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उपद्रवों के आधीन और दास बनकर समय को बिताते हैं और अनेक प्रकार की शारी 
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अशुभ कमके फल व्याधिरूप शत्रु से शरीर की रक्षा अवश्यमेव कतेल्य हू । सी हि 
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का माषा में अनुवाद करारे चापा है कि उदू फारसी न एढ हुओ को “SREP उपया] ह | 
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जिस प्रकार से हमारे यहां चरक सुश्षता।ई३ प्रन्थ ६. उस तरह यह अन्थ णी यु टं 
नानी चिकित्सा में सर्व श्रेष्ठ गिना जाता है » इस प्रन्य भे सोगा के लक्षणा, उनका उत्प- 
ज्ञि हेतु, उनके निदान की प्रणाली बढुतदी अद्धत दीगई हे । इस कहने में भी अ- 
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क्ति न होगी कि इस मं एस २ गढ विषय मा दय गये द जो अन्य प्रन्या में देख्न 
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को भी नर्द है प्रयक रे.ग की चिकित्सा कं अनकानक युतख मा साथ साथ (हयगय ह 


| ३ कि सज्ञनडन इसे प्रदूण करके हमारा परिश्रम सफड़ क्रेग | 
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Te ५९८८८.» 


| सवाद “5. 
कड अथम अध्यायः & 
ठे शिरके रोगों का बर्णन । 
__ खाल, मास, भिरली और भेजा “ दिमागका जोहर, और भेजे को घेरने वाली 
महीन रमो का जाल ओर हड्डी और रूह के दौडने चाली रगें अर्थात्‌ शराईन और 
च रग जिनमें होकर रुधिर बहता है और पदूठे इन सबके संयोग का नाम सिर है 
परन्तु सिल्के बाल शिरके भागोंमें से नहीं है कवल शोभाभात्र शिर को रक्षा के लियेहे । 
अग्र जानना चाहिये कि सिर को हड्डी के सब सात डुकडह उनमेंसे चार तो एक एक 
करके भीत को तरह खडे हुएऐ हैं ओर एक चारों ओर विलीने की तरह. है कि उसको 
अप्यो में कायदे दिमाग, अर्थात्‌ मस्तिस्क का आधार कहते हैं ओर दो छतकी तरह ह 
के उनको कहफ अर्थात्‌ सिरको खोपडो कहते हो दिमाग को भेजा अर्थात 
मस्तिप्क कहते है अगरेजो में इसका नाम घेन है यह नर्म और पिलपिला तथा सफेद 
रंगका होता है और उसोसे पठ्ठे और रूह नफुसानी ' वह रूह जो दिमाग में रहतो हद्‌ 
यह्‌ एक प्रकार को शक्तिहै जो मस्तिष्क म॑ रह्त। है और इसी से बुद्धि सम्बन्धी शरीर 
के कार्य होते है निकलते और पैदा होतेहे और बे ही आजायरईसा अर्थात्‌ शरीर का 
प्रधान अचयच माना गया है और यह जिगर तथा दिलको रगो और झिल्लो के पदो. 
से मिलकर बना है तथा जो पट्ठे उससे उगे और निकले है. बे ब्त को शाखाओं के 
सूष्म तन्लुञ्रौं को तरह फैले हुये है परन्तु ये मश्तिब्क के प्रधान अवयव नहीं हे । 
भेजे को आकृति तिकोनी और गाजर की खो होतो है और उसका आधार माथे को | 
ओर है और चोटो उस सिरकी गुद्दी की तरफ है और मस्तक का अगला भाग नमंहे 
क्योंकि इससे कमंत्द्रियो वाले पटठे निकलते है' और मस्तिष्क का पिछला भाग अगले 
को अपेक्षा कठोर है इसलिये. चलने फिरने बाले पडों की उगने को जगह है और 
सस्तप्क अगले भाग से सिरके पीछे के भाग तक चोडाई मं तोन भागों म॑ बांटा गया 
हे ह. से प्रत्येक भाग को वतनी दिमाग * दिमाग का पर्दा , कहते हैं इन तोनों पदों” 
१) | 
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जिसे ०5 
व नेरा है बीच बाले पदे के नीचे थोडी गेल है करना कहते 
घे से अगला पर्दा चौड़ा है बीच बाले पद के नीचे थोडी पाई गति आ 
< दिमाग का मल आदि वहां इकट्ठा होकर तालु मं गिरताहे हा लवाद [सम्प | 
णै मस्तिष्क दिमाग मल आदि इकदूठा होकर तलु म गिरता हे र लस्बाइ म स- | 


mls 


पूर्ण मस्तिष्क दिमाग के प्रथम पद्‌ तक दो भागो में बिभक्त है । | 
~ > Le} ~ | 
( मस्तिष्क के अवयवों की आक्रांत ) | 
चोटी 
क्त 
ह | 
क | 
ष 
मर्य 
भाग 
जे का पहिला 
भाग 
| 
आधार 
92 RR - धर Ss > ञ्‌ - ल 
.. प्रत्येक भाग की मिहलयां ओर पोल सब जुदी जुदी है. श्रोर जहाँ कहो इस 
निज है 2 ~ NA गा २९) र 
` पुस्तक मे बतूनेशरीफा का वर्णन है उनसे इन्हीं तीनो पदो का आशय ग्रहण किया गया 
] है जैसा कि सकते की बीमारी में वर्णन किया जायगा ओर हराम मरज शरीर का एक 
se AT है जो भेजे की खी सरत का है और उसके पीछे पूछ की तरह लगा हुआ है 
. तथा गर्दन और पीठ की गुडियो * अस्थि शु'खला , के भीतर की ढुड्डी _ तक उतरता | 
चला आया है। और भेजे की तरह हराममग्ज की भी लम्बाई में दो भागहें परन्तु पेले 7 


मिले हुए है' कि दोनों भागो की एक दूसरे से जुदाई! मालूम नहीं हो सकती है केवल 

थोडा अन्तर बहुत ध्यान देने से मालूम होता है और हराममग्ज की मिली के तीन 
ररे है । जानता, चाहिये कि परमात्मा ने हराममग्ज के सामने प्रत्येक बांये और दाहिने 
जैसे कि हाथ पैर और पसलियां आदि है, गुडियो की दोनो ओर से एक एक पदठा 
__ निकला है जो उसी अर ग म मिल गयाहे जैसा कि आगे वर्णन होगा परन्तु नीचे वाली 
__ शीढ़ की शुड़ियों से अकेला एक 'पट्ठा जडकी तरह निकला है और वही तक हराम | 


= मज पूस होगया है पडठा दो प्रकार का होता है * जो भेजे से निकलता है और 
RT 222 रोडे ९ जज ५ है ी [ एक च जो भेजे से 
. बह सातजोः र म ह्‌ निकलता हे और 


& 0 टया. क घड की भी वत कौ र वट न = जो oS नितं Ne NS ~ TN ~ कु 
न पीढ की हड्डी की यह नोक जो दोनों नितंब के बोच मे होता है। इसे रीढको हड्डी भी कहते हें। 
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3 शिर के रोगों का बर्णन | (३) 


है और पट्टे क! दूखरा भेद बह है जो हराममग्ज से उगा है उसमे ३१ जोडे है" और 
ण ला हैं और उन अगो के जानने ओर चलने फिरने की शक्ति जो गठन के नीचे 
हे इन्डी से उत्पन्न होती है और सुखे चलने फिरने की शक्ति भी इन्ही हराममग्ज के 
पट्टो से होती है मिल्‍ली वह है कि जो पट्टी के महीन रेशो अर्थात च्म तंतु 
चनो हु हे बह कुछ अगो को आकृति को रक्षा करती है कुछ अगो को दढ करती है 
आर कहाँ कहीं दाया अधिक अंगों को आपस में मिला देती हे और जिन अ गों में 
स्वाभाविक ज्ञान नहीं उनमे ज्ञान पैदा करतो है जैसे एक मिरलो जिगर और तिद्ली 
का मिलात। हे आर सिरम पांच भिल्िलियां हे एक खोपडी के बाहर उससे मिली हुइ 
अर टसर उसके भात उससे मिलो हुई है यह मिरली तोसरी भिल्ली की अपेक्ता 
डी है जो उसके नांचे है ओर भज का घेरे हुए और उसले मिली हुई है ओर तीसरे 
री किलो जिसको उपमा वर्णन को गई है कि जो भेजे को लपेटे हण है बहुत नर्म | 
ह इलम ऊारया पडी हुई है और टदनिर्याको तरह इलकी हुई हे और जिसकी टहनियाँ | 
भेजके सव पदों में फेलो हुई है और दो भिहिलियां भेजेके नीचे विछी हु हे एक नर्म है जो 
भंजले मिलो हुइ है और दूसरी कडीहै जो उस हडडीसे मिलो हुई है जिसकानाम आधार 
रका गया है और दिलकी रगो का वर्णन दिल के स्थान में किया जायगा और जिगर 
की रग का वर्णन जिगर,के अध्याय म॑ ओर दिमागी रूहकावर्णन ज्वरों मे किया जायगा। 
\वशेप दृ ध्टव्य-आजा अथालू अवयव शरीर के उन गाढे ओर कडे भागोंको कहते 
है' जो पित्त बात कर और रुधि! इन चारों दोषों के आपस में मिलने से बनते है 
उनके दो भेद है एक अयोगिक, दूसरा यौगिक। अयोगिक बह अग है जिनके भागों 
की आपस स एकसो सूरत है जो किखों अ गका छोटा सा टुकड़ा सी जुदा कर लिया 
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इसके कुल टुकडो को आपस में एकल सरत है ओर प्रत्येक टुकड़े को हड्डी कहेंगे 
ओर प्त्येर डुकडे पर भी पूरी हड्डीको उपमा प्रगट होगी इन अयोगिक अ'गों के 
१० भेद हे । और प्रत्येक का नम अलग अलग वर्णन किया जाता है ( १) अज्म अर्था- है 
त्‌ हड्डी (२) गजरूफ अथ।त्‌ कडीहडडी ( ३) असब अर्थात्‌ पटा (४) अजला _ 
अथात करेलो (५) बतः अर्थात्‌ करेलो दोनो सिरो का पट्टा (६)रिवात | 
अथात्‌ जोडो का बन्धन जो हदडो के भीतरस छेद करके नर्म आओरसफेदपट्टे की सी | 
सरत का निकल है ओर हडडी के जोडों को बांधता है ( ७) शिग्यान अर्थात्‌ कूदने 
हेत करने वालो रग { ८ ) बरीद अर्थात्‌ रुधिर बहने वाली रगे ( & ) गिशा | 
अर्थात फिरली । अयौगिक आयो के ये नी भेद तो वयं से उत्पन्न होते ह दसवां भेद _ 
ल इम ग्रथत्‌ योशत दे परंतु शरम अर्थात्‌ चर्बी और खमीत अथात्‌ नमे ओर पिलपिलो _ 
चर्बी जो मांस के तंतुओं में होतो हें जिसको हिन्दुस्तान के कसाई रिवाज कहते हे 
यह दोनो मास के हो भेद से हे सो मांस और यह दोनों रुधिर से उत्पन्न होर 
और वाल और नख शरोर के रुघि 7 आदि निकम्मे मेल से उत्पन्न होते है' जैसा कि वडे विद्वान 
ओर हंकीमों ने इसकी परीक्षा की है। और :वचा मिदली, मांस औररगो से संयुक्तययपि अदला | 
यात्‌ करेली पडठों के रेशों.ओर बारीक बन्न और जोडो के बंधन फे कतरोस और उनके | 
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(४) तिब्बअकवर । 
भीतर २ गोइत के रेश भरे हे परन्तु हकीम लोग करेलियों की योगिक अंग में गिनते 
हे आर योगिक अयोगिक के विरुद्ध है अर्थात्‌ योगिक वे अग है जिनके भाग आपस स 
एक सरत के न हो ओर जिनके किसी एक भाग पर सबकी उपम ओर नाम न आसके 
जैसे हाथ पैर-सिए-कान आदि कि जो हाथ की खाल या हड्डी नौचली जायगी तो बह 
हाथ को तरह न होगो और उनका नाम हाथ होगा न हाथकी उपमा उख पर ठीक होगी 
ओर यौगिक अ गो को फासी मं आजायआलिया भी कहते है. यदि इश्वर चाहेगा तो 
प्रत्येक अयौगिक और योगिक अंगों का अपने २ स्थान पर वर्णन किया जायगा। 
सूचना । 
किताव के अन्त मे कठिन शब्दो को तरफ और उन प्रसिद्ध नुसखो की रीतियोंकी 
| तरफ जो अपने २ स्थान पर वणन की हुई हैं जैसे माजून और गोलियां आदि और 
. जता दिया गया है कि अप्ुक शब्द अहुक विषय के वर्णन में व्यौरेवार वर्णने किया 
| . गया है और अमुक नुस्खा अडुक अ गको बीमारियों के वर्णन में कहा गयाहे । 
पहिला अध्याय शिरद॒द का बर्णन । 
खुद्श्रा शिरके दद को कहते हैं और शिरका दर्द प्रसिद्ध है इसे सव जानते हैं 
इसको प्रशंसा करने की आवश्यक्ता नहीं है शिरके ददं का कारण या तो दुष्ट प्रकृतिको 
विसिक्षता है वा दुष्ट प्रकृति की विरुद्धता हे जो शिरके ज्ञान युक्त भागों में पाई' जाती 
हे और भजे तथा हड्डी को छोडकर सिरके सम्पूर्ण भाग ज्ञान सम्पन्न हैं।इस शिरो 
रोग के उत्पन्न होने न भिन्न कारणों से ओर कुछ विषेश उपायों के कारण से इस 
! है रोग के कइ भेद है. जैसे [१] साजिज अर्थात्‌ दोषरहित साधारण शिरो 
९ रोग, ( २) मोदी अर्थात्‌ मल के कारण से ( ३) झुशार की अर्थात्‌ दूसरे 
अंगो के संयोग से, ( ४ ) जोफे दिमागो अर्थात्‌ दिमाग के निर्बल होजाने के 
रोग के कष्ट और थकावट से शि में दर्द हो 0 याता अ किसी दसे 
ग शम द्द हो ७) युबूसी अर्थात्‌ दिमाग की खुश्को 
' खे (८) वर्मो अर्थात्‌ सिप्में कहीं सूजजाने से (९ ) जिमआइ' अर्थात स i खुश्क 
__ कला के कारण से हो [ १०] हम्मामो अर्थात्‌ जो रनांनागार में बन पे चि 
_ सिर्पर डालने या नये बने हुए स्नानागार की तेजी से सिर में द हो i ये रा 
5 र अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करने से शिर में दर्द हो ( र २) ह म 
| श गिर पड़ने की धमक आदि से सिर में दर्द हो ( १३ ) जबी अर्थात सिर भे चोट 


सा मालूम हो जैसे (सरम 


लगने के कारण से हो ( १४) बैजी अर्थात्‌ दर्द की दशा में पे 
न जते द्या द १५) बौहरानी अर्थात्‌ दूसरे रोग के बौहरान से (चर 
गम अकति का बिगडना ] हो ( १६ ) शम्मी अर्थात्‌ किसी तेज गा न्य 
तुके fo तकी व 5 सुगन्धित न्धि 
वस्तुके सेह्ये(१७ ) खुदो अर्थात्‌ दिमाग को रगो या छेदो में गांठ ह 
कारण we 55) दू अर्थात्‌ दिमाग मं पीडा पैदा होज!चे या घुसजाने से हो 
/ “जाऊ अथात्‌ बहू दर्द जो वहत डोलने फिरने से हो (३०) अद्ये न 
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® शर के रोगों का बर्णन । (५) 
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तज सान क पाछ सिर म दर्द हो| २१ ] शकीकी अर्थात [सरके कक, 
क “ग शत्‌ 
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हो सिर का दरदा एक प्रकारका और भी होता हे उसे 
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हा कदत ह यहं वात को अधि- 


चोला जाता हे बैसे ही रिह को भी मादे £ स 
र और ह्‌ ह का भा माद हाइ कहते ह [ सचना ] खण मिजाज 
3 तलफ और सुए मिजाज टुस्थो का अर्थ और उनका अत्तर टुआर के वर्णन में क हु 
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क 
र के सूजन में तफसख इतिसाल 
ल Moi है और 
सद द का दुष्ट प्रकते के विरुद्ध हे क्योकि 
उसमे तकर्खके इतसाल नही होता अर्थात्‌ मादा अ ग के भागों के यंतर चुत नी 
नहीं होता केवल अ'ग के भीतरी या बाहरी धरातल से मिलकर कष्ट पहुचात। है इस 
लिये सूजन वाले शित्के दर्द का वर्णन अलग किया गया । हु 
साधारण शिरोरोग का वर्णन | 

___ यह्‌ रोग बिना किसी दोष के स्वाभाविक प्रकृति में केवल थोडा सा अस्तर पड 
जाने से उत्पन्न होजातः है इसके दो सेद हे एक हार अर्थात्‌ उब्णता इस प्रकोर के रोग 
का कारण गरमा! हे चाहे बह गर्मी शिए में बाहरी और ऊपरी कारण से पहुची हो जैसे 
घूपम चलने या ठहएन से या आग के पास बेठने और आंग की गर्मी 
पहुंचने से सिर में दर्द हो आय । लक्षण [ १ ) इस रोगका हेतु हृंढना कि रोगी ने धूप 
खाई थो या उसको आग को गर्मी पहुंची थी। [ २ ] सिर स्पर्श करने में गर्म मालूम 
हो। [ ३ ] मलमूत्र स्वाभाविक हो [ ४ ] नाक के बांसे में खुशको हो। ५ ) प्यासशे 
( ६ ) कान में सनसनाहट हो। (७) सिरम वोझ और खिचावट न मालूस हो। ( ८ ) 
ठंडी बस्तुकी इच्छा हो और उससे लाभ भी पाया जाय। (इलाज) इसका यह है कि 
रोगी को उंडी हवा का सेवन करावे और ठंडे तरावर चाले मकानों या जगहों में रवे 
ओर उहराबै । और चंदन, बनफसा, गुलाव, और कपूर आदि सुगन्धित द्रव्य निवास 
स्थान म॑ रकल ओर सेव को सं घे और यदि इस उपाय से आराम न मालूम हो और 
सिरका दद बन्द न हो तो वर द्रव्य जो वीर्य भें ठंडे हें उनको ठंडा करके शिः्पर डाले 
जैसे PN TS ~ ० : LE ~ >: 
से गुलगेगन ठंडे पानी म॑ मिलाके अथवा बनकसा का तेल, नीलोकर का तेल और. 
कददू का तेल पथक २ वा सवको मिलाक( बफ म॑ ठंडा करके सिएपर डाले सू चना | 
जो बहतो हुई! और पतली चीज दे हके किसी प्रत्यक्ष अंगके ऊपर ऊ चे से डाली जाय 
और धार बरावर रहे इस किया का नाम चतूल अथवा तरेडः और इस को तंतोल | 
भो कहते है डेः 


| 


और जो तरेडा लगाकए बरावर न पडे किन्ठु रुक रुक कर पडे 


तो उसको सक्कूब कहतेहे और जहां कहीं सिप्के दर्दका हेतु वलवान हो लो शिका | 


गुलाब और गुलरोगन चंदिया ' तालु और उसके समोपव भाग ' पर उस रीति. 
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से लगाये जिसका वर्णन आगे किया ज्ञायगा | लगानेको दवा से सिर के सइश | 
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(६) 'तिब्वअकरवर । 


बहुत ठंडी दवा मिलाना उस समय उचितहे जव कि माफि फस्साणु कमहो । और 
जो भाफके पप्माणु सिरक ओ! अधिक चढरहे ह तो बहुत ठंडी और छुखइदर 
+ द्वोओं का प्रयोग कसी न करें बल्कि ऊपर वर्णन किये हु हट २ तेल 
एक तिहाई” बढाले जिससे उन ठंडी चीजोकी हनस बच जान आ आ 
शुको बन्द रखती है और निकलने नहीं देती हे । इसी तरह श्रता अ. शड 
ओर बच्चोके लिये जिनको अधिक ठंडी देवां द ना वझितहे यहा च्यान का जव 
तक अधिक आवश्यकता न हो सिरकेके प्रयोगसे वचात रहे [विशेष करके सिरके पि 
छले भागमें कि जहां अधिक ठंडी चौंजोंका मुल्य करके सिरके का न लगाना आवश्य- 
कोयहै । क्योकि हकीम जालोनूसने कहाहे कि सिरके पिछले भागम वहुत छद 
न लगाना चाहिये क्योंकि बहांसे तमाम वदनमें पट्टे उगेहै ऐसा करने स उनको 
अधिक हानि पहुंचेगी । शश कई 

` सिके आदि ठंडी दवाइयों को तालुपर लगाने की यह रीति हे कि बहा के चाल 
| मुडबा देवे ओर खिरके पीछे की ऊ चाइ से जिसको अरबी मे ( कुम हदवा ) कहते हं 
| दोनों भोह तक आटे या किसो और चीज का कुंडलाकार बनादेव और गीली द्बा उसके 
बीच में भरदेवे और कुछ थोडी देर तक जितना उचित हो दवा भरी रहने देव उसके 
पीछे दवा और कुंडल दोनो को दूर कर देवे इस रीति से दवा का प्रयोग करने को अरबी 
में (तगरीक सर) और (अकलील ] कहते हे और इस रीति मे दवाआ की तर्कीब देने की 
अटकल आबश्यकतानुसार चाहिये जैसे जो म!तदिल ( न कम न अधिक) सर्दी पहुंचती 
हो तो सिर्का तेल से चौथाई मिला लेबे नहीं तो सिरका या कोई” अर्क ओर पानी तेलं 
के बराबर या अधिक लेवे यह सव उपाय क्रियाकुशल हकीमकी बुद्धि पर निर्भर है जितना 


oS ९ > रथात ho ~ ~ | ल ग 
- एक स! भा ह॑ अर्थात सिरकी खोपडी की दोनों हडिडयों का जोड आरी के दांतों के 


कर एक दिन उसको धूप में 
र फिर थोडे दिन धूपमे रवखे 
ल त आजाय तय गुलरोगत अर्थात. गुलाब के फू अर्थात्‌ गुलाब के फूलों 
त और इन करदेती है जैसे अफीम, 
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क के ~ he ~ ७७ 
~ शिर के रोगों का बणन । (७) 
क) 
का तेल तैयार हो जाता है और कभी तेल में फलों को गो 0 घना 0 वव 
त रीति अच्छी है इसी तरह चमेली त तलो और वानना ळी 
चः “सा तरह चमला नरांगख तुतली और बाबना आरि ल 
र आदि 
[का तेल भी बनता हें । :; bt 
इस रोग मे ठंडी ओर तर '( ग्राहः ) बस्त लाभदायक हैं जैसे 
अर्थात्‌ वह शोर्वा जो जौ मंग घीया ( ल नरतु.लामरायक ह जस मनाया ह | 
ह अ जा सूंग घीया पालक ताजी धानिये अथवा बादाम के रस खे 
नार्‍या गया हो अथवा बह जो ससर की दाल सिर्का चीनी और बादाम के रस से 
बनाया गया हो रारि दे का यउ है कि किसी सीन गै हक 0 
कतल याचो । दुसरा सिके ददे का यर हे कि किसी भीतरी कारण खे गर्मी सिरम 
इज जाय अख मर्था (मेच आदि गर्म वस्तुओं के खाने से अथवा मध, खजूर, जानवरों 
का तिएली मी जञ oe टि श्ति > Rs 
न तल्ला और प्याज, आदि दिमाग ( मरितन्क) को हानिकारक वस्तुओं के सेबन 
छदने से । 
S he 
् उक्त रोगों का लक्षण । 
रा रा हानिकारक वस्तुओंके खानेसे यह रोग उत्पन्न होता है इस रोगमें 
रोगीकी बुद्धि विगड जातीहे बुरे २ विचार उत्पन्न होतेहे. नी गे है है 
Fo जातीहे बुरे २ विचार उत्पन्न होतेहै', नींद कम आती है बैचेनो 
होतीहे ओर नाक का बांसा सूख जाताहे । छ 
उक्त रोग की चिकित्सा । अ 
N _ ७७ के FE ws ~ हि 
नोलीफर, चंदन, रसोत, और मोमीसां ' एक खसके सश घास, थोडा सा 
कपूर इनको ककड या कदू या काहू ओर ताजी धनियेके पानीम पीसकर उसमें गुलाब 
आर शुल्रोगन मिला कर सिर पर लेप करें । और कुसे अ जरूतका लेव करना दिमांग 
LN अकळ र्यी हुं : »- "९ ट्र A 
को ठंड पडु चाने म आधिक गुणकारोहै तथा शब तं बनफसा या उन्नाद या इमलो का 
~ केय __ ७ ~ CHAN रि CN कप 
शब त' इस कुस ` टिकिया * के साथ जो ककडी खीरेकी मेंगी, मोडे घीयाकी मिंगी 
सूखा धनियां, व सलोचन, काहु के बीज, खुर्फाके वीज, और तुरंजचीन से वनाया गया 
हो पाय और ठंडे शीरे जसे शोर काह और शरे खुर्फा और शीरे दद्‌ सादा सिर पर 
न्न प्री & ५ य डग ve ti we 
ड्‌ ल आर ठंडे तेल जो वद्ध न हों सिरपर मल । अबी भाषा तेलको दहन और तेल 
मलने को तदहीन कहतेहे । 
उक्त रोग में बाजेत कमे । द 
७ ~ ७ रे ~ 
__ सुस्त करने वाली द्वाओंसे जो अंग को सुस्त, ढीला और सुन्नकर देतीहै' 
25 च . ~ व जर भर 
जस अफ[म और लखमना लखसनी ओर सेवकी जड आदि से सदा वचा रहे क्योंकि 
मादक वस्तुओं का सिरकी बीमारियों में काम में लाना आंखों में अ घेणा और कष्ट पेदा 
करता है यांदे अधिक आवश्यक्ता हो तो सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिये नहीं 
प क >> टो के 
सो ऐसी वस्तु ओके सेवन करने से मरजाना सम्भवहै जैसा कि हकीम तिवरी ने कहाहे. 
हा १. Fe मे > हे 
कि मैंने एक को देखा जिसने एक गर्भक्तो स्त्री के सिरके दर्द में उसको सिर्का, अफीम 


TOO Co जीती तज नर. जज ता चल तक जल 00907 “> 
ज ब्बि ड़ = र्व < $ < PC हे --धणाफरशशश-< 
# मुजब्विरा उस सार्वे या यूष को कहते हे जा केवल बनस्पतियों से बनता है ओर उसमे मास नहीं 


डाला जाता है। 
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(<) तिब्बअकवर । 


[a 


ओर कपूर के लेप से ठंडक पहुंचाइ सो पहले उसका गर्भ छीण हो गया उसके पीछे 
उसको सक्ता उत्पन्न हुआ फिर इसी सक्त की दशा में ३२ घंटे पीछे मर गइ। 
कुस अं नरझूत बनाने की विधि । 

अ जरूत अर्थात्‌ लाइ जो कि एक कांटेदार पेड्का गोंद है और आकाकिया, ' एक 
किस्म का आद, रखोत, शुलाबके फल, नोलोफर और मामोसा एक प्रकारको बूटी और 
काहू के वोज इन सबको लेकर पीस डाले और इसवगोल के लुआब म॑ मिलाकर टि- 
किया बनालेब यह डिकिया वहुआ हरे धनिये के पानी मं घोलकए लेपकी जातीहै । 

उक्त सिर के दर्द में पथ्य । 

जौका शोची और वह शोर्वा जो संग, घोया, ककडी, पालक, और हरे घनिये 
से वंनाया गयाहो और जो खांसी आदि कोई उपद्रव न हो तो इमलो या खटदे अनार 
या नेशक अथात्‌ आलू वालू से खट्टा करके शोरब को पीव यह अधिक लाभदायक है 
सचना =जानना चाहिये कि कुल गर्म बीमारियोके लिये जो का दलिया अधिक 

५ गे छत ह गे ~ 
लाभदायक है क्योंकि ठंडा भी है और दोषों को पकाकर निकाल दे नेके योग्य करद ता 
है और दोषोको जली हुई कीटको निकालताहै और आमाशयको पाक करता है अ'ग 
और रगोंध जल्द दौड़ जाताहै और स्वादिष्ट तथा समपथ्यहे और प्यासको बुझाता 

उन > होने £ ~ षोको त है ।्श 

इन सव॒ सुशाके पर भो बुर दोषोको नहीं उभारत\है और ्रामाशय मे भारापन 
तथा अफरभो पेदा नहीं करताहे । विशेष करके जव जो अच्छे हों और जो को पहचान 

जो भन ७३, फे =e क 
|  यहहे कि जो पकने पर खूब फूलजाय और फ़ूलकए फट जावे और उनमें किसी पकार 
| को ददात कोर उसका लु्रावदार पानी ललाइ लिये हुए निकले तथा जौओं का 
बड्त मोठा होनासो अच्छेशन का चिन्दहै बहुधा इसके पकानेको यह रीतिद कि अच्छे 
ऑको डकर उनकी सुसी उतार डाले मीठे तथा स्वच्छ पानीमें मन्दी मन्दी अग्नि 

/ पए पञ्चय ओर पाते मे उसका आग उत्तरता जाय जब खव क जाय तो 9 
>” .. छान कर काममें लावे घोर कोड कीरः _ २ 5 "य पक जाय ता उनका पानी 

` छल कर कामम लाव और कोइ कोइ यहकहतेहे' कि पहले उवाल का पानी प टोल 
। गौर दूसरा पानो डालके पि. _ SR लका पानो फक द्‌ व 
दूर डालक (५र खव पकाय , छरीर कोइ कोइ य तल ~ ~ 
पदले कुछ सेक लेना अच्छा है । इसमें ह ९ सह कहतह कि. पकाने से 
बिक: लना अच्छा हे। इसम हकोमा का मतसेदहै कि जो 
डालना चाहिये । और कोई! कोइ' कहते है" चोः ज का दस गुना पानी 
| हये । और कोइ कोइ कहते हे चोजओ न ' 
क कि कम कब “उतर जुता पानी डालता चाहिये श्रथ 
„ हकीम शैलबूअली है दिये अर्थात्‌ 
जी दमला सनाचे कहा है किउम्दा जो का पानो यह है (इ ६... ० 
२० सिजा एानी डाला जाय और एक सिक्रजा जौ हो सि जिस में 
ठी a र जा हॉ। सजा एक लेल ॐ 
जो दो पूकार होता है तल ह. 
पू का तता एक छोटा दूसरा बडा छोटा > 
वद और वडा ६ औकिया के और शकिया ७ 6 न हा घरा 
मिस्काल ४॥ माशे का होतां है इस हिसाव से नरा काल भर होता है 
तोले का होगा और बडा सक्रजञा <५ त छटा सक्रजा कुछ कम 5 
>. भम ९3 f हाः अभिप 
है कि शेख के मत से पाली २० गुना होना का होगा अभिपाय यह. 
यह मत दे र ~= ` 9 बहुत स रकोमो 
ह ग्रत ह कि पानो १४ झुबा होता चाहिये ॥ अ 
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ते शिर के रोगों का बर्णन | 


दढ सर साजिज बारिज ॥ 

अर्थात्‌ साधारण शातसे उत्पन्न खिरका दर्द । यह ददः सदी के कारण उत्पन्न 
होताहे अब उस सर्दी का कारण या तो बाहरी श्रौर ऊपरला होगा अथवा भीतरी 
होगा । ऊपरी कारण यह है कि ठंडी हवाका सिर में अधिक लगना, या बफ पडते 
समय वाहर खुली हुई जगहमें ठहरना, या ठंडे पानी में गोते लगाना और कभी गर्भ 
सोता के पानो म नहाने से भो यह सिरका दद पैदा होजाता है गर्म सोते का पानी 
बह्‌ है जिसके नोचे किसा चोज को जैसे गंधक या सज्जी खार या नमक आदि को 
खानहो या यह खानो चोज उन सोत में मिलो हुई हो । ऐसे खोता के पानी मे नहाने 


(> मे > ~ > किं ~ ~ 
'से सिरमें दद पेदा होजानेका कारण यह है कि ऐसे पानो अपनो स्वाभाविक गर्मीके 


कारणसे देह के रोमकूप अर्थात्‌ हिद्रोंके सख को खोलते और खोखला कर देते हैं और 
अपनो उसो गम के कारण से देह के भ.तर की गर्मी को खींचते हैं । अतणव निश्चय 
ही रोमछिटो के खुल जाने और देह को गमीके खिचजाने से देह की गर्मी अधिक नष्ट 
हो जातो है और देह ठंडा हो जाताहै इस लिये दिमाग कि जिसकी प्रकृति ठंडी है 


nS 


और आमाशय जो कि दिमाग के सास्हने है ओर उससे संयोग भी रखता है दोनों मं 
द हे ~ रि 2 है 
कष्ट पहुंचता है ओर इसी दुख ओर कब्ट का नाम सिरका दर्द है। 
A २५. he - 
॥ शीतज शिरोवद्नाक लक्षण ॥ 
प्रथमही पूव'क्त कारणों का पाया जाना कि अवश्यही रोगी की छेसी कोड दशा 
पहले वीत चुको है । शिएके दद का झुकाव शिरके पीछे के भाग मं होना और गर्म 


हवा लगने से आराम सालस होना, धूप में तया अके खमीप बेढतै से चेन हीना 
तया भोचक्क्रा पागलसा होजानो और ज्ञानेन्द्रियों का नष्ट होना भी इस सिर के 


दू के चिन्ह में से है इसो कारण से इससिरके ददेका नाम उन्मादज शिपेरोग भी है । 
उक्तरोगको चिकित्सा ॥ हग 

शिर में गर्मी पहुंचांने के लिये तकमोद अर्थात्‌ ( गरम पोटली से सेक) और 

इन्किबाब आर्थात्‌ भफारा दें और हम्माम की गरम जगहमे थोडी देर क्ख आर 

साधारण रोतिसे स्नान भो करे तथा उष्ण प्रभाव वाले तेल जैसे सोसन का तेत, 

चमेलो का तेल वा दौना मरुआ का तेल शिर पर मलं और अबर मुदा (स्पंज) या 

ऊनो कपड़ों को इन्हीं ऊपर वर्णन किये इये तेला मं तर करके चांद पर रखना सच 


Ls 


'से उत्तमहे। वनकशा, हिहसोडा, खितम के वीज, अलसी के बीज, य जा. र और तुरंज- 


बीन के क'ढे से उद्र के मल को नर्म करके विवन्धको दूर करे और एक दो दस्त कराः 
देबे और खाने म॑ इस रीति से कमो करे जैसे चनेका पानी या ततर या बटर के 


शोरबे में जीरा और दालचोनो मिलाकर देवे । | 


तकमीद्‌ अर्थात्‌ सकको विषि। य 
~ ~ ~ हे और | यू 
देह में गमो पहुंचाने का नाम तकमद है इसके दो भेद ह एक तर ओर दूखणे 


खुश्क । तकमोद तए अर्थात्‌ तर सिकताब यह है कि किसे जानचरका फुकना जिसम | 
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{ १०) तिब्बअकवर । 


पेशाब रहता है अच्छी तरह साफ करके उसमें गर्म भाती या द्वारका गरम ज 

प > हटा ल्व 
पानो अर्थात्‌ काढा भरके रोग वाले रग पर रवखे जब ठंडा एोजय तन हे र 
अथवा कपडा या स्पंज गर्म पानीया दवाके काढे मे तर करके ख कं स 
तरह का सिकताब अधिक वलवान होता है और खुश्क तकमाद आया. Ee ५ 
कताब यह है कि कोइ कपडे से सेककर गोला या पत्थर आदे आए पर 


कर अ ग को सेके अथवा खुश्क दवा को गर्म करके ओर कपडे की पोटली में वाळ 


कर अग्नि पर सेक २ कर अंग पर रवखे। जो दवाइयां इस (सरक द ` के सिकाव म 
या और ठंडी बोमारियो में बतीं जाती है बह्‌, नमक; भेह चा किसा और नाज का भूसो; 
। बाजरा और रेत है | चाहे इन सबको मिलाकर वा अलग २ काम स लाच | इनकवाच 
| अर्थात भपारा यह है कि गर्म पानो की साफ पर या केसा दवा के वाढ साफ ह 
अथवा किसी दवा की घूनों पर जो आंग म डालकर उठाई ह्य शया किसी ग्य 
पत्थर आदि पर पानो या दवा डालकर भाफ उठाइ हो उस पर पडत अंग को 


आधा करें जिससे वह भाफ या धूनी उस अगपर लगे छर यसा प (स्र 
~ Ss क 
सद पहुंचने का भ.तरी कारण यह है कि बहुद ठंडा पानो या. चफ पाँव था का 


-> mT 


दवा या खाना ऐसा खाय जो वहुत ही सरद ओर ठंडा हो या ठंडा अलर करन वाला 
हो। इस सिर के दर्द का यह लक्षण है कि, रोग के पूत।क्त प्राय: सव कारण पाये 
र जाय कि रोगी ने ऐसा भोजन या दवा का अधिक सेवन किया है और छूने से शिर 
ड डा मालूम हो ओर शिम गमी पहुंचने वा ढकने से आरम मालुम हता हो । 


एवाक्त रागरा चाकत्सा 0 


चोबूना, नाखना, -मरुआ, पे.दीन!, सआंतर और शीर इरमनी का काढा गर्म 
गर्म ओर इतना . शिरपर डाले जितना कि सह सके ओर इलो काढे का भयारा भो 
देवे । सेवतो के फूल या सोसन, कस्तूरी, अम्बर, अगर, नरगिस का फूल, चभेलीका 
फल, नारंगी का फल, ओर तुलसी के फूल या और शुगन्धित फूल या ओर चोज 
जिनका असर गर्म हो संघ और डुग्दे बेद्र्तर इञ्चुलफार, कूट ओर कबाबा 
रै इनको तुलखो के पानी ओर गुलाब म॑ पीसकर शिरपर लेप करे,तथा किसी रंगून कपडे 
i का साफा सिर पर विशेष करके भपारा देते समय बांध लेव परन्तु सादा दुष्ट 
_ प्रति तर और खुश्क ये दोनों दद और तकलीफ स्वतः ही नहीं दो सकती क्योकि 


द 


यद्यपि कुछ हकीमों की. सम्मति इसके विरूद्ध है । 


माद्दा अथात्‌ द{षयुक्त [सरक दद का बणन । 


दोष एक तर वहने वाली वस्तु हे जो पथ्य भोजन के फ्याव और पहले इस्त- 


हाले से घनता है और पथ्य भोजन बह है जिसमें देह के भाग बन जाने की शक्ति हो 
जैसे भोजन पचक मांस, चर्म, आदि वन जाता है। पथ्य भोजन के दोह का पूरा 
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तरी अर .खुश्की असर मानने वाली है खुद असर नहीं करतो है सही वात यही है. 


. भाग वन जाने तऊ कई कई सूरतों में बदल जाता है। इस्तदालो का भी यही 


8 (हर के रोगो का बंणन । १९ 
७. न (१२) 


> 
अथं हे आर (२१) इस्त शल आरसरः्तवदलनेकाजोकाय घन्नदोत'हैउस कोनजज अर्थात 
क 


के लिये वहीं खुरक्षित रहता हे वह श्र ठ मे 
र हंता हूँ जी तया रगा के द्वारा संपूर्ण देह में 


|] Nr Se ट्‌ क्य te 


चता हे और फोक उन नालियों में जाता है जिनमें होत! हुआ बाहर निकल 
जाता है जेल कुछ फोक विष्टा बनकर शुदा द्वारा, कुछ मूत्र बनकर पुंअन- 
न्ट्रिय हारा, कुछ पसीना ओर मेल होकर रोमकूप, कान ओर नाभि सें और कुछ 
च।पड ( चको मल वा गड ) आर पोप होकर आंख ओर फुन्खियाँ से निकल जाता 
है। इस फोक को शरीर की स्वस्थावस्था रखने वाली प्रकृति स्वयंही निप्फलखमक 
रम्भ हो जाताहै जव कि त्रास छुंह मे रखकर चाया गया है जिससे 
आमाशय में पहुंच कर स्थित होवे ओर अःमााय अपनी शक्ति और गर्मी खे उसपर 
एखा कार्य करे कि किसके कारण से अच्छा सार भाग जोके घाट के समान गाढा २ 
अलग होकर इकट्ठा दोजाय और उसका फोक उस आंत में चलाजाय जो उस केः 
चे लगी है जिसका नाम असना उष्टारा है। उख सार भाग के सार को जो आमाशय 
त्पन हुआ हे केलस अर्थात्‌ रख कहते हैं यही प्रथम - पचाव है, इसम भोजन का 
स्वरूप और स्वाद नहीं बदलता केवल उसकी सरत बदल जाती है कि पहले गाढा 
था अब पतला होगया है और स्वाद्‌ भो बेसाही रहता हे जैसा कि वमन करने. 
बाले को मालूम होता हे फिर जव बह खार भाग रगो के द्वारा कलेजे को ओर 


च शज नि ठ 
खिरक! चलने समता हे तजडी खे दूसरे पचाव को पारस्स होता हं ॥ प्रथम 
है > ०. स! बह पक जाता हे ओर किर जिगर स पच केर बहा से 


रगा की गर्मी से थोडा सा ब 

जिगर की पेचदार र्गो सं छमता हुआ चलने लगता है इसा दशाम जिगर ओर रगो 
दी गम्ही से वह अच्छी तरह पकजाता हैं तया वद कैलूस अथात्‌ रख अपने स्वरूप 
को छोड़कर सश्चिर पित्त वात और कफ को सूरत को ग्रहण करता है अर्थात्‌ अब. 
रससे दोघ वनजाता है यदी दूसरा पचाव इं ॥ उच ये दोष आपस म॑ 


वत प्रमाण से सिल झुलकर जिगर से निकलकर रणों मे होते हुए उन अवयवो 
की ओर चले जिन २ अवयवा के बे अश है ॥ इन रगोंकों गमी और उसका प्रझलिके 
कारण से जो कुछ पकाव होता है ओर दोष उस अंग के स्वभाव को ग्रहण करलेले 
हें जिसकी ये पुष्टि करेंगे यह तीसरा पंचाव है। फिर दोष उचित प्रमाण स ॐ गो 
में पहुंचते हें तव अग उसमे अपनी शक्ति और प्रकृति से कार्य्यं करना आरस्म करतेहे 
और निष्फल मल आदि को दूर करके शेव को अपना भाग और अपनी सूरत का 
बना लेता है यह चौथा पचाव है । इन तेना पचावों को खुरयानी भाषा म कॅसल 
बना लेता है यह चया पाणान है 9 0 अर प त माड हत 


[ १ )-एक बस्तुकी दूलरी सूरत होजान का नाम इस्तहाला हूं पैसे भुक्त अन्न एचकर 


सांस चर्म आदि बन जाती है ! 
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र निकाल देतो है । बहुत से हकोमा के मतसे प्रथम पचाव उसा 
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( १२) तिब्यअकवर । A, 


कहते हे जैसा कि पहले पचाव को ( १) कसख कहते हे -इस पुस्तक म इतना हॉ. 


चर्णुंग करमा उचित समभागया हे 

. दोष चार हे पक रुधिर यह गर्म और तरहै । दूसरा पित्त, यह गर्म और 
खुश्क है । तसरा कफ यह सरद और त:है चौथा वात यह सद॑ और खुश्क हे 
पिच और बात की खुश्की का अथे ( २) बिल्कुवा खुश्को है इस दोषयुक्त सिःके 
दृद के कारण दोष रौर रीहके ५ भेद हे बह (सरका दर्द जो रुधिर के दोष से 


पेदा होता हे इसे हकीम लोग दर्द' सःदसूईे “ कहते हे, इसकःयह लक्षण हे कि. 


रोगी की आंखों मं और एखपर लाली हो, चहरे ओर पलकों प! भरभराह्ट हो और 
नाडी की लम्बाइ चोडाइई और गहराई त.नो निरोग मनुष्य को नाडी से बढजातो 


है" पेशाबका गाढा होना सिरम बहुत, सारापन ओरघमक होना ओर अधिक ओघना 


अर्थात्‌ सद्धा उत्सन्न होना । ये लक्षण होते हे । ( चिकित्सा ) फस्द खोले र 
पिंडलियों वर पढने लगवा कर सींगियां खिचबावे । उम्नाव ( विलायती थेर) आलू 
| बालू -हिइसो डा-इमतो-बन ररा वितयायडा इनके काढे में तुशंजबीन डालकर 
तबियत को नमे कः देवे जिससे दस्त अच्छी तःह खुलकर हो जाय तथा सधिए की 
रसी घुभाने बाले शब त जेल शर्यत उन्नाव, शरबत आलू बालू और नीलोफर पन 
करने । फिर मादे को निकाले, मादो के निकलने के उपरांत जीका आटा और काइ ये 
दोनों नेद सादाके पानी मं गू द कर उस्म थोडासा सिर्का मिलाकर सिरपर लेप 
कर तथाकाहखुफो ओर कद्‌ के शीरे में शुलरोगन आ.र स्त्री का दूध मिलाकर नाक 
म खुडके या नाक पं उपकाओें इसका असर अधिक होगा । काहके वीज, सुप 
के चोज, कददू का शारा, हरे धनिये का पानी, झलरोगन आर न= 
डासा सको मिलाकर खुले छह का शशा मे डालकर हर घडो हिला दिला कर स घै 
ओर इस शीशी को नाक के समीप रक्खे ( पश्यका बर्णन ) खटाइ' मिले हुए. 
झोल कि जिस म आल या पीले आल या इमली या नारंगी का पःनी या अ गूर का 
पानी या ख अनार के पानी को खटाई पडी हुई हो और थोडासा बरा भी मिलादे 
र शोरबा ( झोल बा यूष ) चाहे पालक का, चाहे मसड की दाल आदिका हो,सव 
लाभदायक हे यदि खांसी हो तो किसी प्रकार की खटोई' न डाले, केवल बेखटाइ का 
रसीला द्रव्य या जोका दलिया खाना उचित है । 
पद्तज [सर ददू का बणन । 
दूसरा सिर का दर्द पित्त के दोष से उत्पन्न होता है उसका लक्षण र कारक रिता रोच से उपल होता है उसका लकण यह है कि है कि 
५ १ आमाशय के भीतर जो गिजा पकती हे उस पका को सुरयानी भाषा में केळूस 
कहते ६ मारा मलको कहते हे ओर इस्तहाला उसे कहते हे जो अपनी असली सूरत 
दूसरी सूरत बन जाबे औरं इसी से चारों दोष बनते हैं इस दूसरे क्ष्वाव x 
में होता है उसे सुरयानी भाषा में केसुस कहते हें। न पल गाट 
२ विल्कुवा खुश्की का यह है कि-उस छूने से खुइडी-से 


खुरकत ६. बब|/$ बतमाम दया में तो उनमें तरी हाती हैं। 


माळुम हो परन्तु उसका असर 
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५५ शिरक रोगों का वर्ण 
~ ¢ ' "वणन 
क वणान । ( १३ 4 
{के छने से गर्मी दानव 0 
सिर के छूने से गर्मी मालूम हो, नाक में खुश्की हो, नथने - सुशक हो, मुखका स्थान 
कडवा हो, नींद न आत हो, प्यास अधिक हो, नाडी तेज चलती हो, पेशाब पीला तय 
साफ और चदर पर पिलाइ ऋलकती हो ॥ ( चिकित्सा ) इस फेज मे पित्त के दोष का 
पाक करने के लिये लिखा हुआ जुलाबदेवे यथा पीली हर्ड, काठुली हड, ग्रालुवुखारा, . 
a) का 20 


“+ 


छुनक्का बदन का, उन्नाव, एउलहटा, इमली, वनफश , आर ल्ह्सिड को आटा कर 
उसमें तुरंजवोन और झमलतःख मिलाकर यिज्ञावे, यदि तुस्जवीन के बह 
शीरखिश्त हो तो सबसे 5चछा है | छुल्ाब त्या दोष के पक जाने के पीछे प्रकृति को 
सामान्यअ्बस्थ। पर लःने के लिये लेय, सऊत ओर लखलखा आदि ठंडी वस्त्या का 


प्रयोग कर और इनके सिवाय अन्य ठंड उपाय जिनका वणुन रघरज सरक द्द मः. 


होचुका है कान मं लाबे । गे की भुस,,खितमो, बनफरा पानी में औराकर शुन गुने से 
पःशोया अर्थात्‌ भफोरा देव ( पाशोया की रीति) उचित दवाओं को पानी में ऑटाकर. 

डा काले जव आप्र! गर्म रहजाय तउ चीम/र को ऊ चे पर पांव लटका कर विठाचे और 
उसके पांव किसी बडी नाद म॑ रडे और बीमार के पीछे की ओर तकि लगाने 


जिससे बह पीठ को ओर झुका हुआ बेठे ओर उस के हु की तरफ कोड दड कपडा 
3 3. अर ~ 


पड क, तरह तन द्‌ जलल काड का साफ उस मुद काम ला नहीं ता पागल दा जान 


जेर ~ 43. 

र (दिमाग के विगड जाने का भय हे फिर दो आदमी दो लोटों से खव धार 
बांध का ऊचे से बीमा टकनों पर तरेडा डाल ओरदो आदमी जांघों 
से पांव तक बरोबर उसकी दोनो पिडलियां सतत रहें इस के पीछे बही 


+ 


कवडे से अच्छी तरह पॉछ कर छुख। देर ओर किसो दृढ पटी से जांघों 


तक खूब बांध देवे जिससे भाफके परमाणु जो उपरे नीचे को अये ह फिर ऊपर 
न चड जाय फिर बारको इस रोतिले लिटा देवे कि दोनों पेरके तलुबे और सिर खुले 


रहेँ और शष सव श्र र किसे गाढे कपड से अच्छी त उसे ढक देये जिससे थोडासा 
पसना आ जाय जब पसन का निकलना आरस हो हो भीतर ही क पाँछ्ते 


रहेँ और जब पस.ना निकलना वन्द हो जायतो थोडा थोडा शरीर को खोलते जावे. 
जएदी से सब शरीर को न खोल द वो नहीं तो ठंडी हवा लगेगी और तुरन्त ही सदी. 
गर्मी पहुंचने का भयहै और सब शरीर भे दर्द होने लगेगा फिर नीचे से दोनो पैरो 
की पट्टी खोल डाले अर खाने को इसम वही देवे जो रुधिर वाले शिर के ददू में 
वर्णन किया गयाहे । 

. सचना-जानना चाहिये कि पित्त वाले शिरके दर्दमे ठंडी दवाएं अधिक देच 
जिससे पित्त की गर्मी बुझ जाय और रुधिर वाले सिर के ददा मं दोष के नष्ट करने, 
के लिये अधिक उपाय करना उचित है । 


फजाशाराराग का वणन । | 
यह तीखरे प्रकारका सिर दद है जो कक के दोष से उत्पन्न होता हे इसका 
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“= 
Ms 
LS र्‌ है र ष्‌ 
तिब्यअकवर + Pi 
(१४) रळ 
लक्षण यह है कि सिर भारी भारी मालूम हो शपारकां ज्ञान ई. हो जाय नाद बहुत 
आतोहो और सिर छूनेसे ठंडा मालस शे ओर नाक के दोव नथनो में ओर झूम 
तरी हो और नाडी खुस्त चलतो हो! और पेशांब सफेद और गाढा हो और रोग 


> 


अधिक दिनका होजाय । पशय के गाढे होने के दो कारणहै एक ल र कि ड 

बहुत अधिक होने से अपने आप निकल जाता हे. । दूसरे यह कि मल तो थो be 

परन्तु प्रेति अपने बलसे पेशाबके द्वारा 'नेकाल इत; होबे । पहले कारण का (चि 

यह है कि यार बार पेशाब बहुत गाढा घय का तरह हो और रांग की सी रंगत का सा 8 


होब और जिसे प्रकृति अण्ने बल से निकालत; है आर उसम अधिक गाढापन चीहरान 
के दिन होगा उसके पोछे कम गाढा होगा और अच्छी दशा का सा होगा | 


क. 


जडं कफज दोष 
[ इलाज ] इस रोग म मख के पकाने के लिये जडो के पानी और 


के पकाने चालो वस्तु जैसे सोफ,उलहरी, शुलकम्द, आप त 


करै और जव मशके निकलनेक ।च प्रगरही तय अयारङप्लैकरा, विही, सकसूनिया; 
| दवौ जिसके रीर मे से कफज दोष निकल 
| शौर इन्ट्रायण का गूदा डाल कर देवे जिसके कार शप a हर 
। जाये देहके स्वच्छ होजानेके उपरांत वह यारजात शावयारात जो एश के विरेचन 
| लिये उत्तम हे काम मंलाब । ' 


| गली 

शिरावरचन का गाल 

| पलुआ, ठुरवु दा, अनीसूल, रुमी मश्तमी, सकन यां मक हिन्द इन सबको 

| आवश्यकतानुसार लेकर कुटकर और शरद मे मिला कर खनेके बराबर गलया सना 

लेवे और प्रमाण से खाय और शवियारकी गोली के बनाने की यह रीति हे कि एलु- 
श्रा) रूमोमस्तगे, त उ इ,गारोकून, डिम्दो त्रावश 


दम नीबू के पथ के पानी नक 
गोलियां बना लेव और साव [च क्योंकि ये गोलियां रात 
समय खाइ जाती हैं इससे इसका नाम हुर्य शवियार रक्खा गया हे क्योंकि शव / 
रात को कहते हैं तया सिः के स्वच्छ काने के लिये यारज ओर शिकंजबीन या राइ | 
और अ्रकरकरा और दोनाभरुआ और सआतत इनको शहद ओर कांजी में मिलाकर | 
,  कुछले (गड़षबिधि ) करं और जव सिरके दोष दूर हो जांय तब प्रकृति को स्वा- 
भाविक अवस्था पर लाने के लिये वह लोग और तरडे ओर स'घने को चीज ऑर 
 सिकाब अमल मं लाघ जिनका बणुंन ठंडस उत्पन्न हुए सिर के साचास्ख दद म॑ हो | 
 जचक्राहै और बाबू ना और सोबे के वीज औरनाखूना ओटा करके उससे सिर घोष | 
४ रीर तुतली; वावूना, दोना मस्या और पोदीना इनका कादा ओर गमी पहुंचाने बाले | 
तेल नाक और कान म॑ डाल ओर छींक लाने का उपाय कर इस रोगम छींक लः | 
की दो रीति हे पक तो यह है कि छुन्दो बे दस्तर औरफरफूयूनको ( एक घास का | 
दूध है ) चकंदरया दोरा मरुद्रा के पानो में पसकरनाक में टफ्काव । दूसरे यह कि 
ल छिकनी और तुकुद्‌ औरऊुन्द्‌ ब दरतर चारक फ्संकर एक पोटला सर वात्र लव | 
जय कि छींक लाना चाहो तो पोटली संघो छक आवेगो ओर खानेके लिये इसरोग मं 
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८) शिरके रोगों का बर्णन । १५ 


| उच्तर जे! डे । (खर दर्द खादा ) में वर्णन किये गयेहे और चनेका 
पानी ओर कड्का शोरा बहुत उत्तम हे। . | 
तज कराराग का वणन । 
यह्‌ चौथा सिर क 
र अह्र का र्ग सपद लिये हुयं हो आर नोंद न यावे और नाडी 
सोनी ओर सुस्त हो पेशाब सफेद और पतला हो यह दशा पेशोच की जभ.तक है जबतऊदोष 
कच्चा रहत! है अर्थात्‌ पकता नहीं है क्योकि जब दोष पचजायगा तो पेशाच स्याह और 
गाढा हो जायगा छो दो का दोष सब देह में फैला हो तो सब शरीर का खुश्क 
होना भी इस प्रकार के लिए के दर्द का लक्षण है ओर करून सिर रोग की अपेज्ञा वादो 
के द्द का लक्षण है और कफज सिर रोग की अपेक्षा वादी के दद में सिर का भाराप- 
न कम होता है ( इलाज ) यह है कि सादे पकाने के लिये विस्फायज, उस्त वद्‌ दूस, 
वेदने की झुनझ्का, गावळुवा, बादराजवोया, आलू री 


ठुरजवोच मिलाकर पिलावे और यह मालूम रहे विवादो का दोष बहुत देर में पचता 
हे किसो किता हकोम ने पित्तके दोष के पहने के लिये तोन दिन ओर कफका दोष पकने 
के लिये १० दिन और वादी क दोप के पकने के लिये १५ दिन ठहराये है' परंतु यह 
समय प्रत्येक जगह ओर प्रत्येक दशा में ठीक नहीं होते जैले कि 


बहुधा देखा गया है प्रत्येक दशा में जब मल पकजाय आर कालापन तथा गाढा होने 
का चिन्ह प्रगट हो तो उस समय जुलाब देवे ओर वातज दोष को निकाले चाहे यारज 

| गोली आदि ओर ऊफ्त'सून के काढे से चाहें इस गोलो से जो बातअ दोष के 

निकालने के लिये लिखी गई है। 

वातज दोष क ।नझ्ालने वाला गोली 
अफतोसून, विस्कायज, गारोकून, और उस्तखद दूस,ओर अयारजे फेकरा तुब द्‌ 

नको लेकर महीन कूट लेवे ओर साफ के पायी में सानकर गोलियां वना लेवे और 
आःवश्यकत!बुसार लिल्ावे जब पूर्ण रीति से सव शरीर और सिर को स्वच्छता हो- 
जाय तब फिर प्रकृति को अपने स्वभाव पर लाने के लिये बावूना, नाखना, दोनामर्य़ा 
इन हो पानो में पोस कर ओर शुल्यतेगत या चमेली का तेल विला क! सि पर लेप! 
ओर वाबूना, नाखूना, स प्रात प, शोरा इस्मवी, गांवज्यां, चुकंदर के पत्ते, गेह को 
भुसी इन सबको पाती में औटाकए सिर पर डाले और धोबे और नरगिस का फूल 
कस्वूरो और अस्बर तथा और ऐसो ही वस्तु सघे और गर्म तेल जैसे वावूना का 

ल, नरगिस का तेल, दोतामरुआ का तेल, इनको एते ठंडे तेखों के संथ मिलाकर 
जैवे वनफशा का तेल सिर पर मलें और यदि प्राकृतिक वात सिएकें दद का कारणा 
होते तु जो गमी का प्रभाव कम रखतो है और सर्दी की ओर झुकतो हुई 

ति को अपनी दशा पर लाने ऊ लिये प्रयोग क? और जो वादों जलो हुई तल 

टली है तो गर्म दवाओं का सवाथा प्रयोग न क सद तर ओषधियां प्रकृति 


cs 


 सम्दालने लिये काम में लावे इस लिर के दद मे उचित पथ्य यह हे कि जडा अब 


& 
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(१६) व्यापकता... 8 


fC < ` 
> ` लाभदायक हे 
झुना, सुगी ततरु, बटेर जो कि चनेकी दाल के साथ्‌ न ह त त Bob 
खाना खाने के एक घडो उपरांत पाव के लिये कोई फली हैं ने थोडीदेर 
हो न शोतल ओर प्रसन्न का८क हो ओर खावा खाने के उपरत वाई > मया है 
झबश्य लेटे । क्योंकि इस तप्ह्‌ लेटने खे जिगर भ्रामाशयक क त मिहूनत और 
और यह काम पूरे पावे लिये बहुत सहायक है ओर इल म के. रारा पहुंचाई 
परिश्रम सवथा छोड देवे नहीं तो जितनी तए बत्रा और IRE न 
झआश्गो वह फिन्‌ अर पारेश्रम ल प्चजायगो, ऐसा कएने खे उख एचके 
जायगा बह सब (मद्दत र आ > जज सो उलो. को तप्द त 
का कुछ भो लाभ न होगा । जो बाद बहुत गाढ! है त गिज भ्‌ FV Oe 
दो नी चाहिये इन सच वात का धयान बुद्धिमान हकोम का सम्मत प 2200203 
सुनालिव देखे बोसा ही कर । : ड 
- पांचवे रीही दृद का वर्णन । 
बह खिर का दर्द जो अधिक रिआ (बाद ) से उत्पन्न हो LR कप है कि 
यइ दर्द जगइ जाइ हटता रहता है ओर सिरम (खचाव मालून होता हे परतु साथह! 
इसके सिर में वोऋ न मालूम हो ओर .कार्नो पे 


~ ~ 


~ 


ली खनलनाहट मालूम हो कि कल 
चज रहे हे ।( इलाज ) इसका यह है कि गलोज रोह अर्थात्‌ गाढोबादो जो सिरम चन्द 
होगइ है उसके नष्ट कएने के लिये शारा इसम व वरण्जास्फ कंदा मार नाम की एक 
घाल है), सआतर, दोनासख्य़ा और खौफ इनको पानी म औदाकर गुनगुना लिर प 
डालें और हरी ठुललो और हश देलामरुआ और सॉफ सं.घे और कालो मिर्च तथा 
डुन्द्‌ बे दस्त को हुलास से छक लाव ओर इमास वुकरांत कहता हैं कि छींक लाने 
बालो दवा उल सिरके दद को अच्छा का दे ठो है जों खिर मं गाढोरिआह के बन्द हो 
जाने से हो पलुआ, नकडिकनो, केत, सफेद मिर्च, सुक ( एक यौगिक सुगन्य है ) 
इनको दोनामरुआ के पानी में घिखक नाक में टपकाच कफज दोषों को बिरेचक 
ऑऔषसज्ियों से प्ररुते को नम्रे कर जिसले बर्‌ दोष जिसले वात उत्पन्न होते ह निकल 
जाय । ( पथ्य ) सुगी का मांस चने के सथ जोरा, दालचोनो और कंडका पानी डाल 
क सेबन करे ओर वादा रिग्राह पैदा करने बालो बस्तु का सेवन न करे ॥ 
तीसरा सिंरका सयोगज दद्‌ । न 

यह दर्द नोचेलिषे हुए अंग के संयोग से उत्पन्न होता है जैसे आमाशय गर्भ - 
स्थात, गुदा, पिंडलो, पैर, वाजू, कलाई हथेलो, एडी, कलेजा, तिल्ली, पेट के ऊपर की 
मिली; गोर पोठ अथवा उस पदों के संयोग से जो दिल ओर आमाशय के चीच मे हे । 
येचौदह भेद है' ॥ व | 

ह य ९ 2 

क . आमाशय के संयोग से उत्पन्न सिरका दर्द । 

जब आमाशय में सादा दुष्ट प्रकृति मिल जातो है या बुरे दोष इकट्ठे हो 
जाते है तव उल खंवन्ध के कारण से जो खिर और आमाशय के बीचमे है. यह 
` विरका दद उत्पन्न होता है । जो सादा दुब्ट प्रहते और आमाशय के कारण ख 


> 
जज 
\ 


ष्‌ 
न्य 
ठ्‌ 


श्र 


> 
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a: शिर के रोगों का बर्णन । 
ध्वज) ( क ) 
सिरकः ददं उत्पन्न हुआ हो तो उसका यह लक्षण है कि भर पेट में अर्थात आ- 
जन के पीछे ही सिरका दर्द अधिक हो जाता है और खाली पेट मे कस होता हे । 
प्श्तु गर्म सादा इष्ट प्रकृति वाले आमसाशय स कभी २ सा भा होता हे कि भूख 
आर खाला पट मदद वळू जाता हे यह वात गर्मी के अधिक होने से हे । और 
गर्म सादा दुष्ट परति के लक्षण आमाशय के रोगी मे भिन्न भिन्न वर्ग त किये 
जांयगे ( इलाज ) यह है कि आमाशय की दशा खुधघारनों चाहिये सर्दी और गर्मी 


व रार वह वस्तु खाने को देवे जो आमाशय के रोगों कोबिषय में वर्णन को 
मिय म मादा अर्थात्‌ दोष इकदूठा हो जाने के कारण से जो सिर में 
दर्द होता है उसका लक्षण प्रत्येक दोषों के चिन्हं से प्रगट होगा जैले दद" यदि 
पित्त की अधिकता से होतो उसका लक्षण यह है कि जी मिचलात। है । आंखें पोलो 
रोजात हैं, 8 हका स्वाद कड़वा मालूम होता है, आमाशय में पेठा और सरोडा 
होने लगता है और प्यास अधिक बढ जाती है तथा द्द में उस समय रुकावट मा- 
लूम होत। है जव वमन के द्वारा पित्त निकल जात'है ( इलाज ) इस का यह हैं कि 
पहले शिकंञबीन ओर गर्म पानी से वमन कराब उस के पीछे आमाशय की गर्मी 
बुझाने ओर थामने के लिये उडवित उपाय करें इसके साथ ही शिए ओर आमाशय 
दोनों अ'गो को बल दं नेवाली दवाओं से शक्ति पहुंचाव सिरको बल पहुंचाने वाली 
दवाय तो ऊपर पित्तके दर्द म॑ बणुंन हो चको हैं आमाशय से वलक्रारक औषधं 
रुज्य होती हैं । ये कज करतो है, जेसे-बिही का रुव्व, खजूर के गूदो का रुत्व, ये 
हैं । और जो सदी पहुंचाना और चिवन्ध करना इन दोनों की अधिक आवश्यकत। हो, 
तो बब्खसलो'कन, शुलाब के फल, रिले इरमनी, इनको वारीक पीसकर इन्हींर्न्या 

मे मिलालेब ॥ _ ठ उ 
“हव्य. उस ओषध को कहते ह जो किसो द्वध्यका पानो निचोड कर बिना कुछ 


[oS DS 


मिलाये इण इतना टाया जावे कि चौथाइ रहजाय ओर कुछ गाढा होजाय और 
कभी यांचा या चोथाई रहजाने के पोछे बराबर का कंद घोलऋ फिर औराते हूँ जब 
कुछ गाढा हो जाय तर“रुश्ब“तयार होजाता हे। 

जो आमाशय में अधिकतर कफ इकट्ठा .होगया है तौ उसका लक्षण यह्‌ है कि 
आमाशय मे अफरा मालूम हा और पडले अजीर्ण का होना आर थह म लुआब का 
भरना, उवकाइयों का अधिक आना -ये लक्षण होते ह और जब वमन के साथ कफ 
निकल जात! हे तब शान्ति हेत: है इस रोग में खटूरी डकार भो आत है । (इलाज) 
इस का यह है कि सोये के वोज और सूलो के बीज और मेथी इनको पानी में ओटो 


कर शिकंजवीन डालकर वमन करावे परन्तु शिकंजवीन शहद की और सिकं की बनो 


हुई हो फिर अयारिज की गोलियों के द्वारा दस्त के मार्ग से कफ को निकाल और | 
कफ के निकालने के पीछे आमाशय म॑ उत्तम उपाय आर गर्म जवारिशों से बल | 


पहुंचा । आ कक न्न क >... 


(३) बे 
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{२८ ) तेब्वअकवर ) च 
ह. ! | न 
क ~ न यु क्‌ र 
यदि वादी से उत्पन्न हुआ दोष आमएय म॒ इकट्ठा होगया है डर > ट्र 
व क वि ~ भ बहु = ग्वा ब्‌ सन 
क्षण यह है. कि आमाशय में जलन होती है भूख बहुल लगती है और ब 


दारा बातज दोष के निकालने से आराम होता है (इलाज ) इस का इलाज है 


कि पहले दोष को पकाकर निकलने के योग्य बनाब इसके लिये अपतीमून आदि 
काढा झुख्य है और दोष के पकनेपर उसे जुलाब से निकाल देव इसम बाद 
निकालने चाला जुलाब देवे । _ ~ अं 
बातज दोंष निकालनेबाली ओषध । 
काली हरड, बिश्फायज, उस्त खद्‌ दूस, अफ्तीसून चलायती, ह ऊनी 
कपडे में छानी हुई, और लाज बद पत्थर थुला हुआ; सक्या अर्थात्‌ महभूदा 
(पक घासका दूध है) इन सब को कूट कर वलाई लाइन के पानी मे स 
कर चने के वराबर गोलियां बनाले ओर रोगी की दशानुसार उचित प्रमाण न 
-देचे। ( सूचना ) सकमूनिया को फारसी म महसूदा कहत है इस को विनाशोधे 
कभी काम में लाना उचित नहीं है और उसके शोधने की कड' रीते हे उन म से 
“दो एक रीति यहां पर वर्णन की जाती है और अधिक व्यौरा खोलने की इस 
छोटी सी किताब म॑ जगह नहीं हें । की. 2... 
> 5 सकप्तानया क शाधन का वाध । 
(१) सेव, या विही,या अमरूद को भीतर से पोला कर और सकमूनिया 
` कोपक चारीक कपडेमे बांधकरउसमें रक्खं और ऊपरसेवह गूदाजो निकोलाथा सरदंऔर 
सेब या बिहीया अमरूद को बरावर करके मढे आटे में रखकर गोला वनाल और आगमे 
, उस गोले को पकाब जब चह गोला लाल होजाय तो ठंडा करके सकमूनियां को 
निकाल कर काम में लाबं यह अमरूद या सेव या विही भी तीच्ण विशेचक है जहां 
, उचित हो यह भी काम आसकत। हे ॥ 


A 


। . दूसरी विधे। 
[२] बिही के पानी में सकमूनियां डाल देने से भी काम म लाने के योग्य 


442 50) 
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होजाती है। | Es 
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शिर के रांगा का बर्णन । (१९+ 


द्दा र ग्रा£ जदो और द्द्‌ एक जगह ठहरा न रहे जगह २ फिरता हुआ मालूस 
हो और सिरका ७४” खोपडी से आरम्भ हो यह अंत का चिह्न आमाशय से खंवन्‍्थ 
रखने वाले कुल सिर के ददा ये होता है और कारण इसका यह है कि चांद आमाशयकी 
सीध में है ( इलाज ) इलका यह है कि आमाशय के अफरे को खोने का उधाय करै और 
उस रिग्राह अर्थात वादी के माह को जो कफ है निकाल देवे और आमाशय को 
कफ से रहित करे इसके पीछे आमाशय और दिमाग को बल पहुंचावों और 
कफ के निकालने के लिये वह औषधं देवो जो कफ के वर्णन में ऊपर कही गड 
हे और रिआह के निकालने और आमाशय और दिमाग को बल एड्डंचाने के: 
री लिये जवारिश कम्पनी अथात्‌ जीरे की, और पोदीना की जवारिश तथा ऐसी ही 
ओर वस्तु खाने को देवे वहुधा ऐसा भी होता है कि आमाशय को शक्ति पहुँचाने... 
आर रिश्राह के निकल जाने से सिर और आमाशय का दुद: जाता रहता है मल 
के निकालने की आवश्यकत नहीं पडती। | » 
यह उल समय होगो जब कि आमाशय में रिश्राहका उत्पन्न होना किसी वादी 
की बस्तु या दवा के खाने से हो और जो कफ से रिग्राह पेदा होगी ढोअथ- 
श्य मादे का निकालना उचित होगा नहीं तो केवल निकालना और पुष्टताही 
काफी न होगी और जो आमाशय के झुंह की निर्वलता सिर के दर्द का कारण 
है तो इसका चिह यह है कि खाली पेट में और प्रातःकाल को सो कर उठते 
समय सिर में अधिक दद हो ` इलाज , उसका यह है कि प्रति दिन प्रातःकाल के 
समय सोने से उठकर थोडे सें ग्रास खजूर के पानी में या रीबास ( एक घास 
है जिसका फूल लाल होता है ) के पानी में या गोल. सिमाक ( तुतरग एक पेड का 
फल सलूड के वराबर ) के पानी या अनार दाने के पानी मं रोटी भिगोकर खाले इनः 
दवाओं को पानी में भिगो द॑ जब पानी "मं खटाई आजाय तोपानी छान 
लें और उसमें गोटी भिगोवं और यह बात प्रगट है कि यह कब्ज करने बाली | 
दवाइयां जो ऊपर वर्णन की गई हें अर्थात्‌ खजूर, रीयास, गोल स्मिक और | 
‘4 अनारदाना, यहु सब माशव को पुष्ट कर्ते हें और साफको ठहराते और 
चढते से रोकते हें और पित्तको उखाडते है और जब आमाशय के मुंह की निर्बलता 
के साथ ही आमाशय की पूकूति ठंडी होजाय तो इस पूंकार खटाइयों में रोटी भिगो. 
ने के पीछे अनीलून ( खोंफ़ रूमी ) जीरा, अंजमायन, केसर, अगर, तंज के पिसे हुए 
गर्ममसाले में मिलाकर खाबे जिससे आमाशय में गर्मी भी उत्पन्न हो जहां कहीं 
खटाइयों का खाना बर्डित हो जैस खांसी आदि में तो थोडे से रोटी के ग्रास कदू 
~ ९ ES >> हि 
और गुलाब के पानी में भिगो कर खाब । 
पु ४ a NAN ¢ 325 
दूसरी प्रकार के सिर के दृर्दका वणन । 
यह दद्‌ गर्भाशय और दोनों गुद और दोनों पिंडलियों और दोनो पै 
और दोनो हाथां और दोनो कलाइयां और जिगर और तिएली और उस पद के. 
संयोग से ओ दिल और आमाशय के बीच में है और मिराक (यह भिएली पेटका 


१ 
धर 
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बार 
(२२ ) तिब्बअंक वर शि डे 


है जो पेट के भतर के अ्रंगो को लपेटे हुए है ) और पीठ के सान से उत्प कहल 
हे जब इन आगो में से.किसी अग में कुछ कष्ट पहुंचता है तो उस खवला क का 
जो कि दिमाग में और इस में बर्तमान है माफ के निकम्मे परमाणु उन अगा 


2 


((वन्ह ) यह है कि सिर के वाद तरफ दद पाया जताई शोर डर क 
संयोग से सिर दर्द उत्पन्न हो तो उसका यह (चर्‌ है कि सिर के विनी 
ओर दद प्रगट होताहे और वह पर्दा जो दिख और ्रामाशर के व संह 
उसके संयोग से उत्पन्न हो तो उसका ( चिन्ह ) यह ह के लर क चच मे त्या गे की 
ओर को दया हुआ दर्द हो और जो पर्दा दिल और आमाशय के बीच मे है उसको 
सी. में "हिजाब हाजिज “कहतेहे इसका वर्णनछाती करो है में बर्शव किया जायगा 
ओर जो मिराक के स योग से हो तो उसका चिन्ह यह है कि सिर के अगले सांग में 
माथे समीप दर्द हो मिराक अर्थात्‌ पेट के ऊपर की मिरली की दशा सिफाक अर्था- 
ल के पद के रोगो मंवणंन की जाॉयगी ओर जो पीठ के खांयोग 

[op २ 


से सिर मे दर्द हो तो उदका यह चित्ह है कि सिर के बिह 
२) 5 

हिस्से में दई होता है पीठ के संयोग से जो सिर का दर्द और शुदं के सं 
सर 


उठकर और घढकर दिमाग में पहुंचतेहे श्रौर दर्द उत्पन्न करते इं इन सव अ गोकसंयोग 
के कारण से जो सिर में दर्द उत्पन्न हो उनके चिह्न दाऊ 00 रे द भ्र जसे जो 
गर्भस्थान फे संयोगसे सिर का दद्‌ उत्पन्न हो तो उसका यह्‌ चिह्न है कि सि न 
अगले भाग के वचो बोच चांद में दर्द ठहरा रहता हे और जो दोनों गाट क 
(लाप के कारण से हो तो उसका चिह्न यह हे सिर के पीछे के भाग मदद 

बराबर ठहरा रहता है । और जो (तिएल्ली के स योग के कारण से हो तो उसका 


Ne 


सिर का दर्द होता है उनमें केवल इतना अन्तर हे कि गुर्दे 
के अन्त के हिस्से में दर्द होगा और पीठ के सिर के दद सं उस बिह्कुल 
गन्त में अर्थात्‌ शुद्दी के पास होगा और जो पिडलियां या पैरों यो हाथों के संयोग 
से सिर म॑ दर्द हो तो उसका चिन्ह यह है कि बीमार को एसा मालुम .हो कि कोई 
चीज चींटो की तरह रंगती हुई इन्हीं ग्र गी से उपर को चढती चली जाती हे इन सब 
संयोगिक सिर के दद के लिये जो ( चिन्ह ) सामान्य है तथा प्रचन २ प्रत्येक अंग 
संयोग मे प्रगट कर दिया हे वह यह हे कि जिस अंग के संयोग से खिर म दद हुआ 
हे पहिले उसी म॑ कष्ट ओर रोग ऊत्पन्न होवे उसके पीछे सिरम दर्द आर्म हो 
( इलाज ) इसका यह है कि जो पेरो और पिंडलियों के संयोग से सिर मं दर्द है तो 
साफिन ( पेर के टखने के ऊपर की रग.) की फसद खोलें ओर पिडलियों पर सींगियां 
लगबाब और इस्तमखीकून की गोलियों से देह का मेल निकाल देव । 
: इस्तमखाकनका गाठा का वाघ । 
यह है कि तुर्दुद, खोलला ( एक जड स्याही और सफेदी लिये हुए नसल 
की संह है ) शोर एलुआ, काल दाना, गारीकून-ये सव एक एक भाग और कसमनियां 
रायस का गूदा यह्‌ दोनों तिहाइ भाग इन सबको कूट छान के सॉफ के पानी मेँ 
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चने के बरावर गे हां वनः और ३माशेसे७ तक उचित रीति से क ने 
भेदी कि 5, “४ खुला तर ज्ञात्व a rors म. के 

पेलेट तांब र पुलाचे दतजास्च ,, आर किताब “ कणबादीन कादरी ,, में 

बर्णन कियागया है । 


-अफारा जो पित्त के सिर द्द मे वर्णन किया गया है प्रयोग किया जाय तो बहुत अच्छा 
N Ee 5 वेज, 


हे जिस से ऊपर के जबडे से नचे को ओर साफ के परमाणु लोट जांय और जो 


ho ९ ल 


हाथों के संयोग से सिर दर्द उत्पन्न हो तो पहले सब दर्द को साफ करने के लिये 

इश्तमलीकून को गोलियों का प्रयोग कर ओर उस अग के कि जिस जगह से भाफ के 

परमाणुओं का चलना और रंगना आरम्भ हुआ हैं 

जव सिर के दद्‌ मे अधिकता द्यौर उभार हो तो कोह 
%_. क 
के 


cd 
Re 
Pe] 


१: ४ 
र, 2, 


देवे और जो ओर और वर्णन किये हुए अगो 
का यह है कि प्रत्येक क गको उचित रीति से सफाई कर 
हर अंग के स्वच्छ करने और शक पहुंचाने का वर्णन अपनी जगह क 
वर्णन किया है वहां से ड'ढ ले 4। ( सूचना )पर्येशवर की कया से संयोणिक सि के दर्द 
का वर्णन सुगीके दर्शन मे बहुत उत्तम रीति सो किया जायगा | चौथी किरम उस सिर 
दद' केवर्शन में जो दिमाग की निर्यलत। के कारण होता है) इस रोग सं ज्ञान नष्ट होट 
rs ~ RN अल र काय्य Ce धर 
जात! है और विचार, स्मरसशाक्ति तथा ध्यानादिक मस्तिष्क सम्बन्धी कार्य्या' म॑ तथां | 
चलने फिएने के उपद्रव और कष्ट प्रगट हो ओर दिमागी निर्वलता सं थोडासा कारण 
भी खिरक दद को उत्पन्न कर देत! है जैस भोजन को वचने के समय सॉफ क परमाणु 
चलने से और बुरे शब्द को खुनने खे और किली प्रकार की खुस्कियो और दुर्गस्थियी 
के सू'घने स यदि बह छुंगन्थि बहुत तेज या बलवान न हो तो सिर म॑ दद होने 
क र - हठेति दिमाग को बल पहचाने को लिये छुगियां और 
लगता है. ( इलाज ) इसका यह है कि दिमाग के बल सा मुलात से 
बटेर चमाकों, गुलाब, और दालचीनी सो सुगन्थित करक खाब आर गुलाव में लोग 
घिस कर सिर पर लेप करे और सिर में झुलरोगन मसं तथा सच, अस्वर ओर गुलाब 
a र “जना के साथ ही चीजा 
स॑ घे और जोसादा दृष्ट प्रकृति भी दिमाग की निबलता क साथ हा हो तो न र हि. 
से प्रकृति को बदलें जिनका वर्णन सादा प्रकृति म॑ हो चुका है और जो माददी 
व ~ इयत्ता को साथ मिली हइ होतो पहले को निकाल उसके 
दुष्ट प्रकृति दिमाग को निर्बलता क खाद (मर हः गो ह्‌ re 
पीछे दिमाग को बल पहुंचाने का उपाय कर कयी के म सब ऐ 
ना चाहिये परा दिमाग को मलले सरही माच ला देव नहीं तो 
; चीजों ज़ कुछ पुष्टकारक दब्यी को सा म Pe 
करने वाली चीजों क साथ इछ उ पनहा 0 क आ 
: दिमाग की निर्बखता के अधिक होजान का भ | ° हे 
सि र्‌ ड (0 
| पांचवे प्रकार का सिरका दद ।. 
: ~ SN [035 
.... यह दद की हिस ( जानने को शक्ति ) 
उत्पन्न होता है इसका चिन्ह यह है कि 
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शोडे हलके कारण. से भोजो कि दमण को 
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जय यह प्रभाव मस्तिष्क - ~'नशक्ति के 
के की में किसी प्रकार (. (बर्न उत्पन होने 
बलजान्‌ होने का गए है के विचार और स्मरणशक्ति आदि मस्तिष्क 
Ch JU तान हत हेक्य चत. > दशा में मस्तिष्क के स्वच्छ 
र.स्न्तो कार्य इसमें आरोग्य और उत्तम रहते है इस दशा a ह 
होने होड और कान आदि में मेल और नथनों म॑ नालि 
ने के कारण से आंखों में ढीड अं र द क 
कामल और तरी आदि कुछ नदीं होतो है | इलोज ) इसका यच. FR 
~ SS हय शे चह उपाय यहहे कि कइलपायं जक हा पथ 
की शॉनशक्ति के नष्ट करनेका उपाय कर वह उपाय य€ हक ह 
का कर खावे और जो पचाने वाली शाके निर्बल होतो ठंडे २ साग उसे कह 
क्ता कर खावा ओर जो पचाने बाली शि मल जब कमो पेसा सो 
और खुफो ओर केवल हरे चनिय का खेम वावे और ज Op 
रो कि इन उपायो से भी ज्ञानशक्तेयां शष्ट न हे शर नसली तथा खुन्न fe 
चाली देवाँ को काम में लाने की आवश्यकता पडे जिखल उनके क नज र 
की हिस ( ज्ञाने ) रुस्त और गाढो होजाथ तो इस काम क लिये शब त या र 
खश का शोरा या उसके समान जो चीज नशी ओर झुस्त करने चाली हो अर 
जिनको जोभी चाहता हो तो लाभ दायक द और उधचत है कि फलूनियां की 
आवश्यकता पडे । 
न फलनियां का वर्णन | 
ल्‍ फलूनियां एक माजून हे जिसको फयूलयून या अफोलन नामी हकीम 
तरतूली रूप्री ने ददों' के ठश्णने के लिये बनाई है फिर ; और और हकीमोंने 
उसमे दबाइयां घटाबढा के बहुत से भेद उसके करदिये अल किताबकरावादीनों 
में बहुत से चुस्थे लिखे हे उनमें से एक चुस्था फलूनिय,य फारसी का ह जो सवाय 
` और ददो के इस दर्द के लिये सख्य है यह यहां पर लिखा जता है कपूर ९ रत्ती 
'नप्कचर और दरूनजञ अकप्यो और मोतो विन विधे-कस्तूरी प्रत्येक १॥ माश, 
जुन्देबेदस्तर ३॥ मःशे, फरफयुन ( एक घास का दृध है) और बालछुड, अकरकरा 
प्रत्येक ७ मशे, केसर १७॥ माशे,अफीम-गिले मख्तूम प्रत्येक ३४ मःशे सफेद मिर्च 
और देसी अजमायन प्रत्येक9० मशे इन सब को कूटकर और बरावर के शहद में 
मिलाकर छः महीने रहने दे उसके पीछे ३॥ माशे एति दिन सेवन करे हकीम शेबवबञली 
सेनाने ७ माशे मरमकी भी इस में बढाईहे यह नुस्घा क [वादीन शिफाई से लिखागयाहै । | 
और काह और खशवश के छिलके और अफीम और खुरासानी डाऊवा!यन और भांग के 
पत्त, सीप के पानो में पीस कर सिरमें लगाना लाभदायक है परन्तु अ'ग को सुस्त और 


- खुन्न करने वालो दवाःए सिर पर लगाना उस समय ठक है जब देखें कि जो इख समय 


इस सिर दर्द का उपय ऐसो दवाओं से नदीं किया जाता है तो कष्ट अधिक होगा 

और अन्य द्बाओं से इल्वाज नहीं हो सकेगा नहीं तो सुस्त और सुन्न करने वाली 
चीजों के इस्तेमाल में बडा भय है जैस! कि ऊपर हकीम तिबरी ने कहा है प्रत्येक दशा 
में जब ऐसी आवश्यकता हो तो बहुत थोडी इन दवाओं का प्रयोग करै और जो किसी 


- जगद्‌ सुरत ओर सुन्न करने वाली दवाओं के लगाने से दशा बद्ल जांय और उससे 


= 
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हानि और खराबी प्रगट होतो इसका यह उपाय है कि तुर्त ही खुस्त और सुन्न करने 
चाली दूवाओं का प्रयोग न करे और सिर्पर गुनयुना पानी वहुत सा डालें जिस से 
खुस्त और खुन्न करने वाली दवाओं का असर जाता रहे जो अभी अधिक नहीं फैला है! 
छट प्रकार का सिरद्द' जो खुश्की के कारण हलका हो जाताहे इस सिर दर्द को 
फारसी म खुफह कहते हैं क्यों कि खुफह का अर्थ हलका करना है उस का लक्षण यर है 
कि देह का मल बहुत निकल जाने के पीछे या बहुत जगने के पीछे या वहुंत खोच करने 
के पीछे बह सिरका दद उत्पन्न होत, है यह मवाद चाहे केवल खिर से निकलता है 
जसे नजूले व नकसीर चलने के समय दिमाग से निकल जाता है वा कुल्ला. से बहुत 
सा मवाद दिमाग से खींच लिया जाता है और दिमाग विहकुल खाली और खोखला 
रह जाता है चाहें सम्पूर्ण देह का भवाद और रतृवतं निकल कर देह सूख गया हो जैसे 
वमन, दस्त; विषय सम्भोग की अधिकता ओर फसद के वार २ खोलने से सव शरीर 
खाली हो गया हो या सन्न इतना बहाया गया हो जिससे सम्पूर्ण देह खाली हो कर सख 
गई हो अथवा खिया का आतेव रुधिर वा कितो स्थान से जैसे पेचिश और बवा- 
सीर आदि ले इतना रज्िए निकल गया हो कि जिसले देह सूख गइ हो अथवा बहुत 
भूखा रहने और खाना न मिलने के कारण जो देह की रतूवत नष्ट हो गइ" और उसके 
बदले को और न पहुंची हो इस कोरण से देह खाली होकर सूख गई हो यपि किसी 
प्रकार का मवद देह से नहीं निकाला गया है । इन सूरतों म॑ जो सिरका दद उत्पन्न 
हो बह युवसो (१) और खिर्फा (२) कहलाता है और हकोम इमामणजी ने कहा है 
कि इस प्रकार का सिर दद बहुधा उन स्त्रियां को बहुत उत्पन्न होतः है जिनकी देह से 
रजोधर्म सम्वन्धी रुधिर वा प्रसूत संवन्धी सिर बहुत निकल गया हो । ( इलाज ) 
इसका यह है कि रोगी को तर ओर उत्तम भोजन खाने को देव जिनसे बहुत सा और 
बहुत शीघ्र रख और रुधिर वनंजाब जैसे जी का दलिया, मोटो छुर्गियों का शोरवा 
अर्थात्‌ झोल या वह हरीरा जिस में बादाम का तेल और नशास्ता पडाहो या बकरी 
के बच्चों के गोश्त का पानो पडा हो) ओर तरी पहुंचाने वाले तेल जसे वादाम का तेल 
या तिली का तेल सिर और बदन पर मलें और बनफसा का तेल SS तेल 
और नीलो फर का तेल नाक में टपकाव और हुर्गियों की चर्बी और तीतर आदि की 
चर्बी खाने और लगाने दोनो क अप नि सता भदः) क य 
~ के a f र 
यह रोग रे सगो के आधीन होता है जैसे उवर के आने पर र सरि डु 
ददः होता है । इसका लक्षण यह दे कि जब उवर को अधिकता, न हक हक 
उत्पन्न हो जाय॑ और जब उवर चला जाय या ज्वर की आश्रव ः व्वज्जक 
दर्द भी जाता रहे वा हलका पडजाय, ( इलाज Us स क 
किया जाय और जो लिर दद अधिक हो जाय तो उसके क 
किये जांय कि जिनका वर्णन ऊपर दोष युक्त और दोष रहि घन 
१ युवी का अर्थ खुश्की २ खिफहा का अथ हू. 
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E Lo ~ 
. इसका (चिन्ह) यह हं कि ससोग के पीछे देह कांपने लगे और हर प्रकार से 
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आडवा भेद उस सिरदर्द के दर्णन मं ओ सूजन के कारणा स त्पन्न हो । oT 
जानन[ चाहिये कि यह सिरका दह या ता खास सेज को स्‌ Cp 
होता हे ओर उन पदो म सूजन ज्राजाले से उत्पन्न होता है जो ह 
या उस पदे भे सजन आजाने से उत्पन्न होता है जो खोपडी आह र ठ 
खोपड़ी की खाल में सजन पेदा होजानेस म! (सप्दुद होजाता है पहल र वज 
जो सिरका दुर्द होतः है उसको ( सरसम ) कहते है । यदि इ श्वरने आ र 
वर्णन सरसाम के अध्याय स किया आयण ऐर दूसरे er से घा sn 
चाहर का पर्दा या खुद सिरकी खाल के सूजजाने से जो सिस्द्द ही उसन ठ “प 
यह है कि जिस हेतु से वह ददं हुआ हो उसे दूर कपना चाहिये जैसा वर्णन होखुक 
हे किरभी आगे वणुन (किया अध्यगा । , 


क्ट वे त्वा त्य्न्न होत न 
नवां भेद उस सि के के वर्णन में जो अधिक खीसंगम से उत्पन्न ह गह ६ क 
यहे सिर द्द स््रोसंगम.के पीछे होत हे इसके तीन द हं एक यह हे वि 


> ee ङ्‌ भ 
योय्थ के निकलजाने से दिमाग निर्वल होजाता है उससे (सरदद पदा हा डन कि 
देह से घीप का निकलजाना अन्य सतूबत। और अलो के निकल 


ने 
है और यह अत्यन्त निर्वलता. ओर कोणत! का कारण हे. यह दद्‌ उका शिर्के दद 
का प्रकाराश्तर ह जसे खुफ्ा कहते हे । ' 
उक्त [सरदड क लक्षण 

जो दवला निर्बल आदमी अधिक संभोग करे उसके शरीर की कांति का नष्ट 

होना चडरे का पीला पडना आदि लक्षण हैं ओर लक्षण पुष्ट मजुष्य की अपेक्षा 

च्तीण मनुष्य में अधिक पूगर होते ह इस के (इलाज) कही हे जो खुश्की वाले सिरद्द म 

वर्णन कियागया है सिवाय इसके यह उकायभी लास दायक हे कि मं शुनगु ने पानी 

से रोगो को दनान कावा करें और वनफशेका तेल नाकम छुउके और मोका दूधपियाकरेदू ल 

री बात यह है कि संगम कालम दे हके इतस्ततःसं चालन रे कारण साफके पएमएु,दिमागम्े 
चढकर कष्ट पहुंचाते हे उसके कारण .से खिर दद होता है क्यो कि उस 

समय समे बहुधा साफ के परमाणु ऊपर को उठते ह. इसका लक्षण थह हे कि देह 

भए्सश मालूम हो ओर सब छिन्द दोष की अधिकता के प्रगट हो ओर संभोग के 

पोछे आंखों के सामने अथेरा होवो ( इलाज) इसका यह हे कि जिस दोष की 

अधिकता के चिन्ह पायेजांय उल अधिक दोष को निकाले [और उसके निकालने के 

उपरांत सिर को शक्ति पहुंचाव जिससे फिर भाऊ के परमाणुओं को ग्रहण न करे . 
_ तोसरी वात यह हे. कि संभोग सचालन क कारण स देह के पट्टों को कष्ट 
पहुंचाने को कारण से स्र मे दद प्रकट हो ओर इस दशा में मञ्ुष्य को उसी 


(29% 


. पठ्ठे को कष्ट पहुंचता है जिल क॑ पदठ पहले ही से किसी पैदाइशी कारण वा किसी 


परी कारण से निर्वल हो नहीं तो बलवान्‌ युवक को पदठ़ों को कभी कष्ट. नहीं 


हो और न यह दद उत्पन्न होता हो जिनक पठे निर्बल हो यां होगये हों 


स्‌ 
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च शिर के रोगों का बर्णन। (२५) 

चलने उठने में निर्वलता प्रगट हो और पेसा मालूम होकि दिमाग उसको सिमरता अर 
खिचत। है जो दिमाग का अगला भाग निर्वाल है तो खिचावसिर के पीछे मालूम होगा 
आर जो दिमाग का पिछला भाग निर्वल है तौ खिचाव शिरके पीछे मालूम होगा 
आर दिमाग का पिछला भाग निर्वल है तो आगे को तरफ खिचावट मालम होगी 
बहुधा दिमाग की कष्टता और खिंचाबट और सिमरने से सक्त और मोत का भी भय 
होता है क्यों कि दिमाग शरीर का बह प्रधान अग है जिलपर मनुष्य का जीवन निर्भर 


मे 352) शा २. ३ : "6 cS ल्त Ee डे 
उसमें यह तीनो दशाऐ' अत दर्ज को निर्वालता उत्पन्न कर देतो हैं जिसका फल सक्ता हेः 


> के का र दल र कि शि के = ~ व घे > हे 
या मौत हैं इसका (इलाज ) यइ है कि शिर को शक्ति पहुंचाबे जो पदों की जड हे और 


जहाँ से सब शरीर में पदठे पहुंचे हैं और उसकी शक्ति के लिये कठ के तेल में बुदे. 


बेद्स्तर मिलाकर मले ओर बकरा का गोइत सुगंधित मलाला डालकर खिलाव इसके 
सिवाय और अच्छे २ स्वादिष्ट और खुगंथित और मुअतदिल भोजन खिलाब' और 
खुंधाब इस प्रकार सब मेदो में चिकित्सा का फल उस समय प्रगट होगा जब इलाज 
करने के समय सम्भोग और सब स्वाभाविक कर्मो से अपनी रक्ता करता रहे नहीं तो 
लाभ के बदले अरद्धा'ग इस्तरखा अर्थात्‌ अवयवो का ढीला होजाना तशन्न ज अर्थात्‌ बांइटे 
आना आदि रोगों के प दा होजाने का भय है यहां तक कि मरजाने का भी भय है । 
मद्यपान से उत्पन्न सिरक्के दृदेका दसवां भेद । 

नै जानना चाहिये कि बिना किली दूसरे द्रव्य के मिलाये केवल ऐसे मद्यको जो 
पुराना ओर थोड़ा गाढ़ा या जिसमें थोड़े परमाणु मिट्टो आदिके हो पीने से जो 
नशा उत्पन्न होता है गह शिरके दद का कारण होता है क्यो. कि मद्य के पचाने पर जो 
उसको फोक आमाशय में रहजावा है. उससे अधिक निकम्मे' साफ के परमाणु उठ कर 
दिमाग को तरफ चढते हैं और दिमाग में दर्द और भारापन उत्पन्न करते हैं. इस त्तियि 
ज्ञानेल्द्रियां और मस्तिष्क सम्बन्धी कार्य अर्थात्‌ जिचार ध्यान. स्मरण शक्ति, आदि में 
उपद्ग उत्पन्न होते हैं और उसी को खुमार भी कहते हैं इस का चिन्ह यह हे कि शराब 
पीने के उपरांत शिर दर्द उत्पन्न हो और जो आमाशय में फोक के साथ रतनत भी हो तो 
शिरमें सारापन अधिक मालूम होगा । निशेब करके जब सिरकी प्रकृति भो सदः और तर 
होगी और जो शराब के फोक के साथ पित्त भी मिला होगा तो गमन और डबकाईकी 
शधिकता दोगी। पेसा देखा गयाहे कि एक मद्यप को उवकाई आई और उसने वमन की तो 
उस में एक दोष पित्त निकला ओर वोलाही पेशाव भी किया फिर उसकी जीभ और 


उह में दाने २ पडगये और बह शख्स उसी दिन मरगया और दूसरे मधप अर्थात्‌ 


शराबी की यह दशा देखी गई कि उसको नशेकी दशा में बराबर उबकाइयां ` आती 
रहीं यहां तक कि उसकी जिह्वा मुखसे बाहर निकल पड़ी और खुजगई फिर उसकी 
नकलीर फूटगई और मरगया ऐसी बात यहां लिखने की आवश्यकता न थी केवल 
इस बिचार से लिखदो जातो हैं जिससे सब लोग ऐसो हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं 
और घुरो दशा खे बहुत बचे रहें क्योकि भाग्यवान्‌ वड है जो दूसरे की दशा देखकर 
आप चेतत्य होजावे । े 
3 
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स २६) तिब्बअक्रवर ; ¢. 
> ऊक 
( इलाज ) इसका यह है कि अब तक शराब आमन शेष 
i ज (निकाले जे ऊसकी 

(कर कोई ऐेसी दस्ताबर द्वाद जो पित्त; और कफ दोनं को निकाले लेऱ जसे £ 
शर्म प्रकृति हो उसको खदूटे और मोठे दोनो नारो का पानी निच 


[| 
शोडी सी सकमूनियां घोल कर पिला आर जिस की प्रकृति ठंडी हो 


° हे च 
शोर : दी न {प के वमन कर ब र. 

जज हो खार २ क र सोये के बीज का काढा { ल पर 

न्न हो बार शि जबीन "य ये दाजक ष्‌ न्‌ 


-जेफेकरा और सकमूनियां का प्रयोग करे ( सूचना ). वमन कराने के साथही और. 


प्र मा कशी. 
अमनकारक दवा पिलाने के साथही दस्तलाने वाली दवाका शी ही पिलाना 


उअर्छ। नदीं है क्योंकि ऐसी दशामें दो विरुद्ध कॉम होंगे जिनके कारण से शीघ्र. प्रकृति. 


-भौचक्की होजायगी फिर दवा आर दोनो: उपायो का प्रभाव ज्ञाता 22084 र 
चोर उपद्रव. उत्पन्न होजायगा । इसी. तरह प्रर्तक और प्रतिबंधक तर्या रचर 


जेषधियौ कर प्रयोग करना वा; 
और स्वेदनकर्मकारक. आदि प्रति विरुद्ध ओदषधियों को मिलाकर 


त्‌ँ जेर द्स्तो से 
थोड़ी ही देरके आगे पीछा दैना. वर्जित है.। फिर जहां कहीं वमन ओ जप 
कुछ लाभ प्रगट न हो और शराब का सव फोक आमाशय स हा कारा र | 
गमी कम न हुई हो और जी मिचलाना और उबकाई आता बराबर बढता हो ता इस 
उपाय करे कि पहले कुछ थोडासा हलका और अच्छा भोजन कराके एक आ 
बमन करावे जिससे खराब ,और निकम्मा मल खाने के त ME 
आबे इसके पीछे आमाशय में उन शर्बतों से शक्ति पहुंचाव जो आमा को प 
करे और गमं को भी डुबे और भाफ के परमाणु को चढ़ने से रोक जसे. अनार 
, और सेब और बिंदी ओर खजूर के शरबत ठंडे पानी में मिलाकर पीने ओर खाने 
के लिये ऐसे समय में थोडी सी बालछुड़ डालकर जोका घोट देवे इससे उत्तम कुछ 
नहीं है। विशेष करके जो इसमें कुछ थोडासा नीवूका पानी और खजूर का पानी 
और थोडासा नमक डालल तो यह वेब्रशे की शराव वहुत उत्तम पथ्य हे और सिर 
को शक्ति पहुंचाने के लिये रोग के आरम्भ में सिको और शुलरोगन और गुलाब मिला: 
कर सिर पर लगाने और रोग के परमोणुओं के खींचने के लिये प्रत्येक दशा में चाहे 
रोग का आरम्भ हो चाहे अस्त वाबूना और वनफशा और नमक ओटा करके भफारा 
देते रहें और दोनो पेर खूब मले जांय। हकीमराजी ने कहा है कि एक आदमी के 
सर में दर्दी था कि उसके दोनो पेर एक रात दिन वरावर खूब मलेगये जिससे सिरका 
दर्देजाता रहा और घह अच्छा होगया। . न 

. _ .:... ग्यारहवां भेद चोट ओर धमकवाले सर के 
क का णात ` 
` यहसिरका दर्द कई प्रकार से होता है एक यह कि सर की खोपडी पर जो 
पद म मदा हुआ है उममें चोट या धमकके लगनेसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचगया 
_______ हो और इसी कारण से सिर में दर्द होने लगा हो दूसरे यह कि चोट या धमकसे भेजे में 
. या किसी पदमे सूजन होगई हे.इस कारण से सिरमे दर्द उत्पन्न होगया त. | 


यासि कर पर्दा 'सरे यह किमेजा 
या सिरकी खोपडीके भीतरका कोई पदांयाबाहर वाला पर्दा जो सिरकी खोपडी पर लिपटा 


TREN NETS “MEM SYN £< 
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“65%... शिरके दीगो क बर्णन । २७ } 
डा है कटंगया ज्‌ कारण से सिर में दर्द हो चौये यह कि कोई खिर को हडडी दड 
गई हो इस कारण ले सि! में दर्द मालूस होता है क्यों कि हड्डी टूट जाने 


कारण से सिर के सब पढे तन्ते हैं और खिचज्ञाते है उली कारण से दद 
मालूम होता है पांचवें यह कि चोट और चमक के कारण से सिए भेजा अपनी जगह 
से हिल गया हो उसके कारण से सिर में दद होने लगा हो बहु वह चोट और 
धमक जिससे सिर का भेजा हिल कर अयनो जगद्‌ से हट जाता है विना मारे नहीं 
छोड़ती ५ इलाज ) इसका यह है कि जो चोट और घमक सिर पर इस तरह पहुंची है 
प AE रु कि डी > रो द > ~ ध्या 
कि कोई हड्डी या पदा मिल्लो का दूटा फटा नहीं है और ने किली स्थान पर सूजजाने 
का भंय है तो तत्काल फसद सरेरू या फसद्‌ हफ्तअन्दोम को खोले. रे पहिले इसः 
*्ड हज क्य ~ > oe ही 
बात को ध्यान देकर देखले कि कोई कारण फलद के खोलने का बर्जित तो नहीं है 
ओर दद थामने के लिये और ठंडक तथा बल पहुंचाने के. लिये: मूरद की टहनियाँ 
पत्ती सहित और जोका आटा ओरःमसूर का आटा ओर गिले इरमनी और मःमीसा 
और रसोत और कीकर का रस और चन्दन इन संबको यारतंग के पानी मॅ पीसकर यर 
गुलरोगन मिलाकर सिए पर लेप क । गुलरोगन छो दशा | में अधिक लाभदायक है 
बाहे उसे अकेला ही मले या किली लेप के स्माथ में मिलाकर लगावे क्यों. कि.यह दूद्‌ 
है य हि का डर गु F 
को थामता और शिरको बल पहुंचाता है और जो थोड़ा सा सिरका भी लरोगन य 
सेप: मिलाने तो अच्छाहै कयो कि सिरका एक दघ पदार्थे है जो शिरकी खोपड़ी को द्राः 
भ 2 र भीत च > र RR शराः [oN जल्द पी ग्‌ घुः 
से दवा के गुलो को बहुत जल्द सतर पहुंचता है आर अ भा ह. 3 त र 
जता है. परतु सिक के प्रयोग करने की उल समय आज्ञा हे जव कि दद अधिक न हो; 
र भय है और यह भी उचित है कि उन्नाव आर अमल तास के काढे से. 
नहीं तो सक्तो का भय हे र यह भा उचत ह. न ल. > 
कोश को न्मन करे जिससे दस्त खुल के होजय आर इसक कारला से कि तबियत दद को. 
क लगी है माफ के निकम्से परमाणु आमाशय आदि से खढ़ जू दिमाग की ओर 
पा तय और नम और मोतदिल दवाओं का अमल देदेना ऐसे समय म॑ अत्यस्तः 
खिच न जाय और नम आर संता ४२ न शिर ददा में उवर 
ल.भदायक है दिमागी मादा नीचे की ओर लोट जावे | और जब इस ऐश" जने Re र ; 
न वद्धि बिगड़ जाय तो इसको दिमाग में सजन उत्पन्न होजाने का (चि 
आना ऐसी दशा में उचित है कि बहुत काज करने जाली चीजा का लेप वडे 
समभना च उ पल वी दक हक 
अते आऊ ओर अनार का छिलका और सह का प तु ह. त 
के फल इन सबको ना जो कुछ मिल सके उनका न ह ल. जो ल या धमक 
~ गैर - के इलाज को ओर भुक न ० च प ळे प 
पावे और (इलाज ) सरसाम छु “पी के ऊपर मंदी हुई है तो यही का 
से शिरको गद मिर 9 के जो शिर की खोपड़ी के ऊपर सढ़ी हुई ६ ता शान स 
से शिरको नह मिल्‍ली फट गदे ई ज Bee गया लाने का 
दण प्रकृति को अपनी असला दशा पर ख अ 
हलाल रह न का है और दुंट प्रकृति की गर्मी 
परिश्रम उन बस्तु से.कर् जिनका वर्णन अ चुका पल और जल 
ओर सर्दी की दशा आदि का ( चिन्ह ) उक्त 255. सवहे किन: विशेष करके गहः 
खोपड़ीके भीतर बोली किल्ली फट गई है तो माल मल है जिसको की 
शिल्ली फटगई हो जो भार की दो किरिलयो में से कड़ी हे FR 


रेक 
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मानीखश कहते हैँ और जो चोट या धमक से भेजा फटगय है नश ~~ निहायत रह 
दया \क प्रथान 
पूचान अ ग अर्थात्‌ मस्तिष्क में अधिक कष्ट पहुंचाता है इसका इलाज वही हे जिसका 
वर्णन कर दिया गया है और यदि इश्वर ने चाहा ते. हड्डी 
के शन्त में बर्णन किया जायगा |. . . (८७-५८. _ 
बारहवां भेद उस सिरदद के वणनम्‌ जिसका 

| नाम बेजा? या खोदार है । | 
य ह ऐसा फिर दद है जो बड़ी कठिनता,से जाता है और इसमें व 
कष्ट होता हे जब कि यह ,दद दोप की तरह सम्पूर्णं सिरके भागों को घेरे होत 
जैसे सिर पर दद का एक टोप पहना दिया गया है इस लिये इस सिर दद को बेजा 
और खोदा कहते हैं क्यों कि इसका अर्थ टोप का है इल सिर दद के प्रधान देठ कार 
कारण में हकीमो का मत विरुद्ध है। परन्तु शेख़बूअली सेना का.इस ता है Sr > 
यर मत है कि यह ऐसा दद हे जो सब सिरके भागों को, घेर,लेता के छीर एकसा 
बराबर होता रहता है । यह दद रुक २ कर नहीं होता है बहुत दिन चि 
रहता है और इसमें एक थोडे से कारण से भी घड़ी घड़ी में कष्ट बढ़ता और उभरता 
है यहां तक कि उस दर्द वाले का शब्द, प्रकाश और लोगों का मेल झोल भी दुरा लगने 
लगता है किन्तु अकेला अःघेरे में आराम से सिर लटकाये हुए पड़े रहना अच्छी 
मालूम हो और घड़ी २ उस को ऐसा मालम होने लगत! है कि कोई सिरको हथोड़ से 
फोड़ता है या सिर अधिक कष्ट से खिंचा जाता है और सिर फटा पड़ता हे इस सिर 
दर्द के छः कारण हैं एक यह है कि गाढ़ो और दृढ़ साफ के परमाणु किसी प्रकार के 
निकस्मे दोष से उठ कर दिमाग में उस मिहली के नीचे आकर बन्द होजांय जो सिप्की 
खोपड़ी के ऊपर लिपटी हुई हे या उन झिल्लियो के नीचे ओकर बन्द होजांय जो 
तिरकी खोपड़ी के भीतर है और भेजा उनमें.लिपदा ही रहे घे दोष जिनसे भाफ के 
परमाणु उठ कर दिमाग में बन्द होगये हैं वह चाहे सिर ही में हो या और किसी अ'ग 
मे हो। ( दूसरे) यह कि चाहे निकम्मे और बुरे दोष उन्ही जगहों में घुस कर बन्द 
होजांय जिनका वर्णन हो चुका है। ( तोसरे) यह कि रुधिर से उत्पन्न हुई सरसामों 
सूजन मुख्य दिमाग में उत्पन्न हो जाय । ( चोथे ) दिमाग में वित्त की सूजन होजाने के 


इसमे बड़ा भारी 


होतः है 


कारण से यह सिर दद उत्पन्न हो। ( पाचवं ) यह कि सर्दी से सिरके भीतर भागों 
सुज ख छरे ) गाढ़ी रिञ्जाह पर्दो में घुसके बन्द होजांथ उसके कारण से सिर 


उक्त दद के लक्षण । 
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शिर के रोगां का बर्णन । _ (२९) 


कसी प्रकार को + वेर पहुंचता वा कठोर शब्द सुनना आदि ऐसे किसी थोडे 

कारण से खिर भे दद अधिक होने लगे । : 
(२) बीमार उजाले से भागे ओर अरेरे में अकेले बेठा रहना और सिर लट- 

काये रहने को अच्छा समझे ओर जब दर्द में अधिकता हो तो आंखें न खोल सकें 


(३) आंख की जड़ी में दर्द और खिचावर मालम हो यह दृशा उस समय में मालम 


4 
/ Ns 
क्र 


fe 


ने से कफ की अधिकता! और चहरे के स्याह दिखलाई देनेसे बादी को श्रितः मःलम 
होगी।( ५.) सि एको रगें कदतो और घम छतो हुई न मालूम हों यद वात भो उस; समय 
मालम होती है जब कि किसी मिली के नीचे सॉफ के परमाणु के बन्द होजाने से 
सिर में दर्द होता है । | 
उक्तरोग की चिकित्सा । | 
इस सिर दद का यह उपाय है कि जब दर्द का हैतु अच्छी तरह मालूम होजाय 
और दोष की अधिकता भी उन चिन्हा से जिनका वर्णन कई बार हो चुका है मालूम हो 
जाय तो उस दोष को पका क निकाल देवे ओर शरीर को स्वच्छ का देवे देह और 
दिमाग को स्वच्छ करने के पोछे सिर को उन वस्तुओं से बल पहुंचावे जो इस काम के 
लिये मुख्य हैं और प्रत्येक दोष की अधिकता के चिन्ह कई वार बर्णन होलुके हैं ओर 
बार २ वर्णन करने में किताब बढ़ती है.। यह खिर का दद आंखो में पानो उतर आने 
का भी कारण होता है । | 
~ = इ१ ~ © 22४ © ~ s 
तेरहवां भेद बोहरानी सिरदृदू क वणन म । 
यह दृद बौहरान के दिन उत्पन्न हो जाता है पहिले नहीं होता नहीं तो बह 
ग्राजीमिकार का सिर दर्द हो जायगा । यह बौहरानी खिर दद बहुधा तो उन्ही रोग के 
बोहरान में होता है जो गर्म और मल के सड़जाने से उत्पन्न होते हैं इसका लक्षण यद 
है कि बोहरान के दिन नियत हैं जैसे पांचवां और सातवां और ग्यारहवां दिन इन 
में सिर का दद" हो और कभी बौहरानी सिर दर्द का यह भी चिन्ह होता है कि पेशाब 


` सफेद और पतला हो । 


£ ee की 

( इलाज ) इसका यह है कि मल के दूर करने के लिये प्रकृति को सदायता करे. : 

परन्तु यह बात अच्छी तरह से देख लेवे कि मल किस आर झका आ है और प्रकृति 
का भुकाव किस ओर है जैसे जो सिर दर्द के साथ जी मिचलावे और सांस अल 
चलतो हो तो जान लेवे कि प्रक्रति मल को बमन के डोरा निकालना चाहतो हे और दोष 
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भी चमन के संग निकलने के लिये तयार है तो शिकंजवोन आऊ वानी पिलाक 
अथवा शिक्जचीन इलहटी ओर ककड़ी की जड़ और खुकदर ऋ काढ में घोल कर 
विला देवे और उलो समय वसन करादेवे ओर जो सिर दद के साथ पेटमं ह | 
और अफरा हो और पेटकी खाल जलत। दो और घवराहेट दा तः जा लेना नार > 
कि मल दस्तों के लिये तयार है ओर प्रकृति भी मल को दस्त के तग निकालना चाहत | 
हे ऐसी दशा भे नोचे की दवा से कोष्ठ को नरम कर । अस आंलूबुखारा, उन्नाव; ल्हि 
योड, बेदाने की सुलवका, इमली ओर शीरेखिश्त सिशो कर ए स्वच्छ करके पिलावे' 
अथवा आलू बुखारे का शर्बत वा दुबारा खिंचे हुए जुलाब का श्त ठंडे सल घोल 
के पिलांचे । और कोष्ट के नर्म करने के लिये उन्नाव, हिहसीड़ा, आलू, डुक दर पत्त, 
जो का घाट, नीलोफर, बनफशा आर आलू बालू इनको टा कर ओर उसमें तुरंजबीन 
और तिली का तेल डाल कर अमल देद । पिलावे' नहीं तां सब से अच्छा हो क्‍यों कि 
जुल्लांब पिलाने की दशा में बोहरान के कष्ट आर वेचेनी के सिवाय दवा की क्रिया और 
प्रभाव से कष्ट और बेचैनी अधिक मालूम पड़ेगी और दवा का अमल देने की दृशा में 
दवा के असर का कष्ट और घबराहट बहुत ही कम होगा क्यों कि अमल में तो 
दवा आंतों ही में से लोट आतो है न तो व ह अधिक चढ़ती हे ओर न अधिक 
असर करती हे । इन सब बातों के सिवाय प्रकृति मलको बहुत अच्छी तश्ह लौडा 
देती हे क्यो कि मल तो निकलने के लिये तयएर हि था आर प्रक्रत श द्र क्र ही 
रही थी केवल अमल देने अर्थात हुकने से तबियत को सदायता पहुंच गई ओर 
जो इस खिर के दद की दशम वमार अपना आँखों के सामने सूर्यं की किरण 


2 


या लाली या लाल और पीले भुनगे से देखता है और इसके साथ रोगी को सिर से 
नाक की ओर कोई वस्तु सत्सरातो. मालूम होतो हे तो जानना चाहिये कि प्रकृति 
मल को नकसीर के संग निकालना चाहतो हे और मल भी निकलने पर तयार हे 
इस दशा में नकसीर लाने का उपाय करे और उसका ड्य यह हे कि नाक के भीतर 
कोई खुरखुरी बस्तु डाल कर उसको खुज़ाब जिससे नाक की रग का घुंह खुलजाय 
आर नकसीर जारी हो जाय अथवा यह उपाय करे कि किसी पत्था या ईट को गर्म 
करके उस पर सिरका डाल जब. उसका धञ्रां उठे उसे नाक में सुडक और यह उपाय 
भी कर कि लाल लाल वस्तु वरावर देखते रह और आंखो के सामने रक्खें जो इन 
उपायों से काम निकल गया ओर नकसोर फूट गई तो सब से अच्छा न हो तो जंगली 
पोदीना और अजखर का फूल ओर नकछिकनी बारीक पीस के और थेल-की वत्ती में 
मिलाके और बत्ती उस में सान कर नाक में रक्खे तत्काल तकसीर जारी हो जायगी 
और जो.बीमार को गुदो में ओर पसलियों के नीचे भारापन और बोझसा मालूम हो तो . 


जानना चाहिये कि प्रकृति मलको पेशाब. के द्वारा निकालना चाहतो है और मल मत्रा- 


शय की ओर है इस दशा में पेशाब लाने वाली वस्तुओं का प्रयोग करे जैसे खर्ब जे के 
बीज का शीसं और ककड़ी के बीजों का शीरा, शिकंजबोन या शरबत बनफशा घोल 


_ कर पिलाव जिस से मल पेशाब के मार्ग से निकल जाय और प्रकृति हलको होजाबे 


A + कय 


क 
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द दारके रोगो का बणन । (३१) 


* ee oe सघ RN hs "र 
औद्हवाँ भेद उस सिरदर्द का जो संघमे के कारण से हूं ! 
ह्‌ सिर्दद' पाखाने की दुर्गंच से या जहां चमडा घया जाता हे उस जगद की 
उचच से यो मर्म चीजें सं घने से उत्पन्न होता हे अब चाहे वह गर्म चीजें खुगन्धित हाँ 
कि: | >+ [त [° ह हौ > ~ पैर हींग 
जैसे कस्तरी और अम्बर आदि चाह दुर्गंधित हो जेखे मुस्मकी अर्थात बूल श्र 
“~ > लर © गानि + 
आदि ( इलाज) इसका यह है कि जो सिर दर्द गर्म खुगन्धित वस्तुओं के स॒घने से 
उत्पन्न इ आ है और केवल गर्मी ही इस व्याधि का कारण हुई है तो केवल कपूर या 
कर ~ oS 
और ठंडे खुगन्धित द्रव्य जै ले बनफशा और नीलोफर के फूल सं घे और जो उस गर्म 
सुगन्धित वस्तु के सू'घने से गर्मी और खुश्की दोनों उत्पन्न हो गई हैं ४ ड्सी 
कारण से खिरका दद हु है तो वनफशा का तेल आर नीलोफर का तल ना पसे 5 
और तेल नाक में खुड़के और जो गर्म दुर्गन्धित वस्तुओं के स बने स श्‌ नर दी 
कि वस्त >रूऊ चह सगन्धित द्रव्य ख॒ घे जोप्रकृति मं उस ठुगातत 
डत्पन्न हुआ है तो उसळे विरुद्ध वह खुगन्धित दव्य स वे जोप्रकृति में उस ॐ 


5 


` वस्तु के विरुद्ध हो जैसे वह दुर्गधित वस्तु यदि खुश्क थी तो उस के विरुद्ध नीलोफर. 


और बनकशे का फूल सू घे जो बह डुर्गवित वस्तु तर थी तो कपूर ऑर चन्दन मा 


Re 


ऐसी ही और चर्तु स'धे इसी तरह वोसा ही तेल भी खुड़कना चाहिये जो 
विरुद्ध हो और कुछ तरडे भी जो प्रकृति के अनुकूल और कारण के विरुद्ध हों हि 
जिनसे आरारोग्यता होना संभव हो काम में लागौ और सिरको उन योग्य वस्तु ह 
बल पहुंचाने जिनका बहुधा ऊपर वर्णन हो चुका है और जो खिरद संडास या च र 
एकाये जाने की. डुर्गघि से उत्पन्न हुआ है तो ( इलाज ) इसका यह्‌ है आ gE 
स्वान कराये और शुनशुना पानी बहुत खा उस के सिर पर डाल सर्व सुंघानी' 
और कक बच्ची खिरके मे भिगो कर नाक में सकख और दुखरी गर्म ह दूसरी 
सुगन्धित वस्तु रोगीको दशा के अनुसार सुंघ विशेष कप्के जो र द 
है तो उसको गर्म सुगन्धित बस्ठुओ से लाम होगा. र्र युवा को उसके विरुद्ध अर्थात्‌ 


'खुगन्धित द्रव्यो से लाभ होगा। ' र लामो भंग्रादि 

ह ल (0 दृ छब्य ) गरम दवाओं के सं. घने की हानि केवल मी जो कक 
नि ८ $ £ : 5 श्रत हौँ ञे > डा : बुके 

से है चाडे वह गर्म दवाइयां खुगन्धित हो अथश डु्थित हो ओर सडा ब मव 
उष चड़ और सडे इए जानवरों की दुर्गघ के सं,घने से जो हानि दिमाग री ह 
ह Dn SE के कारण से है क्यों शकि 
चतो है बह उनके सड़ने.और गाढ़ापन ओर चोर ओर दना ° याही होतेहे 
इन वस्तुओं. से जो आफ के परमाणु उठते हैं वह अधिक गाढ! कर बोल कर देते हैं. 
| र जर टे, वश उसको न भारी आर वोभ ए दूत. 
और दिमाग में पहुंच कर भारापन के कारण से उसको भी भारा लात में पहुंच कर 
और कभी ऐसा भी होता है कि इन वस्तुओ के भाफ के परमान होती है और सिस्की - 
उसको दवाते हैं और इसके कारण से विमा लिप है और इस दशा में बड़ 
बह मिली सिमटने लगती है जो भेजे के ऊपर लिपी क 
भय का संदेह है । 6: ® पळा के वर्णन में DR 
एन्द्रहवां भेद न सिर दद सद! क क टा इनन में गांठ 
यह दर्द सिर के भीतर दोषो के सक ह" , य 
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( ३२) तिव्बअकवर । // 


विन में दसि दो 
(हये कि कभी भेजे की उन रणों में जिन में रुधिर दौड़- 


यहने से होता है सो जानना चा उ जानि 
त्ता हे या उन रो में जिन मे रूह दौड़तो है था उच पदो को रुधिर वाहिनी और शक्ति 


बाहितो रगो में जो सिए को खोयड़ी के भोतर है कोई दोष गाढ़ा संगीत होकर रुक 
रहता है और गांठ पैदा करतां है इस कारण से सिर दर्द उत्पन्न होता है इसका लइ 
यह है कि सिर और चहरा भर्राया हुआ और बोझल मालूम हो ओर चह और खिर में 
खिंचाबट पाई जाय और यह सिका दर्द बहुत आरास करने वा बेठे रहने और 
शारीरक परिश्रम के सर्वाथा छोड़ देने से भा होता है अथवा अ्रधिक भोजन करने ओर 
बहुत दिवस तक स्नान न काने से भी यह दर्व होता है कयो कि स्नान करने स॑ रोमकूप 
खुल जाते हे और उनमें होकर दोष निकलते रहते हैं ( इलाज ) इस का यह है कि जफा, 
हाशा, विस्फायज और अपतोमून, के काढ़े में गुलकन्द मिलाकर पिलाने जिस से वह 
गाढा दोष जिसको गांठ दिमाग में पड़गई हे हलका हो जाय और फट कर टुकड़े २ 


होजांय और उस के पोळे यारजात ओर शबियारात जिनका वर्णन होचुका हे खाने को 
देवे जिस से ऊ कहा हुआ दोष निकल कर साफ हो जागे ।. 
CYR Fe र ~ ~ ट 
सालहवां भदू उस ।सेरद्द्‌ के वर्णन में जो दिमाग में. 
~ SN NS 
कीडे पेदा होजान से हाता है। 
दिमाग में कीड़ बहुत कम उत्पन्न होते हैं उनके पैदा होनेकी जगह दिमाग का 
पगा है' जि ह > ~> > ट ~ त्श 
आला साग है जिस को जगह का नाम नाक को हड्डी है कोई २ हकोम कहते हैं कि 
र के ओर पास दिमाग के पदों) के समोप भी कीड़े उत्पन्न हो 
हकाम शेखवअलखेना ने भी मान लिया हे इस ज जा रे 
न न्स स्व जगह न्न होने 
र कारण है.फकि बहुत सा गाड़ दाय हे ह्‌ कीड उत्पन्न होने का यह 
न इगयरक मल इस जगह इकटठा हो जाता है और उल में 
र i हो जाते हैँ । उख र लक्षण यह है कि दिमाय में बड़ो खुजली उत्पन्न होती 
| © टी तके द आने लग और जिस समय रोगो हिले या सिर हिलाळे दर 
| का क क | यह हिलना कोंडो को हिल,त। है और कोड़ो का हिलना दर्द 
। ञि अ क क ख इख काम के लिये मुख्य हैं जिस से बह दुर्गधित न 
च कडि पदा होते हे निकल जावे इसके उपरांत यारेजफेकरा ठो , 
द्वय कि जो कड़ी के मारने में मख्य हैं. मे केरा आर दूसरा 
[६ ¬ जस अकाल के पत्ते का पानो और 
| तूः उ = का पाता आर असतान और दिरमना का पका हुआ पानो नाक में 
डालर फे दिमाग को सफाई कर इसके पोछे जो नाक में दा रवात दस हे 
डड्स्त। उन वस्तुओं से करें जो नोक को दुर्ध के बर्णन में कही जांयगों। र 
र क ee न  सेनरहवा भढ युदायतजोजई के वर्णन भ । 
५5 Ee CE fron ये € श ~ E च ५ 
A क 
प र दो कारण हें एक सख्त टिलाना यां वः नयी 
क, क लिः र | > ङ्घ्य F जल च श्‌ ® = 
. आलिंगनादि काने ले उत्पन्न उ पसल खी 


है वयो 5 क्‌ कट. न ~ > ज 
| क्या के आथिक मज्ञा [दारा का हिलाढेला है दूखरे 


ते हैं इस घाकय को 
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शिरके रोगों का वर्णन । (३३) 


कोई कण खिर को पळेवेष्पड चे जो उसको हिलादे जैले चोट और घमक या टक्कर । 

र दिमाग का हिलजाना चह हे कि उसके जोड़ी में अन्तर ्राजाय और किसी = जोड 
को दशा! बदल जाय र दिमाग एक तक से खिंचजाय और दूसरी तरफ ढीला हो 
जाय. या कभी हिलने की अधिकता से कोई पदी फट जाय और दिमाग का कोई भाग 
विखर जाय इस दशा में रोगो के छच्छे होने को आशा नहीं रहतो है। इस का लक्षण 
यह है कि दिमाग के हिलने के ऊपर कहे हुए हेतुं का पाया जाना जसे खेल कूद 
और स्त्रो के सोथ आलिंगनादि करना और चोट आदि का लगाना ओर यह कि उन 
पठ ठी और रगो में कि जो दिमाग के ओर पास हैं खिचोवट अजाय और पेसी दशा 
होआय कि आंखो के सामने अंधेरा सा छा जाय ओर रोगी भाचक्का सा रहजाय 
और यह्‌ भी संभव है कि सक्ता होजाय और कभी ऐसा होता है कि खव प्रकार की 


न्थ सू'घने में एकसी ही मालूम हो । ( इलाज ) मल को सिर से नांचे की ओर फेरने 
के लिये वास लीक या सरेरू की फस्त खोले और कोष को नर्म करे और ज्वर के समय 
एलायम दवाओं के अमल से या अमल तास ओर कासनी का शोरा पिला कर हुकना 
करै धोर जिस समय स्वर न हो तअ तीदण दवाओं के हुकने से और कोकाया की गोली 
देकर कोड को नर्म करें पीछे प्रकृति को अपनी दशा पर लावे और सिरको वल पहुंचावे 
ओर जो ज्वर के साथ संजन भी हो तो चन्दन सुपारी ओर गिले अरमनी, जरावन्द, . 
काही, जो का अदा ओर वाऊले के आडे का लेप कर और ज्वर न हा ओर सिर मॅ. 
सूजन भी न हो तो शुलनांर और अनार की छाल शार एुलाब के फल ओर आस, 
चिएयदा, और फिटकिरी का लेव कर देवें और छुगन्धियां छुंघावे और गुल रोगन ओर - 
बनफशा का तेल औरतों के दूध में मिला कर ओर थोड़ी सी रखोंत उस म॑ धिस कर. 


कान और नाक में डालें तो अधिक लाभ होगा । 


हवां भेद उस सर ढदढक वणन भजा सान क 


पाछ हाता ह 
उसका (इलाज) यह हे कि जिस दोष की अधिकता हो उसे निकाले ओर राख का 
सिकें में मिलाकर माथे और कनयटियो पर लगाना लाभदायक हे और अ'जीर की लकड़ी 
की राख सिर्के के साथ और बिना सिक के साथ ऑर देना सिकं के भो लगाना 
लाभ दायक है । ह व 
उन्न भद्‌ इस सर द्द के वणन जसका नाम. 


[ol 


शकाका अथात्‌ आंधासासी जद 
यह दद आधे सिर में होता हे कयौ कि यह (सिरकी लंबाई के एक शक अर्थात 


भाग में होत; है इसी लिये इस जगह के नाम के अनुसार इसका नाम शकाका वयात | 
ऑधासीसी रजंखा गया है इस के दो कारा पया यहा कि पर 
देह से या किसो एक ही अ'ग से दिसामा पर चढे जीर सिर के किसी एक निल साग 
में आकर इकटडे हो दूसरे यह कि उस भाग में दोष या रीह आजाय ओर दोष चाहे 


(५) 


F] 
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~ | 
गास हो सारू ठडे आर व्हुचा |; 
(a ~ MNT यी ऱ्या र STE पध्लव: प्याले 
कि दूर्व सदा सिर के एक साग में रहतः है ऑर दिलकी र्गा का बड़केका इसका माने 
श दिः दी घे दक्षा ल7ठ ठाव न कि उठाते ताल लाए दह 
लकण हे ज्ञो दलका रा को हाय ख इसा तरह दावण कि बड़कने च पाद ता दढ 


द (oY < 
झाधासासा का इलाज ! 
>> *. > vo = Fe SN गगनी 
जो साधारण सिर के दर्द मे ततकिये ओर दोष के अशुलार मत का हवन 
ल उकः SNe RSs छा न्य ल न >. जह क. त्त धु 
निज अपरथा पर लाने का दर्शन हो चुका हे उश को काम बं लावे कार ङ्ह सल्ल ॐ 
शाः, रित > पळा पत्ताच छे फल पाली म ळा कर 
हो बदां नीलोफा, बवफशा, शितमी के प्त, वाह, गुलाब के फूल पानी सं झाटा कर 
ज्र शोर डर ठेके कीर ऊर को बळ. सेद की कळ की तरल 
ष्‌ व्या जगड डाले आर तड देव आर कटू के बाऊ, संप का अड; अकाल ऋथषा 
धर > शं ऱ्य Sos जइ ज? fe जश ष्ट 
घोर पेटी कोई अषि पीस कर लेप करे आर जिस उग दोष ठंडा हो वहां बाबनए 
(SBN कणी (PS ष Sis SC द), 
सोया शीषिइरमची र दळलः पानी म. अटाकर झर पर डाल सहदाका पाना 
म्य मन नोट अरि कि छी जडकी छ रं 
नहक के साथ मिलाकर और जगलो झुद्गाव का नोद ऑर केव का जड़का क्ल Es 
~ 202. आ जे 
कांडो दौर फरफयन पीसकर ठुलसी की शाराव मे (मला कर लेप कर और आवश्यव-सा- 


चोर अप्यीम कागज पर पे.त5र दिलकी रग पर लगावे ऊिल्ले उसको घडकने खे. 


“ 


रेक देले उसके बनाने की यह रीति हे कि दभ्युल अर्खैवन, केलर, समग अप्बी, और 
डी २, 


बेचे और. कागज पर रखके बनपडो की 


तअपफ्ीय पीस कर अंडे की सके क़ 
दुसरा नखखा यह है कि काह के बंध्ज, . अजमाद 


शहकने वालो द पर लगावे 


खुराशःची, अफीम, दतीरा ये सिक्के में मिलाकर जिस तरह कहा गया हे लगावे. और 
एक नुसखा शकी के ऐन अर्थात आधी आंख में दद होने के बर्शन मे कहगे, सुरत 
दोर रुद्र करने बोली दवाळ के प्रयोग में जहां तक संभव हो ऊएदी न कर उब दक के 

मने ने कोहे तदार लाभदायक न हो तो देखें कि -के दो रभे जो कनपडी पर ओर 


कानो के पीछे है उनमें से जो वहुत कूदे और घड़के और फली हो उ 
य कि साफ के पमाजु-के चढ़ने का यही मार्ग है और काटने के पे उसे 
दश्व कर देवे कि जिससे रुधिर का वदना थम जाय.व्या कि श्र यान का घाय कठिनता 
से मिटता हे जानना चाहिये कि कानके नीये की रगो के काट डालने से आसे को संतान 


Ce 


नहीं अलती है । बीर्य के उतपन्न होने के वर्णन सें इसका वर्णन किया जाया । 


दूरा प्रकर 
सरसाम का दब । 


इसका यह अर्थ है कि दिमारा या खोपड़ी के भीतर के दोनों पदो में सूजन उत्पन्न हो 
जावे शर उन दोनों पद में सो एक का नाम सलिव और दसरे परदे का नाम सर्यन 
अब चाहे सूजन एक पदे सें हो चाहे दोनो पदो' में हो या किसी जगह दोनों में हो या 
._ एक में किसी २ जगह परन्तु बहुधा इन पदो में सूजन, उस जगह होती है कि अहा 
_ दिमाग के आगे भाग से मिला हुआ है. या बीचकी तरफ को भुका हुआ हे और यह 
 शामज््य बाल हे सूजन गभ हो या ठंडी परन्त किसी ने सब्साम को पर्दा की गर्म 


. (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(६९) तिथ्य अकबर । हॉ? > 
> के ज ऊ ` का ज्र 
बयो कि कष्ट सब सिर में होता है । और दिमाग के अगर व के सू 2) ला 
व्ह है कि बीमार आंखें खुली रक्ले और आंखों के आल. इल दा on 
असे मक्खियो को हरता पकडता ला व न 
दिमाग के वीच में सुजन हो तो उसका चिन्द यह | _ होशी री 
क बहुत करे और कमी विनः इच्या ही थोडा २ पेशाब निकल मे नट 
ओर सिर के पिछली तरफ सूजन हो जाने का्‌ यह ( चिन्ह ) ह र 
जैसे पेशाब करने के लिये पेशाब का बर्तन मांगे और जब वह योत ह र i 
जाय और जब कि दिमाग के सब भागो में सूजन हो तत्र ये संब म (क दि 
हो । क्यो कि दोष और उत्पन्न होने के स्थानान्तर के कारण सरास ह 
है इसलिये प्रत्येक प्रकार के सरसाम का वर्णन भिन्न भिन्न किया जाता है । 
पहला भद करानीतुस सरसाम का वणन | नक 
ह शब्द यवानी है इसका अर्थ व्यर्थ बकना है । इस रोग में वेहूदा बकना अर्थात्‌ 
व्यर्थ प्रलाप विशेष कर के होता है इस लिये इस रोग का यह नाम रचा गया है । 
` चनी सरसाम का यह ( चिन्ह ) है कि उवर हमेशा आवे और सिए में बोर और घन- 
घनाहट मालूम हो और आंखों में और छ ह पर जालो हो और बहकी २ वाते हेख कर 
करे जीभ में खुरखुरापन हो जाय और नाड़ो बड़ी हो और आंसुओं का चहना बहुत 
'बुरा चिन्ह है मुख्यकर पक आंख से ( इलाज) आरंभ में तीन दित तऊ सरेरू को ओर 


३2 _ 7 


दसरी रगा की आवश्यकता नुसार फसद खोलें आर फसद में खन बीमारको शक्ति के 
FO > 


नुसार निकाले और पिंडलियों पर पछने लगावे और तबियत को ,मेवाओं ,के काढे से 
शर्धत आलू और श्वत इमली से नेम करे और जो इस काढे या शर्वत में तुरम्जचीन 
मिलाले तो सबसे उत्तम है और इस काम के लिये नमं हुमझना जिसमें अमलतास का 
गृद/ घोल कर देवे लाभदायक है हक की सम्म(त है कि दो प्रकार के हुकने 
इलाजों में बहुधा लिख दिया करते हैं एक हुकना लय्यन अथात्‌ नमे हसहिल और डू 
सरा हुकना हद्दा अर्थात्‌ तेज और गर्म इसहिल और इनका चुसखा नहीं लिछते है ' 
इसका कारण यइ है फि इन दोनो प्रकार के इकनो के नुसख कितः 
 कराबादीनों में लिखे हुए हे इसके सिवाय नम॑ और हलकी दवाओं से ' हुकना लय्यना 
तथा गर्म और तेज़ दवाओं से हुकना हुद्दा अपने उपाय के अनुसार नियत करना इलाज 
करने चाले के आधोन कर दिया गया है और दिमाग को ठंडक पहुंचाने के लिये सिरका 
._ ओर गुल रोगन गुलाब में मिलाकर सिरपर शगाये रक्‍ख ,जेला हमने उसका वर्णन 
. ऊपर कर दिया है दनफशा और नीलोफर सं.घे। कदर ककड़ी ओर तर घनिथे 
का पानो रैर लिरका शुलरोरान मिलाकर किसो चोडे शोशोमे,भर)कर खू घे इसीकानाम 


_ छंज़लख़ा है। और भफारा देना चाहिये और जो बीद.न.आतो हो तो थोडासा. ख़श- 
हे स्वास का श्वेत पिला संऊते हैं. ओर शर्बत जो मिश्री और गुलाब और अर्कबेद्‌ से बना 


re खोलने और तबियत के मुलायम. करने में देर न करनी 
र सुधिर को अधिक न निकाले विशेष करके जिस दशा में बीमार खाना त 
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क , शरसा का बणन ६ (35 ) 


द्वाल ते कि जिससे इजिर शकि के कारण पस्य के न सिजञने पर मी इस रोगओ दर 
करने पर उच्यत रहे । 
पथ्यक्रा बणन 
इ.स रोग में केबल जका दलिया उस समय चाहिये जव रोगी में बल अधिक हो 
और रोहा थोड़ा रहगया हो अर जडां कहीं शक्ति निवल हो और रोग का अन्त दूर हो 
तब जो का ऊगए ओर म'गको दाल ओर कद्दू ओर पालक जो बादाम के तेल के साथ 
या हो खाते को देले । 


हलङापन खर जाना आद नथनी ओर 
आंखों में खश्की और उह ओर जीभ पर पोलापन हो ओर दडी चंचल हो और वडकी 

की बात बहुल को ओर गुरुतत ओर गाली गलोज से पेश आवे और बुद्धि बिगड़ 
जाय छोर घबराहट भी हो ( इलाज ) इमली, याजू विज्ञायतों, वेर, पीले आल (इस्छाडा, 
तुरुजबीन, शीरेखिशत, इन सब चोजों कोपनो में सिगरथ और मलझा ओर छः 
कर विना 'ओटाये पीकर कोष्ट को नर्म करे जिससे मल फुल कर निकलने के योम्य हो 
जाय इसमें नर्म छुधब लाभदायक है । तये और सरी पहुँचाने के लिये खदूटे मोठे अनार 
का पानी और गुलाव और कद के छिलके ओर ककड़ी, मकोय के दाने, वेद खिए पर 
रकं ( अथवा) वनसुशा का तेज, कर्‌, ओर नीलोफर को बू में ठंडा करके सिए पर 
मलते रहें । ( अथवा ) बनरुशा, कद, नोलोफर, ओर खितमो इन को ऑंटाकर इसका 
पानो! प्रिर पए शिबे । और जो रोगो को विल्कुल नीद न अतो हो तो काह के यज 
शर खशखाश के छिलके ओर थोडासा वाबूना तोडे की दवाओं में मिलावे अथवा 
शर्बत खशखाश पीने को दवा में मिलालओं प्रत्येक दशा म॑ उक्त चस्ठुआ से सदा र 
तरी पहुंचाने का बहुत व्यान रकल और खाने पीने में खांसी के होने और प्यास की 
थित; का ध्यान अपश्य रके और इस प्रकार के सरसाम में सदा और तरो को 
अखिकता का भय न करना चाहिये परन्तु यह बात सुधिर के सरसाम से विरुद्ध है 
जिसमें सदी और तरी अधिक न पहुचोवे ( सूचना )तोडे में बाबूना, शखरा के दुरुरत 
करने के लिये हे किली लाभ के लिये नहीं है इसी कारण से इसे कम उ र 
घर्‌ हानि न पडु चाचे और खश ख्नाश को दुरुस्त कर देवे क्यो कि बाबना र रं 
तरेडे में मिलाया जाता है जैसा कि ऊपर कई जगह मालूम र हि 

को २। 
मवा के य |] बी जी ह हट दय 
यह है कि अनार के दाने मलकर पानी निकालले अ त पंत ee 
ले और तर्गाजञ को चाकू से काटक! और उसका नाक स - करे जे के 
निचोड़ और कइ के पानो के निकालने को य रोति है कि म हे शिकाल लेवे ओर 
गे में रख देपे जब आटा पक जाय ते हें 

आराम vm के खमीर पर मिट्टी भी ल्हेस देते हे पर्त 
साफ करके निचोड़ लेवे कोई २ केवल आटे के खस 


दुसरा भद खालिम करानीतुमका वर्णन । 
कानीतस खालिल उसको कउते है कि जिस का कारण केवल पित्त हो इस का 
का 


रीर 
से 
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(3 जन कहर 
(३८) हिसा 
है लिसादेकः यह अर्थ है कि नी र 
ज्ञी का आपटा सबसे उत्तम हे खिंखादेका यद अर्थ दे कि दघ्दा पातम पर 
उरू पाली को विदा ओटाये फो लचे । 


[a] ल 
नः ज घुटने व्शता ठ स्र कोई र्र दस हू 
चिड जताते र दम इस तरद घुटने लगता हे जर काई Se रे 
खुली रहता है; पलक वदी लगने पाते हे ओर चाठुथिक ज्वर कवक सहाय | 


> TR ल्न ज्यर्ळ दरार स्स। क्री चन 

की दृशा बदल आःे.है, सिर में किल्वत बेदर ए असर कुछ ज्वर है इर्दसा स 
से (‘Se br Pc ह श्द्धाज घ््््य- 
हलकोपन, कडापन और बिर्डता होतीहे। ( इलाज ) गांक 


श्डतों हे तथा बाडो में हैं 
छुबां, विस्फायज, वाःदुरु॑जबया फ पते 


ट्र ~ क 5 नुः प ग 
तत्ह मलके अच्छी तद पक जाने पर गोलिया 
-र ठीके जिसले स्त पकडावे । इस तप्द मलक अच्छा तरह पर ज 
स लो स्त्र करे तया सदी और तरी पहुंचाने के लिये को का 
श्र हुकने नेसे देह क्के स्ञ्र्य्छु "र. <२ स र. 56 य र अल ६ 
सू ३ { 


न UN 
oi 

८, 
» डॉ, 


बनफरो का शारा { 
= 
नमाम, शुल्व; उको लुलम लक, स्स्स पत्त 
ग 


» सुकर्द्र क फसे 
मे पक्राकर इस पानी को सिर पर डले, तथा कड, दवफशा, बीलोफर ओर वासून 
का तेल लिरपर लगावे तया ऐसी स्जियो का दूध लिश्पर निचोडे जिनके लड़कियांहो ३ 
; दातज दोषको दूर करने वाली गोलियाँ 
पर क्षुन रौ विझत त्य डू २3 श्ट्सदज्ल, र इस्ट का गदा 9 स्कूल फ 
या, संगलाञवर्दे, मयसूल हिप्य वलसान को ससय के अनुसार लेवे इनको कासिनो 
के एानी मे पीसकर गोलियां बनावे । दूखरी गोलियां को विवि शकी सिरके दद में 


घरुन की गई है। 


लाजवर्द को पानी भे बहुत महीन पोस लेवे फिर उले रख देवे जिससे गाढ 

नीचे को बठ जाय, ऊपर से इसका पानो नितारकर फेकदे आर. दीचे बालो गादकों 

काममें लावे, इसो रीठिसे यदि दो केल पानी से थो डाले तो बहुतडी अच्छाहै । 
~ - ` - ्र्फ्लः Go ~ De प्र ; 

सब प्रकार की पथरीली और कडी दुवा जेसे अफल्ोमिया और ख़ब्झुलहर्ददी को 


इर तरह घात हं 
| नर्म हकने की विवि) 

हराड, वडीहरड, समाय, शाहतरा, चादर: चोया, गावडा 

जो मेकर ( विना छिलके ) इन सबको पककर छान लेवे 

रलतास्त का फनी, मोटे बादाम का तेल मिलाकर हुकना करे । 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शराम का बान । (३% 


ge 
बहुधा हसी कहते हैं कि किसी हुकने में चाहे चह लल्यता हो चाहे 
हादा हो हरड़ न सिलानी चाडिये,प'न्तु हरक.म जे से शेखवूडली सेना, हकीम यारा 
आदि यह कहते हू ग कने मे छुछ हस्ड़ों के उस समय डाल देने 
से घेसो हानि नदीं ड र जावे । क्योंकि हरइ 
निचोड करती है, इससे पतला मल तो निकत जात.दै पान्त गाढ और भी कठोर 
होजात हानि तो प्रगट हो है। 


be यत —— 
स्थत हो असा 


प्क जमद के वीज, अमीसन, सुनदका वेदाना, अजखर की 
सोको जड, अजमोद्‌ के बज, अनरसुना शनन देद्‌ला, 


2D ठू प - 
> गि रु ~ बन्द झा x शु शक न्ता 
५ >, न्यः ग्य वच्य र्त्‌ दलं ए रवे 07.87 दर श्‌ दत्‌ क्का शगु 20024 श्र 
अड, छार उशत ५५, 8५ १8६ शा ४६ (र 
१७ १ > अ. क ~ i ha कक टत i rs कवन 
च्य स्या "टेज च टा १ व्‌ ठ 

शाइल की 'रा्हडळीन ड कषय ॐ र पकने के पछ सत्व 2 उछल इ. 
<| |] ५५९४१०७८४६ २३९ प ही > र | र 
र्याप से देउ को स्वच कोरे ओर सिगक, झुलाव, अर रोतानडुल 
सू्याफ { Cet स्र छूट ध्या = ६३ १५ gt < 


स्‌ स 

£ > र षहः CT ee क्छ Mtr 0 

इनको आरश्स में दो देत तक उद्ये खेर करे आश दा दन पोळे ऊप 
क रू र 


iE त्ये जिस स मस. 
बाले. लेप मे. थोडासा झुगददेदस्तर कोर अला दल डसि समय रुग प्रि व 
ल्‍ - FD दरू ज र 
को पहुंचे उस समय सुंहह्लिल ( नष्ट करन वाल ) वस्तु को त लग: 
य + LN र 
मलको रोकने बाली न लगाब जल झुनद्येद्स्तर । ( अथवा ) करा, 


दोनामरुआ के पानी में मिलाकर 


जिस स- . 
[र जैतूनका तेल डॉलकए काम में खाये 

कर में. गर्मी पहुंचाने ग्रोर 
खुंधा दै जिस 


2), ५] 
=> 
a 
| 5 
| 
7 2 


ना 


पोदीना, दाखा, बुरे अर' 


नभ छू ऱ्य [= 

थोडासा प्याज. का । च 
न्रे लगे डोर नञ्ञला बहने लगे तत्र सिर 
के लिये नकऋछिकतों और जम्दईदस्र 


27 


8, 


| 

| 

as 
~ 
2] 
प्र 
2 


च 


कफ नकाल बाली गाला | , 

शि गा छर म« 
एलुआ, नित, इन्द्रायण का गुदा; सकमनिर्या, त व 
स्तगी, इन का. सोफे. वाली में पीसकर खन कै श्शबर र 
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(४०) तिष्यअकवर । 


हह 
कफ निकालने वाला हुकना ॥ 
अजमेद्‌ की जड, भाऊ की जड, सोफकी जड, यी 
और अजखर की. जड, इत सबको औटा कर छान लेभे र se 
का शोरा, कांजी, लालखांड इन्द्राय का गूदा कता, लाई 
रि हुकना कर । i 

आ क पका का शौर भो सरसाम है जिसे खकाकलूस कहते हैं, री गर्म 
सूजन का ग्रठरा है, यह गाढ (ड्र के दोष से दिमाग को रगो क पोली जगह 
होजातो है । यह सरखाम सबसे दुस्लाध्य हे दौर तीनही दिन में रोगी को क 
डालता है । यदि देवयोग से त.न दिन के ऊपर निकल गये तो बचने र को ह 
जातोहै । यूनानी भाषा में सकाकलूस का अथ यह हे कि शरीर के अवयो का निब 
(ना औषध इन्ट्रियों को शक्ति का अन्यथा होना । इस रोग का बिशेष वणन नर 
की कृपा से पुस्तक के छम्त में वणन किया जायगा । लेकिन यहां प! सरसामके क 
भेदका नाम सकांकलूस हे ओर इसको प्रथम अवस्था को गानगराया कहते हे 
जब कष्ट बढ जाता है और इन्द्रियो का स्वसाव सव था अन्यथा हो जाता हे तब इरू। 
को सकाकलंस कहते हैं हकीम जालीनूस कहता! है कि दोनो एक से हैं। इनके ल 
क्षण और इनको चिकित्सा रुधिर के सरसाम के सट्टश है। परन्तु लक्षणो में केवल 
इतना जन्त! है कि सकाकलूस में कष्ट बहुत होताहै। और यह भी कहाहे कि जैंब तक 
तोन दिन न निकल जाय तव तक इस रोग पर हाथ न डाले । और जो सकाकलूस 
दूसरे अनयर्थो में होता है उसके लकण और इलाज सूजन के प्रकरण में वर्णन किये 
जायते । 


मर % 


Ce] 
/» A 
(| 
~] 
a] 


इस प्रकार के सरसाम मे रोगी कोपे 
में आग जलती हे । तथा देचेनी, दुख को खाल ढंडी होजाती है, पोला पडजा- 
ता है | सुख को खाल के ठंडा होने का कारण यह हे फि प्रकृति कष्ट 
को दूर करने के शिये भीतर की र भुक है ओर उस के पीछे ही रुधिर 
भो सोतर जाने के लिये उसके साथ हो लेता है, इस कारण से गमी दूर होजाताहे 
नेर हाथ लगाने से जगह डंडी मालूस होती हे और उचित हे कि दाद दिभाग में 
होजाय उसका [चिन्ह जगरे के चिन्ह, के समीप है और दिमाग में खुजली होली हे 


( इलाज ) फसद रग खरार ( मध्यया उगली से कोटनो के ऊपर की रग) ओर . 


गये की रग ओर नाकको जीस यांकीशश जिमझ दो रण ज्ञीसके ऊपर और दो जीभके न॑ 

_ हे खोल परन्तु शत और आवश्यकतामुसार एकर या दो २ या एक के पीछे दूसरी 
_ को रोककट या विना रोके फसद छोल आर फखद खोलने के उपरांत प्रकृति के 

he न्‌ वब्तुओँसे से जो रुधिर ओर पित्त के लरसामम वरन हो खुलीदे बन्न रफछे सोर 
और सुनन्थित चस्तु जो पित्त के सरसाम में वर्ण न की गई हे कास में लावे 


_ ८८-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| 


। _ सरसाम का बर्णन। (४१) 


१२७३-००. जछर्ड 
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र भोजनो मे से केवल जी का दलिया खय । ( विशेष द्वष्टन्य ) यह बीमारी बहुधा 
लडेको को उत्पन्न हुआ करतो है इसका चिन्ह यह है कि तालू नीचे को बेठ जाय और 
आंखें भेरैतर को घुस जांच और छोटी हो जांय और प्रत्यक्ष में सूखी दिखलाई देँ पेले 
समय मे यह इलाज है कि (गी के अन्डे की सफेदी गुलरोगान सें अच्छी तरह मिलोकर 
ठंडा करके उसमें कपड भिगोकर तालू पर रक्‍ये और हर घड़ी गर्म हो जाने पर दुसरा 
बदलते रहें ( अथवा ) खुरफे के पत्त, हरा धनियां, कद , हरे काढू का पानी निचोड़ 
कर शुलरोगन मे मिला कर रखते रहें । सरसाम का एक और भेद है उले फलगसूनी 
कहते है यह सूजन वहुधा रुधिर के विगड़ जाने से हो जाती है बहुधा ऐसा होता है 


कि इस सूजन की अधिकता से खिर की द्रारे खुलकर पक दूसरे से जुदी हो आती हैं. 


और दिमाग का जाल अर्थात्‌ भिल्ल खिंचजाती है उसका { लक्षण ) यह है कि आंख 


और छुंह बहुत लाल होजांय और दर्द अधिक हो और पेखा मालूम हो जैले कते. 


सिरको चीरे डालता है और यह भी आश्चर्य नहीं है कि इस रोग में गर्दैन के पीछे वा 


आगे या दोनों ओर वायटे आने लगे और जी मिचलावे ( इलाज ) बही है कि जो जमरे : 


में बर्णन कर चुके है और प्रत्येक फूलशसूनी, जमरा और सकाकलूस का घर्णन सूजनो 
के प्रकरण में अलगर करेगेऔर सरखाम हकीकी वह है कि जिसमें भेजे पर पढोमें सूजन 


>> 


उत्पन्न होजाय औरलरखाम गोर हकोकी वह है कि दिमाग़ में सूजन उत्पन्न न हो परन्तु 
पेले चिह्न असे सजतमें हुआकरते हैं प्रगट हों जैसे कि सरसोम और ज्वर आदि में पेसे 
ही चिन्ह प्रगट होते है थ॑ कि बरलामे सदर लीने की सूजन को कहते हैं इसलिये हमने 
बरसाम को पसली के रोगों में लिख दियाहे । | 
तसरा. प्रकरण । 
माशरा अर्थात्‌ पित्त और रुधिर से उत्पन्न हुई सूजन का वर्णन 

यह माशरा शब्द झुरियानी है और यह फुलगमनी का एक भेद है जिलका वर्णन 
अभी सरसाम में हुआ है जिस समय खिरके बाहरी भागों में माथे नाक और आंखों 
के ओर पास यह सूजन उत्पन्न होती है उसको मासरा कहते हैं, कभी यह सूजन बढ़कर 
सिरके भीतर के भागों मे जैसे दिमाग और खोपड़ी के भीतर के पदा में जा पहुंचती हे. 
और कभी ऐसा होता है कि छाती ऑर भुजाओं के नीचे तक उतर जाती है और सिरके 
भीतरके भागों में सजन के फैलने के डु सार चिन्हा में भी अधिकत/ होगी और सूजनके 
अधिक खिचने से यहां तक होता हे कि सिर फटभी जाता है। ( इलाज) इसका 
सरसाम खनी के इलाज के समान है और भीतर से बाहर की तरफ खन 
खीच ने के लिये लाल चीजों को देखना लाभदायक है और शेष चिन्ह और इलाज तथा 
अन्य बातें सजनो के प्रकरण में कही जांयगी और माशरा का रक्तज मल तर होता है 
जो पित्त के साथ मिलजाता है इसी कारण से कहते हैं कि जमरा गैर (१) ख़ालिस 
(Ue mie. . 2: C7 का 


न 


१ जमरा गैर खालिस उस सूजन को कहते है जो खून भोर पित्त के भिगोने से 


उत्पन्न होती है । 


(६) 
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(४२) तिब्यअकचः 5 
चोथा प्रकरण। | EE 
oS ST पृश त 


सद्र ओर हार अर्थात्‌ आंखों के साम्हन अ 


आना और धुमेरी का वणन ॥ ___ 5222 
यह ऐसा रोग है कि जिसमें आदमी के खड़ होते समय आखा क ऊपर अकर 


व जि 
व्याजात है ओर ऐसा शी दोजाता है कि बीमार गिरने लगता इ या गिरही पड़ता दे 
जर सिर में बोर मालम होना ओर कानो का सनलन परेर बजमा इस रोग. के 


वह हैं और कलो ऐसा भी हो जाता है कि रोमी का नेण बिगड़ जाता हे ओर ( खग्ग ) 


झर यड्‌ ( दुआर ) वड है कि बीमार अपने तदे और हे दिमारा प व्क ) और 

_ >>. वस्तुओं को चारो ओर घूमते हुए और ककर ख ससक ओर न बेडा रह 

उ रह सके कभो ऐेला भोहो जाता है कि रोगी गिरसी पडता है इस दशा 

का कम चा अधिक ठहरना अथचो जरदी दूर होजाना इल रोग के हेतु के न्यूनाथिक्य पर 

निर्भर है इसी लिये दोष के कम होने से ठुआर भी कम हो जाता है जब तक कि ज़ोर से 

न उठे, नहीं उठता जैसा उन लोगों की दशा से प्रगट है अव जान लेझा चाहिये कि 

हकीम जालीनूस ने दुझआर ऑर सह थे कुछ भेद नहीं साना हे ओर हकीम राची कहता 

ह॑ कि जिस समय दुआर अधिक हो जाय अर्थात्‌ सिर अधिक घूमने लगे और उस से 

रोगी गिर पड़े उसको सदर कहते हैं और जानना चाहिये कि सदर और दुआ जब 

पुराना हो जाता है, सुख्य कर वु इहे मनुष्यों में यह गुमान होता है कि मिरगी या सक्ते 

(बह रोग जिस में रोगी खुद के समान हो जाता हे) से जा मिला हे और कभी फेला 

होता हे.जो सिश्का दर्द जाता रहे तो दार जव पुराना हो जाता है या इसके विरुद्ध 

| हो जाय और इस कारण से सच्चे कथन पर के सद्रदुआर के पेदा होने का कारण है 

ः इसलिये . उसका दुआर से .प्रहिले वर्णन करना अच्छा मालूम हुआ ओर इसी लिये 
यह अध्याय दो भागों मे . बांटा गया है। 


Fe 


प्रथम भाग सद्ध का वर्णन । 


a सदर का सामान्य और पूर्ण कारण थह है कि दिमागी रूह दिमाग के भीतर 

ओर उसको रगो मे ऋपनी असली दशा पर न जा सके इस कारण से अवश्य दिमाग 

. उंडा ओर छुन्न हो जायगा । वह कारण कि जो दिमाग की रूह को दिमाग में अपनों 

इ सला दशा पर जानेसे इसरीति पर रोके (क शाखो क खासने संदर रोग उर्थात्‌ अधेश 
र सा हो जाय । इसके दो कारण हैं एक तो यह है कि ठंडा दोप गाढ़ा हो कर 
र दिमाग़ को रूह के आने जाने के रास्तों में रुक जाय जिस सामय गर्म कर देने 
कारणों से जैसे धूप और आग की गमी और कपड़ों से (हारका 
ढकना अथबा और ऐसे ही कारणों से! गमं होजाय और उक्त 
दोषमे भी गर्मी झाडाय और उसका कुछ भाग भाफ दन डाय और ये सब इस 
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सरशाम का वर्णन | (४३) 


कारण दो ॥ इख पुकार के रोगको खद सकरी” 
क छ श्र FTP SFT > ४ ग 2 > 
कहते हे झोर खतर का अर्थ शुन दोजाना है | दिन गे न डंडे 
° 
उ दा ४३ 
> 


> 
"के अन्य रोगी सें व्योग्वार बर्ण किये गवे हँ. । तथा गाढे और पतले 
इतना आर है कि गाळे वोच 


धीरे घोरे हुकना कृबी आथांत्‌ तोचस विरेवत निकालने वाले क्वाथ. देकर 
&सम्पूर्णा देह का मल दूर करना 'याठिये इस काम को चारे घारे काने को आजा इस्त 

लिते है कि रोगा बलडान और य इस तर स.मान्य रोति 
` से सम्पूर्ण देइ को शुद्ध करचे के पीछे शरोवित्चन अर्थात दिमाग के साफ करने के 


लिये (१) यारञात-या कुल्ले और छुक लाने वालो दवा, या खू घने को दवा, और नाक 
¬ मैं छु ड़कने को दवा और तरेडा आदि जो कि. सरसाम लोखुर्युस अर्थात्‌ कफ के सरसाम 
, ` में लिखी हैं,काम में लावे दूसरे यह कि घमक अथवा चोट सिर पर पहुंचे और यह धसक 
या चोट जो कि रूह को रोकने वालो हो उससे दो तरह सद्र रोग पेदा होता है उनमें 
से एक य है कि दिमाग़ के पद में कष्ट पहुंचे इस कारण से दिमाग़ के काम खिमट . 
जांय ओर काम से रको रट फिर आदभो भोचकळा खा रउजाता है और जबतक यह दशा 
चनी रहे जवत ऋरोगो न चल फिर सकताहे न पहचान सकताहे। दूसरी बात यइहैकि उस जगह . 
(२)खुद्दा पड जोयद्यौर खद का होजाना चोट के लगने और धम।के के कारण सेहे इस खुद के. 
होनेसे जो रोग सद पेदा होताहे वह्‌ दो प्रकार काहे। एक यहकि दिमाग़ कष्ट और रंजक . 
भय से भागे और अपने आप खुकड जाय दूसरे यह कि तबियत रजके दूर करनेके 
लिये इस तरफ आरूड़ हो कुल दोष उसके साथ इस तरफ झुकाव, चाहे सूजन हो या 
न हो सारांश यह्‌ हे कि इनमे से जिस तरह पर हो दिमाग को रूउ के कुछ रास्ते बन्द 
होजानेसे सद्र पेदा होजाय तो इस प्रकारके शहकानाम “शादरेमलम अर्थात्‌ ददं पहुंचाने 
वाला है और प्रत्येक कारणों के खिन्हों का कईबार बर्णन हो चुका हे और दुत्रार में भी 
३... विशेष रोति से वर्णन किया जावेगा ( इलाज ) इश रोग में फस्ट खोलना ( शिराछेदन ) 
और पछ्ना और जोक लगाना और आवश्यकताडुसार दृस्त करोता इन सब बातों के प्रयोग 
से दिमाग से मादे को खींच कर दूसरी ओर को ले जाना चाहिये। ओर शरीर के. 
आवयव और आत्मा को शक्ति पहुंचाने और मलके लाने के लिये गुलरोगन को गर्म 
.. करके खिर पर उसी रीति से मलना चाहिये जिस तह सिरदर्द में वर्णन किया गया है 
और जो मोम को गुलरोगन में पिघला कर मोम का तेल वना क! खिर पर मदन किया 
जाय तोभो अच्छा है और उचित है कि सिरको धप और धल श्राद से इसलिये चचादे 
कि छोंक न आने पावे क्योकि छींक दिमाग को दिलातो है और दिमाग का हिंलना इस 
दवा में कष्ट को अधिकता से मूर्छा का कारण होता है ( विशेष द्व्य) जो झ चेरा 
आंखों के सामने गमी वा ठंडे दर्द सिर के कारण से आता हो तो उस कारण से भो 
( १) थारजात एक मिंख्हुए नुसखे का नाम हैं । . र ट 
[ २] दूषित खिर से जो. आंत और रगों में गांठ पडजाती हैं उसे बुदा कते दें | 


५ 
ल 


| 
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१ 
(४४) PRR RE 
+ कहते पर्ती निर्बल दिमाग बालों 
खा हे इसको नरी कहते परते निर्मल दशा 
दिमाग के पदा को कष्ट पहुंचता है इसको सदर नटो कहते ये है. दायक हो 
के लिये इसका इलाज वही है जो उस प्रकार के सिरद: क १०%. 
ज्ञानला चाहिये कि सदर शशी रोग के सहृश होता है जिस में द 0 लहर । 
होकर उहर जाते हैं. एस दशा में सद्र और मिरगा य वत प Sa | 
अथात. आंखोकेसामने श्रःवेरा मालूम देने में बांड टे नहीं आते और मिरगी रोगक सह 
वि न दः 0 LS च \ 
रोगी पागलो की तरह इसमें हाथ पर नहा त्ता ह्‌ CE | 
दसरा भेद दुआर अथात्‌ घुसने के वणन मे | 
दुआर का पूरा कारणा यह है कि रूह दिमाग के कोनो के शस्तों में रशो मे और 
दिलकी रगो में घूमा करतो है याद वह किसा कारण से हिलजाय र चतक खाकर 
लहर लने लगे और उस के साथ हो जिस समय देखने वालो रूह भी अपनो जर 
अथात दिमाग के कौने आदि में घूमने लगे तो ऐसा मालूस की के तमाम डोवल ङ्स 
RS SE ने फे छोटे छोटे कारण ब 
| आर पास फिरती है और दुआए अर्थात्‌ सिरके घूमने के छोटे छोटे कारण वहस €॥ 
|; . एक यह कि ठंडे बा गमे पतले दोष दिसाया के पदों में या सखी घे आकर ठहर जाय 


क ~ ४) वन ऱ्य का ड्‌ ७ (2६ शि य तौ 
इस लिये जिस समय किसी कारण से उक्त दोष समाळातक “त अत लगे ते 
सि पर गमन दोण करेगी छर यह 


दिमागी रूह भी उसकी वराबरी के लिये प्राकृतिक री I co ककी 
गमन दोष फे गमन के विरुद्ध है सो इस कारण से कि दोष और रद दोनों को प 
विरुद्ध और विपरीत गमन शक्तियां देर तक विरुद्धता करती रहती हे 

लाने लगती है और रूह अपनी पविञता के कारण ऊ ची हो जाती है "35 "कि. 
बफ्कर खाने वालो रूह में "रूहे वासरा” अर्थात्‌ देखने बाली रूह भी (मला हुई है 


) इसलिये तमाम बस्तु घूमती हुई दिखलाई देती हैं दूसरे यह कि कभी पेला भी होता 
; __ हैकि दोष अपनी जगह पर ठहर गयाहो और किंसीकारणसे उसके भाफके करा ऊपर को 


चढ़े जेसा कि आगे दुआर रोही में वर्णन किया जध्यगा उली तरह ये आफ के कण भी 

सिर के घूमने के कारण हो जाय तीसरे यह है कि रिह गाढ़ी हो या बहुत से दिमाग , 
के पदी में या रगो में जाकर इकदठे हो जांय र बहीं ठहरे रह ओर उसकी गमन शक्ति 
के समय जैसा कि ऊपर कहसुके हैं रूह और रीह में झगड़ पड़े फिर दोनों घूमे इस 
बास्ते कि रीह मो हलकेपन के कारण रूह की तरह दोष के विरुद्ध आपने ऊपर खिपटी 
हुईं ऊ'ची होगी। चोथे पह कि गाढ़ दोष “रूहके ६रतदीरा” अर्थात्‌ घूमने घाली 
रगो में जो दिमाग फे ओर पास हैं आकर ठहर जाय उस कारण से रूह अपने अखखी 
रास्ते पर न जासके और घरां पहुंच कर लोटे और चक्कर खाय ओर ठुआर उत्पन्न 
करे इसका उदाहरणा यह है कि जैसे दवा के आगे पहाड़ या दीवार या कोई और रोक- ` 
 _ नेग्राली वस्तु आजोय और घूमने बालो शक्ति पेदो होजाय और कभी किलो कारण से 

|  दनदोपे से भाक के कण उठकर दुञ्रार उत्पन्न कर देवे । और यह प्रगट है कि जिस | 


. स्मय कोई घस्तु दिमाग में घूमे और वह केषल रूह हो या रीह फे साथ होतो रूह के | 
= घूमने के कारण घह संबन्ध जो दृष्टि और दृश्यपदार्था में है बदल जाय तो अवश्य सब | 


बस्तु फिरतो हुई मालम होगी और आंख में श्र घेरा आजायगा। पांचे यह कि दोष भा 
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शिरके रोगों का वर्णन । (४५) 
रिआह दिमाग में न उदरे किन्तु इन के ठहरने की जगह दूसरे. आग में हो जैसे आमाशण 
ओर गर्भस्थान । तथा शुद आदि पर भा किली कारण से इन दोषों से माफ के कण 
या रीह या अपने आप ये दोष दिमाग़ को तरफ चढ़ और दुआर उत्पन्न कर इस कारण 
से कि दुआर का मादा ख़ास दिम(ग में टड हुआ होता है वा दुखरे अग में होता है । 
दुर को हम दोनो प्रकारो ने बंच करते ह) आ ह 

( पहिला भेद ) जब सिरके घूमने का माद्दा खास दिमाग में हो । यह छः प्रकार 
का है एक यह है कि उसका मल कफ हो तो उसका चिन्ह यह दे कि जो सिर को गर्मी 
पहुंचे सिर का घूमना थम जाय और शेष चिन्ड कफ के सिर दर्द में देखलो ( दूसरे ) 
यह कि सौदा ( तीनों दोषों की तिलछुट ) के कारण से हो उसका चिन्ह यह है कि 
सोच की अधिकता, डुप्प रहता और नाड़ी में कठोरता और निर्षलताहो और शेष चिन्ह 
बांदी के दर्द सर के अनुसोर होते हैं । जानना चाहिये कि सोच की अधिकता और बहुत 
चुप्प रहना उश समय होता है जब सोदा पित्त में मिला हुआ न हो और नाड़ी की निर्व- 
लता के २ कारण हैं एक शक्ति का निर्बल होना दूसरे दिलकी रगों की कठोरता परन्तु 
इस रोग मे नाड़ी की निर्बलता का झु 
इसका चिन्ह यह है कफ और बादी के दुआर की उपेक्षा खूनी दुआर का घूमनो जल्द 
जाता रहता है और दूसरे चिन्ह खूनी दर्द सर के प्रगट हो। चोथे यह कि पित्त के 
कारणलेहो उसका चिन्ह यह हैकि ठंडी चोजोसे आराम पाना और सिरका घूमना जल्द 
जाता रहै और जो कुछ पित्तज सिर के दर्द में वर्णन किया गया है बह लक्षण प्रगट हाँ । 
पांचवे' यह कि सर्द रियाहों से हो और यह बात प्रगट है कि ठंडे दोषों से रिह 
(भोजन की साफ के गाढ़े कण ) डठते हैँ और गम दोषों से साह फेलाते हैं 
शर सीह का उसी दोष में वर्णन हो चुका है जिस से कि चह पेदा होता ह केबल उसा- 
में सारापन नही होता है। छटे रीह गर्म से दो उसका वही चिन्ह है जो गमे दोषों में 
वर्णनं कर दिया गया है तथा छींक विशेष आना नाक खुश्क होना दुआए के समय थोड़ा 
झा पसीना सिर पर आना मिर्गी वालों को तरह एथ्वी पर गिरफड़ना ये इसेके -लक्षर 
हैँ. इस प्रकार का दुर चडुघा नमी के कारण से बहुत देर तक नहीं ठहरता और सब 
प्रकार के दुआरो से जरद जातः रहता है । परन्तु यह दुआर ऐसी घोर प्रवलता से 
होता है कि रोगी को पृथ्बो पर गिरा देतो है। ( इलाज ) कफ बात और रीही ढुआर में 
जो सर्द हैं प्रथम मलको कारण के अनुसार पकावे फिर देह और दिमाग के साफ क 
के लिये हुकने और गोलियां और कुछली का प्रयोग उस रीति अत च्य कफ बे 
वादो के सिर दर्द में वर्णन कियो गया है आर इआह क निकालन प न सद यी 
गालिया ( एक सुगन्धित रण्य हे जो कई वधो के मेल से बनता हे) नम्मास ( एक 


3 
6) 


प्रकार की घोस ) और चमेली इन्हें सू घे अथवा नकछिकनी तथा ुन्दवेद्स्तर छींकके लिये 


देवे और मिर्च सफेद, एलवा, केशर और छुन्देबेदस्तर पीस कर दोनामरुआ के पावो 
आर बनफशा के तेल में मिला कर नाक में टपकावे ( अथवा ) अकरकरा, राई, लोग, 
अर जंगली प्याज का सिरका बनाइ 
बरंसास्फ ( कन्दाग्ार-एक घास का नाम 


अकि 
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मिला कर लेप करै ( अथवा ) वाबूना, और 
है ) गार ( पक बड़े पेड़ का नाम है) के पत्त, 
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र ७६ ) लिञ्चअक्वर । ल्‍ 
है जो हिन्दी में एक घाल है. 
झो अकली लुल मलिक ( नाखून की सी सूरत ग होदा ३ उ पहन्द उ 


दिको परतर हैं) और सोया इनके काढ की माफ पर एस. च्या 


Ee 
La 
हालत र्से रूरारू की फर.द खाल कोश पिंडाशया पर पठन खशया क्र सए का 


याया {र उ्च्कब का शः 

इसबगोल का लुआब, शत १-0 > 

शर्मा बुझाने के (लिये देसबग, पे दपदोल (एक प्रकाश का भोजन है) और 
द्‌ 


पडे और भोजन जो का द्या आर पते 
रुळीच्ट्रालुश ( खटटेरषा ) देर पोखे ही कर: 
शन्न किये गये हें खाये और पिच का देश 
का अमलतास का गूदा आर तुरजवन न 


= 


pd ४७ 2४) 


| 
जमतो है) या शोर खिश्त [मलाकर तस्म तका शि टे आर जो कुल 'धेत बाल एस के 
दद में कहा गया है और गर्म रीह में उस रीह के मलक अडुस एर मल के निका 
में परिश्रम करे जेसे जो रुधिर के चिन्ह प्रगट है| त रग सरख खास कर गर्मो 
और जुल्लान को तरफ आरूढ़ हो और जो पिच का चिन्ह हो तो उक्त इ 
तबियत को मुलायम करे और खुगन्त्रित चीज और तरड़ और लेप आद जो जना 
सिर के दर्द में कही गई हैं देवे । ( दूसरा प्रकार) उस ढुआर क वणन ३ जिसका 
मादा आमाशय या गर्भस्थान या मसाने या गर्दन या पेरो या जाँघो या { 
पेट की मिटली या शएईन अर्थात्‌ रूहचाली रगो मे या उन शहणगा म॑ हो 
के दोनों तरफ कान के नोचे होता हैं जो भाफ के करा कि दिल या जिग 
उनका रास्ता उन रगो में और दिल की रणों में है कि जो कान के पोळे गढून 
इस के चार भेद हैं। ( पडिले ) में मल के आमाशप में होने का वणन 
मलो विरुद्धता से ४ प्रकार हैं एक यइ कि ठंडे दोष आसाशय में इकटठे हो जांय उस- 


का चिन्ह यहे है कि दुआए के ससय ददा भो सिरके आगे के आग से आरस्भ होकर 
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तालु तक पहुंच जाता है और जो मादा अधिक हो टो ऐसा सी हो सक्ता है कि दर्द 


सिए के पीछे तक भी पहुंचे और उसका शेष लक्षण हर प्रकार के आमाशय को दुष्ट 
प्रकृति में ईश्वर ने चाहा वर्णन किया जायगा और कुछ ऊपर भी वर्णन कर दिया 
गया है (इलाज ) काबुली हरड, अनासून !( रूमो सॉफ) सोफको जड़, करफज 
( अजमोद ) नसोत, कन्तूरयन, सनाय, गाफिस ( कांटेदार घांस) ये आठ दवाय लेवे आर 


» जो कटने के योग्य हे उच्हे कटलेवे आर सबको श्रीटाकर छान लेवे और कसमक्ते बीजक 


शोरा, लाल खांड़ और बेद अ जीर का तेल, (सब्ल सकोतरी ( एलुवा ) इस काढे में 
मिलाकर हुकना करे और ऐसे ही आवश्यकत|जुखा[र वमन कारक और दस्तावर दवाओं 

ह पाने में और यारज के खाने भे यत्न करे और ऊुल्लाच के उपरांत आमाशय की 
`पाचक शक्ति के बढ़ाने के लिये इतरीफल आदि गर्म जवारिश काममें लावे । 


है और'खिएत, दोष को कहते है और यह कि कसी जी मिचलावे 


की द्दा ठा 
में नदीं निकलता है कर कशी यट भी हो वि दद खिचःवर के.साथ 


os 60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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माशप में ठंडी सिआइ ठंडे दोषा से उत्पन्न हो उसका चिन्ह उन दोषों 


कुछ न निकले क्यो कि मवाद्‌ आमाशय की गहराई में उहराने के कारण 
साथ दोः 


SO 
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सरसाम का वर्णन | (४5) 
परन्तु अधिक हो इसका इलाज ज्यो का त्या स दोषों का सा है परस्तु इस कारण से 
कि दोष रीह है इसलिये इस रे निकालने वाली और पुट करने बालो यस्तु र में उचित 
हैं कि बादी के तोड़ने वालो चाज भी {मलावे। सब चज से आधक लाभदायक दोह 
स्थात चाद ताडने म र है जव (क उखमं जोराडार स यात्‌ पक खशव दार 
यास ह पकाय । तसर यह्‌ क खलते गर्म अर्थात्‌ गर्म दोष पिच के इकटूठे हो जाय 
ड्ख का (चनह यह है के खाला पेट भ॑ (खर घूमने लगे ओर भरे पेट मे दआर थमजावे 
अर सब 'चन्द [पत्त के आसाशय मे वर्णन किये गये हैं प्रगट हो जाय । ( इलाज ) 
सिक जवीन और गर्न पोनी पीकर वमन करडाले और हरड का काढा माउलूछुः्न अर्थात्‌ 
दूधका पानो फाड़ कर पानो निकालना या न कू ( बह पानो मैं दवा सिगोई गईडो ) 
आलू का ।खंसादा आर खर्डे मोठे अनार का पाना छिलकों खेल निचाड कर देव 
जिससे तबियत नमे दोजाय और हरड़ के काहे को यह रीति द कि पीली हरड़ और 
पीले आलू ओर हिहलौड़ा और इसली और कासनी के बीज सवको औटाकर छानलेये 
ओर तुरंजवीन मिलाकर देवे ओर जो सकसूनियां का काडे की पुला के लिये (१) 
सरेदारू करे तो अधिक मुणकारों होगी । 


_ यालजावन की बिधि । 
दूध का पानी फाड़ कर निकालने को हकोमराजी ने 
रंग को ऐसी बकरी लाखे ओ युवा और निरोग हो और उ 


यह रीति लिखी है कि लाल 

से व्याह हुए ४० दिन बीतगये 
न तेह ककड्ी,हरे घनिये, क 

को पत्ती ओर इंसबगोल को पत्ती चराव ८. सांखंकाल के समय उसका दुः काढ़लेवे 

र देगचे या मिटटी की हाँडी में खव चोडावे फिर आग के ऊपर से उतार ले 

ओर एक सेर ताजा वेशौ एये दूध | 


ज़ > का ~ 
के अन्दाज से २ छडांक ३ सोले ४ माशे शिकजबीन 
बहुत खटूटो या गोरा का पानो डाले और अ जीर की तरह लकड़ी से जिसकी छाल 


~ ~ 


ज 
छील फर सिर कूटलिया हो हिलाता रडे जिससे 
प जाय 


त 
~ 


टे 


हरे यफिःपा के समय इख पानी को 
झटावे जिस समय माग आवे उनको उतार डाले {फर जब कि सायो का आना बन्द 
होजाय छानलेवे आर शिकंअबीन मिला कर पोले । 
० ` दुसरी बिघे । 

अमोनुद्दोला तलमोजकी कइ्‌!वत के अनुसार माउलजऊुत्त के बनाने को यदू रीति 
है प्रतिदिन २॥ सेर ताजा दच ऊपर वर्णन की हई बकरी का लाकर गर्म करे और 
३॥ माशे चुस्त! उसमें मिलाकर रखदेवे जिससे जमञाय और फिर छुरी से लम्प्राई 
ओर चौडाई में लकीर खींचकर ७ मशो इन्द्रायनो पोसकर उसपर छिडक देवे और 


„9 
Ue] 
al 
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फिर जब उससे वहनेलगे तो गाढेकपड़े में बांधकर लटका देवे जिसे पान; टपकनेलगे 


ओर फिर बारीक कपडे में छानले और )॥ उसमें से लेकर ३१॥ माशे शिकंजचीन उसके 


(१) सरदारु का यह अर्थ है कि एकचीज काढे या खिंसादे या जुलाब में ऊपर से मिलाकर 
पाबे, खसादा भागी हुई दबोके पानी को कहते है जो ओटाया न ही | 
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(४८) तिवब्वअकधर । 


$ जिससे पानी में चिकनोहद न 
डे ५ और साग निकालता रहै ससे पानी में चिकनोहट न 
डाले और हलकी आग लगावे खा है कि तीनबार एक एक घंटे के 
च कर पीले रौर पीने की ( रीति ) पत्त 3 नड दबीम ने कहा हे 
र (क पीले के उपरांत १०० कदम टहले १ किसी २ हक नकर की 
द य क ग. 3 ~ री = ङ 
उत्तर से पीव दरया १ से ३ बार करके पीबे और किस के मत से अ्रजीर की 
# कि ९७ घंटे के अन्तर २ हीं > और शी कहते है कि जो बकरी 
लकड़ी से चलाना कुछ SR लय मे उलजुब्न बनाया जा 
त ल तो गाय का दूध उसके SC व स इसलिये 
व भेर दसरे दूध से भी परन्तु बकरी का दुछ सबसे आम र ळर या 
डूः ळू न्य ~ FR पर क्र क : ह + 
पक 5 र पतलापन और तरी ओर चिकनाहट धकह आर नङ उ 
पके र न मिलर्त 
द्र डा के चलानेसे तदियतके नमे करने में खाला उ पी से 
| ह डर च > 
कु माशय में शर्म दोषों से उत्पन्न हो उसके ळी tt 
जिद ह i निकले चाहे डकार में निकलकर आशथ पहुंचावे 
पर > शला हे १ ५ २३ + 
i को हस्ड के काढे से साफ करे जिसका बर्णुन हो चुका हैं नद 
पात सरा भेद ) इस वर्णन में है कि मादा कनणटी के ऊपर व 
सकमूनियां भी पिलाबे । ( दूसरा भेद ) हल वणन म बातिया 
ने में या उन रगो में कि जो काके पीछे हिया उन रमी. Ll 
RRR होजाते है और उस जगह से चढ़कर डुर पैदा करे 
अर्थात नाद्‌ लाने बालो दे इकट्ठा हज - । और फड़कना है 
जनकः ( लक्षण ) यह है कि इन रगो का खिंचे रहना, भरजोना फलना अआ २३ 
इसका ( ले > दाथ से दबादे या निय धकार ज्रौषध उस पर लगाबं ता डुआर 
आर जो इन र्ग को होथ से दबाद (हलो से. नि ता है तो सिवाय 
: है जो यह माहा दिल या जिगर या (तल्ला से नकल आता है तो (सवा 
ल 5 = य ली अंग से सी कर पाया जाय और प्रत्येक अंग के 
उन चिन्ह के कि इन आग भे से (कस क 


व्य तो राऊ श 
न प २ स्थान पर कख गया हे य देखलो इलाज ) पहले यह ससर 
कष्ट का बणँन अपने २ स्थान पर कया | हि र 


य ब्वा 
न अपन कोनता दोव है फिर उसके निकालने का उपाय करे और 
हेज कि भाफ के कणी का मादा कोनसा ५ er 


> | हानि होगी और ओ मेद ओर तकलीफ 
जो जिगर में मल हो तो उसके कायो में हानि होगा शर आ आत मळ ol 


> जे व यहां भी साची देवे ह... 
जागी या और जो उसके विषय में चिन्ह वणुन किये गये हे वह यहा से ए लत क 
० कि दात अ) अशर 
(ज्ञाः की गहरोई की तरफ दे! तो उसको निकाल आर जो मादा जिगर के उठ 
माद्दा (अंगर > ० ले और झुकाव माद के 
चिन्हा कि इन दोनो तरफ से किस तरफ झुकता है जिगर के विषय मै व्योरेबार 
ग्र 2 ह... SY he (a कल णि 
किया गया है और जिस जगह मादा. दिलमें हो तो माई के निकलने के पीछे 
Ce ~ या देये प्रो (aS र 
का श्त ओए सुकरात अथात आराम पहुंचाने वाल देवा सत आर अर र 
मादा A WEY के है व न e ~ > CS 
मरध्यमाउ'गली फे बीच की रग जो कोहनी तक चली गईहै और साह के नष्ट करने बां 
_ हो दवाओं का लेप तिएली पर करे और प्रत्येक रोगमस्त आ ग का इलाज करे और जुलाब 
> केपी > जा मादा इन अ'गो। में हो चाहे रगों में जो सिरका घूमना जाता रहे तो सब खे. 
१६ जो Me र | ६० माह नें 
हे और जो वाकी होतो तलाश काना चाहिये कि माद का रास्ता कौनसी 
रग से है इस काम को उस रगके फूलने और बहुत धड़कने से पहचान सकते हैं सो 
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सरसाम का मणन \ ( ९, ) 


यो की रगी पर या दोनो कानो की पीछे को 
जिलकोी बहुत फली हुई देख काट 

Nae के दर्द के बर्णन में हो चुका हके पीछे का 
काटने के उपरात हर र होताहै जो माद को र्ते नाद्‌ लान 
bee > पाये जांच तो न काटे और न दारे क्योकि उनके कट जाने खे. आसा 
बाला स्या २ घे वरादविदा जन रथात जिगर की र्गो 
खे ऊपर का गई हैं आर 


> | 
ठं 
! 
, 
i 
~ 


CR कि जिल समय चेप- 
(तना र 
री है. उस समय नींद बहुल 
दार तरी इन र्मा > 
£. घाती! ड 5३ नम गे री र्‌ र्ण 
5 अल यर हे कि मादा दोनो शहरों में आगया हो आओ डर बा कग 
तोसरा भेळ र हए (क माडा १९६ 5५६६: र > 
तसरा सद ५९ ठ यन्य छ हसे दाल प्य ञ्‌ खि ग्ट फिर 
न चषा उसका यह चिन्ह हे कि गदल को रण पहल तिल al ड > ४ 
हे जाय ड पक ४८४ ट न्य 27 क < Ce pe लश जाओ ग्व्व दोडने 
आर तो जाय-बिदाजेन वह २ रंगे बंदोरी अथात. जगण र सा 0 0 
ना [Ee ७4-७० ६४७४६ REN, 5 >: >: 
डं अर 8 ७१ 0. a >. चास्य > वारसी म वका नाम प्रा हण्ड ८ 
< द दोन र पे 2५ कई] ~ 
।... बालो कि हलक के दोनों तफ गदन क आर पि | - द 
[ली एक हलक फ < A र SC >: छठे रण की फसद खोले 
> == साउरुलसबाहर में भी लिखा है। ( इलाज ) वणन वा ह 6 ०. ७ 
इसरो तरह बदरुखजघाह म भा पा | जिगर का तन 
5 < श्र गे सालस ठो + 
उस्र घे त जो न निकले छोर उसका मादा जिगर सं सालूस ह - 
स्त एस उ ग गव > SP 


"शहि 
>> 3 / इलाज ) कए बाले अश 
हे ( इलाज ) कप बाल 5 र 
नस ब - > र ऐर मालिश 
र गश मिदं व <| तस्क खींच, पसंद श दस्त आए डकना र 
2 7 पी क 


२. * 
गाए होता हे ओर परो 
का मल बहुत गमं हता | A 


¢ 


~ माह 
लो आवश्यकता हो लिए और दिमाग को बल त वे र 
-£ 9 प र ~~ डू 
को स्वीकार न करे और कमो ऐसा भी होता हे कि अन याट दा का 

कप मागो रूह हर्कत करे और दुर पदां हा जाय आर क 
कारण से दिमागी रूह दित : कट के समान है. 

हरकत कःना चोट और घमक के कारण से Mo ल 

= ङु याक 

कोई भारो चोज पाना भ प Se दौरिया के साथ 
ट और चक्कर करेगा और लहर मारेगा "० हा ट । इलाज करे 
हरकत के हि रू च्य 20 

लहर सारतो है । चिन्ह इसका प्रगट है ( इलाज ) धमाके ले हे कि दिमाग की 
| गोरं ज क होने के उपरांत भो सिरे घूना SU 

} हि < St “> 


(७) | 


~ 


४ 
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१. (स) तिव्यअकबर | 


प्रकृति के अनुसार जैसा कि उसके चिन्हो से मालूम हो इलाज «रे और कभी पेखा 
होता है कि ऊपर दुष्ट रति सादा अचानक दिमाग में उत्पन्न हो और उस कारण से 
बाहा अस्यष्तर कष्ट पहुंचाने वाली वस्तुओं से रूह डरे ओर घबरा जाय और घूमने लगे 
|... यद्यपि कोई शारीरिक वस्तु जैसे माफ के फण और रीह उस की हकत के कारण न हों 
शोर सप मिज्ञाज़ पुस्तलिफ भिन्न दुए प्रकततिका अर्थ समीप ही वर्णन किया जा सकता 
है उसका चिन्ह यह है कि दिमांग का हलका होना और गरमा था सर्दी पहुंचने के उप- 
| रांत पक साथ दुआर का पैदा होना सामान्य वात है कि गर्मी या सर्दी बाहरी हो या 
| भीतरी जैला कि सिर के दर्द में वर्णन किया गया है । इस कारण के जानने के उपरांत 


| उन चीजा से कि जो उस दृष्ट प्रकृति के विरुद्ध हो इलाज करे बह चीज़ लफ़लील वार _ 
| जे © he ~ So सक कर ते छो t भी ` डो > 
| दोष रहित साधारण सिर के दद के दर्शन भें कही गई हे आर कमो ऐसा भी होता है 
> 


कि आदमी सिरको फिर!वे और फिर ठहरावे तो उसकी रूह फिरने लगती है और सिर 
हठ श्रे >> [+ र ळत च थ्‌ 

घूमने लगता है यह काम उसके समान है कि अले पानी के भरे प्याले को हिलावे यद्यपि 
उस प्याले को ठहराले परन्तु पामी उसमें का देर तक हिला रहेगा ओर कभी ऐसा 


अधिक बलवान हो उतनी ही देह की शक्तियां निर्वल होँयो, कारण को अख- 
'लियत मालूम कर उतना ही अधिक वलवान्‌ और बिशेष होगा (इलाज ) जो दुआश बाकी 
रहे तो दृष्ट प्रति को दूर करने का उपाय करे जैसा कि हम ऊपर दर्शन कर चुके है 
` और कभी दिलको निर्षलता के कारण से सदर और दुआर अर्थात्‌ आंखों के सामने 
अंधेरा आना और सिर घूमना उत्पन्न हो जाता है जैसा कि लिबलत! बालों को होता 
है ( इलाज ) दिल को बल पहुंचाने के लिये शर्बते हुस्मास अर्थात चका का शर्यत और 
नीबू और चन्दन और सेव का शबंत और आराम देने बालो चीज पति के अउखार 
देवे और उस्दा और उ(ित भोजन खाचे ( लाभ ) दुआर के कारणों में सण क्क 
मुख्तलिफ का वर्णन आया है उसका वर्णन करना आवश्यक,य हुआ सो जानना चाहिये 
दर ह हा प्रकृति को इस्तलिफ और झुस्तबी पर बांटा है और उले वणुन में 
द्वा । हकीम जाली हता है कि झुस्तघी वह है जो सब देह में सा न्य 
हो और घुस्तलिफ बह है Be i 20 un 
ने कहा है कि जो प्रकृति चग के जौहर में ठहर जाय और असल प्रकृति के समान 
हो जाय वह झुस्तवी होगी और मुख्तलिफ़ बह है जो ऐसा न हो इसी कारण से # स्तवी 
' मूलिंम अथात कष्ट देने बाली नहीं होती क्या कि तबियत के ओर उसके दच मे 
विरुद्धत। नहीहे इस कारण से विरोध नहीं होताहे। हस्तलिफ़ अर्थात बिरुद्धता जो कि 
- कष्ट देने वाली और दर्द पहचाने धालीहे बराबरीके कारणासे तबियत उससे' लड़ती है । 
जो मिज़ाज आरज़ी अर्थात्‌ ऊपरी प्रकृति के किसी 
पसी शक्ति न हो कि असली मिज़ाज की तरफ 


र 


झुख्य हो हकीम शेखबृञ्रली सेना 


= 


इस वाक्य को प्रमाणित किया है कि 
.._, अंग में उत्पन्न हो और उस अग मे 


र 


रि 
. र | 

डी | 

व | 
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én 


Si RSS में रुई का फो सिगो- 
- दिमाग के पुष्ट करने के लिये जुलरोगून ओर गुलाब और चित र एानी से तती को 
, कर तालू पर रक्खें और मलके खींचने के लिये मा मले और हाथ तथा 
` बिडालना ) कास में 'लोवे और पांच: के तसु खप TR अप 5 अर्थात्‌ दोनों 
पांच बाँध देवे और छींकना भी लाभ दायक है! के ड 
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सरसाम का बणान। य का 
सहज में पलट आये ती उस प्रकृति का नाम छुस्तवी ओर मुखफिक है इस का उदाहरणा 
बर्स अर्थात्‌ सफेद दारा को बीमारी हे कि यह प्राकृतिक दशा की आर नहीं पलट 
सकती है ऊपरो प्रकृति उसके साथ अगो में फेखो शक्ति रखता है कि असली प्रकृति 
की ओर सहज में पलट आये उसे छुल्तलिफ़ बोलते हैं उसका उदाहरण असे तपे अफनी 
अर्थात्‌ बह ज्ञर जो किसी गर्म दोंथ के कारणा उत्पन्न हो यह सहज में मल के निकालने 
के उपरांत जातो रहती है और अलली प्रकृति पर लोट आत है । 


पांचवाँ प्रऋरण-सुबात अर्थात्‌ गहरीनींद के वर्णन में । 


यह एक लम्बी गहरीनींद इस अधिकता के साथ है कि रोगी कठिनता से ज्ञागे 
और इस रोग के दस कारण हैं एक यह कि ठंडी दुष्ट सादा प्रकृति अधिकता a 
उत्पन्न हो उसका छिन्द यह है कि नाड़ी और एुतफ़ाबल हो ( झुतक़ावत वह EE 
निरोगकी प्रकृति ते नाड़ी उलकी बहुत देर तक ठढरे तो जानन! चाहिये कि ह झा 
अखिकहैं)और बदन औ रखुखका रंग हरियाली लिये हुए ह औरप्दिले तिरको सर्द पडु ग 
या उंडी चीजे इससे पहिले खाई हो बा नशीलो चीज खाई हा और सुख पर र 

न हो ( इलाज ) प्रकृति के बदलने के लिये हलको खुग़न्धित गर्म चोज सू घे ओर सुद्दाव 


( सांबल ब लुशखीवाख ) के काढे का पानी सिर पर डाले मर बकायन का तेलः 


> मेँ पा री 
- कठ-झुंन्दबेदस्त 0, जंगली प्याज, मवोज़ज अकरकरा पीस कर और सिरके में मिलाकर 


° ली कारी ह्य | नो 
लेप करे और दिवालंछुशक और मशखदीलूख (ये दोनों कई १ ड के आ र हर 
वी > ~ नेर गी के बच्चे { के पानी और अखरोट के तेल 
हुई माजून है ) खावे और छुगीं के बच्चे का मास चने छे पाः 


ल्य गौ जगह PS न इस (रण 
- तथा राई के तेल में पका कर खावे कोर जिस जगह नशीली दबो इस A ह 
“हो उसका उपाय विषनाशक षधयो से करे जो कि किताब के अन्त में वर्णन ह. 


> खम्रभाग में क्यो रतूबत इकयठी हो जाय उसका यह 
दूसरे यह कि दिमाग के अन्रभाग में कच्चा स्तचत इकटडी हो जा १ 


k क हि जर पतव आर आंखों के 
सिव्ह है कि बीमार को सिरके अगले भाग आर पलक! में खोझ ओर ७ 


~ गा जा हने दो गौर र जीभ 
केरने में सारापत मालूम हो और कभी नथनों से गाढ़ा पाना के ५ र: कर 
चेपदार रतूबत से मरी हुई रहे ( इलाज ) प्रथम वि अलक है ओर माह 
कनो से पवित्र करे जिनका “ खरखामलीखरशुस " में वणन आ छुआ ६ 


| ~ ~ सब हेले भे » 
. के निकलते के उपरांत प्रकृति को उन चीज़ों से सम्हाले जो सुयाद न अ 
-साचारण सदी के वर्णन में कही गई हैं। तीसरे यह कि तए र au 
, उठ कर दिमाग़ की तरफ जाय और पेसा हुआ करता है परन्तु कफ 


~ 


' होता है ( इलाज) इसमें ज्वर का उपाय करना उचित है और 


से न से दिमाग से 
कनपटियो पर चोट लगे और उसके हेड ये परता जर जह ह ज्ञाय 
ज्ञान पहुँचाता है । पांचे यह कि खोपडी बमक टा घड र 
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(०५२ ) तिब्यअकवर । 
पनज घे प्रत्येक का लळा हलु 
खार उस्सके कारण से दिमाश दब जाय या शिखेऊाय। इनन €६ न गच र्‌ 


चोट और हडडी टूटने के अनु- ' 
और उसका ( इलाज ) भी याट शर अस्त में 
के देखने से प्रतत होतः हे शर य ठा 


हष ८ 
प्रेस 


किया Cy 
लार करे असा कि चोट और धमाके के सिखद में वणन किपा "७; 
वर्णु करेंगे । छरे यह कि भाफ के कण आसाशय के दिसा की तरफ च 


नींद हे छर उसका 
ba 


नींद उत्पन्न कर उसका उ [हरण मस्त की बाद र जार्‌ का न 


> ऊँचे और खाली प्रः यं 
मालूमहो और आंखोके सामने सुलग आर पच्छ हक कमा र 4 र 
की दशासें गहरी नींद कम त्रागा र (त्वे >>> फड के >> ३ 308 TE 
चिन्ह यह है कि फेफड़े ओर खीनेमे सूजन क चिन्ह पायेज य असे श्वास ल प क क 
और नाडी तिरछी चलती हो। आठवे यह कि आता में काड हों वीर्य या र डी ye 
बद्चिर या नफासे रहम वह रजस्वला का रुमिर जो बच्चे के पदा हीन के | क 
होता है ) चन्द हो जाय खो आंतों से या गसस्थान स भाक के पंरमाखु-च ड डू की 
नीद हा उसका चिन्ह यडहे कि कारणका पायो जाना अर उस अगम ङ्स हा र 
परमाण चढ़ते हैं कष्ट पाया जाय जानना अ हिये कि कसी आस्य ER प व्य टं 
कारण से जो दिमाग को कशे वाले छ गो के ख यग से पहुंची हे उत्पन्न है ह ७५0: 
इन अगो में से साफ के परमारु नव ह (इलाज) जिस आग संकट ह र 
इलाज उसी अ ग के इलोज फे अनुसार कर जिस का वर्णन किया गया ह यर a 
दूर होने के उपरांत उन द्रव्यो से (सरको वल पहुंचावे जिवका बर्णन प्राय ह दाती है 
नवे यह कि वदन में रुधिर अधिक होजाय अर गहरा नाद आढ र रुधिर अधि 
होनेका बहुधा वर्णन हो झुका है इस पर बिशेष च्योन देना उचित हे इलाज ) सरारू 
रग ( चद रण जो मध्यमा उ गली के सामने कोहनी तक चली गडे है) और हपता 
पन्दाम ( एक रग . जो सरारू ओर वाहालीक से मलो इई है) र खुडे के पास 
' चाली (अर्थात्‌ तर्जनी के शामने-से बराबर कोहनी तक चला गई हैं ) की फुराद शे ल 
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आर जो उपाय कि खन(ारसाम मे वर्ण न किये गये हं इश जगह भा काम आते 


` परन्तु यह साच हकूम का सस्मात पर नभर है जशा देख व रा बत. | दुरावा यह कि 


"किसी शोक, मिहनत और कठोर क्रिया के कारण या अधिक मलके निकलने के कारण 
रूह का जौहर निकल जाय और अधिक निकलने के कारण रूह देह में न फेल सके और 


" अवश्य ही दिल आराम करना चाहे ओर दिमागो रूह भी अपना कार्य करनेसे ठहरजाय 


यहांतक कित्रह हेवांनी अथात्‌ दिल की रूदसे सहायता लेवे ओर जो उससे नघ होगयाहे 
किर उतना ही आजाय उसाका चिन्ह यह है कि नध करने चाले कारणी का गहरी नीद 


केपहिले पाया जाना हो ओर धीरे २ गहरी नींद वेहोशो के साथ उत्पन्न हो (इलाज) 
| 


गर्म प्रकृति वाले को मांस का पानी गुलाब और सेवके पानी में मिलाकर देवे और म- 
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शुर्चात करे 


iy 


है 


iy 


साथ <दते हैं ( लास ) छुः 


' (इलाज) दिमाग को तपे पहुंच 
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शाथ देवी लाभदायक E 
कि बेहोशी का इलाज करे 
या बिही की शराब या 


है कि गहरी मी 
सामान होती है ओग सू 
अपेक्षा कठोर होतो है छ 

द्‌ वाले का रंग अपनो 


जसा कियहि मकः 


यदे के समान हो जाता है ( 
पीना और उससे झुले करना हानिकारक हँ छ र्‌ 
आर जो.पंटडे दिमाग से ऊगे हे उनकी प्रकृति भी ठंडी है ओ चीज छूने से ठंडी होगी 
खोर झं हमें खाई जायगो उसकी सदी अवश्य ही जावड़ं लू के हारा दिमाग़ को 
हुंचेगो आर वह सर्दी बाहरी हानिका कारण होगी ळर जो कष्ट सर्दी से है तो तुतं ही 
हानि मालुम होगी और जो दुख गर्मी से है तो देर के उपरांत हानि मालूम होगी परंतु 
हानि दोनों दशा महे! क 
॥ छटा पकरण बहुत जागने के वर्णन में ॥ 
ओर सहर का अर्थ सी झात्यन्त जागना है । जव कि सवर का अर्थ अनिद्रा का हे 
और अनिद्रा अर्थात न सोना इस रोग से संयंत्र रखने वाला है इस लिये इस रोग का 
नाम इसके संवन्ध के नाम पर रक्खा है और उसके आठ कारण हे एक" सूए मिज्ञाज 
यावि ” थात्‌ ” साधारण खुश्क दुए प्रकृति जो दोष के कारण से न हो और 
दमारा में उत्पन्न होकर उसको खुखा देवे उसका यह चिन्ह है कि सिर ओर हवास 
अर्थात्‌ इन्द्रियां हलकी मालूम हो और जीम और नाक सूख जावे और सिर छूने से गम 
मालूम हो जितनी खुश्का दिमाग मे आति हो जांयगी उतनी ही नोंद देर में आवेगी 
के लिये हर त!ह से उपाय करे जेसे बनफशा, 


नोलोफर, काइ को पत्ती, हरा धनियां, खुरासानो ऋजमायन, पोरत का छिलका और 


5 


जो औटाकर सिर पर डाले और कहसेपाये और बकरी को ओडी णनी में औटाकर 
` और भारी में सरकर एक बालिशत ऊपर से सिर पर तटेडा देवे। तो भी बसाही लास 


होता है ओर बनफशा तथा नत्लोफर लू'घे ( अथवा ) काह की पत्ती का पानी, तर 


` घनिये-का पानी; खशखाश का शोरा र नालाफर क तेल से लखलखा ( १) वनाचे | 


= 


१ लखल्खा--द्रब औषधियों को मिडाकर सूदना । 


NN 


EN > 
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(५४) तिभ्वअकवर । 


है | को दूध सिर पर मले नाक और कानों 
(आथवा ) कंदू का तेल और लड़को चाली स्त्रियों को दूध सिर पर डा वा व ल 
3 मो डालें ( पथ्य) छी के बच्चे का गोइत या कबूलर की बज DE 
॒ हरि न कनक कद पाल कह के बीज क साथ पाकर ना चित सममं 
जो द.” न जगह बेंडे रहना डा सं 
के त मोडे पानी ले स्तान करे और अच्छी जगह बे ठे Si i 
नेर जो चीज़ें खुश्की बढाव उन्हे त्याग देवे। दूसरे सुर ES ह्‌ नव इसका 
म जो वीज र आ दिमाग में उत्पन्न हो यह रोग बहुत छुरा ह ह इश 
अग चा में खुश्की और हलकापन दो और सिर में जलन र के 
ग चिन्ह यह ह \ टी - स्याल) जो उपाय कि दिमाग रा तरी पहचान बार द हू | 
नसता प एको में बर्णन हो खुके हूँ उन्हे सरद -चीज्ञो के ह ड देवे! 
आ ता डगला वाविस सौदावी ) अर्थात्‌ वातज खुर्र उ त | Rr व 
| 5 ` दोगे. खूण मिज्ञोज “हार याविस सफरावा षान पेत्त के र 
| सेत के । ९ = उत्पन्न हो और चिन्ह ओर इलाज प्रत्येक का कई बा 
| से गर्म खुश्क दुष्ट प्रदात दिमाग मं उत्पन ह. 5 इ बहुजन का रत 
वर्णन क्रिया गया है। सीदा और पित क! क Dnt ल pt oR 
> करे जेस वि ते केया ग क 
यकी व हे गम र जाय और यह बह रतूबत होती है कि जिस 
में गर्मी ड अमारुतिक गुण पगट किया हो सो उस रतूबत में एक तसह . 
os और राख हो जाने और दुर्गन्थित हो जाने की द्शो पेदा हो><जञाय त की 
चिन्ह यह है कि “नथनों में तरी आर रतूबत मालूम हो और आप > अनन | 
भर आया करे और सिर्मे कुछ बोर मालूम हो जर बीमार नोंदसजल्द जा ER 
कर उठे ( इलाज ) पति दिन पुएतःकाल सफ की. जड, एुलहटी, और गाबज़बा के काढ 


प्र 


x es ब म्म * म र्‌ 
मे गुलकंद पीसकर और मिलाकर उस समय तक पोबे जबतक पकाब मालू हो ञी 
पूरा पकजाने के उपरांत दोष को यारज और शवियार (२ ) की गोली से निकाले और 
र; क ज्र ° ~ ~ CG i न री न का 
'मल के निकालने के,उपयंत बाबूने का तेल. और अकुहान का तेलं अर्थात झुलहदीक 
'तेल सिर पर मलें और खानेके लिये साफ और ककरोले पानीकी मछली,और मोटे 

५ 


'सुर्गका मांस और. बकरीके बच्चे का मांस शोरवा अर्थात्‌ रसेके रीति पर पकाकर 
Sh १ ¢ डबी > ग 22, ७.२ रो र 
पेर कद. मिलाकर खांबे, और कडबी चरपरी और खारी चीज्ञोसे बचता रहै 


पालक: ओर कर | व र्‌ 
छटे-ज्यर, अजीर्ण, शोक, शोच, चिंता आदि कारणोसे जो निद्राका नाश होजाय तो 
-इनव्से प्रत्येके लक्षणभी उन्हीं हेतुओंकी वियमानतासे पहचाने जातेहे इनके इलाज 
में प्रथमही हेतुओं को दूर करना चाहिये और जो रोग शेष रहजाय उसका उपाय उचित 
. @दताञ्रोसे करना चाहिये ( सातव ) खरत'(न . अथात सौदावी सूजन वा और कोई 

उसके समान रोग जो दिमागके ओर 'पासमे प्रकट हो। आठवे' ( खाने ) में रिआह 
 चैंद। करने बाली और बादोकी चोजे अधिक खाई ह कि उनसे सिर की ओर भाफके . | 
परमाणु उठे और इस कारणसे नींदमें बुरे बुरे स्वप्न दीखें और नींदमें डर कर चोक 

उठें और शरीरमें सय घुस जानेके कारण फिर निद्रा न आवे प्रत 


| 

| 

येकके लक्षण और. | 

- ` २ शवियार--मुसहिलू 'की गोलियां हैं जा रात को खाइजाती ई। | त 
| 


re 
Ee 
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सरसाम का वर्णन । (५५) 


के कारणाले छास्गाटों वसा सजन न करे, तथा! 
क्रामर्म लावे । यग जिसका काग्ग खगतान अ- 


` एक यह कि वृढोकी रतूबत खारी हो 
गकी अपेक्षा खुश्क होता उल्का चिन्ह 


; हर्‌ [ ञगलेके न ही ( इलाज ) इसका कंठिनहे । 
` तथापि नित्य रोते बावूनेका काढ़ा और जीका शोएवा लिरपर डाल और वावूना 
का सेल और उकुहानका तेल नाऊ में डाले और उनकी विज्ञाओं सा काहू या 


उसके वीऊका .शीरासी डाल देवे ( सूच 
बालके .लिये लाभदायक रादके समय वीमारके हाथ चर पांच बाधदे ओर वेसहारे 
` बिठावें और वडा दोपक उसके सामने बकल और बहुत आदमी उसके पाख इकटठे 
(और किस्से कहानिया और पहेलियां कहें ओर चीमारको अघने न दे. जव कि थक 
जाय प्क बार दीपकको बुझाद छीर संब लोग हटाय आर हाथ पांचकी शेली और 
तलुओं पर प्रतिके अनुसार देल मले ओर ओ चीज मींदको न आनेदे असे शब्द और 
डोलना फिरना वर्जितह ओर जो किसी दूर मकानले चक्कीका शब्द आवे. तो! लाभः 
दायकह। | , > FES < 
` सातवा प्रकरण सुवाते सहरा आर सहर झुबाताका बणन | 
और इन रोगोमे सोना और जागवा उचितहे इसी कारणखे इसका. नाम रका 
गाहे वेयोंकि खुवादका अर्थ सोनाडे हरका अर्थ जागनाहे और जागनेको अर्थी 
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हरी ' का यह चिन्टेहै कि कमी 
रक आवे ओर कसी बहु नींद्का समय जागनेके समय न्‍ 
से अधिक हो। तथा बोझ ओर थ ब चिन्ह लीखुर गास अथात [ 
बलगमी सरसामके हो और ' सहरे छुबातीका ' का यह चिन्ह कि कभी जागवा अः 
भिक और कमी सोना अधिकहों और बहकीर बात करना ओर नदका न आना और इस 
रोग के सब चिन्ह करानीतुस अर्थात्‌ पित्त के सरखाम के खे हैं और यह भी जान लेना 
चाहिये कि कोई कोई मठष्य ऐसे होते है जिनके देह में कोई दोष ऐला निकम्मा होता है 
कि जब तक जोगत! रहे और बैठा रहे तब तक वह दोष ठहरा रहे ओर .जिस समय 


में अक भी कहतेहर यंद उक्त सकध पित्त छश कफऊे मिसनेसे उत्पन्न होतै जिल 

जगह कप अधिकही तो नीद आशगनेसे अधिक होगी उसको “ सुवात खहा तेह 
त पर जहाँ . कहीं पित्त अधिकदो बहा जोगवा. नींदसे अधिक, होगा उस रोगका नाम ; 
| ८ जहर सुबाती ” है । ओर हकीस. फिशोने कहा है कि वह दिसाग की सूजनका नामहै न 
* जय Ds ~ : 
जो फित छर कफले पेदाहो। प्रत्येक द ड 


| (जघने लगे और सोने का इरादा करे हरारत गरीज्ञा दर्यात असली हरारत दह क स र 
| पश्चाच और दोषो के पकाने फे लिये आरूढ हो परन्तु हरारत को शत पुणा क 

सिवाय इसके कि दोषों को हिलावे रीर भाफ के परमा उटाच ओर वणन (किमे हुप. 

| 
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(५६ ) . िब्बअऋवर । 


९ ~ 
>” र आदमी जरद आग उठे बहुता खान! 


Srey ४ जङ्‌ 
साफ के परमाणु जो दिमाश भं चड़ 
गहे नोद न आवे ओर म वे प्री जे खे हाराय पाव यई भी सहर' शुबाता का एक 
भेद है यर्‌ दशा खुश्क प्रकृति बालों को बहुचा प्रगट डळ करता हैं. । 
बुरे लक्षणा का "वणन ॥ . 
इस दोनो रोगो ॥ है कि रोगो शि पड़ रहता है खाना पना सूल जाता 


Me शङस्य्‌ ल्‌ 
तेला उलटकर आता ह ४२ शेडा पानो फफड़ स्मे 
र्‌ हो 


स t 
Rd स त. ने. ठको में रह कर नाकळे रास्ते निकल 
जा {ली उरे र शेष कठ क | रह्‌ क के रास्ते 
२३ हसे आजव ग्रु खाला उर क 


बरा है और जानना चाहिये कि कमी येला सी होता हे कि पेशाब 
४ यड्‌ "चन बघत \ © 8 प १९ ह र # न रस ह 
और दस्त भी बन्द हो जाता है ओर इवास तंगो से आता है इसका द ( इख्तिनाकु 
से 2 वळ तते 
अर्थात्‌ गर्म स्थान मिचने की दशा न होती है । 


जता है और यह रोग पित के लकण के बतेसान होने से सरखास t र 89 
>, टन > ऱ्य 

होता है और कफ के सिटी के होनले ४ 

5 ने का समय 


२ छसो हता ह 
घोर जागने का समय 
उभयमिश्रित उपय 
पिंडलियो. पर सरींशियां 


इलाज ) कोर 
[लू खोले ओए 
माहा. उत्तर आवे 


बया कि रुचिए त्‌ आरो -दोषो का 
निकलनाहै और जो कफ आई ( उसको सारत; शारीकूंन और तुर्बुद तथा 
ऐेसेही और दब्या से निज! जो पित आशिक हो तो हरऊ का काढा, डा- 
मलतासकी माझून छे हे डार निकाले । अभिष्नय यहहें कि कफज सर 


2 5} 


साम ओर पित्तज सरला इ झे इलाजोंको मिलाकर दोषोकी बराबरी न्यूनता 
दोर अधिकताके अनुसार घटा वढाकर कासचे लावे आर माद फे निकल आनेके उप- 
, रान्त प्रतिको एवोभाविक अवस्था पर लानेके लिये लेप, सू घनेके द्रब्य और दरेड़ों 
आदि का प्रयोग करे कसो आवश्यकादों और जेला समधम आघे और जहां बहुत 
` खाने के कारण से बीमारी उत्पन्न होगईहो और मालूम होजाय कि गरिए भोजन बहुत 
खायेहे तो पहिले वमन करे और आमाशयको स्वडड करे ओर जहां कहीं इस रोग का 
कारण अधिक शराव फा पोना ऑर उससे बारवार मस्तोका. होना हो तो जब तक 
' मस्तोदूरनंहोङुछ इलाज न करे और फिर नशेके उतार्‍ने,का इलाज करे और यह 
बात सुवात में भी याद रखना चाहिये । 
= आढबां प्रकरण जमदक वणन । 
इस रोगके ' एख और ' दाखजह ” ओर एइदरिकह थोर ' फातूगंस ' भी 
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सरसाम का बर्णन । (५८७) 


नाम हैं अब जानमो चाहिये कि 'जम॒द! बह बीमारी दे कि आदमी को डोलना फिदन। 
और पहचानना एकू साथ जात! रहे । यदि खड़ा हो या बेटा हो या सोता हो या किसी 
काम में हो ओर यह वोमारी प्रगट हो तो आदमी उसी दशा में रहजाय। आंख यदि 
खुल्लोही तो खुली रदे ओर बन्द्दोंतो बस्द्‌ रहजांय । 'शखूल' इसी तरहकी 'जमदको कहते 
हे कि जिसमें आंख खुलीरहें क्योंकि यही 'शवूस'का अर्थे है ।और जब कि 'जमद्‌” णक 
साथ होजाता है इस कारण से उसको आखजह ओर मुद्रिका भीं कहते हैं और जमद 
का नाम यूनान बालों ने ' फातूगस” रक्खा है श्रौर इसका अर्थ रुके रहजाने का है ।- इस 
रोग का माहा वातज दोष हे दिमाग के पीछे के पद में बन्द हो और भेजे में न हो. परन्ठ 
ख योजक के कारण से दिमाग के तमाम भागों में कष्ट पहंच जाता है इस कारण से ज्ञान 
झरचेश खर्चथा जोते रहतेहे इसका (चिन्ह) यहहै कि यह रोग एक साथ होजाताहै और 
बीमार सांस म लेने और हकत न करनेसे उुर्दाखा मालूम होताहे। जमूद और सुवात में 
यह अन्तर है कि झुवात कमी इस दशा को नहीं पहुंचता कि उख में श्वास बन्द होजाय 
और जमृद्‌ के विरुद्ध गहरी नींद वाले की आंखे बन्द रहती है और इसमें वहुधा खुली 
रहती हैं छुवात में गहरी नींद बहुत श्रोरे बढ़ती है ओर जसूद अचानक पैदा हो जाती है 
खुबात में नाड़ी नर्म होती है और जमद में खुस्त और कड़ी और खुबात रोगी कठिन सें 
काम कर सकता है ओर कभी २ जबाब भी दे सकता है परन्तु जमूद बाला रोगी कभी 
कुछ काम नहीं कर सकता है । 
जमूद ओर सकते का अस्तर । 
में कोई चीज़ नहीं जा सकती है ओर सक्त वाले के गले में 

जा सकती है ओर सके घाला सीधा वित्त सोता रहता है परन्तु जमूद चाले की यह: 

(कि यह रोग एक हो दशा मे नहीं होता है असा कि ऊपर लिखा 
हो उसी दशा में रोग के आक्रमण करने से निर्चेष्टित और 
संज्ञा हीन हो जाताहै जमद ओर सकते की दशा खग भग एकसो है। 


> 


जम्मद और ठंड सरसाम का अन्तर । 


जमद्‌ में ज्वर नहीं होता और सरसाम में ज्वर का होना अवश्य है और इनमें 
अन्तर प्रगट हे क्यों कि सरसाम कभी इस दशा को नहीं पडु चता कि बीमार सुद की 
सी सरत का सा निश्वेशित होजाय ( इलाज ) दिमाग की सफाई के लिये सौदा के 
निकालने वाली दवाओं से हुकना करे और हुकुने में वीमार की प्रकृति पर ध्यान र्कखे 
जैसे जो प्रकृति बलवान हो तो अपतीमन (य्राकाशवेल ) ओर विस्फायज ( खंखाली ) 
एक लक्त ड़ो ) ओर हरड़ कावला और गारीकून ऐेसो हीं चीजा से इुक़वा करे और नहीं 
तो गेह की भुसी और चुंकन्दरा के पत्त औदाकर या बिना औटाये इसका पानी निकाल 
ले और तिल का तेल और थोड़ी सी बरण इरमनी और इन्द्रायन का गूदा मिलाकर | 
देवे और चैतन्य होने पर जो रोगी बलवान हो तो मादो को गोलियों से और यारजों और 
सौदा के निकालने बाले काढो से मल को निकाले और जो रोगी निर्बल हो तो चेत होने | 
पर सी केवल नर्म हुकनों का प्रयोग करे और इस रोग में बाबूला ओर जूफाय खुश्क 


(६) 
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(५८ ) तिब्बअकवर । 


और अकलीलुल मलिक अर्थात्‌ पपतक और सोया जंगली प्यारे सिरकेळे स पा 
कर सिरके पिछली ओर लेप करना लाभदायक है. चाहे. चेत होने से पहिले लगाया जाय 
या पीछेमी और ऐसे ही गर्म तेल जैसे खैरा का तेल और तुतली ( खुद्दाव ) दोनामरुआ 
और थोडासा जुन्दे बेदस्लर मिलाकर मलना लाभ दायक हैं अ मः हो 
पर आबे तो शहद्‌ का गुलकन्द देना चाहिये ओर पानी को जगह शहद का पाना ओर 
जो चीजें यहां उचित हो केवल उम्हीं को देवे और जो माहे के मिकलने के कारण से 
या हुकना की तीद्णत से नींद न आवे तो चेत होने पर शुनशुना वनफूशा का तेल सिर 
पर मले ओर बाबूना और सोया ओर अकलीलुल मलिक और गुलाब के फूल ओर काह 
के बीज और खसके छिलकों के काढे से तरेडा बना कर सिर पर डाल । 
नवां प्रकरण नसियान अथोत्‌ भूलने के वर्णन में । 
स्मरणशक्ति और विचारशक्ति में उत्पन्न उपद्रव होनेको 'नसियान कहते हैं इसके 


वीत भेद हैं । 


पहिला भेद जिक्र अर्थात्‌ मूलेन का वणन । 
ज्ञक्र रोग उसे कहते हैं जिसमें सब वाह्येन्द्री आरोग्य होती हैं और देखने झुनने 
में कुछ हानि नहीं होती परन्तु देखी हुई या सुनी हुई बात को रोगी शीघ्र भूल जाता है, 
इंसके दो भेद हैं एक स्मरणशक्ति का नष्ट हो जाना, दूसरा केवल स्मरण में हानि 
पहुंचना। और उपद्रव ज़िक्र अर्थात्‌ भूल के दो कोरण हैं एक यह कि दिमाग के उस 
पिछले भाग पर सदी वा तरी अधिक पहुंचती है, ठहरने नहीं पोती क्यों कि रोकनां और 
ठहरना सामान्य खुश्की का काम है ओर यह खुश्की तरी की अधिकता से अपनी निज 
दृशा पर नहीं रहती है तथा स्मरणशक्ति का कम होना या सर्वथा न “रहनों हेतु की 
नता और अधिकता के अनुसार होता है । इसका चिन्ह यह है. कि नींद बहुत 
आती है और बिशेष करके सिरके पिछले भाग में बोकसा मालम होता है दिमाग़ से 
सदा मल वहता रहता है ( इलाज ) दिमाग़-का मल दूर कर करने के लिये तेज हुकना 
जिसमें पिसा हुआ कन्तूरयून, गूगल, जाबशीर, ( एक वदवृदार गोद जो ऊपर से लाल 
आर भीतर से सफेद होता है ) बूरण इरमनी, ओर इन्द्रायन का गूदा काम में लावे 
और जो हुकना लाभदायक न होतो. दिमाग के स्वच्छ करने के लिये यारजे फकरा और 
'काढ़े देवे. ओर राई, कलोजी और अकृरकृरा इनके क्वाथ में शहद मिलाकर कुल्ले करे 
( अथवा.) तुवुद॑ और डुन्दे बेदस्तर को महीन पीस कर सू'घे जिससे छींक ओजाय तो 
दिमाग के स्वच्छ करने के लिये अत्यन्त लाभदायक है, परन्तु यह उपाय हुकने और 


जुलाब की दवाओं के पीछे करे और पूरी रीति से स्थच्छ होने के पीछे प्रकृति को निज 
दशा पर लाने के लिये ब्रये इरमनी जुन्दे बेदस्तर, राई और सुद्दाब जंगली प्याज का - 
बमा हुआ सिको और सन का तेल मिलाकर सिरके पिछले भाग पर लेप करे तथा जुन्दे- 


बेद्स्तर पीस कर सौसन के तेल में मिलाकर मलै ओर ज्ञिन गर्म माजूनो मे भिलावा 
ओर बच हो उनका सेबन करै । . । 


® EC डि 


| 
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शिर्के रोगों का बर्णन । 


गम साजून की विवि । 
मिल्लाया३१॥माशे,देलुळा२७०्माशेारीकून १०नमाशेतज,वच,जराबन्दमुदहरिज्ञ,(एक 


- कड़वी जड़ है यह दो किस्म का होता है ) केशर, दालचोनी और मस्तगी प्रत्येक २७ 


माशे, अफ्तोमून ३१॥माशे ओर शहद आवश्यकतानुसार लेकर माजन वनाले यह वरत 
शुणदोयक होतो है । व पु 

( सूचना ) वह सिरका ओर शिकंजवीन जो जंगली प्याज के सिरके से बनते हैं 
इस बीमारी में बहुत लाभदायक हैं । 3 

दूसरी बात यह है दिमाग के पिछले भाग भें सर्दी और खुश्की ऐसी अधिक हो 
जाय कि उसको मोम की तरह कड़ा करदे और इस कारण से कोई बात उलमें न डहर 
सके। यह रोग पहिले की अपेक्षा कम पोया जाता हे । 

डक्तरोग का लक्षण । | 

नींदका न आना,द्मिशके पिछले भागपे खुश्की होना ये लक्षण होतेहे तथा रोगी. 
कठिनता से ओर झक रुककर वोलता है उसे अपना गला घुटा हुआ सा मालूम होता है 
ऑर सिर पीछेको खिंचताहुआ मालूम होता है। ( इलाज ) तरी और गर्मी पहुंचाने के. 
लिये छुंगं तथा पक्षियों के बच्चों के मांस तथा बकरी के मांस का शोबा देवे। और 
गो की नलीका गूदा वादास का तेल और वाबूना का तेल शिएके पिछले भाग पर _मले 
ओर बकरी के सिरी के पके हुए पावे, बावूना, अलसी और बनफ़शा का काढ़ा करके. 
त ठेडा देवे । ; 
कभी २ सांधारझ सर्दी से यह रोग उत्पन्न हो जाया करत! है इलके लक्षण उक्त . 


~ 


दोनों लक्षणों से मिसे इण होते हैं औरं इसमें ( इलाज ) मिला हुआ होता है । 
दूसराभेद्‌ चिन्ता के उपद्रव के वर्णन में । 

यहाँ चिंत( के अनेक अर्थ हैं जले विचारशक्ति, अठुमानशक्ति, मानसिक शक्ति, 
बोध शक्ति आदि आदि । इन शक्तियों के लिये यहां 'चित्ता! शब्द का ग्रहण किया गया है. 
इस रोग में यह बात है कि किसी वास का बिचार उठे और उसो समय वह नष्ट होजाय 
अथवा किसी विचाराधीन वात पर विचार वा ध्यान काने की शक्ति ही न रहे अर्थात 
यह सिंह है, यह माता है वा यह वाप है, ऐसो छोटो २ बातों को जो वाह्मयइन्द्रियों वारा 
स्मरण शक्ति में पहुंची हैं वा बड़ी बड़ी बातों को जैसे 'सिंह की शत्रुता? बा भातांपिता | 
का. प्र म' आदि जो स्मरणशक्ति द्वारा बुद्धि में पहुंची हैं चा इन सब बाता पर यदि ।ब- ' 
चार शक्ति एकाग्र होकर कुछ ध्यान न कर सके और गैसा ही छोड़ देवे, इसी उपद्रवको . 


चिन्ता का उपद्रब कहते हैं । र 


` इस उपदूब के चार भेद हैं प्रथम तो यह्‌ है कि दिमाग़ के बीचवाले पढें में जो | 
बुद्धि का स्थान हे त ओर सदी अधिक बढ़जांती है और इसके कारण से वहांकी | 
बिचारशक्ति ठंडी, निकम्मी ओर बिचारहीन हो जाती है क्यों कि यह शक्ति दिमाग के . 
मध्यभाग अर्थात्‌ अपने स्थान से दिमाग़ के पीछे ज्ञाया करती है और वहां से लोड ळर 
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(६०) तिब्वअकवर ! 


६... «६. के ~ 

£ न री छर्‌ प्ट जञाने से विचार र्‌ ज £. ह आणे 
फिर अपने स्थात क आजाती है। इस आने जाने से विचार ह्ला उत्पन्न ल ग रर 
घह बात स्प है कि ह्वाशायिक गम मी के बिना स्वाधाभिक गमन शक्त कत्ल नह्‌ हे दा 
है इसलिये दिमाग के इल मध्य भाग के पदे की प्रकति उसके आगे पीछे घे पदा की 
झपेक्षा कुछ गर्म होतो है जिस|समय किसी पुराने रोग के कारण इस पद से गम जाता 
रहती हे तब अषश्यही बिचार शाक्त में उपद्रव होजाता. है इस विचार शाके कां होना 
बा सर्यधा नष्ट होजाना हेतुकी कमो और अधिकता के अनुसार हैं। दूसरा यह है कि 
जघ सर्दी खुश्की फे साथ मिलकर बीचके पदे में ढ़ज़ातो है तब भा उपद्रब होता है, 


| | *५ ७७ ~ हे कि र 
तीसरा यह है कि साधारण सदी ही उस पद्‌ में बढ्जाती है।चोथा यह है कि गर्म 


दिमाग में बढ़कर बिचार शक्ति मा करवती है क्यो कि इस दशा में मस्तिष्क के 
20 आ के लक्षण प्राथ ऊपर दर्णन हो चुके हैं ओर इलाज भी उस के 
कारण के अलुसार करना चाहिये ह्सिके उपहृय में या दुखरी दिमाग a बीमारियों मे 
' ध्यौरेबार दर्शन किया गया है। इस चिंता के उपद्रव म॑ लेप शोर मजने की दबाए 
दिमाग के बीच में लगाई जाती हें प्रौ इली जगह से कुछ चिन्ह भी मोलूम कर सकते 
हैं जैसे यदि बीमारी का कारण सदी और रतूवत होतो सिरके बीच में बोझ मालूम हो 
पेसे ही खुश्की और गमी आदि जैसे कारण हो अपने अपने चिन्हा से मालूम हो सकते 
हैं और दुष्ट प्रकृति जैसे साधारण बा दोषयुक्त हो उसो के अचुसार जेली आवश्यकता 
हो गैसा ही उपाय काम में लांबे । ( लाभ ) यद्यपि चिन्ता का उपद्रव वास्तव में स्मरण 
शक्ति का नाश नहीं है क्यो कि वसियान जिसको भलजाना कहते हैं यहां नहीं पाया 
जाता परन्तु जब कि गूढ़ ऋथा से फल निकालना ओर बिद्या के आर्थो का जानना बोध- 
शक्ति की हीनता से नहीं हो सकता इस लिये साधारण रीतिं से इसको नसभन क्का 
भेद मानलिय है और बहुत से हकीम उस विचारहीनता को जो घरके काम र स्व- 
भावों में हो उसे हुमक अर्थात्‌ मर्खता कहते हे ओर जो विद्या संबन्धी तथा गुढार्था के 
समभने में हो उसको बलादत अर्थात्‌ शठता कहते हैं ५ 
तीसरी किस्म फसदि तख॒स्युल अर्थात्‌ बरे विचारोंके वर्णन में 


` यह दो प्रकार का है (१) विचार के कामोमे निर्बलता और कमी आजाना (२) - 


बिचारका सर्वथा मिथ्या होजाना । और विचारके काम यहहें कि उन सूरतोंको जो चाहा 
ज PG SE So ind sri EN १२2. A >> ९७८ We 
` ५ प्रत्यक्ष में स्मरणशक्ति और विचारशक्ति में बहुत कर्म अतर मालूम होता है इससे 
~ ह ~ घोष ठा [aS ४. ~ ~ क्र 
इनकोपृथक्‌ ९: वणन करते दै स्मरणशक्ति का यह काम है कि विचारशक्ति जिन सूक्ष्म अर्थौको 
ष्ट भ्र उ >> >> > 6५ ज्य ह क्‌ 3. Mee ~ i 
बाह्यन्द्रियां द्वारा उसक पास टा ६ उन्ह याद NS अस हाष्टन [पह देखा तब विचारशाक्ति 
~ , ~ I रु SS RL (ब्र द 
ने आजादी कि यह शुद ओर इस शब्रुता के अर्थको स्मरणशाक् ने यादरक्ला है, परन्तु उन 


सब वातौंका याद रखना जो वाह्मेद्धियों द्वारा ज्ञात हुईहे अथवा उसके सम्पूर्ण अर्थका यादरखना 
(जैसे सिंहकी सूरत वा 'पिंहोंमें शत्रुता होना ) स्मरणशाफ का काम नहींहे । स्मरणशाक्ते का 

र, ०७. ब्र 6 _ २५७ ._ > - Bo \ 
काम तो केवल याद रखनादै क्याँके सम्पूर्ण अथोंके जानने कां दोषडुद्धि है और मनुष्य उन्तका . 


4 


` नर्णन किया गया हे। | 


Le 
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शाति वाह्येन्द्रियों के हारा जानी इई वस्ठुओकी रक्षा करना विचारशाक्त का काम है, जैसा ऊपर 


जक. 


0... Ren 


` छो ज्यौका त्यो मौजूद कादे यही अर्थ विचार का है जोश 


क्क 
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पुर बिचारा का वर्णन । ( ३१ ) 


शानेन्द्रियाँ के होरा जावो और उन सुरतीको जो इन ब्रजिस्ट्रिय 


+ fo SN ४ 
झू शन श्र य 4 १७५ जाय | स्न 
द्‌ 
~ 


[ विचार के कार्यम कमी होने 
को यह चिन्ह है कि आदमीको स्वप्न वहुत कम दीखें और जो दीखें सी ता आगने पर 


आर विचर के नड हो नेक तरह जिनको वाहा इन्द्रियोंके द्वारा जानाहै याद न रख सके 
हनिका यह लक्षण हे कि कम! स्वप्न न देखे और जो कभी देखे 
तो कदापि याद न रहे और बाह्य न्वियोके दाता जिन पदार्थ [का जान डुआहै उनके 
नी रतला उनका सूले जाय जस बात'के ठसे निकलते ही भूल जाय आर याद 
कि क्या कहता था और ऐेसेही वस्ठुओं को हि से अलग होतेही उसी समय 
भल जाय 
इस रोगका हेतु लक्षण और इलाज बही 
हुआहे एरस्तु विचारमें उपद्रव बहुधा खुश्कीसे है ओर स्मरण शक्तिमें रतूबतले 
उत्पन्न होताहे । और इसमें लेप और मलनेके तेल तथा तरेडों का प्रयोग सिरके अगले. 
भागमें करना चाहिये क्योंकि यही रोग की जगहहे विचारमें पक और प्रकारका उपद्रव 
होताहै जिसमें मडुष्य उस वस्तु का विचार करने लागताहे जो मौजूद न हो वा उस 
वर्ठुकी दलताह कि उसका होनाही लस्भव न हो अले एसी सूरत जो आधा मनुष्यहो 
? घोड़ा अथवा मस्तकहीन वा दो मस्तकको आदमी और इसी तरह यह. 
हब विचार करने बाली शक्तिके कस होजाने या सब था नश्ट होजानेके कारण से ही. 
नदीहे किन्तु प्रति में घवड़ाहट से होताहे इसका कारण यहहे कि सादागर्म दुष्ट 
प्रकलि या पित्त दिमागके अगले भागसं अधिक होजाता कारणसे दिमागका अ= 
गला भाग राये रहताहे र नथने सूखे रहतेहे और तरह २के रंग और काम ध्यानसें 
आया करतेह और साधारण तथा दोषयुक्त का अन्तः तो कितनीही चार वर्णन होचुका . 
है { इलाज ) साधारसामें प्रतिदिन प्रातःकाल प्रझतिको स्वस्थ दशामे लानेके लिये शर्ब॑ंत 
वचनफूशा शरबत नीलोफर शुलोव और बेदका अक ठंडे पानीमें .मिलाकर पीवे और वह 
तेल ओर तरेडे जो पित्तके सरसाममें चरणन किये. गयेहे, लिरके अगले भाग पर काम 
[बौ ओर दोषयुक्त में पहिले नर्म हुकना ओर हरडके काढेसे दिमागाको मलरहिंत 
करके फिर प्रकृति को अपनी अवस्था पर लाचे । ( लाभ') दिमांगाकी शक्ति पट्टके द्वारा 
सब देहभे फेल जातोहै और ईश्वर की आज्ञासे सब देदमे चेष्टा उत्पन्न करतोहे इस 
शक्तिके दो भेदहैं एक सुदरिका अर्थात्‌ अझुसन्धान करने वाली शक्ति और दूसरी मुह- | 
रिक अर्थात्‌ चलने फिरने बाली शक्ति । | 
मुद्रिका का बर्णत । ड 
इस मुद्रिकाके भी दो भेदहें एक यह जिससे प्रत्यक्ष पदार्थों का बोध होताहे, 
इसको वाद्य न्द्रो कहते हे ओर बह पांचहैं एक ( १) दशनेन्द्रिय, (२) घाणेल्द्रय, (३) 
रसनेन्द्रिय, (४) शवणेन्ब्रियः ( ५ ) स्पर्शनेन्द्रिय । दूसरी वद श्त जिससे गुप्त कामो 
का बोध होता है उसको अम्तरिन्द्रिय कहते हैं बह मो पांच हैं क्यों \क इसो जगह गुप्त 
इन्द्रियोकां वर्णन करने से प्रयोजनहै इसलिये बाह्य न्त्रियोके वर्णन करने की आवश्यक्ता 
नहों.है और इन्हें सब जानते भी हैं गुप्त इन्दरियोमे से पहलो इन्द्री हिस्से दुश्तरिक है _ 


जो स्मरण शक्तिके नाश में बर्णन 
त 
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(६२) तिथ्यअकव॒र 


और यह पेसी शक्ति अर्थात्‌ इस्कोरे कि जो कुछ पांचों प्रत्यक्ष इन्द्रो से मालूम होताहे 
चह. उससे पहुंयताहे इस कारणत उसको झुश्तरिक कहतेह उसका स्थान दिमाशके 
पहिले भागते हे और दूसरी विचारशक्ति है यद हिस्से घुश्तरिक का कोषहै क्योंकि जो 
कुछ उसे मिलत'है उसे बह बिचारशक्तको सीप देतत्हे ओर उसका स्थान दिमाग क 
अगले पढेका पिछला भागहे, अभिप्राय यह है कि यह दोनों शक्तियां तो द्मागके आगे 
के भागमें हैं और विचारके कार्य का वर्णन ऊपर करही चुकेह तीसरी “ कुव्वते झुतख़- 
य्यला ” है इसको सुसर्स्फा भी इस कारणसे कहतेहें कि वह सूरत जो प्रत्यक्ष इन्द्रियों 
के द्वारा विचार में मौजूद हैं उनमें यह अपना अमल करे और यह अमल करना इस 
प्रकारसे हो कि एक विद्यमान्‌ पदार्थ में अविद्यमान को मिला देवे जैला कि किली आ- 
दमा को दो सिरका समझ लेवे अथवा अलग कर देवे जेरा कि किसी मनुष्यको बे. 
सिरका समझना और ये बातें बिचार के उपद्रवमें वर्णन होचकी हैं और इस प्रकारके 
कार्य इस शक्तिको उस दशा भें हैं कि जब बहम अर्थात्‌ चंचलचित्तता ख़याली सूरतों 
ओर सूच्म अथां में इससे सहायता लेत!दो क्योंकि जब यह शद्धि बुद्धि और नफस 
नातका की त्राक्षा पालन करतीहै तब इसका नाम “ £तफक्िकरा ” होजाताहे और इस 
शक्तिका नफसनातक्रा अर्थात्‌ बोलता पुरुषकी खिदमत करना सिवाय मनुष्य के 
ओर किसी आदार सें नहीं होता इलो लिये कुब्बते ६तऊक्किरा' अर्थात्‌ बिचार शक्ति 
सिवाय मञुष्यके ओर किलो जानदार में नहीं पाई जातीहे और चिन्ता के उपद्रवो का 
बर्णन पथक किया गयाहे इल शक्तिका स्थान बहम और खयालके वीच में है । (चौथी) 
शक्ति बहम हे और वह ऐसी शक्तिहे कि उन सूचम अ्थाको जो प्रत्यक्ष इन्द्रियोंसे सस्ब- 
न्य रखतेहे पहचान लेवे जैसा कि दोस्तकी दोस्ती और दुश्मनकी दुश्मनी, और इसी 
शक्ति के कारण बकरी भेड़िये को देखते ही भागत.हे और जिसको प्यार करताहै उनको 
तरफ आती है और इस शक्ति का स्थान दिमागारे वीचके पढें में है। पांचवीं ' कुब्बते 
हाफज्ञा ! अर्थात्‌ द्यापत करने बाली शक्ति यह ऐसी शक्ति है कि उन अथो को याद 
'रखती है जो विचोरशक्ति और मनकी चंचलतासे उत्पन्न हुए हैं और इसी शक्ति को 
मुतजक्किरा सी कहते हे क्योंकि यह भूली हुई चीज्ञोको याद लाती है और यह कुब्बते 
हाफुज़ा ` सुतवहिमा ' और पुयखय्यला का खज़ाना है और इसका स्थान दिमाशके . 
पीछेके पदम है और दिमाग़के पदों का वणन इस अध्यायके आरस्स में व्यौरेबार - 
बर्णन होचंका है। क: आर | 
~ र त्र 
सहारका का वणन ।. 


इसके भी दो भेदै एक बाइला और दूसरा  फाइला ! बाइसा अर्थात्‌ प्रेरक ; 


~ 


शक्ति इसके भी दो भेदहें। एक “ शहबांनी ? दूसरा ' ग़ज़बी ? शहबानी बह शक्ति है ;-- 


कि लाभके लिये प्रेरणा करे और ग़ज़बी वह है कि हानिके दूर करनेके लिये प्रेरणा : 
करे | और लास तथा हानि सामान्य है जो निश्चय हो वा विचारक आधीन हो ।और - 
फ़ाइला वह शक्तेहे जो पटठोमें घुस जातीहै जिससे इसके द्वारा अदुले खिंचते रहें . 
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घरे बिचारा [न 
८; थेच का बण 2 
| [ वणान्‌ । ( ६३ ) 


ओर ढोले होजांय और शिनके वन्द्‌ होजाने और खुलने से शरीर के उावयव चलते फिरते 
रहें और यह शक्ति बाइसाके आधीन है । 


DN त 
| 


दसवां प्रकरण बालाखोलिया का वर्णन । 

इस रोगमें मनके बिचार प्रकृति के अनुसार नहीं रहतेहें और यह रोग चात 
प्रकृति वालों के सिवाय और को नहीं होताहै कोई कोई हकीम इस रोगका नाम “मा- 
ली ख़ोलिया ' बतलाते हैं और पहिले यूनानी हकीम इस रोग को मेलेनकली कहते 
इस रोगका पूरा कारण यह्‌ है कि जब कोई उपद्रव दिसाग़ में आजाता है उस कारण 
खे दिमाग की शक्तियों के कार्य निकम्मे हो जाते हैं या उनमें कमी आजातीहै बा हेतुकी 
शक्ति और निर्वालता के अनुसार घयड़ाइट उत्पन्न हो जातीहे और इसका प्रधान का- 
रण प्राकृतिक वा अप्राकृतिक वातड. और अप्राकृतिक बात उसे कहते हे जो कि प्रत्येक 
दोषके जलने से उत्पन्न होतो है । सालीखोलिय छाप के 


Fa 
रे 
रं 
श्‌ 


री सने से ` ठको के डुदे ळुदे स्थानके कारण 
तीन मेदां मं बांदा गया हे पहला भेद वह है कि सिर के सिवाय सम्पूर्ण देद सदोष 
वा निर्दोष वादी से भराहो और काले काले भाफके परमाणु देह से दिमाग की तरफ 
कि बादी जली हुई न हो और जो प्रमाण से अधिक हो तो उसको नातवई अर्थात अप्रा- 
कतिक कहते हैं। यह बात प्रगट है कि जब कोई दोष अपने स्वाभाविक प्रमाण से 
अंधिक न होजाय रोग पेदा नहीं करता और इस प्रकारके रोग का पूण लक्षण यहहे. 
कि शरीर दुबला और शक्तिहीन हो और पूर्व काल भें खारी नमक नमक्रोन मछली 
ओर बं गन आदि बातऋरक द्रव्यो का सेवन अधिकत। से किया हो ओर नाड़ी क- 
ठोरहो और एको न हो उसकी यह दशा है कि नाड़ी की चाल और स्थिति एक दूसरे 
के वराबर न हो और बहुतसा परिश्रम का पहले होचुकनो भो इसका चिन्ह है और कभी 


देह का रंग स्याही लिये हुए र मूत्र सफेद होता है। और मत्र को स्वच्छता पकने - 


से पहिले होती है पकने पर कालापन आजाता है और यह भेद सब भेदोले साध्य है 
गकि व्य ~ 5 °$ ee अर च खे ~ 

क्योकि दोष विशेष करके किसी अग भें नहीं होता हे, और इनके सुच्म लक्षण हेतुके 

अनुसार होते हैं जेसे बहकना, हंसना, प्रसन्नता, आंखोंओें लाला, रगोमरें भारापन नाड़ी 


> > > दर F य 
में गहरता और तेजी तथा देह और चहरेका रंग ललाई लिये हुए काला होना यह 


सब बातके चिन्ह हैं इन सब बातोंके होनेपर सी जो रोगी युवा हो ओर उसके देह से 
मामूली रुधिर का निकलना बन्द हो जाय तथा गर्मी और तरी पदो करने बाले उपाय भी 
पहले काम में लाये गये हो तो ये सच काम रुधिरके जलने के चिन्हहै । और सोच 
में रहना,चिम्ता करना,डरना,मय,वुरे२विचारोंका उत्पन्न होना और अकेले बेठे रहना उस 


वादी के लक्षण हैं जो प्राक़तिक वादी के जल जानेले पैदा होती है और प्राकृतिक वादी. 


के जल जाने को्‌ केद इस लिये लगाई है कि अप्राकृतिझ वादी के जल जानेसे उन्मत्तता 
हो जाती है। और अधिक तेजी, स्वभाव का बिगडना, चिल्लाना, घवराहट, जोगना, कम 
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(६४) तिब्बअकवर । 


इंगा का पीला होना, पशुओं 
का तरह देखना और पागल हो जाना उस वादो के लक्षण हैं RF जलने खे पेदा 
होती है तथा गर्म और खुश्क उपाय पडले बर्ताव में गा च यहा ह रा 
का बरन किया गया है उससे उस उन्मतता का श्रहस' जो निकमे १000 
हुई हो। इधर उधर उचकना, शकना खुस्तीं, ठहर जाना छूने स गरमा को कस मालूस 
होना ये सब बादो के लक्षण है जो कफ %के जलने स उत्पन्न हो। FE 
( इलाज ) खूनी में हफ्त अन्दाम ( बह रग जो तजेनो क ME 
है) और बासलीक ( वह रग जो मध्यमा से कोहनी तक चली गई है) को | Es द्‌ 
खोलें ओर जो स्त्रियोळा मासिक सुधिर वन्द हो जाना रक नःलीबोलिया 
के उत्पन्न होने का कारण हो तो रग साफिन अर्थात्‌ पावको र्गको 
कसद खोलें और बनफशा नीलोफर और गावजुवां प्रत्येक १०॥ माश, 
उन्नाव ७ दाने,ल्हिखोडा २० दाने, मिशरी२५ नाशे, इनको ओऔदाकर श्वेत बनाकर पीलेब 
और दोष के पकने और नम॑ होनेके पीछे मल को अपतीसून ( आंकाशदेल ) के काढे से 
निकालकर स्वच्छ करे और पूर्णरीति से मल निकलजाने पर श्वत, तर मेवे तथा ष्य 
अन्य पदाथ का वेखटके सेवन करे और सदा शीतलापानी से स्नान घरे + और बकरी 
का दूध सिर पर दुहना तथा बनफशा, नीलोफर, काहके पत्त, जो अभ्रकुचले; शश्व 
की छाल, गुलाब के फूल, और वावूना औटाकर किसी बडे बर्तन में रोगी की गर्दन तक 
भर कर उसमें बिठलादेबे ( अथवा ) वनफशा तथा नीलोफर का तेल आदि नाक में 
टंपकांये और देह पर मलना भी लाभदायक है । 
( पथ्य ) खाने के दव्यो में से झुर्गी और बकरी के बच्चों को मांस पालक, बादाम 
का तेल, धादास को पिंगी तदा ऐसे ही शर सल बस्तु आंवश्यकत'नुसार काम में 
लाना लासदायक है । सारांश यह है कि चिकने और मीठे अथवा फीके स्वादिष्ट भोजन 


ह 
fe + साल र 
ठरग्ना, नोच बहुत कप्ना,छुने से देह का गभे सालस हाना, 


करे और मेदे की रोटी भो लामंदायक है। तथा शर्बतों से पतले फालूदे, बादाम को - 


नि दोषों के जलन का यह अथ है उस दोष की प्रकृति में गर्मी आजाय और जो हलका 
भागहें वह नष्ट होजाय ओर गाढा वचरहे ओर सौदाय गैर तबई भी इसीको कहतेहें यहां 
तक किं सोदाय गैर तबई जो जळ जाय तो वहमी सोदाय गैर तबई हो जायगा जैसा कि हीमां 
ने कहां हैं जो दोष जळता हैं सौदाय गैर तवई हो जाता हैं || 
+ इम्माम अर्थात्‌ न्हाने के स्थान के हकीमों ने तीन मेद नियत किये हैं एक यह कि 
हम्माम मे कूम ठदराजाय ओर पानी अधिक बदन पर डाळाजाय इसको शीतकारक कहते हैं | 


दूसरा यह हे कि हम्माम में बहुत देर उहरे जिससे रोम छिद्र खुळे और पसीने आदि के सब मल 

नष्ट ओर कमहोजाय और पानी मी देह पर कम डाला जाय इसको “ हम्माम युब्स ? अथीत्‌ झुष्क 
भ NE [ae भट 3 क ~ 

कारक कहते ह । इसके विषव में आगे भी वर्णन किया जायगा, तीसरे * हम्माम मुअतदिल ; हैं 


वहयह किन तो अधिक पानी बदन पर डाल जाय और ने हम्माम के भीतर अधिक ठहराजाय । 
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- सरसाम का बर्पान। (६५) 


9 


तेल और चीनी मिलाकर देवा लाभदायक है ऐसे ही गौके दूध का दही, तर्वूज, ककडी 


- मोठे अ'गूर, मीठे सेव और खरबूजा भी उचित है और सब उपायों से उत्तम यह है कि. 


मिहनत को छोड देबे ओर आराम करे । 
अफ्तीघ्ब॒न के क्वाथ की विवि । 

हरड कावुली, उस्तज़द दूस और निर्वीज झुनक्का प्रत्येक ३५ माशे, शातरा, 
विसफायज और सनाय प्रत्येक १७॥ माशे इनमें से कूटने की दवाओं को कूट १॥ सेर 
पानी में औटावे जब आधसेर पानी बच रहे तव नींचे उतार कर उसी समय ३५ माशे 
अफ्तीसून डाल कर छोड़देवे जव ठंडा होजाय तब छान कर उसमें ३॥ माशे गारीकन 
ओर ७ साशे एलु महीन पीस कंर मिलावे और चीनी डाल कर पीजाय । > 

पित्तज की चिकित्सा आदि का वर्णन । 

पित्त की दशा में पहले तरी पहुंचाने के लिये तरी पहुंचाने वाले लुआव और - 
शेत पीवे तरी पहुंचाने के पीछे रोग के दोष को माउलूजुव्न और नींचे लिखे क्वाथ से 
निकाले फिर ठंडी और तर चीजों से प्रकृति को संभाले और परिश्रम को छोड़ देवे तथा 
आराम करना उहरना और राग सनना उचित समभ । ८ 

रु उक्त क्वाथ की विधि। र्‌ 

पीली हरड के छिलका, इमली और पित्तपापडा प्रत्येक ६५ माशे आलू २० दाने, 
ल्हिसोडे पचास दाने, गुलाब के फुल और कासनी के बीज प्रत्येक १७॥ माशे, इनमें से 


~ कूटने की चीजों को कट कर १॥ सेर पानी में औटावे जिस समय आध सेर रहजाय 


नींचे उतार लेवे और तुरन्त ही उसमें ३५ मोशे अपतीमून, मिला कर छोड़ देवे फिर 

ठंडा होने पर छान कर १ दांग ( ४ जौकी चरावर ) सकमूनियां, एलुआ घोया हुआ ३॥ 
माशे, नसोथ ३॥ माशे मिलाकर ७० माशे ठुरंजवीन, शीरण खिश्त और मिश्री 
मिला कर पीले, | 
ग * "> थो OO 

एलुए के घोने की राति।  _:- 

आध सेर एलुए को कूट कर चलनी से छान कर रख लेवे फिर अफसंतीन रूमी, 


बालछड़, चिरायत, दालचीनो, तज, ऊदे विलखां की गोली, अज़खर और तगर प्रत्येक 


१०॥ माशे लेकर १ सेर पानी में औटावे जब आध सेर रहजावे तब छान लेवे और एलुआ 
का पत्थर के खरल में इस काढ के साथ पोसले जब महीन होजाय तब एक र वर्तन में 
रखदेवे जिस से स्वच्छ हो जाय और जो कड़े टुकड़े रहें उन्हे अलग करके फिर उसी 
काढ में पीसले जितना बारीक होजाय उटना ही अच्छा है फिर इसी वर्तन में रख देवे. 
जिससे नीचे बैठ जाय फिर उसका पानी धीरे २ निकाल देवे जिससे एलुआ शेष रंहजाय 
फिर उसे सुखालेवे और १०॥ माशे केसर पीस कर उसमें मिलाकर रखदेवे और आव- 

शयकता के समय आवश्यकतानुसार दबाए मिला कर काम मे लावे और धोया : हुआ 
बिना धोये हुए की अपेक्षा अधिक लाभदायक है नहीं तो बे घोये इए को जो काम में 
लाओगेः तो दस्त विशेष होगे । | ४ 


(8). ° 


+ 
+ 
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(६६) तिब्बअकवर 


वातज की चिकित्सा आदि का वर्णन । RR 
प्रति दिन माउल उसूल अर्थात्‌ जड़ो का पानी देवे ( अथवा J 
नोलोफर और बनफुशा प्रत्येक १०॥ नाशे बालंगो ३५ माशे, युलकन्द ४४ माशे, र इन 
। दवाओं से जुहलाव बनाकर जव तक मलन पके बराबर इसको पोवे और ञो रुधिर 
अधिक हो तो पहिले फसद खोले और मलके पकने के पीछे मलको अफ्तीमून के काढ से 
शीर यारजात और उन गोलियों से कि जो वातज मलके निकालने के लिये छांटो गई हैं 
ओर जो सिर दर्द किसी के योगके कारण से हो तो जो औषधे उस जगह वर्णन की गईहै 
उनको काम में नलाघे । इस रोग के इलाज में घर्णन की गई गोलियों से यारजेफकरा 
और उस्त खद दूस भी मिलाचे और उचित है कि सहज में और बार बार करके मलको ` 
निकाले जिससे सव मल निकलजाय और शक्ति भी बनी रहे क्यो कि बातज मल सहज 
में नहीं निकलता है जैसा कि मिट्टी, और यारजात में से जो तीदण न हो प्रथम उसी 
। से प्रारम्स करे जैसे पहिले यारजे ( १) फैकरा देवे, फिर यारजे जालीनूल फिर यारजे 
| रूफस और फिर यारजेलोशाजियादेवे।  ।_ __ 
22852 माउल उद्चल की विर्थि। 
यह जड़ों का पानी इसी रोग में काम में आता है इसकी बिधि यह है सॉफ की 
जड़, कासनी की जड़, मुलहटी, विस्फायज, गावळवां, बाद्रंज बोया और हरड काबुली 
प्रत्येक आवश्यकतानुसार लेकर उदत रीति से झटावे फिर अफ्तीमून मिलाकर ओर 
$ तुरंजबीन से मीठा करके पीवे और मलके निकलने के पीछे तरी पहुंचाने के लिये कोशिश 
: करे अर्थात्‌ तर भोजन खाना, ठंडे पानी से म्हाना, तरेडा देना और प्रझति के अडुसार 
` शर्वेत आदि और माउलजुव्य अधिक लोभदायक है और मलके निकलने के पीछे दिल 
और दिमाग को आराम देनेवाली और पुष्टकारक बस्तु देवे और दिमाग की पुष्टता 
इसलिये चाहिये कि यदि बचे हुए मल से काले २ भाफ के परमाणु चढ़े तो वह उनको 
ग्रहण न करे ओर दिलको शक्ति पहुंचना इसलिये हे कि मालीखोलियाको बीमारी दिनो 
दिलके संयोग के नहीं होती है क्यों कि हकीम शेखबू अलीसेना का कथन है कि इस सें 
कोई आश्‍चर्य की बात नहीं है कि मालीखोलिया की बीमारी दिल से आरम्भ होतीहे यदि 
यह रोग दिमाग में ठहर गया हो क्योंकि यह हो सकता है कि पहिले दिल की प्रकृति 
बिगड़ जाय फिर दिसाग की बिगड़ जाय चा पहिले दिमाग की प्रकृति विगड़ जाय उसके 
उपरांत दिल की प्रकृति विगड़ जाय बा दिलकी रूह की प्रकृति दिगड़ जाय और उस रूह 
व झे भंसे वह रूह बिगड़ जाय जो दिमाग की तरफ जातो है ओर दि्मिश्ग को भी बिगाड़ देवे 
हि क्यों कि दिमागी रूह दिख की रूह के साथ मिली हुई हे दिमागी रूह उसी दिलकी 
न 'रूह के जोहर से है सो उचित है कि सब प्रकोर के मालीख़ोलियार में और बिशेष करके 
- इस में दिमाग और (दिल की पुष्टता के लिये प्रयत्न करे जब तक भय डर और संदेह न 
जाण, फ़िर जो प्रकृति गम होते तो पुष्टता के लिये जो कुछ उष्ण उन्मत्तता में वर्णन 
किया ग्या हैं काम में लावे और जो पूत ठंडी हो तो नोशदारू और दिवालझुश्क देवे। 
सर हकीमर\जी की वनाई मुफरानामी नोशदृरू।. 
'गुलाचके फल १६॥ माशे नागर मोथाकूका १७॥ माशे, लोग, सस्तंगी, बालछड़ और 
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बुरे बिचारों का वर्णन । (६७) 
है) ५ 
डसारन प्रत्येक १०॥ माशे, हिरा, जरनव ( त्रह्मीनाम एक घास ) केसर प्रत्येक ७ 
नाशे, इलाययो के दाने, विश्वासा आर आयफल प्रत्येक ३॥ माशे आमला आध सेर 
चथम आमलों को साड तोन सेर पानी में डावे अब डेढ़सेर रहजाय तब मल कर 
छानलेओे और पाव सेर शहद उस में मिला कर फिर श्रौटावे जव गाढ़ा हो आाय 
नीचे उतार कर बाकी दवा में हींग पीस कर उस में डाले' और बेत की लकड़ी के 
श्रे से चलाता रहे जिस से मिल जाय और दो महीने पीछे सेवन करने से यह दूवा 
आराम देतोहे, रंग को साफ करतीहै पाचन शक्ति को बढ़ाती है और बुढ़ापा देर में 
आने देताहे इस प्रकार की नौशदारू में शहद केबल पाव सेर हे परन्तु कोई २ हकीम 
केद और आधो आध या केबल कंदही या निरा शहद आवश्यक्तालुसार एक सेर 
स्वादि होनेके लिये डालते हैं परन्तु (हकीम) समरकंदी ने सी अपनी कराबादीनर्म 
पावभर लिखा है। 
गर्म दिवाळ सुशक के बनाने की बिधि । | 
नरकचर, दरूनज्ञ ग्रकरवी, ( एक जड़ विच्छू के समान है) अनबिंधे मोती 
कुद्रा ( गोंद सोने के से रंग का) मू गे की जड़ प्रत्येक ३५ माशे रेशम खाम बहमन 
सफेद, बहमन लाल, ( गाजर को सो सूरत की जड़ ) बालछुड़ ओर छोटी इलायची 
के दाने प्रत्येक १७ माशे; छरीला, पीपल, खोंड प्रत्येक १४ माशे कस्तूरी ७ मोशे इन 
को कूट छानकर शष्टद में माजून बनावे । Ee 
इस रागक माउल ज़ब्न का EE | 
बकरी का आश्रलेर दूध औटाबो और औटाते समय एक उफान आने पर नीचे 


उतार कर ३१॥ माशे सादा शिकंजबीन या अफ्तोसून को शिकंजबीन उसमे मिलाकर 


छान कर पी लेवे और दुआर में माउल जुब्न की रोति व्योरेवार वर्णन की गईहे ४ 
कफूज की चिकित्सा आदिका वणन । क ® 
कफकी दशा में झुन्जिज़ अर्थात्‌ मलके पकाने बाली औषधें पीब और मल 

के पकजाने पर इस काढ़ से निकाले काबुली हरड़ और शात प्रत्येक ३५ मारे, 


ढ क, बिधिपूब ९. 
सनाय २७॥ माशे, बिस्फांयज और बालंगो प्रत्येक १०॥ माशे, सबको पदक 
- आऔडाकर ३५ माशे अफतीसून उसमें मिलाबे और ठंडा होने पर छान कर उसमें नि- 
शोथ और गारीकू न प्रत्येक साड़े तीन माशे महीन पोस कर डाले और आवश्यकता 


नुसार चीनी डालकर इस्समखीकून की गोली पहले खाकर उसके ऊपर यह काढ़ा 


पीच और नित्य व्हाय और वालछड़ रूमी का तेल और चमेली का तेल देह पर 


गे गीं झेडके पक बरस के बच्चे का 
मर्दन करे ओर झु्गी के बच्चे का या बटेर का बा भेड़के 


. मांस चनेके पानी और करड़ की मिंगी के शीरे के साथ खाये, आर सम्पूर्ण मल के 


निकल जानेके पीछे नीचे लिखी माजून देबी । 
| | कफज रोग पर माजून | 


ड बालंगो, तुर॑ज्ञ के छिलके, लोग, मस्तंगी, किरफा ( तज्ञ ) दालचीनी,जायफल' 
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: हो थोड़ा निकाले अधिक न निकाले और जव 
` लेवे कि दोष दिमाग़ की रगो में रुक रहा है देह में नहीं फे 

. को/बन्द्‌ करके उसके बदले माथे की फसद खोले लाह 
. से निकल जाय और साफ़िन अर्थात्‌ पांव की 
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(६८) तिब्वअरवर । 


इलायची के दाने, नारमुश्क ( नागकेशर ) वहमनसुखं, नरकच£ दरूनज, केसर, तुख्य 


फरंजमुश्क ( रोम तुलसीके बीज ) आर वादूरूजके बीज प्रत्येक ६ माशे छाखल. कस्तू 


१ दांग इन सबको पीस लेबे प्रथमही हरड़ ४० ओर आंवलानग ३० अधकुचले कर 
के डेढ़सेर पानो में औटाबे जब ऋधसेर रहाय तब छालकर उसमे आध्रसेर 
अच्छा शहव्‌ या कुछ अधिक मिलाकर चाखनो करके उतार लेजे फिर उसमे ऊपर 


` बाली पिसी हुई दवाऐे' मिलावे इसकी भात्रा ४॥ माशे की है ओर किसी २ ने हरड़ 


के छिलके १७५ माशे, आंवला छिला हुआ ४ छुटांक १ तोला १०॥ माशे लिखा है 
ओर शहद के बदले तुरंजबीन बताई है । 
डर माळीखालिया का दूसरा भेद । 
इस रोगमें वातज दोष सिरमें. ठहर जाताह सब देहमे फैलने नहीं पाता परन्लु 
- कनी २ मस्तकमे ठहरने के सिवाय उसका कुछ भाग शरीर के किसी २ अवयवसे 
भी सम्बन्ध रखता है यही मालीखोलिया बहुत बुरा है और इस प्रकारका रोग बहुधा 
' उनको हुआ करंताहे जो रातदिन यूट अथा के खोलने में लिप्त रहतेहे इसी लिये 
हकीम रूफिस ने कहाहै कि यह रोग बहुतसे फलसंफ़ियों अर्थात्‌ तत्वज्ञानियो को 
'उत्पन्न होता है जैसे अफलातून और वसे ही और भी और हकोम तिवरीने कहांहे 
कि मैंने बहुतसे विद्याचानों को देखा है जो अकेले रहने लगे और जिन्होंने पढ़ने के सिवाय 
' और कुल काम छोड़ दिये फिर उनको मालीखोलिया होगया जैसे एक उनमें से ह- 
'कीम फ़ारावी है और उसके सिवाय बहुतसे आदमी हैं और इसका ( लक्षण ) यहहै 
कि वह रोगी सदा सोच ओर चिन्तामें अस्त रहताहै पृथ्वी पर टकटको बांधकर 
देखता रहताहे उसका सिर और मुख दुबला होजाताहे तथा सब अग में प्रमाण 
का मांस होतहै, आंख घुसली हुई होतो है नाड़ी सुस्त छोडो कमी कैसी कभो कैसी 
कभी केसी और कठोर होती है पेशाव पतला ओर साफ होताहे और रोग होनेसे 
. पहिले अधिक जागना चिन्ता की अधिकता धूपमें नंगे सिर फिरना और लहसन प्याज 
का गन्दना आदि मस्तक को हानि पहुंचाने वाले द्वव्यों का बहुत सेबन करना इस 
लोले हेतु है ( इलाज ) यदि । रुघिरकी अधिकता हो तो पहले रणसरेरूकी फसद 
, खोले फिर धयान देवे कि रुधिर निरा काला है या लाली लिये हुहे या केवल लालहे : 
ह काला हो तो उस समय तक बन्द न करे जवतक उसका रंग पलट न जाय.वा 
- निर्वलता का उक्त रुधि लूम हो न री 
त्य नी, CE ला होता है. कि जला हुआ मधाद्‌ 
A क ै ू या है । आर जहां ललाई लिये हुए 
रुधिर लाल और स्वच्छ निकले तो जान 
र इस दशा रग सरेरू 
दोष उस अकेले अग सें 


फ़स्द्‌ का खोलना सरेरूकी 
उत्तम है विशेष करके उस जगह जहाँ मल को एक जगह से निकाल _ 


जगह करना अभीष्ट हो यह बात बिशेष करके स्त्रियं 


ह बच्द होने के कारण उनके यह रोग उत्पन्न हुआ हो । (के की जातीहे जो रजोधमं के 


> 
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निकाले जो उक्ल दोष के योग्य हों उनका वर्णन पहिले कर चुके हैं परन्तु 


क | > - [तें क: 
कहते हूं जैसे आमाशय जिगर माझारीक्ा तिल्ली और आंतें 


शेर्के रोगों का बर्णन । ( ६९ ) 


च) ~ हू SS r+ 
% पोछे विशेष दोष को उन काढे और गोलियों से 


न 


जब तक दिमाग र आर दोष को तरी ने पहंचावों दस्त लाने वाली > 
क्योंकि मल खहज़ में न निकलेगा और तरी पहुंचाने का यह उपायहे कि मोटे i 
वा बकरी वा हिरन के बच्चों के मांस से वा मोठे और- ककरीले पानी की सता 
चने डुर शाब आर नशास्ता, खांड, खशाबाश और बादाम के तेल से वनाय र 
फालूदा देवे और तती पहुंचाने वाले तेव गुनगुने कप्के सिर पर उल्ल रीति से च 
र या द्द i वर्णन होचुका है और नाक के छेद में तरी मालूम रा 
तरा पहुंच गई और छिले हुए जौ बनफशा, नीलोफर औ' ठः कै >. 
क्वाथ भी सिर पर डाले (अथवा ) कद्दू के वाड ह कोया जे क 
वाज को मिंगी नीलोफर के फूल वनफशा पीसकर और स्त्रियों का दूध मिलाकर व 
पर लेप कर और तरी पहुंचाने वाले शर्वत पीच जिनका वर्णन हो चुका है और क. 


: फस्द्‌खोलने 


A ६ आ... कश से Nw ~ 
फाट पाना से स्नान करें शीतल मकानों में बैठे शीतल सुगंधित फल और गुलांव अधिक 


भे -) शा भ ~ ~ अधि गोन ¢ 
खु'घे और किसो शुभ हेतु से अधिक सोना भी लाभदायक है और परिश्रम, चिन्ता 
2 fr क्र 


भभ 


ओ ८ मेथ ~ कक कः NN . “%- अक २ येऊ 
मथुन आदि हानि कारक कर्मो को छोड देवे और मल के निकालने के पीछे फिर 


, ड र के 4 चह > ह्‌ 4 ~ 
तरी पहुंचाने थे परिश्रम करे यहां तक कि दिमाग़ में बह खुश्की जो कि जलने और मल्ल 


के निकोलने के कारणा से आगई है जाती रहेगी । 
` ॥ तीसरा भेद मालीखोलिया निराकी के वर्णन में ॥ 

, बातज तदण दोष आमाशय वा प्रासारीका बा तिएली वा मिराक में इः डे 
होजांय फिर काले भाफ के कण दोष वाले अ'ग में से चढकर दिमाग में पहुंचते है. र 
यह रोग उत्पन्न कर देते हैं और उक्त दोष चाहे जिस अ'ग में रुके परन्लु मि र 
अवश्य फुला देता है इस लिये इसका नाम : माली खोलिया सिरक ? रक्‍्खा गया 


क ~ 2 रो 
और फूलने के कारण से उसको “ मालोखोलियानफखा, और “ नफलए मिराकिय़ा ? 
भी कहते हें । और इस प्रकार के रोग में दोष का संवन्ध इन चारों अ'गों के साथ है 


इसी लिये इसके चार भेद हैं पहले यह कि दोष आमाशय में है और दोष 
ह इ वि आर यह दोष 
आमाशय. की गहराई में बिशेष करके ठंडी सूजन उत्पन्न करतो है. और इस रोता 


"आमाशय में इकदूदे होने के कारण जो हकीमों ने जुदे २ वयान किये हैं छे सब ग्रन्थ के _ | 
` बढजाने के भय से यहां नहीं लिखे गये हैं। दूसरा यह कि मासारीका में दोष इकद्ठा र 
होकर उसमें सूजन वा गांठ पैदा करे तीसरे यह कि दोष तिहली में इदा होकर 
उसमें सूजन वा गांठ पैदा करे । चोथे यह कि मिराक में इकठठा होजाय और 


भीतर को गमे कड्‌ र चाहे मिराक 
माँ के कारण से “टर पी के कारण खे इकट्ठा होकर जले जाय चाहे मि होकर जले जाय चाहे मिराक से सूजन उत्पन्न 
ल NN A re ~ NX ~ ~ MTS 75५ 
+ मिराक उस पेट के घेरने वाळी झिल्ळी को कहते हैं क वाहर से दाशो के ऊप! खिंच 


भ a भी ~ क शि 
रहाह आर कभी मिराक का शब्द पेटकी खालपर भी बोलतेहे जैसा [कै सफाके अर्थात्‌ 
पेटको झिली की बीमारियां में वर्णन करेंगे और हाशा पेटके भीतर के अंगों: को 


श्र 
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९७०) तिब्यअकवर । 


डय त्र आ ES चढ ५ दि ज्र भै ड 
करे या न करे फिर काले साफ के परमाणु उसमें से ऊपर को चढ ऑर दसाम स पहु- 
स्कर दिमागी रूह को काला करदे इस कारण से भय र्‌ खोच बढे जोब । छर ऊपर 


~ *> 


भ > द शड ५2-3०. न्य की ले नम ष्डः > Ct श्छु 
बर्णन हो छुको हे कि यह मल जिस अग में ठहर जाता हतो काल साफ क परमार 


उक्त रोग के लक्षण । 
प्‌ [कर Es > दोतते "८३०. 3 
जली हुई खदटी डकारो का अधिक आना वा रिह के गाढा होने से डकार 


का बन्द होजाना बहुत खाने पर भीं देह को भोजन का कस पहुंचना, आमाशय ओद 


“g RNS ~ [a [ है हम > वाव 
मिशक में दर्द और जखन और खिंचादट मालूम होना, छाती. जिकडी हुई और तग 
मालूस होना छुख से लारका बहुत आना, पेड पर बहुत नह अफरा होना कंधा के वतच 


को भाफ के परमाणुओं को चढया मालूस होता है भाफ के परमार चढने के समय 
गले और तालू जलने लगते हैं। और जो रोग तिल्ली से आरस्म होता हे उसकी पह- 
चान यह है कि उक्त लक्षणों के सिवाय तिउली भी बढ आती है । इसी त रह्‌ जो रोग 
आमोशय की सूजन से “हो बद गर्मी वा ठंडी सूजन के अलुखार ज्वर प्यास और पित्त 
की घमन के आने न आने से पर्चाना जाता हे और ऐसे ही मासारीका में गांठ होने 
का हाल है अला कि जर्त में वर्णन करगे, ओर जिस रोग में उक्त लक्षण मिले हुए पाये 
ज्ञांय वह रोग २ तीन तीन स्थानो के संयेग से होत! है यदि उक्त सम्पूर्ण लक्षण पाये 
जांय और दूसरे किसी अवयव मे रोग के उत्पत्न होने के लक्षण न पाये जांय तो दोष 
केवल मरास में होता है. विशेष करके जब पेट भें सूजन अधिक हो और आमाशय 
न हो्‌ > र ~ A. 
[ उक्त रोग की चिकित्सा । ॒ 
. प्रकृति के अनुसार हर चालीसब दिन वा आगे पीछे वासलीक रग की फख द 
खोले यदि रुधिर अधिक हो र कोई बलवान उपद्रव च हो ततो आबश्यकतानुसार वर 
समयानुखार ओर रुधिर निकाले इस रोग में चौडा नशतर लगाबे जिससे गाढा रुधिर 


निकल जाय और यह रीति सब बादी के रोगों में करनी चाहिये जिन में फलद को 


खोलना उचित होवो और जो इस रोग के साथ ज्वरांश मालूम दो तो एक छुलाब ` 


नीलोफर, कासनी के बोज, मकोय, ठुरंजवीच और मिश्री का बनाकर पीचौ और शर्बत 
बनफूशा और शर्बात खसखाख लाभ दायक है और पथ्य जीका दलिया चा शुली हुई 

` मुँगकी दाल बादाम की मिंगी के साथ देवे और जो ज्वरांश न हो तो पेट के भीतर के 
अगो को शक्ति पहुंचाने के लिये केबल गुलकंद खाबो और जो हुहलाव में वान'गो 
और गाबजबां और सॉफ मिलाव तो सप से अच्छा है और सुर्गी के बच्चे का गेल 
ओर श्रन्डे की जदी वा और ऐसी ही. शीघ्र पने बाली नस्तु खाने को देवे तथी जिनका 
` मल कम हो और रस उत्तम बने उनका सेवन करे परन्तु किसी आग में सूजन न हो । 
और जो दोष आमाशय बा मासारीका वा मिराक में हो तो आबश्यकता के समय पेट 


>> . w _ > 
के भीतर के श्र गों को लाभदायक बस्तु देवे जैले ्रमहतास की फली के मूदे को बादरंज 
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सरसास का बर्णान्न। (५१ ) 


आया, गावजवा, अपतीसून और अफस तीन के काढे म॑ मिलाकर कोष्ट को नर्भ क्रै 
आर दस्त करांद । कहते है कि मालत्खाियाय निर घी” ब्र अफसन्तीन अधिक 
लाभदायक हैऔर उसकी शरीव और शरवत भीवेले हो गुरकारक हैं। और जञा 

केवल तिही भे हो तो दस्त लाने. के लिये तीच दवाये खाय वि वा दोष 
होने से मल तिदली से नि कर आमःशय या और बोम र जतः है और न 
कलता इस लिये उचित हे क़ि (तिइली में तीव्रा विरेचन देव जिससे दोषों को अ र परेन 
उहरने देव जिस से कोई दूसरा उपद्रव खड़ा होजाय और जो दोष आमाशय मिराक 
अरर मालारोका म हो केवल फलद से निकाले दस्तलाने वालीदवाणे परन्तु आव- 
श्यकता के समय जव यह सय हो कि दोष ठहरे रहने ले सड जायगा बा सब देह में 
फल जायगा तो दोष का दस्ता | निकालना उचित है। इस रोग में बमन कराना 
स्था वर्जित है क्‍योंकि इस में लाभके बदले हानि बहुत है क्योकि वमन दोष और 
साफ के परमाणुळों को उभार देती हे, और नीचे से ऊपर की तरफ लेजाही है 

यह (के वातज दोष शरोर के अवयव में दवा हुआ होता है, वड वमन से कभी नहीं 
निकलसकतो नलु वमन साफ के परमाणुआ को वढाकर कछ को बड़ादेगी 

रन्तु जिस को कि सहज- में बमन आजाय और दोष भी आमाशय की खोल में हो, 


ष्‌ 
उ 


ने दबो 
; ए वमन करादूब । 


स्मर में हो तो 
शेष करके आमा- 
अर वादूना, अकलीलुस लिक 


( विशेषदृष्ठच्य )-जो दोष बिना सड्न के पेट के उपर 
शुलरोगन, बालछड ओर मस्तगी गु नणु नी आमाशय की पर 
शय के झुखपर अले चोर गर्म ससी से सिकाय कशे 
ओर नीबू के पत्तो के काढे से तरेडा देणा रिच्राद के 
है ओर तर सिफताब खुश्क खिकता ला 
इस मे. तरी का पहुंचना और रिआ्राह का नए होना दोनो पाये जाते हैं, ऐसे ही 
जिस अ'ग में दोष हो उस अंग का दोष निकालने और शक्ति 
के कहे इए रोगों के इलाज पर ध्यान देवे ओर मालीख़ोलिया की दशा भी दोषो के 
सिन्ञ २ स्थान और दूसरे दोष के उस में मिलने के अनुसार भिन्न २ होती हे जेखे 
जो दोष दिमाग के बीच के भाग में आजाय जो ज्ञान का स्थान हे, तो बुद्धि और 
विवेक जाते रहते हैं और उस के सब काम बिगड़ जाते हैं और जो दोप द्रिमाग-के 
अगले भागो में आगया है जो दिचार का स्थान है तो सब विचार जाते रहते हैं और 
जो दोष दिसाश के सब भागों मे होगा तो सोच विचार कार्य और कर्म सवः मे उपद्रव 
हो जायगा और दूसरे दोषों के मिलने से इस तरह पर और होता है कि जो 
बादी पित्त के साथ मिली है तो बीमार की प्रकृति में क्रोध और तेजी होगी और 
जो कफ वा बादी के साथ मिली है तो बीमार लुस्त रहेगा ओर उसे सोना लेटनां 
अच्छा मालम होगा और इस का बर्णन कई बार किया गया हे कि वादी जिस दोष के 
जलने से पैदा होतो है उस दोष की दशा भी उस में अबश्य होती हे और यह बात 
उसके चिन्हों से जानी जातो है ॥ ” 
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(७२) तिब्बअकवर । 


ग्यारहवां प्रकरण । 
दीवानगी अर्थात्‌ उच्मत्तताकेभेदः 


ये सब मालीखो(लया के प्रकाराग्तर हैं यह रोग. चार तरहका होता हेः-इसलिये 

, हम इस अध्याय को चार भेदों में वर्णन करते हे । 
EE पहला कुतरुव & ® 
इसका यह लक्षण है कि बीमार अधिक क्रोधित रहे एक जगह न ठहर 

सदा निकम्मा फिरता रहे और इस प्रकार का संदेह करे कि आदमी मुझको मार 
डालना चाहते है इसलिये दिन सर कघरस्थान और नए मकानों में छिपा रहै ओर «रात 
के समय बाहर निकले और कोई कोई रोगी भयभीतत नहीं होते आ क्रोधित, 
चिंताग्रस्त, पीले रंग, शुष्क जिव्हा आर -विशेष गर्म प्रकृतिबाले होते हैं ओर एखा सी 


होता हे कि आदमियो पर भी दौड़ पड़ते हैं और जंगल में चौपायो की तरह चारो हाथ 


पांच पर भुके हुए फिरते रहें और कमी इस रोगचाले की पिंडलियां बहुत फिरने के 
कारण से घायल होजाती हैं और घाव नहीं भरता और रात के फिरने और कांटे पत्थर 
आदि के लगाने से सव पांब छिल जाते हैं | पड 
इलाऊ-जो आवश्यकता होतो .फसद खोल देवे और दोषके पूरे पकजाने पर 
अफतीमूनके काढे वा और ऐसी ही औषध से दोषो को निकाल कर प्रकृति को तरेडे 
आर सर्व तर तेल से सम्हालना चाहिये और सदी ओर तरी वढानेघाले उपाय जिनका 
वर्णन हो घुका है काम में लाबे और तरी पहुंचाने में अधिक परिश्रम करना चाहिये 
तथा उमदा और अच्छे भोजनखाने को देवे ओर संदेह के दूर करने के लिये जिस तरह 
बनें रोगी को शयन कराचे और चिन्ता दूर होने के लिये बहाने काम में लाना. उचितहे । 
हकम शेख रहमत उल्ला ने कहा कि जिस समय कोई उपाय अच्छा न बन पडे तच | 
उसके सिर और सुख पर थप्पड मारे और तलुए पर दाग देवे क्योंकि यह काम दिमा: | 
गी शक्ति को चोकांता है और बीमार को होश मे लाता है ॥ | 
& दूसरा भेद मानिया का वर्णन । 2, | 
_ जातिय यूनानी बोली में पशुओं की तरह उत्ता के काम को कहते हे हाम | 
इस रोग के नाम में हकीमों का भिन्न २ मत है-शेखबूअळी सेना तो यह कहते हैं कि 
कुठरुब एक कीडा है जो पानीपर वहुत जल्दी फिरता हे | यह काडा कभी आगे कभी पीछे 
' कभी दाहे कंभी बाहें ब्यथ 'निकम्मा फिरता हे कभी गोता मार कर झट निकल आता हैं । यही 
दशा इस रोगी कीभी होती हैं इसलिये इसरोगका नाम कुठुरुव रक्खा हैं । कुतुरुष का दूसरा 
अर्थ भोडिये के “ पुराने गिरे हुएबाल “हें और क्यों कि यह रोगी भा भेडियों का. तरह जंगल 
कं चूमता हैं आदाभेयॉपर झपटता हैं और उसी के सहश शब्द करता हैं।इस कारण से ह! इस | 
रोग का नाम कुतुरुष पडा है । कोई इसे जब्बअमअत और इलछतुजब्ब कहते हैं | इस रोगका | 
ˆ यह नाम होने के और कारण हे परन्तु यहां इतना ही बहुत है । 


senna 4 
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उनवर्तता का वणन ) 
$ 
राजी कहता हे | Et 
। कहता हे कि किसी २ ।पछुरे हकीम ने मानियां का अथे अडका ह 
किया है उसका लक्तण यह है छि शेः र थी दरड फिरता है जिस चीज 


दा आदलियों पर ऊपटना चाइताहे उसकी 


मासाहारी पशुओं की सी हो जाती है । 
कुल्व कः वर्णन । 


कि मानिया वाला रोगी की दोघ और 
तरह जुशामद और नर्मी करता हे इस लिये 


५७ 


निगाह आदर्मियों की खी नई 
वासरा भेल 

यह भी सानिया का एक से 

हा करलादा है कोण कमी कं क 


धर (। 

है दि 
दाडलू 
द्‌ है 


इसको इख नाम से बोलते है द इ 
रे इ “न ७ छाए इसका “ दाउलकल्व ” नाम इस कारण से ग्क््सा 


ह (के याद उक्त रोगी किसी यु 
x ड जले ं स्‌ a कार खाय लो वह इट्टघा मर झाला र जसे बावले 
ने स्व झार जानना यो! श्र कि रोग Ks नाया क वर्य ळ्‌ न्दाचेच् हदी भाक के 


कण & । जो दिमाग़ में चढ़कर इकट्रे हो जाते हैं बा दृग्धबात की साऊ के परमोछु हें। ` 


जो भाजियां बादी के जलने ले उत्पन्न होता है उसका यह लक्षण हे कि बह देगी वित्ता- 
अस्त ओर चुप रहता है और ऊब कम बहत! है दो इतना बोलता है कि. लुनने घाले 
और जो उसको कोच आता है तो वही वेर में ठंडा 
ही घोर शन स्याही लिये हुए होला है झर जो पिस 
क्श ह! वेर दछ 


ष्‌ 
को पीछा छुडांनो दुलेभ होउ्दता है 
और शीतल होता है और हे 


4 


» 69) 
४४४) 
| 


के जलने से होता हे तो 
यद्माशी बा प्यार करः 
इस रोग में और दिसा ; 
दोना आबश्यकीय है पहल इसमें उबर नहीं होता है 

( लाज ) पचाब और तरी पहुंचाने के पीछे हेतु के छाजसार दोष को निकालने 
पर भी तरी पड़चाने ने बाल बाली दघाणे' देवे और पथ्य थी घेलाही 
चलन्य्‌ कारण हुई ए 


«ग 


Oh 
बल टवाज्सच्या 
८३३ एच्‌ ग्रे 


गे शू 
गाये हैं इसके लाश 


घबडाहड छे क्क हे 
णो हक र रं र जाल चढे ओर प्रष्य के अजुसार उतर 
थो त्त म मे सोलो हर भारापन मालूम हो और उसको देखा 
ह! कि कोई खीज आत में निर पड़ी. है झर अपने आए आंसू निकले और पेशाय 
सफेद और एतला और कभी ऐसा भी होता है कि पेशाज के न उतरने से वेटर 
यारे और भले और भता के कारण कड न सके फि बया हे और कभी शरीर भी 
अ ( इलाज ) सिर से अलके खींचने के लिये और भाफ ळे एरमाशुओं के रोकने 
जो ( इलाज ) पिचके लरखाम में वरात किया गया है बडी ( इलाज ) इस जगह 
कर पर उस तरो के पहुंचाने में परिश्षम करे और हाथ चांद दा बांचना उचित सम्रके 
क्योंकि हाथ बांधने के बहुत से लाभ हं एक यह कि हाथ पांच ब चला सकेगा क्यौ कि 
इससे क ` कार्स बढ़ ज्ञाता हैः दूसरे यह कि दियारा ले आहा सिच आधे तीसरे 
ड्‌ 9 
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दे जोर मझ्दीं 2 
घर डोलता हे और रंज ओर सोच में रहता हे. 
पड अन्तर हूँ कि दिमाग की सूजन में पर का 


दोष चे निकलने ष्र. 
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(७४) तिब्य अकबर ॥ 


यह कि स्वयं आपको वा किसी और को न मार डाले । हकीम तिवरी ने कहा है कि मेने 
दो मनुष्यों को देखा है कि जिन्होंने अपने आपको मार डाला और बहुत मर्द ओर औरतों 
को तबरस्यान और दहलम में देखा है जो अपने आपको वृक्षों में लटकाते थे । 
 चारहवां प्रकरण 
बहकना और व्यर्थ प्रलाप का वर्णन १ 
घह रोग भी मालीखौलिया का एक शेद्‌ है यह उपड चिन्ताके कार्यो से उत्पन्न 
होता है जब कि उनके कायो में अन्तर बा विघ्न होता हे परतु सव था नष्ट नद! 
होते हैं यह रोग उ्यरांशा के बिना नहीं होता है । इस रोग से उत्पन्न होने के स्थान के 
अडुसार तीन भेद है । पहिला यह है कि रोग के आरभ्म का स्थान दिमाग हो यह भी 
-छः प्रकार काहे दिमाग के बीच का पर्दा जो बिचार का स्थानहै प्रबल बादी से भरजाय। 
उसका लक्षण यह है कि बीमार मालीखोलिया को तरह उदास और दुन्टी हो। (२ ) 
पित्त बात की अधिकता से यह रोग उत्पत्व हुआ हो उसका यह चिन्ह है कि पशुओं की 
सी प्रकृति और हिम्मत हो ( ३) रक्तात दिमाग में भरजाय और प्रसञ्जत। , हंसना 
और रगो का फलना इस के लक्षण हैं। (४) दिमाग में पित्त की अधिकता से यह 
रोग उत्पन्न होता है। और गर्मी का भड़कना, बेचैनी, सिर और गले में दद, ज्वरांश, 
| आर देह का पीला पड़ना इसके लक्षण हे । (५ ) दुर्ग धित आर तेज कफ से दिमाग 
{| अरजाय और बहकना, भोंहों को हाथ से ऊपर को चढ़ाना, और सिर में भारापन मालूम 
| होना ये उसके लक्षणा हैं। (६) गर्मी और साधारण खुश्की दिमाग़ में आकर ब्य्थे 
अकबाद का कारण हो हलकापन दिमाग़ में खुश्को होना जगना ओर मल के चिन्हों का 
भ होना इस के लक्षण हैं दूसरा भेद यह है कि रोग के उत्पन्न होने का स्थान दिमागा 
तौ न हो किन्तु आमाशय वा पेट कौ फिहली या गर्भस्थोन या वीयं का स्थान थया 
और कोई मुख्य अंग हो फिर इन अगो में से किसी एक अंग में से दिमाग में हानि 
पहुंचे ओर बहकने का कारण हो और हानि का पहुंचना या तो केबल उस बुरी दशा 
के कारण से होता है जो कष्टित अंग सेवा गर्म भाफ के परमाणु ओ के चढ़ने से 
| दिमाग में पहुंचती है और उस अ'ग में कष्ट पहुंचना बहकना और व्यर्थ वकना उसके 
| लक्षण हें । इस रोग में रोगग्रस्त अंग का इलाज किया जाता है तीसरा भेद यह है कि 
भाफ के तीच्ण परमाणु सब देह से उठकर दिमाग में आवें और बुद्धिको बिगाड दें जेखा 
कि ज्वर में होता हे इसमें पहिले ज्वर आता हैं और प्रथम ज्वर ही का इलाज किया जाता 
क्योंकि जब ज्वर जाता रहेगा तो यह बहकना और व्यर्थ बकना भी जाता रहेगा ॥ 
क तेरहवां प्रकरण 
र अहेकार ओर म्रखैत्ताका बणेन 
यह भी माली खोलिया का एक भेद है इस रोग में विचार की क्रिया शक्ति प्रायः 
कामौ में बिगड जाती है जैसे ग्रहस्थ के काम बो अन्य मनुष्यां से व्यवहार विषय में 
बिचार शक्ति ठीक न रंहे अथवा विचार शक्ति में न्यूनता आज़ाय इसी कारण से इस रोग 


ta 
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बरे बिचारा का वर्णन । | (७५ ) 
बाला निष्प्रयोजन लड़का की तरह काम करता है और उसका ध्यान खटूज कामी में ठीक 
जमता हे परन्तु काम के फल को अच्छी तरह नहीं सोच सक्ता है इस रोग के दो कोरण 
हैँ एक यह किकेबल सर्दी या सर्दी खुश्की के साथ दिमाग़ के बीच के पदे में ग्राजाय 
६ जो विचार का स्थान हे दुसरा यह कि उक्त पर्दे के पोलदार स्थान में कफ भर जाय सो 
जो सर्दी ओरखुश्की घा केवल सर्दी के कारण से हो तो उसका लक्षण यह है कि नाक 
में खुश्की पायी जाय नोंद न आवे न्दाने ओर सिर पर गर्म पानी डालने से लाम हा 
और सदी तथा खुश्की का हेतु भी पाया जाय । द 
इलाज -तरी और गर्मी पहुंचाने के लिये मोटो ऊुर्गियों का मांस, शोरचा,दालचीनी 
ओर कुलीऊन के साथ खुगंधित करके खाय और मीठी चोज़ जो मोतदिल है और मीडे 
फालूदे और बादाम का तेल मिलाकर कामम लावे तो अधिक लासदायक है और खैरा 
का तेल या वाबूना का तेल सिर के बीच में मले और उन सूखी घासों को जो तरी और 
गर्मी का गुण रखती हैं ओटाकर उसका पानी सिर पर डालना लाभदायक है और जो 
कफ के कारण से हो तो उसका लक्षण और इलाज उख विस्मरख रोग के समान होताहे 
जिसका कारण विचार शक्ति का डउपद्गव है ओर इस उपद्रव का कारण भी सर्दी और 
कफ हुए हो । 
चोदहवां प्रकरण 
इश्क अर्थात्‌ आसक्ति का वर्णन 
यह इश्कासे निकलाहे ओर इश्का लुवलाबका एक भेद है जिसको इश्कपंचा भी करले 
हें जब यह किसी पेड़ पर लिपटता हे तौ उसको छुखोदेता हे इसी कारण से यह रोग 
"सी बीमार को सुखा देता है ओर इसी लिये इसका यह नांम रक्खा गयाहे यह ऐसा रोग 
है कि लेग इसे अपने आप लगा लेते हैं ओर जघ यह रोग हाजाता है तय मनुष्य सदेव 
शेएकस्ंदप्त रहने लगता हे । और अकेले बैठा रहना, चुप रहना तथा काम न करना उखे 
ऋच्छा लगता है अर्थात्‌ जा जे लक्षण मालीख़ोलिया अर्थात्‌ उन्मसता मे हेते हैं दे 
सब इस रोग में प.ये जाते हैं और अपने आप लगालेने को यह अथे है कि आदमी रूप- 
यान पदार्थों को देखकर उनकी चिन्ता करता रहताहे ओर उनके देखने का सदेव ध्यान 
रखता हे यह सब मनके उस पदार्थ पर आकर्षित हेजाने का कारण है यद्यपि वास्तव में 
वह रूपवान्‌ हो था न हा और कमी २ सम्भोग विषय की अधिकता और इसका रात 
दिन चिन्तमन और किसी रू पवान पदार्थ के देखने का पूर्ण बिचार इस रोग का कारण 
हाता है इस सबका सारांश यह हे कि सदा चिन्ता ग्रस्त रहने से रुधिर जलकर पागल- 
पन होाजाता है और इस बीमारी का कारण दृढ़ हाजाता है। 
० युन इश्क का लक्षण 
इस रोग हे हेने से आदमो चुर ए सर झुझाये रहता है जो बात लुनता हैः 
थवा देखता है उसे भुल जाता है उसके नेत्र भीतर को गढ़जाते है और बारस्थारः खलाः 


बळ EPPERSON PINE SRE 
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( ७६) तिब्ब अकवर | 


यमान रहते हैं ओर सख भी जाते हें परन्तु रोनेके समय तर डाजते हे ओर ऐसा सी 
मालूम होने लगता हे कि जैसे बर्‌ सदा किसी उत्तम वस्तुको आर टकटकों लगाकर 


बड़े प्यार से देखता हे ओर उसे ्रादसियों में बैठना बुरा लगता हे अकेले रहने से 


i 

अर य eT RMS = > ~ णक “टू Te + : झं 2 
प्रसन्न होता है उसकी नाडी मं भी अन्तर पडजाता है इस का एक रख्य चिन्ट, आर भो 
है वह अपने प्र मपाज को देखकर अथवा उसका नम खुच कर दोघे श्वास लेने लगता | 


~ 


. है इन चिन्होंकी न्यूनता और फारशकी अधिकता मजुप्य के पराक्रम वा निर्बेलता 
पर निर्भर हे । 


दर ह 8) चाकर हे 
इरक राशक्ा चाकत्सा ! 
- CX पते Se च्य अ न ५.2 00. क, क ऊ £ उ एश 
आसक्त मजुष्प्र की प्रकृति ओग देह को दोनों दोषच ओर पथ्य कारा उन उपा- 
जू ३ साहि be Ci 33 शो ज्ञ ८3 आ हा “5 अ डक DS च 
यो से तरो पहुंचाना चाहिये जो मालीलोएिया रोग में वरुन किये गये डे आ 
> 


का अधिक ध्यान रखना उपचित हे कि जिस ले उसका शो 
"यड काम इस तरर हो सकता हे कि उत्त रोगीको अमेक घर 

आदि अनेक प्रकार के वाजे, अनेक प्रहार को करा नियां, चर्म सम्वधी चर्चा, महात्माओं 
के वाक्य, फक्ोरों के चुटकले ओए ऐसो ही और बात जी के बहलाने वाली हो खुनाता 


> | 
ब 
८4 
a 
2 
os] 
/ 
Lo] 
श्र 

नि 


झि ५ रे क्छ एने उ > ~ च 

| शनेः उसके प्र मपाच के दोष और अवशुण उसके सामने ऐसे डेय पर वर्णन करता रहे 

| कि उसका जो उसले हट जाय परन्तु वेड यर न समक लेते कि घेरा मन उस ते हटाने के 

क लिये ये उपाय किये जाते हे ऐसा होजाने से विपसेति फल को 
> 


ड प ° >> 
` या! को. संभावना है ओर जो 
` उस पुएप का (ववाद न हआ होतो विवाह करदेचे क्योकि प्र मपाव के लाथ विषयभोग 


इश्कके रोगको दर करनेको सामर्थ! रखता हैं जोर याद घर्मणासत के अजसार होतो 
® के ~ > द >> Res २२१ SR 
जहा तर हो सके दोनोका संयोग कएने झा उपाय कर । पवार होजाना बहुत इच्छा है 
इससे बढकर कोई उपाय नरी और आशिकों को वेकार न रहने घेते क्योकि बेकारी (न्ता 
A ~ ~ न 


| 


को बढ़ातो है और जो मजुष्य वलयम्‌ हो तो दोष सोदावो को उचित वस्तुओ से पका- | 

| कर निकाल देवे ओर यह रोग बहुधा प्रति के आधोन है परन्तु शरीरको उसमें हानि | 

| और कष्ट पहुंचता है इससे उचित है कि प्रकृति संस्वधो चिकित्सा के साथ वेट और 
मस्तष्क को तरी पहुचाने का भी ध्यान रके (फल) यह जो कुछ कहा गया हे व सब 

| _ सांसारिक मिथ्या बिधयों में लोन सञुष्यो का बर्णन है यह्‌ रोग. ज विवा हित उन 

युथा पुरुषों को होता हैं जो बालकपन ही से कुसंग के कारण इस ओर तन्मय होजाते हैं | 


ह परमेश्वर कच्ची समक के चालकों का ध्यान इस मिथ्या प्रेम से हदा कर अपने सच्चे 


प्रम में लगा । 


> वल्ल प्रकरण...) 5 | 


ह ` कादूस का वर्णन | । 
लको जासूम भी कहते हैं इस रोग में सोते आदमी को ऐसा मालम होने लनताहे | 


bn छाती पर गिरपडी है सो उसी समय श्वास रुकमेलगे और 
हिलनेकी शक्ति न रहे और शब्द भी न निकल सके जैसे कोई गला घोरता है और कशी 


डाल एखा दवाओं 
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काम का वर्णन | 


6) ३ 
गवास भी चन्द्‌ होजाता हे छोर जिल समय दवालेहा है तव कावस के 
खनक अथात दाव लेने वाला अ ना घडेलेने वाला 


~ 


सो होता ऐ कि सेते समय सिरको अधिक खी पट 


रूद्‌ के रास्ते बन्द होजाते है दोष भरी रुक जाते हुँ श्री 
[फर कावूस के कारण से उत्पन होनेवाले विचार छाजाते हैं 
इस प्रकरण के दो भेद हैं । ( पडला भेद ) यड है 

कारण से रोग उत्पन होता हैं मलके अनुसार इसके भो 
परमाणु का मल राधा हो उसका (चिन्ह यर है कि दे 


नद्‌ का अधिकता हो परुलु गई 
द्‌ ( इलाज ) इस रोग से फरद खोलना 

देना ऑर रुधिर को पतला करने वाली दवाओं का देना 
परमाखुओं का मल कफ हो ठो उसका ( चिन्ड ) यः है 
नाक से पानो वहे, सुर्ती, देह ढोलीहो और सोते खः 


( ७७ ) 


। जागित और 
4 कहते है और कमी ऐसा 
से दिमाग़ सिमट जाता है 
शोर रूर गाढ़ी होजाती हे 
रोग के हेतु के अनसार 


रा En के परमाणुच्या के सदने केः 


तोन प्रकार है (१) भाफ के 
रार आंखों में लाली हो और 

{ लाल २ वस्तु दिखलाई 
एवा आर खाने को कम 


कि इद्र सुरत ही. इख और 


3 


य सफेद ओर हर वस्तु/द्खलाई 


he) ल य Spgs ~ SS 

देवे ( इलाज ) प्रथम वन कराळे कफ को निक्रालनेवासी दवादेवे फिर दिमाग की 

सफाई ओर उसको ठोक दशा पर लाने के लिये छींक लाने बाली खुड़कने वाली 
~ ; प्र i 


दवा तथा कुरले र लेप जो उचत हो करावे । आर पादौ का मलना सब प्रकार के 


दूषित रोगों में लाभदायक है । वमन द्वारा कफ के निकाल 


'मलाळर पच ऑर वमन कर 


ओर सूली के वीज पाली 


! यह रोति है कि सोया 


> 


वहुधा बर्णन सो होचुआ है और यारजे फेकरा और कौकाया 
को गोली सिर के | के लिये च । (३) जा भष्फ 
के परमाणु ओ में बादो हो तोउखका लक्षण यइ है (के साच. को अधिकता, नींद 
का आना, आंखो का भीतर को घुसजाना ओर साले समय आंध्र और कालापन 
दिखलाई देना साफ के परमाणुं का संग उसके माइ के 
अनुसार होता है इलोलिये जिस दोष की अधिकता होती है उसी का रंग दिखाई 
देता है ( इलाज ) मके पक्रजाने पर उसे अफ्तीमून के काढे और माउल जुब्म 
से निकाले जाना चाहिये कि पत्तिक मलकी साफ के परमाणु थोडे ओर पतले 


ha 


हाने के कारण कायस को उत्पन्न नहीं करते | ब 
दूसरा भेद । र क 


ga बस घः C 
१ डत सखच्छा 


वह हे कि सिर को सर्दी पहुंचने के कारण कावूस होजाय। उक्त दोनों रोग बिना | 
दिमाग की निर्बलता के नहीं हो सकते हैं और इस रोग का लक्षण यह हे सिर को सोते 
समय बहुत सर्दी पहुंचे और इसमें पहले भेद के चिन्ह कुछ न हो। ( इलाज ) तुतली 
का तेल, और अज्ञखर का तेल शुनशुना सिर पर मले ओर देह को लाल करने वाली 


> 


कोई कहते हैं कि काबस रोग नहीं है परन्तु इससे सक्ता वा झुगी-वा मानिया के उत्पन्न 
he 


~ 


ते 
होने का भय होता है और उनको पूर्व रूप मी यही हैं इससे रोगों में गिन लिया हे। 
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(७८) | तिब्यअंकवर । 


चोज जैसे राई झुंदेवेदस्तर और सज्जी इनको जंगली प्याज बने हुए सिकं के लाथ 
मिलाकर लेप कर । : 2 
सोलहवां प्रकरण । 
; मरगी रोग का वणन । 
| रोग में ज्ञान और चलने फिरनें की श(ख्यां नष्ट हो जाती हैं प्रकति बदल 
जाती हे ओर रोगी गिर पड़ता है इसी लिये इसको अबी में सरा और संस्कृत में अप- 
स्मार कहते हैं इसका पूर्ण कोरण मवाद की गांठ है जो (दिमाग के पदां ओर पट्टंके छेद 
ः मे उत्पन्न हो जिससे (दमागी रूद अपने मार्ग से होकर पट्टो में न जा सके 
| और पट्टे खिचजांय और यह चात स्पष्ट है कि जो गांठ न होती तो -ज्ञानादि शक्तियां की 
| क्रिया में उपद्रव न होता और पट में फ ठन-भी न होती और जो गांठ पूरी होती है तो 
| शक्तियां सर्वथा जाती रहती हैं जैसा कि सक्त में देखा जाता है और ऐ'ठन भी नदीं होती 
है यद्यपि सुगी रोग विशेष करके दिमाग़ के अगले भाग में होता है परन्तु समीप होने के 
ह: कारण से दूसरे भागा मे भी कष्ट एहुचाठा हे वयो (क यह बात प्रगट है (क जो दूसरे 
| भागों में कष्ट न पहुंचता तो ज्ञान शक्ति ओर स्मरण शक्ति नष्ट होती और इस रोग की 
अकता वा कमी इसके हेतु की कमी वा अधिकता के अनुसार होती हें। इस लिये 
८ ज़खीरे ख्वारज्मशाही ” वाला लिखता है कि बहुधा ऐसा भी होता है कि किसी 
के जगी उत्पन्न होकर जाती भी रहती हे परन्तु ऐ'ठन नही होती इसका यह कारण 
है कि मल थोड़ा होता है ऐठन के कारण केवल तीन हैं एक रगो का भरना, (२) पट़ों 
दा ' खुश्की होना (३) भेजे को खिचना और सिमटना परन्तु सुगी का इठना 
से नहीं होता वर्याकि इठना खुश्की के कारण से एक साथ नदीं होता किन्तु 
होजाया करता है और पाद खुश्की इटनी बढ़जाय कि दिमाग को ऐ'ठ दे तो ऐसे 
ले ही मोत आ जाती है इस (लिये अब निश्‍चय हो गया कि सुगी के इ'ठने 
गो का भरजाना दा (दमाग का (समर जाना है आर यह सिमटना दिमाग की 
तीचणता से वा भाफ के परमाणुं के चढ़ने वा विषेली दशा से वा घिन 
र कर भागने से वह रोग होता हैं ओर कभी जब कि बहुत सा मल दिमाग में जगह 
कड़ जाता है और किसी कारण से थोड़ासा उस में से हिलता वा फैलता है वा उसके 
के परमाणु फेलते हं । और छेदो में भरजाते हे तब सम्पूर्ण गांठ के पैदा होने से 
जाती है । और कभी ऐसा होता है कि.मल किसी दूसरे अ'ग में ठहर जाता 
परमाणु दिमाग की तरफ चढते हे और निकम्मी दशा के कारस्य 
जाने से वा भाफ के परमाणु की अधिकता के कारण मागक भरने 
ती हैं और कभी ऐसा होता है कि मल बिकुल न हो परन्तु कोई 
ज्जैसे-बिच्छू और दर आदि अंग से डंक मारे कि उसका 


“आप सुकड़ जाय जिससे विष का असर न॑ पहुंचे । इस 
ए उन और मिरगी उत्पन्न हो जाती हे वा जब-कि मल 
शक्ति अधिक हा तो उसके कोरण से बुरी दशा 


pa SS NBS RRL 
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मृगीरोग का-वर्णन । 


का जरद्‌ असर माने ओर सुकड जाय । इन उक्त हेतुओं से इस प्रकरण को Ne 
वर्णन करते हैं ॥ ध्‌ क: | 
# प्रथम भेद-केवल दिमाग से मृगी का उत्पन्न हाना: | 

ह चार प्रकार पर है एक यह कि कफ के कारण से रोग का उत्पन्न होना उसका 
(चिन्ह ) यह हे. न बुद्धि दिगड़ जाय, इन्द्रियां सुस्त हो जांय, सिर में बोझ मालम टो, | 
मृगी के समय झुखमें काग बहुत आव, थक और नाक बहुत यहे, शरीर ढीला रुहे, प्रकृति 
ठंडी होजाय और काठनता से हिलना चलना भी कफ का चिन्ह है ( इलाज ) मलके | 
पकने पर देह की सफाई उन तेज जुलावो से करें कि जो कफ के निकोलने में सख्य हैं... 
जैसे यारजको गोली, गोरीकून, इस्तमखोकूनकी गोली पलुवेकी गोली और सीखिध्यल 
की माजून आदि आदि । और नीचे लिखी गोलियां भी दिमाग़ के लिये बहुत लाभदायक 
है उनके बनाने की यह रीति है । ः हे : 
| कॅफकी मुगीपर गोली । > जिल्ला 
एलुआ, तुबुर्द, गारीकून, कालादाना, इन्द्रायन का गूदा, सकमूनियां इनमें से 
जिंदनी आवश्यकता हा उतनी लेकर शद में गोलियां बनावे और जुलाव तथा हुकने के 
पीछे काली मिरच और जन्देदेद्स्तर बारीक पे.सकर सू'घे जिससे जा मल शेष रह गया | 


(TON 


है उसकी भी जड़ उखड़जाय और प्रतिदिन प्रातःकाल थोड़ा सा शरीरिक परिश्रम भी. ः 
करता रहै और देह को इस तरह मलाकरे कि हाथ को ऊपर से नीचे की त्स्फ लाघ 
और हाथ पांव से मलना आरम्भ करे फिर सिर को भीइसी तरह मले।.. ' 
ss मृगी रोग में वर्जित कर्म । hems. 
` म्ल कारक, अजीर्ण कारक, अ डॉ के सालन और उन वस्तुओं से जा भाफ र 
परमाणु उत्पन्न करती है और देर में एचने वाली वस्तुओं जसे सेच, सलगम, : ब 


आदिका सेवन न करना उचित है तथा जाड़ा, गर्मी, मैथुन कम, बहते पानी मं देखना, 
चांदनी, और ऊ ची जगह पर बेटना, नहाने की उगह बहुत ठहरना, अधिक चलना, _ 
घोडे पर बैठ कर दौड़ना, चमकीली और घूमती हुई वस्तुओं को ध्यान से देखना | 
यह सब बातें मिरगी वालों को हानि कारक हैं । कफ वाली मिरगी में सदसे i 
भाजन चने का पानी है जे कि तीतर बटेर, हिरन के मांस से मिलकर पका ६ 
मिर्गी के समय हींग और शहद का पानी हलक में डालना लाभदायक है! हु 
माज़न सिसियाल यूसके बनाने की रीति 
` अकरक्रा, उस्तखुदूस, सियालयूख, प्रत्येक ३५ माशे गारी कूः 
किर्दमाना, हींग, जराबन्द, सुदरहार्ज, ऊदबिला ओर शब 
मा माशे सबके कूट कर जंगली प्याज की बनी हुई शिकंजबीन मिल 
मात्रा ४॥ माशे हे इन में किर्दमाना ताजा और तर 
९ अथवा ) पुरानी कफवाली सिरगी के लिये 
बहुत लाभदायकहे । दूसरे यह कि यर्‌ रोग 
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यह है कि खफकान और दिल का फडकला ओर आग जो छुख से आता है उसका स्व 
| खट्टा हो और कभी २ जो भाग पृथ्वीपर मिर पडे उसकी तेजी और खटाई RS 
f पृथ्ची उबलने लगेजेसा किसिरके से उबलती है और मिरणीके पहिले से कूठे संदेट बुरेर 
विचार तथा चिन्ता और सोच की अधिकता हो जब कि मल दिमाग सेर देइमे भी फेल 
| शाहा यड राग कफ की मृगी की अपेक्षा बहुत डुरा है दयौकि कफ दिमाग कीप्रकृति के 
। अनकूल हैऔर जे। वरुत॒ अनकूल हे(तीहै यह कम हालि पहुंचातीहै ॥(इलाज) मलके न 
| अफ्तीसून के काढ़े औरबादी दर करनेवाली मोलियौसे मलकेलाफ हेनेपर सिरके पुएकरनेके 
| (लिये अम्बर और शुलावल्‌ चे छुणीके बच्चे मोटी झुर्णियों ओर बकरी के मांस से बनाये हुए 
शोचे. खानेको देवे और इसमे दाऊ देवे यह भी एक प्रकार का शेर्बाहि तीसरे यह रोग रु 
(चिर के कारण से उत्पन्न हा परन्तु जानना चाहिये कि केवल रुशिर खे सिरी बहुत 
| कम उत्पन्न हातीहे जैसे पित्ते परन्तु वातरक्त और कफरक्त से बाडी और कफ की 
| सुगी के समान वहुधा सिरगी उत्पन्न होती है ओर रुधिर की अध्वकता जो सिरस 


नई 
| हाती है उसका बह्दया वर्णन हेडुका है जैसे शह रग भरा रह झुख लाल हा जाय 
और भरसरा जाय विशेष कर के मिरगी के समय और कभी उस समय नाक में से 
य्यक - 


रुधिर भी बहने लगता हे और इस रेश से पहिले तरह २ के सिर दद में फंस 
जाता है ओर सदा सिर में घुमेरी ओर आंखों के सामने अंधेरा आंबे चक्कर से 
आने लगे और यदि आमाशय खाली और हलका हो और प्रकृति के अनुसार दस्त, खुल - 
कर आवे । यह सब दिमाग वाली सिएगो के चिन्हों में से है ओर ऐसा ही इस घकार. 
की मिरगी का भी लक्षण है कि यद्यपि मिर्गी जातो रहती है तथापि प्रत्येक समय सिरम 
कष्ट ओर दुख रहे और बुद्धि बिगड़ जाय । यह ब'त वादी और रक्त बात कफ सल के 

` नुसार होती हे और उसी के लक्षण होते हे । ( इलाज) साफन की फसद खोले 

और पिंडलियों पर पछने लगावे और खाना कम खाय जो सल दिमाग के सिवाय सब 
` देह में फैलजाय तो देह में मल के भरजाने के जो चिन्ह हैं उनसे पहचान सक्ते हैं ऐसे 
प समय में जो आवश्यकता जानी जाय तो पहिले दोनों होथ से सरेरू की कस न के 
खोले या एक हाथ की खोलें जैसे रोगी की दशा हो घेसी हो करे और शक्ति के 
अनुसार रुधिर निकाले और मिरगी वाले की फसद्‌ का खोलना बसंत ऋतु में अच्छा है 
है ह Oe मं निर्वेलत। न हो सौर उसमें सदी आ जाने का भय भी न हो. 
तो कई दिन पीछे आवश्यकता के समय जीभ के नीचे की फसद दर «> क 
पने लगावे और जहां कहीं फसद की आवश्यकता CTR शुद्दी पर 
` दिनि तक बीमार को आराम दै न द्‌ खोली जायतो सात 
दिन तक बीमार को आराम दैना चाहिये और मलकी सफाई का उपाय करे फिर जब 
कता पड़ तो रगे साफिन की फसद तो भी खोलें जा दोनों पिंडलियों पर पच्ने 
भी रुधिर के भरजाने के लक्षण दिखाई दें तौ भललफे निकलने के पीछे 
आराम देकर फिर सफाई करे तथा दिल और दिशाग दी शस्त को रक्षा कर- . 
निकःल जिस से भाफ के परमाणु को उत्पञ्च करने नाता मल | 
थे यह कि पित्त के कारण से रोग उत्पन्न हो। पित्तके कारण खे | 


TT क ७ ७ ७-८ ते तास... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मृगीरोग की बर्णान। , ( ८१.) 
"गी बहुत कम उत्पन्न होती हे उस का लक्षणा यर हे कि बइकना- बेचैनी घवराहर और 
"गम उस समय अधिकता से हो, वमन आवे । यथा मुख-ओर आंखें पीली पड़जांय और 
सिरगी जइद्‌ जाती रहे और इ 

क ज क (र इतना कम हो वा न भी हो क्योंकि सल बहुत हलका 
शर पतला होता हे असा ऊपर कहोगया इ ( इलाज) पित्त के मलके निकालने के 


च 


-खिये शर्यत आलू गर इमली का शर्ब 
त् ह Ef ख! का शबत ठंड पानी मे मिल्लाकर पीचे और प्रति 


को ठीक सडक न्स स [= > 2 

को ठोक करने के लिये स'घने की दवाएं 

त समका वथाः ओर नाक में टका मोप मा बुड 
तथा तर तल लगाव आर जहा कहा अग इट जाय तो तेल और गुन गुना पानी सुगी 


द्व 
PS 
न | 
ी 
र 
£ 
स.” 
sf 


र्‌ हैं पर मले यट काम घेउन के दूर करने के लिये है 
(साभ) हकीम रूफसने कहा हे £ 


् हे जल समय दिमाग मिरगी में खिर और माथे पर 
-सफद्‌ दाग पडर्जाय तो जात. लेदे कि मिरणी का दव्य नष्ट होगयो । 


(5 


दूसरा भेद शरीर में उत्पन्न होनेबाला सुमा 


इस घकार का (मरगी ऐर के अबयब बा आमाशय लिहली चा पेटके ऊपर 


Et “डे 
i 


की शिल्ली वा जिग ते आंत वा हांथ पांवों में वा ऐसेही और अ में 


'मे वर्णन किया गया है फिर इस मल से आफ 
उके सुगी उत्पन्न करते हैं ओर अग के संयो 
गके कई भेद हैं १ बह जो सुगी आमाशक के कारण 
| कफ या बात वा पित्त से भर जाता है तो 
रसाणु चढ़ते हैं फिर कभी यों होता है कि 
है ओर खुकड जाता है इस कारण से 
पड़ने से मिरणी उत्पन्न हो जाती है और 
तक दिमाग में इठावही नहीं होता है 
। तेज आर अधिक हो जाय वहीं थोडी खी बुराई 
बात प्रगट है कि माफ के परमाणु उतने ही बुरे होगे जैसा 
ओर कभी ऐसा भी होता है कि निकम्मी भाक के परमा- - 
दमाय कए पाता हे और खिंचजाता है इनमें से किसी हेतुसे ` 
र तो हे जो गाड़ी साफ का वर्णन है वह इस लिये है कि हलकी 
रे वशेष करके चवे फिरने वाले अ'गो में गांठ नहीं पडसकी हैं. और जव 
"तक कारण बलवान नद साफ रूइको स्वाभाविक चेश को कभी रोक नहीं सकती और यह 
- बात सामान्य है कि जो भाऊ के परसाखु उठते हैं वह स्वयं गाढे होते हैं वा चढनें 
- के पोछे दिमाश की सर्दी से उनमे गाढापन आ जाता है और जिल जगह पित्त की 
| साफ क परमाखुओ की अधिकता के कारण से गांठ पड जाती है वह इसी तरह से 
' होता है क्योंकि उनमें स्वाभाविक गाहापन नही होता है जैले कि उनके मल के हलके 
. पने से प्रगट है इसी कारण पित्तज मिर्गी बहुत कम उत्पन्न होती है | 


* भंगी के < प्रकार केसामान्यलक्षण% . | 
(१) शुगी वाले की जीभ पोली होतो है और जीभ के नीचे की. रगे हरी हा 
११ 
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| Woo . तिब्बअकवर 
| जाती है (२) दिलके उदास हेने वा थोडासा भी क्रोध आने से खिर भाल हाजाता 


है (३) उगी आने के पहले :जीभ बहुत भारी हो जाता है ( ४) स्वप्न बहुत बुरे 
दीखते है मूलने को प्रकृति पडंजाय और नामदी तथा हर एक वस्ठ SN र ठ 
(५) छुख में काग आते हैं ( ६) मालोखॉलिया वाले की तरह अ- बिचार न 
| लगते हैं (७) दिल तेग हे! ओर शसं लुएतं। Re झो ( ८) और थोडेसे का 
। : क्रोध करना ये सब लक्षण दिमागी मिरगी के हैँ ॥ ७४ 
। व क अगा से संवन्न य वाली छुगी के लक्षण लिखते हे झो स्टंगी 
आमाशय के कारण से उत्पन्न हाती हे उसके छः लक्षण प्रधान हैं ( १) उम्मत्त की 
। तरह आमाशय का हिलना (२) आमाशय में विशेष करके भूख के समय (३) ह अजन! 
| व सन ओ न का होना ( ४) सुगी के समय रगे खिंचलो है नथने फूल जाते ह 
| कप होन १% De उत्व सी है और कभीर दस्त वा 
| गलाघुटा सां दहाजाता है और कमी रोगी चिल्ला सी उठता ८. , जोण ओ 
| चीये निकल जाता है ( ५.) दमन होने के पोछे संगी हलका Er है (६) अञ कल 
। - हने से मृगी अधि जाती है घ वे पहलेही आजाती है और देर 
| मलके सरे रहने से मृगी अधिक होजात। है वो समय खे परडी न न दोषं 
FE तक रहती है और यह लक्षण आमाशयस्थ दोषों की वा से होता है किन्तु दोषों के 
बढजाने से प्रगट होते हैं क्योंकि जब यह रोग दोषो की बुराई ह होता है तब प्रायः 
| ` सोते समय हुआ करता है। आर यह रोग भूख का 2 ह जात! है अक नज कार 
E | 'माशय खाली होता है दोष सहज रीति से दिमाग म॑ पहुच जात हकका साल 
| -बीच में उनके रोकने बाली नहीं होती है इसी कारण से यह बात है कि आमाशय भरे 
/ होने की दशों में यदि दार २ भोजन किया जाय तो भी बहुत कम हानि पहुच! है क्योकि 
'अधिक शेर जाने के कारण से छुरी दशा दिमाग तक कठिनता से पहुंच सक है (६ )त- 
-दुचा ऐसा भी होता है कि केवल उचित भोजनां के खाने में झग जातोरहती है ओ दूसरी 
-दवाओ की आवश्यकतां नहीं पडती इन बातों से यह प्रगट होता है कि बुरे दोषों के 
'कारण से मिरगी ,हाजाती है न कि अधिकता के कारण से और वे लक्षण ती कई बार 
-बर्णन हा चुके हैं,जिनसे रोग पेदा करने वाले दोषों के भेद मालूम हेते हैं त 
( इलाज ) यदि उचित हे तौ पहले सरेरू वा वासल्लीक की फलद खोले क्योंकि 
_ कसद में चारों दोष-निकलते हैं। हर प्रकार के मल को निकालने के लिये दस्त और 
बमन करावे । ग्रामाशय की सुगो में|चमन करना अधिक झुणकारी है और बे दस्ताबर 
“गोलियां और काढे काम में ,लावै जो इस रोग में उचित समभे जांय यदि दोष कफयक्त 
: . हातो बमन के लिये, मूली और, सोये के पानी में शहद की बनी हुई शिकंजबी 
_पिलाकर पीबै और वमन कर डाले ओर जो दोष वादी का हो तो मूली को चीर कर 
उस में कोली कुटकी भःदे फिर उसको बन्द करके शिकजबीन में भिगोदे फिर उस 
मूली को.खावे और शहद की शिकंजबीन लोविये के पानी में मिलाकर उसके पीछे 
`` पीकर बमन करने का उपाय करे और जो दोष पित्तयुक्त हो तो सोये ख़बूजे और 
' खब्बाजी के चीजों का क्वाथ करके उस में थोडा नमक मिलाकर शिकंजबीन के सार्थ | 
'पीवै होर बमन कर डाले और जो गर्म पानी मिलाले तो भी अच्छा है। इस तरह मल | 


~ 
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मगीरोग का बर्ण । (८३) 


को शिकाल कर आमाशय को पुष्ट कर जिंसले वह किर मलको ग्रहण न करे और 
पुराद भो हर दोष के अनुलार पष्टुंचानो चाहिये जैसे कफ की दशा में गुलाब के फुल- 
मस्तंगी--कुन्द्छ के छोटे २ ठुकडे, अगर और बालंछड इन पांचों दवाओं को महीन 
करके शुलाळ में मिलाकर आमाशय पर लेप करे ४और तिरियाके अरवा, गर्म 


ह 


जवारिश और शुलकन्द लाय और शुचा मांस और पक्षियों का मांस दालचीनी से छु- 
गंधित करके सोय ओर बादी में चन्दन ओर शुलाब का लेप करे और जो कुछ दवाएं" 
कफ की दशा में वर्णन की हैं बे यदां भी लाभदायक हे और दूधच पीनेवाली बकरी का 
मांस और सुगी के बच्चा का मांस, मत और वादाम की मिंगी ओर पालक के साथ 
पका कर खाय और पिच की दशा में खुर्का और काहू के पत्ते और बेद की डालियां 
पीसकर और सिरके में रांधे कर लेप को और विही का रुज्व, बंसलोचन--सूखः 7 | 
धनियां मिलाकर पीव और अनार के पानीमे रुई सिगोकर और बकरी के मांस में | 
इमली मिलाक और धनिये से सुगंधित करके खाय और आमाशयक्री मिग्गी जो बुरे 
दोषोंके कारण से उत्पन्न हो उसके लिये हम कह चुके हें कि पेट के खाली होने से बढ़ 


; जातो है और उसका इलाज बह है जो खुश्की के सिर दर्द में वर्णन किया गयाहे ! 

। ३ दुसरा भेद. 

| यह मृगी तिल्ली के कारण से उत्पन्न होतीहे तिउली का फूलना कठोरता और | 

| दद इसके लक्षणा हैं। 

- तासिरा भेद, र 

9 यह मुशी पेट के ऊपरकी सदो में जलनके कारण से उत्पन्न होतीहे..खट्टी ड- 
कार, पेट में अरूण, पेटके ऊपरको किल्ली में जलन, बेचैनी और वमनमें श्रपक्च अन्न 

। निकलना उसके लक्षण है ( चोथा भेद ) बद मुगो चीयस्थान वा गर्भेस्थान के दोपसे 

उत्पन्न होतोहे । रजोधसे के बन्द होने ओर वीर्यके रुकजाने से जब इनकी तलछट 

र घोर्यस्थान वा गर्भस्थान में इकट्ठा होकर “बिगड़ जातहे तब उसके परमाणु दिमाग 


हर _ ९ FS > | 
अनुसार सोनों पंकारकी मुगीमें भी करना चाहिये और उसी तरह से जुलाब और. 


र पुष्टाई की दवा वेवे और यदि स्त्री वा पुरुष किसी के वीर्यको, ps Ro द 
ळे तो सम्भोग करना उचित है ( पांचवां भेद ) यह मृगी जिगरके संयोर ए स क होत 

| विल म OEMS 0 £ अ व Fs pe 
र | `. तिरयाक उस दबा का नाम दे जो अहर को दूर कला ६ ॥तिरियाक झि हह क 
थ जुतणा है जो हब्बुलगारं-खस्तियाना-मरंमेकी अराव तती के मिरे बनता दे | « 
ल्ल | > र - : टर by क. 2: कः 2४ ५८% र $ 
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(८४) - तिब्यअळवर । 
है इसके जिगर के लक्षण शिशरके रोग 
शो उसके रोकने.का उपाय कर श्र 
खोल देवे तथा ओर भी जो कुछ लि 
झो कफ ओर जिगरकी सदी के चिन्ह धशट हो 


७ 


कभी आंतों मे कीडे उत्पन हो जाते छु 
दिमाग से आते है और रगो में गांठ पदा करके भृ 
शरीर ( इलाज ) ऋमिरोश में चर्शुन करे । 


( सातवां भेद ) यह मगो पांव या ह के दका होजाने खे तो ह 
* जब वादीके कण उस जगह से उठ कर दिमाग की ओर चढ़ते हैं आग (दम के 
खकोडतले वा्‌ खेलते हे तब भुशी उत्पन्न ह तरह खर उन अ ग भ बाद क ba हानें 
का यह कारण है कि जब उन अगो की किली २ रण में लाफ़ और चेपदार अस 'चपर 
जाताहै और रूहे हेवानी ( दिल की शक्ति जगह ) आजा नहीं सकती हू जब टला 
रूह के न पहुंचने से उस दोष मे ओर रुशिर में जो उस जगह होता है सर्दी आजत 
है ओर उससे ठंडी वायु उत्पन्न होत॑है और कर बहु (दौ क मल का S 
यहाँ तक बढ़ जाती है कि छूने से भी ठंडी ल गतीहै जेसे छुदा की देह ठंडी होअति। हैं 
फिर वडी सर्दी वहां से निकल कर पट्टो के दारा दिमाग मे पहुंचे ऋ प दिसारा ति 
यदी की रतूचत को गाढ़ा करदे इस कार से दिमाग रूह के राइले तंग हज 
और वहां गांठ उत्पन्न होकर मगी उत्पन्न कर देवेओर पेखा भी हउशता है ऐक नक 
का कारण केवल मलको सदी ही नहीं होतो किन्तु दिसाग मादे को विषली दशाले 
स्चणा करके खुकड़ जाय और वहांकी रग बन्द होकर सुगी को उत्पन्न करदे फिर जब 
तक देहकी गमी और प्रझति के झुकाव से सर्दी ओर गाढ़पन आता न रहे ओर 

र 


विषेली दशा का असर दूर न हो खुके तव तक आदमी मृगी में फंसा रहेगा । पुणी 
के समय की न्यूनता वा अधिकता उसके कारणके अनुसार होतं.है जैसे जो मल बहुत 
हो और कारण बलवान्‌ हो तो मृगो बहुत देर तक रहेगी कभी मृगी बहुत जहदी 
जल्दी आती है और बीच में घड़ी आध घड़ी भी अवकाश नदीं मिलता है तव यह 
रोग अध्य होजाताहै और जब दोष हलका और कारण निर्बल हो ते रोगी महिनों 
अच्छा रहता है ओर जो मिस्‍गो हाथ पांच के कारण से उत्पन्न हो इसका यह लक्षण 
हैं कि बीमार को ऐसा मालूम होता है कि एक ठंडी हवा सी उस जगह से चलकर 
चोरे २ दूसरे अंग भें होकर दिमाग की तरफ आती है और मिगीके आने के 
समय आंख खुली रहजाती हैं आंख सर आते हे और झुखका रंग काला पड़ जातां 
है और हाथ पांवकी उ'गलियां इंठ जाती हैं और दूसरे अगो में शिंचोचट उत्पन्नहो 


ब- कस कर वांधदे - इस. लिये कि ठंडी वायु और. बुरी दशाको चढने 


र हा कु 
श्र र a, 


Si 
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` (इलाज ) म॒गी आने के समय से पहिले उँस जगह से ऊपर. की तरह . 
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(८६) 


वर्तमान सर्दी को नष 
ख गम वडचाचे जो 
घाकरकरा, 'घीता, हींग, 
यादे गम करके लेप + करे 
खवान्‌ होता है और गर्मी 
उदको ठंडा न होनेदे अ- 
उगाका समय नदहता उस 
नेकाले और दिमाग़ को शक्ती और गर्मी 


पुर कप 


न्‌ रसा का प्रभाव छा 
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ग हट 
(nF ~ ° nT सर 
आर दुदी, कस्वूरी और अध्वर सूंबे ओर पोदीनो का तेल अथवा और पेसी ही घः 
- ७ कि लै ञौ ES £ 
उनके खरपर मले और जब देह मलरदित और दिमाग वलवान्‌ होजाय तब उञ गमे 
थे न > कफ 0५ >> ल न्न 
बै इदमे मिलाकर उसपर लेप करे अथवा' 
तेल, टका तेल मल फिर यदि 
क गयल अच्छाह आर नहीं तो उख छा गको इस तरह दाग देवे कि. 
सलाद का झा अवतार को बोड, क जीर उत्र कौर 
२५३ कदूतर चाट अजार का दुध आर नजका लेप कर जिससे 
घान पडजाय र इस । बहुत दिन तक अच्छा न होने दे जिससे निकम्म। मलः 


EF | र 


पाच वनकर थोडा २अ'ग से निकल आय और दाग देने और घांव करने वाली द्वा 
लगानेसे तो उक्त अ'गपर पछनो समेत वा विना पछनोंके सींगियां लगाना बहुत लास 
दापक ह ऑर घाव वा दाग न सरने का उपाय यह है सीसे का एक डुकडा उस पर 


तल 


बंधारकले और इसके सिवाय ओर भी अनेक उपाय हैं अन्य अयो में होने वाली गी 
fF PS > 
का उपाय शा उक्त रात स्व छ्‌ । 

हकीम जालोनरस पेने 

हकीम जाल;नूर सने १ लड़का देखा कि यह बोसारी संगी की 
उसकी पिंडली के दर्द से हं (फिर यह खबर मिली कि उसको म.लम होता है. 
कि ठंडे तोरखे दिमाग क हैं ओर यह भी उसने कहा हे कि झगी वालोमे से 


कपे को मालम हुओ था कि एक ठन्डी चीज़ पावके 
अशूउे से ऊपर को चढ़तो है छर हकीम रूफसने कहा है कि एक मर्दको यह बीमास | 
हाथो पीठ से उठती थी ओ बह कहता था कि मेरा हाथ ऐसा उन्डा हो जाता है 
जैसे डफ से दवा हुआ है। सारांश यह है कि ऐसो ही इस समय में सी बहुधा देखा 
गया हु । 
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ANN ७५ | OO (स अ | 
विधेल वस्तुओं के दुंशवा मस्ककी शक्ति से उत्पन्न होने वाली मशी ' 


है कि इन जानवरों के काटने के पीछे स॒गी उत्पन्न हो और उसका ( इलाज ) यह है कि 
विचले जन्ठुओं के विष को द्रः करने बाली दवाओं का प्रयोग करे ओर उनका वर्णुन 
आगे आवेगा। और जो ७ माशे सॉफ और ३५ माशे गुलकन्द औटाकर ओर छीनकर 


Cc-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
65 धर 
` तिब्वअकबर । 
(८६) [तब्म्‌ 


(तरियाक अरवा उस मिलाकर पिलावे तो भी लाभदायक है ज्‌ 
*» प्हारयाक अरबा के बनाने का रीत है हि 
_>बाखान भेद, हृव्युलगार, मरमको . ज्र जराबन्द हा pp म 
र सोकर कूट नकर शहद मे मिलाबे । दुसरी मिर्गी (दमारा का से के हे 
बराबर लेकर कूट छानकर शहद भे सलाद । दुल! करच 
से उत्पन्न होतो है. बहुचा ऐसा-हुआ करता है .कि विसी मनुष्य की NO 
* एसी बलबान्‌ और सेज हो कि दुर्गन्वादि * बुझी दशाओं को शोघ्न' जानकर अ ४ ् 
व 5 RE > , ज्र डः 

याता हे और अपने तडे सकोड लेता है तब ऐेठना कोर. मिर्गी उत्पन्न हो जाते है 
इसका लक्कूरा सिरके दर्द में शक्ति के बलवान हो जाने के विषय में मिलेगा इलाज शर्बंत 
| खशखाश्‌ और चेपदार गिजाएे' ओले करले पाये और ताजी मछली खावे और ल हे 

खशखाश के बीझ और काह. के बीज अदृश्य डाले । एक प्रकार की और झगीह 
उसको युनानी भाषा 


७७. 


को ह उसका रि चिन्ह ते 
दा नदी होती है. यह सबसे बुरी और प्राणनाशक होता हे उसका (वन्‍्ड हठ कि इस 
 अरणी के पहले ही : संव शरीर का इठना ऑरंस हो जाता है परन्तु और प्रकार की 


oe पे 
- इढाब के दर करने के लिये पह उपाय करे जिनका वर्णन इठाव में आयेगा। 


` ` पदो और प्रकार की मिरगी होतीहे उसको तिवियानी बा उच्हुस सिवियां (बच्चौकी 
मिरग जिसको मसान बतलाया करतेहै) वा रट स्सिवियां वा उुशशयातीन वा 'फिज्ञा उ- 


` स्सवियानी कहतेहै। इस ' उस्सुस्सिवियां ' शब्दके बिषयमें हर्कमोकों सिन्नर मतहे हकीम 


` कत्येक सुगी को कहते हैं ओर यह वोमारी च॑ं.कि लड़को को बहुधा होजाया करती है 
इस लिये इसके उक्त ताम रकखे गये हैं आर छोटे बच्चो को अधिकता से शगी होजाने 


न का यह कारण है कि उन के दिमाग के भीतर जन्म ही से रतूबतें हुआ करती हैं सो कभी. 

न गर्भ में ही निकलजाताहे और कभो जन्म लेनेकेपीछे सिरमें घाव॑ और सूजन हो कर उस ८ 
' रोस्ते से निकल जाता है यदि वह विकार न गर्भेस्थान में निकला है और न जन्म लेने के _ 

० निकला है तो अवश्य ही उगी उत्पन्न होती है ओर इस प्रकार. की छुगी बहुधा 


दिना स ही बडे होने पर अपने आपं.जातो रहती है यदि कोई उपद्रव खड़ा न हो- 
। इसी से किली २ ने कहा.है. कि दूध पीने वाले वच्चे की खगो का इलाज करे । 
बुद्धिमान हकीम उस दोष को योग्य दा से निकालना उचित समझे तौ भलेही 
दवाय का प्रयोग करके इस मलको निकालदे ओर यह बात भी स्पष्ट है कि बच्चे 
ङ्गे होने के समय तक बीमार रखना बुद्धिमानी के विरुद्ध है परन्तु कुछ विलम्ब 


of + 
नमक 
7. 


“मे इबीलमिओ कहते हैं उसमें हाथ पेरौ के इठाव के सिवाय कुछ 
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मृगी रोगका वर्णन। . (८७) 
करना भो उचित है क्योकि व्च ऐसा सो होता है कि निकालने के योग्य चह रतू३त 
गर्भ ही में बा जन्म के पीछे घाव और सुनो के द्वारा कम होकर थोड़ीसी बच रहे और 

गो उत्पन्न करे और बह छूगो थोड ही काल में मल के अनुसार स्वयं नष्ट हो जाती है 
इसी विषय में असवाब ओर अलामात के अंथकार ने लिखा हे कि; उम्पुद्लिविया 
लड़कों को ज्वर और प्रकृति की नमी के बिना नहीं होतो हे और शीतकारक द्रव्या के 
सेवन से जातत! रहतो हे. इसलिये उसको “पित्तवाली भगी जान कर दोनों का एकही 
इलाज वर्णन किया है | अब जानना चाहिये कि जिस प्रकार की झगी लड़को को हुआ | 
करतो है उसेःउम्सुस्सिवियां बोलते हैं और यह ठीक नहीं है कि बच्चों को पित्त की 
जगी के सिवाय दूसरी न हो इसलिये कोई २ मूर्ख नादान यह सोचकर कि बच्चों की 
सुगी का नाम उम्मस्सिवियां हे ओर इलाज इसका और पित्तका पकसा है ठंडे द्रव्या के 


__ सिवाय दूसरी वस्तु नहीं देते और वहुधा बच्चों को मार डालते हैं । यह बात बहुत बुरी 
' है लक्षणों के द्वारा बोमारी का निदान करके उस के अनुसार इलाज करन! उचित है खे 


जो पित्त के चिन्ह मालूम हो तो पित्त वालो सगो के सहश इलाज करे शोर ठंडी हर 
वस्तु नाक में डाले और सिर पर दूध लगावे परन्तु उसकी माता का दूध बहुत अच्छा 


और उसे ठंडे मकानों में रक्खे.र जो कफ के'चिन्ह हो तो वह उपायकरै जो कफ | 
चाली सुगो में वर्णन किये गये हैं और जिस तरह हो सके बालक को घांयके दूध कां सौ 


“डपाय करना चाहिये और उसे पुरुष संगम से भी रोके और बादल की गरज और 
तथा अन्य ऐसे ही भयंकर शब्द बालक को न खुनने देवे तथा और भी णेसी बातों से 


+ च ` 


“बचाना उचित है । द ५ 


अब हम यहां ऐसे अत्यन्त लाभदायक उपायों का वर्णन करते हैं जो सब प्रकार 
की सुगोयो के आने के समय करने के योग्य है.स॒गो वाला वहुधा जीभ चवाया करता है 


इस लिये न्म कपड़े में रुई भर कर गेंद्सी बन देवे और जिस समय मिरगो प्रगट होने 


लगे तब वह गेंद उसके मु ह में रखदेवे जिस से जीभ न कट जाय और झुख भी खुला 


रहै तथा हींग और जुन्देवेदस्तर महोन पीसकर शहद को शिकजवॉन में मिलाकर गलेम॑. » 


टपकोवे ( अथवा ) नकछिकनी, कुटको,इन्द्रायण का गदा; करेलेका निचोंड़ा हुआ पानी 


जं कालो मिर्च, कलोजी, साठ, खुर फरफयून और जुन्देबेद्स्तर इन दवा में से जो मिल 


::फिसिया अबूकलसा और मजकाहिनी ये भी मृगीके नामहें:ओर-बाल्कों की सुगी को 
'काजून कहते है । फिसिया का अर्थ चेष्टाका, नष्ट होना है| अवूकलसा वमक नासते निज 


„कला. है और इसको बच्चों का सृगी कहते हैं मृगी का मजकाहिनीं नाम रखने में हकीमो का 


भिन्न २ मत है । हकीम तिवरी और अबुळफरह कहते है कि ई २ मृगी वाढा जादूगरों की 
तरह भविष्यत्‌ वातों को कहा करता हैं इस लिये इसका यह नास ९ | हण्मूडकराका 


_, जल अल्लांमा अपनी किताव शरह कुल्ल्यातू मे.लिखता दै कि इसका बह 'नास es 


` लिये रक्खा हैं [कि जादूगर छोग इसका इलाज कष्टपाना अथात्‌ ऊदसलीवतरचे किया करते झे द 
` काजून का अर्थ मृगी*हे || FER ror 
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के पीस कर नाक में मले और ऊः 


' भोर जी पोसकर माक, मे सी फ्‌ 
ho हे 


जेतन्यता शीघ्र आजाय कोर छे ल 
- लाभदायक हे यदि कडी हरी उदे सल 
- सूखी लुतलोका स घना चेतन्यला व 
खोर एसे ही गमी पहुंचाने अल्ली य 
उडे सिर दर्द में बर्णन किया हं 
गो वाले की नाक सें फू कने से 
किसो २ ने कहा है किओ छु 

हे बिरोप करके यदि दिमाग को प्रकृति तर हो । 

संगा राग स. हनंकारक वस्तुं का वणन । 


शीघ्र चलनेवाली,चसकने लालीओर चक्करखांनेदाली वध्तुओंकादे 


~ 
i 


हानेको जगह और हवादार मझानमे उउरना जाडीचे सर्दी ओर भो 

खाना, मेथुन की अधिकता, बहुत पडनादोडना,घोड़ा दोड़ाना, अत्यन्त मिट और सिकने 

` पथ्यो का-सेवन, पुरानी और नई शराव, पेद्ल चल पर उसके तड़कने का 
, शब्द खुनना, गरिष्ट भोजन, बुरे जानवरों क$ मांख, शल , गंदना; शूल्ली, लह | 
` सन; प्याज, वाकला, मसर और पोदोने के सिवाय खब सोग हानि पहुंचाते है 
और मलको हिलाते है अजमोद का यह प्रकृति है कि: लातो है, गर्म पानी से | 
नहाना दिसारा को खुस्त करता है उंडा पानो दोषो को ! है, सब तर सेके; सब | 
जानवरों का दूध और दूध से बने पदार्थ हानिकारक पल दथा राई भाफंके | 
परमाणुओं को उठाती हे ओर देषो को दिमाग घे छु परन्लु दालचीनी, छानी | 
. सन; सफेद जीरा ओर किबिरिया लाभदायक हैं ये दो गे दिमाग से उतारते हे और | 
,रगो में से रोह को निकालते हैं और गन्थक की न्ध, कीड लख ( एक चीज कासे और | 
लाल रंग की है ) और कतरांन ( एक किस्म का तेल हे ) ओर जले वालों की दुर्मल | 


ft 


. बहुत जागना भी हानिकारक है और णगी घाले के आ 
आजाती हे । चकरी'का मांस अधिक लाने से थी छुशी के होने का भय है। बकरी ळी 
र बे < 

छ्‌ fh 


5) 


हानिकारक हे और दिनके विशेष करके बहुत सोना छु [है । पेट भरे एर सोना आर 
ट 
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मांस अधिक खाने से भी छूंगी के होने का ,धय जन 

“एन में जोने से सुगी आती हे । अकस्मात्‌ क्रोध और शो | 

उः [4 > br | 

ठ क का नन च आ 5 देएनकारक हं । किली २ हकीम ने काह ओर | 

चानय क सेवन का आज्ञा दा हे परन्तु शेख हकीम वूझली सेना का मत इससे विरू हे" | 

क 5 > | 
रहवा पकरण सक्ते का वर्णन | 


Ei 


3 कु हा. रोग अकसमात्‌ उत्पन्न हो जाता है इसमें चलने फिरने और पहचानने | 
.को शाक्त को माग एक साथ यन्द हो जाता है जो मस्तक से ३: 
सो जता & ज मस्तक से देहमें आता है तथा सबदेह 


बेकार हा जाती है सब इन्द्रियां संज्ञाहीन होजाती है औ+ 
| हीन होजाती हैं झौः नवाथ कोई संज्ञा 
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सक्ते का वर्णम। (८९) 


शप नहीं रहती है रोगी सीधा चित्त पडा रहता है कभी २ श्वास भी चलता दिखाई 
नहीं देत! और सक्त वाला सुद की सरत होजाता है। सक्त वाले और मुद्दे में जो अन्तर 
हैं वह इस प्रकरण के अन्त में वर्णन किया जायगा चुप्प रहना इस रोग का प्रधान 
_ लक्षण हे इसोसे इसका नाझ सकता रक्खा गया है मस्तक के सब पर्दों में एक साथ” 
परी गांठ का उत्पन्न होना इस रोगका पूर्ण हेतु - हे और दिमाग में गांठ पडजाने 
के दो कारणहें एक्र यह कि दिमाग और उसकी पोल और मार्ग कफ वा रक्तया वादी 
से भरजाय परन्तु पित्तके दिमाग में भर जानेसे ऐसी गांठ नही होसकती जिससे 
सक्ता उत्पन्न हो परन्तु यदि पित्त से सूज़नदी तो उस सूजन के दवावसे उत्पन्न ही 
सकता है दूसरे यह कि सिर पर अधिक सर्दी पहुंचानेसे वा चोट;और घमकके पेसे 
दर्दसे जिससे सुजन उत्पन्न न हो वा निकम्मे भाफ के परमाुओसे वा बुरी और वि~ 
घेली दशासे जिनका मृगी में वर्णन दुहे सिर को कष्ट पहुंचे और दिमाग इन बात 
के कष्टोसे बिलकुल खुकड़जाय यहां दिमागाके खुकड़ने का यह तात्पर्यहै दिमाग ऐसा 
झुकड़जाय कि जिसमें दिमागी रूह आ जा न सके इसी दशाम सक्ता उत्पन्न होताहे 
आर जो रू के आने जाने के मार्ग बन्द न हो और दिमाग न खुकडै तो गांठ उत्पन्न 
नहीं हो सक्तो । इस रोगकी न्यूनाधिक्यता का हेतु बलाबल पर निर्भरहे । हकीम 
बुकृरात ने कहाहै कि जिस समय सक्ता वलवान' होता है तो अच्छा नहीं होता और _ 
निर्बल हो तो उसका अच्छा होना सहज नहीं है इस रोगका बल्लावल श्वास चलने 
"की कठिनता और खुगसता से मालूम होजाता है और सुख में काग आना शक्ति 
निर्बल होने का ।चन्ह है, ओर वोमारी की अधिकत/में न काम आते हैं न श्वास में 
खराठि का शब्द होताहे और न श्‍वास चलताहे और पीने की जो चीज उसके गले 
में डोले तो नाक के रोस्तेसे बाहर निकल आवे णखा बीमार जल्द मर जाताहे और 
हकीम जालीनसने कहाहै कि यह वात नहींहे कि मनुष्य बेहोश होजाय और उसका 
हिलना चलना जाता रहे तो उसको सक्ते ही की बीमारी समझी जाय सम्भब है कि ः 
उसको खुवात अर्थात्‌ गहरी नींदका रोग हो और सुवात और सते में जो अन्तर है ५८ 
चह खुयात के वर्णन में और सक्ते और जिमूद्‌ के बीच में जो अन्तर है वह जिमूद्के हि 
वर्णन लिखाहै यदि रोगीको चक्कर आवें और उसके कान बज तो सकता उत्पन्न होनेके ह 
लक्षण पाये जाते हैं और जिस मजुष्यके खब देह में फड़कन उत्पन्न हो तो सय है कि ० 
यह सक्ते में जल्द मर जाताहे । क्योंकि सकते के दोही खामान्य कारण चि इससे हम कल 
भी इसको २ भेदो में वर्णन करते हैं । टि वी 
पाहिला भेदू सकता इभ्तलाई को वर्णन । र 
यह सक्ता दिमागा की पोल और मार्गों में मल भरजाने से उत्पन्न होता हः 
इसके तीन प्रकार हैं पहिला दिमाग की सूजनेसे सक्ता होना A स रः ह 
चाहे गर्म इसका चिन्ह और ( इलाज ) सरसाम के अध्याय में लिख चुके हे! सुजून 


| ५ कव चिन्ह प्रगट होते | फिर | र i 
| बाला सक्ता अकस्मात्‌ नहीं होताहे, पहिले सरसासक बचा न = है फिर सत्ता विचका 


१२ 


खख. नत न SEER मील In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
BR co Dr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | ° 


( ९०) तिब्मअकवर । 


उत्पन्न हो जाताहे जेसे पित्तन सरसाम शर कफज सरसाम के अस्त थ सक्ती उत्पन्न 
होजाचे और यह भी हो सकता है कि सूजन बाला सक्ता बिना ज्वर्के नदीं ६आ करता 
ओर पहिले सरसाम को होना अथवा चोट वा धमाके से सूजन उत्पन्न करना उसके | 
प्रमाणे । दूसरा यह कि बहुतसा गाढ़ा मल दिमाग की पोलो ओर मार्गों मेंझ जाया] | 
यपि सूजन वाले सक्त का कारण चोट या मक हो आंभ्षष्नाय यह हैं के सजन | 
उत्पन्न न हा परन्तु ज्ञानादि शक्ति का मार्ग बन्द होजाय और यह बहुधा कफ के मल | 
से होता है और वादी से बहुत कम उत्पन्न होता है तीसरा यह कि देह में रुधिर अधिक "| 
हो और सब देह तथां दिल की रण भर जांयं और दिमाग की पोल ओर रगे सी | 
इतनी भरजांय कि मन झौर मस्तिष्क की प्राकृतिक शक्ति का मार्ग सर्वथा बन्द हो | 
जाय तो उसके कारणसे दिलकी रग अपला काम बन्द कर देती हैं ओर श्वास रुMक | 
जाताहे. तथा सम्पूर्ण देह के ठंडे होजाने से खक्ता उत्पन्न हो जाताहे कोई कोई इसको | 
खुनाके कलची {दिल का घुटना ) कहते हैं। यद्यपि इसके लक्षण और खा हेत | 
के अनुसार वहुआ वर्णन किये गयेहें परन्तु इस जगह भी फिर कहे जाते हैं जैसे | । 
जो कफ इसका हेतु हो तो देह मे ढीलापन और रंग सफेद होजाताहे और लार | 
अधिक टपकता है परन्तु खरखरे का होना रोग की कठिनता का चिन्ह हे । इसका | 
९ इलाज ) ९ प्रकार से हे, एक तो बीमारी के समय करते हैं। दूसरा चेत होनेपर किया | 
जाता है जो इलाज इस समय किया जाताहे वह इस तरह पर है कि पहले मलको | 
बत्ती वा हुकनोंसे निकाल देवे फिर दिमाग को गर्मी पहुंचावे और कभी हुकने से. 
पहिले दोषके नमं करनेके लिये सिरको गर्मी पहुंचाना उचित होता है और दिमाग | 
को गर्मी पढु चानेकी ( रीति ) यहहे कि कस्तूरी,लुतली, और लोग सुंघावे (अथवा) | 
नकछुनकी, कालीमिरच ओर जुन्दवेदस्तर बारीक करके नाकमें फूंके और उचित तशेडे | 
। गीले सिकताब कामभे लावे और सिरके बाल सूंड़कर जन्देवेदस्तर ओर | 
राई पीसकर सिरके के साथ गर्म करके लेप कर इससे दिमागाको गर्मी पहुंचती है 
. और सबसे उत्तम उपाय यहहै कि नमदेका टुकड़ा गर्म करके वा. गर्म ईट सिरपर 
 सर्क्खं बा नमदेकी टोपी सिरपर पहनावे और लोहेका तवा खूब गर्भ करके टोपीके भु 
ऊपर रख देवे और सिरके पीछेके भागपर गर्मी पहुंचानेका अधिक ध्यान रक्खे और 
र द्रव्य जैसे झुगे का पर तेलसे चिकना करके ञ्रयारजे फैकरामें भरकर गले 
वमन होजाय यदि वमन न भी हो तो कुछ न कुछ लाभ होगा और जब 
खौसनका हे ले उग के परको और किसी. तेलसे चिकना न करे क्योंकि उ 
क लाभदायकहै करके सक्त में विशेष करक जो आमाशयका सुख कफसे भर जाय. 
रना सबसे उत्तमहे तुतली वा सौसनके तेल अथवा और ऐसे तेलो को 
कर गमे २ गर्दन और कमरके मनकों और गुड़ियों पर और .तिरिया- 

तूस शहद क पानीके साथ मिलाकर जिस उपाय से बनपडे | 
'तिरियाक कबीर और मसरूदीतस न मिले तो सफ अनीसन । 
ह. ।भुलाकाः गालेमे डाले. ८. 
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शक्ते का बं र्णन | _ 
यक्ती का ६ 

® व | (९१) जो 
हुकना बनानेकी रीति । र हीट 
च न त “टू ड 
दाशा, साया, बरनजास्फ, क तूरयून छोटा ओर ततली खुश्क जर > हि 
ध्प जोर डाच कुः चल ॥[ हुई कक टन तल ञी जू रीर र ह की र 
है र्‌ टे अधकुचली हुई, करफस के ही सबको टाकर छानले और फिर लाल खांड यी 
और जतूनका तेल मिलावे और गूगल और रखौत और वूरे इरमनी ( चूल ) इन्द्रायन र 
कसू टू त्रा कर ० बन्द्रायन, हल 
Fo उ पजक ऊपर से मिलाके हुकना अर्थात्‌ अमल करे । और ड 
ps दीने पर यह उपायह कि जव चोथा, सातवां वा चौदहवां दिन मलको निर्वलता यु 
6 fn le न वात जाय कमा मलको न (नकाले परन्तु मल पकाने के लिये 
मातादन अन,खून, सॉफ और गावजवां प्रत्येक १॥ माशे, गुलकन्द ३५ माणे से. री 


छल्लाव बनाकर दे सकते हे । ओर खानेके लिये चने के पानी तीतर चटेरके साथ बना. 
ण री मिलाकर दे सकते हैं । हकीम सुदम्मद ज़करिया ' 
< | हाग कू लि प ल्ल > प्र 3 
Eo न लि कवे में अधिक लाभदायक पाया है 
> काल वाकला क दानेके बरावर शराब में घिसकर देवे और जव 
चाथा सातवा वा चोद्ह्वां दिन वीतजाय तब ञ्रयारजात वॉ तक: 
मलको निकालना चाहिये और हर सातवे' दिन एक बार या दो बार रोगीको पति 
के अडुसार जुलाब देना चाहिये और चेत होने पर भी २४ दिन तक यही उपाय सदा. 
किया करे । इसके पोछे प्रतिदिन पातःकाल अजीरका तेल जड़ों के पानी के साथ देवे 
ओर अरद्धागका सा इलाज करे और प्रगट हे कि कफ बोला सक्ता जो जाता. रहता हैः 
तो बहुधा लकूवा और फ़ालिज उत्पन्न हो जाताहै और बहुधा ऐसा भी होता है कि. 
फालिजके दोष से अन्तको सक्ताभा हो जाताहे और जिख मनुष्यको रुधिरके वित 
नेसे बहुथा फुस्द्की आवश्यकता पडे और फर्द से आराम पावे तो यह भयहै कि 
फुरद में देर होवे तो फ़ालिज़ या सकता उत्पन्न होजाताहे इसी कारणसे हकीम लोग. 
कहते हैं कि जो कफके सक्तेमें रक्त की अधिकताका चिन्हभी प्रगट हो तो सब उपायोले 
पहिले फूस्द खोले ओर जो रक्तज दोष देहमें अधिक आगयाहो उसका ककल 
कि सुखका रंग कालापन लिये हुए लाल होगा जैसा कि किसी का गला घटने 
उसके रंगे स्थाहीके साथ लाली होतोंहे और माथे पर पसीना और दोन 


छुटकारा नही पाताहे और रक्‍तके निकलने पर दोष शेष नहीं. 
रोगीके बचनेकी आशा हो तो दोनों हाथोकी रगे सरेरू खोलव र 
ले और जो हकीमकी खमभसें आवश्यकत! मालूम हो तो Fa व 
जैन अथात्‌शदरणे' बोलतेहै उनको फस्द खोले फिर पिंडलियोपर पछ 
खिचवावें । फस्‌द और लोंगिया लगाने के पीछे हाथ पांच का मलना आ 
शिकंजबीन और गर्म पानी से कुल्ला करनो और साधारण 
लाभदायक है और इन उपायो के पीछे खिर को बल पहुंचाने के लिये र 
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(९९) ह तिब्ब अकबर ॥ 


¢) he 
भे जाडिये फिर साधारण हुकने का प्रयोग सी 
बावूना फा तेल ओर सिरका सिर पर रखना चाहिये फसा क 
सब से अच्छा हे जिससे बचा हुआ मलभी निकल जावे आ. या से का. 
ज्ञाने का काम देवे जेसे जुलाब और जो की घाट पर संतोष कर 
तीतर छुर्ग का मांस देवे और जो बातज दोष हो तो उसका लक्षरा और आ प 
शादि रोगों मे देख लेवे और जो दो २ खा तीन दोष के मिलने से रोग की उत्पत्ति हो. 
तो उन दोषों के पथक २ लक्षण और इलाज मिले हुप होगे ॥ 
क र 
॥ दूसरा प्रकार इन ऋबा जी सकते का वणन ॥ 
न लल: > > Ce इलाज 
यह सक्ता दिमाग के खुकड जाने से उत्पन्न होता हे ख चिन्ह आर इलाज 
कारण के अनुसार होते हैं और इस प्रकरण के आरम्स में कारणी को सल्या का दान 
हो चुका है और मृगी वा काबूस के प्रकरणों में दिमाग के छुकड जाने के हेतुओं का 
बर्णन भी हो चुका है । ४ थे 
` ( चि० हू० ) कभी सक्ते वालो मुदं के समान होज्ञाता हे इस लिये हकीम जाली- 
र व्र ज्र न 
नस कहता हे कि सकते वाले को ७२ घंटे तक न जलाबे ओर न गाढ़ ॥ 
सक्तेबाले के जीबन मरण क लक्षण 
(१) छुनी हुई ऊन जो अत्यन्त नर्म हो बा कबूतर का वहुत ही छोटा हलका पर 


` नाक के छेद के सामने रक्खे यदि इन दोनों में से कोई हिलने लगे तो समभ लेबे कि 

` अभी श्वास है और रोगी जी पडेगा परन्तु यह काम इस तरह करना चाहिये कि इनके 
र मे ५ ~ o Fs 

- -हिलने में और लोगो के शवोल वा हवा का श्रम न हो (२) एक बहुत ही हलके वतन 


“मैं पानी भरकर रोगी की छाती पर रख देवे और ध्यान से देखे जो ए्वासवाकी हे तो 
यानी का हिलना मालूम होगा । ( ३). पेइ शुह्यन््री के छिद्र और शुदा के भीतर पीछे 
को सुकी हुई दिलकी एक रग आई हुई है । जव तक रोगी जीता रहता है उस समय तक 
चह हिलती है सो पूरो नाड़ी परीक्षक इन रगो पर उंगली रखकर मालूम करे कि रथे 
हिलती हैं या नहीं । (४) जो आंख की पुतली में चमक हो तो भी जने के लक्षण हैं 
(५ ) उजाले मकान में उसकी आंख खोलकर देखे जो आख की पुतली में देखने वाले की 
सुरत की परछाई पडे तो समक लेवे कि रोगी जीता है और ऐसे ही अ'भेरे मकान में 
दीपक जलाकर उसकी आंखों के सामने लावे जो इसकी परछाहीं आंख में मालूम हो तो 

रोगी जीता है ओर जिस समय देइ सड़ने लगे तो उक्त परीच्ता की आवश्यकता नहीं दे 


' क्योंकि वह निःसंदेह मर चुका है ॥ 


._ अठारहवां प्रकरण इस्तरखा और फालिज का वर्णन । 
` इस्तरखा वह हे कि जिसमें+अजले और वतर सुस्त और ढोले होजांय तो बह 


2९ अंजला वह मछलीसी होती हें जो पिंडडी और भुजदंड पर होतीदे. बत्रयहशरीर को एक पद्चादे 
जो और ओर पड्चों से मिला हुआ ६ ओर शरीर के अवयवे! में चलने फिरनेकी झाक्ति देता हे ॥ 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सस्ते का वर्णन । (९३ ) 


छि 
अवयव जो उन अजलों के कारण से चलता फिरता है निकम्मा दोजाता है और सुन्न पड 
जाता है और हेतुकी कमी वा अधिकता फे अनुसार ही देह सुन्न और चेशहीन होजातीहै 
ओर जो दोष केवल संधि दथा जोडी ही में हो और त्वचापे न हो तो शरीर सुन्न नहीं 
पडता है। कभी एक पट्टे से दूसरे पठ्ठे में कष्ट आजाता है और जो अ'ग पठे से संबं- 
घ रखता है वह ढीला पड़ जाता है ओर शेप सव शरीर आरोग्य रहता है जेल हलक चा 
नरखरा वा जीभ वा फुकना वा लोधी आंत वा कोई उ'गली वा कोई और अचयव ढीला 
हो जांय और शेष सब शरीर आरोग्य रहता है और कभी देह की एक ओर के हराम 
मरज बाले एदठे ओर दिमाग के पठठो में दोष हुआ करता हे इस दशा में आधा शरीर 
सिर से पांच तक ढीला ही जाता है और इस प्रकार के इस्तरखा अर्थात्‌ ढीले होने को 
बहुधा अगले हर्कम फालिज वा अर्डाग कहते हैं और “ फालिज ” अरबी शब्द है इसका 
अर्थ “ आधा ? है और कभी देह के एक ओर के उन पद्ठों में जो हराम मग्ज़ से निकले 
हे दोष हो जाता है इस दशा म॑ लंबा आधा शरीर ढीला हो जाता हे परन्तु सिरके 
पदे आरोग्य रहते हैं परन्तु कभी कभी सुखकी त्वचा छुन हो जाती है कयां कि बह पदठा 
कि जिसमे सुख के अगो को ज्ञान पहुंचता हैं बह हराम मग्ज से निकल कर गर्दन की 
शुडियो से बाहर आया है जेसा कि किताथ दुखरे बाले ने लिखा हे और कोई २ फ़ालिज 
उसे कहते हैं जो आधा शारीर लम्बाई सें सुस्त होजाय और मुके अवयव आराग्य रहें 
जेसो कि हम उसको अभी बर्णन कर चुके हैं और जहां कि आधा सिर भी मिला हुआ 
हो फालिज लकवा सहित हुआ करता है और उसको खला अर्थात्‌ हड्डी का जोड उत्र 
दूना कहते हैं किताव एकमिलुस्सनाओं के बनाने वालोंने ऐसा ही कहा हे और 
दोनों ओरक हराममणज़ वाले पदर्टों में हुआ करता है इस दशार्मे सिरक अंगों 
के सिवाय सव शारीर फालिजका मारा हुआ होगा. और इस प्रकार के इस्तरखाको 
यूनानी कोष में अवृविलकिया अर्थात्‌ फालिज कहते हैं इस्तरखा में सुख की त्वचाका 
सुन्न होजाना भी सम्भव है जेला कि हमने इसका कारण ऊपर वर्णन किया है और 
प्रगट है कि जिसमय इस्तरखा सामान्य हो अर्थात्‌ सुस्त और ढोले होने का कारण 
सम्पूर्ण दिमाग के पदठो और हराम मर्ज के पठठों की जड में होगा तो बेह रोग 
सक्ता का होगा और जानना चाहिये कि अगले इकीमा ने फालिज आर इस्तरखा मे 
कुछ अतर नहीं किया हे दोनों का एक ही अर्थ वर्णन किया है और इस रोग के पूरे 
कारण दो है एक यह कि ज्ञानशक्ति और गमन शक्ति की रूह के पदठों और अजलो मे 
जो उसके कारण भूत अवयव हैं. उनमें गांठ पडजाने से वा पठ्ठे के करज़ाने से उक्त 
रूह उन में न ज्ासके दूसरे यह कि यद्यपि गांठ रूह के जानेको रोके वा गांठ पडीही न 


हो और उक्त शक्तियां पदठों में जाती हो परन्तु किसी अंग की प्रकृति में ऐसा 


h |! 
उपद्रव हो गया हो जिससे वह इन शक्तियों के प्रभावको ग्रहण ' और इस उपद्रव 
का कारण गरमी, सर्दी तरी, बा खुएफी है परन्तु ज्यरांश इन्द्रियों मं बहुत कम हानि 

i > तषेदिक 
पहुंचाता है यहो दशा खुश्का को भी है जैसा कि [क वाले र की 
दृशा से ज्ञाना ज्ञाता है । यद्यपि समी और खुश्की अंगो स आश 
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(९४) तिब्बअ कवर । 


होती है परन्तु इन्द्रियो की शक्तियां अपने स्ववाव ही पर र्ती ह परन्तु इस बात को 
चर हो जानता हे कि गर्मी ओर खुश्की को अधिकता किस दज पर पहुच कर शपति यां 
को रोक देगो । सदां रूह को प्रकृति के विरुद्ध हे आर असली र्ड को जो कि किसी के 
आधोन नदी है उस को खाल को गाढ़ा कर डालती आर शुकोड़ देती है और घह इस्त- 
रखा कि जिस का कारण सादा सदी हो बहुधा एक अंग से आगे नदीं बढ़ती और 
उसका इलाज भो लहज में हो जाता है अथात्‌ गर्भ लेप और गर्म तेलों से जाता रहता हे 
और तरो शपेर के जोड़ ओर संधियों को अर कर हिहसेड़देतो हे और र्गो तथा पट्टं को 
एक दूसरे पर बिठलादेती है और रूह के जोहर को गाढ़ा और तेज़ करती है और शक्केयो 
के पटी मे और अजलों भे आने से रोकती हे और देह की प्रकृति को सदी ग्रहण करने 
पर तत्पर करती है और यह वात प्रगट है कि सर्दी रूह की प्रकृति के विरुद्ध है तो अब 
मालूम हुआ कि इस्तरखा का कारण जो देह के एक ओर के बहुत से भागों में उत्पन्न 
होता है गांठ है वा पट्टे का ट्ट जाना चा कटजाना है। गांठ होने के सामान्य हेतु 
सात है। ( १) किसी ग को इस तश्ह पर वांचे कि पट्टी के जिस सांग मे देह क 
शक्तियां नांचे आती हे वह बन्द होजांय और बर अंग इख कारण से हिल चल न सके 
परन्तु यह गांठ जो दूसरे के कारण से उत्पन्न होती है वह बन्धन के खोल देने से जाती 
रहती है (२) गाड़ी और हहसदार रतूबत के पट्टो में भर जाने से शक्तियों का मार्ग बन्द 
होजाय क्यो कि रतूवत में गाढापन इतना नहीं होता कि पट्ट के भीतर न घुस सके जो 
ऐसा गाढ़ापन होता तो इस्तरखा न होता जेला कि तशन्मुज ( ऐे'ठन ) के प्रकरण में इस 
का वर्णन भिन्न भिन्न किया आयगा परन्तु जो मस गाढा और पतला दोनो तरह का हो 
तो किसी अ'ग में इस्तरखा अर्थात्‌ ढीलापन और खुस्ती आजाती है और किसी में बाय 
आजाते है. क्यो कि जो पतला मल होगा वह पट्टे में घुस जायगा और जो गाढा मल है 
बह लंबाई में घटावेगा और चोड़ाई में वढ़ावेगा और इसी को तशन्नुज अर्थात्‌ इठना 
हते हैं। ( ३) हराममण्ज चा और किसी अ'ग में गर्मी वा सर्दी से सूजन हो जाय फिर 
उक्त सूजन के मल को दवाने के कारण से शक्तियों का मार्ग वन्द हो जाय (3 
पट्टों की जड़ के ऊपर धमक वा चोट के पहुंचने से पट्टा दब कर सिंच जाय और शक्ति 
के फिरने का रास्ता वन्द्‌ हो जाय ( ५ ) गर्दन वा पट्टे का कोई जोड़ अपनी जगह फिसलः: 
जाग्र और इस कारण से शक्ति का मार्ग बन्द हो जाय (९) पट्टा सिमट और सुकड जाय 
चाहे सदी की अधिकता से वा पट्ट के गाढ़ हो जाने से और (७) किसी बाहसे बा 
कारण से कोई अंग जोड़ में से निकल जाय जैसे चेपदार रतवत जो इन्द्रियों के 


ES -'$ 


क्तियांके आने जानेका रास्ता बन्द होजायगा क्‍योंकि वह छेद जो पदूडे का रास्ता है और गाडे. 
ये के किनारे परह ओर गुडिया जिस समय उसकी तरफ झुकजाय तो वह पट्छा जो कि हराम मग्जसे 
` निकलाई दवजाताहे और अवश्य रास्ता बन्द होजाताहै और जो गुड़िया आगे पीछे झकै तो इस. द- 


वा में पठठाक लिंचजानेत रास्ता बंद होजायगा न करि वने से । 
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काबूस का वणन । (९५) 
जोड़ के बन्धनो को दोनं्रओर झिंगोती है वह कम होजाय तो जोड अपय डदा हो 
जायगा । सारांश यद है कि चाहे जिस तरह हा पट्टे के दवजाने से रूह के रास्ते डळ. 
हो जाते हे । के 


hr टाल ga > >> 
जो इस्तरखा पट्ट के <व्जाने से उत्पन्न ह वहुत छिपा होता है 2 
जो पट्टा बहुत गहरा हो और जे ट्ट अला स क प ब असक 6: 
g र ल्क टा 00 हैं कि धमकया चोट 
च्च्य 


पहुंचते ही छुस्त होजाय ओर जो 
उत्पन्न हो तो पट में सजन होजाने का चिन्ह हे और ग्ज 
किसी दवा से ल न हो और उसका इल रज भः र लाल ली अ bien 
अ जन का इस्त- 
रखा खिंचाचट कष्ट और हर समय ज्वर रहने से पहचाना जा सकता है अब जो सजन गर्म 
होगी तो दुख भी बहुत होगा और ज्वर भी बहुत तेज होगा और जो सजन ठंडी होगी तो 
दद्‌ भी कम होगा और ज्वर भी हलका होगा और छेसे ही जो कडी सजन होगी तो छूने 
स मालूस हो जायगी और इस से पहिले कुछ दर्द भी हुआ होगा और जो लजन हलकी 
हो तो ज्वर के हलका होने और दर्द के कम होने से भालूस हो जाता है और सुन्न हो 
जाता है ओर चलने के समय दर्द अधिक हो जादा है और जो इस्तरखा कि गर्म सजन के 
कोरण से उत्पन्न हो वद अधिक इलाज चाहने वाली है और ओर जो इस्तरखा धमाके 
ओर चोट ओर गुड़ियों के हटजाने से और जोड़ उखड़ जाने से उत्पन्न हो और जो पटे 
के कटजाने से उत्पन्न हो उसको उसके हेतु से पहचान लेवे और जोड़ के गढ में एक 
अध्यक बस्तु निकली इई मालूम हो तो जोड़ के उखड़ जाने का चिन्ह है और जो 
गुड़िया अपनी जगह से हर जाय ठो उस का (चिन्ह यह है कि जो भीतरकी तरफ हट गये 
तो पीठ और गर्दन सीतर को दच जायगी और छाती बाहर को निकल आवेगी और जो 
शुड़िया बाहर की तरफ आकर कुबड़ी हो जायगी और जो पट्टे के गाढे हो जाने से और 
खुश्की की अधिकता से इस्तरखा हो जाय तो उसका यह चिन्ह हे कि पसारना और 
सकोड़ना ये दोनों काम कठिनता से कर सके और जो पट्टा सदी के पहुंचने से कड़ा और 
गाढ़ा हो गया हे तो उसका चिन्ह कारण का पहिले होना हे जिस का कारणसादा सदी वा. 
सादा तशी हो उसका चिन्ह यह है कि बीमारी घोरे २ उत्पन्न हो और छूने की शक्ति नष्ट 
होजाय और पट्टों के गर्म करने वाली दवाओसे आराम मिले और पेसे ही जो दो कारणके 
मिलने से उत्पन्न हो उसकी दशा भी उन चिन्दी के मिल जाने से जिनका घार वार वर्णन | 
किया गया है मदीं छिप रह सकता जैसे बहुत ठंडो पानो पीना और वर्फ में फिरना और 
पानी मः;खड़ा होना सर्द दुष्ट परक्रति और साधारण तरीका ( चिन्ह ) है । 


ट आर धमक पहुंचचे से यहुत देर पीछे इस्तरखा 
का 


+;हक।म जाळीनूस ने कहा है कि एकमनुष्य मछली का शिकार करता था उस कार 
~ ~ आंत . च्छ फक 
से उसके पखाने की जगह में और मसोन की जगह में सद! आ गई और आंत ऑर झुकना 
ढं 


> 


(छ हाराय तो पेशाव ओर पखाना बे रोक टॉक निकल जाता था | 
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(९६) तिब्ब अकबर । 


. और जो इंस्तरंखाय रतूबी कफ के कारणं से हो उसका लक्षण यइ है कि संबं 
प्रकार की शक्ति चा शोच विचार सब जाते रहें ओर धमाके वा चोट बाकटाव के बिना- 
ही एक साथ इस्तरखा हो जाय और पेशाब भी मेला और गाढा हो STR 
की रतबत से बहुधा उत्पन्न हो जाता है और अद्धो ग पैदा कर देता हैं और र्कतज (श-, 
{लता का यह चिन्ह है कि रगे भरी हुई मालूम हो नाड़ी तथा आंख और सुखका लाल 
रंग उसको साक्षी हो और वह शिथिलता जो दर्द कूलंज, मिर्गी, लक्ता और गर्भस्थान 
के सिंचज्ञाने के पीछे उत्पन्न हुई हो उसका यद चिन्ह है कि बह इन रोगों के पीछे होती 

है और उसको इस्तरखाय बौरानी भी कहते हैं और बहुधा पेसा होता है कि कलेज: 
को चोमारी में इस्तरख़ा भी हो जातो है और दोनों मू'ढे ओर कूएहे उतर जाते ऱ्य 
` इसी तरह प्रत्येक अंग के इस्तरखा अर्थात्‌ निकम्मे और ढीले होने का चिन्द धर~ 
गर है और जीभ, हलक, नरखरा, फुकना और संः्वी आंत के ढिल ढिले और निकस्मे 
हो जाने का वणुन जुदा २ अपनी जगह किया जायगा तथा फकना आर सं आंत दाय 
हा जाने का यह ( चिन्ह ) है कि मल मूत्र बिना इच्छा ही अपने आप निकल आवे और 
कसी निकालने वाली शक्ति भो खराब हो जाती है और कुछ निकाल सकती है जानना 
चाहिये कि जिस समय अंग ढिले ढिला हो जाय और अपने रंग पर हो तथा पहिले की 
झपेक्षा दुबला और छोटा न मालूम हो तो अच्छे होने का ( विल्ट) है जैसा कि राज़ी ने 
कहा है कि जिस समय श्रर्धांग पोडित अंग बहुत दुबला और छोटा होजाय उसका इ- 
लाज नहीं रौर जो मोटा ओर देह के रंग का हो तो उसका इलाज छोसकता है । (इलाज) 
कफज अरद्धा'ग के आरम्भ में और निर्बखता के कारण को देख कर जब चोथा खातवां चा 
व्वौदहर्वा दिन न बीतजाय तब तक कोई इलाज किसी प्रकार का न करे जैसा कि हकीम 
साहिर ने कहा है. कि अद्धो ग पीडित को बोये सातवें वा चोद्हे (दिन तक कोई प्रचल 
दवा न देनो चाहिये क्यो कि आरस्म में बिर्क द्वा के देने से बहुधा बीमारी अधि- 
क हो जातो है परन्तु नमे हुकने का प्रयोग उचित है ओर मल का नमे करने वाली दवायं 
देवे जेखे रूमी सोफ, सोये के बीज, अजमायन किर्दूमाना ( प दाडी किर्णिया ) अजमोद्‌ 
के बीज, सोफ को जड; श्रजमोद को जड, गुलकत्द (मला कर प्रति दिन प्रातःकाल पोवे - 
और मलके पकजाने और नर्म होने पर जव चोथा सातवां वाचो 
'दस्तावर दवा पीवे कौर हुन्बे इुन्तन ( बदवदार गोली ) तथा 
ड गोली.) और पेसे ही अन्य गोलियां इसमे उपयोगी हैं 
है दै इस मल के दूर होने पर मल नाशक और शक्ति वदध'क गर्म तेल. के दूर होने पर मल नाशक और शक्त वद्ध 'क गर्म तेल गुडियों ओर पट 
. :+हकीम काम्डत सनाया के वनाने वाले ने कहाहे कि मैने बहुत लोगों को देखा निने 
का दद अधिकता से थी उनमें से किसी के मूढे उतर गये और किसी के दोनो सूदे 
दांना कळे उतर गये और उनमे से कितनों ही के कंधों का हिळना जाता रहा और हकीम 
न कहाहे कि मरते समय बहुत लोगोंके 


क कूलंजकी वीमारी होग और जो उससे बचा उसके 
[कम्मे होगये, Ls £ 


द्हवां दिन बीतजाय तब 
हुय्बे > ~ ~ 
) तथा हुऽ्बे शतरज ( चीते को 
अर वमन करना भी लाभदायक 
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फालिज का बर्णन | (९७) , 


पर लगावे जैले वेद अजीश्का तेल वा सोयेका तेल था नारदेन का तेल तथा पेड 
ही अन्य तेलोका मर्दव करे और कमी २ जुन्देवेदस्तर अकरकरा इन तेली में मिला 
लिया कर ओर इख तरह भल के स्वच्छ होने पर प्रकृति को सम्हांलमे के लिये तिरि”. 
याक कब, मखरू दौतूल और कलकलांज तथा अन्य पेली ही दवा देवे यदि ति: 
याक और दूसरी माजूनें मौजूद न हो तो खुकवीनज ( कुन्दरू गोंद ) था जावशीर,. 
A 
करना अधिक लाभदायक विशेष करके ओ सर्दी की अधिकता हो तो दोनों समय 
शहद के पानी में मिलाकर देवे जिलसे जरदी लाभ हो । कोई २ कहता है कि प्रतिदिन 
४॥ माश यारजेफेकरा ओर २ माशे कालीमिएच शहद में मिलाकर देवे और पानी न 
जिससे श्रामाशायमें देर तक ठहरी रहे और अधिक गुणकारी हो ओर सोते समय 
सदा २। माशे कालोमिरच ञं देदस्तर देवे ओर छुहस्मद जकरिया ने कहा हे 
के द्धा ग का इलाज जमकर इस तरह करना चाहिये. कि. मलक साफ करने के 
लिये कोकाया क्री गोली. देवे जिससे. मल कम होजांय ओर प्रतिदिन सिलाचे की 
जवरिश ऊयारज लुर्छुख के साथ देवे जिससे प्रकृति वदल जाव और पट्टी में गर्मी 
पहुंचाने केलिये कूटका तेल मले थह सव उपाय उस समय करने के हैं जब अद्धा ग 
के साथ प्रकृति में गर्मी न हो ऋतु वर्ष आयु और शक्ति अनुकूल हो और रोगी की च 
देह में गमी ओर र॑गमें. लाली और जवानी हो तो इलाज फस्द्‌ से आरम्भ करे क्योंकि | र 
थिर ही से सब दोष होतेहे । र्‍ 5 
फस्द्‌ से उसी समय मल तथा रोग भी कमं हो जायगो परन्तु जिस जगह 
मल केवल कफ हो ओर रंगमें लाली ओर देहमें गर्मी न हो किन्तु रंग में सफेदी 
ओर देह में सर्दी हो ओर कंफकी तरी कम करने के लिये फर्द खोलनेकी आवश्यक्तो | 
हो तो सबसे उत्तम यह है कि फस्द से १ घंटे पहिले तिरियोक की १ सांत्रा वा 
मसरूदीतूस वा संजीर'नेसां वा इसकदियां की एक मात्रा पुरानो शराब में या शहद 
के पानी मे धिसकर देवे फिर फूरद्‌ खोले जहां कहीं प्रकृति में गमी हो चाहें फस्द* 
खोल चा न खोले परन्तु अवश्य है. कि पर्ले गर्मी को कम करे जैले शिकंजवीन पॉव 
ओर वर शोरबा जिसमें जीरा सिरका ओर सूखे मेचे पडेहो खाय और शुलरोगानको | 
सिक में गर्म करके उसमे कपड़ा भिगोकर खिर पर रक्खे ओर जब इन उपायों र 


शता न करे आर ऐसे समवमे शिकंजबीन गुलकंद के साथ देना 
है ओर जांलीनस हे कि जिस समय दिमाग से रतूबत 
रीर लके में चहकर जाय तो उस्तके पीछे जगढ़ २ गर्मी उत्पन्न होजाती है और 
अच्छे अ गको प्रकृति भो गर्म होजाती है और यह शेखने कदा है कि कर्मी कि 
निर्दोष भाग ऐसा गर्म हो जाताहे जैले उसमें अग्नि लग गई हो ऑर 
दूसरा भाग बर्फ के सदृश उंडा हो जाताहे । और णेसा होने के दो कोरण 


हा) 
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€ ९८.) तिष्ष अकबर । 
क दिमागी रूह इस लकबे सारे हुए भाग में घुसती है बह उसके बन्द हो आने से 
सिरोग भागमें घुस जातीहै और उसको अत्यन्त गर्मकर देतोहै दूसरे यह फि लकवा 
मारा हुआ आधा भाग निर्बल होजानेके कारण से रधिरको प्रहण नहीं कर सकता 
है इससे वह रुधिरभी निरोग अ'गक्ी ओर जायगा और रूहसी उसके साथ चली 
जायगी क्योकि रुधिर उसको उठाये हणहै और एक कारण औरभी है कि लकये के 
इलाज में गर्म दवाओं का प्रयोग किया जाताहै घह गर्म दवाभी रोगग्रस्त श्रगकी 
अपेत्ता निरोग श्र'गमे अपना प्रभाष अधिक करतीहे इस हेतुसे भी उधर गर्मी बहुत 
बढ़ जातीहै । च्य ह 
( विशेषदृण्ध्य ) जच तक कि सच्ची भूख न लगे खानेको न देवे और जबतक 
त्ीघ्र प्यास न हो पानीभो न देते और जो पानीके बदले शहदका पानी पीये तो खंब | 
से उत्तमहे और हितकारक पथ्यका सेत्रन करै जैसे थोड़ीसी रोटी शहदके पानी से 
 लगांके खाय ओर जिस जगह शक्ति निकल हो तो भुनी हुई चिड़िया, बटेर, तीतर, 
लघा और सुगीके बच्चे तथा ऐसे गुणवाले र्य द्रव्यमी दे सकतेहे । इसमें शराब 
अत्यन्त हानिकारकहे क्योकि मलको पट्टोमें उतार लातीहे और बीमारके आंसाशय में 
'खट्टी होकर सिरका बनजाती है और सिको पट्टोंके लिये सबसे बुराहै और आरम्भ में 
जंहांतक होसके खाने को कम खाय तथा थोड़ीसी दालचीनी तथा जीरा डालकर 
मांसके थोडेसे पानी पर संतोष करे और जहां देहमें गर्मी भी हो तो जीरे मिले हुए 
शोबेंसे उत्तम और कुछ नहीं है क्योकि यह. ज्यरांशको भी दवाताहै और कफको 
| emit, कर | 
 _ ज्वरनाशक वा अद्धांग भें लामकारक झोबेंकी विधि । 
 _ सफेद प्याज एक गांठ कतर कर कूटले और उसे बादाम के तेलमें भून कर 
_ थोड़ाख 


TT TR PR 


| 
| 


. डालकर खाय और खगोंशका गूदा सुना हुआ कम्पबात अर लकबे बाले को लाभदा- 
' कहे. आर चिलगोजा शहद में मिला हुआ बहुतदी शुराकारकहे । 
`. पटूढो को निर्मलकारक अद्विताय गोली ॥ 

'एशुञरा, इन्द्रायनका गूदा प्रत्येक ३५ माशे फरफयून १७॥ माशे, गूगल ३५ माझे 
` इनकी बिधि पूर्वक गोलियां बनावे और पहले एक. सप्ताहमे प्रतिदिन देवे दूसरे सप्ताह 

ता बन्द करदेवे और तीसरे में ३ मोशे ३ रत्ती देवे और चोथे मे देना. बंद करदेवे 
फेर पांचवे में ३६ रत्ती दे शरीर छटा छोड़ देवे इसी तरह ५४ रत्ती तक पहुंच 
ज़करिया की बनाई गोलियां । हींग, जुन्दे बेदुस्तर, इन्द्राथन का भूदा 
प्रत्येक १॥ माशे और गूगल इतना ले कि उसमें गोलियां बन जाय 
ब्राहै ओर माह क्रे निकलने पर खुश्क न्हाने की जगद में गर्म रेत | 
| के पानी में ओर समुद्र के पानी में बैठना, परिश्रम करमा, भूखा | | |. 
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रहना, बीखना (चदला के शलोक पढ़ना, काजी और गई से कुल्ले करना यह 
१ i 


प अंक मलवों निकलने के आद्यन्त में हुकना | हि 
मरुआ, सोया, नांखंना, मेंथो, बेद अ जीर, र एुलहटी, कंतूरयून, ठ क र 
लको पानी में झटावे और छानले फिर शरद और कांजी Re पुराने ॐ उ i 
और इन्द्रायन का यदा बढ़ाकर हुकना अथात्‌ अमल कत ह ओर ता छी र 
नदी और गंत्रक की खान के पानी के सिवाय लकये बाले अग पर कोई लक र ड 
न डाले. क्योंकि मीठा पानी जव गर्म होता है तो दोषको अधिक फलात € शर छ 
को नर्म करताहे और बहुधा ऐसा भी हुआ करता हैं कि डंडा पानी ढीले अंग को 
शक्ति दे देताहै इस कारण से कि पतला दोष पानी की संदी पहुंचने है इकट्टा हो 
जाताहे और हकीम मासोया के बेटें ने कदा है कि मैंने वहुंत जगह देखा है कि दस्त 
होने पर लकवा जाता रहाहे जो रक्त की अधिकता है कारण से देह ढीली हो तो फस्ट 
खोले और आवश्यकतानुसार दूसरा उपाय काम: लावे शारह असचाव ने कहा 
कि यह विचारका स्यान हैं कि जो फालिज रक्त सेवापट्ट के कट जाने से होताहे उस 
का इलाज ही नदीं दै और जो गर्म सूजन के कारण. से फालिज्ञ' i तो ही 
लोले यदि कोई उपद्रव न हो और आरम्भ में खुपार, चदन, _ अकाक्रिया, ओर ws 
र एसे ही दोषनाशक अन्य वस्तुओं को मकोय के पानी में पीसकर. लेप करे अं 
बीमारी बढने के रूमय दोष को दूर करने बोली और उसमें नमी करने त्य बस्तु 
का सोप करे जैसे जो का थांदा हरे पानी और स रोग ; अत्यन्त: 
वेगसे उसके घटने तक नर्म और मल के निकालने बाली वस्तु जैसे प ह 
के पत्त, आका तेल, (अशरीर) और शुद्ध मोम हतर क ः 
यह सेर सुजन की जगह पर करनो चाहिये फालिज ह” ह प + «जे 
. करे और जो ठंडी सूजन आ गके ढोले होने का कारण हो ती सजे हुए अ ग पर हब्वुल 
“गाए, सोआ खुश्क सुर) - सर्श का फल, केसर जुन्दे घेदस्तर च पिन स 
, कर दंडकी के तेल मे मोम पकार ह द्बाए' पीस कर (मलावे $ हक 
व गिर पड़ने ओर धमाके के कारण से उत्पन्न हो और पट्टी के कट से 
जो डी ग्रो हो और नं कट गया हो तो देंद्के साफ करने फे Rs फ्‌स्द्‌ 
को लक भी देवे और मलनिस्लारक तथा पुष्कारक हक कैसे मुर, जावीर, 
, ळुन्दे चेदस्तर, फरफयून, मोम और शुलरोगन कं साथ र bo ग जगह 
ओर चोट लग गई हो लगाबे और मलनाशक मप कोप है 
. हजन आंत में मालूम हुआ करती है हकीम जालीनूस वध, Fe त 
- के ऊपर से कमरके वल पथ्यो पर गिरा तो उसके दोनो पाँव “नार झे इसब 
_ कालिज मार गया हीमौ ने याहा कि उसके पांग ps आ क 
को मैंने रोका और थोडकी जगह पर bps मय म 
हो गई और मद आदमी बीमारी से बेचे गया कल 
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so — 


( १०० ) तिब्वअरवर । प्या 


के सरक जोने और उतर जाने के कारण से उत्पन्न हो उसका 
नो जगह पर हदलाना चाहिये ओर पेसे हो जिस जगद 
प्रश्न हो तो जोड के उखड़ जाने का इलाज करना खादियिश्रार जो खाद 

| 


कारण यह रोग उत्पन्न हो तो उप्तका इलाज यर है कि जिस तरह उचित हो भक्ति को 
ठोक करे हकीम मुहम्मद जकरिया ने करा है कि मनुष्य को उपवास कराने से झोला 


ऐ म EN 


गार गया र गम अक था. एकरस ने यारजे फकरा खिलारे और ड्ल्कों 
बहुत कष्ट हुआ फिए उस को हम्माम थे लेगये शोर च 
बढ़गई तय उसे आराम हुआ । जीभ, हलक ओर . नर क क 
( इलाज ) डद २ प्रकरणा में वर्णन होगा । ' | गे” 
बाहराना इस्तर ऊ : १ । 
इस रोग भें साधारण गर्म तेल जैसे नरगिल, सोसम, वेद अजोर और नार- ' | 
देन के तेल्लों को मले र ऐलो भो दवाओं का प्रयोग करे जो उस गग कोपण करें और | 
मल को उस पर शिरने से रोके जैसे बावूना नाखना अर्थात्‌ स्यर्क, दौनामरुआ, कासनी 
के पानी में मिला कर और कुछ णेसो ही ठंडी दवाइ्यां मिला कर मलना लाभदायक है 
। और इस रोग.में नारियल का तेल खाने ओर मलने में आज़सू दा है 
। Fo सन्तन कबार का गोळया के नेकी रीफ | 
` .फालजञ, लकवा शीर निकास ( एक दर्ड हे जो के ऊ गुडे हें जप होता ) 
रंडी कफवाली गठिया को लाभदायक है । यारज ३५ मारे, इ'द्रायन क oo 
स्म ( एक घास है बीज उस का मसड़ के ससान होता है ) और बारीक कन्त्रयून और 
माह जाहरा प्रत्येक १७। माशे फरफयून ८.। मारे, हुल्देजेद्रता; सोठ, हींग सुकमोनज ती 
जावंशोर, चीता, राई, मिच. प्रत्येक ३॥ माहे इनक पाना वा ओर दक यी लीली 
गोलियां बनावे और आवश्यकतानुसार देवे । बदवूदार छोटो ठंडो गोली द 
रीति यह है इनको गरमा में ओर गर्म प्रकृति चालो को ह र वनाने को 
रत कतरा &॥ रत्ती, सूरजान ( बरवरी नास की एक जड़ ह जंगली र द | 
) बनीदान ( पक लकड़ीहै) माहीजौरा हर प्रत्येक ?।। या NE क | 
| मही शैतरज की गाडी के बनाने की रीति कक 
| ५... नसोत ३५ माशे, एलवा ७० माशे, सोड हर १. न 
सचता प्रत्येक ७ माश, पपर अकरकरा, १ व म र” गाज चमक, संग, बच 
माश कूट और छान कर करनव के पानी में या और किसी में Se Fr 
„मात्रा १० माश की है। या बनालेघे इस की 


:  . . उन्नासवो पकरण तशन्नज अर्थात बायठ का वण म | 
: थ्यो कि इस रोग का अर्थे भी यही है इसी कारण से i र 
सका गया है जव पट्टे में कोई कए ऐसा पहुंचे कि उस कारः 
कोई है | ओर चलें तब अ'ग एक तरफ को खिच जाय और 
३ हेतु बलवान, हो और तही तो जिस जगह कारण निल 


सर 


कील मल I लाया 


इस रोग का नाम . तशन्नुज 
णु से अजले अपने दोनों 
जह्दी से न फेल सके यदि 
लू होता है तो विना इलाज के 


< 
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फालिज रोगका वर्णन । ६१०१ ) 


~ ® 
जल्दी से अ'ग अपनी ठाक दंशा पर पलट आता 


> | डर 

असा कि जंभाई म देखा जाता है 
आर एखा ही बिरशी भे भी देखा गया हे सो इस कारण से कि कभी वादी को भाफ के 
परमाणु से और कनी पट्टा में दोषों के भरजाने ओर कभी पटटा और उउलाँ में तरी के 
निकलने से खुश्की के आजाने के कारण तशन्नुज उत्पन्न हो जाया करता है और कभी 
ज्ञानोत्पादक पट्ट और दिमाग में रीह के पहुंचने से तशन्डुज उत्पन्न हतो है. और तरी 
और खुश्की का उसमें कोई हेतु नहीं होता इसी लिये हम तशन्डुज को चार भागों में 
चरणन करते है । 


। 5. अर तदान्नुज का पहिला मेद । 


a 


| पहिली प्रकार का तशम्नुज वादी के कारण से होता हे इसका दूसरा नाम इकाल 
| .है ओर इकाल ऊट के पांच बांधने की रख्ली को कहते हैं और उसका चिन्ह यह है कि 
जैसी शीघ्रता से होता है फिर वेले ही जदद जाता भी रहता है और जंभाई का आना 
इसका उदाहरण है हकीम लोग कहते हैं कि जंभोई एक तशन्त्॒ज हे जो दोनों जबडा के 
-अजलों में बादी को भोफ के करों से उत्पन्न हुआ करता है जो जर्द पचजाते हैं (इलाज) 
यदि भाफ के परसाणुओं के गाढे होने के कारण यह तशन्चुजञ जल्द्‌ न जाता रहे ता वादी 
, के नष्ट करने के लिये तर और मलनाणक तेला से मदन करे । 


तशन्तुज का दूसरा भेद । 


यइ किसी मलके भरजाने के कारण से होता है इसको तशन्नुज रतबभी कहते हँ आर यह 
बहुधा गाढे कफ के दोष से हुआ करता है तथो कफ वा वादी से इस तरह पर उत्पन्न 
: होता है कि उक्तमल पट्टो के छेदो में आकर पट्ट को चौड़ा करदे तब उन की. लस्चाई अव- 
. शय ही कम्‌ हो जायगी और चोड़ाई बढ़ जायगी ओर पट्टो के सुकड़ जाने का अर्थ सी 
यही हे ओर प्रगट हे कि जिल समय पट्टा छुकड़ जाय तो वह अ'ग जिसकी हर्कत उस 
` : पट्टे के कारण से है फैल न संकेगा ( सूचना ) जो कफ का मल पट्टे में घुसकर तशन्चुज 
| उत्पन्न कर तो यह उचित नहीं है कि उससे इस्त रखा भी हो जाय क्यो कि मल जब तककि 
; पट्ट में और उन रेशों में जो अजले में है न घुसे तब तक ञ'ग ढिलढिला नहीं होता परंतु 
` तशन्नुज में पट्ट के रोमांचं में ही दोष आता है परंतु जो मल पतला और गाढा दोनो 
' तरह का मिला झुला हो तो संभव है कि तशन्डुज भी हो और इस्तरखा सी हो और रुधिर | 
: से तशान्न ज इस तरह पदा हुआ करता हे कि अजला सज जाय और मल स्गो के रेशो में 
: और पट्टो में आजाय और लम्बाई में कम होजाय और कभी २ पित्त भी रुधिर को 
` तरह. भरकर तशन्नुज उत्पन्न करता है और जो. तशन्नुज कि उष्ण ज्वर के पोछे इस 
: कारण से होजाय कि जो मल ज्वर की गर्मी से पिघला हो वह पट्टों में और अजलों में 
* उतर कर तशन्नुज पदा करे तो यह भी इम्तिलाई अर्थात्‌ मलके भरजाने के भेद में है प- 
रन्लु यह उस तशन्नुज के विरद है. जो गर्म ज्वर के पीछे प्रझते को तरीके नए हो 
जाने से उत्पन्न हो क्यों कि यह तशन्नुज खुश्क के सेदो में से हे। | 


NIG PE MRE ० ९८० 


38: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१०२) तिब्य अकबर 


जो तशन्तुज कि कफ के मल के कारण से हों उसका चिन्ह थह रा याइदा 
एक साथ उत्पन्न हो जाता है और विशेष करके चलने फिरने म वोझ और थकाबट 
मालम होने लगती है खाल मे खिचावट होना, नोडी को चौडा हीना, पेशाब आर 
पन दवह के रंग में सफेदी, मांस में ढीलापन, बांयटे को जगह पर लगाने १ < Fe 
सर्वी मालू होना, प्यासकी कमो, नीद की अधिकता पह मे खस्ती होना और अर्थ 
कफ पेंदा करने वाली यस्तु का खाना, वाथ के लक्षण हैं जो बाद 5 ड 
तो बादी के थे चिन्ह जिनका बहुधा बर्णन होलुकाहै उनसे मालूम होगे और Fo 
रक्तज सजन के कोरण बा कमी पित्त की सूजन से उत्पन्न हो तो र स र र 
बह हे कि उस. आगमे जो बोम और दर्द मालूम हो तो रकज वय 
» और जलन हो तो पितत की सूजन हे और उनके सिवाय जो प्रत्येक दद र SE 
भी इस वर्णन से प्रगट हैं और जो गर्म ज्वर के पीछे इस कारण से (कि ज्वर ले त 
पट्टी में बह कर गया है बांयटा उत्पन्न हो जाय तो उसका चिन्ह यह है की के i 
ज्वर आवे और दूसरा किसी प्रकार का लदण न हो और र न र वि जो 
होजाने से इ'ठाब और बॉयरे आने लगते हैं उनमें सखे वायट धीरे २ श्रा हेचि ण 
करके जो बांयटे तरी के नष्ट होने से हुए हो और देह की सूरतसे (कि दिव - 3 
होने लगे यह रोग श्रर्थात्‌ उवर के साथ बांयट का आना मालन होजाता गा ( का 
कराले में पहले दोष के पकाने लिये प्रातःकाल जड। के पानी मे ह कर द 
और पकने पर यरजे फैकरा आदि जो फालिज में वर्णन हो खुके हैं उनसे कफ को साफ 
करे परन्तु मल फो घोरे २ कई बार करके उन दवाओं से निकाले जो बहुत तीच्श द 

` जर चारे की आज्ञा सब प वाले रोगों के निकालने में इस लिये हे कि पट्टी के लि 
रगे नहीं हैं कि जिस समय दवा निकालें मल एक साथ निकल जाय किन्तु द का 
मल्ल टपक कर निकलता है इस लिये उचित है. कि मलको धीरे २ निकाल जिससे मल 
उप -२ कर थोडा २ निकल आवे और शक्ति भी अपनी निज दशापर बनी रहे. और 
निर्वलता न उत्पन्न हो इस तरह मलके स्वच्छ होनेपर खुद्दाच वा चमेली आदि के उष्ण 
-क्ञेलों को मर्दनः करे रौर कभी २ जुन्देबेदर्तर फरफुयून और आअकरकरा का र तेला में 
'भिलाना अधिक गुणकारी है और उक्त रीति य छुघा के समयानुसार पथ्य देना चाहिये 
` और बादी की. ऐठन में मलको पकाकर नि और फिर तेलो का मर्दैन करे और 
 बादी को.पचाने वाली और निकालने बाली दवाओं का वर्णन कई वार हो चुका है। 

वक उसमें ब्रंमन और वस्ते उचित है । इस प्रकार का रोग - बहुत' 


जो पट्टे की सजन के कारण से पे'ठन उत्पन्न हो तो उपोय करे जो सूजन के इस्तः 


बर्णन किये गये हैं और जो पट्टे की सजना में कहे जांयगे और प्रत्येक दोष के 
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पक 


उछ 
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फालिज का बर्णन | (१०३) 


® 

तासरा प्रकार सूखी एंठन का वर्णन । 

इसकी इस्तफिंरागी भी कहते हैं और इस्तफिराग को अर्थ अलक्रा निकालना है 

इसका लक्षण यह है कि जिस अग में वांयटा आता है वह दबला और पतला प्रडजाता 
दे और कलाम अधिक निकालना, परिश्रम करना जागना और बहुत भूखा. रहता आदि - 
खुश्की उत्पन्न करने वाले और कःरणा से उत्पन्न होता है अथवा पहिले पित्तज तीळ्प्र 
ज्यर उत्पन्न हुआ हो और यह भी इस प्रकार का चिन्ह है कि धीरे २ उत्पन्न हो और कट 
घाले श्रग पर तेल मलने पर घह जद॒दी सख जाता हे यह वात शीत के बांयटो के बिप- 
सीत है क्योकि वह एक साथ उत्पन्न होता है और तेल को जद्दी नहीं सोख सकता 
और जब तक स्वाभाविक तरी नष्ट न हो दिमाग और पट्टे जलकर खख जांय उस समय 
तक सखे बांयटे उत्पन्न नहीं होते इसी कारण से हकोमोंने कहा हे कि चांयटे अच्छे नहीं 
होते ( इलाज ) देह और कष्टित अंग में तरी पहुंचाने के लिये अधिक ध्यान रवखे और 
तरी पहुंचाने की यह रीति है कि गधी का दूध, बकरी का दूघ ताजा ओर जौका दलिया 
बिही दाने के लुआब के साथ शर्वत वनकशा और शर्यत नीलोफर मिलाकर और कदूका 
तेल तथा बादाम का तेल मिलाकर पीने । चाहे ये सव या जो कुछ उनपे से मिलजाय । 
( अथवा ) बकरी के बच्चे झौर भेड के बच्चे छे पाये पालक और बादाम के तेल के 
साथ पकाकर खाय ( अथवा) ककरीलो साफ़ पानी की मछली और हरीरा गेहू' के 
नशास्ते, सफेद वूरे और वादाम के तेल से बनाकर सेवन करे यह सब लाभदायक हैं । 
ओर रोगी को भफारे में बिठोवे तथा तरी करने वाला मोमका तेल देह पर ओर विशेष 
करके वायदे बाले अगपर मलना अधिक लाभदायक है और तरी पहुंचाने बाले तथा 
खुश्की दूर करने वाले तरडे ओर लेप लगावे तरडे की बिधि यह है. कि बनफशा, काढू 
की पत्ती तुष रहित जो, खितमी के पत्ते, घेद के पत्ते, कदू श्र नीलोफर इन -खबफों 
आटा लेवे और लेप की दबाणे' यह हैं कि बनफसा खितमी,-जोका आरा; इसब गोल का 
लुआब और कद्दू का तेल मिलाकर लेप करे । ( मोम के तेल बनाने की यद्‌ शीत है) 
गाय की नली का गूदा, छुरिया की चर्बी, मोम सफेद वनफशा के तेलमें पकाकर लडकी 
याली स्रियो का दूध मिलाकर मलै और जहां उवर हो तो दूध का पीना ओर पायचे का 
खाना वर्जित हे। और लेप सी न करे मोम का तेल तथा और तेलो का मलना और 
मलको रोकने वाले लुआव आदि सब ज्वर में वर्जित हे । अभिपाय यह है. कि 3 


तरी पहुंचाना चाहिये और बीमार छोटा बच्चा हो तो पीने की चीजें दायी को पिलावे 
ओर तेल तथा लेप उसकी देह पर लगा ऱ्य 


चोथा प्रकार के तशन्तुज का वणन । 

पटूडे बा दिमाग में कष्ट पहुंचाने से उत्पन्न होता हे और तरो खुश्की 

को उस से स'बन्ध न्थ नहीं होता है और जब पदठे में भीतर वा. बाहर से कोई 
घमाका पहुंचता हे तय पदठा उस को बुरा जान कर अपना जगह क^\ तरफ 
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(१०४) तिष्बअक्वर । 


हे और कण को दूर करने के लिये अपने आप सिमट कर इकट्ठा हो आाताह तब थह 


तशन्नुज उत्पन्न होता है और यह वात सामान्य है कि दूसरे अ गके सम्बन्ध विनाही 
पट्ट में कए पहुचे जैसे किसी विषेले जंतु का डंक पट्ट पर लग जाय वा पट्टा कट 


जाय वा दोषको प्रयलता से पट्टा कए पावे और इसके सिवाय और किसी कारण से 


या दू सरे अग के संयोगसे तथा दिमाग़के कष्ट पानेसे यहबात उत्पन्नहो । अब इन सवका 
विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे । यह रोग १० प्रकार का है (१) देहका कोई अवथव चा 
पट्टा इस रोतिसे करे कि उसका कुछ साग जिपटा रहे अर्थात्‌ बिएकुल जुदा न हो 
जाय क्योकि बिल्कुल कट जाने से ढोला पड़ जाता है परन्तु उसमे वाये नहीं आते 


(२) दोष जिसकी तेजी से अग भें जलन हो या जी अ'ग को खाजाय ऐसा दोष पट्टो 


मे आपड़े और उसके कोरणा से पट्टा झवने. पैदा होने की जगह की तरफ साचे | 
(३) पष्ठ पर बिच्छू, रतील या वड आदिके डंक मारने से कष्ट. पहुंचे और उसकी 
विषली दशा से दिमाग में जो पट्टों के उत्पन्न होने की जगह और मसेस्थान है हानि 
और कष्ट पहुंचे तो पट्टे भी अवश्य अपने उत्पन्न होने की. जगह से हट जाते हैं और 
इस कारण से तशस्नुज उत्पन्न हो जाताहे (४) विषेली दवाणे जैसे अफीम और 
श्‌ करान%('पक घास की जड़ है) तथा अन्य ऐसी ही दवाओं के सेवन से रतूबतके 
जम जाने और गाढ़ा हो जानेसे वांथ> उत्पन्न हो था इस कारणसे तशंन्जुज अर्थात्‌ 

बाइट! उत्पन्न हो कि इनकी विषेली दशा दिमाग और- पट्टो को हानि पहुं चावे । (५) 
सर्दी को अधिकता बाहरसे या भीतर से पट्ट में पहुंचे और उसके कारणसं पट्टा ल 
मरके इकट्ठा होजाय और तशस्नुज्ञ उत्पन्न हो (६) अकस्मात्‌ दोषकी नली बमन 
आबे और मलकी बहुत जलन और विषे लेपन से आमाशर्य का घुख जो पट क हे 
कष्ट पाकर दायरे ' यने की तरह सिमट कर इकट्ठा होज'य फिर जिस क ge 
सिमर कर इकट्टा होजाय फिर इस अगे पास वाला पट्टा भी उसके संयोग सया 


पाळृतिक पित्त कभी उस अ'गले अआमाशय 
(है दूर हो और जो गिरे फिर उसको तेजी 
सम्बन्ध रखता है तशास्तुज अथात्‌ _ खिचाब 

दोष को वमन में वर्णन किया है। (८)! 
नच थ है वांये' 
आर. पदाचों के गरजला में (त , 
माशय और हाथ पांच के बोच से 


रा नका आमाशयसे अधिक सगर 
उत्पन्न ह। इसी कारण से कभी हैजे में पिंडलियां क 
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तशब्तुज का धर्णन। . (१०१५) 


इस लिये हाथ र पांच आमाशायको सर्दी से अधिक ठंडे हो जाते हैं और य्रामाशश 
ह चहुघचा इनमें गर्मी आजाती है ( &) कोई रोग,गर्भ स्थान था फुकना 
या वीर्यके स्थान में ऐसा उत्पन्न हो कि जिसके संयोग से दिमाग को हानि पहुंचे और 
गी के कारण से दिमाग को हानि भह॑चने का कौरण 

दे र कद दाने उत्पन होनाते हैं ये भी 


यो तो यह कारण है कि काटने आर कष्ट 


i! 
7 


बहुधा वर्णन कर जुके है (१ 
> 

तशन्डुज्ञ के कारण हैं ओर इ 

देनेले आते इकट्टी हो छोर खिंच 


uy 
4 क्री 
aj < 
| द्र ५ 
ळ्या अ 
5 sl 


हः 
प्त 
2 
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जाय फिर जो पट्टा इनसे संबंध रखता है वह सी 
खिय जाय ओर जिस अग में कि बह पट्टा जा मिला हे उसमे सी हानिं जवे यां 
यद बात कि निकस्मे भाफ के परमार खड़े हुए दुर्गधित उन कीड़ों से उठ कर आ- 
माशय ओर दिमारा की तरफ पहुंचे ओर यह दोनों कए पाकर खुकड़ जांय और उसके 
खिंचजाने से तशन्चुज उत्पन्न हो कट .जाने को चिन्द यह है कि पहले यह कार्य उत्पन्न 
हो चुका हे जिस दोप से जागम जलम पैदा होया जिस अग पर गिरे उसको ला 


कर निकम्मा करदे इस दोषका यह लिन्द हे कि जह दर्द जलन ओर तित्ली के साथ 
उस जगह हो। विष ले जानवए के काटने को चिन्ह अफीम और शकरान पीने ओर 
श्रिक सदी के पहुंचने श्र वसन के नीली आने का चिन्ह हे कि पहले से यह सब 
हो चुका हो उसझे उपरांत तशान्नुज उत्पन्न हो और आमाशय पर पिंसके गिरने का चिर 
यह है कि चमन में पित्त निकले, जी मिचलावे ओर आमाशय में जल्न हो तथा आमा- 
शय के रोग ओर गर्भ स्थान और दूसरे अ'ग जो पट्टा से बने हैं उनसे तशन्नुज उत्पन्न 
हो तो उनका चिन्ह थहरे कि इन अगो में बह कए और रोग पाये जाय और कीड़ा का 
चिन्ह यह है कि को २ कीड़े निकल आयें प्रत्येक के ओर २ विन्ह अपनी २ जगह परं 
वर्णन किये शये हैं उन पर ध्योन देवे (इलाज ) रोग के हेलु को दूर करना चाहिये 
ने उच तशब्जुज् मं जो पटा कट जागे संह ज्ञो कुछ पहा की सजनी ओर हफरंके. 


की 


इंचिसाल में वर्णन करेंगे उसको काम में लावे और जो दशस्जुज्ञ अर्थात्‌ इठना दाष. 


र जलन के कारण से हो तो उस दोष को निकाले और साफ करे ओर इठने बाले 
आग को लेप तेल और तरेड़ो. से सर्दी पहुंयाबे.और जो तशस्टुज विषेले जानवर्ण के 
काटने से ओर विषेली दवाओं के पीनेसे हुआ हो तो जो कुछ विषा -क दूर, करनेक 
अध्याय में वर्णन किया जायगा उसका प्रयोग करे ओर थोड़ा खा मिण्गी के अध्याय मे 
भी वणन किया गया हे वह भो उपयोगो है और जो इठना अधिक सर्दीके पहुंचने 
से उत्पन्न हो उसमें तेल मलना. तरेडे और सिकताब करे ओए-जो तशखुज नीली 
बमन और आमाशय पर पित्तके गिरनेसे उत्पन्न होतो पहले मलको निकालना चाहिये 
औरं जो शेपहै ते! गर्माकी चुकाने वाली और दवाने बाली दवार्योका प्रयोग करे और 
आमाशय के एुखकओ शक्ति देने के लिये जो कुछ वमनक विषयभ कहा जायगा काम 
में लावे और केवल नीली वमनही मार डालने बालीहे. च'हे तशन्नुज भी होजाचे 
और जिस जगह आमाशय की बीमारोसे तशन्नुज उत्पन्नंदो उसके आमाशयसे भोजन 
के निकालने का यत्न करे क्योकि प्रायः यों होताहै कि जब आमाशयसे भोजन नोचे 
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: (१०६) तिब्यअऊबर । 
उतरजाय और कष्ट जाता रहे तो तशन्छुज भी जाता रहताहे इस लिये काहल कि इस 
प्रकारके तशन्बु्ञ का+ सहज इलाज है और जर्द अच्छी हो जातात्यत्रार एला हा 
जिस अ'गको रोग संयोगके कारंणसे तशब्नुज़ के उत्पन्न होने का कारण हा तो उस 
 आगके रोग फा उपाय करे जिस तरहईअपने स्थानों मे सब लिखे गये हे र तश- 
न्नुज वाले अंग पर उसके अनुसार तेल मले और जो तशन्डुज कोडा के कारण से 
उत्पन्न हो तो उनका मार डालना और निकाल देना लाभदायकहै ओर मार डाल 
आर निकाल देनेके उपाय अपने स्थान पर वर्णन किये गयेह । 


बसवा प्रकरण । 


तमदूदुद्‌ ( खिंचाव ) ओर कुजाज गन के तशन्नुजका वर्णन । 

र तमंद्दुद्‌ को अर्थ “ पट्ट का दोनों तरफ खिंचना ” हे ओर इसी कारण इसी 

` के अर्थ से इसका यह नाम रक्‍खा गया है । तमददुद्वाला अंग सीधा रहता हे किसी 
तरफ नहीं फिरता जैसे तमद्‌ दुद दो तशन्चुर्जा से मिला हुआ है जैसा कि हकीम बुक- 
रात ने कहा है कि तमददुद अगली और पिछली तरफके तशान्डुज से मिला हुआ 
होता है इसी लिये तमद्‌ दुद्‌ केवल ट्शन्तुज से बहुत बुरा है क्योंकि परांत इतने 
कष्ट को नहीं सह सकती जैसा कि चोथे दिन इसका बौहरान है और बोहरान होने 

तक भी संदेह है जैसा कि हकीम बुकरात ने कहाहे कि जिस मनुष्यको तमदूदुद हो जाय 
निःसंदेह वह चार द्निभे मर जायगा फिर जो इन चार दिन से निकल गया, तो अच्छा 
हो जायगा । ओर तमद्दुद्‌ सुकडने से रोकता है इस कारण से तशन्युज के विरुद्ध है 
ओर जैसे तशन्नुज भर जाने और अधिक मल के निकलजाने और कष्ट पाने से उत्पन्न 
होता है इन्हीं कारणों से यह तमदूदुद भी होताहै इससे उसके अनुकूलहै यद्यपि कुछ 
हेतुओंसे उससे पथक ओर विपरीत है तमदूदद और कुजाज के उत्पन्न होनेके कारण 


बहुत हैँ एक यह कि सर्द रतूबत पट्टे के रेशोमें आजाय और जस जाय इस कारणसे 
_ बहुत हे एक यह कि सर्द रतूबत पट्ट के रेशोमे आजाय और जम जाय इख कारणसे 


ज ( लाभ ) मिरगीमें इस तरह वर्णन कियाहै कि मिरगीका तशन्नुज तरी वा मळ के 
भरजाने या सुकड जानेके कारणसे होताहे परन्तु उसमें खुरकी नही होती तथापि यह समझंनकी- 
बातह कि मूर्गाके तशन्‍्नुजम मल ठीक पटठेस नहीं होता जिसके कारणसे पटठा चोडाइम वढ 

जाय ओर तशन्नुज उत्पन्नहों क्याके जो ऐसा होता तो तरान्तुज जल्द नहीं जाता रहता किन्तु 
दिमाग जो पद्ठोंके उगनेकी जगहहे उसके भरजाने और सुकडजानेसे तशान्तुज होजाताहै . हल 
"मुख्य पट्डेके भरजाने और सुकडजानसे इसलिये मृगीके तशन्नुजमें इम्तिला और इंकिबाज का 
:अर्थ दिमागका भरजाना और जकडणाना और जो तशन्तुज कि अधिक भय या बहुत बडे रंजके 
कारण उत्पन्न होजाताहै उत्तका यह कारणहै कि. भय और रंजके समय रूहभी मरकी तरफ लौट 


जातीदं आर उसकी आधीनतासे अजळे खिंचजातहै ओर तशन्नुज पेदा होजाताहै परंतु ऐसा 
तशत्नुज कम होत।हे | र 
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तशन्तुज का वर्णन (११५७) 


श्न का सकाडना ओर सुडना कठिन हो औए इस के सिवाय लंबाई मं कुछ कमी न हो. 
ओऔर-यह बात सामान्य हे कि रतूवत पढे के रेशो मं आप जम जाय वा कोई ठंडा करने 

बाला सीदरी या बाहरी कारण उसमे पहुंचे । भीतरी जैसे अफीम अर ठस्डा पानी पीना. 
और बीहरी कारण, जैसे बर्फ में चलना, ठन्डी हवा और ठच्डे पानी में डोलन(, फिरना 
न्हाना,सुस्त और सुन्न करने बाली दवाओं का लगाना आदि और कमी पेसा हीताह कि पढे. 


शोर यजरेके रेशीमे तरी आजाय जैलेरेशोंकी तरह शारीरके अवबव लम्बे होजांय और चौड़ाईमें ' 


पतला होताहै और पट्टी को भर देतो है अर्थात्‌ तर कर देता है और प्रत्येक्ष समय पतला 
रहता है और तमड.द का मादा रेशों में घुसजानेके पीछे अवश्य किसी कारण से 
इकट्ठा होकर ठिठर जाता है ओर कडे होने तथा ठिठर जाने के कारण से अंग का हिल- 


ना जाता रहता है और कभी ऐसा हुआ करता है कि तमदूदुद का मादा अदलो में: 


परदेश किये यिना ही उन के समीप पहुंच कर उसी जंगह क और ठिठर जाय और 
खुकड़ने की चेश जाती रहे दूसरे यद कि मादा पट्ट की जड फडे तब पट्टा उस 
मादो को अपने पीछे अपनी जड़ के सामने को ओर निकाले ऑर क्त कारण से अंग 
उसी दशा पर रहे और खुकड न सके तीसरा यह कि पट्ट. में कोई कट शर है पहले 
ओर पट्टा उसे डुरा जानकर उस जगह से लस्बाईमें हटादे नकि इकट्ठा हक 
इस प्रकार का तमदूदु द नहीं हुआ करता है किन्तु वमन की अ वी 
के काटने या पट्टे पर घाब होने से होजाता है खो वमन के कारण से इस जी र 
कि जलन उत्पन्न करने वाला मल बमन के कारण आमाशय मे गिरता है और श्रामाशय 
में कः है और बद पटवा जो उस में मिला हुआ दे इस के बिसद चला 
का सुख इस में कष्ट पाता है और वद पट्टा जी उस इका सअ 
जाय और पेसे ही उल कारणा से दोतादे क्कि पळे को कष्ट पहुंचादे ओर पदा क प 
गह से उखटी तरफ भागे चौथे यह कि खुश्की अधिक हो और फिर. प्राकृतिक, म 
परडी और अदलों के रेशो में हैं नष्ट होजाय तो अवश्य अदले और अ Ee चोड र 
इकट्ठा होजाय आर ख बाई में वढजाय । और इस कारण से गमन हे बाली शक्ति न 
उतरने का रास्ता बन्द हो जायगा और तशन्युज खुश्क म यद अर तर है कि क 
शक में अदले की लम्बाई और चोडाई दोनो कम होजांय और तमद्‌ दुद खुश्कमें च ड 


कस होगी न कि लंबाई इख कारण से तशक्षूज सुशक में तमद्‌ दुद कप, अधिक 
भय है । कोई कोई तमंद डुद पेखा होता है कि उसका कारणे बहुत र ह ह 
बलवान हो यह कठिन होता है और कोई कोई हि कारणों से hi se 
कोई मनुष्य भारी चीज उठावे या कड़ी पृथ्वी पर स॑ रं RN रहे तो 
खिंच जाय या वे कुचल जांय और एक एक घन्टा चा pst र 
उसको तमद. दुद में गिनते हैं परन्तु यह सहज होता है पांच इलांज तशक्नज रीही से 
रोग का कारण हो, तमद्‌.डुद्‌ रोही कडा होता है और जह जाय और अदला उस 
बहुत कठिन है। छदे यह कि अंग जल जॉय या उसमें 2232 3 ८ दल: हिट. हि 


> 


_________ CC-0. In रिप्रागी20पन्रम-लिफचात In Public Domain-Gurukul-Kangri Collé 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१०८) तिब्बअक्रवर | 


कष्ट के भय से जो खुलने और सुकडने से पहुंचता है चल न सक्षे शर णेला ही रहे 


( लाभ ) प्रायः तमद दुब कुजाज और शक्न अ में दर्द हुआ करता है और इन में दर्द 
होने का कारण यह है कि माद्दा रेशो में आजाता हे ओर खुकडने केटा उसको दाती है 
इस कारणसे दर्द उत्पन्न होता है । शब्द ' कुझाज ? को ऐसे तऊ पर भी बोछतेह दि 
जो गर्दन को हसलो में उत्पन्न होकर उस को सस्यादे शे डागली ठरव था पछुली दरक 
खींच या दोनों तरणा में ओर कसी दर प्रकार के तमद्‌ उद पर घोलतेह चाहे किसी अरग 
मे हो इस दशा में कुजाज और तमद द छा एक ही अर्थ है और कमी उस त्मद दद 
चर बोलते है जो पटो में रतूतस जमने के कारण से हो उस दशा में हमद. दुद सामान्य हे 
और कुझाज विशेष ह त्द्‌ दुद और कुजाज फे प्रत्येक कारणके असार बाहे दरो से 
हो चाहे खुश्की से या सूजन या कष्ट से सव लकर इलाज सहित वदी है ओ दश्च छे 


अध्याय में वर्णन हुए हे परन्हु इतना न्तर हैं कि इस रोग के इलाज में तशा 
इलाज को अपेक्षा अरदो कर जैसा कि शेख ने कहा है कि सब से उत्तम यहहे कि इसके 
इलाज़ में ठशन्न्‌ ज़ को अपेच्षा इलाज में जहदी की जाय कयो कि कष्ट देता है और 
घोड वर अचानक मार डालता है परंतु यड उस समय है कि कारण बलवान हो । 


इस रोग स होने बाले तमहदुद सम्बन्धी पूर् लक्षण । 
ये लक्षण बहुत से हैं । (१) पट्टा और गुद्दीके सय अ'ग कडे हो जाय ( २) सब 


पूर्व हेतु हैं और वे लक्षण जो इस रोग के उत्पन्न होने के पीछेहोते हैं थे येह कि कजाऊ 
घालेके मुख और नेत्र गले घुटने वाले की तरह से हो जांच जैसे दुख का खाल पडना 
आंखो का चढला ओर. जहदो २ झपकना और यह संद उस रमय है कि 
कुजाज अगली तरफ उत्पक्न हो और कभी ऐसा हो कि एुख का संग काला 
। या हरा हो जय और यह उस समय है कि दिमाग और सिर की रथों में 
साई कदा होकर इतना भरजाय कि हवा के रास्तों को बद करदे क्योकि इस दशा 
से में प्राकृतिक गामी हदा छेन पहुंचने से वेशी आर र्तूवबंती मे सदी अधिक हो उायगी 
ओर खाल में खरापन और खिंचाव आवेगो फिर निर्मल भाग जो सफेदी और लाली 
का कारण है खाल के रोमांचा से सब के सव निकल जाय तो सेलापन और स्याही रंग 
में हो जायगी ओर जो बह भाग बहुत से निकल गये और थोडे से शेष रह शये तो त 
पन आजायगा और कभी ऐसा होता है कि झुखके अदलों में तमयदुद अर्थात्‌ खिंचाव 
उत्पन्न हो और रोगी हंसता हुआ दिखलाई दे और कभी तमद्‌दुद फुकनों के अलग 
उत्पन्न हो र पेशाब बंद हो जावे और कभी फुकने के छले इस तरह खिंच जाते हैं 
कि ठहराने बाली शक्ति नए हो जाती है और पेशाब नहीं रुक सकता हैं और कभी जै 
के अजले ऐसे खिंच कि कोई २ रगे टूट जायं या किसी रग का इख खलजाय आर टी 
में धिर आव और कभी ऐसा होता है कि किसी २ को ठिठरने के कारण से दर्द कल'ज 
उत्पक्ष हो जाय और इस रोग में पेशाब प्रायः पानीसा और शदले लि कहे 
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तर ह | (१,९) 
साथ ऐसे बल खा जॉय क्कि दीमार विस्तर. पर न ठर सके और ऊपर वर्णन हो चुका 
दे कि तम वू दु इस्तिलाई के सिन्द ज्यों के त्यों दशन्तुज इम्तिलाई और सजन चाले के: 
चन्द च्छ खसः हैँ ° 
आर (विशेष करके दोनों कंधों 
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वे ददे होगा और तमङ दुद के अनसार 
सूचना ) क्यांकि तमददुद प्रायः सदा छर 
ठे ल लगाने चाहिये जो गर्म और तर हो. 
आर जो पसीना को बीमार की देह में ठंडा न होने दे 
ओर अन्य उपाय तशाम्बुज के प्रकरण म॑ पूर्ण रीति से वर्णन किये गये हैं । 

इक्कासवां करणा राशा अथात्‌ कांपने का वर्णन 

राशे का अर्थ ' कांपना/” है यह वीसारी अपने. स्वाभाविक नाम से प्रसिद्ध हे और 

चलने फिरने वाले जोडके अ'गॉके सिवाय यह वीमारी और किसी अ'गमें नहीं होती हे 
यह रोग प्रायः हाथ और सिरम हुआ करता है न्य पांच आदि जोड के अ गा में बहुत 
कम होता है हाथों में इस रोग के उत्पन्न होने का कारण बडी २ किताबों में लिखा हे 
परन्तु संक्तिप्त और प्रसद्ध कारण यह है कि प्रत्यक्ष में कम्पन का पूरा कारण चल- 
ने वाले अ'गोकी निर्वलता है। संचालन शक्ति प्रायः हाथों में प्रगट होती है क्योंकि शरीर 
के सब अगो की अपेक्षा हाथ म॑ संचालन शक्ति विशेष है क्योंकि इसम जोड बहुत हैं । 
हाथों से कमशक्ति पावा में होती है और पांचों से कम ऊन्य अ गोमे कांपने और फडकने 
मे यह अन्तरहै कि फड़कनस संचालर शक्ति प्रत्येक दशामें प्रगट होतीहे चाहे श्र'ग ठहरा रहे 
चाहे हिलेसुले परन्तु यह कांपनेके विरद्धहे क्योंकि ठहरनेकी दशामें कम्पन नहीं होताह और 
ठहरनेका यह अथे किञ्च गकिसीकेसहारेपर ठहरे,न यह कि वेसहारे ठहर जाय । इसरोग 
के पूर्ण कारण तीन हैं एक यह कि चलने घाली शक्ति निर्बल होजाय दसरे यह कि ! 
रामनशील अ गका जोड निर्येल होजाय तीसरे यह कि दोनी इकट्टे एक जगह निर्वल 
हो इस वास्ते इस रोग को कारण के अनुसार तीन प्रकोर में हम वर्णन करते हें । पहिला 
प्रकार यह है कि संचालन शा'क्तं की निर्वलता से कपकपी उत्पन्न हो उसके दो भेद हैं एक 
यह कि चहश्रा वीमारी में रोगके पोळे कपकपी उत्पन्न हो जाती है वा उन लोगों को 
उत्पन्न हो जाती है जो विशेष करके पेट भरे पर खरी संगम बहुत करते हैं दसरे यह कि 
म्राकतिक कारण से उत्पन्न हो जैसे बादशाह के भय और बहुत डरने से जैसे ऊ'चो 
जगद से नीचे देखना या दीवार पर चलना आदि और धक प्रसन्नता अधिक क्रोध बा 
अधिक लज्जा से हो जाय। इन सब कारणों से गमनशक्ति के आधीन होने या घवडाजाने 
से कपकपी पैदा होती है ओर जानना चाहिये कि भय शक्ति को निर्वल करता हैं ओर 
लज्जा क्रोध दथा प्रसन्नता प्राकृतिक शक्ति की चेटा के काय्यों' को बिगाडती हे ओर 
प्रगट है कि दिमाग़ वाली शक्ति दिलकी शक्ति के आधीत है परन्तु कध उस समय 
शाक्तिकी चेष्टा में घबराहट पैदा करता हे जो भयके लाथ मिला झुला हो नहीं तो अकेला. 
क्रोध कपकपी उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि केवल क्रोध नर्षेलता नहीं होती किन्तु दिल 
में शक्ति होने का चिन्ह है इसी कारण से जो क्रोध कि डरके साथ न हो उसमें सुखका | 
रग लाल होजाता है और जो डरंके साथ मिला हुआ हो तो उसमें रंग चहरे का पीला 


3] 


5 ~= 
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(११०) तिब्ब अकबर ॥ | 
पड जाताहे(सूचन)कनी अकेला क्रोध और अकेला मथ बिनाइसके कि को ई दुखरा कारणा उन- 
के साथ ही कपकपी पैदा करतेहें यर उस समय होताहँ कि रूरमें अधिक घबशाहर दाही 
और उसको चेष्टा जुदी २ हो और चलने घाली शक्ति की चेशओ का परवन्थ bs 
और कमी ऐसा होता है कि क्रोध और खुशी और किसी प्रयोजन का सिद्ध होना इ 
रूइ में कुछ घबराहद न हो ओर किलो दूसरे कारण के साथ संयोग भी नहो परन्तु 
कपकदी उत्पन्न करे यह उस समय होता हे कि खाल के नीचे रतूबत अधिक पाई जाय 
कयो कि जिस समय क्रोध और प्रसक्षता को ग्म से बह रतूवत पिघल कर बहा से नि- 
कल आती हे और अदलो पर गिरती है तो कएकपी पदा हो जाती क कि उल य्दूवत 
और गमन शकिंत में विरुद्धता उत्पन्न होतो है तथा गमत शक्तिका निर्वल होना कपकपी 
के उत्पन्न होने का कारण होता र जो Fo 
किसी २ युवा पुरुष के खोगमन के समय उत्पन्न होती है बह भी इसी प्रकार की है पे 
ज्ञ ) रोगो के पीछे उत्पन्न होने वाली कपकपी म हेतु के दूर करने के पीछे के हक र 
दिमाग को पुष्ट करे और जो संभोग के पीछे हो उसका यह उपाय हे कि Si 
देवे विशेष करके भरे पेट पर | शक्ति पहुंचाने के लिये भे वाजीकरण के विषय मं की न 
उपाय कहे जांयगे उनको काम में लावे और बढ कपकरी जो क्रोध भय प्रसन्नता शोक 
आदि के कारण से उत्पन्न हो तो हेतु विपरीत उपायकरे जैले धेये, आशा,अपमान, आदि: 
आर जो कप कपी मैथुनकाल के समोप हो तौ उस अधिक दोष को निकालदेवे दुखरा 
भेद यहहै कि कपकपी संयोगिक अ ग अर्थात्‌ पट्ट भें गमन श्त निर्वेहताआनेखे उत्पन्न 
होती है और यह तीन प्रकार की है एक यइ कि ठंडी प्रकृति पद सेंआजाय और पट्टा 


उस के कारण रूह का प्रभांव जैसा चांदिये न माने ओर वह पट्टा थोड़ासा- ढिलढिला 


होजाय कंयो कि इस दशा में गमन शक्ति में यद्यपि छगों को ऊपर की तरफ खींच सकती - 


है परन्तु निर्बलता के कारण ठहरा नहीं-सकती है इस लिये बह अंग अपने बोक के 
कारण नीचे की ओर झुकता! है और इस लिये गमनशक्ति की निरोध शक्ति मे और शरीर 
के नींचे भुकाने वाली शक्ति में विरुद्धता होगो और उन दोनों विरूद्ध शक्तियों के इकट्ट 
होने से कपक्रपी उत्पन्न होगी परन्तु यह फालिज के विरुद्ध है जिसमें देह पूर्ण रीति से 
सुन्न पड़जाती है ओर उसमें गमन शक्ति अ'गो के खींचने का बल नहीं रखती और जव 
तक कि गमनशक्ति अगां के खींचने का बल न रक्खे और फिर निबलताके कारण उसकी 
ठहरा न सके तो कपंकपी उत्पन्न नहीं हो सक्ती है ओर जो कपकपी बूढ़े आदसियों को 
हो जाती है. या जो कपकपी अधिक ठंडे पानी पोने या बहुत सा पीने पीने या कुसमय 
पानी पीने से उत्पन्न हो जाती है बह भी इसो प्रकार की है और कुसमय पानी पीने का 
अर्थ यह है कि बिना कुछ खाये वा एरिश्रम वा नहाने के पीछे विशष करके बिना कुछ 
झाये न्हाकर पानी पीलेवे। और चह कपकपी भी जो अधिक शराब के पीने से उत्पन्न 
होती हे इसी प्रकार की है । इस किताब के बनाने चाले ने कहा है कि शराब का अधिक 
सेवन अथवा गर्म वा ठंडे भोजनोका अधिक. न प्रकृतिको उंडा करतेहै क्योकि पेसा करने 
"स्वाभाविक गर्मी बुझजाती है, जमजाती है और दबजातो है जैसे थोड़ी आग पर बहुत 
22% न हो "फिर उस कारंण से पट्टा रुट ओर शक्ति निर्बल होकर अगो को पनी 
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कपकपी का वर्णन । (५११ ) 
® 


> 


निज दशा पर चला सके और कपकपी, सुत्नता तथा पेसे ही और ठंडे रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं बहुत शराब पीने से उत्पन्न होने वाले रोगां से और कारणा भी वर्णन कियेहें चह 
ग्रथके बढ़जाने के भय से नदीं लिखे गये हे । दूसरे यद कि मादो के भरजाने के कारण 
या खाना न पचने से या परिश्रम न करने से पट में गाढे ओर हृहसदार दोषों से मांड 
पड्जाय और इस कारण से गमनशक्ति सब का खव न जा सके उसके और जितनी कि 
घुसे उतने ही अग को ऊपर की तरफ लचे परन्तु इस कारश से कि प्रमाण में थोड़ी 
खी है ओर अ'ग को नदीं ठहरा सक्ती है अवश्य अपने ही बोळ से रौर जो दोष कि 
उसके भीतर ठहर गया हो उसके वोझ से नीचे की तरफ जाना चाहती है तब इन दो 
विपरीत कारणों से कपकपी उत्पन्न होतो है और दु प्रकृति और गांठ के चिन्ह फालिज 
में वर्णन किये गये. हैं । ( इलाज ) दोष को कपकपी मे मलको धीरे चीरे करबारमें निकाले 
जैसे पहले जड़ों के पानो में हुब्बेश तरज ( चौते की गोलो ) फिर यारजात देवे और 
मल को घोरे २ निकालने के उपाय पहले रोगौ में साफ २ वर्णन किये गये हैं प्रत्येक 
दशा में पु दवाओं ओर अधिक अलके निकालने से वचना अवश्य है जैसा कि हकीम 
ने कहा है कि कपकपी में पुट दवार और अधिक मल के निकोलने से वचना उचित है 
क्यों कि यह सव शक्ति को दूर और निर्बल करदेते हैं और कपकपी को बढ़ाते हैं और 
पट्टी के सब रोगों में यही आज्ञा है जैसा कि बहुधा ऊपर वर्णन किया गया है और कूट- 
का तेल और चमेलीका तेल मलना, गोद था विसखपरे धा खर्गोश के पके हुए. पानी में 
रोगी का बैठना ओर स्पन्द्‌ का लेप करना और गर्म खोतों के पानी में न्हाना और अंग 
का मलना औरद्बाना यह सव लाभ दायक हैं क्यों कि यह सब उपाय अवश्य उस 
जगह की तरफ बहुत ला खून खींच लाचंगे और उसको गर्म करदेंगे फिर उसकी शक्ति 
ठीकही जायगी और जो कपकपी -ठंडी दुष्ट प्रकृति के कारण उत्पन्न हो तो प्रकृति 
के दुरुस्त करने के लिये जो कुछ कि दुष्ट प्रकृति मलवाली में वर्णन 
किया आयाहै उसका प्रयोग करे परन्तु मलके- निकालने कां उद्योग न करे क्योंकि इसमें 
मल तो होता ही नडींहे ओर जो कपकपी शराव पीनेसे उत्पन्न हो उसका उपाय यहहे 
कि एक साथ शाराव पीला छोड़दे तथा गुलरोगत ओर आसके तेल में थोडासा सिरकॉ 
मिलाकर सिरपर लगावे ओर रुधिर के गाढ़ा करने वाले पथ्यो का सेजन करे जैसें 
करनव, मसूड और अन्य ऐसी ही वस्तु और खर्गोश का गूदा सुना हुआ इस रोग में 
अशिक लाभदायक है । तीसरे यह कि पट्टा अधिक खुश्क होजाय और इस कारण से 
पट्ट की गमनशक्ति प्रकृति के अनुकूल न रहे ओर उसका ( चिन्ह ) यह है कि खुश्की 
पहुंचाने वाले कारण पहले होचुक और अंग दुबला हो और उसके अदले भी डुबले 
हो. ओर यह सी इस प्रकार का चिन्ह है कि जव कष्ट वाले अंग पर तेल मले तो जलद 
सूख जाताहे ओर सिवाय इसके उस अ'ग में गर्मी न करे और' याद रहे कि जब तक 
खुश्की अधिक न हो उस समय तक कपकपी का कारण नहीं होता क्योंकि तपेदिक 
चाले को सिवाय खुश्की के अधिक होनेसे कपकपी नहीं होती परन्तु दिक के अन्त से 
दोजाती है ( इलाज ) तरी पहुंचाने में उन चीजों से जो तशन्चुज याविस (बुश बांइटे) 


> 
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(११२) तिब्पअकबर । 
` क्कश OC = र 
बर्णन को गई है. परिश्रम कर । ( तीसरा प्रकार ) यहई वक शी र संयोगिक अंग 
दोनो की निर्बलता से कपकर्ष। उत्पन्न हो और यह इस तरह पर हाता 


के पट्टा भीतरी 
वा बाहरी कारणों से कए पावे | बाइरा कारण जैसे बहुत सद पहुचाना या घाव हो 
जाना या विषेजषे जानवरो का फाटना ओर अंग का जल जाना ऑर प्ीतरी कारण जैसे 
कोई बहुत ठंडे दोष किसो जगह इक्टट होजांच और पट्ट को क [वे पेसे कारणो 
से शक्ति में भी और संयोगिक श्रमो में निर्बलता उत्पन्न होजाती. है और उसका 

ह यह है फियइ कष्ट पहले मौजूद हो और जिन कारणोले कि कष्ट पहुंचता है 
उनके चिन्ह प्रगटही ( इलाज ) रोगके हेतुके दूर करने पर जो शेषरहे उसका उचित 
दवाओं से उपाय करे जैसे जिसका कारण सर्दीका पहुंचना हो उसमें जैतून के तेल 
भें अकरकरा, हींग ओर जुन्दे वेदस्तर मिलाकर अरग पर मल श॑ फर जो आ गके जलने 
के कारणसे कपकपी उत्पष्न होजांय तो ईसवगोलका लुआव, अ डेकी सफेदी और ठंडे 
तेल उस जगह पर मलं । शेष उपाय अ'गोंके जलजानेके अध्याय में वर्णन करगे ओर 
जहाँ कहीं चिषेले जानवरोंके काटने से कपकपी उत्पन्न हो तो उसका उपाय किताबके 
तम्र विवेजे जानवरों के काटने के विषयमें लिखेंगे ओर जो दोषके आजानेसे उत्पन्न 
हो तो उस दोष से देइ निर्मल करे ओर ऐसे ही और उचित. उपाय कामम लाव 
आर बालक वा युवा के जो कपकगी बाई' तरफ में उत्पन्न होती है उसका इलाज 
बहुत कठिन होताहे क्योंकि बायी तरफ दिलहे जब उसके दिलकी शक्ति में निर्बलता 
आजाती है तब यह रोगभी उत्पन्न होता ओर दिल को शक्ति की निव लताझा इलाज 
कठिनतासे होताहे ऐसाडी बूढाको कपकपो बुढ़ापेके कारण उत्पन्न होतीहे इस कपकपी 
का इलाज इस कारण से कउनहै कि इस आये दिलळी शब्कते द दिमागी शक्ति 
और जिगरको शक्त तीनों निबल होजातीह इसो लिये इन्हीं शक्तयोंके आधौोन- गम- 


की 


नादि शक्ति भो निव ल होजाती हैं और इन सब शब्तियांकों निब लताका इलाज ऐसे 
आराम के समय में कठिनहे ॥ 
सरक कापन का इलाज़। . NN 

२॥ माश ऊस्तखद्दूलः को ३॥ माशे याण्जे फकरा के साथ . गोली बनाकर दें 

आर यदि ७ माशे केवल ऊस्सखददूल ही सहद के पानो में दे. तो अधिक लाभदायकहे 


और १८ दिन पीछे २॥ माशे या-५। माशे शक्ति अनुसार ककया ( यह यौगिक 
गोलियां हैं ) की गोली भी देना लाभदायकहे ओर पुरानी कपकपीके लिये जुन्दे देदस्तर 
शहद के पानी में देना लाभदायक हे ( लाभ) कपकपो में. सव किस्म के पानो से मेह 
का पानी अधिक हानिकारक है ओर फस्द'खोलना इस रोग के उत्पन्न हानेके कारणा 
में से हे ओर दूसरे कारणों का ऊपर वणेन हो चुका है और हकीस मुहम्मद जकरिया 
ने कहा हे कि जिस .समय मिरगो कले का सिर दिलने लगे तो जानना चाहिये कि 


समे | 
RED % कक त्स ; चाइतवा प्रकरण ॥ 
2 2 | द्र अथात सुच क वणनम। 


_ ख़बर शम्द अरबी है यह उपद्रव और सुस्ती के अथा में आता हे और कयाकि 


त्य 
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सुन्त का बर्णनं। (११३) 


इस रोग में क2 होना उल्ञित है इसलिये इस रोगका यह नाम रक्रा गया है और 
अगले बहुत से हकीमों ने इसकी प्रशंसा इख तरद पर की है कि यह ऐसा रोग है. 
जो स्पर्शनद्विय में उत्पन्न होता है और यदि कारण वलवान होतो स्पर्शका ज्ञान विल्कुल 
जाता रहता है अथवा हेतुके अनुसार कम होजाता है ओर बहुधा इस बीमारी में जो 
अ'ग खुनन पड़ जाता है उसका हिलना चलना स्वाभाविक दशा पर नहीं रहता परन्तु 
जहा कहीं कारण निर्बल होतो स्वाभाविक दशा बनी रहती है क्योंकि ज्ञानंद्रिय वाले 
पट्टे और हैं, और गमनशक्ति से सम्बन्ध रखने बाले पट्ट दूसरे हैं, हां जिस जगह 
कारण बलवान्‌ होता है ओर ज्ञानशक्ति का रास्ता बन्द होजाता है और जबतक यह 
सुन्नका रोग इुढ़ नहीं होता उस समय तक कपकपी के साथ होताहै ओर दृढ़ होजाने 
पर इस्तरखा के साथ होताहै और बहुतसे अगले हकीमों ने ख़रद (सुन्न) को ज्ञान मे 
कमी आजाने के साथ छुख्य किया है और कमो खुन्न का अथे कपकपो मान लेते हे और 
दोनों का एक अर्थ समझते हैं इसोलिये हकीम शेखबूअली सेना ने कहा है कि खदूर 
अर्थात्‌ खुन का शब्द किताबों में जुदे २ अर्था में दिया गयाहे और यह भो कहा है कि 
जब कोई अ'ग सुन्न होजाय और मल निकालने से न जाय ओर इसके उपरांत . घुमेरी- 
भो होजायं तो सक्ते के होजाने का डरहै ओर खुन्न वाले अगमं चौंटियां सी रींगती 
हुई और सुइयांसी छुभती हुई बदी मालूम हुआ करतीहे जहां रोगका कारण सर्द दुष्ट 
प्रकृति गाढ़ा कर देने वाली और जमा देने वालोहो या पट्टों में रुधिर भर जाय जैसे 
उल्यके चिन्ह के वर्णन में आवेगा अब जानना चाहिये कि खुक्ष का पूरा कारण वह है 
कि ज्ञानशक्ते सव वा थोड़ी सी अंगोम न घुसे और उसके तुच्छ का आठ हैं 
एक यह कि कोई पट्टा दवकर सिंच जाय वा बल खा जाय जैला कि कोई शख्य बहुत 
देर तक पांच पर बेठा रहे और जर उठे तो उसका पाँव सा गया हो आर जो खुन 
और अय के टूट जाने से और उखड़ जाने से या अंग को न दोजाताि जह | 
भी इसी प्रकार का है (इलाज) यह है कि कारण को दूर करे जैले जो एक तरह बैठने 
से होगया हो तो दश बदलनी चाहिये और गको घोरे २ ठोक करदे और अ ग के 
टूटने और उखड़ जाने में बह उपाय करे जो इसके (वषय में वण ह - जांयगे और 
जो झ गको बांध देने से हो त। उसके बन्दको खोल डाले फिर घीरे २ इसको मले 
दूसरे यह कि ठंडे कच्चे दोष से गांठ होजाय या पट्टा फोक को पतली रतूबत पाकर 
भोग जाय और. ढीला होकर खुकड़ जाय इन दोनो दशाओं में ज्ञानशक्ति अपनी दशा 
एर रहे और उसकी सहायता न पहुंचे उसके चिन्ह ऑर इलाज वही हैं जो कफ वाल 
कालिज में वर्णन हो चुके हैं तीसरे यह हे कि किली कारणसे बहुत खा खन आ ग पर 
गिरे और उस कारण स सुद्दा अर्थात्‌ रास्ते बग्द होकर खुन होजांय "उसका चिन्ह 
यह है किअंग का रंग सुर्खी स्याही लिये होजाय ( इलाज ) यह है कि हक 
` भोजन कम करे और जर्दा कहीं अ'गको बहुत देर तक एक तरह पर रख है खन्‌ 
` इकट्ठा होजाय तो ऐसी दशा मे प्रायः उंस अग का ष्द्लला ही के 
जानना चाहिये कि वह गांठ जो अंग को सुन कर दत! है वह वादी RS च वी 


hk . 
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CN ह... ie 


कम होताहे ओर पित्त से कमी २ उत्पन्न होता है चोथे यहतकि बाहर से किसी तरह 
पर अग में बहुत सदी पहुंचे और उसकी प्रकृति को खराव और शरीर को र 
दे और जमादे इस कारण से रूह जैसी चाहिये न घुल सके आर यरद बात प्रभ है 
कि ठंडी दृष्ट प्रकति जो आग को गाढ़ा करे और दोष को जसादे बंद भतस ह था 
बाहरी पटे को कड़ा कर देती हे क्योंकि उसके भागो को इकट्ठा करता और समेडता 
है इसी कारण से पांचकी त्वचा हाथ ,एडी वा पिंडली की त्यचा की अपेक्षा जन्म से 
ही कम ज्ञान वाली अर्थात्‌ छुन्न होती है और ठंडी डु 
कारण पहिले हो चुका हो और पट्टे में नाडापन और जमाव और कडापन प्रगट हो 
और गर्मीले लाम मांलूम हो और आग में चींटियांसी चलती इुईै मालूम हो (इलाज) 
पट्टा नर्म करने के लिये गर्म गुशदांयक तेल मले पैर शुनशुना पानी डाले और ण्ट 
की प्रकृति के सम्हालने के लिये गर्मी पहुंचाने व! ले लेप और तरेडे काम १: क लाजे 
और अगको इस तरह हाथ से या किली खुरखुरी चीज खे मले कि लाल होजाय । 
पांचवे यह है कि खश्की अधिक होजाय और इस कारण से पट्ट के भाग इकटट हो 
जाय तो उसके रशे आपस में मिल जायगे क्योकि जिस ससय रेशो मे भरी हुई 

खुश्की के कारण से नए होजायगी तो इल ग के भीतर ओर दे 
वह रेशो आपस में ए 
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दुसरे से मिल जांयगे इस दशा य अ रास्ते बन्द 
नही जाने देगे ओर अंग छुन्न हो र 


ज्र 
१8 
fy 
अ 
4 
2} 
fh 
~ 
ol |“ 
&] 
न 
A 
Es 
x 


| 
५ 
4 8 F 
| 
पु 


| 
प्रो 
al 
LH 
2] 
5 
a] ८ 


नालीनूस कहताहे कि कसी णखा होता है कि खु र द नर 
खुश्की बढ़जाती है इस कारण सें उसको उ गलियों के सिरो से खुन होन 
जाता है और ऊपर चढ़ता जाता है और दूसरे अगो में पहुंचा है 
का वह खुन्न है जो पित्त के गर्भ ज्वरो में स्वाभाविक तरी के 
आजाने से दाथ और पांव में उत्पन्न होजाय छरे यह कि ड 
विष का सेवन किया हो उसके कारण खुझ उत्पन्न हो जाय और 
कि रूह की प्रकति विध के शुश से बदल जाती है ओर इस कारश 
आर रूहके बीच में हे वद जाता रहता हे फिर अग उसका असर नहीं करते 
हैं सिवाय इस बात के कि ठ डे विष अपनी सर्दी के कारण से रूह को गाढ़ा करते 
जैसे गाढ़ा करने घाली चीज सातवें यह्‌ कि किसी विषेले » जाहूयण के डक का 
घाव पट्टे पर लगे चाहे सर्द हो जैसे विच्छू डक मारे चाहे गर्म हो जैसे सांप कारले 
ओर जो सुझ विषले जानघरों के काटे ड कारण है जो 
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-- एक मछलीहे जिसको रआदा कहतेह उसका यह गुणहे कि जो कोई उसको हाथ 
में पकडे उसका हाथ सुन्न होजाय बल्कि यह कहतेह क्रि जो जाळ में आ फंस तो उसी समय 
शा AT NO 5० 2 ध्ये sl न 57 से 

कारका हाथ सुनन होजाय ओर जाळकी डोरी न थाम तक | 
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सुन्नका धर्णन ! (११५) 
विष के खाने में कसन किया गया दे ( इलाज ) इस ह में लिरियाके फोरूक देना 
चाहिये यड सब प्रकार के चियो म॑ लाभदायक है और किताब क ळन्त में त्येक विव 
के अनुसार उपाय बर्णन किया गया है बहा देखली ( आठव ) यदह के दिल बाली 
शक्ति निर्बल होजाय और इस कारण से दाथ र पांवको शानशक्ति कम दोला 
ण्म t i तो हे (लाभ) जिस समय सुन्न किसी मल 
छे भ त्प दा दियागमहो और सब देहळी नानशक 
आर हे शा उसो दिन मुत्युको पहुंचा देतीदे और 

b कशी कण हरामसन्जबे होताहे फिर कारणकी ऋटक से सब शरीर में या एक या 


क्म 

जे शरीरम ज्ञानशक्ति कम होजातीहे ओर दुखके अंगाकी शाक्त आरोग्य रहती है 
ie 
गे शु 


परी ऐप [re [| "७ न्य 
और कभी ऐसा हुआ करताहे कि आओ पट्टा गईनको गुड़ियाँले या पीठकी एक गुंड़िये 
[DMA SE ~ ~ हल पं कारणदी 23 र 
धे से निकलतादे उसकी. एक टहनीमें कारणदी आर एकही ख गमे कि यह उससे 


G 
जा मिलाहे सुन्न प्रगददों ओर जानना चाहिये कि कफ वाला खुन जिस समय दढ 
होजःताहे उससे आतम फालिज दोजाताहे अला कि ऊपर वर्णन किया गयाहै और 
कभी पसलीकी सूजन ओर फंफड़ेकी सुजन और ठ'डे सरसामसे इस्तरखा (ढिल- 
हह हुँ 


ढिलापन) और खुल्न होजातेह और खुन्चका अधिक होजोना फ़ालिज्ञ या मिस्गो या 
सक्ता या तशन्डुज उप्पन्न होनेका कारण होतांहे । हे इश्वर सब जीबोको व्याधियाँ 
से बचा । ; 
ध्य डी 
| 


वह पक वौमारी है जो झुख के अदलो में उत्पन्न होती है और आंख भोह माथे 
की खाल और होठ डेढ़ हो जातेहै ओर चहरे की असली सरत बदल जातीहै 
होट ऋच्छी तरह आपस से नही मिल सकते लेह ओर आदमी चसने से और किली 
चीज को मु हमें दवाके खींचने से असमर्थ होजाताहै और झुखका फक सीधी मं 
कसो दीपक को न शुक्रा सके ओर आंखको पलक अच्छी तरह बंद न 
क 


हो र यह सब ओ कुछ कहा गय है उस समय होता हे कि वोमारी सुख के एक |, 
तर्फ में हो ओर वहुधा तो ऐसाही होताहे परन्तु कसी झुखके दोनों तरफम घीमारी | 
होती है इस तरह. पर कि दोनों तरफ के सब घेरेको घेरलेती है उसी समय सुंहमें सी : 
कुछ डेढ़ापन तो प्रगट न होगा परन्तु पलकोके आपस मे मिलनेम ० कष्ट मालूम होया 
और इल दशामें जो चिन्ह पहले चीत छुके या अब मोजदहे वह उससे अधिक होगे 
| जो एक तरफ के लकरेमें होतेहे और जानना चाहिये कि लक़बे के दो भेद दे एक. 
तशन्छुजी ( इ'ठना खिंचना, सिमटना ) और दूसरे इस्तरखाई ( ढीला व शुस्ते होना) 
इस प्रकरण को हम दो भेदौ में वर्णन करते हे । 
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० हकीम राजी कहताहै [कैं एक मनुष्यने पछने लगवायं आर बहुल समय तक भूखा 
| रहा फिर उसको लकवा इस तरहसे उत्पन्न हुआ कि उसका मुद तो टेढा न हुआ पर ऱ्या 
एक आंखका बन्द करना कठिन होगया और दूसरी बिल्कुल बंदही न दोताथी 
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[a 

पाहिला भेद. तझन्नुजी लकबे का वर्णन । 
यह तीन प्रकार पर हे एक तो यह है कि जिन अदलों से ये झ'ग 
चलते फिरते हैं उनमें गाड़ी और गलीज रतूबत दिमाग से आकर सर जाय 
और यह अदले चौड़ाई में. बढजाय ओर लम्बाई सं कम होजांय ह ` कारण 
से यह अंग खिंच जाय और अपनी दशासे फिर ज्ञाय दूसरे यह है कि गर्दन 
का अदला सज जाय शर गला घुटे और सिचं ओर इस कारण से जोडा के वव्धन और 
सुख के अदले शिंच जाय और लकवा उत्पन्न होजाय इस लिये कि मुखके किसी २ जोड 
के बन्धन और अदले गर्दन के घरसे निकले हैं ओर इस प्रकार का लकवा होठों में उत्पन्न 
हुआ करता है और केबल होठों में प्रगट होने का कारण झर्गों के वर्णन से मालूम 
होगा और कभी गर्दत के अदले के सूजने से अन्त में फालिज हो ज्ञाता है क्योंकि फ्ट्टो के 
शास्ते जो ज्ञान शवित के रास्ते मे दब जाते हैं ओर इस कारण से कि गर्दन फे अदले 
की सजन से कभी अन्त में फालिज़ हो जाता है और कमी लकवा इस लिये उस को 
संयोगिक कारणो में से जानते हैं तीसरे यह दिमागी अ'गो पर खुश्की अधिक हो जाय 
झर उस कारण से रतुबत बाकी न रहें और भेजा और हराम मग्ज़ और पट्ट जलभुन 
ज्ञांय और लकवा उत्पन्न हो इस तरह का लकवा गर्म रोगो के अन्त में, पित्तज ज्वर 
.. शोर सोत के समीप उत्पन्न हो जातो है और संभव है कि अधिक मल के निकालने से 
. भी तशत्तुजी लकवा उत्पन्न हो जाता है और रतघत को नष्ट करता है ओर लकृवा तश- 
। त्वुजी का यह ( चिन्ह हे) कि ललाट के रोग बाले भागकी त्वचा कड़ी हो जाय और 
मपर की तरफ इस तरह से खिल जाय कि माथे की सिलवर्थे उस तरफ बिएकुल न रहें 
ओर सिर की खाल में या गर्दन की तरफ सिलवट पडजाय और उर्से थूक बहुत कम 
निकले ओर अच्छी ओर की आंख को बन्द करना कठिन हो । इस लकसे में सिर दर्द 
बहुत होता है ओर सिचाय इसके कि ज्ञान शक्तियां अपनी असंली दशा पर ज्यों की त्यों 
दन र है और इन्द्रियां नहीं विगडती है ओर जो लकृंचा कि गर्दन के अदले के लज जाने 
न्ती यहा तो सूजन के प्रथम होने से जाना जाता है ( लाभ ) तशम्नुज याबिस में 
ला आव और थूक के कम आते का कारण प्रगर है परन्तु तरी वाले तशन्नुज में 
. स कारण से कि मादा गाढा और कच्चा है न कुछ रतूबत आती है और न थूक आता 
है और माहा इस्तरखाई अर्थात्‌ ढिलडिला होना इसके बिरुद हे क्योंकि पतला है इस 
से माहा खे थूक में सहज निकल आता है ( इलाज ) जो कुछ कि तशन्नुज याबिः 
खुश्क इठाब या तरी वाले में वर्णन किया गया है इस लकवे के भी कारण के 
का त्यो वेला ही. उपाय करना चाहिये इस लकवे तशस्नुजी में .भो चाहे 


कार जा खुश्क हो चाहे तर नर्म करने चाले सिकाव जेसे कपडा गर्म पानी में झि 


कना में भर कर सिकाब करें और ुनशुना तेल सलना भी लाभदा- 
. और ह की इलाज लकवे तशन्जुज्ञी का जो सलकी तरी के कारण से हो ज्यों का 
षही है जो ू , चमे कहा जायगा । इन हेतुओं से इन दोनो प्रकार के 
धरालकृका निदान कर लेना कुछ कठिन नहीं है क्योंकि दोनों का इलाज एक ही हे ( सूः 
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फालिज का बर्णन | (११७) 


चनां ) बुद्धिमानी की बात है कि उब तक चार या सात दिन न बीत जांय उस समय 
तक बीमार का पुट इलाज न करं परतु जो प्रकृति खुश्क ओर कब्ज हो तो दूसरे. दिन 
नर्म हुकने से प्रकृति को खोल सकते हैं ओर लकवे के साथ वे चिन्ह जो कि सक्त की 
दशा में पाये जाते हैं दिखलाई दे तो उस समय जद॒दी करनी चाहिये और बिना सोचे 
तेज़ हुकने या बलवान्‌ दस्ताचर दवाओं से मल निकालना चाहिये अर्थात्‌ यदि पहला 
भी दिन हो और यही रीति इस्तरखाई में भी याद रखनी चाहिये और दुसरी बातें जो 

इस्तरखाई लकृवे के प्रकारान्तर में वर्णन करेंगे तशन्नुजी और इभ्तिलाई लकवे में भी 
इन पर दृष्टि रखना आवश्यकोय है और लकये के इलाज में चार दिन तक देर करने के. 
लिये उस जगह आज्ञा है जहां रोग का कारण निर्वल हो ओर जहां कारण बलवान हो 
ओर लकवे के साथ खिर और देह में वोझ और ज्ञान हीनता हो तो वहां ७ दिन तक 
इत्दाज न करे ओर मल के देर में निकालने की आज्ञा इस लिये है कि मल सम्बन्धी 
लकवा चाहे वह्‌ तशग्युजी चोहे इस्तरखाई है उसका मल अपने आप उबलता हे और 
बिना पके चा निकलने की सामर्थ के विनो ही एक साथ निकल पडताहै और जो दस्ता- 
चर दवाओं का प्रभाव मलको हिलादेवे तो ऐसो भी होसकता है कि बह मलन निकले 
और दिलकी तरफ गिरने लगे ओर अकस्मात्‌ मारडाले या हराम मग्ज की किसी तरफ 
में गिरकर अदा ग करदे वा दिमाग के पदौ की तरफ जाकर सक्तो उत्पन्न कर चा 
मौत का कारण हो इसी लिये इस किताब के बनाने बाले ने कहा है कि उसके इलाज 
के आरम्भ में दोष को मुलायम करे और मलके निकालने के उपाय कर रक्खै जैसा कि 
आगे वर्णन करेंगे और जिस जगह गर्दन के अजले की सूजन से लकृवा हो तो सूजनकी 
दशानुलार उपाय करे। _ म ५४ व 
हसरा भेदू इस्तरखाई छकव का वणन । 8 5 

यह इस तरह पर होता है कि दिमाग से पतली रतृबत एक तरफ के अदला ' 

और पट्टी में उतर कर उनको तस्कर देती है तथा परदे और सिहिलयोके सुस्तहो जाने से 
रूह के रास्ते बन्द हो जाते हैं और इस कारण से वे अंग सुस्त होकर ढोले हो जाते | 
हैं परन्तु लकवा प्रायः्तशन्हुज से ही उत्पन्न हुआ करता है और इस्तरखा से बहुत 
कम पेंदा होता है। उसका चिन्ह यह है कि सुखका अग्रभाग ढीला होजाता है क कक 
गमनशक्ति में निर्वलता आजाती है तथा माथा, सुखकी खाल, और अदला उस 
बहुत न खिंचे किन्तु नम हों तथा उस तरफ की आंख के नीचे pee: इतनी नीचे 
भुक आवे कि ऊपर को पलक उसतक न पहुंचे और उस आंख से आ Si 
जिहा की चखनेकी शक्ति जाती रहती हे ( तशन्नुज और ws के लकवों का अः 
हकीम जालीन्‌स कहता है कि एक दरार है जो तालू के बीचों ब री आई ह 
संपूर्ण खुखकी हड्डियां उसके कारण से अलग २ हैं र हुखका भीतर पक 
भिल्ली तालूमे उसी दरारसेमिली हुई लगीहे और यह दरारसे उस रि beeps 
है फिर जिस समय लकवा इस्तरखाई उत्पन्न होता है तब जिस तरफ 
दिलढ़िलापन होगा उस तरफ की किल्ली ढीली होकर लटक पड़ेगी 


DT 
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(११८) तिब्बअकबर । 


बद्ल जाखगो तथा घ्तर और गोली सालस दोशी 

देखनेकी यह रोतिहे कि बीसारकी जीसपर हक उ ' 
गेज्ञायओर उसके तालू की देखे आ उस अल्ला कर 

प्रगट होतो जानलेने कि लकवा ह 


बाई है आर जो 
पर हो और माने को खाल का खिंचजाना 


निश्चय है कि लकजा तरान्नुमी हे इश 
नहीं बसते और तशन्युजी में चल 


बन्द नहीं हो सकता 


( इलाज ) जब तऊ चोथा वा सातवां दिन न ६ क्र 
जयीन बिजरी वा जंगलो प्याज को शिकेजवोन वा ज्ञ्ड़ो र 
के सियाय कुछ न देवे ओर वे हिंतड्ारक पथ्य जो तरी और सुशी ४ समान हो देखे 
जैसे जैतुन के तेल के साथ चने का पामी वा घाय ऐसी ही बश्त देवै और खाने पीने 
से जितना बचे उतना ही उत्तम है और शहद तथा कवृतर का बच्चा आदि रत्वतो में 
गर्मी उत्पन्नं करने वाले हृव्यों का सेवन (वह ये में करे परव्तु 


शहद के पानी देने में कुछ भय नहीं हे पहले ही दि 
पानी के कारण से कम हो जातो हे परन्स श र्न 
गर्म दवा उसमें न मिलावे और उक्त समय के वीत जाने तक तथा सल ब निकलने 
पहले कुल्ले और छींक की दवा न देवे कय व गइ द्‌ 


र 


मलको खींच लाता है ओर उस जगह के अ सको दूर सी नदी कर सक्त र आए 

< Le २०, स्म ~ 

ऐसे ही सब तेज द्वाए' आएम्भ सें बहुत हानि पहुंचाती हैं कपो कि थे मल के नमं 
| सारको नए कर्देतो है और जो भाड़ा भाग बच रहता दैवड कठिनता से पचता है रू 


उत्तम यह है कि जब तक वह मल जो वीसारी की जगह पर 
ठहर जाय उस समय तक संतोष करे आर इसी नीच 
'तलको तो सहायता न भिले और शरीर में पशस बता रहे तत्पश्चास्‌ नियत समय के 
'बीतते पर और मल के पक्जाने पर देह को साफ करने के र 
“जिनका वर्णन फालिज में हो चुका है काम में लावे ओर पिछले प्रकरणों 
'उपायी को घोरे धीरे करना भी उचित है फिर इस तरह देह की सफाई से निश्चित हो 
कर विशेष करके शिरके साफ़ करने के लिये कुल्ले, हुलोस, 
की द्वाए' काम में लाव और क्यों कि यह तुत ही गुणदायक 
दिनि पर्य्यन्त सू'घने की दवा का प्रयोग न करे । 
€ कुर्ल अथात्‌ गरणश्रे का शात । 
दोनामरुआ, सश्रातरो, अकरकरा, राई, किब्रकी जड़ की छाल, खट्टा अनार दाना 
आर सोठ इन सब दवाओं को कूट कर औराब और जंगली प्याज की बनी हुई (शिकंज- 
` कीन में सिला कर करले करे तो भी यही शण रखता है। 
ह ___ नाकमेंठपकाने की रीति। र 
: कुलंगका पिता, वाजञका पित्ता, सुलहरी तरके पानी में मिलकर नाक में 


अप 


है परन्तु चालीस 
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फालिज का बन । ( (९९) 
रपकाचे ( अथवा ) कलंग क्षा पित्ता स्त्रिया के दूध के खाः यहीं गुण रखता हे और 
भैड़िये का घि 77 और जिसे वमछ सी कहते हैं) का 
पिसा छर दोना सरु अच्छा है और कहते हैं कि 


तेल मिला कर ना 


दोना मथा आदि ओं रीर सिकाव की तरह पर सी काम में 
_ >> {A = 
लोचे | छीर जिन ची से जुन्द्रेवेदस्तर, खुकवीनज 


~ 


जाचशीर चोर गूगल 


ये कफ को उलायम करके 
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दायक है और किताव इसके इलाज में यह दलि 
न गळ ३ निवार ( छसट्िल की 
उत्त है कि जव ४ दि ञे शबिवार ( डुल हिस की 
eR आम >) रे) की सोत यउहेकि रात्रो स ओर लात देन पोळे हकले 
गाोजियाहे जो रातकी खिल्यातेदे) ळा शीत यदहेले रातकी लय यर लात,दून पाछे हुक 
५ > > की ते फोर > श Pe RT Se Se पे > रोः हों 
का भी प्रयोग को और बीमार को ऐले घर में विउलाव कि जिसय बहुत रोशनी नहीं 
«> फेर रोगी से चीनी के दण में एख देखने को कहदे इसमें 
किन्त अ'श्रेश हो ओर रोगी से चीनी के दंस में सुख देखने को कहदे इसमें यह लाभ है 
3०४: ~ Ro ~ 
~ [pl = ५३ 


कि चीकी के दर्पण में बहुत प्रकाश नहीं होता और श्रे के घरमे अत्यन्त कठिनता से 


उस ख 


६ 

सिला क 

लाशदाय (बग द ह र 

धोकर मला करे और जो सिरके में नर्म करने वाली दवाप' जैले हाशा, जका, सग्रातर, 
आर जंगली पोदीना टाचे तो अच्छा है ओर ऐसे हो सिरका नाक मरे सुड़कना सो 
लाभदायक है कयो कि नाक के रास्ते से रतवत निकाले और राई को सिरके में पीस कर 
लेप करना भो लास दायक है ओर देखे ही जो दोबामच््रा, राई, कलूस, और तुतली को 


| लो लास दालक ह दश 
रे निकालना चाहिये और हकीम 
मुहम्मद्‌ जकरिया कहतोहैकि पुरानी किताब करावादीत स लिखादीक लकय वालेको अ केरे 


सकानमें जहाँ बिलकुल उजाला न दो रहने दे तथा किसी जानवर को साख व्र तर 
सेवा न सिला और प्रति दिन प्रातःकाल निराहार इस कुल्ले कराकर फिर खानेको देले 
आर सात दिन में एक दिन प्रातःकाल के समय खाने से पहले जिस तरफको आंख बन्द 
न करसक उत्त तरफ के नथने में अरो का तेल आर इुव्बदुल सजण अयात्‌ दुसः | 
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(१९०) तिब्व अकवर 
( एक मेवा है) गुनगुनी २९ बूँद कई घार करके डाले और तुसरी तरफ के ये भक 
बूंद इलो तरह डाल फिर वाबुना ऑर सञाते और जंगली पोदीना भारी (ट द्रा 
लोटा ) म॑ छुह बन्द करके ओदाज ्रौर उसका पानी थाली स भर कर वार का (खर 
उसकी भाफ पर भुकाये रक्खे और १ कवल सिर पर डालदे जिससे पाता आजाद 
शोर थोडी देर तक इली घरव खूब पसीना आने दे फेर उनका पाऊ डाल. पाच घर: 
घोर एखको खरखरे कपड़ो से इतना खुजला फ जा 
गर्म करके सिर, सख, कनपाटियौ शोर सर्बेवके नचे सले ३ 
फिर उसी झारी को गर्म करके बीमार का सिर उलकी साफ पर रप्ति जैसा क ह चुके 
ओर पसीनो पोछ डाले उक्त तेल मले ओर किर एक घंटे छोड़दे और फिर यहो सफार्रा 
दे फिर इस तरह एक दिन भ इस काश को दख बार कर के बंद करे फिर सात दिन स 
पक दिन इसी तरह करे और जो कोई इस इलाज से एक महीने पीछे अच्छा न हो तो 
ज(नना चाहिये किसी इलाज से अच्छा न होगा और हकीम घुहस्मद्‌ जकरिया कदला है 
कि उसको खाने को नदे जिससे देह में गर्मी आवे आर रण खालो होजांय और लि आर 
मख आरी की भाफ पर रकले कैसा वर्णन हो झुका है ओर कूठ का तेल, तुतली का 
तेल वा चुन का तेल गर्म करके सिर ओर गर्दन में मले और जो ज्वर आजाय ठो ङु 
मर्दोहिऔर जालीनूस कइताहैकिजो कालीमिरच बहुत म हीन रेत ल्न पीसकर तेलस मिला 
कर लेप करे तो इस विषयम कोई दवा उसके बरावरनहीहे ओर इस चीमारीके इलाजर अधिक 
भरोसा कुरले और नाक में टपकाने का होता है और जिख जगह नाक भ॑ टपकांचे का 
दवाओं से दिमाग म॑ कष्ट पहुंचे तो बनफशा का तेल और ताजा दूध चर रतो का 
दूध थोड़ी सो खांडू मिला कर नाक में डाल शरीर सिरवे अगली तरफ भा लगाव और 
इस बीमारी म गुड़िया को और जावड के ऊदला को गमी एहंचना लाभदायक रः 
गद्दी पए सींगियां लगाना मलको इदिपाग से निकालता है शर बीसार 
को जो पानी की जगह शहद को पानो बना कर दे तो सबसे उक्तम हे ओर लोग का 
चवाना भी लाभ दायक है ओर जिन चिन्हा से मालूम होजाता है (क कौनसी ओर स 
कष्ट है एक यह है कि उस तरफ का ज्ञान शक्त जाती रहे या कम होजाप आर फड़कना 
उत्पन्न हो दूसरे यह्‌ कि जो वीमारी वाली तरफ को हाथ से सघा करके स्वाभाविक 
दशा पर लावे तो दूसरी अपने आप याही सं हो जांय और उसकी सूरत स्वाभाविक 


दशा पर लौट आवे और जानना चाहिये कि जो लक्षा कि बांई तरफ म उत्पन्न होता है 
उसका अच्छा होना बहुत झाठन है -+ । 


य झर. छरी न कक सत्य 


7 एक घन्टा आराम वाश्देदे 


a 


क 


= इस विषय में हकीमों ने विरुद्धता कीहे कि जो भाग झुक गवाह उसमें वीभारी का 
कारण हे वा उस तरफ मेंहे जो नहीं झकाहे और वे प्रत्येक अपनी ९ सम्मति पर प्रमाण देते 
हे परन्तु सच यंदे - कि तरान्तुजी लकवे में जो भाग नहीं झुकाहे उसमें मल उतर आयादे ओर 
जो भांग झुकग हे वह आरोग्यहे परन्तु इस्तरखाई अथात्‌ ढाले होजानें में कमी छुक्रा हुआ 
भाग आरोग्य होता है और जो नहीं झुकाहे उसमें मल हुआ करताहे ओर कभी इसके विद्ध 
हुआ करताहे इसी तरह इस किताब के वनाने वाले ने कहाहै | र 
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प्रथम एुखको हड्डियों न दर्द मालूम हो और डुलकी त्वचा की स्पर्श शक्ति कम हो 
जाय शर झुखका आधा भाग बहुत फाटके । हकीय राजी ने कि ताव हत्रिये कवीर में 
लिखाहे कि जब लकश छु महीने तक उद्र तो उसके अच्छे होने को शा नहीं है 
ओर जानना बाडिये कि कमो भल गाढ आर पतला होता है फिर जो मल पतला 
होताहे वह ढोला और खुस्त कर देता है और जो गाढा है ब तशन्नुज अर्थात्‌ इंठने 
+ का आए ख्वाब का कारण होता है इस दशा ! एक तरफ ढाली हो जायगी 
रफ खिंच जायगो खो एक तरफ डिलढिले होनेके चिन्द प्रगट होंगे श्रौर 
टूसपे तरफ में खिचने और इ'ठने के चिन्द मालूप होंगे ( सचना ) हकीम मुहम्मद 
अक'रया कहता हैं कि जिस किलो को लकवा होने को हो तो पछने लगानेसे उसको 
अवश्य लकवा होगा आए यइ भो करता है कि मैने दो मनुष्यों को देखा जो एकही दिन 
[ने पछने. लगवाये और दोनों ने पछने लगवाने से पहले झुगी के अंडे खाये थे 
। की उसो दिन लकवा होगया और बही कता है कि एक मनुष्य ने पढने लग 
र उसके पाळे भूखा रहा उसको लक्तरे को बीमारी हो गई और उसका ह * 
परन्ठु यद्‌ कि एक आंख नहीं मोच सकता था और दूसणे आंख कडि 
मंचता था और जिस समय पाना पोता था तो उसके अंड से गिर जाता था ऱ्या 
ओर उसका अह गैडा न हुआ तो उसका यह कारण था कि बीमारी दोनों तरफ में थी ही 
आर उसो ने कहा है कि मेने बहुत देखादे कि पदले लकवा प्रगट हुआ फिर सके ने ह 
| झा दवाया और यह भो कहता है बहुधा पेखा भो होता है कि लक़बे याला ७ दिन में 
| अरजाता है और ओ चथा दिन बोत जाय फिर कुछ सक्ते का भय नही है और जो 
लकबा दो महीने में बन्द होजाय तो वड जोयगा ओर जो छः महीने रहेगा उसका जीना 
कठिन हे । 


४7 «४४, रि 
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| चेवीसवां प्रकरण । वयक अ 
| इ्तिलाज अथात्‌ अगके फडकने का वर्णन । 
| यह्‌ रोग बेवल है यह देहम चाहे जिस जगह उत्पन्न हो जाताहे जैसे दिल 
| आमाशय, अजले, जिगर, तिल्ली, पट्ट, गर्भस्थानकी रग तथा पेले ही ्रगॉमें और 
| उन अंगों में जो फेल खुकड़ सकते हें और कपकपी इसके विरुद्ध है जो तशन्तुज की 
तरह जोड़दार अ'गो में होता है वा जो चलाने से चलते फिरते है अर्थात्‌ हाथ पांच 
| ओर सिर में हुआ करती है और फड़कने को शक्ति की यह प्रकृति है कि जल्द और बार | 
वार हुआ करतो है और जल्द उदर जाती है परन्तु जो कारण बलवान हो तो संभव है | 
किठइर जाय ओर फिर फड़कने लगे या बहुत देर तक फड़कता रहै और न ठहरे और 
जिस तरह हो फडकने बाले अंग की संचालन शक्ति किलो भाग के साथ मुख्य नहीं 
। है हर तरफ (फरतो है और उसका भुक्काब, ऊपर की तरफ हुआ करता है परन्तु 
बात कपकपी के विरुद्ध है क्योंकि उसमें अंग संदा नीचे का तरफ झुका हाता 


(१६) 
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शीघ्रता चा रुकाबट इसमें कुछ नहीं कर सकते ओर इस बीमारीका कारण गाढी यादी 
है जो गाढ दोषों के भाफ के परमाणुआं से उत्पन्न होतीहे और ड्ख कोरण से कि बादो 
गाढ़ी और संगीन है रोमाचा की राहसे नहीं निकल सकती और जो सांस उसके 
ऊपर है वह उसके निकलने को रोकता है विशेष करके जो देह के ऊपर सर्दी की अ- 
धिकंता हो और साथ ही इसके दूर करने घाली शक्ति उसको दूर करती है इसलिये 
दोनो में घबराहट उत्पन्न होती है उसी घबराहट से अग फड़क जाताहे जबतक फड- 
. ,कने की गर्मी से रीह गांढी नम और नष्ट न हो जाय उस समय तक फडकन रहता 
है और उसके रीहसे उत्पन्न होने का यह कारण है कि जल्द नट होजाती है और रीह 
के गांढ़ो होने की यह दलील है कि ठंडी प्रकृतियों में और ठ डे समयों में और ठ'डे 
'देहमे ओर सर्दोंके कारणों से जैसे ठंडा पानी पीने और उसमें नहाने से अंग 
बहुधा फडक उठता है । और जानना चाहिये कि जो अ'ग बहुत नमेहै जैसे दिमाग 
. और जो बहुत कड़ो है जैसे कठोर हड्डी इनमें फड़कना उत्पन्न नहीं होता क्योंकि 
'हवा ऐसे अ'गमे इस तरह पर बन्द नहीं हो सकती कि उसमें लहरे मार आर 
(शूलो फ़िर और फड़कना उत्पन्न करें बहुधो काम क्रोध और शोकादि से भी रंग 
कडक उठता हैं इस कारण से कि रूह घलेतो फिरती है और उसके हिलने 
चलने से सलके नष्ट होने से हवा गाढ़ी ओर नम॑ उत्पन्न होती हे ह्वा 
गाढ़ी अर्थात्‌ रीह बह हे कि देहकी पोली जगहों में रहाय और गाढ़ी जमकर ऐसी 
'होजाय जैसे हवा किसी जगहमे बन्द होकर हिएने लगे अब जानना चाह्यि॥क 
प्रत्येक! समय और संदीका फडकला जो मुख और चहरेके भीतर होतो लकवेके उत्पन्न 
होनेका कारणहे और जो सब शरोर फडके तो सकतेके उत्पन्न होनेको कारण है या 
_ तमददुद अर्थात्‌ खिंचाव या तशन्तुज अर्थात्‌ पे'उनका और जो पेटके अदले फडक 
` तो मालीखोलिया और मिरंगीके उत्पन्न होनेका कारणहे और पसलियो के सिरो के 
जीते वा सोनेके पदे और सीनेके ओर पासमे सूजनके उत्पन्न होनेका कारण हे और 
_ होउका फड़कना कसी वमनके पहिले होताहे और लकबा और मिरगी के आरम्भ में 
अवश्य उत्पन्न होताहे (इलाज) पहले इन चीजोंका सेवन करे जो मल और हेतु 
'जेसे बर्फ का पानी, ठंडा और बातकारक भोजन और पेट भरे हुए पर खाना और 
सते समय खाना और अधिक शराव पीना ओर अन्य ऐसेही काम वर्जितहे फिर 
- उस ज्गहको खुरखुरे कपडेसे मले या गर्म नमकसे सिकताब करे और पीछे उष्ण 
“तेल जैसे बाबूनाका तेल, खैराका तेल, कूटका तेल और फरफयून ( एक घास का 
' कहे ) विधि पूर्वक मले अर्थात्‌ आरम्भमें निर्वल दवा लगावे जब कि उससे लाभ 
। न हो उससे अधिक बलबान लगोबे अभिप्राय यह है कि जबदक बाबूनेके तेल से 
काम निकले कूटका तेल काम में न लावे और जबतक कूटके तेलसे प्रयोजन सिद्ध 
| हो| तो फरफसून को.न लगाबे, और प्रतिदिन प्रातःकाल शहद का बना हुआ गुलकंद 
सॉफ के साथ देता चाहिये और मुलायम करनेका उपाय करना चाहिये और गि- 
जाओ में से चने का पानी, चिड़िया गोरैया और कबूतर के बच्चे का शोर्बा वा 
+ अन्य ऐसे ही द्रव्य खातर, दालचीनी शर ज़ीरे के साथ पकाकर खाय इनके सि: 
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कडकने का वर्णन । ( १२३) 


घाय और कुछ न खाय शर नदी को पानी गर्म करके और फुकने में डाल कर 
सिक्रताव करना लाभदायक है ओर जो नदीका पानी न मिले तो उसकी जगह नमकका _ 
पानी काम देता है ओर जब कि इन उपायों से फड़कना दूर न हो तो हलकी दुस्ताबर 
दवाओं से जो फालिज में वर्णन की गई हैं इलाज करे और हकीम मुहम्मद ज़करियाने 
कहा है कि उस जगह को कडे कपड़ से मलकर अखरोट के तेल का लेप करे तो ड्‌ फ़डकः ` 
ना जाता रहेगा और जानना चाहिये कि जो फड़कने का कारण निर्वल होता है तो. 
बेइलाज दूर होजाता है और संभव है कि थोडी सो गर्मी भी पहुंचाना लाभदायक दै। | 
पच्चीसवां प्रकरण फीहदज अर्थात्‌ चक्करों का वणन ।. FS 
और यद ऐसी दशा हुआ करती हे कि आदमी अपने आपको लपेटे खेले | 
और अ'गड़ाइयां और जम्भाइयां लेने लगे तथा मुख और आंख का रंग लाल होजाय | 
उसका यह कारणाहेकि मनुष्य भोजन और मद्यपान अधिकता से करता रहै ओर परिश्रम | 
कम करे इख कारण से उसका शरीर मलसे भरजाय और उसके अदल में ओर रगा में. 
बादी और भाफ के परमाणु इकट्टे हो जांय फिर उसकी देहमें खुस्तो मालूम हो ( इला: 
ज ) खून और पित्ते बाले मलको जल्द निकाले और गर्म ्रकृतिवाले को बहुधा ठंडा: 
पानो इस दशा में आराम देता हे इख लिये कि ठंडा पानी दोषों के उबाल को दुत 
है और सूखाधनियां कूटकर खांडके साथ पीसकर देने से भी ऐसा ही गुण करता छ $ 
जिस जगह कि हवा और भाफ के परमांणुओं का मल बहुत हो और प्रति में सर्दी हो 
तो बचका छुरव्बा और बेसुरष्ये की भी खाना लाभ दायक है यह वादी को नष्ट करती है 
ओर नींद लाने वाली दोनों रगा को खूब हृढता से पकडना और दवाना इस तरह पे 
उत्तम है कि गहरी नींद और वेहोशी लावे तो यह रोग जाठा रहता है ति है और 
हे जानेका रास्ता है जिस समय कि] उनको पकड़लें तो रूह इकट्ठी हो जाती ह आए 
जव खोलदे तो रूह एक साथ हमला करके रिग्राह और सोफ के परमाण को जो दिमाग 
में आगये हैं नष्टकर डालती है और इन रगो के पकड़ने की रीति नाई जानते है हब 
| यह काम भयानक हैं क्‍योंकि हकीमा ने कहा है कि जो पकडे.तो रगके ऊपर ह 
देर तक न रक्खे और e जितना सांस रोकने की शक्ति रखता ही उससे जल्द छोड. 
बहुत बडा भय है । कर 
Fa छब्बीसवां प्रकरण जुकाम और नज का बणन ॥ आ अर अत 
जानना चाहिये कि जो. मल दिमाग़ के दोनो अगले पदो से नाक 5 hap 
ता हैं उसका नाम बहुत से हकीसो के अ जुकाम तै और ओ पे 5 हे 
है उसका नाम नज़ला है और कोई हक हे मल 


* 
2८ २४2२२४४८२०७६०१७०२)४४०४२+७४क न MINIS TT UT SP NO 0 अचार 


RNs 


DR न 


. जगह यद्यपि अलग २ हो इस लिये दोनो का आएस में साधारण a हा 

दिमाग के साथ ऐसा संवन्ध हे जैसा दस्तो पचता इस. लिये आमा: 
क दसतो मे आमाशय की निर्बलता के. कारण से भोजन अच्छा नहीं वा 
शय में रतूवत अर्थात्‌ निक्स्मे फोक इक दोज़ाते हे फिर आगर 5 व 
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(२२४) तिब्य अकबर ॥ 


शक्ति उसको दर करती है ओर कच्चाभोजन दसतो में निकलता है इसी तरद जिस समय 
कि बहुत ( रतूवत वह रतुषत जो तत्वों के साथ न मिली हो अर्थात्‌ उपरी और शत्येक 
हो) दिमाग की तरफ आती हे और दिमाग उसको नदी पचासकता तो दिमाग के दूर 
करने घाली शक्ति उसको बिना पच्चाये षर कर देती हे बही रतूबत जुकाम और नक्षल्रा 
होकर बहती है ओर इस के सामान्य फारण ५ है. जैसा (१) बाहर से दिमाग की बहुत 
| रासी पहुंचे और वहां की रतूबतो को पिघलाकर हिलावे ऑर नाक र कठ की 
| सरफू पके यह बात इस तरह पर होती है कि धूप दा गर्म हस्माम चा आगके खम,प 
| उहुरने का काम पडे वा गर्मी की ऋतु में ऐसे स्थान में जिसमें वाहर को हवा न 
| जासके रहने का काम पडे या कोई गर्म द्रव्य जैले कस्तूरी, जञन्देबेदस्तर, केसर वा अस्य 
घेसी यस्तु सू घे बा गर्म तेल खिर पर मले इन कारणों से रतूवते हिलकर नाक या गले 
की तरफ उतर आवे छोर यह बात प्रमंट है जिस समय सिर में गर्मी आवेगी. तो वहां 
की रतरसे इस गर्मी के कारण पिघल कर विकल जाँयगी और वर्योकि वह खाली नहीं 
रह रूकती इससे उसके वदले में दसरे फोक देदले उसकी तरफ खिल आ i जैसा 
कि झएाकी तरफ तेल खिच आठा हे और इस का लक्षण कारण का पहिल इलां है तर 
दोनों आंखों में लाली नाक में खुजली और जसन का उत्पन्न होना है अं जो ऊुकाम 
गर्मी के कारण से होता है बह ज्वर आने से बढ़ जाता है। 

( इलाज ) जो देर मलसे भरी होतो दस्त करावे आर फर खोले जिखसे 
देह से लिर की तरफ माई का चढ़ना बन्द होजाय ओर झुदशुने पानो से न्हाय 
गुमगुना पानो खुजली को थामता है रतूबतो को पचता है ओर खाल को गाढ़ी और 
शेमांचों को बन्द नदी करता. कि इससे झकास अधिक हो जाय ओर इसी तरह (दसा 
की खजली के थामने और उसमें सदी पहुंचाने के लिये बनफशा, नीलोफर आर कूद 
आदिके ठन्डे तेल नांक में डाल और जो रोग बढ़ जाय और माद बहता रहे तो उसके 

| रोकने के लियें कपर की अथवा झुली सिरके में सिगो कर घूर्ल'्ल ॥ 
|, _ ` कपूर का घना का रात ॥ 


i ... एक काच का बर्तन दिनगारियाँ पर रख कर उख पर कपर छिडक दे और घूं 
| नाक में खीचे क्योकि कपर में सदी अधिक दै उसकी धवी देना गर्म रतूदतो को खुश्क 


हा करके जमा देता हे कारण से उनका वहना बन्द हो जाता हे रर ऐसेही भेह्ट की भुली 
० सिरके में मिगोकर आग पर रकखे_और उसका हुआं नाक म खींच लेवे ( विशेष दर- 
६2 ब्य ) जोनना चाहिये कि हुकाम_के इलाज म शर्म हो या खद्‌ ख्य बात यंह है कि 
को पक्रावे और मलको पकोना इस प्रकार पर है कि बात इअतादिल हो जाय 
अर्थात्‌ जो गमः और पतला हो तो गाढा होजाय यहां तक कि ठीक वरवर होजोय 

. और जो ठंडा और गाढा हो तो पटला होकर बराबर होजाय जैसे गर्म और पतले 
जुकाम में जौके घाट में उन्नाव हिहसोड़छ बनफशा और खशखोश क वीज रांध करदे 


Fb 


; के दश ~ के सिवाय कोई खाने और पीने की 


Ns Nis 


चीज न दे और जबदक जुकाम न जाय 
ए चाहिये और ऊगरा जो सू गकी दाल र. पालक से बनाहे और हरीरा 
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जुकाम का वर्णन | (१२५) 
जो गेह की भुसी के पाती *बाकला के आटे. नशास्ता कतीरा बादामका तेल और चीनी 
सेबनाहे केवल यदी खाय (अथवा) ककडी खीराके बीज की मिंगो, बादामकोमिंगो बादाम 
मक्खन विशेष करके गी का गर्म जुकाम में उचित है, ओर जो मल गर्म 
ओर तेज हो तो जर्द फूरद खोलना चाहिये ओर जो मादो की ऐसी अधिकता 
आर. गर्मी की. अधिकता न हो तो तीन दिनके पीछे फ़स्द खोलें. 
जिससे उस समय तक मल पक भी जाय और जुकाम चाहे गर्म हो चाहे सद 
पीठ के बल न सोवें जिससे मल छाती पर निर और खबसे उत्तम ( उपाय ) यर हे 
कि खिरहाना नीचा रकखे और तकिये पर छह सुकाकर सोच जिससे मल नाक कीः 
तरफ शुक आवे और छाती पर न गिरे और जुकाम के आरम्भ में छींक हानि पहुंचाती 
हे यद्यपि छोक आने लगे तो बन्द करना चाहिये । यह सब छींकके प्रकरण में कहा 
जायगा ओर जुकाम यद्यपि गर्म हो खिर को ढके रकखे ओर ठंडी तथा उत्तरकी हवा 
से बचना चाहिये ओर यद्यपि बहुत प्यास हो तो भी बर्फ ओर खुराहीका रक्खा हुआ 
था दिन में कदांपि न सोवे ओर भोजनके पोळे 


रड 
क 
EN 


~ 


सल पतला और थोडा होय तो लाभदायक है बर्योकि जो मादा पतला हे वह निकल. 
जायगा और वाकी गाढ़ा रह जायया और कडिनता से निकलेगा परन्तु ञुकामके अन्त 
में अधिक लाभदायक हे वयोकि पक्के हुए मल को जरद पिघलाकर निकाल देताहे और 
जिस मनुष्य को ऊुकाम अधिक होता ही उसको ्रारोग्यहा को दशामें न्दाना और पसीना 
लाना लाभदायक है ड्योकि बड़ रतूवतें ओर भाफके परमाणु कि जिनसे जुकाम और 
नजला उत्पन्न होता है पर्स,ने में (नकल जांचगे और इसी कारण से जुकाम को दशा 
एना वजित हे परव्तु १चे ५ खाये नहाने की जगह . में जाय और 'वारे घोरे 

देह ढक कर बाहर निकले दी २ सिर के बाल झुड़वावे, सिर का खुजाना और | 
घी करना रोमांचों को खोलता है ओर नज़ले के माई को हटाबे और गर्म जुकाम 
में हुलाबकी आवश्यकताहै हो तो वनफ़शा उन्नाव,ल्हिसोडे, खितमी की जड़, खितमी के 
बीज, और खिश्तसे जुट्लाव बनाकर पिला ओर जिस जगह छुकामका मल कंठ पर 

गिरतादो और उसको रोकना चाहे तो अनारके और मसूरके औटाये हुए पानी से कुएले . 

करे और जो अधिक बलवान्‌ चीजोकी आवश्यकता हो तो खशखाश क बीज, खशख़ाश | 

की छाल को मखर के पानी में ओटाकर उससे कुल्ला कर । न त 

खंदाखाश के शर्बत बनाने का रात॑ क वक 

खशखाश के बीज आश्सेर खार सेर पानी में एक रात (देन भिगो रक्खे फिर | 

कचल कर उसी पानी में छोटाबे जब यांचा य्हजाय तो हाथ से मल कर छान ले 
आर एक सेर बूरा डाल कर गाढा करले और जो माद्दा वडुत तेज और मरम हो 

'थोड़ी सी खशखाश की छाल सी मिलावे और जो तर खशखाश मिल जाय ग 

दाने गिनकर ले ओर छाल सहित कुचल कर सात सेर मेह के पानीमे सिगोकर ज्य 
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१६६ ) तिब्बअकवर । 


~ त्क दि स्प ञः 
एंक सेर अ गूर का पानी ओटा हुआ डालकर गाढा करले6र्पुराक खात (देण्म ज । 
के घोड के साथ देवे इस शर्वत को दयाझज्ञा कहते हैं। और मयफकतज को फारसी | 
ह । (२) झुख्य दिमाग की 
| 
। 


क्‌ व 
३ 33 ° $ यूः नी कहते 
में मयाखुश ओर दोशाब अथांत्‌ आयूर का पाना कहे य \ 
प्राकृतिक गर्मी बिना बाहरी कारण के नज़ला और जुकाम उत्पन्न कर देती हे श 
यइ यात दो कारण से दोतीहै एक यह कि जिस सभय दिमाग गम दो तब इतना 


> ऱ्य 


रतूबतों को अपनी तरफ खींचले कि उन्हे न पया सके और छोड़दे दूसरे यह है कि 
जिल अंग में दुर प्रकति आजातो है उसमे निर्वेलता उत्पन्न होजाती है और इख 
कारण से वह स्वभाव के अनुसार नहीं पचा सकता और न निकल सकताहे अभिधाय है, 
यह है कि जिस समय बहुत खी रतूबत दिमाग में इकट्ठी हो जातीहैं तब दूर करनेवाली 
शक्ति नाकके द्वारा उसको निकालती है ओर ऐसा भी होता हे कि खब शरार म 
गर्मी हो और उसके कारण से भाफ के परमाणु उठ कर दिमाग की प्रकृति की गर्मी 
| की सहायता करें और इसका बही चिन्हं हे जो पहिले प्रकार में वर्णन किय गया 
र ताडी गहरी हो तथा जल्दी जल्दी चलती है ओर पेशाब भी पीला होजाता है 
( इलाज ) जैसे पहिले प्रकार में मल के साफ करने ओर प्रकृति के बदलने का वर्णन | 
किया गया है यहां भी उसी तरह करना चाहिये । तःखरा कारण यह है कि बाहर से 
सिर को सर्दी पहुंचे जैसे बहुत काल तक ठ ड़े पानी में खिर नंगा रके या परिश्रम 
और स्वान कप्नेके पीछे या ऐसे काम रे पीके जिसे दे हमें गर्मी आगर हो और रोमांच | 
खुल गये हो सिर को नंगा करे या नहाने के स्थाम से खिर खुले हुए ठडी हवा म 
बाहर निकल आवै और इन कारणों से रोमांच बन्द होजाय शौर यहवात स्पष्ट है कि 
जिस समय सिरकी खाल कड़ी होजाय और रोमांच चन्द होजाय तो जो साफ के 


> 


| परमाणु कि. नष्ट होजाते थे वो रास्ते के न मिलने अं 


ऐर न पचनेसे इकट्टे होजांय और 
रतूवत बन कर गलेको तरफ या नासिकाकी तरफ शिरने लगें जैसे भवके से भाफ 
| के परमाणु चढ़कर सबके के ढकने की तरफ रतूबत बनकर गिरतेहें । ओर सर्द दष्ट 
| प्रकतिके कारण दिमाग़ ठ'डा होजाताहे ओर उसमे निर्वलता आजाती है तो अपने 
। मामूली खाने को भी नहीं पचा सकताहै इस कारणसे इसके दूर करने वाली शक्ति 
उस विशेष बचे हुए भोजनको फोकके दारा निकालतीहै और उसका चिन्ह यह है 
| कि उक्त कारण पहले हो चुकेही और ठ'डा जुकाम वाहिरी वा भीतरी कारणा से | 
उत्पन्न होता है उस में आंख और सुख अपनी रंगत पर रहते हे परन्तु भारापन दोनों 
> में अधिक होता है और जो रतूबत नाक में या गले में उतर आती है बह कडी, सफेद 
(जे वा नीले रंगकी होती है और जो ज्वर ग्रा जाय तो इस प्रकार जुकाम के कष्ट से बीमार 
जल्द छूट जायगा और रंगत का बदलना और बोक मालूम होना सादा वा दोष युक्त | 
मल के अनुसार कम बा अधिक होगा जैसे बहुत वर्णन किया गया है। ( इलाज) | 
इस रोग में बाजरा गर्म करके ओर गर्म कपडे से लिकताव करे ओर हम्मोम में जाय 
जिस न खुल जांय और फोक भी पकजाय ओर उन चीजों से रोमांचो को खो- 
ल्त हती है और मल को पकातीहै सर्द होना चाहे और दिमागी रतवत के बहाने के लिये 
चे चीज़े जो दिमाग़ को गर्म करती हैं और गांठ को खोलती हैं जैसे लावन, अगर, कूट 


tp 
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कपकपी का वर्णन । (१९५७) 


कलोजो सिरके म॑ मिगो वर घागपर जलावं और उस का छ्या नाकमे खे चौथ 
यह कि ठुख्य दिमाग की ठंडी प्रकृति इस रोगका कारण हो उसमे किसो का और 
बाहरी कारण न हो और सर्दीसे ळुकाम होनेका कारण तीसरे प्रकार में वर्णन हो चुका 
है और उसका चिन्द यह हैं कि इन्द्रियां निष्काम होजांय और सिर में बोझ और देह 
में सुस्ती हो और गर्म चीजों ले लाभ पावे और जो लक्षण कि सर्दी के लिये छांटे गये 
हें प्रगट हो ( इलाज ) भफारे तरेडे ऑर सू'घने की उचित द्वा से सिर को गर्मी 
पहंंचावें और वाकी वही उपाय है जिसका तीसरे प्रकार में वर्णन किया गया है । बहुत 
जगह बाहरी और भीतरी दोनों कारण मिलकर म जुकाम उत्पन्न करते हु ps 
जुकाम दोनों कारण के इकट्टे होने से उत्पन्न होता दै उसमें बहु देग- होता है-और 
ठंडे जुकाम चाले को झुसी का पानी शहद के साथ वा अलखी के बीज भूनकर स 
शहद में मिलाकर और थोडी सी काली मिरच भो उसमें मिलाकर वा गेंद हक क 
और उसके समान खाने को देना चाहिये और कबूतर के वच्चे त भरुनी हर डि 
की भी आज्ञा है पांचवें यद कि संपूर्ण देह और इसके सिवाय द से साफ के पर्माखु 
र 'न फिर जदाम श नज़ला उत्पन्न दो जाय यद्यपि खादा 
चढ़ कर दिमाग में बुत भर जाय पिर छुकाम अर नज्ञला उत्प जे” ळक 
ज्ञुकमकों चारो ्रकारोके बीचपे फिर वणुन करना अवक वाना परन्तु इलप्रत्थकारव 
प्रकार को ४ भेदो में वर्णन करते हैं इनमें दोष युक्त जुकाम 
काम का वर्णन ) इस प्रकारके जुकाम में सिर में दर्द 


आज्ञा के अजुसोर इस पांचच 

न वषय है ( पहला भेद पित्तज जु ) र [र में द्‌ 

का नते हैं र सुख में कडवापन और प्यास 
। और पीले रंग की जलन के साथ 


और जलन तथा आंखों मेँ जलन होती है आस वहते ह 
होती हे और रतूबत नाक. से निकलती दे बद पतले। 
होती है और रतूबत नाक. से निकल न व ती 8 
निकलती है और ऐसा मालूम होता हैं कि आ नाक को जलाये देती है ( इलाज नयी 
के निकालने के लिये मेवाओ के पानी में अललताल ओर तुरंजवीन वह शख त्त्य वन 
क Bo SE SF प्ये और ने के लिये यनफ- 
टे ° हे जिलाकर पी के पकाने क 
"बलों में कांटो पर ज लाकर पीये ओर मल ह 
सान के के pa ता त की छाल के काढे से भफारा दे औ 
बाबना तमा, 5५६६ र > गैर | 
ह मादा "तला हो तो शर्बत ख़शख़ाश सल को पकाने वाला हे और गाढा मल 
परा इसको गिरने से रोकता है परन्तु कमी बहने की आवश्यकता ताक टोळ घड 
र खशखाश दिया जाता हैं तो उस कारणा से नथने के भीतर व हे dr 5 
[a ग हे ह वर : A 8 
जाती है और जिस दोष का दूर होना अवश्य है बह बन्द mp खोल देवे दिमाग़ में . 
हंचती है इस दशा में ऐसा उपाय करना चाहिये कि गांठ को खोल ६ माग में बहुत 
पहुंचती 6७. के परमाणु को दुर करें और इल के सिवाय दिमाग म इह 
बल पहुंचाबे ओर भाफ के परमार अम्बर च 


गमी न करे और वह यह है कि मिसर, काराज, सना a च्या से अधिक भ्रष्ठ है 
-घूनी लेबे ओर जानना चाहिये कि इस रोग में जीका याट ग । डे 


मं सव लाभदायक हे॥. | क व्रज 

और जो कुछ पहले प्रकार में वर्णन किया गया हैसव ल > द 
दूसरा भेद खूनी जुकाम की प नाना और काग, 
इसमें आंखों में लाली, सिरमें भारापन, त तथा दुर्गरेब और नाकसे कक 
सडा, कानों और घु इमे खुजली होना और सुख सा > | 
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१२८ ) { बर। . 


गुलाबो रंगका मल निकलना ये लक्षण होते है ( इलाज ) स््रल की फसद खोलकर ड 
बत चोजो से तबोयतको मुलायम करे ओर जौ का पानो पवे और जिस समय माद 
_ छो गाहा काना उस्चित हो तो उन्नांब का शर्त एश का शर्यत देखकते हें और 
- जिस समय गाढ़ा करनेवाली चीजा के काम में लानेसे या विना उनके कोम में लाने से 
किसा कारणसे मल बहूने से ठह्रजाय यद्यपि बहने को आवश्यकता असी बाकी हो ऐसी 
दशा स उन चोजों की जिनक्रा पित्त म दशुन किया हे छूनो देवा चाहिये । और क्योकि 
. खना माद्दा पित्त को अपेक्षा बहुत गाढ होता है इससे उस गांठ के खोलने के लिये 
>बालछुड चंद्रख ऑर अगर चनो में बढ़ाना चाहिये तथा बावूना नाखना ओर दोना 
सरुञ्ा के काढेका सफारा करना माइ को पाता है और गांठळो खोलता हे । [ 

तासरा भेदू कफ ओर जुकाम का वणन । 

दइ सब प्रकारो से अच्छा है क्योकि इस दोष की प्रकृति हि 
“अनुसार है और जो रोग कष्ट वाले रं कति ह 
उसका भय कम होता है क्योकि उससे हे निदे हने की प्रतीति 
हैं और उसका ( चिन्ह ) यह है कि सिरम भारापन, खंज्ञादा १ 


झार के जुक्राम मं बात करने मं बहुत अन्तर पड जादा है कर्योक्ति आरोग्यत 
नःकके मलरहित होने पर नाकको जडसे आवाज में सफाई और उस्दगी 


-होदा है ( इलाज ) तःबेयत के नमे करने के लिये जफ़ा झुखइटो और घ जोर 
पानो में औटाकर और तुरंजबोन मिलाकर पीवे और खाने के लिये यह हरीरा 
हूं की भूसो, बादाम की मिंगो और शउद्‌ से बना हुआ हो और पानो के बदले जुश्ला- 
ब फना चाहिये क्योकि केबल पानो मलको कच्चा रखता है, पकने में देर लगाता है 
ओर कफ को और बढ़ाता है जो पकाने को आवश्यकता हो तो सोया, बाबूना, केसन 
सआतर ओर नाखना, औटाकर उसके पानी से भफारा देवे और जो. साधारण सदो 
में बर्णन किया गया हे उसके अउसार उपाय करे और जो गांठ पड जाय और मल 
नोचे हलक ओर सोने को तरफ गिरने लगे तो लाल खाड, कागज, वालछुड, राट, 
चन्द्र, गोंद ओर हराक की धनी देवे। [| 
¬ 5: चाथा प्रकार बादी के जकाम का वर्णन । 
¬ ` यह जुकाम बहुत कम होता हे और जो हो भा जाता है तो सब से बुर होता है 
उसका चिन्ह यद्‌ है कि दोनों आंखों में खुश्को मालूम हो, खिरे द्द और भारा- 
रुख म जला चलज़ का स्वाद पाया जावै और जल चीज को स॑ घे उसमें धूप 
और सड़ाहट को लो दुर्गन्ध मालम ( इलाज ) बनफशा , खितमो, काह के पत्त 
घोया के पत्त औटाकर भफारा देवै। और इसी काढ़े का पानो सिरके अगले भाग 
ले और जो के पानी में खशखाश पकाकर देवे और हरोरा जो निशास्ता, खांड 


तेल से वनाया हो पोघे और जो गांठ पड़जाय.तो खांड मिलावे और 


4 


TE अ:टटकू>े 8५५३-५5 22२ योड 


ऱ्य 


, यह रोग होजःता है इलको यइ चिन्ड हे कि भांड में ददे हो संगी पलक न उठा लक 


अर्थ जला हुआ कपडा या जला हुआ पञ्चमानाई या जळा हु 
व्य भड ° राः 
, संरानही और वड एक लाळ कपडादे जो छुगासान जार इसकी दलाइ | 
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जुकाम का बर्णन | ( १२९ ) 


वन 


अन्दर गोंद की धना देवे ओर शेण उपाय जैसा उचित दो उन चीजें! से सिनक्रा 
चहुथ्ा बर्णव किया गया हे काम में लावे ( सूचवा ) जानना चाहिये कि हुकाम 
आर नजले का मादा ग्रं ओर पतला होता है ओर कोई २ ठंडा ऑर गाढ़ा परन्तु 
कोडे पतला जो तेज जलता हुआ छोर कड होताहे और कोई खट्टा ओर गाढा 
भ और कोई खारा कोई वरे स्वाद का कोई स्त्राद रहित फोका होताहे और जानना 
हिथे कि इस रोग के कास में आलस्य आए सुस्ती न करे क्योंकि जो जुकाम जल्द 
फेगा ओर बीमारी न जायगी तो दूसरी बीमारियों का कारण हो जायगा जैले आंख 
कान और नाक कॉ व.सारियों खुनाक ( एक प्रकारकी सुजन ) हलक और आमाशय के 
दद तथा और भो ज्व अर्थात्‌ दरुताना ओर सइज अमा ( छिल्लता आंतों का और 
यड्‌ एक रोग आंतों का हे ) पसली को सजन, शखरा ( एक सजन हे जो पतल के पर्द 
मे होती है) कूलेज आदि रोग हो जाते हैं ्रथांत्‌ जिल अंग पर मल श्रौर नजला 
गिरेगा उसो अ'ग में होने वालो बीमारी हो जायणे ओर सम्पव हैं कि दिमाग को 
निस्लारक शक्ति निर्वल हो चा मल निकलने के रास्ते वन्द हॉ या गाढ़ा दोष उसमें 
रुक जाय फिर साफके परमाणु ओर रतूबत जो कि दिमाग बन्द हो जाय जो दिमाग 
को पोले आर छेदो से हो तो उचित हे कि सक्ता उत्पन्न हो जाय अर यद्यपि गर्भ हो 
तो मिर्गी उत्पन्न करदे ओर जो दिमाग़ की रगो में हो और प्रमाण कम हो तो दर्द 
सिर ओर आधासोखी का दर्द उत्पन्न करे ओर जो बहुत से जले इण हां तो माली 
खौलिया उत्पन्न करे। जो दिमाग में या दिमाग़ की सिहल में हो तो खरखाम गहरी बींद 
पीर मानिया ( एक प्रकार की उन्मत्तता है ) उत्पन्न हो । आर सिर और दिमाग़ की 
रगो मे हो ते! खिर का घूमना और आंखो के सामने अधेण आना उत्पन्न हो इसी 
लिये कहते हैं कि जब तक दिमाग ॥ नजले को वन्द्‌ न . करता चादिये और 
बन्द हो जाय तो खोल देना चाहिये जेस! हम वणन कर चुऊ है। 
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०९% IES ९७ PUL IN FRNA AE 


eS ल  # ese, russe poplar rrr 


सत्ताईसवां प्रकरण असाबा अथात्‌ मेंहों के ददेका वणन । | 
यह दर्द ललाट और आंख के कोए के वोच में भोर को जगद्‌ होताहै तथा 
कभी २ दोनों वा एकही में होता हे और इस कारण से कि यह जगद पट्टी बांधने की 
हे इस लिये इस दर्दका नाम भी इस जगद होने के कारण अर्बी में “ असावा ” रका | 
है । इस रोग के दो भेद हैं पद यद्‌ कि बे दोष के परिमाणु गर्म देइसे ऊपरकी दरफ़ | 
यढ और खाल की मोटाई शश रोमांच वन्द होने के काल्ण रस जगह आकर रुक न 
:जांय इसोलिये उत्तरी हवा पहुंचने के पंछे और ठंडे पानी से न्हाने के पंछे बहुधा 


+ किताब शरह असवा और अळामातने कशह कि ऊपर वणन [कव हुए हृराक 


> 


(व 


क 
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५ १३७) ' तिब्यअकवर । 


और सदा आधा पड़ा रह और आंख न फेर सके और दरदेकी आधकता ख समळ 
कि शरन माथा फट जायगा ( इलाज) कड़ी और खरदरी चीज़ों से नाक के मतर 
'खुज़ाये जिससे नकसीर जारी होजाय और मादा समोप के स्थान से निकाले रय 
जो नकसीर जारी न हो तो रगसरेरू की फ़स्द खोले ओर सिरका ठ कपूर स्‌ः 
और पिडलियां तथा तलुए मले और खानेके लिये खांड और सरके से न 
ऊरारा देवे और पेसे ही जो का यानो भी योवे और बाकी उपाय हकीमकी सक हा 
॥र निर्भर है जो मुन|सिब सममे वह करे दुखरे यह कि खाद दुष्ट प्रकृति कनपढो 

आर. आंख में आजाय और इस जगह दर्द होने लगे और यह इल तरह होताहे कि 
कोई मनुष्य तेज धूप में बहुत फिर कर बिना ठंडा हुए ठंडी हवा म सिर ल 
' डाले या सिर पर पानी डाले ओर इस कारण से सिरके रोमांच बन्द होजांय और 
गर्मी रुक जायं लेला सिर दर्द ओर जुकाम के प्रकरण में भी उलका वर्णन हुआ है 
और इस प्रकार के अखावे का चिन्ह यह है कि सूर्य के निकलते ही दर्द आरम्मदो और 
जितना सर्य बढ़ता और गर्म होता जाय उतना ही दर्द बढ़ता जाय और जब सर्य 
अस्त होने पर आवे तो यह दर्द भी घटने लगे यहां तक कि जब रात होजाय तो फिर 
'सब्न रात उसका नामःसी त रहे ( इलाज ) ठ'डक पहुंचाने और रोमांच खोलने में 
'करिभ्रस करे और कपूर.तेल में घिस कर नाक म डाले । ; र 


अहाईसर्वा प्रकरण नख्स का वणन । 


. . झह दिमागी रोग हे.जो बहुधा होजाता है और उसका नख्ल अर्थात्‌ कांटा 

« चुभना है.और चह इस “तरह पर होता है कि आदमी के दिमाग़ म बे दुर्द और बेकष्ट 
करे खुजली होने लगे. और जो उसका सिर दबालें या कोई भारी चीज उखके सिर 

' घर धीरे २ मारया गर्म पोनी डालें तो ओराम पावे आर उसका कारण यह है कि 

र थोड़े भाफ के परमाणु नमं शोर पतले, तेज, छीलने वाले दिमाग़ की तरफ चढ़जांय 
'परन्तु- क्योंकि ये निर्वल हैं इसके दर्द सिर तो पैदा नहीं कर सकते हैं परन्तु दिमाग 
*के पदों में झक होकर जलन उत्पन्न कर देते हे जैसे खुजली के भाफ के परमाणु 

_ रोमांत में जलन पेदा करते हैं और ऐेले भाफ के कण जो पलट कर पसीना का 
नकल जाते हैं और जो पतले हे ता तर. खुजली उत्पन्न करते हैं और जो गाढ़ हैं तो 
खश्क खुजली उत्पन्न करते हैं ( इलाज ) इस कारण से कि ऐसे भाफ के परमोणुओं 
का तेज्ञ मादा जलन उत्पन्न कप्ने वाला और तेज होता है इसलिये उचित हे कि 
_ , दोषा की प्रकृति क्रो अपनी. निज दशा 'पर लावे ओऔर सर्दी ओर तरी पहुंचानेका उपाय 
इसबगोल का लुआब, मुर के बीज का लुआब, शवंत खशखाश और श्वत बनफशा 


के साथ पीबे (अथवा ) 'तर्वूज और लंबे घीया का पानी लाभदायक है और बकरी 
खांड मिलाकर और बह जौ के पानी काह और पालक में रांध कर देना भी 


क हे ओर जो इतने इलाज से प्रयोजन सिद्ध न हो तो हरड़ . इमली और 


के. 
क 


 अफ़खंतीन के काढे या पित्त यापड़ा के पानो में खांड डालकर प्रकृति को नर्म कर 


न 
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और जैसे .माउल जुब्न{ दूध का पानी फाड़कर निकाले ) शोर छाछ का पानो. 


ह| 
क 


ब 


होतो कस्तूरी, मामीण ( फक घासकी जड़ है ) बच. आर काली मिरथ और अन्य खी ड 
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आंखक रांगा झा बर्णन । (१३१) 


और जो चोज मल को पेशा के द्वारा या पलीने आदि के द्वारा निकाले और वह, 
घलयान दो तो देलक. हैं. जिससे. दोष पेशाव या पसीने आदि के वरा निकल हाय 
ओर जो फसद खोलने को आवश्यकतोदो शर बीमार की दशा तथां हकीम की परदा 
चुखार फसद खोलनो चाहिये और मल. के निकलने के पीछे,फिए मरति के उड़ा करने 
ओर आरोग्य करने. के लिये लेप ठरेडे श्रोर उ डे तेला का प्रयोग: करै ॥ 


णन वा दूसरा, अध्याय ॥. 


` आँख क रामा का वर्णन | 
जि , 

आंस उपांग है इसमें पट्टे जिगर की. रक्तयाहिनी.रगे और दिल की रूह वाली रमं 
फलो हुई हें तथा इसमें ७ पद और ३. रतवतं. है।. अतपच. प्रत्येक दशा का विस्तार 
पूर्वक वणेन क्रमानुसार अलग २ प्रकरणों में. कियाजात। हे. ( लाभ.) आंख की मुख्य 
झार स्वाभाविक प्रक़।त गर्मतर है और यदि. पेसा नदीं तो उसको कोई प्रकृति स्वाभा- 
चिक और मुख्य नहीं है किन्तु दसरे के संयोग से होने चाली है ओर आंखंकी प्रकृति 
गर्मी का यह्‌ चिन्द है कि जल्दी २ चलने लगे उनमे रंग चमकने लगे रंग में लालो हो 
और छूने से गर्म मालम हो और सर्दो के चिन्द सव इसके विरुद्ध होंगे । और तरीके 
यद्‌ चिन्ह है कि मल और आंस बहुत आवे और बड़ी होजांय और खुश्की का यह 
चिन्ह है कि छोटो हों और मैल तथा आंसू नरो और भीतर घुसी हॉ[ओऔर छनेसे कडी 
मालूम दी ओर जानना चाहिये कि करंजी आंख की गर्मी और तरी दसरे टंगको तरी में 
होतीई ओर कालो आंखको गरमी और तरी सब रंगों से अधिकहै इसीलिये बहुधा 


काली आंखोंमें निजलल्मा अर्थात्‌ तज्ञला उतर ग्रांताहे और पेसेही और २ बीमारियां 


भी होजातीहे जो कि परमाणुआओंकी अधिकतासे उत्पन्न होती है और शौहला आंख 
( जिसकी स्याही लाली लिये हुएहो ) बह साधारण होतीहे। श्रव जानना चाहिये 


क्वि यद्यपि हेतु के अनुसार आंख के सब प्रकारके रोगो का अलग २ इलाज वर्णन 


किया गया है और फिर प्रत्येक पर्दा और रतूबतकी बीमारी को जुदे प्रकरण में पर्णन 
करते हैं यथा ( १) सादा दुष्ट प्रकृति (२) दोष युक्त दु प्रकृति (३) तफरके इसिलोल 
जैसे घाव और सूजन (४) घे रोग जो आंख के अन्य भागों में उत्पन्न हो जैसे अवल 
(भेंडा) होना और आंखका बाहर की ओर निकल आना और इसके समान और 
भी हे ( इलाज ) के भी ४ भेद हैं १ सादा दुष्ट प्रकृति को ठोक करना दूसरे मलको साफ 


करना तीसरे सूजन और घाव का उपय चोथे आंख की सूरत की दुरुस्ती ओर कष्ट 


जो कि आंख के भागोंकी मिलावट में आताहे उसको दूर करना अब सादा प्रकृति 
अपनी निज्ञ देशा परं उन दवाओं से लाना चाहिये कि जो अप्रधान प्रकि 
के विरुद्ध हो जैसे जो अप्रधान प्रकृति गरम हो तो मकोय, कासनी, काहू का पानो, गुलाब 
.और सुगी के अडे की सफेदी और ऐसेही और वस्तुओं के प्रयोग और जो ठन्डी प्रकृति 
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( १३२) ब तिब्य अह वर 


मेल सथा इन्य ऐसी ही दवाओं से करें ओर जो खुश्क हो तो उसके उपाय मै दु, 


बादाम छी मिंगी, अडे की सफेदी, ईलवगोल का लुआव छर उन्य ऐसी ही दरुलु 


> 


काम में लावे और खाने और पाने में भी प्रत्येक कारण के अनुसार ऐसा ही ध्यान 
रखे ( लाभ ) जानना चाहिये कि शंख का भल स.क मरार से निकाल सकते हे एक 
सो यह कि खाने और पीने की दवा बहुत कम और हलकी २ और बहुत अच्छी कैसी 
चाहें देवे और अजीर्णकारक तथा भाफ उठाने वालो वस्तु न देव दुसरे यह कि जो 
देह में मल भरा हो तो पहले उसे निकाल तीसरे यद कि दिमाग के स्वच्छ करने बाली 
झुख्य दवाओं से साफ़ कर और पछने लगाना तथा रग सरेरू और सिरकी रगो की 
करद खोलनी इस रोग में लाभदायक है चोथे यह कि मलको छींक के छारो नाक की 
राह निकाले जिससे आंख की तरफ से लोट जाय क्योंकि यद मार्ग सबकी अपेक्षा 


द्‌ 
आवश्यक है जिससे हानि का भ्य न रहे और जेदेट साफ हो तो कुछ हानि नहीं करता 
गी यं a क > >> > क = म्र भग ड मल 
'सातबें, यह कि जो मल किसी अंग से आंख स॑ ऋषा है तो उस अंग को उस मर 


से साफ करे और उस अग के उपाय को तरफ सुके आर घाव बा सडन का इलाज उन 


र क्य याचा स्व ज भी चक सन्य नेर न 
दधाओं से करे जो तरीको कम करती हैं और बहुत खुश्की भी नहीं बढूतो हे और न 
जलन पैदा करती हैं जैसे खुरमो. केसर, लीलथोथा, सफेदा शादनज अतसी मसड़ के 


हे न तम: प द गौ य र 
लाभ दायक हे । उक्त दवा इसो प्रकार की है क्‍योंकि आंखकी प्रकृति गम और तर है 


3 


ओर घल पाने घाला अग रोग के माहे को ग्रहण नहीं करता और आरोग्य रचता है ओर 
अड एक बडी रीति है जिसे प्रायः आंख के इलाज में याद रखना चाहिये और आंखकी 
निज दशा को दुरुस्तो पर लाना और जो उपद्रय उसके अवयबो में उत्पन्न हो उको 
दर करना सुख्य है उसका कोई उपाय तो फसद अर मलके निकालने से होता है और 


और तरह पर होता है कि प्रत्येक को अपनी २ जगह वणुन किया डायगा। लाभ- 
जके इद्धाज में प्रथम ही यद देखे कि दर्द के साथ कुछ सूजन सो है या नदीं जो सिर 
के साथ सजन हो तो यड देखे कि कौनसा दोप है और किस दोष के चिम्द ऋचछी 


है और यह भी देखे कि मल सव शरीर “में है या केवल सिर सें है। 
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. 'दृष्टव्य ) दूखलो आंख अच्छे २ इलाज करने पर भा दूखती हैं और का 
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कालज का वर्णाने (१३३) 


जो मल सत्र देह में हो तो बहले दोष के श्रद्धुसार सब शरीर से मलको निकाल कर. 
फिर रख्य! क झल्को निकाले तत्पश्याव शांख को सफाई करे ओर जव तक देह - : 
पूण रीति से मल रहित ने हो जाय तबतक ख का इला न कर ऑर मलके नए - 
फरने चाली दव्ाए' आंख पर न लगावे । जहाँ कहीं सडन के साथ सिर दर्द अधिक हो 

या आंख में दई हो और जो ऐसा करगे कण डाविक हो जायगा ओर वडी भूल प्रगट 
होगी और उपाय भी प्रत्येक कोरण के अनुसार यथपि सदिस्तर दर्णन किये जांयगे 
परस्तु यहां भो सूदम रीति से लिखते हैं जेसे जहां आंख के दद का माद्दा गाढ़ी रतदल 

या यादो का हो तो उचित विरचना से सच शरीर की सफाई करके पलवा की गोली 
यारजकी गोली और कौकाया की गोली से दिमाग को साफ करे फिर शेषको ऊपर खे . 
निकाल लेवे ओर आंख को मेथी के घानो ओर ताजी दूध खे चोदे उभ देखे कि हेड -. 
स्वच्छ होगई हे और मल पकने लया तो उचित दचाऐ आंख में लगावे ओर न्हाय - 
जहां कहीं पतली रतूबत का मल या स्रि! पित्त में. मिला हुआ हो तो पहले अव्यत 
कोय रंगकी फसद खोले फिर दस्तावर दवा देकर प.छे मल को (सर से नाचे की त्ग्फ . 
खींचे और जिस जगह मवाद वादी का हो वहां न्हाना और मचद के नष्ट करने याली. | 
चीजे लाभदायक है ओर जिस जगह रक्तज मल दो तो फूस. खोलना लाभदायक है. | 
ओर उचित है कि खन बहुत गाढा हो और आंख की रगें इससे भर गई हा. र यदि: 
फसद खोली जाय परन्त रगं बैसीही भरो रहें ऐसी दशामें नहाना अर हलके तथा अच्छे 
भोजन काना लाभदायक है ओएयारज फेकरा तथा कोकाया की गोली खःना लाभ. दायक. | 
हे और बत्तियों को प्रयोग करे वा पानो में घिल्त कर आंख में लगावे और मल के नट्ट _ 


करने बाला लेप जो गाढे रुचिए को पतला करते हैं लगावे और यदि शराब पीने की . . 
छा हो तो न्दाकर थोड सा केवल शराच पीना दिमाग को गर्म करता है, गाठो को _ 


खोलता है और खन को पतला करता है परन्तु रूह को गाढ़ा कह उसे काला _ 
ता है और जानना चाहिये कि कभी आंख में सुजन प्रगट नहीं होतो है परन्तु ब 
मल सदा आंख में आता है और इलाज से लाभ नरी होता है इस दशा से उचित _ F 
कि इस बात पर ध्यादे कि मल खपडा के बाहर से आता है या भीतर स फिर 
उसके अनुसार उपाय करे यदि खोपडी के बादर से आता है तो उसका चिन्ह य 
हैं कि आंख और मुख लाल हो और सिर ओर माथे में र्मी और सिल रर 
भरी रहें (इलाज) सिरको फसद खले आर कनपटी की रगें काट डाले 5 ps 
और तेज लेप भी लाभदायक हैं । और जो खोपड़ी के भीतर से आता हे si ठ 
चिन्ह यह हे कि नाक में शुदयुदी मलूस हो आंख तथा नाक मं खुजली हों 
छींक बहुत आवे ( इलोज ) फलद कोर दरतो से दिमाग को स्वच्छ कर 
दख दिमाग़ के साफ करने वाले उपाय करे और जो अ 
-रोग के प्रमाण मे कदी जांयगो उम दवाओं को काम म॑ लाचा भा 


>> 


७०0०4. 
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- संघ; राद को न छोड़ना. चाहिये क्यो कि. ठंडा मादा बहुत गाढ़ा, होगा. बीर 
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EY) : त्तिब्वअ उवर । 
रण से देर से निकलेगा ऐसी जगद माद के मुलायम कंप्नेष्या निकालने के लिये बहुत 
¬ (लजना) अखि को रता नीचे लिखो रोति से करता ररे जिससे बे स रह 
' आसे और इसमें लाभ कारक वस्तुओं का सेवन ओर हानिकारक वस्तुओं का परित्याग 
देना चाहिये जो जो वस्तु आंख को हानि पहुंचाताहै वे ये हैं छुं, गर्द, हवा, गर्म, 
' हवा, बहुत उंडी हेवा, बहुत रोना, बहुत चमकी यो चर्तुं को देखता, चित्तलेट कर 
सोता; शतव पोना वा अन्य मादक वस्तुओं को सेवन वर्जित है परन्तु अफोम का सेवन 
करना वर्जित तरी है और खाने की गरिष्ठ वस्तु जो अच्छी तरह न पचे ओर जो चीज 
` कि दिमाग की तरफ भाफ के परमाणु उठावे और तेज हो जैसे गन्दना, लहसन, प्याज 
 दाञ्रन्य ऐसी ही वस्तुओं का सेवन अजीर्ण का होना बहुत नहाना, बहुत फस्द खोलना 
KR इहु बहत पछुने लगाना (बहुत सोना या जगता, टकटको लगाना, नमक अधिक खाना, भरे 
चर सोना रात के समय भोजन करना, बहुत संगम करना, चुरो और गढी शराब 
न्य सस्त जो आमाशय के मुख को कट पहुंचांती है ये सव आंख को और दृष्टि को 
तेजी ह को हानि कप्ती है और ऐसे ही पहाड़ी तुलसी, सोया पका.इुआ जेतून लाभ- 
नदी है ओर छोटेर नकशो का देखना और सूचम अक्षरों का पढ़ना भी हानि कारक 
` कभी २ परिश्रम की रीति पर सेवन करने पर कुछ हानि भी नहीं है ओर जो 
_चीजेकि आंखको लाभदायक हैं बह यह हैं कि मीठे और ठंडे पानो में डुबकी लेकर ऋंंखे 
न्य बोलवे और सुरमा लीलाथोथा, सॉफ और दोना मरुओ के पानी में घिसकर लगाना 
हे को तेज करता है ओर आंख को बलदेता है और अनारकी ठंडी दवा और सॉफ का 
न्‌ मी लाभदापक है । 


| पहिला प्रकरण 

 -ततबकेसलबिया के रोगां के वर्णन में 
बका अर्थात्‌ दिमाग को उस कड़ी किल्लो से जो पीले पट्ट से मिली हुई 
गयो है और कोई कोई हकीम इसको पद में नहीं मानते हैं और किटली 
में आंख के परदे गिनती में छ होते हें और इस कारण से कि उक्त 


क 


, मुड़ाव औरं ढिंलेंढिलांपन होजाता है इंल लिये हम इस प्रकरण 


इह 

' . पहला मेद्‌ पर्दे की सूंजनक वणन 

। करता है कि मुख्य इसी पदे में बा और पढ के संयोग से इस पदें में 
चदे की सुजन के संब चिन्हं में यह होता हे कि आंख बाहर निकली 
र 'गहुराई में दर्द मालूम हो फिर जो सूजन का. माद्दा रुधिर 
चावट और खुजली होता है और मालूम - भी नहीं हुआ 


2... | जू 


5 है जो सजन पित्त के कारण से होतो जलन उस- 


आंखक्ेरोगों वर्णन । (१३५ ) 


- अ चिन्द है और जो सूजन कफ के कारण से हो तो भारापन और. पलक का ढोला होना 
उस का साक्षो है और सूजन किलो वोष से क्या त॑ हुई हो सलबिया पदे को सृजन मे . 
आंख का बा हर निकला हुआ मालूम होना और दर्द करना उचित है ( इलाज ) खून की 

दशा में रगखरेरू कीं फसद खोले और तियत को नर्म करने के लिये हलकी दां का 
प्रयोग करे जेसे नोलोफए, बनफशा, खितमी, उन्नाव, टिहसोड़ा, और जौ श्रश्रकुटे रांधकर 
आर दिली का तेल तथा खांड़ मिलाकर देवे ( अथवा ) उन्नाव, ल्हिलोड़ा, आलू ,नीलो> 
फर, खितमी, सुखा धनियां ओटाकर छान कर तुरंजवीन मिला कर पीवे अर जब मल 
मिरने से ठहर जाय ओर सिर मल रहित हो जाय तो शियाफे अवियज़ ( सफेद बत्ती) 
का सुखा धनियां और मकोय के आटे हुए प.नो में घिस कर आंख में डाले। _ « 

शियाफे अवियज के बनाने कोरीति।,. 5 

निरांस्ता, गोद, कतोरा प्रत्येक ७ माशे सफेदा २१ माशे, अफीम १ माशा !रत्ती 

१ चांबल भर कूट छानकर श्र'डे का सफेदो में शियोफ (. बत्ती ) बनाले। (लाभ) 
जब तक कि मादा कष्ट वाले अंग पर गिरना वद्‌ न हो तव तक उक्त सियाफ का 
लगाये क्योकि इस समय में चेपदार वस्तुओं का लगाना अधिक कष्टदायक है और 
पित्त की दशा मे पडिले प्रकृति को उस काढे से जो रक्त में वर्णन किया गयाहे । f+ मॅ. 
करे पोछे छिले हुए जो, मोठा विहीदाना वे छिला हुआ, चाकसु अ शोर थोड़ द 
सा अ'जरुत एक किस्म का गोद है) श्रौटा कर उसका साफ पानी आंख # 


बर्तन का उस हांडी मे पानी के भ.तर जिंस तरह उचित हो रखदे फिर हांडी के 

नीचे आग जलाचे यहां तक कि अच्छो तरह और जायगा और दचाओ का कश 
लुझाच में निकल आवेगा । इसमे श्र जरूत बहुत कम डालना चाहिये क्योकि बहुत 
आ'ज्ञरूत कमी आंख में छेद कर देता है और तप सलबिया को पित्त चाली सुजन म॑. 
सबसे अधिक लाभदायक यह हे अनार का गूदा और कोसनी की डालियां 
शुल रोगन मिलाकर आंख के ऊपर लेप करे ओर कफ वाली सूजन म 
पकाने और सफाई के उपरान्त मस्तगी का तेल, कस्तूरी और जफा का पा. 
डाले ( अथवा ) घूल, कलोजी सुनी हुई ओर केलर बारीक करके चे क, 
आजाय और यह सब उपाय इस लिये है कि रतूबत निकल जाय ' 
स्वच्छ होजाय और जानना चाहिये कि कभी उस रोग का मादा व 

है जिस को सुदय वैजा (वह खिर दर्द जो तमाम सिर में 
भीतर के पदे में जिसका नाम मानीखश है और क्योंकि दि 
और मानोखशा ( दिमाग़ के भीतरका पदां आपस में मिः 
की कड़ी भिल्‍्लीमें भो उपद्रव होजात!दे 
आल के पदमे सूजन उत्पन्न. होजातोहै अर उसका 
राई के भीतर होने के सिवाय आंख उभर आत 
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(१६६) तिब्बअक़्वर । 
होतो ओट लात इस लिये नहीं होतो कि स्च आंब के भ मैं है अर उसका 
उपाय ओर इलाज सुदाय बजिया से हूंढलो । 


दसरा भर खुरक। का सलायया म हांताह। 
` इसका यइ चिमड है कि आंख को जड़ में दद मालूम हो और वीमार ऐसा जाने 


कि आंख पोछे की तप्फ खिंचो जाती है (इलाज, देर दिमाग ओर आंख को प्रकृति में 
तरे पहुंचाने के लिये तर भोजन ओर तर पहुचांने वाले शार्यत देवे ओर वक्री का 
दूध सिर तथा नाकमे सी टपङोना चार्टिये ओर रोगान यनफूशाभी नाक में डालना 
अधिक लाभदायकहे तथा ऋंखको बांधे रखना चाहिये जिससे खश्की अधिक न हो 
जाय क्योकि चलने. फिरने और हवा लगनेसे गर्मी आतीहे तथा तरी घष्ट होजाती है 
तीसरा तबके सलाबया के लिपठनंका वणन । 
इस पदे का.. लिपटना दो कारण से होतांहे एक यह कि आंख में गर्म 
हवाए लगने से रतूष्त जजाजिया ( चह रतवत जो पिछले हुए सीसे के समानहो) 
शरोर जो रतवत जुलेदिया ( वर्‌ शतवत जो बफे की तरह की हो ) 
श्र तबके शबकिया ( आंख के पदें ) के बीच में हे खुश्क हो जाय ओर खाली न 
- होने की आवश्यकत। से रतवत जुलेदिया तत्रके शव्रकिया और तब के झुशीमिया (आंख 
` के पद ) के तबके सलबिया पर ठहर जांय ओर क्यों कि तत्रके सलविया के नीचे कोई 
ऐसी जगड नरी है कि उस तरफ भुझे और स्वयं न खुकडे ओर न लपेटे किन्त हड 
से लगारहे इसलिये अपने आपसे ही मिलकर लिपट जाता हे दूसरे यह कि आंखको 
रसे बांध लिया हो ओर बांतने की अधिङता से आंखके पदें ओर सतवत भिचऊाप 
आर एक के पीछे दूसरा जो <सके नीचे हो उसका सहारा ले और तबके रूलगबियां 
तक पहुंचे और फिर सलबिया उक्त कारण से अपने आप में लिपट जाय ओर उक्त आ- 
ख छे पढें के छड़जाने का यह (विन्ह॒ हे कि भऊुण्य को आपनी आंख को किलो एक ओर 
में लिपट जानासा मालूम हो। ओर उसके साथ ही जिस तरफ कि आंख भुक गई है 
उस तरफ खिचाब के साथ माइंस हो ( इलाज़ ) इएतबा ( छुड़ज़ाना ) का घारण बाहे 
गर्म हवा हो था जोर से वांधना हो परक्रृत को संशालने का रत्न करना चाहिये खाने 
ने वरेडे न्हाना तेल मलनो तर दवा लगाना तय. नाक थे दंगा सं घने वा टपरावे का 


bar 
हवि 


हवाओं से खुश्की आगई हो तो उस के दूर करने कं लिये उपाय किया जाता है शरे. र जिस 
जग जोर से बांधने के कारण उत्पन्न हो वदां तरी पहचाना इल लिये हे कि आंखके पदे 
.. और रतवत नर्म ्रोर ढली होकर निज दशा पर खडू में आजोय । 
कर ` चोथा भेद। 
[al 
अ[खक पद क़ ढल हातान का वणन | 


> 


जा इस पढे में जो तर दष्ट प्रकते अ.तो हे वद सोधारण हो वा दोषरक्त ३स बीम र 
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आंखऊ रोगो का वर्णन । (१३७ ) 
को पसा लंदेह होता है क्रि उसकी आंख तत्वे को निकली और लटको आती हैं और 
एला भा हो जाता है कि जो पट्टे चको चलाते हैं उन को निर्वेलता और ढोले होने से 
रोगो को छत ब ऊचाई की ओर देखना कठिन होजाय फिर जो सादा दृष्ट प्रकृति होगी 
तो शोक और दर्द न होना उसका चिन्ह है और जो दोष युक्त होगी तो रंज और दद 
उसप अवश्य होते हैं और माद का जितता कस या अधिक खिचाब होगा उसी के अनु 
सार दर्द में सो तेजो और हलकापन होगा ( इलाज ) माहे के पकाने के पोछे देइ और 
मागको सफाई उचित गालियां और यारजात से करना चाहिये फिर प्रधान अंग के 
"साफ करने के लिये उचित कुल्ले करे और मस्वंगो, रातीनज ( सनोवर के पेड़का गोदहे ) 
(२ बच ये अलग २ वा वीज रहित छुनकका के सोथ मिलाकर चचावे र पक्तियों के 
सुने हुए मांस का वा अन्य वस्तु जो रतूवतां को सुखाती है सेवन करे और दोष युक्त 
दुर प्रकृति में चाहे ढोले होने का कारण खन हो चाहे कफ पहले फसद + खोले पांछे 
'मल के पकाने बालो पुष्ट दरुताचर दवाय काममें लावे । & 
दूसरा प्रकरण । 
शीमि » AC ९२ ७९७ ¢ 
मया पढ़ के रोगाका वणन । न 
इस पद को यनावेट दिमाग की सर्डीन भिएली के किनारा और खन वाली रगं 
जिसको जिगर को रग कहते हैं और रूददवाली रग ( वह रग जो दिलसे ऊगी है ) से हुई 
है और उसको दुशीसियां इस लिये कते हैं कि वह शवकिया के ऊपर इस तरह है जैसा 
कि छुशीमियाँ अथात्‌ गर्मस्थाच वच्चे के ऊपर लगा रहता है और कइते हैं कि इसका 
यह साम इस कारण से है कि यड छुशोमियां अर्थात्‌ गर्भस्थान से रगों और दिलकी रगो 
'की अधिकता के कारण सरत सें मिलता है क्यो कि इस पदे में रगें बहुत है ओर दूसरे 
'पर्दो का पथ्य ओर रतवत आने का रास्ता है इस लिये खून के रोग उसमें बहु 
'उत्पन्न होते हैं और ऐेसा हो जातो है कि उसमें कोई उपद्रव उत्पन्न हो- कर आंख की 
'श्तृवत की भक्ति बिगाड़ देता है क्‍यों कि शवकिया पेदा मुशीमियां पदसेपुष्ट होता हे 
ओर हापजा भाग लेकर बाकी का साक करके जजाजिया रतचत बना देता है 


` + फस्द का लाभ खूनकी दशा में प्रकटढ परन्तु कफ की दशामें जो प्रकृति शक्ति 
. आयु ऋतु ओर वर्ष अडकू हो तो फरद खोलने में 


धाद्ेमान हक़ीस फालिनक आरम्प में भी फर के खा 

` खोलने के लिय्र ऐन रोगों में हसलिये आजाद फि खून निकलने के कारण से रगें चोडी होजांय 
< ~ £~ 2 eS LS त io SS 
आर पाछे जब [+ दवा से सफाइ करंगे ता स्याक चाड दंस 
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१३८) तिब्बअकवर। - 


खोर यह अपना भाग लेकर बची हुई को साफ करके जुलेदिया: रतवत बना देता हें 

इसलिये जो हशीमियां पद में कोई कष्ट आजाता हे तो जो रख वहां से आता है बह भी 

खराच होता हे और बहुधा ऐसा भी हुआ करता है कि झुशीमियां के सजजाने से अस- 

_ चे घुजबिफां बह पट्टा पीला जो दिमाग से आंखों में आया है और वह आंख की रोशनो 

रहनेका स्थान है दब जाताहै और टृष्टिसे नि्येलता करता है और इस पदेंमें बीमारी होने 

का चिन्ह है कि ( आंख ) की पिछली तरफ में अर्थात्‌ उसकी लंबाई और चोडाई में 

लाली प्रकट हो और आंख की गहराई में एुशीमियां की जगह दर्द मालूम हो ( इलाज) 

कस्द खोले और उचित स्थान में पछने लगवा कर सींगिया लगावे ओर एलायम चीजों 

से तबियत को नर्म करे तथा इसबगोल वारेतंग ओर मकोय के पत्ते का पानी लेकर औ- 

पल में मिल्ञाकर खब ओटाबे ओर रसौत ओर थोड़ासा शियाफे अबियज उसमे घि- 

सकर आंखमे डाले. और खिज़र का फल कूट कर इसबगोल का लुआब आर थोड़ा सा 

सिको शुलरोगन म॑ मिलाकर आंख के ऊपर लेप करे शियाफे अवियज खनकी तेजी कम 

करने में अद्वितीय है परन्तु बहुत थोड़ा लगाना चाहिये इसलिये कि हानि न्‌ करं क्यौ कि 

। उसको अधिक लगाना खन को कच्चा रखता है और रोमांचो मं चिपट जाता है इसी 

| कारण से मलके साफ करने से पहिले उसका लगाना वर्जित हे अला कि ऊपर वर्णन 
. किया राया ह । र 

ह तसरा प्रकरण । 
शबकिया पर्दे के रोगों का वणन । 

- यह परदा असव्वे मुंजव्विफा के किनारो से उत्पन्न हुआ है ओर जजाजिया तथा 
छुलेदिया रतूबतो पर उनके पीछे से मिला हुआ और पास लगा हुआ है यहां तक कि 
छुलेदिया औरं बेजिया ( आंख की वह स्तचत जो अंडे की सफेदी के समान है) बीच 
में है और इस कारण से कि यह पर्दा इन दोनो रतूबतो को घेरे हुए है जेल! कि जाल 
शिकार को घेर लेता है इसी कारण से इसके अर्थाचुसार इसका शवकियो नाम रकखा 
गया है ओर कारण सेभी इसे शवकिया कहते हैं कि महीन किल्ली सो वहुत रगें इस 

4. पद में आई हैं ओर जालकी बनावट को सरत का वना हुआ है और कोई कोई हकीम 
 ' इसको पदँ में नहीं गिंनते हैं क्यो कि उनके मत मे पर्दा वह है जो जिस चीज पर ढका 
मड हुआ हे उसको ओट में रक्खे ओर शवकिया पेसा नहीं है सो उन की सम्मति 
र "म भी आंख के पढें होते हैं ओर आंखकी बीमारियों म॑ कोई बीमारी इस पदे 
की बीमारियों से अधिक कड़ी नहीं ह. इसके २ कारण हें एक यह 
द्वा की शक्ति का यहां तक पहुंचना कॉठन है चाहे भीतर से लगाये चाहे बाहर से। 
दूसरे यह कि यह पर्दा दूसरी बस्तु को तुरन्त मालूम करलेता है और उसमे रगे बहुत हैं 
इस कारण से बहुत मल उसम गिरता हैं ओर उसम रुका हुआ है और हाल यह है 
पदा स्तृचत जली दिया के समोप है और असवे झुजब्विफो से मिला हुआ दै जो 


CR 


ब मार्ग है। इस बात का इछ भय नहीं है इस पदें के उपद्रव की हानि. 
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आंख के रोगं का वर्णन । (३९) 
-जशीविदर और श्रसकेन्ख्ुजब्चिफामें पहुंच जाय शोर जो रोग किश्स पदम होतेह ५ दे 
यरकान अर्थात कमछवात का वणन | 


यह रोग आंखें उत्पन्न होताहे और उसके साथ ग्रांचुमी बहते है और आंख ग 
बहने की प्रतिज्ञा इसलिये है कि जिस यएकोनमें आंसू न बहे उसका कारण यह है | 
, कि केवल तचके सुस्तहिमा ( यह पर्दा जो ऊपरली आंख का पहला पदा है) 
है .संगीन हो गया हो परन्तु यइ इस कि के विरुद्ध है च्या 
आंख का बढ़ना जायगा. क्योंकि इसका मल ळी शबकिया में 
| | हाता हे और त ह „यर्‌ कारण है कि थोडा सा पित्त शवकिया के पढें पर 
| गिरता है और जो कि इस पढें को ज्ञानशक्ति बुत तेज दै. इससे अधिक कष्ट पाता हे 
और उस पित्त को जली दिया की ओर भेजता है जैसे कि रख को भेजता है ओर ड़ 
` जगह से पित्त सब पदो में फेल जाता है ओर सबको रंगीन कर देता हैँ और आंखुओ 
में सिलकर बाहर निकलता है ( इलाज ) जो आवश्यकता होतो सरेरू की फस्ट खोले 
और फिर हरडके..काढे से तबियत को छुलायम करे और न सफाई र Bg: ह 
अचियज लडकी वाली स्त्री के दूध मे मिलाकर आंख में डाल और ईसंब गोल हि हुः 
` आव, काखनी का पानी, अडे की सफेदी और गुलरोगन मिलाकर आंख पर € क्र 
ओर जब माहे की तेजी में कमी प्रगट हो ओर टस थमने लगे तो शेष कक निकाल | 
| ने के लिये बनफसा, खितमी, बाबूना और अकलीलुल मलिक के काढ़े का भफारा देखे 
दूसरा रोग ग'ठ है जो इस पर्दे को रग में पड जाती है और ° से रतूबत 
जजाजिया और रतबत जलीदिया में जाने वाला रख रुक जाता है क्योकि कल 
- ग्रथम मशीमियां परे से शवकिया पदें में पहुंचता है और शवकिया पदे से - हे भा 
आर ललीदिया रतूबतों में पहुंचता है सो जिस समय शवकिया > में गांठ हो अ 
` अबश्य उक्त रतूवतो में रख का पहुंचना बन्द हो जायगा और इस पद में a bo 
` यह चिन्ह है कि आंश भीतर घुस जाती है, सूख जाता है रौर त ७ > क का 
. होती और बीमार की आंखो में कुछ दद भी मालूस 'होने हा pe 
` में फर हिये और तचियतके नर्म करने तथा गांठ को ख न 
: बीन बिजरी और देशी दवापे' पीवै और जिस समय गांठ खुलजाय शर आ a र ह 
` होने पर हो तो बची हुई खुश्की के दूर करने के लिये तरी पहचाने बाली दवा आंखमें ._ 
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_ तबकेसुल्तहिमा (आंख के ऊपर के पहले पद ) 
-- ऊपर का तत्सरा पर्दा ) और तत्रके करनिया 
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_ ज़रूरे अवियज और आधा जरूर अज़फर मिला हआ हो कोम में 
समय घटने लगे तव ज़रूरे अज़फर कबीर अर्थात्‌ बडा काम 
` किसी की पलक घायल होजाय और कठिन से खुलली हो और इन उपायों 
|] 
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( १४० ) तिब्बअकबर | 


नतचे बेले री आरोग्य रहें ओर इस कारण से केबल ८६एतदिमान्पर्दा सज जाय यर! तक 
कि सफेद और स्याही को ढकले ओर यह प्रश 

तवकेइनबिया में भी होता तो सफेदी स्यादो फो न ढकती दोर कसो उक्त सिर केबल 
पलकों ही में गिरता है और एक पलक या देनी पलक रवर (गरने के अशुलार संज 
जाते हे फिर आंख खोलना कठिन हो जाता हे और कभा सुहतांउमा पडे 

पर भी शिरता है ओर पदें हहत हिमा और पलकों से न हो 
इस रोग का कारण शबकिया के पद्‌ में होता हे इ 


~ 


4 
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है और कोई २ प्रत्यक्ष दशा के अनुसार. पलकों के रोगों में गिनतेडे परन्त जो यड सजन 
उस सूच्मरग के खुलने से जो झुरतहिसा पदे या पलक 


इस दशा म शबांकया पद्‌ से कुछ सस्बन्छ नहीं रवती और जानन 
२७ 


. जो सड़कों को हो जाती है तो उसको वर दीनज कहते हैं और ओ बडी को एसा कष्ट 


प्रगट हो तो उसको नीश कहते है और ये रोग लड़को में भी बहुत होता हे ( लाभ) 
` आख को सफेदी का सूजना इस बात का चिन्ह है कि मादा पद उुज्तहिमा में है और 
पलको का फूल जाना और बाहरकी तरफ उलटा आना इ दातं का चिन्ह है कि मादा 
पलको में आगया है और कभो पलक इतने फूल जाते हैं कि अपक नहीं सकते और 
न आंख दिखलाई देतो हे ओर कमी पलक मातर से फट जादा है तो बहुत सुधिर नि 
कलता है ओर कभी २ जव मादा गर्म होता है तव पलक में झुन्सयां निकल आतो ह 
(इलाज ) जो अवश्यकता हो तो सरेरू कीं फसद खोलकर सिर के पठे दा दोनों पर 


ह प्‌ 
पछुने लगावे और खूब निकाले पर कोई कार्य वदित त हो दो हरड़ के काहे दथा इसलो 


और तुर'जबीन से तवियत को नर्म करे इसमें कई चार करके मादे को निकालना चाहिये 
जिससे शक्ते ठहरी रहे | खाना बहुत कम खाना चाहिये और पडसे दिन से ती 
चौथे दिन तक “केवल उन सियो का दूध आंख में डाले जिनके ल्ल र चो न 
( अथवा ) पिस्ते का छिलका, मसर, रसोत, अनार का गूदा और छिलका और कसन 
की पत्तिस्श उसके बीज ये दवाणऐे अकेली २ या इकट्ठा कूरकर और गुलरोंगन ज़ 
मिलाकर आंख: पर, लगोवे और तीसरे या चोथे [देन एक शियाफ (ब सी) 
ज़रूर - मलकाया की. बनाकर ताजे दूध में दा ईसब गोल के लुआब. वा वि 
दाने के लुआब में घिसकर पलकके ऊपर लगावे और सप्ताह .पीछे चास र 


गीर ( छोटा) और शियाफेअहमरे लय्यन और ज्ञरूरे नीमानीम अर्थात्‌ जिसमें आधा 

लावे और जिस 
न से 

हो तो जरूरे अरव लगाबे और ज़रूरे पलक के ऊपर ही डाले र 


' और जहां कहीं बीमारी के ळन्त म पलक में खजा 
या अहमर लथ्यत से घोरे २ खुजा लेते । 


ल चले तो उसको 
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'मस्‌रे के समान है ) को विधि पूर्वक 


रोक देवे चोथी वामारी का नाम “ सुद्दाय हदका ” अर्थात्‌ ढेले का दर्द और “ 
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श्री इन हे को वराबर कूटकर और छान 
कर य पहल ख आशक बल >>“ 
व्बिरि( लाई शोधी हुई) ६५ सहो, मिश्री १०] माशे नय आम केला 
प सवक हटकर और छानकर बनावे । और ज़रूर ऋज़फर खगीर के 
|. शाल करानिया पद के पिछले अध्याय में वर्णन की गई है और शियाफे 

अहमरे लय्पनफे नखखे की यशसा यह हे कि शादनज, ऋद्सी मगरुल ( एक पत्थर ` र 
चाकर ३२ माशे, तांवा जला इञ्रा नद र 
मोती अनवेधे और तेजपात दोनों चो ह २ साशे, समगे अरी, ओर सा, | 

(गाद्‌ हे ) प्रत्येक ७ म.शे, दसल अचेतन ( हीरा दूखी एक गोंदहे ) वसर दोनों. 
प्रत्येक -३॥ माशे इन सबको करकर और छानकर कचल छ गूरी शराब में सानकर | 
शियाफ ( बत्ती ) बना लेवे ओर ज़रूरे नीमानीम वड होताहे जो जरूरे मलकाया और | 
अज़फर सगर को आपस में;बरावर मिलानेसे बनता ह । 


करे काम स लावे ( दूसरा चुसखा ) यह ए 


आंखक रे ग्‌ का वर्णन | ( है ' 
। ४१ 
व 
जहर#मलकाथाके बनाने की रीति । 
गधा के दूध में शोधो हुई आज | न न 
र हुई रूत श्र्थातू र हिः 
(पळ _ प्रकारके गोंद का ना ये ) आर ; तू लाई, नणात्तता, खमन रावो व 


द्र 


a 
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ज़रूरे अज़फर कबीर के बनानेकी सनि । | 

ह ञ्र आ इद्स्विर २४॥ माशे, केसर १०॥ माशे, मामोस ७॥ माशे पंलवा, 

नशास्त( और शुलाव के फूल के वोज प्रत्येक १॥ माशे और दुरमकी छः र थी | 

इन. सबको कूट छान कर काम में लावे । यह दोनो उर्से किताव करावादीन कबीर | ह 

के हैं। एक प्रकारका वरदीनज रोग होता है जो बहत कम हुआ करता है चह इस | 
तरह पर होता हे कि आदमी की आंख में खुश्की आने से पेसी टोस चलें क्रि उसे 

वेदेन करदें। ऐसा कष्ट होने पर भी लालो और -सूजन कुछ नहीं परन्तु उसके सिर | 

की खोल ऐसी दिखलाई दे कि जैसे. जलगई हे (इलाज ) देद ओर आंख की प्रेकतिम 

परेश्रस करके तरी पहुंचाबे और भाफ के परमाणुओं को दिमाग की तरफ जाने से 


के ऐन ” और यह ऐसा रोग है कि आंख की गहराई में हलसी. उठतीहै और सुई * 
चुभने के समान दद होने लगता है और रस कभी - होती. हे और कभी : 
जेसे आधासासी के दर्द में हुआ करता है । और इस दर्द के तीन 
कि जो रग पद्‌ शबकिया से मिली हैं उनमें गांठ पड़ जाय. अर्थात्‌ 
जाय आर बुरे २ भाफ के परमाणु निकल और तबियत: उन भाक 
दूर करने के लिये और रूह को स.फ करने के.लिये दिल की रगों को-वल पूर 
लावे इसीका नाम टीखहे ( इलाज ) माद के साफ करने के लिये यारजकी. 
ओर कनपशरेयों पर जोक लगावे जिससे वे रुध्रिर को.चसले और RN 


६ जरूरेसूखी दवाओंका पॉसकर आंख या घावपर छिडकनेका नामहे 


क टा, ईर. 
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(१४२) तिम्य अकबर ॥ 


हे कि शंधिर गर्म होजाय और गर्म २ साफ के परमाणु उससे उठ और हल उत्पन्न 

करें जिस कारण से कि हमने वर्णन किया है ( इलाज ) गर्मी के रोकने के लिये ड डी 

| दवा काम में लावे और जो उचित हो तो खन भी निकाले तीसरा कारण यर है कि दिल 
| की रगो मे फोक इकट्टे होकर थोडे स रगो. के ओर पास मे आंब और शवकिया 
। पदे में पहुंच कर आंख के ढेले में दर्द उत्पन्न करे और कोई कहते हैँ कि यद फोक 
। जिस समय आंख के पदे शबकिया मे.पहुंचत। हे तब गे सिर में दर्द ओर कनप- 
। टियो में हल उत्पन्न करता छ और प्रगट है कि उक्त माद्दा जो बहुत खा होगा तो सिर 
| चे आधासीसी का दर्द और आधी आंख में दर्द हो जाया करता है (लाभ ) जो फोक 
| ' के दिल की रगो में इकट्टा होजाता है उसकी दो दशा हैं एक यह कि दिल की गिज़ाका 
' फोक होकर दिल की रगा में इकट्ठा होजाय दूसरे यदे कि फोक का मादा जिगरकी रगो 
की उन शाखो से जो जिगर की रग और दिलं की रगो के वीच में है दिल की रगो में 
आबे ( इलाज ) जो कुछ आधासीसी के दर्द में वर्णन . कियाहे ज्यों का त्यो बही इसका 
, ( इलोज ) है अर्थात्‌ जो आवश्यकता हो तो फस्द खोले,ऑर छुल्लाव देब आर फडकने 
चाली रग को चैत्रे तथा इस रोग के (इलाज ) में देर न करना चाहिये आर रग के 
` कारने मे जएदी करे उससे बड़े २ दुखों का भय जाता रहे जैसा कि इस किताब के 
बनाने बाले ने कहा हे कि यह बीमारी बहुधा निजुलुलमा ( आंखम पांनी उतरना ) 
या पर्देको चौड़ा कर देखीहे या रतूबते बैजिया अर्थात्‌ आंखकी रतूबतको गंदा कर 
देतीहे सो उखितहै कि उस रंगके काटनेमें जरदी करे और ( इलाज ) में देर न 


करे । । 
2 Po 'आंखमें टपकाने की दुवा । 


` यह दूदेको थामतीहै और माह को हटातीहे । लाल साग का पानी लेकर 
` शियाक मामीसा ( एक घास ख़शखशके समानहै ) रसौत, अ'डेकी, सफेदी और 
| . लड़की वाली स्त्रियोका दूध आपसमें मिलाकर और गुल्रोगन (मिलाकर आंख में 
. डाले और जहां कहीं धमक बहुत कष्ट पहुंचाबे तो चेपदार चिपकनी चीजें कागज पर 
लगाकर दोनों कनपटियो पर लगाबे इसकी ( रीति ) यह है कि कासनीके बीज और 
,. काहके बीज़ प्रस्येक ७ माशे, रसोत. १०॥ माशे, अफीम १॥ माशे, सबको पीसकर 
ह ल." आय में पिलावे ओर 33 या कागज के दो टुकड़ों पर जो प्रत्येक ३॥ 
` माझे के बराबरहों लेप करे और कनपंटियों पर लगाकर छोड़ देवे जिससे कका 
* ज्ञाय। पांचवें यह रोग हे कि इस पदे में तफुरुके इत्तिसाल अर्थात्‌ घाव या सूजन 
उत्पन्न हो जाय तों फिर बह प्रकाश जो उसमे {घरा हुआ है आंखक सब भांगों में 
पि स और आंखकी . रतूबतो म मिल जांय और दृष्टि एक साथ. जाती. रहे । 
इस रोग'का नाम “ इन्तिशारुननूरं फी जमीये अजज्ञा इल पेन ” कहतेहे अर्थात्‌ आंख 
ऋसव भागों में प्रकाश का बिखर जानां और उसके लिये कोई इलाज नहीं हे! 
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- तो सौंफ, असखर, अफसतीन,- कसूम के बीज( अमर वेल और आकाश बेलके 


आंखे रोगोंका वणन । ( १४३ ) 
कन >. 


-- ७ ,चौथा प्रकरण ॥ न 
- रतूवत जुजाजिया अथात्‌ आंख की रतूबत के रोगोका वणन ॥ _ 


जुजाजिया एक प्रकार की रतूबत श्रर्थात्‌ तरी है यद्‌ स्वच्छ, गाढ़ों, सफेद 
'रंगकी कुछ लाली लिये हुए पित्रले. हुए कांच के सद्ृश होती हैं इसी लिये “ जञजा- 
"जिया? इसका नाम रक्खा गयाहै और यड्‌ रतूबत, जञलेदिया रतत के पिछले भाग 
पर जहांतक जुलेदिया का वड़ा घेर है मिली हुई है । और उसे घेर दुए है जिससे 
उसके द्वारा जुलेदिया को रख पहुंचता है और इस रतूवत की बीमारियां सब आंखके 
'रोगों से इलाज करने में बहुत कडी होती हैं क्योंकि दवा चाहे वाहर से चाहे भौं मले 
लगाई जावे परन्तु उसका गुरा बहुत दूर होनेके कारण से बहुत कम पहुंचेगा शरौ 
जानना चाहिये कि इस इस रतूबत में २ रोग प्रधान हैं एक यह कि इस रतूबत में 
रस.न पहुंचे और रस न पहुंचने के दो कारण हैं पक यद कि रगो में जो रख के जाने 
: के रास्ते हैं वे बन्द होजांय । दूसरे यद्‌ है कि माइ के अधिक निकलने सं या भूखे + 
-रहने की अधिकतो से और ऐल ही और कारणां से जो रतूबत को नष्ट करते हैं इन 
रोगों में खुश्को आजाय और इल रोगका यह चिन्ह है कि बीमार आंख को न दिला 
सके और उसे यह भ्रान्ति हो कि आंख के ढेले मे कांटा या कंकर गढ़ कर चसे गया; 
है और सूर्य की तरफ आंख न खोल सके और दोनों आंख भीतर को घुस जोय और 
आंख में आंलू न दिखलाई दे' परन्तु जहां कहीं गांठ के कारण से होते हैँ वदां कमी 
कभी रगो के भर जाने से रतूबत के बिना ही आंख में आंसू ग्रा जाता है और कभी 
रोगी के कानों में एक चीज पीब की सूरत की फूट निकलती है और मुखका स्वाद 
फोका हो जाता ह और आंसू टपकना, कान से पीव बहना ओर झुखमें फीकापन उख 
जगद होते हैं जहां गांठके कारण से रस नहीं पहुंचता है परन्तु जहां उसका कारण 
खुश्की होताहै आंखों में खुश्की होती है और भीतर घुस जाती है और गांठ के चिन्द॑_ 
कुछ भी नहीं होते ( इलाज़ ) जो रस न पहुंचने का कारण गांठ हो लो उसीके श्रः 
-दस्तावर दवा देकर गांठ के खोलने का उपाय करे परन्तु जहां कॉ सादा. 


-औदटाकर शरबत दीनोर के साथ देवे और जिस . जगह . मादा गर्म हो. 
बीज, झुलहटी, मकोय, सुनका बेदाने की और पित्तप(पड़ा. ऑटाकर 
सादा के साथ देवे. और गर्म माद: में गांठ. बहुत. कम उत्पन्न हो 
पहुंचाने के लिये खब्बाजी और खितमी के पत्त पस के अ डे र स क 
कशा के तेल के साथ. मिलाकर आंख में लेप करे और शियाफे 
चाली स्त्री के दूधमें घिसकर आंख में लगावै और 
- और जो रस के न पहुंचने के कारण से खुश्क 
` पहुंचाने में अधिक परिश्रम करे जैसे और 
` अनुसार पथ्य खाने को देवे और तरो 
पर मलना लाशदायक दै १ दूखरा यह रोग. 


| 
| 
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और रोगी को आंख फेरने भें देर मालूम हो अर्थात्‌ देर में फेरे और पेसा संदेह करें 
कि आंख बाहर निकली पड़तो है ओर इस कारण से जो अँ वड़ो हो जाती हैउसका | 
नाम " अरबी में हजजुलपेन ” अथात आंखका उभर आना हे ओर आँख उभर आने 
- के दो कारण हे एक यह कि जिन रगो में इस रतूबतका रस आता है चोडी होजाय 
` और इस कारण के प्रमाण अधिक रस पहुंचे और उक्त रतूबत इससे दर होकर 
और सीग कर अवश्य अपनी जगह से बाहर निकलने लगे ओर वह आंख \नकसेना 


रि ~ कि + वे 

और उभरनो जो गले घुटने और चिल्लाने और दर्द जह के समय हो और उखः 
द a ड २५ ७ णे क मा क क ही क्रः 

सवाय जो दम रुकने से उत्पन्न हो वह भी रगो के चोड़े होने का एक भेदे य क 
“उसका चिन्ह यह है कि आंसू गाढे चेपदार निकले दूसरा कारण यह हे के जौपद | 


'इस रतूबत के इदे गिदे हैं वे इसको अखेकता से मोडे होजांय जैसा पके स्डियोके एओ | 
'धर्म के बन्द होने का समय गर्भकांल में होजाता है और यद पिछला रोग बहुत .काठन | 
"नहीं हे और इसको अर्थात्‌ हजूज को रतूवत हुजाजिया के रोग में (गनना बिचारा | 
घोनहे क्योकि यह आंख के सब पदों में होता है ( इलाज ) सिर के साफ करने क 
9 र ~ Re > A क़ ण की ह्‌ ~ 
लिये एस्द खेले और पछने लगवावें और पीने तथा हुकन का 8० ने 5० 
दवाओं से तबियत को खोले ओर साधारणं सफाई के पोछे आंख के साफ करते 
“ >. ~ Re २३ र्ल Se 
_ 'हिये जो चीजे मादो कि चूसने और जलाने दोली दथा आव rs हें जैसे 
'हरड़, पीपल, प्याज़का पानी; सौफका पानी, अजमोद्का पानी और शयाफू ससक 
आंखे लगावे और कम खाना सब इलाजोले अधिक लाभदायक है क्योकि माद्‌ 
`को सउायताको काटताहै और आंखके उभर आने को आखि के रोगौ के ऋत मे भो 
बहुत लाभोके साथ ऊुदे छदे अध्याय पे वर्णन करगे । 


न 


| 
| 
| 


पांचवा प्रकरण ॥ . 
र (755 ९ ® [a बब म ° 
रतचते जुलेंदिया अथात्‌ अं।खका रतूबत का वणन । 


| । यह रतूबत आंखके सब भागा से श्च छे क्योकि प्रधानतः हृष्टि -इसीसे सश्च गू 
भं न्त्र रखतो है और शेप भाग इसो के आयोन हैं इसा खये यह बोच से 
|; :उत्पन्न हुई है जिससे ओट में रहे ओर क्योंकि यइ बर्फ की सूरत के सनान जम 
- पर साफ हैं.इसी से इसका नाम. ऊुलोंदिया रखा है इसको सूप्त गोल है इस र प 
इसे बर्दिया अर्थात्‌ रोले की सरत भी बोलते हे । क्योंकि की में जलद बफ को छर 
-बर्द ओले को कद्ते हैं और जानना चाहिये कि रतुबत जुलेदिया का अगला भाग चौड़ा 


और चपटा है और पिछली तर्फका लस्वा है आर उसके अगले भाग के चपटा होने 

से यद लाभ है कि पदाथ। को छाया 'पडने को वडी जगह मिले और छुद्र पदार्थों 

.. को भी अधिक भाग मिले और पोळे के भाग के लम्बे होने में यह लास हे {के "असने. द 

_ $झुजव्विकामे तसबीर को परछांईै अच्छी तरह उतर जाय ऑर पगट ह (क जो वीसारि- 
ठे र फिक्र 


इया इस रतवत के संयोग से उत्पन्न होतो हैं बह बहुत हैं परन्तु जो इसी में उत्पन्न 
या वह एक ही हैं खो इस प्रकरण को भी हम दो भेदो में (लखते हू ।- : 
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आखक रागो का बर्णन । (१४५) 
' पाहिला भिद्‌ संथोगसे उत्पन्न होने वाले रॉ 
7 इ मे र हुने वाले रोग । 
चा रोगां के भी चार भेद हैं पहला वह है कि इल रतूबंत की सरत वद 
| जाय और हे तरफी में से किसीं तत्फ भुकज्ञाय इस लिये बह वदलना छः गति | 
| न है । पदलो रीति यह है कि बह रतृबत पिछली तरक वकता बई 
oe ल उ कार्य रतवते जुजाजिया के कम होने से होता हैया 
हल ० महे कि "> राकया में गाठ पड जाने से . रतचत -दुले द्यि 
i सन पहुंच आर उनमें से प्रत्येक अपनी २ जगह पर वर्णन की गई. है । दसरी 
श यह हे कि रतूबत अगली तरफ- झुक कर बाहर को आज्ञाय अर 5 वाती दो 
तरहसे होगी या तो थद्‌ कि रतूवते जुजाजिया भींगकर तर होजाय और बाहर की 
तरफ भुके जैसा कि रतूवते जुजाजियाके रोगामर वर्णन हो चुकाहै या यह कि जो अद पु 
उसके लगाव को थामते हैं ढीले होजांय और अवश्य आंख उभर. आवे और त 
आख कुछ भी बड़ी न होगी परन्तु हजूज अर्थात्‌ आंख के उभर आने से जो रतूबत * 
जुज्ञाजिया के तर होजाने से उत्पन्न होताहे अवश्य आंख. (बड़ी हो जायगी (इलाज) ¦ 
डुजजे इस्तरखाई ( आंख के उभर आने का ढिलढिला होना ) का उपाय उससे कर ० 
सकते ह ओ घुतलक इरतरला अर्थात्‌ ढिलडिले होने में बर्णन किया गयाहे और ल 
चार रोतियोमे कि उनमें यह रतूबत जुलेदिया दांयी तरफ और दुसरे में चांयी तरफ 
ओर तीसरे में ऊपरकी ओर चोथे में नीचे की तरफ हटजाय तो. २ प्रकार पर हा 
चक यहहै कि जहां कहीं दाहिने ओर बांये झुक गई है उसमें प्रत्येक यो जितनोहे 
उससे चौड़ी दिखलाई देती हे और दूखरे यह कि जो ऊपर ओर नीचे को भक 
अर्थात्‌ एक आंख की रतूबत ऊ'ची होज्ञाय और दूलरी की नैरी या एक अत 
दृशा पर रहै और दूसरी ऊ'ची या नीची होजाय.तो इस दशा भे जिस चीज को 
| दोनों आंख से देखे तो बद चीज जो दिखलाई देगी और इस दशा को “ हविल ” 
| अर्थात्‌ “ भंड़ापन ” कहते है और इख रोग चाले को आवल अर्थात्‌ भंडा कहते हैं । 
| इसका जुदा वर्णन होगा | | 


ु ` दुसरा भेद । 
यह्‌ कि ड्ख रतूबत की दशो बदल जाय ओर बह्‌ तीन प्रकार. धर होता है 
- एक यह कि रतूबत झुलेंदिया का संग बदल जाय और अधिक दोपके रंगके अनुसार 
होजाय अथात्‌ लाली या पीलापन या सफेदी या स्याही । और इस रोग में प्रत्येक बस्तु 

- उस रंग की दिखलाई देती है जो इस रतूबत का रंग होगया है । दूसरे यह कि इस 

| र हज पर रतूबत अर्थात्‌ तरी या खुश्की.रतूबत जजांजिया के संयोगसे अधिक दोजाय 

| और इसका .वर्णन हो चुका है । तीसरे यह कि जुलैदिया में खुरखुरापन और कडापन 
न आजाय क्योंकि आसवे मुजव्विफा अर्थात्‌ आंख का पोलदार पट्टा, आधी रूवं ड 
ह उ को घेरे है और इस पट्टे मे खुरखुरापन ग्रा जाने का यह कारण है कि कोई 

जलन पदा करने चाला, अधिक अजीर्णकारक, समेट करने वाला और तेज़ चिरपरा 

/ १३ | | 
| 
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(१४६) तिब्बअकबर ) 


हर व र स 
तथा खश्क दोष दिमाग के पदी से इस ,पहुं की तरफ रुक छता हैं म 

वु । न न में करी आने के से पटे में खरखरा 
साथ पहले आँसू निकालता है फिर रतूबत में कमी आने के 5 सी खर- 
पन उत्पन्न कर देताहै और इस पट्टे के खुरखुरापन से रतूदत डेलीडया भ म 

ड Rl ASS Ss ह वक न 

च हो जी है अणण चाहिये क्कि ह्यह >#:2 28 8 8 EN Re हे 
ओर साफ उत्पन्न इआएहे इसके;दो कारण हैं एक यह सूरत, रंग ऑर प्रकारा ह्‌ न 
में छिपजांय । दूसरा यह कि जो प्रकाश, इस.पट्ट से जली।दिया त * है+ अलकक 
नलिना बदले सहज, बराबर और... सीधा निकल आवे.। रतूबत झुलैंदया म खुरखुरापन 


आने का यह ( चिन्ह ) है कि दृष्टि में; निर्बलता सजाय और ,जिस समय आंख को 


करावे तो आंख के ढेले मे खुरखुरापन और कडापन मालूम $हो क्योकि यह रतूवत | 


< फू हि >) ह ञ्‌ > ho नट क, कि है 
गोद्या पदे इनकवूतियाई( आंखके पद ) से घिसतो है ओर कहते है कि कसी इन 
ऊत्त * ` 3) ग - ७३ ञौ = प्‌ दीं हो सकता (इल्याज) 
बूतिया माहे को; तेजी से फट भी जाती.है और उसका उपाय नहीं हो सकता (इल्ाउ 
| गजो से र्‌ं में मध्य, श्रेणी की गर्मी हो जेसे अफर्संतन 
सिरो (उन चीज़ों से साफ कर कि जिनमें मध्य, भरा गर्मी हो जैसे अफ 3३ 
क मस्तगी ओ गौर . प्रति _के दुरुस्त करने के लिये और 
गुलावके फूल, सस्तगी और एलवो और , प्रकृति :के दुरुस्त ' र 
ने के लिये उचित भोजनौ काईसेवन करे ऑर बनफूशा का तल 
खरखरापन दूर करर ss Riau 
लड़को रतो का-द्‌ छ और अंडे की सफेदी नाक में डाले और गुल 
लड़को वाली कर टू ; के कक 
तथा गुलाव में गदियां {[सिगोकर, आंखपर रक्‍खे और माद के साफ क्र लये 
वह दवाएं: किः जिनमें मध्य श्रेणी को गमी हो इसलिये ग्रहण की हैं कि बहुत गमे 


दचाणे' माह्दे की गर्मी को बढ़ाता हैं ओर ठंडी दवा आंख के भागो को समेटतीहे 


ओर दूषि बोली रूह को गाढ़ा कर देती हे और जो मध्य श्रेणी की गर्म हैं चे इस रोग 
मे लाभदाणक हैं ओर हानि नहीं करती, हैं ( लाम ) इस रोग में ठि के निर्बल होने 
क! यह कारण हे कि रतूबत जतलीदिया बराबर चिकनी आर साफ उत्पश्च हुऽ:६ इस 
लिये कि देखी . हुई चीज़ों की सूरत इच्छानुखार उसमें खिंच जाय र 3 
इस रतूबत में यह गुण न रहे और खुरखुरा होनेक्रे कारण उसके कुछ भाग न और 
कुछ ऊ चे होज़ांय तो सूरतो के कढ़ने में अवश्य उपद्रव उत्पन्न होगो और इट 
निर्बल होजायगी? 
तीसरा भद्‌ । . व्र 
यह है कि इस रतूबत की सूरत पास वाले झअ'गो के करत बद्ल न > 
पलक के भीतर को तरफ या आंख के पदा में खुजन न का र्‌ स हे हे 
ले जगह कम होजाय और सबकी सब या थोड़ी सी जल (दिया जितनी .सूजनक्रे सम ग्रे 
' उतनी द्बज़ाय और उसके कोई !२ भाग आपल में इख तरह पर मिल्ल जाय रि 
बीमार को मालूम होजाय इसलिये इस रोग को {जगता ( मिचुडुना ) कहते हैं ओर 
। उसको चिन्ह यह है बीमार को रतूबत जुलदिया में अधिक द्द दावने वाला माल 
हो और आंख को न हिला सके और आंख मैल ओरआंछुओ से भरी रहै और उसका 


ज सा र त्‌ 
१३5 हे ° ~ क्क रउ शाह 
. ( इलाज़ ) ऐसा है जैसा कि आंख को सने. ( इलाज ) होता है जैसा रमद अर्थात्‌ 


र ८७-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


a र के ~ ओर » ~“ 33 302 के) न्ऱ्साः 55 >> माह 
आंख के द.खने ऑर सूज जानम वर्णुन करगे अर त जजाजिया में तेज मादु 


॥ if >, हिनः 
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आंखे रोगा का बर्णान। ( १४७) 
३५ gr) 


f = स्मे Se श्रौ ST हो LE + “> कं 
गरन सा सूजन आर शाल हाजाता है श्री उस कारणा से ग्तूवते जुले दिया 


डी 
9) 
£ 
ऱ्य 
[at 
paid 


| ल ~ 
| चाथा मदू | 
. यद कि इल रतूवत का प्रमाण कम होजाय और यह दो प्रकार पर है एक 
| यह हे कि रतूबत डुलेदिया अपने प्रमाण से बढ़ जाय और उसका कारण रतूबते 
छुजादिया का भरना होता है ओर उसका ( चिन्ह ) यद है कि सब दीखने वाली 
सळ चीज़ जितनी हो उससे छोटी दिखलाई दे' और उसका कारण यहहै कि जिस समय 
रतूवत  झलेदिय़ा बड़ी होजाय तो देखने वाली उसमें विखर जायगी और उसके 
भागों में जो बढ़गयेहें छिप जायगी सो इस दशा में अवश्य दिखलाई देने वाली 
चीज छोटी २ दिखलाई देंगी क्योंकि रूह अपनी अपली राहपर नहीं निकल सकती 
है और इसका ( इलाज ) यहहे कि भोजन कम करे और देहको माइसे साफकरे । 
द्‌,सरे यह कि रतूबते ऊुलेदिया अपने प्रमाणले छोटी होजाय | उसका ( चिन्ह )* 
'यह है कि देखने वाली चोजे अपने प्रमाणसे बड़ी दिखलाई दे' उसका कारण यदह 
कि जिस समय यह रतूबत छे'टी होजायगी तो उस समय रूह इकट्ी होकर ,बल 
पूर्वक निकले'गी और इस कारण से प्रत्येक चीज़ अपने प्रमाणसे वडी दिखलाहे 
: देगी परन्तु जिल समय यह रतूवत बहुत छोटी होजायगी तो उस समय दृष्रि में 
निर्वेलता आज्ञायगी । का 


पांचवां भेद । 

उख रोगके वर्णने जो छुख्यकर रतूबत जुले दियामे उत्पन्न होतेहे वह यह है 

कि इस रतूबतमें केवल खश्की आजाय और इस कारण से कि खुश्की गदला कर 
देतह सूरत न बनसक जैसा कि चाहिये और जानना चाहिये कि यह खुश्की उस 
|  श्रेशीको नहींहै कि खुरखुरापन उत्पन्न करे इसी लिये इस रोगमें खुरखुरे होने के 
£ "चिन्ह बिल्कुल नहीं हुआ करते परन्तु इतना ही होताहे कि सूरतके छापनेमें खराबी 
| तोहे ओर इस रोग के दो कारणहे एक यह कि निर्जल रहना यो मल के अधिक 
निकालने से सब देह खश्क होजाय इसको ( इलाज ) यह हे कि देद में और प्रकृति 

तरी पहुंचाने वाले भोजनका सेवन निस्लंदेह फरे और शर्वत तथा तेल का मर्दैन 

' करे, सनान करे और परिश्रम करना भूखे रहना और विषय करना अथवा जो 

-कुछ माइेकी नट्ट करने वाली वाते हो उनको त्याग देवे दूसरे यह कि गर्मीम देशाटन 

करने और धूल पडने से केवल आंही में खुश्की आजाय इसका ( इलाज) यह है 

कि दिमाग़ और आंख को तरी पहुंचाबे जैसा कि लुआव और दूध, आंख और 

नाक में डाले और वनफुशा तथा नीलोफर खू'थे और सिर और माथे पर तरी पहुं- 
चाने वाले तेल मले और दूसरे उपाय तरी बढ़ाने वालेकाम मलाबे। | » 
| इनकब्नातिया पर्देके अथात्‌ आंख के रोगों का वेणन ॥ 
क्क यह पर्दा पदे. शबकिया के किनोरे-से निकला है ओर बारीक २ टहनिषी षं | 
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( १४८) तिब्घअकवर 


रुशीमियां से इस पदें में मिली हुई हैं और यह पर्दा, रतूबते डुल दिया आर 
रतूचत येजिया के बीच में आया हुआ है ओर इख पद को अनकदूतिया इश्त 
लिये कहते हैं कि बहुत महीन होने से मकडी के जाले की सुत्त का है 
उसके महीन होने से यह लाभ है कि द्वष्टि को नहीं रोकता हे ब्यॉके शन 
कबूल्यि पर्दा डुलेदियो को आधी रतुबत बाहर का तरफ स ढक हुए दि इसका 


इस पढें को शबकिया के पदो के सागो में से गिना हे असे छुदा पदा नह! जिनते दे 
और पदें शबकिया को भी ऐसे ही जानते हे इस दशामे आंख के पांच पद होगे और 


इस पदे के रोग दो प्रकोर के है एक यह कि दूसरे पदो के संयोग से हो, दुसर यह (के 
मुख्य इसी. पर्दे में हो ( पहिला प्रकार ) इसमे उस रोग का वणन है जा इस पद मे 
उत्पन्न हो और इसके संयोग से दूसरे पदो में भी होजाय और वह सुजन होतो हे जो 
इस पदें मे उत्पन्न हो कर दूसरे पदा में सूजन उत्पन्न करद्‌ अर इस पद मं सः 
* उत्पन्न होने का यह चिन्ह है कि दृष्टि बहुत महीन और निर्बल हो जाय र इस बातका 
( चिन्ह ) कि दसरे पदेमें भी सडन मे मिले हुए है यह है कि दृष्टि दब जाय आर बीमार 
को साम्हने की अपेक्षा इधर चिघर पखवाडो की ओर अधिक दोखे र एखा संदेह 
करे कि आंख की पलक नीचे की तरफ खिची आती हैं ( इलाज ) माद और सूजन को 
डन 'चीज्ञा से दुर कर जिसको श्मद्‌ थत्‌ आख षे दखनं के प्रकरणा में वर्णु करड । 
॥ दूसरा मेद्‌ ॥ 
इसमें उन बीमारियों का बर्णन है जो झुख्य इसी पदे में उत्पन्न होती हैं ओर 
दूसरे पर्दो में उत्पक्ष नहीं होती सो वह दशस्तुज आर तकहलुस अथात्‌ इस दद में 
खिंचना और सिमटना उत्पन्न होता है उसका चिन्ह यह है कि टष्टि निर्बल होजाय डश 
आंख फिरने लगे तथा बीमार यह जाने कि आंख में कांदा छुभता हे यो कोई चीज अख 
को खींचती है ओर भूख की दशा में ओर सूरज के प्रकाश में और दुपहर के समय 
अधिक हो जाती है ( इलोज ) जो तशन्चुञ खुश्की के कारण हो तो प्रकृति में तरी पहुं- 
चाने के लिये लड़की बाली स्त्री को दूध, बनफशा का तेल ओर लम्बी घीया का तेल 
नाक में डाले ओर जो चीज्ञ तर ओर अ'गो को नमे करती हो जैसे बनफशा, खितमी 
कह ओर तिल के पत्त पानी में ओटाकर उससे भफारा देवे ओर सब तरी करने वाले 
उपाय जिनका बहुधा वर्णन हो चुका हे काम मे लावे । और जो तशन्नुज भरजाने से 
उत्पन्न हुआ हो तो यारजात का सेवन करे ओर खुश्की लाने बाले कुरलो का प्रयोग करे 
और सफाई के पीछे आंसू निकालने बाला सुरमा आंख में लगावे । 


सातवां प्रकरण । - 
रतूवत बाजया अथात्‌ आखका रत॒दतक रागा का वणन ॥ 


यह र्यत रंग खफाई और असलियत में अडे की खफैदी की सरत की है 
इस लिये इसका नाम बैज्त्या रवखा हे ऑर इस रतबत का रतूबत जलीदिया के आगे 


हॅ 
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आंखे रागा का बर्णन | (१४९ ) 


उत्पन्न होने का यह लाभब्हे कि तेज प्रकाश रतूवत जुलेदिया पर धीरे २ पड़े और उसके 
कारण र्तूबत लुलेदिया कष्ट से और तीदण प्रकाश खुश्की और गर्म दवा के कर और 
खुश्की से बचा रहै और इस रतुयत में तीन रोग उत्पन्न होते हे एक यह कि रतवत 
साय त चढ़ जावे । दूसरे यह कि प्रमाण में. कम हो जाय । तीसरे यह कि उसमें गदः 
फक काट गाडापन आजाय इस लिये इन तीनों को तीन सेदो में वर्णन करते हे । 


पहला भद्‌-प्रमाण के बढ जानेका बर्णन ॥ 
क मु बढ़ जाने की हानि प्रगट है यद्यपि थोडी सी अधिकता हो परन्तु इस 
कारण से कि भांग वढ़ जाने से सफाई नहीं रहती है इस लिये रतूवत जलीदियां पर 
सूरतों के पछने में हानि होती है और सूर्य की किरणों के निकलने पर प्राकृतिक मार्म से 
उपद्रव आता है इसमें आश्‍चर्य नहीं कि प्रमाण बहुत वढ जाय वर्योकि इस द्शा में तो 
दृष्टि बिल्कुल जाती रहती है और अन्धेरा आ जाता है और सरतो में ओर स्तवत और 
जलीदिया के बीच में हरणा है ह्य प 


अपना सिर हिलाबे तो उसको ऐसा मालूम हो कि आंख के सामने पानी की नदी खडी 


है और पेट भरने और सोने के पीछे हए अधिक निवंल हो जाती है भूख और दो पहर 
के समय इतनी निर्वलता नहीं होती हे ओर इस रोग वाला समीप की चीज़ों की अपेक्षा 
दूर की चीज़ों को ऋच्छी तरह देखत! है उसका यह कारण है कि इस स्तदत की अधि- 
वता से रूह गाढी जो जाती है और इस कारण से जब तक कि दूर ठक न चले उके 
गाढे होने में नमीं और किवाम अनकूल नहीं होता इसी कारण से समीप की बस्तु खूब 
पूरी २ नहीं दिखलाई देती हैँ क्यो (क पास की चीज़ों के देखने में रूह को कुछ अधिक 
परिश्रम नहीं होता जिससे उसके गाढापन मं नर्मी आ जाती है ( इलाज ) पहिले 
साधारण काढ़े से देह को साफ करके पीछे सिर के साफ करने के लिये यारज की 
गोली देवे और कांजी ओटाकर उसमें शहद मिलाकर कुल्ले करावे और दसरे कुल्ले 
भी जो दशानुखार हो काम में लाबे । > eR. 
दूसरा भेद रतूवत वेजिया के कम होजाने का वर्णन । 

उसके कम होने को हानि यह है कि जब अधिक कम हो जातो है तब दृष्टि भी 
जाती रहती हे और जब हानि थोडी हो तो इटि निवल हो जाती हे (लाभ) जो 
प्रकाश कि दिमाग़ से आंख की तरफ आता हे वह इस रतूवत में इकट्टा हों जाता 
जब तक कि रतूबते जली दिया पर सरतो. की परछाई और दृष्टि वाली शक्ति का काम | 
पूरा न हो जाय और जिस समय इस रतूबत में हानि उत्पन्न हो तो डो प्रकाश कि 


- उसकी तरफ आता है. बह इकट्ठा नहीं रह सक्ता है और परके इनविया के छेद से जर्द 


निकल जाता है और फैल जाता है सो हानि अधिक होती है तो प्रकाश है जल्द निकल 
जाने से दृष्टि का कार्म बिल्कुल जाता रहता है और जो हानि चहुत कम है तो दृष्टि वाली 


शक्ति के काम में निर्बलता आज़ाती है और इस रूइत में हानि होने का यह चिन्ह | 
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(१५०) आंखकेरागोका वर्णन । 


द “> a 


है कि जिस समय इस रोग वाला अपदा सिर दिलावे तोळ्डसे ऐसा मालूम हो कि 

्रॉखो के सोम्दने कूआ गड्ढा आगया है इसका यह कारस हेकि जिस समय रतूवत 

कम हो जाती है तो परें इमकबूतियां के और उल्तके वीच म पक मदान खा ह 

, जाता हे और चह भेदान दृष्टि में कूण और गढ़े की सूरत का दिखलाई देता ईं 

ओर इस बाल म॑ कई कारण से तक होती है जैसा किताब शारह अ्रसवाब. 

इसका वर्णन किया गया है इस किताब का बनाने बाला लिखता है कि 
| सच तो यह है कि जिस समय वेजिया कम होजाती है तो खुश्की के कारण इकट्ट हो | 
जाती है और इसपें दो बातें अवश्य होजातो हैं एक यह कि वर्णन की हुई रतूवत के युट 


प्र 
छ्‌ 
| सब भाग इकट्टे होजाते हैं इस दशा में दृष्टि बिलकुल जाती रहता! है और कुछ नहीं 
ड्‌ 


॥ दिखलाईदेता। दूसरे यद सब इकट्टे न हो किन्तु कुछ इकट्ट हो और कुछ न हो आर | 
भा यह भी दो प्रकार पर है कि उसका एक जगह में हो दूसरे यह कि कई जगह मे हो जो । 
। रतूवत के भाग एक हो अगद इक हो गये हे तो बोस | 


| प्रत्येक वस्तुमे गडढा और | 
अचेरा दीखता हे और जो रतूबत के भाग कई जगह में सुकड़ गये हो तो जिस रीतिपर 
_ ` भांग इकट्टे हुण्हे उस के अनुसार प्रत्येक वस्तु में गढ़े २ दिखलाडे देते है. ओर ये वात 
इस रतवत के गदले पनमें भी दिखलाई देती हैं जला आंख में पानी उतर आने के चर्ण- 
न में कहेंगे परन्तु भागों का इकट्ठा होना ओर बात है क्यो कि वे खुश्को के भाग इकट्ट 
हीं होते इस वास्ते आंख का छोटा हो जाना ओर प्रकृति के अनुसार नींद में कए आ- 
ना इस रतंवत के भागों के इकट्ट होने में हुआ करता है इस कारण से भी दोनो में 
अन्तर कर सकते हैं यद्यपि दूसरे अन्तर भी बहुत हैं ( इलाज ) देद को पुष्ठ करने का 
यत्न करे और जो वस्तु खुश्की को नर और रतूवत उत्पन्न करे उसको काम में लावे 
उत्तम उत्तम भोजन करे ओर परिश्रम और मिहनत छोड़दे तथा तरो पहुंचाने वाले पानी | 
से हमेशा न्हाय और लड़की वालियो को दूध ओर अडे की सफेदी नाक में डाले। । 
ओर बनकसा तथा नीलो फर सू घे और सिरको तरी पहुंचाने वाले तेलो से तर रक्ख 4 
और दिमाग में बढ़ाने वाली वस्तु काम में लावे ।. रक 


सरा भद्‌ रतूवत बॉजया क गदला आर गाढा हाजान 
का वणन । 


इसकी यह हानि है कि दृष्टि के काम में कष्ट आजाता है सो थोड़ा सा गदलापन 
तौ दूर की दस्तु कभी दिखलाई नहीं देगी और जो गाढ़ापन ओर गदलापन अ- 
हो तो पाख की वस्तु भी दिखलाई न देगी और यह दो कारण से खाली 
यह कि इस रतवत के सब भाग गदले हो जांय इस दशा में दृष्टि विल्कुल जा- 
| दूसरे यह कि इस र्तवत के कुछ भाग गदले होजांय। यह चोर प्रकार पर है 
रतचत के बीच में जो सामइने है गदली हो जाक ओर यह गदलापन 
पुतली ः ली के प्रमाण से अधिक हो या आंख को पुतली के बरावर हो इस दशा में 
र रहैगी ओर कोई कोई हकीम इसी को नज्ञला कहते हैं। दूसरे ० 


» 
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तिब्वअङ्गवर । | ( ता 


यह कि रतूचत का बीच जे आँखकी पुतली के साम्हने है वह आंख की पुतली के प्रमाण 
से बहुत कम गाढ़ा आर गदला होजाय जैसा आंखकी पुतली के ओर पौस वृत्ताकोर अ. 
पना असली दशा पर रहे अर्थात्‌ उसमें गाढ़ापन न हो इस दशा में सब वस्तुओं के | 
बीच में अधेरा दिखलाई देगा । तीसरे यह कि इस रतूबत के जो भाग कि आंख ळी ह 
ताला के साम्हने है इख तरह पर उन में गदलापन आज्ञाय कि वीचा बीच अपनी 
इ क उसमें गदलापन न आजाय और उसके ओर पास गदलापन हो | 
° दल तिला पप आ एकदी वार दिखाई न पडे किन्तु जुदा २ एक के ; पछ | 
| र. य यह ws इस रतूवत के भागों में हुदा २ फैलजाय इस दशा में | 
| अपने सुख के सास्हने मच्छरवाल और मक्खियां फिरते मालूम. हो जैसी कि 
| निज्‌ डुलमा में होता है इस रतवत बैजिया के ग 
र जू उलेमा ु॥ जिया दले होने में और निजलुलमा में यह 
| अन्तर है कि थानी उतर आने के रंग सदा तरह २ के होते हैं और सदा धीरे २ दृष्टि 
| गदली हो जाती है यहां तक कि सब उतर आता है परन्तु गदले होने में सदा सफेद 
| रंग होता है और बहुत समय व्यतीत होने पर भी अधिक कष्टदाता नदीं होता है और | 
। गदलापन उसी एक दशा पर वना रहता हे और इस रोग से नज़ले' का भय हे 
परन्तु यह विचाराधीन है अभिप्राय इसका यद है कि रतवत बैजिया के गा 
के कारण और हैं जो ऊपर वणेन किये हैं और निजूलुल्मा के कारण और हैं अर्थात्‌ 
प्रकाश के छेदो में गांठ पड़जाय वा प्रकाश के छेद के चोड़ो हो जाने का कारण पार्न 
उतर आना ही सो जब इन दोनों रोगों के उत्पन्न होने के कोरण अलग २ हैं फिर क्या 
कर एक रोग दूसरे को डराने घाला हो सकत. है और यह जो हकीम इस रतूवत 
गदले हो जाने को निजडुलमाय समते हे बिलकुल उन को भूल है क्योंकि निलम 
पानी निकाल ने से एक रतूवत जमो हुई निकलत। है जो बाहर की हवा के प 
पत्थर हो जाता है और जब कभी वैजिया के गदले होने की दशा में निजूडलमा 
.म॑ पानी उतर आने ) का धोका खाके आँख भे से पानी निकाला गया 
घकार को रतूचत नहीं निकली है और इस के सिवाय दृष्टि तत्काल 
धह बात नज़ले के पानी निकालने के विरुद्ध है जो कि उसमें कवल दृष्टि 
आर गदला हीने का चिन्ह प्रगट है ( इलाज ) दोषों के मुलायम करने का 
और जोकि नजूजुलमाय के आरम्भ में लाभदायक है आवश्यकता के अनुसा 
काममें लावे और इस रतृवत के गदले होने का वर्णन 
- चरणन किया जायगा । 


` आंख के इनबिया पढे क रोग 


यह आंख का पर्दा गाढा हे और 
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बीच में रतचत जुलैदिया के लामने पक छेद है जैसा छेद कि अंगूर स होता है जं कि 
उसको गुच्छे से सदा करते है । क्योंकि यह इनब अर्थात्‌ अ गूर की सूरत का होता है 
इस कारण से इस आंख के पर्दे का नाम इनबिया रखा गयो हे आर इस का 
असली रंग हकीम जालींनूल के मत से अखमानी है और हकीम अ के 
भत से काला है और कोई २ हकीम इस पदें को मुशीमियां पद के भागो में जानते हैं 
जुदा पर्दा तही मानते हैं और शात्रकिया  इेनकवृतिया और  सुहतदिमा 
पदीं को भी ऐसा ही जानते हैं। इस दशा में कुल तीन पव गिनते है । >. 
चाहिये कि इनबिया पद का बाहर का भाग कड़ा है क्योकि . इसमे इ ग र 
न्यां पर्दा लगा हुआ है और उसे छूता हे और भीतर्का रोर ह मुलायम अ 5 
नमंहै और उसमें महीन रेशे और चुन्नर स्पंजकी तरह पडे इहै और इस तर्फ रदा 
बैंजियासे मिला हुआहै । उसकी सलवट और रेशोसें की लामहे एक य 34 पानी 
उतर आताहै तब आंखका बनाने वाला इसपानीको रेशोके नीचे द्या देतह ह वद्‌ क 
पानीकोठहरा लेता है आंखके छेदके साम्हने नहीं आन देताहे यदि इसम कई ना 
वर्जित न हो । दूसरे यह कि जो फोक आंख पर गिरते है बड रेशो आर हे व 
में ठहर जातेहे और आंख की पुतली के छेद में पहुंचते हे । तीखरे यह वि Bs 
चॅजिया इन सलवरो के कारण से अपनी जगह ठहरी रहती है बहने नहीं शती हा 
इस पदें मे ५ रोग मुख्य होते है पहला घाब, दूसरा सवाद का भरजाना, तोल 
अपनी जगह से हटना, चोथा फैलना, पांचवे खुकडूना इन सबका अलग २ चरन 
किया जाता है । 


कक . प्रथम घाव का वर्णन । 
हर ढ २३४ > हेहै चन्हहे हि > यो शीलः 
जो घाबं इस रतूबत में पेदा होताहेहे इसका यह चिन्दै कि पहले आंखक भीतर, 

स्याही के सामने फुन्सो लाल रंग की दिखलाई देतो है और इख पदकी फुन्सी तथा 
करनियां पदकी फुन्सोमे यह अन्तए्है कि करनियांकी झुंसी सफेद होत.हे कयाकि करिया 
सफेदहै और इनवियां पदा जो उसके नीचेहै उसके कारणखे रंगीन दिखलाईदेती खो जिल्ल 
समय करनियांमे फुंसो होतीहे है वह मोटा होजातांहे इसलिये Ge इनवियां द र 
रंग छिप जाताहे और करनिर्या क! निज खफेद रंग दिखलाई देता हे आर बथाक 
'इनविंयां पदें की सोमा आंख की स्याही से बढ़ी हुई नहीं है इसलिये दुल्तहिमा के 
चाव से भी अन्तर .रखती है और जानना चाहिये कि जो फुंखी पदें इनवियांम होती 


है कभी बैसे ही जांती रहतीहै. यहां तक कि पढें करनियां को फाड़ डालता है और 


इनवियो पर्दा बाहर निकल आता है। इस घाव का वर्णन अलग किया जायगा ओर 


कभी ऐसा होता है कि बह फुंसी फुट जाती है और इनविया भी फट जाता है तब 
त्तबत घेजिया बहने लगती है और इसके बहने से तीन रोग होते हे एक यह कि 


प्रकाश आख के ढेले में इकट्ठा नहीं होने पाता जर्द बिखर जाताहे दूसरे यह कि 


RRs. 


रूह फेल जाती है तीसरे यह कि रतूसत जुलेदिया में खुएकी आजाती है जैसा कि 


रब जिया को हानि में कहा गेया हे। 
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| 
रज आँख ? ह 
९ आखक रागा का चणन। 


( (५३ ) 
दूसरा भेद अनबिया के भाजाने का वर्णन ॥ 


र हल | चाहिये क आखका यट पर्दा कभी रतूबत की अधिकता से भर जाता है 
5 आख का ढला समीप होकर चौड़ा होजाता है जैसा कि शेख ने उसकी 


व्याख्या की है कभी मं 
की है कसी प्रमाण में बढ़ कर सूजा हुआ दिखलाई देता है और इस बीमारी 


तथा. सूजन में यह अस्तर हे बि पेंग में दर्द आरो व 
जाना मोडे हो तार नारि प होता है 4 पदा होतो याक क 
वध, ह छुदापा नरी होता है और जानना बा मा न पक 
पानो उतर आनेसे लुदाहे क्योंकि प्रधानतः इनविया चौड़ा नही दता डा हि ठा 
MT गान दि इनयिया पर्दे का चोड़ा होना भी आरोग्य रकखे 
जशा कि किसान ह मान लिया है तो इस दशा में हम कहते हैं कि आंख को 
छद्‌ इह होगया हे इसका फार्सी में इत्तिसाय सुकाबो कहते हैं अखबे मुजध्विफा 
(चड _खोखला पदां जो आंख के प्रकाश के रहने का स्थान है) चौड़ा नहीं हुआ है 
आर जी चौड़ा होना निजलुलमा के साथ दुख्य हे वह अलवे मुजब्विफा का चौड़ा 
होना है न कि वर्णन किया जायत ओर इस पदें में रतूबत के भरजाने का यह. 
( चिन्ट ) दै कि दृष्टि निवेल होजाती हे, पक आंख दूसरी से बडी दिखलाई देतो है 
` रः एक दशा खिंचावट के सश आंख में पाई जातो है और एक आंख दूसरी 
आँख र इस स अधिक हो गई कि केवल आंख भरी हुई हो या दोनों भरी 
इई हो परन्तु एक में दूसस से अधिक हो ( इलाज ) गोलियां यारजात और कुल्लोखे 
मलको निकाले अर गाढ़ी तर वेस्तु देवे जैसे भेड का मांस आदि सफाई के पोडे 
ओर सरी रतूदत के कम हो जाने पर आंख की रत्वत को खुश्क और नए करने बालो 
दवाओं को आंख में लम्बे जिससे शेप, मल निकल जाय और जो इस काममें आत 
है वह सोफ का पानो शद, हींग, कालीमिरच, सुकवीनज ( एक किस्म का मोद हे) 
उशुक (हिन्दी छरेला ) ओर ऐेसी हो अन्य वस्तु हैं। के 
तीसरा भेद इनाबिया परदेके अपनी जगहमसे हटजानेका वर्णन ॥ 
इसके दो कारण हैं एक यह कि इस पर में या इसके पास के परदा में सूजन हो 
जाय और इस कारण से यह पर्दा अपनो जगह से हट जाय इसका यह चिन्ह हे कि 
आंख में/सारापन और दर्द हो, आंसू निकल और इस कारण से इनबिया का छेद 
। रतूवत जुले।देया के साम्हने से हटजाय ओर प्रत्येक वस्तु तिरछी दिखलाई दे और 
। ढेला बाहर आने और आंख का प्रमाण बढ़ जाने से कि सुजन के कारण से यह बात 
 आवश्यकोय हैं पलक आपस में न मिल॑ और आंख में ऐसा मालूम हो कि पदे के दो 
भाग होगये हैं एक तो बैला ही साफ अपनी असली दशा पर रहे और , दूसरे. में 
गदलापन आा गया हो फिर जो अपनी: दाहिनी ओः से हट दप होतो बयो तरफ 
की आधी कनियां में गदलापेन पकट होगा; ओर जो इसके विरुद्ध हो तो विरुद्ध | 
प्रकर होगा ( इलाज ) उचित दस्ताबर दवाणे वेबे ओर जो आवश्यकता समझे तां | 
| 


चका, 


| 
| 
| 
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बीच में रतवत जुलेदिया के लामने पक छेद है जैला छेद कि अ'गूर स होता है जब कि 
उसको गुच्छे से जदा करते हैं। क्योकि यह इनब अर्थात्‌ अंगूर की सूरत का होता है 
इस कारण से इस आंख के पर्दे का नाम इनविया सवखा गयो है और इस का 
असली रंग हकीम जालोंनूस के मत से असमानी है और हकीम अरस्तू के 
मत से काला है और कोई २ हकीम इस पदें को मुशीमियां पदें के भागो में जानते है. 
जुदा पर्दा नही मानते हैं और शब्रकिया इेनक्रबूतिया और मुख्तहिम 
पदी को भी ऐसा ही जानते हैं। इस दशा में कुल तीन पद fr हैं। अब जानना 
चाहिये कि इनबिया पदे का बाहर का भाग कड़ा है क्योकि. इसमें इधर को कर- 
नियां पर्दा लगा हुआ है और उसे छूता है और भीतर्की ओए यह झुल्लायम ओर 
नम है और उसमें मदीन रेशे और चुन्नट स्पंजको तरह पडे हुएह और इस तरफ रतूबते 
वेजियासे मिला हुआहै । उसकी सलवट और रेशोमें तीन लामहें प कि ,जब पानी 
उतर आताहे तब आंखका बनाने वाला इसपानीको रेशोंके नीचे दबा देता त बह इस 
पानीकोठहरा लेता है आंखके छेदके साम्हने नहीं आने देताहे यदि इसमे कोई कारण 
वर्जित न हो। दूसरे यह कि जो फोक आंख पर गिरते है बड रेशा और शिरी 
में ठहर जातेहे और आंख की पुतली के छेद में पहुंचते हे । तीसरे थह कि रतूवते 
घेजिया इन सलवरटो के कारण से अपनी जगह ठहरी रहती है बहने नहीं पातीहै । 
इस पढें में रोग मुख्य होते हैं पहला घाब, दूसरा सवाद का भरजाना, तासस 
अपनी जगह से हटना, चोथा फेलना, पांचवें खुकडना इन सबका अलग २ वणन 
किया जाता है। | > 
हि ____ प्रथम घाव का वर्णन । 
जो घाव इस रतूबत में पेदा होताहैद्दे इसका यह चिन्दहे कि पहले आंखके भीतर, 
'स्याही के सामने फुन्सो लाल रंग की दिखलाई देतो हे और इस पर्देकी फुन्सी तथा 
करनियां पर्देकी फुन्सोमे यह अन्त एहै कि करनियांकी फुंसी सफेद होतें क्योकि कमियां 
सफेदहे और इनवियां पर्दा जी उसके नीचेहे उसके कारणले रंगीन द्खिलाईदेती सो जिल 
समय कएनियांमे फुंसो होतोहे है वह मोटो होजात(हैं इसलिये कएनियां मे इनवियां का , 
रंग छिप जाताहे और करनियां क! निज्र सफेद रंग दिखलाई देता है और क्योंकि 
'इनविंयां पदें को खोमा आंख की स्याही से बढ़ी हुई नहीं है इसलिये झुह्तहिमा के 
घाव से भी अन्तर -रखती है और जानना चाहिये कि जो फुंसी पदे इनवियांभ होती 
है कभी वैसे ही जांती रहतीहै. यहां तक कि पे करनियां को फाड़ डालता है और 
इनवियो पर्दा बाहर निकल आता है। इस घाव का वर्णन अलग किया जायगा और 
कभी ऐसा होता है कि बह फुंसी फूट जाती है और इनविया भी फट जाता है तब 
गे हे कब त सी 
रतबत घेजिया बहने लगती है और इसके बहने से तीन रोग होते है एक यह कि 


` प्रकाश आंख के ढेले में इकट्ठा नहीं होने पाता जल्द बिखंए जाताहै दूसरे यह कि 
. अकाश ` 


er 


फेल जाती है तीसरे यह कि र्तूवत लुलेदिया में खुश्की आज्ञात्री है जैसा कि 
° | चैज़िया की हांनि मं कहा गया हे \ र : र ट के 


क” 
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आंखके रोगों का वर्णन । ( 


ye 
Pr 
कि 


दूसरा भेद अनबिया के भाजाने का वर्णन ॥ 
जानना चाहिये कि आंखका यह पर्दा कभी रतूबत की अधिकता से भर जाता है 
यडांतक कि आंख का ढेला समीप होकर चोड़ा होजाता है जैसा कि शेख ने उसकी _ 
व्याख्या की हे कसी प्रमाण में बढ़ ' कर सूजा हुआ दिखलाई देता हे और इस बीमारी 
तथा सूजन में यह अन्तर हे कि इल रोग में दर्दी और खुजली नदीं होती क्योंकि भर . 
जाना माटे हो जाने का मेद सूजन के विरुद्ध होता है और खूजन में खुजली भी होती 
है छुटापा नहीं होता है और जानना चाहिये कि यह रोग निज लुलमा अर्थात्‌ आंखमें 
पानी उतर आनेसे ऊुदाहे क्‍योंकि प्रधानतः इनविया चोड़ा नहीं हुआहे जैसा कि वहुतस्ते 
माने वणन किया है और यदि इनविया पद का चोड़ा होना सी आरोग्य रकखे 
जेला कि किसो ने उसको मान लिया है तो इस दशा में हम कहते हैं कि आंख को 
छेद चोड़ा होगया है इसको फार्सी में इच्तिलाय खुकावो कहते है असवे मरुजध्चिफा 
चद खोखला पर्दा जो आंख के प्रकाश के रहने का स्थान है) चोडा नहीं हुआ हे 
वड़ा होना निजलुलमा के साथ छुख्य है वह अखवे झुजब्बिफा का चोडा 
। है ऊैले कि वर्णन किया जागता ओर इस पई में रतूबत के भरजाने का यह 
चिन्ह ) है कि दि निर्वल होजाती हे, एक आंख दूसरी से बडी दिस्रलाइ देतो है 
गोर. एक दशा खिंचाव के सट्टा आंख में पाई जातो है और एक आंख दुसरी 
से इस समय अधिक हो गई कि केवल आंख भरी हुई हो या दोनों भरी 
परन्तु एक मे दूसरी से आधिक हो (इलाज ) गोलियां यारजात और ङुह्लोसे 
निकाले और गाढ़ी तर वस्तु देवे जैसे भेड़ का मांस आदि सफाई के पोळे 
ओर सरी रतबत के कम हो जाने पर आंख को शतवत को खुश्क ओर नष्ट करने बालो 
दवाओं को आंख में लगावे जिससे शेष मश निकल जाय ओर जो इस काममे आत 
है वह सोंफ का पानी शरद, हींग, कालीमिरच, खुकवीनज ( एक किस्म का मोद है) 
उशुक् (हिन्दी छरेला ) और पेसी हो अन्य वस्तु है । पर लक 
तीसरा भेद इनाबिया पदके अपनी जगहते हटजानेका वर्णन ४ 


इसके दो कारण हे एक यह कि इल पढ में या इसके पास के पदां में सूजन हो 
जाय आर इस कारण से यह पद अपनो जगद्‌ से हट जाय इसका यह चिन्ह हे कि 
आंख मेडभारापन और दर्द हो, आंध्यू निकल ओर इस कारण से इनबिया का छेद 
रतवत जुलदेया के सामने से हटजाय आर प्रत्येक वस्तु तिरछी दिखलाई दे ओर 
ढेला वाहर आने ओर आंख का प्रमाण बढ़ जाने से कि सूजन के कारण से यह बात 
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` अवश्यकाय हैं पलक आपस म न मिल और आंख में ऐसा मालूम हो कि पदें के दो 


साग होगये हे एक तो बैसा ही साफ अपनी असली दशा पर रहे ओर दूसरे 
गदलाएन आ गया हो फिर जो अपनी'दाहिनी ओए से हट गया हो तो बयो तरफ 
का आपो कानियां स गदलापन प्रकट होगा; आर जो इसके विरुद्ध हो तो विरुद्ध | 


मकट होगा ( इलाज ) उच्चित दस्ताबर दवरणे देब्रे ओर जो आवश्यकता समझे ता | 
२० $ 
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( १५४ ) सिष्य अकबर 0 i 
फस्द खोले आर देह की सफाई के पीछे इस्य अंग से मल _ निकालने के लिये अीपड | 
गर आल निकालने बालो दवा आंख से लगावे कोर इन वाता का बर्णन च्य पक | 
के सर जाने में किया गया है और बाहर की दरफ खे भी ऐसे ही उपाय करे कि | 
अपनी जगह से हट जाने और वडी होजाने को लाभदायकही छार इसका उपाय | 
यह है कि एक टुकड़ा ससे का लेकर आंख के घरके बराबर उस यको दोपो ह | 

| का दना लेवे और उसके बीचों बीज्भं छेद करदे फिर उल टोपीको गद्ठियोँ में इस | 


तरह लपेरें कि उसका छेद वसाही खुला रहे फर शद्दियां के न होजाय 
[केर उस छेददार टोपीको आंखपरः वांधे और इसके बांधनेका यह लाअ कि आंख 
असली सरत पर रहे । ऐसा करनेसे आंख का हट जाना, आयक ठाक हाना जगह 
जगह देखना, तथा अन्य चेष्टा से जिनसे मल खिंच आता हे. बचा रहेगी ओर 
छेद करने सें यह घुछमानी है कि बीमार उस छेद से देखना चाहे तो 
इसमें कष्ट होगा क्योंकि बहुत दनक कषए्टसे देखनेकी प्रकृति डाले तो आंख अवश्य 
दुरुस्त होआयगी ओर अपनी निज दशा पर आ जायगी, कोर दूसरा कारण इख पद 
के हंटजानेका यह है कि पर्दा करनियां उभर आवे इस कारणस पदा इनांवया ख्टि 
सक जाय ओर करनियांका ऊ चा होजाना अगले प्रकरण म वणन कया जाता 


चाथा आर पोचवा भर । हैः 
र 7 होजाय और तंग होजाय तो उनका वर्णन अधिक लाभो के 
लिये जे २ प्रकरणों में कुल आंख के पदों के रोगों के पीछे किया जायगा । 
नवां प्रकरण । 
करुनंया पद का चणन । 


यह पर्दा कड़ा आर महीन सींग के खदृश स्वच्छ सफेद होता हे इसलिये 
इसको करनियां कहते हैं ओर यह्‌ पर्दा पदें सलविया के किनारोसे उत्पन्न हुआहै और 
जो पदे ओर रतूबत कि उसके नीचे हैं उनका ढक्कन बन गया है क्योंकि उनकी रक्षा 
yh करता है । यही कारण है कि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरने इसको चोपर्ता उत्पन्न किया है 
f जैसा कि सींग होता है इसलिये कि जो एक तह में कष्ट पहुंचे तो दूसरी तद जो उसके 


। 
। 


i नीचे ग्रारोग्य रहने से आंख के भाग जो उसके नोचे हे वचे रह ओर उचित है कि 
> उसका करनियां नाम इसी शुणके कारण रक्खा हो जैसा कि सींग पत्त दार होताहे . 
के ४५-2९ > है 

|  इसम्ेभीण्सेहापत्त होतेहे । पदे करनियां के जो भाग पुतली के सास्इने है चह 


उसके सब पदें सव भागो से कड़े हे क्योंकि वे अधिक रक्षा करते हैं इस जगह पदे 
करनियां सुल्तहिमा से मिला हुआ है और उसके ऊपर और कोई ऐसी वस्तु नहीं 
है कि जिससे बाहर के कणों से उसकी रक्षा रहै आर इस पदें की रतूवत जुलेदिया 
के साथ ऐसा सम्बन्धहै कि जैसा कंडीलका कांच दीपक के प्रकाश से सम्बन्ध रखता 
[र इसके सिवाय वाहरकी आफत से बचाता है और प्रकाश के प्रकट होने छो 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\ 


श 
kl 


Peeps ie क 


-- - - 0६:55 


Rt 


' में जलन आर पलकों में द्द नरी होता है यह बात पलको में दोने निकल आने के 
' विरुद्ध है जिससे उसमें जलन ओर पलको में दर्द अवश्य होता है. और खुश्की 


चाहे किसी कारण से हो प्रकृति के बदलने के लिये तरी पहुंचाने वाली दवाणे 


तो उसको से वनफशा के तेल में रगड कर आंख में लगावे 
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आँखे रोगका वर्णनं । ( १५६) 
जानत ह जेसा विधा, एबकिया, दनकतृहिया शीर तुत्तदिमा पर्दीको संलंबिदा 


भागों सें से गिनते हैं शोर आली मे लय दो पढे. मारते हैं और इस पढेँ मे होने 
ले जो रोग घान हैं यथा एक खशलत दसरे नत, तीसरे शकाक, चौथे कराह, 
पाँचवें ब्याज, छुटे खातान, सातवे कम्प, आठवें खुटा, र नवे मिद्दा। शाक 
अर्थात्‌ फटजाने के २ भेद है ओर शेष आठा को हम अल्लग २ वर्णन करते हैं । 
खश्चूनत का वर्णन ॥ 

करनिया पद में जो कठोरता खरदरापन उत्पन्न होजाता हे इसके तीन कारण 
हें एक यइ कि इसमें खुश्को आ जाते के छारण से जो रतूवत कि रग के छेदो में 
भरी रहतो है ओर उसके ऊपरी भाग को साफ रखती है नड होजात्र और ऊपरी 


एग अपने किसो साग फे ऊचे ओर नोचे शइने से बरावट त रहे और इसकी 
प्रकट है कि सफाई के चछ होज़ाने से प्रकाश 


छरेर झप सुरतोके ग्रहण करनेमे अन्तर 
पड़ता है । दूसरे यह कि तेज दोष या खाशी सवाद इसे पर्दे पर गि और इतनी 
तेजी और खारापन से इस पदें को छीले जैसे रूखी खुजली में खाल छिल जातहै। 
तीसरे तोषण दवाओं के लगाने से इस पद्‌ को प्रकते बदल जाय और खरखतफ्त 
उत्पन्न होजाय और इस पढें में खुरखुरे होने का यइ चिन्द हे कि आदमो आंख 
खोलने और वन्द करने के समथ संदेद करे कि उसका ऊपरो पलक किलो खुरखुरी 
चीज पर लगकर जाता है और पलक के लगने से कष्ट पहुंच कर आंसू निकल 
आखे । यह ( चिन्द्‌ ) छुख्य इस रोगका नहीं हो सकता है क्योंकि पलक! के नीचे दाने 
नकल आने में ओर ऋपकाने में पल सो खरखरी चोजसे रगडता हुआ मालूम 
होता है और इल रगडने के कारण आंधू भो इलत निकल आते हे परन्तु पद कएनय। 


शि 


खरखरापन का कारण उत्पन्न करने बाली है औरो को भी दिखलाई दे और देखने से 


दिखलाई दे और जिस कारण से कि हों पडले उपाय उसको प्रकट करते हे (इलाज) 


काम म लावे जिनसे खरखरापन कूर डोजाय टीस अर जलन थमंजाय कर जो नट 
यह नमकीन तेज. दोष के कारण हो तो बनऊसा ओऔदाकर उसमे अमलतास का | 
गुदा और तुरंजवीन घोल कर पिलाबे जिससे कि मादा निकल जाय और सीसेका 
मेल आख में लगावे क्योंकि बह पद करानेया क गढी के भरने मे अद.थुत शाक 


रखता है जो वनफणे के तेल में मिलाकर लगाया जायत! विशेष गुण होता है। ले 


सास के मेल निकालने का रात । 
सीसे के एक डुकडे को हथेली या बालके ऊपर रगडें जव 


गरने के लिये लुआव दि 


इसी का ग्रहण हे । ओर पदं करनियां का घाब 
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( १५६ ) ` तिब्वअकवर 


के खाथ या वनफशा का तेल मिलाकर आंख में लगाना लादैदायक है ओर कबूतर के 
बच्चे का खून टपकाना भो लाभदायक है । 
[ कबतर के बच्चे का खून लेने की रीत ॥ 
कबूतर,के बच्चे को पर उखाड कर जो रुधिर उसमें से निकले आंख में टप- 
कावे या कोई रग उसके पठ्ठे रगो में से खोलकर, रुधिर लेकर कास में लावै । * 
दूसरा मंद करनियां का ऊंचा हाजाना और उमर आना ॥ 
कभी पर्दा करंनियां पदं एुरतहिमा से ऊ'चा हो जाता है और उसका उघ आन 
प्रत्यज्ष दिखलाई देता है जैसा कि पर्द सुल्तडिमा दरदीनज में पर्दे करनियां से ऊ चा 
हो जाता हे और जो अन्तर कि इस पदें के ऊ चा होने और फुन्सियो में होता है बह 
फुम्सी में कहा जायगा और इस रोग का कारण यह है कि दोष रीही इस पदें के नीचे 
आजाय और उसके दवाने ओर उभारने से इस पदे में ऊ चा न न आजाय ( इलाज ) पडले 
ल्हसदोर गाढे दोष के निकालने के लिये उपाय करे और मादो के निकलने के पीछे 
नष्ट करने वाली चीजें जैले ज़रूरे असफर और शियाफे अव्मर करनियां पढे की सफाई के 
लिये आंख सें लगावै और गर्म पानो से छख घोवेओर उसकी भाफ पर सिर मुकावे । 
तीसरा भेद शकाक, अर्थात्‌ फट जानेका वर्णन ॥ 
यह रोग पढ़ करनियां में इस तरह पर उत्पन्न होतः है कि चारों तउ फट जाती 
हैं और उसके नीचे से पदं इनविया बाहर निकल जांताहै इस रोगका मोर खर्ज नामहे 
ओर उसका ८णन जुदे प्रकरण में किया जायगा । 
भः  „, ॥ चाया भेळ ॥ 
` करनियां में शकाक श्र्यात्‌ फटना ऐसी तरह घर उत्पन्न हो कि ऊपर की तह जो 
बाहर ऐ फट कर नीचे की तह बाहर निकल आवे और इनवियां पर्दा वैसा ही बना 
रहे अर उसका चिन्ह प्रगट है । इसकाभी वही (उपाय) है जो मोरे सर्जका कहा जायगा 
पांचवां और छटा भद्‌ ॥ 
घाव और सफेदी जो इस पदें में उत्पन्न होती है उनका भी अलग २ प्रकरणों 
में चर्न किया जायगा । 
[  सातबांमंद्‌ | 
खरतान करनियां ( कडी सूजन ) कि यह वादी जिसमें वित्त मिला हुआ हो 
उसके कारण से इस पदे में उत्पन्न हो 2 और उसका ( चिन्ह) यह है कि दरद अथि- 
कता के साथ हो और आंखों की रगो में खिंचावट मालूम हो और सूजन के रग में 
लाली स्याही लिये हुए प्रगट हो और जुभने के साथ दर्द कनपटियों तक पहुंचे सिर 
में दर्द से बडा कष्ट हो और खाने की चाइ नहो और यद्यपि यह रोग इलाज से नहीं 
जाता हैं परन्तु जिन उपायां से दर्द॑ और रोग ठहर जांय वह किये जांय जिससे और 
ps इ नोने म बह ४ स यह है कि फन खोले और शक्ति के अनुसार 
र और तबियत को म! से भी नर्म करे और जिस समय माहे में 
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आख क रोगे का वर्णन, - . ( १७७ ) 
जलन पगट ही और ददं वर्ढ जाय तो शियाफे अड़े को सफेदी मिलाकर आंख मे डाले 
आर \खतमा खुब्बाजी और मकोय की पत्ती करकर रागन बनफशा में मिलोकर लेय़ कर 


दव झार तेज दवाए' कभी न लगावे क्यों 
के इनसे ऐसा कष्ट होत दा 
नहा जा सकता हे || ० ! ५ डा र ० 


आठवा मेंदू करनियां की फुस्सिर्यो का वर्णन ॥ 

वड हे कि कमी हु पद्‌ का चार तहा म फुन्सोकामादा इकट्ठा हो जादा: 
ह ह्‌ र ह्‌ म॑ फुन्सियां हो जाता है आर इन फुन्लयां की दशा श्रर्थात्‌ रंग 

र आदि उस तरह अलग २ होंगे जैसा कि माद्दा कम या अधिक या बुरा होगा 
पत अ ऑर मोठा होगा तो दर्द बहुत कम होगा और यदि माद्दा बहुत 

हाँगा ता ददू श्राधिकता से होगा ओर माइ का जगह का अलग 

हाना इस तरह पर होता है कि जो फुन्लो बाहर को तह में होती है वह . साफ और 
काली दिखलाई देती हैं और जो फुन्सय। दूसरा और तीसरी तह के नोचे हैं उनका ऐसा 
रग नहीं होता क्योंकि इनविया पर्द की परछांई उनमें पडती है और वह जो तीसरी तह 

नीचे है सफेद दिखलाई देंगी और जो डूखरो त< के नीचे हे काली हे वह स्याही 
और सफेदी में मध्यम श्रेणी को होगी । [ 

साहिब तजकरान कहा हे के पहली तह में फुन्सी इस कारणसे काली होतीहें कि जों 

प्रकाश आंख से उत्पन्न होता है वह उससे दूर है और तीसरी तह में इस लिये सफेद 
शेत. हे कि प्रकाश जो उससे निकढता है बह उसके समोप है और दूसरी तहमें मध्य 
श्र णीकी स्याही और सफेदो होती है क्योकि उस में प्रकाश भी. मध्य श्र णी का है और 
जानना चाहिये कि जो फुन्सो पदें करलियां के बाहर की तरफ हो और इनविया के छेद 
के सांम्दने न हो तो वह वहुत आरोग्य होती है क्योकि जो माह की अधिक तेजी से 
करनियां फटने लगे तो थोडा ही फटेगा क्योंकि करनियां के बाहर की तह उसकी दूसरी 
तहोकी अपेक्षा अधिक कड़ी हे तो उसमें से थोडाला फरेगा श्रौर अच्छा होने पर जो 
इसका चिन्ह इर्नावंया के छेद के सामने न होगा तो दृष्टि को भो न रोकेगा और दूसरी 
तह फट जायगो क्योंकि वह उसको अपेक्षा इतनी कडी नहीं है और वह फुत्सी जो 
आंख की तहके छेद के सास्हने हो वह बहुत बुरी है क्योकि बह अच्छा होने पर दृष्टि 
को नष्ट कर देतो है ओर जो फुन्सी बांहर की तहके सिवाय और तहमें फटने की नोवत 
पहुंचाबे तो पद इनविया ऊ'चा हो जाता है ( इलाज ) इस रोगका उपाय दशाहुसार | 
सजहुनों और घावके प्रकरण में मिलेगा इस रोगमें फसद और दस्तों से मलको नाचे . 
की ओर खींचकर कम करना चाहिये और आरंभ में मलनाशक दवा काममें लाबे और 
अन्तमें वह शिया'े अवियज जिसमें कुन्द्र पडा हो आंख में लगावे और कम होने के 
समय शियाफे अट्मरे लय्यन का प्रयोग करे और करनियां के ऊचे होने तथा . 


उसकी फुनसियों में यह अन्तर है कि उ'चाई कडी और दृढ होती है और सलाईके नीचे 
नहीं दवतो अत्य फुन्सियां स लाई से दत जातोहै तवा उन में आंस ओर दईमो होता है। 


— 
222) 


> 
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र आंखके रागों का वर्णन । ( १५८) 
मवां भेद्‌ । 


द निकल जाय और धद पोप इसो ज्ञगइ बंद रइजाय। दूसरे यइ क्रि आंख अधिक दूर 
ie ओर उञ मे फोक दूर न दो ओर पोप बन कर यहां ठदर जाय। तोखटे यड कि सिर 
| दई अधिक उत्पन्न डो ओर तबियत फोक को इस तरफ दूर करे आर वइ इस जगह मे 
ठहर कः पोप बनजावे उस पीप की शकल नाखूने की सो होतो है और इसका हाल 
जुरा २ है अर्थात्‌ कोई तो करनियां में थोड़ी सो जग में होतो है. ओर कोई उसमे से 
बहुत जगड घेर लेती है यहां तक कि आखो सब स्यादी में मिज्ञजात है और बहुत छु 
होती है ( इलाज ) जो दग सामान्य रीति से पक्राकर निकालतो है उन को काम में 
लावे जेते जरूर ्रलफर को स्त्रियी के दूध बा मेयो के पानी बा अलसो के लुआब 
मिला कर आंख में लगावै तथा मंथो और अकलीलुल मलिक के शुबशु ने पानी से थोड़ी 
थोड़ी देर में आंख को सके ओर पोप को निझालते और खुछाने के लिये रूसा मकखी 
- जो सौहनमकःड़ी का एक भेद है और चांदो का मेस बारीक करके आंखों में डाले यइ 
दोनों चीज इस वियव में अद्वितीय हैं । जानता चादिये कि जव उपायो खे पीप न निकले 
उस समय दस्तकारी की तरफ अरु होवै और उस को ( रीति ) यह है कि पदें करनियां 
को स्थादी के घेरे को ओर से उस नस्ठर से स काम के लिये छुख्य है चोर डाले 
कटन पहुंचे फिर उस चोरे में 
उपरांत आंख के घाब का इलाज करे 
रु पोपसो दृष्टि को न रोके उल 


जरूर असगरक्रे बनाने की रीति। 


अजरूत शुद्ध की हुई ३५ मारो, ऐेलवा; केलर ओर रखौत प्रत्येक ७ साशे, बल 
कर और बारीक कपड़े में छान कर दूध में वा ऊपर कंडी हुई दचाओं में 
कर काम सं लाबे। 


शी . दसवाँः प्रकरण, 
 _ सुल्तादमाःपर्दै के रोगों का वर्णन) 
यह एक पर्दा नमे हडडी का है कठोर "ओर स्वछ ओर उसका जिम मोटा है ओं 


शरद मिएली जो सिर को खोपड़ोके + ओर सिरको 


अदठुसारदे ओर इकोमराजी ने भी 


उन अदले ह cr ढले को हिलाते हैं हुआ है और यह पर्दा सफेद और. 


दुनिया से उत्पन्न हुआ है और आंख में आकर मोरा होगयाहे। . 
णन किया थइ पर्दो कठोर झिल्ली से जो खोपड़ी के ऊपरहे 


कु 
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तिब्बअकवर | (१५९१ 


ऱ्य 
श्रव कूत्वा पदी को परदा में नहीं गिनते हैं इस लिये 
व में जो रोग उत्पन्न होते हैं चर चो 
गिर उन में से छुख्प हैं हे अज इस प के झुख्य & रोग हैं इस लिये 
इस प्रकाश स नो सेद्‌ जले समद्‌, तफा, जफरा, सवल, इन्दिफाल़, 
अला, हकका, दुखा, तूला और शेष अपनो २ जगद्‌ अलग २ प्रकाणोमे वर्णन कियेगयेह । 
© 


पीहलः रसढु अथ हूखन का वणन । 


इुदताहिग। पद के सजजाने को रमद कहते हैं और ५ रमद हक्रीकी” भी इसी 
को र्ते ह क्या क कप्त। रमद का शब्द उक्ष लालो के लिये सो बोला जाता हे जो आंख 
स सूल आर चण के पहुंचने वा सज को गमो के कारण दोजातो है ओर उलम सजन 
नहीं होतो हे और जानता चाहिये कि शेख श्रज्ञोसेना तथा अन्य लोग यइ कहतेहें 
एक पद सुत्ताहेमा को गर्म सूजन चाडे ठंडोहो उसको रमद बीलतेह परन्तु प इले- इकी- 
मोने यद शम्द इस पद को गर्म सजा के साथ मुख्प रक्ता है तथा पर्द की खई सजन 
को“ तकद्‌ दुर ” ( आंख का कम दूखवा या द्र सूजना ) करते हैं पर्त साधारण 
रीति से जोनला दर्द आंख मे हो जाता हो रमद्‌ कहते हें और इस रोग का नाम 
हेतु के अनुसार सकख गया हे क्यों कि अरव वालो को बोल चाल में “ स्मद्‌ ” आंख 
दूखने को कहते है रमद रक, पित्त, क़, वात वारीइ के कारण से पांच प्रका 


क़ ता हे || 


वि 


रक्तज रमंद छा वणणन । 


इस रोग म॑ आंब बहुत सजो हुई, लाल, फू जो हुई ओर खिंची हुए होगो मेल 
बहुत सा आवेण[, रण सवाद्‌ से सरी हुई होगो, कनपःटेयो और चनक होगी और 
रक्त को अधिकताके चिन्ह प्रगट होगे (इ आज) जो कोई उपद्वय न होतो पहिले जित तरक 
की आंख दुखती हो उसी तरफ को सरू को फलद खोल और यदि किवी उपद्रव के 
कारण फसद न खोलो-जा सके तो गुदो पर पड़ने लगवावे ओर रुधिर निकालने के 
पीछे हरड, आलू, पित्तपापड़ा ओर इमली के काढे से कोष्ट को नप्न करे और मलको 


~ ` 


कडाडे इसी [ठेवे पर्दे मुल्तहिपा की सूजन जाके आधिकता से होताहे तो आंख के ओर पाससे 
बढ़ कर गालोतक पहुंवतीरे परन्छु अरदी हानिस ओर रूफिप दोनों इक्रीम यह कहते है कि 
जो कठोर झिल्डी सिरकी खोपडी के भीतरहे उतमें से यह पर्दा निकलाहे ओर यद दलाल देते 


~ 


हैं कि आंख के आधिक दुखेन और तूज जाने के समय दद्धि विगड जातीउे परन्तु यढ कुछ बात. 


~ 


नहोंदे क्योंकि बाहर की झिउ्शी के कर से बुदे और ज्ञान विधड जाते द॑ क्योंकि वह दिमास | 
; समीपह जसा कि उस सिरदर्द भे जोकि चोट के कारण से उत्पन्न दों यदी बाधे आदि i 


बिगडना देखा जाता है । 


$ 
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( .१६० ) . तिब्बअकवर 
निकालने के पीछे शिप्राफे अघिय् अडे की सकेदो वा मेथी के जुः चा ओता के 
दूध म घिसकर आंख मं लगावे परन्तु शियाफ ( बत्ती ) को पानी में घिसकर लगावे 
क्योंकि उक्त शियाफ और सव लुआबी हहेसदार वस्तुओं का प्रयोग देह, और 
सिरके साफ करने से पहले वर्जित है कारण यह है कि कभी बहुत खिंचावके कारण 
से शियाफ आदि के लगाने से किसी पदें का उमर आना, फटजानां ठुकडे होजाना 
और घायल हो जाना सम्भव है जैसा कि किताव जखीरे वाले ने कडा है कि जो 
हकीम आंख दुखने म॑ मवाद निकालने के पहले लगाने की दवापे' लगाता है बह 
'बहुत बडी भूल करता है वैसे ही श्रांख के दूखने के आरम्भ में पानी आंख में पहुंचाना 
भी वर्जित है क्योकि पानी मलको कच्चा रखता है आंख के पदी को मोटा करता है 
पट्टे को हानि पहुंचाता है ओर २ भी बहुत खी हानि करता हैं । | 
शियाफे अवियज के बनाने की रीत । 
जस्ते का सफेदा, समगे अरबी ओर कतोरा! इन तोनों को कूट 
इसबगोल के लुआब या अंडे को सफेदो में मिलांकर बत्ती बना लेवे ओर किलो २ 
.ने अफीम और अजरूत शोधो हुई भो थोड़ी बढ़ाई है । ओर मलके निकलने पर 
आंख की पुष्टता और मवाद्‌ के हटाने के लिये चन्दन, सोत, अकाकिया और नामोसा 
हरे धनिये फे पानी म लेप कर ओर खट्टे मोठे पदाथा का सेवन करे असा कि 
अनार, जरिश्क और इमली खांड़ के साथ मिलाकर वा अन्य ऐसी ही वस्तु देवे, 
क्योकि ऐसो दवा खून को तेजो को उखाड़ती है और उसके उवाख को बुझाती है 
परन्तु केवल खटाई न देनी चाहिये क्योकि पढे डुल्ताहेमा और पट्टे के लिये कोई 
चीज खटाई से अधिक हानिकारक नहीं है । । 
___ पित्तज रमद्‌ अथात्‌ आंख दूखने का वणन ॥ 
इसम सूजन, फुलाव, खिंचाव, लाली, चीपड निकालना और आंसू बहना 
. रक्तज स्मद्‌ की अपेक्षा बहुत कम होता है परन्तु दद॑ जलन और चुभन अधिक होतो 
है। और जानना चाहिये कि आंसू आरोग्यता की दशा में गर्म होते हे क्योकि उदे 
पचाव हो चुका है ओर रमद में सर्द होते हैं क्योंकि बिना पचाव के आते हैं (इलाज) 
वह हरड़ का काढा जिसका रक्तज रमद में वर्णन हुआ है पिला कर दस्त कराये 
और ठंडी चीज़ी के पोनी जेले कासनी केबीज का शीरा, पालक के बीज का शरा, 
हरी मकोयं और हरे धनिये की पत्ती पोस कर आंख पर लगाचे और विही दाना, 
इसबगोल का लुआब लड़की वाली स्तरो का दूध और अडे की सफेदी आंख में डाले 
और जिस समय दर्दको अधिकता हो तो शियाफे काफरी और अफीम आंख में 
_ लगावे ( लाभ र जो रोग अधिक द्दके साथ 'हो तो उसमे पहले दर्दके थामने का 
यत्न करे क्योकि दर्द त्र गकी शक्तिको निर्वल करताहे और तबियत को रोग के द 


| 


` करनेसे फेए देताहै और मवाद को भो खींचता है और इन सब दशाओं से रोग 


बढ़ता है परन्तु दर्दके उहराने और माह के रोकने के लिये अ'गको सुस्त करनेवोली 
_दबाओको भी: सदा क लगाओ क्योकि सदा अंगको खुष करना नाना प्रकार के रेएग 


a 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SN MM 2 बज १४: DTA a >> ॥ ० ० पे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आखके रोगों का बर्णन . 
| (१६१) 
> क है > कि लं र ° र क 
ल रता हे जैसा कित[ाव हौलतुलंबरामे हकीम जालीनूल;ने कदा है कि. मैंने 
देखो है कि हकोमो ने कुळ मन्यो | a 
तर haan छ मङ्ष्यां पर अ'ग के सुस्त करने वाली दवाओं का लगा- 
सल न, या मा क दृष्टि फिर अतलो दशा पर न आई किन्तु उसी 
का इश मेंअधेरो प्रारम्भ होकर बहुत र्क 
हि ह इत समय तक रहा फिर बहुत 
| पव न bt को आंखों में पानी उतर आया और कितनों ही 
भे कु रे ऑर कितने ही को सवलुलणेन ( बह रोग | 
की रगें लाल होजाय ) का रोग उत्पन्न हो गया। ome 
तासरा भद कफज रमद का वन ॥ 
_._ उसका ( चिन्ह) यह है कि बहुत फले, 
ह ल निकले और सोने के समय में दोनों पलव आपस में िपट ज़ांय 
र लां. कम हो ( इलाज ) मल के पकने के पोळे दिमाग के साफ करने के लिये 
डर यां ओर र देव तथा मलको रोकने और दूर करने के लिब्रे ५ एलव। 
सात, वूल, अकृकिया और केलर गुलाब में पोलकर री ट 
oa गुलाव मे पोलकर माथे और पलक की पीठ 
ह आल वे दो के लिये घोई हुई मेथो का लुआब और अलसी का | 
व आंख में ड र जव दूसरो या तीसरा दिन व्यतीत और रोण अन्त न 
को पहुंचे तो जरूरे अवियज आंख में भरे और इस नहर को तन न ना 
आज्ञा इसलिये हे कि यह ज़रूर माहे को वर आर. मत क 
मा डु द को बहुत निकालता है ओर; माइ के ने 
वाला दवाओं का जो ये बलवान हो तो उनको में ` ह ब 
bo सुजनोमें रोग के अत से पडले लगाव 


AS 


वोझ अधिक मालूम होते, चीपड़ और 


bo ० = ९). OS 
मथाक धोन को रीति। - 
NN hc 2 : हक न 
ये को मोठे पानी म डालकर दो पहर रखदे फिर उस पानी को निकाल 
डाल और दूसरा पानी जो मेथी से बीस गुना हो उसमें मिलाकर औटाकर जव कि 
आधा रह जाय फिर लुआब को लेकर काम में लावे । र 


जर्रे अवियज के बनानेकी सीते . | 

` अ जरूत लेकर पीस ले ओर राशो के दूध मेः या लड़की वालिया र दूध व 
सानकर भाऊ की लकडियो पर रखकर ऐसे चल्हे मे जो ठंडा .होने को. हो 

'जिससे अजरूत उन लकडिया पर सूख जाय फिर निकाल कर धक भाग 


+ हकीम ज्ञाळीनूस लीनस कहताह कि एलन आखा वजन त जा कि एलवा आंखकी सूजनोंकों लाभदायक 
द ७-3. 


+ मळ इसकी तरफ खिंचकर आताहै उसको यह हटा देताई औ। जो आवुकारे उसको नष्ट 
| (२१) जम 
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। नहों और कभी २ इसमें वदे के कारण से लाली भी 
._ अकलीलुलूमलिक, दोनाभरुआ को औटाकर उसका पार्न 

हू की भुसी तथा बाजरे से सिकाब करे और म 

` न्हाय, कभी "पद्‌ मुह्तहिमा में वाहि 
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(१६२) तिब्ब अक्बर । 


चढ़ा लेबे और कोई २ अ'जरुत को इख तरह पर शुद्ध करते दै कि दुबे में, पालकर 
धूप में सुखालेते हे इसी तरह तोन बार करते हैं फिर (मलाते हैं और खुखाने के 
समय. जिस चीज़ को कि उसमें अज़रूत हो खावधानी से ढक कर रव्ल्े कि उसमें 
धूल न पड़े ।... आकर: | 
म . - ` चोथा भद्‌ वातजरमदक्का वर्णन! 

.> आंख के बनासे वाले इस प्रकार के रमद्‌ को रमदेयाविस अर्थात्‌ खुश्की 
कारण आंख दूखना कहते हैं और उसका यह ( चिन्ह ) है कि आंख खुश्क, भारी,. 
रंग में स्याही लिये हो, उसमे चुभन मालूम हो, रोग बढ़ जाय और पलक लाल 
होजांय और कभी २ पदा झुह्तहिमा भी लाल हो जाता है और यह रमद्‌ वहुधा सिर 
दर्द के साथ हुआ करता है विशेष करके जो वीमार की प्रकृति बादी की हो और 
दिमास म॑ खुश्की हो (इलाज) दिमाग में तरी पहुंचाने के लिये तरी पैदा करने चाले 
पथ्य देवे जिनसे अच्छे दोष उत्पन्न हों ओर उनका वर्णन मालीखौलिया के वर्णन में 
आया है । जो का पानी पौवे | वनफशा, नीलोफर, खितमी के पत्तो लम्बी घीया के 
'पत्त और जो की घाट का काढ़ा सिरके आंगे के भाग पर डाले और इसी काढ़ेसे 
भफारा देवे और स्नान करे ( अथवा ) बनफशा का तेल और ताजा दूध नाक में 
खुड़के और बिहीदाने का लुआब आंख में डाले (अथवा ) वावूना, वनफशा, और 
अलसी का पानी -नीलोफर के पानी के सांथ मिलाकर आंख पर लेप करे और शियाफे 
दीनारगू आंख में लगावे और दोष में तरी पहुंचाने से पहले मलके निकालने वाली 
और नष्ट करने चाली दवाओं से वचना उचित समझे क्‍योंकि तरी पहुंचने से 
आहले सफाई और खुश्की को बढ़ाबेगी और मादे में गाढ़ापन अधिक करेंगी । 

ह . शियाफे दीनारगश बनाने की रीति । 
__ _ सफेदा शर चांदी का मेल प्रत्येक १५ माशे, अफीम ॥ माशे, कतीरा ५ माशे 
'नशास्ता ३॥ मार्शे इन सबको कूटकर बत्ती बना लेवे । | 
पांचवां भेद रमदरीही का वर्णन-॥ 
इसका (चिन्ह ) यह है कि आंख खिंची रहे, भारापन और आंसू बिल्कुल 
होजाती है (इलाज) . चाबूना, 
एनी आंख के ऊपर डाले शोर 
ब ल के निकालने वाले द्रव्यो से 
Rl कारणों, से जैसे सूरज की गर्मी लगने और 
रफ देखने और एसी ही न्य बातो से ग्मीं सी 
पक प्रकार का रमद अर्थात्‌ 


ts ct ४ 3७७७. ला ; RRR etn a अन्न्नल्‍ मद न 
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व आँखके रोगे क चर्णन | ; (१६३) 


विना इलाज के अपने कप नष्ट होजाता है इसो लिग्रे कहते हे कि उसके इलाज में 
बदी न करे जव कि अपने छाप नष्ट न होजाय और दवा न-करे क्योकि इसका इलाज 
कारण का नष्ट होना होता है ए करण नए ने हो तो इलाज करे ओर इस रोग 
फा यह ( सिन्द ) हे कि हेतु पहले डोगया हो वा मौजूद ही और. थोड़ी. सी लाली 
चा जलन आख म मालूम हो आर आंसू आवं ( इलाज ) जो तान चार दिन में न्न 
| हो तो हेतु कै नश होआये पर फस्द खोले और दस्तो के लिये हरड़ और आंलु 
<५ ओटाकर अमलतास और तुरुजवोन उसमें मिला कर पिलाबे और शियाफे अबि- 
- यज्ञ आंख में डाले ( सूचना ) जो रमद अर्थात्‌ आंख का दृखना सदा वर्प के देखनेखे 
हाजाय उसको चिन्हा और इलाज सहित कुसूर ( बह रोग जो आंख में सफेद चीज़ . 
देखने से उत्पन्न होता हे ) के प्रकरण में सो वणंन करेगे. और. जानना . चाहिये कि | 
जिस रमद में पलक के चिपट जाने का भय दो तो प्रकृति. के लाक. और वदलनेः के: | 
ड पीछे शियाफे अवियज्ञ और शियाफे आबोर और ज़रूरे अवियज कि जिसमें ' चह | 
> अज़रूत पडा हुआ हो जो लड़की वाली क॑ दूध में शोधा गया. हो आंख में लगावे 
झर जब कि आंख से दवा अपना काम करने के पोळे निकल जाय और आंख इससे 
साफ होजाय तो उस समय में एक सलाई शुलरोग़नमें भरकर आँख म्र लगावे. और 
आंख के ऊपर एक गद्दी तिरछी बांधे जिससे पलकों के मिल जाने से बची रहे ओर : 
आंख के दूखने के भेदो में सिवाय इसके किसी में तेल नहीं लगाया जाता है और 
इह्तिसाक ( आपस में चिएटने ) में भी वर्णन करगे कि जिस समय आंख में अधिक: 
लाली हो और पलक फडजाय ओर छिलजाय.तो इस बात का भय है फि पलक 
चिपट जायगा आर जब कि णेला हाल होतो जलद उपाय कर। ` ' 


इसरा भढ तुरफे का वणन ६ 


है बह एक लाल काला वा नीला बिंदु होता हैं जो मुल्तहिमा पद में” 
उत्पन्न हो जाता है और इसके उत्पन्न होने के चार कारण हैं एक यह कि. तमाचा 
या चोट आंख के ऊपर लगे और इसके कारण से कोई महीन रगे फट जाय और 
उससे खन निकल कर पदें मद्तहिमा के नीचे ठहर जाय और कभी फट जांद 
उसके साथ झुल्‍्तहिमा भी फट. जआाताहै। तोसरे यह कि माह के भर जाने 
अधिक खिंचने से रगं फटजांय । तीसरे यह कि खन उबलजाय और तेजी तथा अधिकता 
के कारण से आंख की तरफ भुककर पद मुल्तहिंमा के भागी में आंजॉय। चोथा यह । 
'कि बहुत- जोर से निएंलाने, बहुत. डोलने फिरने, जी मिंचलाने और श्‍वास रुकने... 
का काम पड़े और दिमाग के भरजाने ओर खूनके गम हॉजाने के कोरण से तुणी | 
अर्थात्‌ लाल बूंद आंख में उत्पन्न होजाय और जिस तुपे का कारंण' निल होती. 
है वह. थोडे से समय में बिना इलाज के अपने आपं जाता रहता है आर. जिसका 
-कारण बलवान्‌ हुआ करता है चहं इलाजकी आवश्यकता रखंताहे ( इलाज )माई को 

` “दूसरी जगह लौठाने और साफ करनेके लिये रगं सरारू की फूस खोले और 


ft 200020७200700 00 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इ दोन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(११४) आँखे रोगा का बर्णन । 


हरड़ के काढे से तबियत को नर्म करे और जो सकमूनियां को इस काढे में ऊपर से 
पीस कूटकर मिलावे तो उचित है परन्तु यारजातको कभी कोम में न लावे. इसम 
हुकना अधिक लाभदयक है और दर्द के थामने त्था माद के पकाने व्ह लिये. ट्च 
और जो दर्द के लुआघ उचित हो गुनशुना करके आंख म डाले और पक सुद का 
कोआ अंडे की सफेदो और जदो मं सानकर आंख के ऊपर वांध कर रोगा को 
चित्त लिटावे और जबतक दर्द न थमें यदी उपाय किये जाय और द्द्‌ 
. शमने के पीछे आरम्भ मं कबूतर के पर का खून गर्म २ आँख म डाले और जो. 
प्रहद के हराने के लिये गिले अरमनी गेरू ओर खड़्िया मिट्टी गर्मपानो में घिल कर उक्त 


खून में मिल्लाबें तो सब से अच्छा है और फिर ज़िंस समय रोग घटने लगे तो कुंदरु, 


बल, उशुक ( हिन्दी छरीला ) और केसर माद के दूर करने के क्त रू । 
किन्तु जो मलके निकालने की अधिक आवश्यकता हो तो पीली श ९ लाल हरताल 
` कबूतर के रुधिर में मिला कर. आंख में लगावे और सुनक्झा के दाने निकाल कर मकोये 
की पत्ती, ताजा पनीर ऑऔर,थोड़ासा सेंघा नमक आपस मे मिलाकर आंख के ऊपर 
लेप करे और सआतर (खुशत्रृदार घास ) और सूखा जूफा औटाकर लिकाब कर 
और जहां इलाज की आवश्यकता हो वहां इलाज करने में देर नकरे क्यो कि ऐस न हो 
-कि बह खून कडा होकर न निकले और सूरत बिगड़ी हुई रहे ओर कमी इस तुके पास 


के भाग सड़जाते हैं जिससे घाव हो जाता है और आंख के सव भागों में पहुंच जाता है 
यु तीसरा भेद जुफर का वर्णन । 
| क्यों कि सफेदी और सख्ती सें झुझरा को नाखून से समानता देते हैँ इसी 
से फासी में इसको नःखूना कहते है ओर ज्ञुफरा पक पट्टे का बढ़जाना है जो श्रांख के 
पर्दे छुल्तहिमा के ऊपर उत्पन्न हो जाता है औरवहुघा बड़े कोये में जो नाक की तरफ है 
अ्रारस्म होता है और संभव है कि छोटे कोये से यो दोनों तरफ से आरंभ हो और ड्ख 
की दवाए' तरह तरह पर होती हैं कभी थोड़ा सा बढ़ कर ठहर जाता है और कसी घें 
के ऊपर सदा बढ़ता रहता है यहां तक कि पर्दे करनियां पर जा पहुंचता है 
और पुतली को ढक लेता है। यद नाखन रोग चार प्रकार का होतो है एक तो किल्ली 
के स्वश हुआ करता है ओर आंख के पदं सुल्तहिमा के दाह या बांये या ऊपर या नींचेसे 
उत्पन्न होता है और कोये के साथ संबन्ध नहीं रखता और क्यो कि इस प्रकार का 
जफत ( नाखना ) किसी नियत दशा से सम्बन्ध नहीं रखता है इसी कारण से सबल 
(चह रोग जिस में आंख को रगे लाल हो जातो हैं ) की सी सूरत का होता हे. अतएव 
इन दोनी. का अन्तर बर्णन करना अवश्य है और वड इस तरह पर है कि सवल रोग आंख 
की सब तरफॉ से उत्पन्न होता है गोलाई के साथ करनियां ओरपास फेलजाता हे और 


क पक तर्फ से कभी दुसरी तरफ नहीं जाता है आर कभी इस में गोलाई नहीं 
१ द 


से टहनियो की तरद फैला इआ होता है और सवल में जड और डाली को पह- 
हे होता (इलाज ) सए को फत्द खोले और दस्तों के लिये यारजे देवे फिर 


-सुल्तहिमा 


लिये उक्त रुधिर्मे मिलावे 


जिस जगह से उत्पन्न होता है जड़ के समान होता है और दूखरी ' 
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तिब्ब अंक वर 75७ ) 


. लि को निकालने के लिये शिथाफे बीजज, शियाफे दीनारगूं और धासलीकृत अकवर 


® रा वै 9 क. = 
ps में लगावे ये दवा स्नान करके और नाखूनों को नर्म करने के पीछे लगाई जाती हे 
या कि नर्मी के कारण दवा का असर अच्छा होता है । उ 
शियाफे वाजज के बनाने क्री रीति । 
सुरमा नाला और शादनज प्रत्येक ५। माश, चांदीका मै रे ॒ 
उ र त्यक श, चादाका मर - 
न आर पीपल प्रत्येक 0) भाश इन में से ठरीला, और डा व्या 
रानी शराब में धिसले और सव दवाओं को टॅ र 
पु स शराव म (धसले और सव दवाओं को कूट छान कर इस में मिला के शियाफ 
बनालेवे । चुक 
स पेग पे रण्य गी ८ < दी 4७ के व 
र रोग म उपयोग शियाफ दानारगूके बनाने की रीति । 

„` संदरफ, तांबा जला हुआ, हरताल लाल, कुंदरू, मिश्री, और हिन्दी छरीला; 
प्रत्येक एक भाग झुर, केसर, और हलदी प्रत्येक चौथाई भाग सब को कूट छान: कर 
पानी में सान लेवे और इस कारण से कि यह शियांफ दीनाट के रंग पर होता है इस 
लिये इस नाम से बोला जातः है। दूसरी प्रकार का नाखना यह हे कि बड़े कोये के 
- मांस से ज्जि को वतत कहते हैं आरम्भ हो और परदे करनियां के किनारे वर जहां तक 
कि स्याही की सीमा होतो है पहुंच कर गाढ़ा होकर ठहर जाय और इस प्रकॉर का : 
नाखूना बहुधा यहीं पर ठहर जात! है और स्याही आगे नहीं बढ़ती इसी लिये कहते हैं. | 
कि जब तक निश्चय मालूम न हो कि आंख को स्याही पर पहुंच जायगा उस समय तकः 
उसका इलाज न करे और इस के थोड़े कष्ट को सहना उचित है क्यों कि पुष्ट दवाओं के 
काम में लाने से दृष्टि की शक्ति निर्वल हो जाती. है और बहुत ही तीद्ण मल्ल 
निकालने वाली दवा इतनी कठोरता को नष्ट कर सकती हैँ और कोई फेसी वस्त नहीं है 


जो सिवाय इस नाखून के और भागों को नष्ट न करे । यद्यपि इस ना्वने का होना दृष्टि 


को नहीं रोकता परन्तु यदि यह जोने कि आंख की स्याही के ऊपर पहुंच जाता है तो 
उस समय में जो दवा पहिले भेद में वर्णन की है उसको लगाना चाहिये जिससे आंख 
के स्याह देले पर पहुंच कर द्वष्टि का रोकने वाला न हो ) नाखूने का तीसरा भेद बह है. 
कि स्याही को ढकले और दृष्टि को हानि पहुंचाचै तो निस्संदेह उस का ( इलाज ) यह ह 
कि उसे काट कर, उठा लेना चाहिये और काट कर उठा लेने की ( रीति यह ) है कि 


-नाखूने को दो टेढ़े शस्तं से जो इस काम के लिये मुख्य हे पदे सुएतहिमा के ऊपर से | 
'उठालेवे फिर उस के नीचे सलाई जो इस काम के लिये मुख्य है या मुग का पर जड की ` | 


तरफ से.डाल कर जडसे उखाड लेवे जिस से सव उठ आवे और कुछ उस में से आंखके 
ऊपरले पद छुर्तहिमा पर लगा हुआ वाकी नरहे फिर उस को काट काट कर उठाले और _ 
'काटते समय बहुत बुद्धिमानो करनो चाहिये इसी लिये कि आंख का कोया और कोये का 

'गोश्त न कटजाय क्यो कि जो इस मांस का डुकडा कट जाता है तो सदां आंसू वहा | 
करते हैं ओर उ(चत्‌ है कि रतूवत बेजिया बद कर आंख अध्यी हो जोय इस लिये आख | 


_ . के बनाने वाले को उचित दै कि नाखने को और थांब फे कोये के मांस को पहचान | 
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(१६६ ) आँखकेरोग!का बर्णन । 


iy 


लेवे जिससे कोये को काटे नाखूने और आंख के कोण थे अन्तर यह्‌ है कि नाखूनां 
\ Se i य CE i Nes भी 

सफेद ओर कडा होता है और आँख का कोया लाल चौर नर्म होता है और कभी २ 

नॉखना भी लाल हो परंतु उसको लासी आंख के कार्य को लालो के सामनेनहीं होतो 


> _ २ 2 ~ च 
> ¢ 
° 


नाखने को जड से उखाड़ कर काटने की आजा इख लिये है कि जो थोडासा भी 

रहगया हो तो भय है फिर नाखना हो जाया; छीर थोड़े दियो म बढ़कर फिर उतना ही 
A हा. जाप दा नवल! > 5: Nr घ्र 

हो जायगो ओर जानना वारिये कि इस प्रसार का चाखा दा सात स हाता ह एक यह 

र ~ जज > क्ट 


> 


क्रि झुर हेमा के लाथ मिला हुआ न दो उस से छुदा हो और पहचाना जा सके दुसरे 
यह कि उसमें लगा हुआ ओर चिपा हुआ दो असिपाय यह है कि जो पहसाना जा 


मुर्गी के अर डे की जदीं युलरोरान में मिज्जाकर आंखकी पेठपर लगांचे जिससे जलन बन्द 
. हो और रोगी प्रत्येक समय पुतली को हिलाता रहे इस लिये कि पलक आंख - के पदे 
` झुल्तदिमा पर न. चिपट जांय. दूसरे दिन खोलकर फिर नमक और जीरा चवांकर उसका 
पांनी आंख में टपकाबे ओर तोल दिन पीछे कोडले रोशनाई ( खुरमा ) और वासलीकून 
( सुरमा ) और इनके सिवाय ज्ये चीज़ उचित हो आँख में लग:वे ओर जो नाखने को 
परे सुत्तहिंमा से संब न काट रूके तो इस दशा में उत्तम यह है कि जितने को काट 
सके काट डाले और हा जितना बाकी रहे. उसको वासलीकून ( खुरंमा ) आदि से दूर 
करने को उपाय कर और जो” आंख में दवा लगावें तो नहाने के पीछे लगाना चाहिये 
अर जिस समंब नाखने को काटना चाहें तो पहले देह और दिमाग़ का मल निकालकर 
साफ कर जिस मलके कारण कुछ हानि न पहुँचे । | ; 
क. ... # चोथा भेद अ 
'पक-नाखूना.ऐसा होता है जो बहुत कम उत्पन्न होता है और बह दो पर्त बाला 
होता हैः पर्कःयाहरः की ओर और एक भोतर की ओर उसकी बोहर चोली तह पदे मुल्त- 
-. हिमा के किनारे से इस तरह पर निकलती है कि पदें मुहतडिमा को पकडे रहती है और 
भीतर की तदः उस पदें से कि जो आँख को घेरे हुए हैं अर्थात्‌ परदे. सलबिया से 
लगी रहतो है क्योंकि आँख के पद सलविया के किनारे भीतर की ओर से उल टकर 
__ याहर को निकरे हैं और इस जगह में कि इस नाखने के उत्पन्न होने की जगह है घार 


_ हुए हैं इसी लिये करते हैं. कि इस प्रकार के नाखने पर.लोहा न लगावे और न काडे 
क्योंकि पर्दा सलवियाःकट जायगा और पर्दा सल्नंवियां का कट जाना कुजाज, उत्पन्न 
$ करत! न हैः और र इस कुजाज Ra चर्ण a छे ष ee है गोर > 002 व ह 
कातता हे. और इस-कुजाज का वर्णन. पीछे हो चुका दे. और यहे घात पगट हे कि कुजा. 
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तिव अकवर । (१६७) 
र छि द 
उन तेज रोगों में से है जो चार दिन में मार डालता है चाहे अच्छे हो जाय चाहे मार 
डाले । ॒ म कट ट 
ट चोथा भेद सबल रोग का वर्णन ॥ Eo 
_ _ यइ ऐसा रोग है कि इसमें आंख की रगें लाल हो जातो हैं ओर गांढा रुधिर 
तथा गाढे भाफ के परमाणुओं खे भर जाती हे और शाख में खुजली उत्पन्न होती है 
और यह रोग अपने उत्पन्न होने के स्थान के कारण दा प्रकार का है एक यह कि मादा 
पदे छुहतहिमा की भीतर की रणों में इकट्ठा हो जाय और उसके कारण सं रगे . फूल 
जांच और भरकर लाल हो जांय और पढें करनिया के ऊपर बाहर की रफ. एक पर्दा 
जैसे वादल लाल रंग का उत्पन्न होजाता है और इस कारण दे कि यह रगे ख्रिरक्री 
खोपडी के भीतर से निकलकर आई हैं इस रोग में दिमाग के भीतर उलन और दर्द 
- रोस के साथ हुआ करते हैं छर छींकने से कछ होता है ओर आखि के भीतर गहराई 
पर्दे दुल्वडमा के बाइर ची रगो. मे.जो | 
के कारण से यह -रगे 
र डाचत है कि पदं कराच्या के 
ऊपरे भी एक पर्दा घूआं कासा पैदा हो जाय और इस रोग में इस कारण से कि डि 
रगो में मादा है वह खिरकी खोपडी के बाहर से निकला हैं दोनों कपोल लाल ह्य 
जाते हैं और दोनों मोहोंमें गर्मी और दद खदां रहा करता है और कनपटियों मं टील 
अधिकता से होती हैं और जिस समय पलक को अपनी तरफ नीचे सचे हो ऐसा 
मालूम हो कि सवल की रभे पदें मुह्तहिमा के ऊपर से उठती हैं इन दोर्न, तरह के 
खबल में बीमार सुर्य और दीपक की तरफ नहीं देख सकता और . जानना चाहिये कि 
सवल रोग कारण और चिन्ह की बिरुद्धता से तीन प्रकार का होता है इस लिये इसको 


छ 


` हुम तीन प्रकार में वर्णन करते हैं । जड ५ 
पहला प्रकार तरसवळ का वर्णन। ः 


इसका यह चिन्ह है कि आंसू टपकते रहे कौर पलकों मे. अधिक रतूवत हो और 
जो रोग का मादा वहुधा भीतरक्षी रगो से होता है कैसा कः 
| _ हैं इस कारण से द्यांखकी गहराई में दर्द टोले साथ होता है ओर डोकं लगातार आती 
| है. इस रोग का इलोज उठाने और काटने के साथ नरी कर सकते हैं कया कि यद रम 
सुह्तहिमा. के भीतर हैं इख लिये इनको शब्मों से उठाना अउचित हैं । हर 
[ दूसरा खुश्क सवल का वर्णन । | | 
इसका चिन्ह यह है कि किल्ली के सवल के लिवाय ओर कोई चीज़ जैसे. यांस ` 
बहना आर पलक तर होना प्रगट न हो और इसमें खुश्की का यह करण हे कि सादा 
, तरी के जाते रहने से गाढा होता है (इलाज ) दिमाग़ इस रोग का सोत है इस लिये 
“उसकी सफाई के लिये सरेरू की फसद खोले छोर यारज आदि से तवियत नमै करं 
` और मादो के साफ करने के पीछे कोट को नम रखने के लिये खाली पेट पर नहाते रहें 
[ः और तेज तथा प्रकाश देने वाले वासलीकून वा अन्य खुर्में आंखमें लगाता रहे यदि कोई 


ऱ्य का र 


क$ 


लकहरक 
y 


~ 
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उपद्रव न हो और खुरमं के लगाने में सबल के पतलेपन और गाढ़ेपनका ध्यान रक्खे | 
fs असे जो सवल पतला हो तो शियाफे दीनारगू उखको दूर कर देती दै त र 
तीक्ष्ण दवा न लगोनी चाहिये जो सबल खुश्क हो तो दवा लगाने से पदले आर पोछे ४ 
है भी स्नान करे और दूसरे उपाय जो नाखूना गम करने के लिये वर्णन किये हैं बह ई 
काम में लावे जिससे गाढ़ा मादा वर्म हो जाय ओर दवा का गुण जर्द ग्रहण कर | 
और जहां कहीं सबल के सांथ आंख गर्मी से दूखने लग तो शआंखके ऊपर कोडे ठन्डी | 
“दबा न लगावे और माद के खींचने और निकलने ही पर संतोष कर और झुगी के | 
3 की जरी पीठपर लगावे और जरूरे अगवर को भी काममें लावे ओर जो आंख 
_ अधिक गर्मीके कारण से दूखी हो तो शियाफे अवियज और जरूरे मलकाया कभी | 
न लगावे और शादनज अदली मगसूलही बहुतहै ओर जबतक आंखका दूखना नट. । 
 जहोतोतेज्ञ दवाऐे न लगावे ओर जो चीज सबल और रमद गर्म दोनो को 
. 'लामदायक हो जैसे शियाफे समाक लगाना चाहिये (लाभ) बादी करने वाला भोजन 
' 'ज्वेसे बाकला, प्याज, लहसन, मसूर; गंदना ओर गाढे ठंडे भोजन जैसे मछली आदि 
का मांस सब प्रकारके सबल रोगोंमें वजितहै ओर ऐसेही शराब दूध और इनसे 
“बने हुप अन्य पदार्थ और मिठाई हानि पहुंचाती है इसमें गर्द, घंआं, बंहुंत बात 
__ करना, चिएलाना, आगकी लो और रोशनीको देखना ऋच्छा नदीं है र उत्तम | 
(यह है कि इस रोग बाले को सिरहाना ऊ चा रक्‍ख और चित्त ले र सिर | 
भुकाने से. रोके । - * 
शक हे * `` तीसरी प्रकार का सबल । 
` ` संगल दृढ, गाढा और पुराना होकर आंखकी स्याही को दाब लेत! हे और 
 -दृध्विली शक्ति को उसके प्राकृतिक कामसे रोकताहै इसमें;दो बात होतीहे एक यह | 
कि सबल अधिक गाढ़ा और. इढ़दो और इष्टिको बहुत रोके ओर आंखों की रगं f 
्रधिक फूल जांय । दूसरे यह कि इस दजे को न पहुंचाहो परन्तु आंखके ढले मं J 
सवल अच्छी तरह मालूम होताहे जैसे मकड़ीक! जाला तना हुआहे और इस कारण | 
से कि इसमें माद्दो बहुत कमहे इसलिये वह सबलकी रगे छोटी आर. लाल होगी 
प्रत्येक दशामें जितनीहो उतनीभी सबलके पहिले भेदोंकी अपेक्षा अधिक गाढ़ी होती न 


2 - पि - 


| बर्णन होचुकाहे परन्तु जो सबल कि अधिक वढ़जाय और उपायो सेनए . 

न हो तो उसको: नश्तरल काट डालें और सबले काटनेको अरबीमें लकत कहतेहे । | 

वासले।कून सुरम के बनाने की रा।ते ॥ . 

समुन्द्र काग और चांदी का मेल प्रत्येक३५माशे, मामीरा और हल्दी प्रत्येक  . 
| ह Me नमक संगं, तेजपात सीसेका सफेद, काली मिर्च, पीपल, | | 


छानकर आंख मे लगाने के योग्य बना लेवे और बासलीदून | 
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आंखके रोगों का वर्णन ॥ [१६९] 


छे 
ह. ` शियाफे दीनारगं के बनाने की रोते । व 
यह पतले सवल को दूर कर देतादे हरदी,शादनज, श्रदसो मगसूल एलर्घा, और 
शियाफे मामीसा इन चारो को तोल में बराबर लेकर बत्ती बनालेवे । 
"| शियाफे समाक के बनानेकी रीति । 
यह सबल और रमद को लाभदायकहै | समाक ( तुतरग ) जितना चाहे लेकर 
साफ पाना में भिगोदे ओर उसका खट्टा पानो छानकर धूपमें ऐेलो रीति से रखदेवे 
कि कूड़ा ककंट उसमें न पडे. जव गाढा होजाय तो वत्ती वनाले. ओर काम में लावे 
ऽओर सवल के काटने की यह रीति है कि आंख को बनाने वाला बुद्धिमान्‌ और क्रिया 
कुशल सवल की रगों को आंख के ऊपरसे ऊ चा उठाकर कची से काट डाले और 
` रगोंके उठाने ओर जुदा करने की दो रीति हैं एक यह कि बहुत से पक्के डोरे महीन 
. सुई से इन रणों में डाले फिर इन डोरों के दोनों सिरे प्रकड़ कर ऊपर की तरफ 
। खोंचे जिसमें रगें सबको सव उठ आवं । दूसरे यह कि सुन्नार से रग उठा लेवे 
सारांश यह है कि जैसो दशो हो वैसा ही काना चाहिये और उठालेने के पीछे ध्यान 
/ करके देखे कि कोई रगं वाकी तो नहीं रही हैं ओर जो वाकी रहगई हाँ तो उसको 
` भी उठाले इसलिये कि उसकी रहनी वाकी न रहे जिससे फिर न. बढ़े और काटने 
के पोछे नमक ओर जीरा चवाकर उसका पानी आंख में टपकावे और बीमार से 
कहदे कि प्रत्येक समय आंख को पलक के भीतर फिराता रहे जिससे पलक न चिपट 
जाय और मुर्गी के अडे की ज़दीं और शुलरोगन में साफ रुई तर करके आंख की 
.पौठ पर रक्खे और गदियो से और पद्चियों से बांध देवे फिर दूसरे दिन गुलाब के 
सूखे हुए फूल पानी में ओटा कर ओर आंख खोल कर उसे पानी से धो 
न डाले और सलाई गुल्रोगन में चिकनी करके आंख के भीतर फिरावे और जो यह 
|. जाने कि पलक पदें मुल्तहिंमा से चिपट गयाहै तो जुदा कर देवे ओर दसरी वार. 
` जीरा और नमक चबाकर उसका पानी टपकाबे और उचित हे कि तीन दिन तक 
| जीर और नमक चवाकर उसका पानो डालते रहे चाहे पदा मुल्तहिमा पर पत्रक 
) 
| 


Cr NR 


चिपट जाय या न चिपटे और तोन दिन पोछे बासलीकून वा पेसी ही अन्य दवा काम 
मे लावे जिससे सबल की जड बिल्कुल न रहे और जो रमद्‌ अर्थात्‌ आंखका दुखना या 
सूजन उत्पन्न होजाय तो प्रथम उसका इलाज करके फिर सवल का इलाजकरे । ( लाभ ) | 


खुनारा एक शास्त्र है जो लोहे ले तकले को तरह का बनता है उसका सिर दे़ा होता 

` है इस श्न को सूरत उस कांटेके समान है जिले मछजो पकडते हे । और खचल 
ठ ` एक प्रकार का रोग. है जो वहुधा रमद्‌ गर्म के उपरांत इस कारणसे उत्पन्न होजातए 
ग - है किरमद अर्थात्‌ आंख के दुखने या लूज आने के इलाज में ठंडी चीजे अधिकता 
| से काम में लाई गई हैं इस कारण से रुधिर गाढ़ा होजाय और खाल मोटी और 

| ` ` रोमांच बन्द होजांय और मादा निकलने से रुक जाय ओर इस कारण से बड फूल | 


करं बढ़जाय औ रगे भो फूल जांय उसका (चिव्ट॒) यह है कि पदे खुरतडिमा बिन 
(२२ ) उ F 330: 


sear ig 2 < र 


७४७४... 


RAS कय स RRR + ~ 


र 
~ 


र 


27 र Ro ड 220, प 
रस्ट 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


€ १७० ) ___ तिज्ब अकबर ॥ 


सूछन फे लाल हो और उसके ऊपर लाख रण भरी हुई !बेखलाई दे र सदा दद 


रहे ओर आंसू बहे जांय ( इलाज) फस्द खोले और दस्त करावे पोछे माइ के 


गाढ़ापन से.जो तेजी अधिक होतो शियाफे अधियज़ लगावे ओर नहीं तो यह कार्य, 


अवश्य है कि ऐसी चीज़े' जो गाढे मादो को नमे करती हे और माह को निकोलतीहे 
बह लगावे जैसे शियःफ अहमरे लय्यन खुरसा ओर ज़रूरे रिमादी ! 


= 


जरूरेरिमादीके बनानेळी रीति। 


चीनी मामीरा .३॥ माशे, लीलाथोथा सुधा हुआ और शीह जली हई सोधी . 


हुई, ( शीह पक्र घास है-फक्ती इसकी तुतली के खमान होती है ) और तुबाल 
( लोहलून ) अथात्‌ डुले इुए तांदे की राख ओर सुरमा अस्फदानी खुधा हुआ 


अत्येक ७ माशे, सबको कूर छान कर कामपे लाबे। सबल और सूखी खुजली और _ 


दमा एक वीसारी आंख में है जिस में हर समय आश तर रहती है और विना इरादा 
र को सर र हे किसी न 
आंसू यहा करते हे को लाभ देता है ओश जिस (को हवा सबलकी कष्ट पहुंचाबे 


उसके. लिये. शियाफे :असबद कि उसको शियाफे बीजज भी कहते हैं लाभदायकहे। 


माथे कौ रग और आंख के कोये "की फूस्द खोलनी अधिक लाभदायक है। 
` सवलकी दबामें लाभदायक शियाफ अस्वद्‌ ॥ 
` छकाक्या, समये झरबी प्रत्येक २८ माशे, तांबा जला हुआ १७॥ साशे 


बूल और अफाम प्रत्येक ५॥ मारो, कूट कर और छानकर पानी में सानकर शियाफ , 


अथांत्‌ बत्ती बना लेवे । 
2. पांचवां भेड्‌ 
_* पदे मुल्तहिमा के फलजान और उमर आनेका वर्णन । 


So) 


aS 


हकीम बुकरात की किताव का श्रडुयादक इस विषय में लिखताहे कि इन्तिफाक 
एक ठंडी सूंजनहै जो आंखमें दुध! खुडल\के साथ हो जातीहे और निश्चय इस 
तरद्‌ परहै कि इन्तिफाक को किम रोतिसे सूजन कहते. हैं नहीं तो हकीम लोग 


सूजन और इन्तिफाख़. अन्तर नित करतेहे अर्थात्‌ कडतेहे कि सूजन वह हे कि. 
अ गर्मे 'दुष्ट प्रकृतिक साथ घावभा हो और इन्तिफास अर्थात्‌ फूलजाने और उभर : 


जाने में केवल दुष्ट प्रति अग मं होतीहे घाव नदीं होतो है क्योकि जो ऐसा न 


होता तो पिछले हकोमोके मतम किसी कारणसे झुल्तहिमो पदे के फल जाने और : 

उभर जाने और रमद्‌ अर्थात्‌ आंखके दूखनेमें पहचान न होती और यह. रोग कारण 
के अनुसारं चार प्रकारमें वर्णन किये जातेहै एक यह कि इसका कारण रोहहो और 

उसका ( चिन्ह) यह है कि अचानक उत्पन्न होजाय और भारापन मालूम न हो और 


र > जलने तथा थोडीसी जलन ओर रुजला भी हो और उसका रंग कफकी सूजन के 
 समानहो और बहुधा गर्मीकी ऋतुम युवा पुरुषोको उत्पन्न हो (इलाज) जव तक 


न ४3 » : 


त र ड 
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आखक रोगों का वणन] (१ हे ) 
{क्क द्वसर, या तीसरा घिन चि जाय तवबतक उत्तन यहहे कि इलाज न कं? क्योकि री | 
का है दा अपर आप नय जात. है ओर जो तल बील ज॑ नए नव ता लाने के 
स शोर मुलायम पदार्थ देवे गर्म पानो से आख घोवे और कहीं भहलाइट ओर 
४ 5 { 


च ज़ [जलम च्र्फ़ास न्‌ हा घार ३९ २. वळ कार्‌ खगा शरीर मादा टाने 


. खघुळखी का थामना आव-क हो छोट ब.भार क अब :क आरम्म दोतो व शियाफ | 


लिये पलवा 
न रची, एायाफ मामाला, ऊ लिज भमाखक प्र्थात्‌ नःखना, चन्दन आर ' 
छासया वा अन्य ऐसी ही दवा पानो हे पालकर आंखकों पठ पर लेप दर छर अह : 
में. ज़रूरे अजफर सगर, (याले अहम लय्यन के साथ मिलाकर आंख में लगावे 
तथा एलवो, रखोत और केशर कोय के पाजीमें डालकर लेप करे और खुखाने ' 


वाले पदार्थ खाने को देवे ओर जो योज पकाता हैं उनको छोड़ देवें । 


भेर जो 
ऑर जो आवश्यक्ता हो तो प्रतिदिन रात के समय इत्रीफल का सेवन करे दूसरे 
यदे हे कि इसका कारण कफ हो ओर उसका ( चिन्द ) यह कि बोक्न मालूम हो तथा 
राह को अ डा और तर, ङ 
है. की अपना ठडा और तर दो और जिस समय उसको दवाये तो बड़ी देर तक 


A Ca 
उस्म द्याने का यिन्द रह और जल्दी पलटकर बराबर न दो ( इलाज) कफ के 


hs 2 
साफ करने केलिये यारज देवे ( अथवा ) शिकजवोन और गर्म पःनी से वा मेफखतज 
( अ'गूर को पानी ओटाया हुआ यरांतक हा कि चौथाई हिरुला बाकी रहे ) और 


अमलतास का यूदा वा साफ क काढे सं डुला करे। इस तरह मल के साफ होनेपर 


जरूरे अहमरे लय्यन आंख में लगाये पीछे ज़रूर “अफसर और शियाफे अदमरे . 


हाद ( तेज ) दोनों को इकट्ठा करके लगावे । 
शियाफ्त अहमः्हाद के बनाने की सपत । 


शादनज ( एक पत्थर सछूर के समान.) और फिटकरी भुनी हुई प्रत्येक ३॥ 
माशे, तांबा जला टुसा, केशर अ कालीमिश्च प्रत्येक १॥ माशे कूट और छानकर 


> 


तुतलो के पाली मे छाया ( खलाई ) बना लेवे त.सरे यह कि दर्द टील आ खुजली 


क्क ~ और फल 
कुछ न हो आर फूलने का रंग दद के से रंगका हो छर जव उसको दबावे तो दबाने 
के पछ तत्काल अपनी (नज दशा पर आजाय और दबाने का चिन्द बहुत देश्तफ | 


न रहे (इलाज ) मादो के निकालने के लिये ऐसे काढे का पानी जिसमें यारज मित्री _ 


हुई हो पेलावे और सफा रांत उक्त राति से आंख में लगावे । शियाफ दीनार _ 


गू भो इस जगह अधिक लाभदायक हं और उःचितहें कि वावूना, अकलोलुल मलिक 


सञ्चातर और दोना मरुआः के काढे से तरेड़ा देये और मटर का चन जौ का 


चून, एला, बाबूना और ऊकलीलुलमलिक लॉफ के पानी में खानकर लेप करे 
चौथे यह कि इसका कारण वादी हो और उसका { चिन्ह ) यह है कि इन्ति 


फाल. अर्थात्‌ फूलना उभरना इतना कड़ा हो।क दवं न सके खिंचावंद आधक _ 


हो और दर्द उसस अधिक न दो ,जतना कि [खंचाव से होता हे और अथात्‌ 'अंचान्न 
के प्रमाण से कम हो क्योकि ठ डे माह से कष्ट अधिक नही दाता हे छुख्यकर जह वादा 


~ 
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की सूजन कीकडे की सी सूरत की हो क्योंकि जो सूजन कीकडे के वात र त्त 
हान शक्ति को नष्ट कर देती है और इस सुजन का रंग ख्याली मे भी हो जाता 
बादी का रंग होता है और बहुधा यह रोग र छुह्तहिमा में हि आ 

_ हे और कसी यह सूजन पदें मुहतहिमा से दोनो गाली दक पुच 5 र ea 

_ बहुधा आंख के पुराने दुख और चेचक के. पीछे उत्पन्न हा जाताह ठा ज न क 
. पकाने के पीछे जो चज बातज मल को दूर करता है उन्हें पिला देवे और ल साफ 
करने के पीछे ज़रूरे अडमरे लथ्यन - और जरूरे असफर आंख में लगावे और वह >> लेप 
जो सरतान ( एक किस्म की सूजन है) और वादो को सुजन में झुंख्य हैं काम में जाये 

` और बातज दोष को नम और नए करने के लिये न्हाना लाभदायक है चाहे माई के 

साफ करने से पहिले हो चाहे पोछे। क क 2 
छटा मेद मुल्ताहिमा पर्द के रोगों का वणन । 


इस में पुर्तहिमा परदा बिना सूजन और फूलजाने के कडा हो जाय और आंख 
- कडेपन के कारण अपने घेरे में फिर न सके ओर सब चेष्टो बन्द हो जांय और यह परदा - 


> 


खचकर लाल हो जाय और उसमें खुश्की और दर्द मालूम हो और जिस समय नींद 

ले उठे तो आंख कडिनता से खोल सके और कभी आंख के कोये में थोडी सो सूखो 

-चीपड इकट्टो हो जाय और इस. रोग को अरबी में जैसा आतुल मुल्त!हमा अथात कठोर 

घुश्‍्तहिमा बोलते है ( इलाज ) पहले तविएत को नम करे सदा न्हाता रहे गर्म आफ 

« के ऊपर सिर सुकावे और गर्म पानी में स्पंज भिगोकर आँख के ऊपर रदखे और आंख 

_ ञं गर्म पानी डाले और प्रत्येक रात में अंडे की जर्दी ओर खफेदी गुलरोगन या वठख 

की चर्बी में मिलाकर आंख के ऊपर रकखे ओर ठ'डे भोजन न खाय और उस (तेल से 

«जो ताजे दूध में पका लिया हो सिर को चिकना रकखे इस तरह कोए को नम करने 

- के पीछे आंसू निकालने वाली दबाए जैसे बारुदे हसरम, बासलीकून और शियाफे 
~ अहमरे लय्यन और शियाफ अहमरे हाद और सुरमा आंख मे लगावे । 


सातवां भेद मुल्तहिमा भे खुजली होने का वर्णन । 


किलर जे 5  R 
०.  . - आठवां भेद वतका का वणन । 


CAN 7 EN 


वट र 
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` खुजली का वहुधा कारण खारी फोक होता है जो खारके सह्ृश हो इसी कारण 
से आंसू खारी आते हैं और इस परें के रंग में लाली आजाती है. और कभी २ पलक . 
भी लाल हो जाते हैं और खुजली की अधिकता से घायल भी हो जाते हे (इलाज) , 

क प्रथम दस्त लेकर प्रतिदिन प्रात:काल हम्माम में जांय और नम भोजनां का सेवन कर | 

। त्या तेज और खारी पदार्था से बचे और जो दवा आंस निकालती हैं उन्हे आँख . 


र र कड एनसां होती हं जो परें वळ > - 

यह एक प्रकार की सजन और कड़ी फुन्सियां होती हैं जो पद सुल्तहिमा के ऊपर | 

। ज्ञ ` बडे वा छोटे कोये की तरफ निकलती हे और कभी स्याही के ओर पास छोटे २ दोने 
2 दहत से मोती केसे निकल आते हैं और कभी यह रोग पलक के नीचे भी उत्पन्न 


I स्‍तर 


i है ::25%2% 
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ऑग् के रॉगी का वर्णन । ( १७३) 


हो जाता है और इस सूजन का रंग माद के अनुसार तरह २ का होता है जैसे जो मादा . 


खूनी हो तो वतका अर्थात्रू सख्त फुन्सियां और सूजन लाल रंग कीं होती हैं और जो. 
करके कारण से हो तो सक्तेद रंग होता है और यह वीमारो रमद ( आंख के दुखने ) 
के अन्त में उत्पन्न हो जाती ठे और हिन्दी में इस रोग को रोहा कहा करते हैं (जैसा 
कि कहते हैं कि फलाने की आंख में दूखते २ रोहे पड गये ) और वतका अर्थात्‌ सजन 
और कठोर फुन्सी और मोर सर्ज में यह" अन्तर है कि मोरसर्ज करनियां ( आंख के 
तीसरे पदें में होता है और बुतका दुहतहिमा (आंख के ऊपर ले पदें में ) उत्पन्न होता 
है और मोरसर्ज में करनियां ( आंख का तीसरा पर्दा ) फट जाता है और इनविया बाहर 
निकल आता है और पदे छुल्तहिमां ( आंख के ऊपर ले पदे ) में फटने की नौबत नहीं 
पहुंचती ( इलाज ) कभी २ खून की दशा में फसद सरेरू की खोले ओर कफ की दशा में 
कफ के निकालने के लिये अपत.मून का काढा और यारज को गोली दे और सफाई के 
पीछे जो रोग बाकी रहे तो ध्यान से देखे कि लाल है या सफेद और जो लाल हो तो. 
शियाफे अवियज आंख में लगावे ओर जो सफेद हो तो शियाफे अमरे रूय्यन काम में 

लावे ओर जब वहुत दिन बत जाय तो तेज द ॥णऐे' जेसे बाखलीकून और शिय.फ 

ग्रहसरे हाद ओर वेसो हो अन्य दवा काम में लावे और जिस समय मादा इकद्ठो. 
होने लगे तो पहले पकने ओर जमा होने की सहायता के लिये शियाफे अवियज काम 
में लावे और पीछे जब फूट जांय तो शियाफे अवार और शियाफे कुन्दुरु काम में 
लावे शियाफे अहमरके चुसखे के बनानेकी यह ( रीति) है कि शादनज ( पक पत्थर 

है ) इक्कीस मारो, समगे रवी ( गोंद ) कतीरा प्रत्येक सांढ़े सत्तरह माछो, तांबा जलाः 

हुआ १०॥ माशे, मूंगा की जड, अनविधे मोती, कहरया, ( सोने के से रंग का गोंद + 
जस्ते का सफेदा सिंदरफ प्रत्येक ३॥ माशे, दम्बुल ्रखवैन ( हीरा दूखी गोंद, ) केसर 

प्रत्येक पीने दो माशे, ये सव ग्यारह दवाय हैं इनको कट छानकर पानो में सलाई बना: 


लेवे । शियाफे कुणडुरु के बनाने की ( रीति) यइ है कि उशुक ( हिन्दी छराला ). अंज- 


रूत प्रत्येक साढ़े सत्तरह माशे, कुन्दुरु ( गोंद ) पतीस माशे, केसर सात मारे, मेथा. 
के लुआव में सलाई वना लेवे और जानना चाहिये कि वहुधा बुतके का मादा 
हलका होता है जिस समय गद्दी गुलाब में भिगोकर आंख पर रख कर बांधदे तो 
चिना परिश्रम जाता रहता है । | 
डे ॐ नवां भेद तूसा का वणन ॐ 

यह मुल्तहिमा अर्थात्‌ आंख के ऊपर ले पदे में उत्पन्न होता है तूसा एक नम मांस 
उत्पन्न होता है जो बहुत लाल न हो और वहुधा आंखके कोयेको तरफ जो नाके समीप 
है उत्पन्न होताहे और आंखके कोयेकी लःलर्गं इसमें नाखंनाकी तरहपर मिलीहुई होतीहे 
(इलाज) पडिले फस्द सरेरू और द्स्तोसे देको साफकरे इसमें दस्त कईबार देने चाहिये 
जिससे मादा अच्छी तरद साफहो जाय क्योकि यह रोग बहुधा पलट आताहै फिर तखा 
अर्थात्‌ नम मांसको मोचनेसे धीरेर ओर जल्दोसे पकडे क्योकि वहढंला होताहे मोने 
से निकल ' जाताहै. फिर सलाई ओर रमां के भीतर जो आंख के फोये से 
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®, व है... 
( १७४ ) - तब्बअकवर | 


[कए उस? मिलगई हैं डाले और नाखूने की तरद काट डाले और नाखने से पकड़ कर 
उठ! लेवे और सफेद जोर! और नमक चवाकर उसका पानी छांखमें करे वार डाले और 
गडे को जदो विन! तेल के आंद को पोठ पर लगावे फिर बासंलोकून और वेसेदी तेज 


चीज़ों काम से. लावे । 
ग्यारहवां प्रकरण द्मा का बणन | 


यह ऐसा रोग हैं फि इसमें सदा अपने आप आंखुओं से आंख तर रहें यद्यपि 


कोई कष्ट जैसे फुम्ली या सुखी खुजली या पलक में खुरखुरापन या वाल उलटना प्रत्येक 
में न हो और कसो बड बीमारो यहां तक बढ़ज़ाती है कि आंख बहा ही करते हैं और 
कभी वह बीमारो बढ़-कर पुतली मे सफेदी उत्पन्न करतो हे और दूसरे रोग भो जसे 
झुलाक ( पलक का मोटा होना) आर उस क समान पदा काता हैं प्रौर कसौः पक्की 
को खाकर गिरा देतो है और यह रोग दो प्रकार का होता है एक यह हे कि जन्‍म से 
हो दूसरे यइ कि किसो ऊपरी कारण से हो। जम्म वाले का इलाज नहीं परन्तु ऊपरी 
का इलाज हो सकता है परन्तु जो ऊपरी भी उस मांस के अधिक कटने से जो आंख के 
कोये में है हो जाय तो इसका इलाज भो नहीं हो सरता है और दमत्या के जेसे जसे 
. कारण है. उसो के अनुसार इसे भी घर्णन करते हैं । द 


पहिला भेद 


नाखमा के काठने में हद से बढ़ कर आंल के कोये का कुछ" मांस भी नाखने के साथ 
कट गया होओर-“उसके समेट से दम रोग उत्पन्न हो गया हो तो उस, का इलाज इस 


शेष रहमया हो ओर जो मांस सवका सव या वडुत सा कट जाय तो कभी दवा असर 


करने-वाल। नहीं होती ( इलाज ) जरूरे अफसर और शियाफे जाफगन आंख में लगावे 


ओर एलवा- कुंदरू गोद ओर शियाफे मामीसा और उनके सिवाय जो चीजें मांस उत्पन्न 


शयाफ जाफरान के बनाने का रात 


यह है कि केसर और बालळुड़ प्रत्येक ७ माशे, पोपख श। माशे, मिर्च सफेद & 
रत्ती, नोशादर १॥ माश5माजू १०॥ माश, कपूर ३ रत्ती, ये सब ७ दवा हैं इन को कट 
और छाम.क्रर गुलाब से ग'द कर शियाफ (सलाई ) बना लेखे। | 


र 2228 Mo हकक आम RR दूसरा ता 


5 * इस प्रकार के दमे का यह कारण है कि खिर और आंख माह से भर गई हो और 
 ग्रहा*शक्ति तथा पाचन शक्ति निर्बल हा. ( इलाज ) दिमाग के साफ करने के लिये 


प 
द 


हुआ ओर दूसरे खुरपे कि क्षे इस कामे योज्य हो आंख में श्यावे । 
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इस प्रकार का दमआं अधिक निचोड़ के कारण से उत्पन्न हो जाता है जैसा कि : 


समय तक हो सकता है जब कि आंख के कोये का मांस थोड़ा सा कटगया और बहतसा 


करतीःे "श्र - श्रंग में अजीर्ण करती हैं ओर रतूवत को छुखाती हे कामसे लाये । 


मुसहिल-देव और जो परीक्षा में आबे तो सरेरू खोले और माह के साफ करने के पीछे - 
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आंखके रॉगो का वर्णन । ( १७५) | 
[a 


तर दमेमं लाभकारी सुर्मा। > 


आ आंख की आरेम्यता की रला झरना ॐ | 
जल का रक्षा करता हे लीलाथोथा औं गे 
दुई दोनों को वरावर लेक झू... ता हे लीलाथोथा और हरड की छाल 
र. नडे लेकर खट्टे छा गूर क पानो में यां गोलं सम्र/क ( तुतरग एक री 
बड से समाल ) के पान। में पीस कर सुखालेवे । दज र 


तीसरा भेह 


चं र. कः e - 
हे दमे का कारण आंख ओर दिमाग की गर्मी होती हे उसका यह चिन्ह है कि. 
क क़ 


आंख जल्दो २ चले ओर आं र 
च - गर आस्‌ गर्म तथा पतले फिर जो गर्मी माहे के ऊ 

क र्र ग ही पि क ब हो > > पर: मर, _ 
ता माद के भरे होने के चिन्ह प्रगट होंगे । पादक कारणच मे 


पु 


चोथा भद्‌ 


वेह दमआ कि आँख ओ 
ऑर दिमाग की प्रकति सदी सें ळे, 2 
> सदी सें Eg कार 
ल हो यद्‌ दो प्रकार पर है हे 


एक यह कि > ४). गौर 
कि बोहर से र प र ठंडा विना माह इस तरह फ्ट उत्पन्न होता है 
वस बी का खदा पहुँचे और उसके कारण से आंख के प a 
सुचह के समय देखा जादा र निक बावे जैसा कि जाड़े के दिनों में विशेष कर के 
कि ठंडी और गन्दी हवा जिस रम तिवशी अब माहिर के वाक्य का पक्ष करता, 
= I 9 सख द F + र मर! ५ र है “५” ह. NAYS 3 > 
सो उस समय में यर उचित है डिड ह पका रो नोन जुन जाली ह 
नो SR ३ गस का रोकना अर खम सन 
जा दमआ। च. ने से उत्पन्न हो र र रि इस म सन्देह , 
होता है क्यों कि ट 5 से _ जे ही वह भी भिंचने और निचोड़ के कारण से 
उन के पट्ट खिंबजञाते इ य सिर और छाती के मैदान चौड़े हो जाते हे और - 
ह्‌ सा इस यावर कत Me न 2८ ४9 क ड न 
दव कर भिंचकर और निया रा यकता से आंख के पदें दब जाते हैं और बता 
ड कर जो अधिक हैं आँसू के द्वारा बाहर निकल. आती है” 


निकालना चाहिये और जो शेष हैं उन मे सबका दूरूकरना उचित है । 


( इलाज) जो दमश्रा कि माहे के भरे होने से होता है वह गर्म हो या ठंडा उस न कन 


उष्ण दमे में उपयोगी सुरमा । 
शादनज, घुला हुआ नीला थोथा और सोनामक्खी प्रत्येक ३॥ माश , मोती और 


संगे प्रर ः 
के ह जड पत्येक १॥ माशे,शियाफे मामोसा और. एलवा प्रत्येक & रत्ती, घे”. 
दवा हैं इन को कूट कर और वारीक कपडे में छान कर काम में लाब | - 


ठंडे दमेमें उपयोगी सुरमा । . 
र 22002 


कालीमि्च ३॥ मा : न चार क हे 
३॥ साश नमक संग ३। । माश ,पौपल 5 माश; समन्दर काणः शा 


मा श मः ञः द द्‌ i च्या $ र 
डे च न जाशी से तिशुनो ये सब ५ दवा हैं इन को कूटकर और दारोक कप- - 
ज् कम म लाब । और जिस की प्रकृति सर्दतरहो उस के लिये बासलीकून | 


ओर सुरणा लासदायक हैं । 
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शः 


(१७६) तब्ब अकं 


७ 322 हु 
, आंख की निर्बलता भें उपयोगी दवा र 
'पोली हरड जलहुई गुठली, नमक संग; आर माज , इन तत्ता के 
कूट ओर छानकर काम मे लावे। | 
बारहवां प्रकरण ॥ 
बव्वालतान का वर्णन । 


चट ~ ~ ~ >“ क ने 
यह ऐसा रोग होता हे कि इसम हर घड़ी थाड २ देर में आंसू. Fe र 
लगते है ओर फिर थम जाते हें। हकोम तिवरी ने कहाहैे कि किसी कारण ही, शी | 
नाम अव्वालरत न है और इसका कारण यह हाता है कि ऊपर की पलक पा | 
मोटो और गंदी होजाय और उस पलक के भीतर र उभर र F क | 
मेज पर्दे सल्तहि री पलक पर त 
रल्त्हिंमा परया नी टी ब 
समय वह उभरी हुई चीज़ पद र पक पह , 
- उस रिगिड़ने से आंसू निकलते हैं और जातीहै ने समय देह ` हा ह हे 
भोजन और आदि से भरा हो और बहुत जागने का ड़ा हो 
आमाशय अर शराव. आदि न ए पड 
लक में वगो बढ़ जातो है और उसका कष्ट आयक ह 
तो इसमे पलक मे गाढ़ापन और गंद ठ स्‌ ती 
जाता है और जिस समय पेट खाली और थोड़ो नींद आई दो तो इस i के 
- कम ओर हलका होगा और जिस समय पलक में गाढ़ापन वहुत ये द $ " 
े । लू पदे उल्तदिमा और ह्‌ 
१ ग्रा मालूम हो इतना कि पद छुट र 
भ.तर बहुत कम उभरा हु ह च दो कोरत 
पूर्व के दशा मं आंसू नहीं ।नकलते आर सड ; 
घर बलपूर्वक न घुस स॑ र द्‌ प य री 
अनुसार बहुधा पलक के रोगी म. गिना जाता है परन्तु दमा के पीछे उसका वर्णन 


करना इस कारण से उचित समझा गया है कि दमे में भी आंसू. निकलते हैं और कक | 
| भी आंसू निकलते हैं ( इलाज ) देह को मल से साफ करे और गोढ़े ऑर वादी 


अड 


करने वाले भोजन न खोय। इस रोग मे भोजन का कम करना और प >. 
बढ़ाने का उपाय करना उचित है और माद के निकालने वाली द्वा सा 
बूल ओर केसर पलक के ऊपर लेग करे और सिकताव करे और का ; न छे. 
ऐसी दवा जो आंसू निकालती हैँ और रतूबतोंको नष्ट करतो है जैसे वासलीकून 
र शियाफे अहमर आंख में लगावे । ॒ 


£) 
eS 


| : तेरहवां प्रकरण कमना का वर्णन ॥ 


आंख का दर्द. दूर होजाने के पीछे जो लाली आंख में बाकी हत वा 
कुमना कहते हैं. जानना चोहिये कि यह शब्द तेन जगह जुदे २ अथां म॑ ब रे | 
जाताहै एक यह कि पलक में रीह गाढ़ी के कारण भारापन dr ह 
बीमार जिस समय नींद से जागे तो उसे ऐसा न लंदेह र Fen) 
या मिठ्ठी पडगई है ऑर यह दशा पलक के म गित नात नट 
न्‍ व बर्णन किया जायगा दुसरे यइ कि स करनिया के पोछे र हा. 
होजाय और इस दशा का.पदें करनियां के रोगी में वर्णन हो चुका वत 
तोसरे यह कि जिसका इस. जगह ग्रहण है ओर जिसे पद टल्ताहमा. . 


£ SSE IE 
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वझ खि >= ~ 4 € i - 
खक रांगा का वणन । ( १७७ ) 


' शयी से गिनते हें वह यह हे कि आंख के दुखने के समान अज मरं सखारपन उत्पन्न 


हजाय और बादी को माफ के परमाणुओं के उठने से दृष्टि निर्बल हाजाय और उले 
चज एली दिखलाई बई कि जैसे बादल और ध'ण के भीतर आरग? हैं और इस रोग 
में पर्दा का रंग बिगड़ जाता है अथात्‌ लाली और गदलें।पन होजाताहे श्रांखकी हकत 
में भारापन और छुस्ती प्रगट है और रोगी ऐसा जाने कि जैवे उलको आंख अपनी . 
असलो दशा से बढ गई हे और शरीर में अधिक हागई हैं और ग्रांखमें खजली प्रत्येक 
समय रदा कर आर जिस समय गभ पानी से धोत्रे ते खजली थम जाय ओर भारांपन 
कम हाजाय शर इस रोग को कांरण यह है कि वादी की भाफ के परमोखु जिनमें 
धुरा दशा और गर्मी अधिकता से हा घिर शरावे ओर आँख के प्रा में इड्कटु हेएकर 
रुक्रजाय । ( इलाज ) मांदो के निकालने के लिये यार नात और अफ्तीसून का काढी देना 
चाहिये और कुल्ले करावे तथो जरूरै कुमनः आंख में डाले और मैथी, नाखूनों, बांबूनक 


' वथा ऐसो वस्त से जे। माद्दे को! पतला करती हें पानी औटाकर आंख के सेक । 


जरूरे कुमनाके वनाने की रीति । 
पीपल ममोरा प्रत्येक १२ रतो, एलवा & रत्ती; पीली दरड, सखंर्मदर भाग, 
रस प्रत्येक ३॥ माशे, ये सव ७ द्वा हैँ उनको कुटकर और बारीक कपडे में छोन 


, कर कॉम में लावे और कभी साफ के पानी मे.सातकर गोलियां बनो लेते हैं और आ- 


बश्यक्रतां के समय काममें लाते हैं । 
चोदृहवां प्रकरण कजाका वर्णत्र। 
रोख, तिनका वा काई मच्छर आदि जानवर दे श्रांखमें (गिरने के कजा कहते हैं 
आख भस कसो वस्तक रन का वणन 


इसके पहचानने की यह (रीति ) है कि जिस खमय धल और ह्या के पहुंचने 

के पोळे आख में छिलन मोलूम हो और यांस निकलने लगें ओर इससे एदिलें कितो 
अकार का कष्ट आंख मं न न हो तो जानसकते. हे कि कोई ऊपरी चीज आँखमें गिरपड़ी 
( इलाज ) आंख को गर्म पानो से घोडे परन्तु हॉथ से कभी ने मले आंख में स्त्रियों 


का दूध डाल । जो धर्मा और घूल गिरी है तो इसी उपाय से दुर होजोयगा और नहीं 


तो पलक को, उलटकर आंख के भोतर और दोनों पलको को जड में ध्यान सें देखे जो 
दिखित्वाई देतो सलाई के सिरे से उसको उठालेबे या एक रुई को, फो आंख के 
भीतर रकख और थोडी देर तक उसके ऊपर रहने दे इसलिये कि जो चीज आख में 


“ 'पडगई-ह इस रुई में लगज्ञोय फिर एक साथ उसको बाहर निकॉल लेवे और जो बह 
"चोज वहुत ऊपरहो थोर पद्‌ सुल्तदिमा में या पलक के भीतर नं घुसगई होतो अलसी 


के डुकडे से या जो कपडा मोजूद हे! उससे सहज में निंकंत आती हे और जो बहुत 


'भीतर घुसगई हे? ओर इन उपायो से रू निकले तो उचित है कि नशास्ते के बारीक. 


(२३) 
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(१७८ ) तिब्यअऋबर । हक ॥ 
भु ; EEE a C © कि > रझ 

पोसकर शास्र में डाले और थोडी दे! त वीं रहने देवे इस ले जो चीज ह र | 

(गर पडी है अपनी अगहसे जुदा दोकर नशास्ते में लगजायगी फिर उसे रुई गरी 

लेवे और कभी का आंखमें पडो हुई वस्तु मालूम नहीं होती परन्तु जब बारीक कपडो 


~ 


` इली पर लपेट कर पलक के भीतर फेरते ह तो निल आतो है और जहां कहो 
- कोई खुरखुरी चीज जैसे मेहे या जो की बाल के कपर का तिनका या काच का डुकडा | 
आर ऐसी ही कोई और वस्तु गिर पडती है और चिपर जातो है तो उस दशा में उन | 
_ को उस शोजार से जो इस कोमके लिये मुख्य है पकडकर निङाल लेवे या औए जिस 
तरह से निकालना उचित हो निकालना चाहिये और उसके पीछे स्त्रियों का दूध वा 
झण्डे की सफेदी आंख में डाले जिससे कोई दानि ने हेने पोघे । 
, . आंखमें जानवर गिरने का वर्णन । 
जए्नेना चोहिये कि मच्छर की सूरत का एक जानवर वा उससे भी वहुत छोटा 
हाता है इसके चहुतही छोटे दे। पर होते हे जिस समय यह आंख में गिरता है या 
पुतली पर चिपट जाता है और आंख के डेले कोःचूसता है इस कोरण से आंख को 
अधिक कष्ट पहुंचता है और कटलाहट सी मालूम होती है और आंख लोल होजाती 
` है उसके निकालने की दो रीति है एक यह कि सुरतानी मिट्टी बहुत बारीक वीसकर 
` झाल में भरदेवे और एक घंरट। पलक बन्द रकखे जिससे यह जानवर उसमे लगावे 
किर उसको कपडे या रुई से निकालले । दुसरे थह कि पहले आंत्र में बहुतला सिक- 
. तोब करै इसलिये नमे हे|ज्ञोय फिर एक छेद बाली सलाई जिसमें कंगूरे और नोव दनी 
. हुई हो उसके टरा झांख मे फू'क मारे जिससे वह जानवर उस जगह से हट जाय 
` (किर शाख की स्याही के ऊपर सलाई के कंगू रे से खुजा देवे जिसले जोनबर बाहर 
लिकल आये ( लाभ ) सुख्तानी एक प्रकार को सिसूटी हातोहे झिलसे सिर धोया करते | 
हैं और यहु तीन प्रकार की होती है, सफेद, हरियाली लिये हुए और लाली लिये दृ 
'एरन्तु पोछे वाली सबसे अब्छी होतो है । वि 


पन्द्रहवाँ प्रकरण आंख पर चोट लगने का वर्णन । 


खोड के कारण से जब आंख में लाली या सूजन उत्पन्न हो तब फरर खोले 
._ और द्वके २ कबांश वा. मेवा के पानी से कोष्ठ की नमं बरे और जो) आवश्यकता 
हो तो गुद्दी में पने. सी लगोना चाहिये और सफाई के पीछे दद ठहराने के लिये 
पीलापन लिये हुए झरडे की सफेदी झुलरोगने में मिलाकर आंख पर लगावे और ज्ज | 
कि माहा दूसरो ओर लौट जाय ओर द धम जय तथा लाली दुर होजाय परन्तुर्आ | 
में लीलापन बाकी रहे तो उचित है कि धनियां पोदीना, संगे फिलफिल और हरताल | 
__  छञालेप करे जिससे नीलापन दूर हाजाय और संगे फिंलफिल उख गोल पत्थर के | 
. ङुक्डेसेमंतलब हैँ ज्ञा मिच में मिला करता है और जानता चाहिये कि झांख का, पर्दा 


| 
» 
| 
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` ता पदे करनियां को फाड डालता है और जो अधिकता आर चुरोई से खाली होता 
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आखक्े रोगों का वर्णन । (१७२ ) 
प्रथमे अपनी जगह से हटजाय चाहे तलवार से चाहे पत्थ खे वा श्रौर किलो वस्तु से 
ता इलको उपाय भी फर्द और दरतो में हाता दै जिससे उसमें माद्दा न!जामिले € ' 
जहां कदी खून निकल आया दो तो खून को उललके ऊपर से साफ करे ओर घुलाडुग्रा 
शादनज थोडे से कपूर के साथ उसपर लगाकर कडा वांधदेये और जिस में खून न 
निकला हो तो नोलाथोथा छुथा हुआ उस में भरदे और अणडे की जर्दी आल की पीठ 
पर लगावे और थोडी देर पोछे फस्द खोले ओर दस्त देवे जब तक श्रांख की रतवर. 
सवाद्‌ से न भरी हो उस समय तक आंख के घाव और ढेले का इलाज न करे । _ 


सोलहवां प्रकरण-आंख के घाव का बर्णन ।. 

जानना चाहिये कि घोव का पैरो होना आंख के सब पदो में हो संक्ताहे परन्तु 
जो घाव घुरत दिमा करनियां ओर इतबिया पदा में उत्पन्न होता दै वह दिखाई देता३ 
र ओर त्येक प्राव के मुख्य दो चिन्ह हैं । ये चिन्ह उस घाव के विरुद्ध हैं जो इनके 
सवाय और दूसरे पदो. में होतै हैं जो दिखलाई नहीं दियो करते परन्तु जिस समय 
पोप उवलकर ऊपरके पर्दो को फोडकर और रतूदता में घुसकर वाइर को तरफ 
आलो है तव दिखलाई देते है । परन्तु ऑरम्भ में इस के कुछ चिन्ह. नदो. पाये जाते 
केवल वबहुत द्द्‌ ओर अधिक कष्ट शेवण्य हुआ करती ह । इस बात को हकीम जनता 
है कि यह आँख दुखती है या सूज गई है और इस कारण से घाव का कारण बे तेज 
दोष जले हुए और[जलन उत्पन्न करने वाले हैं जो पदो में घुल कर घाव उत्पन्न करते 
हें इल लिये दर्द को अधिकता चुभन टीस और घालू बहना सव पदो के घावों में 
हुआ करता हे । अबे वे चिन्ह जो मुद्तहिमा इनविया और करतियो पदो के घाव के 
साथ सम्बन्ध रखते हे. वर्णन किये जाते हैं । पढे सुरतहिमी के घाव को यद (( चिन्ह ) 
है कि आँख की सफेदी में एक लाल विष्ट प्रम्ट हा और जो लाली सब सफेदी में 
फैलगई दो तो कोई मुख्य स्थान दूसरे भागों से अधिक लाल दिंखलाई दे और इसके 
सिवाय कि दुसरे ( चिन्द ) जो घाव में अवश्य होते है और बेन हे। चुके हैं (अर्थात्‌ 
द्द्‌ की अधिकता चुभन और घमक आदि इसके साज्ञो होंगे और पदे. मुल्तदिमा में 
लो घाव गहरा होता है उसके फार्सी में देवीला कहते है. । और पद्‌ इनविया के घाव 
का यह ( चिन्ह ) है कि आंख की स्याही के सामने एक विन्दु लोल ओ लाल रगों खे 
बना हुश्रो हो दिंखलाई दे फिर जो मादा प्रमाण में अधिर और दशा में बुरां होता है 
हो तो नष्ट हाजाता है और फटने की नोवत नहीं पहुंचतो और. पदे” करनिर्या के घाई | 
के होने का यद चिन्ह ऐ कि अख की स्याही में पक सफेर दांग पेदां हो और ईस पदे | 
में सफेर घाव होने का:यद कारण है कि इनबिय। परदा जे उसके नीचे है वह दृष्टि का ; 


उसके, देखने से रोकता है और करत्यां पदे का रंग उसके रंग का सा दीखतादे और 
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(१८०) ` तिब्व्क्रबर। | 
: ० ळर जे 6 
इस पंदे' के घाबो फे 3 सेद हैं और इन खोत में से चार ऐसे होते हज प ह 
के बाहरी साग. पर उत्पन्न है और तीन उसके मीतरं अथात्‌ गदर।ई में होले है इस 
लिये उसके घोबों. को. दस के भेद में वर्णन करते. दै । 
। पाहिला भद्‌ । 
पदे. करनियाँ का बह घोव जा बाहरी भाग के ऊप उत्पन्न हे।तादे क हकीम 
व्यस्य मताचलम्त्री कुराह वा घाव छह तेह औय हकीम कसाफयून. 
गोद पुराने हकीम इस घाव को खुरखुरापन और खुजलो वालते हैं न E क्रि घाव 
और इसहाक का बेटा हकीम हनीन कहताहे कि इन देनो के अर्था मे तिजा न्द 
है केवल नाम में विंरद्धता है काकि खुरखुरापन शर सूना खुजली . दुलाल» 
क भेद है और इनहिलाल ज अर्थ वह तफरू के इत्तिसॉल ro फच र एक | 
सरत के अंगो में उत्पन्न हा और उसका अथ “खाल का फडकना हे र इन 
हिलाल: का अर्थे घाव माता है मुख्य कर जब कि बह आंख में त हा तो डस हीम 
के अपरोधों नही कह सकते:हैं ओर जानना चाहिये कि इल भेद के चार मकारान्तर 
` हैँ पहले यह कि स्याही पर एक बिन्दु चोडो थश के समान रश हेजोय और उस 
घी रचो में कताम. कहते हे और युनोनी सें अखीलूस कहते हैं और कतान का ज 
उल को है और अखीलूल का अर्थ अंधेरी काहे । दूसरे यह कि पहले प्रकार की अ द 
धिक गहरा और बहुत सफेद है परन्तु फलाव में बहुत कम हो अर्थात्‌ जगह न हे के 
और उसकी अरबी. में साहब और गमाम औए यूनानी में कोनालदून कहते हैं, और इन 
लीनो का. अर्था अब (बदलो ) का है । तीसरे यह जे! आंख की. स्याही र किनारे परू 
| उक ह और पदे" मुस्तहिमा में से मी ये!डा सा.दबाले ओर उसकी अच . में.अक-+ ` 
लोली और यूनानी में अरखीसून कहते हे अथात्‌ दे. रंग वाला: क्योकि वह. घाव व 
ला तेर काला होता है और थोडा सा सफेद आर ज स्योहो ना ता हे 
लाल होता है ओर आँख को स्याही के वेर की ञव i में अकलीलुख्लबाद कहते हे रोर | | 
यनानी मे अरखांसून। चौथ बह कि आंख पी स्याही पर बाल वा सफेद नं सु | 
कोई चीज उत्पन्न हौ जेसा कि एक ऊन का छे।टासा डुकडा हे उसके आब र सा | 
और इंखराओ कहते हैं और यनानी में अवोकमा और हकीको दमा कहते हैं ओर अघी: 


कूमा का उल्था रहनी. है और हकी 


कर निं 


sm 


ज।लोनूसः तथा;उसकेः 


कादूहा का उल्था. " ऊत , कहते हे). (a 


इ ` दूसरा भद्‌ ! 
श्राव जो पद करंनियां के भीतर उत्पन्न हो तीन प्रकोर पर उत्पन्न होता है ` 


हु हि ह कर गो 2 ~ ~ > 
खुर्ड वहुत कम आते हैं यूनानी में इसे लोकयून कहते हे और इसका तजु मा: 
भन अवी में जब दे और हिन्दी में गहरे गढी. क ग्रथी के आता हे. । दुसरे यद कि 


Sze FS कका य यी 
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आंख के रोगों का वणन ॥ (८९ 


~ he 


सोकूयॅन की पेक्षा अधिक चौड! हो और गहराई में कम हो और उसका ६ हाफर 
कहते हैं और यूनानी में लुलुमा अर्थात्‌ गहरा गढा कहते हैं और जखीरे व की 
म लिखता है कि उसको फलगमृसा कहते हैं अर्थात्‌ रज पहुंचाने वाला और दस 
CT ञं क 3 
में यददो दवीला अर्थात्‌ गदरा घाव है। और थड घाव भी इन बता से ना 
जाता है जो पहले भेद के चौथे प्रकार में. वराळ वियग हं, अथात नाझ शिया 
र और ह दि शर पक प्रकारका घाव होता जो प कल. 
रार कम ' उसके ह केट खः र ज्ञ न 
पहचान यह है कि उससे हारका याव कहते हे और इस. की. 
- हद शाख क ज र 3 र 
रददनी मे दहनी और रगं बनी हई प्रकटे हो जेसे ज र न आही रो हाद 
का दवा हेता है और गदरा घांच होजाता है । और इस से आंख अर कळ 
हावा ऑर इस उत्पन्न हेने की जगह पर्दे शवक्षिया है ( लाभ ) इन टं नो 
जल्दी अच्छा होने वाला चह घाव है जो पढें घुल्तदिमा में उत्पन्न द न्न व से 
द्द ओर वेचेनी और आस्‌ बहुत कम हो और चीमार ग्रा के! यन्द कर सके हक ७ 
के एला न हा तो बह बहुत वुरा हेप्ता हे विशेष कर जौ स्याहो में पुतली के सम्दने 
हे. (इलाज) जिस समय ये चिह्न कि जिनको वर्णन अध्या है उनका गुण प्रकट हो 
तो जरर फस्द खोले और शक्ति के अज्ुखार खून निकाले और हर सातवे हद 
या उससे औं पहले रगे सरेरू,से थोडा खून निकालता रहे । दरड, इमली झर. 
अमहताख के काढे से ओर एसी हो अन्य वस्तुओं से तावियत के! नम करे और: 
दर्ड के काढे म॑ थोडासा यारज डालनावहुत उक्तम है और कई चार जुलाक. 
दच और जव घाव उस कोने को तरफ जो नाक की ओर है बहुत समीप हा ते 
सेते समय इस तरह सेवे कि बह भांग ऊंचा रहे जिस से पीप आंख के कये 
में इक्ट्डा न हो और डसके न विगांडे। जो डस काने में हा जो कान की तरफ है. 
[ ऐेसो तरद्द पर,सोवे कि यद्द कान्स तकिये के ऊपर हे" इस लिये कि पोप जम. 
कर निकलता रहे + चिल्लाना वमन, छींक, सिरहाना नीचा रखना और गाढे भाजन 
खाना हानिदायक हैं उन से बचतां रहे और जा घब बलवान और माददा गर्म. जलाने . 


~ 


In 


A ६८ A 


पृ भय (च le रि ~. Te ~ यौ मे = 
वाला आर दर्द के साथ होता, सियाफेअंचियज अंडे की रूफेदो या स्त्रियो के दृधमें . 


घिसकर आंख में लगाते रहें औरं अकेला दूध आंख में डालनो भी लाभदायक है 


और जो घाव जल्द न पके ते! धोयी हुई मेथी का लुआब आर अलखी का लुझआङ | 


या अकलीलुट्मलिक अथात्‌, नाखूने को पानी आंख. में डाले जिससे पककर पीप 
होजाय और उसके पोछे पीप प्रगट हे! ले घाव की सफाई के लिये शियांफे अतोरु 

(३६ श रे > F ‘ड CS हक [ot NS 
अजरूत का भयोम करे और जो पीप गाढ़ी हाने के कारणसे निकल नहीं सकती हे? 


ते! उतरत है. कि मेथो का लुआब ओर शहद क.ममे लाने ॥ जिससे पफ 
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(१८२) तिव्यश्रकबर ॥ 


पतली और हली होजाय और सदजम निकलसके और र po 02 | 
चा शियफे कु'दु और उसके समान अन्य घोव मरने बाली और माल उट ५ र 
ने बोला दच। लगावे ओर जघ कि धॉब मरजाय ते! शियाफ अहमरे रूथ्यन हे न 
चाहिये फिर शियाफकोहले अगवर लगाना चाहिये और जो आवश्यकता ते 

च शियाफो और खुरमो के पीछे शेयाफे अजखर लंगाना बहुत लोभ का 
शोर जे। अच्छे देने के उपरांत घोवका चिह्न र्हजाय ता जो चीज़ें घाव के चिहण और 
छोटी फुन्ली के मिट ने के लिये मुख्य हे उनको काममें लावे और जो घाव 
बढकर मोरसज दे।जाय तो उन दवाओं से इलोज करे जो अजीर्ण करने और बलदेने 
घाली हा और खुरखुरापन अर्थिक न उत्पन्न कर ॥ 


जरुरे अजरुत के बनाने की रीति ॥ 


नशस्ता २९ माशे, अंजरूत गधी के दूघमे शोधा हुआ और जस्ते का सफेद 
` बव्येक ७ मोशे, इन तोनौ के बारीक करके बारीक कपडे से छानकर काम में लावे. । 


सन्नहेंद! एकरण | 
ब्याज अथात आख का सफदा का वणन । 


बह सफेदी जे आंख की स्यांडी के ऊपर उत्पन्न हा दो प्रकोर की होती है 
एक वह है जो करनियां पढे के स्थान पंर बहुत पतली उत्पन्न हे! और इस प्रकरर 
को सफेदी को अंब वा ममाम अथात्‌ बदली वो सहाव भी. कहते हैं । दूसरे बह 
जो करनियां पदं की गहराई में उत्पन्न हा और इस भांति की सफेदी का नाम सि- 
बॉय ब्याज वा सफेदी के और कुछ नोम ही नहों है ॥ इस रोग के तीन कोरण हे यथा 
(१) प्रथम घाव के हे! जाने से बहुत समय तक आंख चंद रहे और निकस्मा मबादू 
दा फेक उसके ऊपर गिरता रहे और वह निवलताके कोरण से न निकल सके 
यद्यपि घाब धच्छो हाजोय परंतु सफेदी घोकी रहे और इस -भांति की सफेदी 
इलाज से सब की सब नष्ट नहीं होली हे घाव के चिन्ह के बराबर सफेदी रह 
ज्ञाती है क्योकि जिस समय करनियां पदे में घाव हे. जाता है ते वह पुर तो जाता 
. है पर मिलकर एकस नहीं हाजाता जैलो कि होजानॉ चाहिये परंतु मिलने का चिन्ह. 
उसमे शेष रहंतो है जैसा कि खाल में रह जाया करता है और इस चिन्ह के जोने की. 
साशा नहीं हाती दे । ( २ ) आंख दखने के कारण सफेदी होजाती है इसका कारण 
यह है कि इलाज में सावधानी होने से मबाद गाढा होजांय और उसके नष्ट न हेंने से 


ee ` आंख के पर्दो में कष्ट पहुंचे ग्रौर आंब वंद रहै फिर इत ,कारण बहुत से निकम्मे म- 


बाद उसमे आडव ओर सफेदी फड जाय | ( ३ ) आंधी आंख में इक अधिक हा और 


ननकी दर क 
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आख के रोगां का च्णान! . ९ १८३] 


पहुं बारा है उरे ग्रा का हद ब्छु हे अं 
त (क्ष का द्द स्वथदाअव्छा लगर। है ओट जि उ -सप्रय ऐसा हेषा 
[अब्र के खुलने औए चतने किएने खे निहत जाया करते हें ३ 
वहां रह जाया करते हैं जे! का प उ ती 
Re प्ते हैँ (त ) जा कारण शेष होते. उले पढ़ते उन चीजों से दर 
कर जे' उसके अनु कू व हो ओर नरो ते। इस रोग में न फस्ट खे।लने की आवश्य था 
हैन तोदण बिरेचत को । पर' डु Mh लिना 
हज द वि ते कल जर्द कीं यर सव हा कि काटने बाली तेज दवाओं के 
पाने खे जे गर्मी उत्पन्न हे झर मभार को खोंचे ऐसी दशा में पहले ट 
उ ल 'त दृशो में पहले फस्त खेलना 
र देना सब्र से अच्डा हाता है और हेतु के दूर हाने पर जा झाल की खड़े. . 
द है हे( ते| केवल लाले का पानी ( लाला पक घास का नाप है खल खब् के 
उ और फूज्ञ के खप्न हेती है) और कातप्यूत ( श्र्थात्‌ पक घाल का नाम ह 
। रबी को श्रखीर फलल भे उगतो है) को निचे।ड। हुआ पानो शद्दद के खोथ ल- 
गा il उसको कःट डालता है ओर बहुधा सफेदी पतली जोम लगाने से भी जाती रह - 
तो है यइ काम इस तरइ करते हैं कि प्रथम खांड ओर नमक जोभपर रकले जर जींस 
खुरखुरी हेजावे तो आंख के जीस पर: :मले इली तरहे प्रतिदिन प्रातःकःल 
करतः रहे इस रोगो को सदा पथ्य से रहना चाहिये । और जे! सकेरी गाड़ी होते 
बलबान्‌ औषध लगावे जैक्षा कि जला हुओ तांवा, खार, नौसोदर ईद्रानी नमक, 
समंदर भाग, ज़रुरे सुमोसिक ( जिस सूखी दवामें मुश्क पडी हा ) और दजमे # समीर 
और प अर्थात्‌ छिडकने और बुरकने की दवा के कापर में लाने से पहले फेकों को 
नम और साफ करने के लिये तहाने के स्थान में जाय और {गमे पानी की भाक पर 
तिर भुझाषे और आंख खोले रवखे यहां तक कि मुंह लाल होजाय और पसीना आं. 
जाय उले पीछे दब लगाव जिल्लले बहुत लाभ हो परतु जड क प( यद- डरदे। 
कि मवाद्‌ खिंच आवेगा तो मल के निकालने से पहले कभी इलाज न करे। 
t - जरूर मुक के बनाने की राति। कं 
प्त सखी शरोषथि में कस्तूरी पडती है उस के बताने को यदद रोतिहे करि 
कोकड़ी, कांचकी चूड़ी, समंद्र भ'ग, गोहकी बीट और संगदान जजरीया ( अथात्‌ 
एक जंगली जानवर का नाम हे बलरे को नीलाथोथ, छुतर मुर्ग के अंडे की 
खोल, रांग का सफेदा, तांबे का मेल, ओगगे।रण सामी ( अर्थात्‌ खाम को सीसा ) 
और मोती बिना विंये, जला हुआ झकीक ( एक प्रसिद् पत्थर है) और हरा 
पत्थर कि जिल के ऊपर छुरी तेज करते हैं और जिस के. लिइली कहते हैं, पीपली 
आर सिफाले रंगीन, सौनेका मैल, तुतियायहिन्दीं नीलाथोथा, मूंगे की जड़, खडिया 
मिटटी जलो हुआ तांबा, तुतियायकिरमानी तांबा, लुतिथायकिरमानी ओर तुतियाय महसुदी प त्येक सांत 
: -& एक मिली हुई दवा का नाम है जो आंखमें लगाते हैं और इसके पान मेद है. सगीर 
और कबीर हजममुअस्छ अर्थात्‌ यह तीनों मिले हुए लुसखों का नाम हैं प्रत्येक के बनाने की 


रीति आगे के पन्नों में ब्यौरेवार वर्णन की गई हे । 


= Re 
= 
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(७८) = तिष्बशकच र 


माशे, और पर्ल वेगे सोढ तोन माशे लिख है और नमक और अरसनो प्रत्येक 
'तींन माहे, साना मक्खो और चमगोदर की बोट प्रत्येक पौने दो. माशे, आबगीवा 
सात माशे और कस्तरे स्‍.॥ माशे इन सबका मदीन पॉलकर काम में लोब । यड 
दवाएं गित्तो में अ्रद्टाईस होतो हैं ( इूलण छुलखा यद हैं कि गोह ही बीट साढ 
दश माशे, कन्तूयून साढ सत्रद माशे, मेती खाढ दश माशें नी ज्ञाथाथा खाढ 
तीन मोशे, सू गे को जड साढो दल माशे; पोपरीलोन साढ दस माशे) दिन्दी छुएी- 
लो पोने दा मोशे शुत छुर्ग के अंडे का छिलकए जला हुआ खाढ दस माझे, नोळा- 
शोथा पौने नो माशे, कस्तो दे रत्ती, ये दबाणे' गिनती में दल होतो है इनके रू 
महीन पीसकर कापरमें लाबे ( परीक्षा को इई आषध ) चमगाद्र को बीट शहद में 
मिलाकर आंख मे लगावे । ( अथवा) सुग के अंडे की खाल को जत्ञाकर सफे 

'ले और मित्रो दोनो के बरोबर पीसकर जरर (अर्थात्‌ ) झुरके को दवा वनाले 
यह्‌ परीक्षां किया हुआ है ॥ 

हजम सगीर क बनाने का रीति ॥ 


सुगी के अडे का छिलका जितना चाहे डल को लेक! मीठे पानी में सिगारे 

सोर उस  बरतन को धूपे रखे यदं तक कि उस पानीमें बदबु आनेल्लगे किए उसके! 

घोरे चीरे धोकर पानी निकाल डले फिर दूलरा ताजा पानी मिल्लोवे इसो तरइ करते 

रहे जब तक पानी में बदबू आवे 37 छिलकों के निकोल हर खुल्लाले और बो क पी- 
सफर लांड मिलाकर काममें . लाबे॥ .. 


हजम कबर के बनाने का राते ॥ 


मुर्गी के अडे का छिलका सोफ किया हुआ जिस रीति पर कि उस का बर्णन 

अभी किया गया है ओर पुराने बास की गाठ आए जली हुई खीप अनपिधे मेती. खी ३ 
श्रमेनी ( एक घास है पत्त उसके तुतली के समान होते हैं) सम रर भाग, दे।हनज | 

`, . (पक पत्थर हरे रंग का ) गोह की बीट चांदी का मेल, सोने का मैल सावना (एक | 
पत्थर मलूड के समान ) गिद के जते हुए वान की राख, मूँगा की जड प्रत्येक एप | 
भाग, हरा पत्थ! जिल पर उस्तरो तेज करते है चौथाई भाग, चमगोइर की बीट | 


धा भाग, यह सब १५ दबाणे होता हैं इनको कूर कर और धारोक कपड़े में छान. 
कर काम में लोबे॥ ' ह , 


हजमेसुअस्सल के बनाने की रीति ॥ “० है 

- . : गोह की बीट, शुतर सुर्गे के अणडे का छिलका, जली हुई सीप ओर सीह (एक 
दे . किस्म को पत्थर है ) मूंगे को जड, चमगोद्र को बोट, पापरी लोन यह सत्र खांत | 
 दवाऐे होती ह इन को बरावर लेकर करगत ओर कुलंग के पत्ते मे मिगो कर खु- | 


 ' खाले और चारीक पीस कर रख छोडे और आवश्यकता के सप्रय शहद में मिलकर | 
_काममे लावे और इत द्वा को आंख की गाढी सफेरी में लगाबे। . . | 


है 4 4 


0] 
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आंखकरोगाका वर्णन । (१८८) 


अद्ारहवां प्रकरण मोरसज का वर्णन ) 

भं जानता चाहिये कि जब करनि यां व “सी { | 

है इनविया पर्दा उसके नीचे से बाद ह ह. 5 ps 
A नाम सब हकीम मोरसर्जे कहते हैं । मोरसर्ज को हिन्दी] में चाटी 
Cn र पदा चॉट सिर वराबर उभर आता है उस 
>> अ इल Es अर्थात्‌ चौंटो का तिर कउते हे जो इससे भी अधिक 
बि रद पर न ते। उसको रास्जुज्ज' जवावी कइते हैं और जो ऊ'चाई 
pd व व हो हा उसको इनवो कहते है और जो इसले अधिक बडा 
हवा ब र्‌ क्या पहुंच जाय और अ(ख की बन्द न होने दे तो उसको 
तुफाही पुराना हो जाय बो तव त करनिया bE र त अं क 
टोन? ऊ या पद्‌ के फडे हुए भाग. आपसमें 
ल ह FS क ते है क्योकि फल्ले मिस्मार ( अचा मेख के 
Or ह व्र ५ से रेतकर बराबर किया हो और मिस्मारी 
के एने बाले सोलूली ( अर्थात्‌ मस्ले के समान आंख के तोसरे पद्‌ 

कल आना ) और कोई २ फलकी कहते हैं इस कारण से कि वह पलक 
जल के समान होता है और मुअजल लोहे का ओजार होता है कि जिलको च 


अब जानना चारि फ करंनियां पदें 
है अब जानना चाहिये कि रासुल नवली कपनिया पद्‌ की फुसियो के समान होतं है 


_ र उनसे यह अस्त है कि नै 
नभ यह अन्तर हे कि मोरसर्ज इनविया पद के रंग का सा होताहे और ऊ'चान 


के ओर पास एक सफेद च 

५ क सफेद चीज त्तोक जर 

आंख का दूसरा पर्दा फंड जात; हे आ के समान दिखाई देती है क्योंकि जिल 'समय - 

करनियां पढें के भाग इनवियां के ओर पाल र निकल आता है तो 

भे र ८ पास अप सफेद र्ग दि $ 

और यह भो मोरघर्ज का एक चिन्ह है rr पर दिखाई देते हैं. 

उत गुलाई पर जैवा क्रि उ यत टी रेडी होजाती. हे. और 

में ये कोई चिर्ड नहीं होते क| नहीं रहती और फुन्सियो 

ड नह और जानना चाहिये कि कभी करनियां पटे =. 

में से बोच. के कोई ४ ह्यो भ! करनिर्या पदके चारों परतों 

में स वच. ३ परत फरजाते हैं और ऊपर के पर्तसे जियाद हैँ हि 
इन र यादा उभर आते हैं और 

इख कारण इनबथैया के मालूर कएने से रोकती हैं इन परतो का रंग. जो सफेद है 

NWN 


अपनी सफेदी पर दिखाई देता है और इसी कारण से फुंसियों के समान होजाते हैं 


लाई के नीचे न शीं दवता और त व्य सस 
: ` वता ओर नीचा नहीं होता और फुसियां इस के विरुद्ध होता 
ह अन की सफेदी में लाली और चमक अवश्य होती है ( हा 
यं फले हुए किनारे (मोठे होने से परिल जो किती उपाय से अच्छे न हो सके 
>> द उ में शीघ्रता! करे और ऊ चाई के नए काने का यत्न केर 

( २४, रझ) 


जळ 
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( १८३ ) तिब्वअकबर । | 


ऐसी चीजे रोकने और बन्द करने वाली हो, और जिनमें खुरखुरापन न हो आंख में 
लगावे जिससे आंख के बहने को रोके और बम्द करे और इकट्ठ -और कठोरता के 
कारण अधिक न फटने दे और इनबिया पदे को बाहर न निकलने दे जैसे सादनज. 
मगलूल चांदी का मैल, और सीह जली हुई और जली हुईं सीप तथा अन्य ऐसी 
ही वस्तु लगाबे और इख बात में सबसे अधिक लाभदायक कहीले अ्सीरीन्‌ 
अथात्‌ लाभदायक सुमा है। नी 
| कोहळे अक्तीरीन के बनाने की राति ॥ ; 
सुर्मा और शादनज तोल में बरावर २ दोनों को लेकर बारीक पीसले और 
उभार के हटाने की यह रीति है कि मोटी गद्दी आंख के ऊपर रखकर बांधदे परन्तु 
शंख के घर के बराबर बनावे और जो आवश्यकता हो तो सीखे का डुकडू'. जो तोलमें 
साड़ेसत्रह - मोशे, या ३५. माशे हो, गद्दी के ऊपर रखकर वांधदे' और जो उसके बदले 
एक मेथी महीन सुमे से भर कर रखदे तो सबसे अच्छा है क्योंकि झुलायम है और 
सुमें में आंख को शक्ति देने की एक नियत प्रकृति है और जिस समय चौरे के किनारे. 
मोटे और कडे होजावे' तो उसका अच्छा होना उचित नहीं और अच्छे होने की 
आशा नहीं परन्तु जब कि नितृए मिस्मारी (अर्थात्‌ आंखके तीसरे पद का आंखके 
दुखरे पदें के फटजाने के कारण से मेख के सिरके बरावर उभर आना और नितूएअनवी 
(अर्थात्‌ आंखके -तोसरे पढे का दूसरे पदें के फटजाने के कारण अशूर के समान 
'उभर आवे) पुराने होजांय तो अधिक भाग को काट डालते हे जिसले आंख बुरी 
नं मालम हो परन्तु इस काम में डर है। | 
Ff 5 उन्नीसवां प्रकरण ॥ - 
` , हविल अर्थात्‌ भडेपन का वर्णन ॥ 
यह ऐसा रोग है कि जिसमं आदमी प्रत्येक वस्तु को दोनों आंखों से देख 

कर यह संदेह करे कि दो चीज़ हैं और यह रोग रतूबते झुलेदिया अर्थात्‌ वह. 

तरी.जो बर्फके समानहै क साथ सम्बन्ध रखत'है जैसा उस जगह हम वर्खन कर 

आये हैं कि जिस समय दोनो आंखों की स्तूबते' जुलेदियो मे पूरी विरुद्धता उत्पन्न 
f हो तो प्रत्येक बस्तु दो दिखलाई देतीहैँ । पूरी विरुद्धता का यह अर्थ है कि एक 
श्रांखको रतूबत जुलेदिया नीचेकी तरफ सुकजाय और दूसरी आंख की ऊची हो 
जांय.या एक ऊ'चो नीची होजाय और दूसरी अपनी असली दशा पर रहे परन्तु 
` ज्ञोस्तूबते छुलेदिया दांदीं चा बांडे ओर अपनी जगह से टल जाय तो यह दशा. 


CSRs ५०१ 


पट्ट है जो दिमाग से आंखों में आये हैं और आंख की ज्योति उन्हीं पट्टी से. आंखो 

में डी ती है ) को प्रकाश के इकट्ट होनेकी जगह से विरुद्धता नहीं होती और हम इस 
ऐसी रीति से वर्णन करते हैं कि इस रोग के उत्पन्न होने का पूरा २ कारण 
णजय।-जानना चाहिये कि दिमारा की ऋगली ओर से दो पट्टे निकले हैं 
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भडेपन की उत्पन्न नहीं करती क्योकि दोनों आंख के अस्वे सुजव्विफा ( अर्थात्‌ दो | | 
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आखक्े रोगों का बर्णन । ( १८७) 


और दिमाग के आगे सेछ दो विशेष वस्तु स्तनों के अग्रभाग के सदृश बाहर (निकली है 
ऑर सुघने का ज्ञान इन्दी से होताहे ओर प्रत्येक के पास से पक पोल ढाक 
हैं इसी कारण से इस पट्टो को छुजव्विफा अर्थात्‌ पोला कहते हैं । और इस पट्ट 
की पोल में बहुत पतलो सुई घुस सकतो है और यह पट्टा जो दांडी और खे निकला 
हे वांड ओर नीचे को ऋया है और वांया पट्टा दांडी ओर और - दोनों एक दूसरे की 


ओर पहुंच आपस में हज को पोल | 
रही 5 वन दोगई ह ०0 री को पोल एक दूसरे के भीतर हो खुल 
ड अ द उत्पन्न होगई है और यह प्रगट दै कि 
जव चह पोल एक होजाती है तो एक पोल बहुत चौड़ी मालूम होती है और 
RR 5 पट्टों के की ड है इसी को मजमे उन्नूर ( अर्थात 
शनी ३ जगइ क हैं ओर वद दोलां पट्टे फिर 
से झुकके पक दूसरे से अलग होकर दो शाखाओं से इसी सीति 2 त 
जो दाही तरफ स आया था दांहीं ही तरफ को हटगया है और दांहीं आंखमें उत EE 
आया है और जो वाई तरफ से आया था बह बाई तरफ पलटकर बांई आंखें क 
हे और दोनों के किनारे इस जगह में अधिक चोडे हो गये: हैं और रतूवत दि 
मे आये हैं जो देखने की शक्तिको जगह है जो कि दाहिने पढठे का दाई 
याप का बाई” तरफ लोटजाना वर्णन किया है यइ. कहावत हकीम जाला 
है और यह ठीक है और जो कुछ और हकीमोंने कहा है कि दाहिना पट्टा बां आँख 
में र बाया पट्टा दांडे आंख में आया है यह ठीक नहीं है और जानना. चाहिये कि 
सजमे उन्नूर ( अर्थात्‌ प्रकाश के इकट्ठे होने की जगह ) के सव लामों.में से एक यह कि. 
दोनों आंखके वास्ते एक जगह होनी चाहिये कि जिस वस्तु को देखे हा दा कट 
जाय जिससे पक सूरत दो न दिखालाई दे” सो यह जगह मजमे य द्‌ पहुंच 
हो वस्तु दोनो आंखोसे पहुंचती है जिस समय एक आंख की चुतली कर mo 
और दूसरी नीचे जाती है या एक ऊपर या नीचे हो और वराह न आतीहै 
पर रहे तो एक चीज़ दो दिखलाई देतो हैं और यह इस कारण से. ह्या हरि. 
जो दो दो पट्टे मज़मे उन्नूर में जाते हैं। वह एक दूसरे की सीध पर न न 
घर इस कारण से पोल की सूरत में उन पट के झुक जाने से जो वह झ्या 5 
मिलते हैं खराब हो जांय और ऐसी सुरत होजाय कि जैसे एक सस्तु [ र 
अथात्‌ प्रकाश के इकट्ठा होने के स्थान में दो जगह से पहुंचतो [है आ 
ऊ ची जगह से वस्तु को लाताहै और दूसरा पट्टा नीचो जगहसे इसी कारणासे आ 
'चोज दो दिखाई देतीहे यदी कारण भेंड़े होनेकाहै, अब हम मतलबको ओर लौटातेहे-जो 
जानना चाहिये कि भेंडापन दो कारका होत/है एक तो यह कि जन्म से ही हो और उसको 
इलाज नहीं । दुसरे यह कि पोछे उत्पन्न हो जाय ओ जो भेडापन कि नया उत्पन्न हता 
है यद वुधा बालकों में उत्पन्न होता है और कमी बड़ों में भी उत उत्पन्न होता 
ठ दो भेद हैं पहला जो बच्चों में उत्पन्न होता है उसके त.नं कारणा हैं 522 पक 
ग( उत्पन्न हो उसके कारण से दिमाग़ की झिल्ली खिंचकर सिकुड जोर डट | 


ह 
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(१८८) आखि रोगा हा बर्णन । 


के पदें और. अस्त्रे छुज़व्धिफा भी खिंचजांय ओर एक आंख ऊपर को तरफ या नीचेकी 


: तरफ शुकाय बहुधा यद दशा सुगी के चले जाने पर भो रही शाती ह । दुखर यह्‌ 
कि दाई बालक के लिटाने में ओर दूध पिलाने में निकम्मे उपाय वताच में लाचे असे - 
सदा एक तर्फ और एक करबट. पर लिटावे और इसी रीति पर दूध पिलावे और ` 


इस कारण से कि लडका दाई ओर 'य़ांख को तिरछी करके एक तरफ से दहुत समय 
तक देखता रहे तेवढी सूप्त उसकी आंख में ठद्र कर जसजात, है तीस यह्‌ (क कोई 
चिल्लाकर बोले या कोई अन्य भयंकर शब्द हो जिससे एक सांथ बच्चा दिल पडता है 
इस कारण से उस ओर आंख घुमाके देखने लगे और बहुत देरतक देखने ले आंख उसी 
घोर फिर जाय जब तक उस ओर देखता रहे आराम पावे आर जव उस ओर के विरुद्ध 
देखना चाहे तो कठिन-मालूम हो क्योंकि पट्ट ओर भिएटिलयाँ के खिंचने से कष्ट पहुंच- 
ता है इस कारण से उसी सूरत पर ठहर जाती है ( इलाज ) जिस उपाय से आंख को 
आराम मिले वही काम में लावे ओर इलाज में ढील न करे पर्योकि बालकों का इलाज 
उनके देह की नमीं के कारण शीघ्र हो सकता है ओर ऐसा उपाय करे कि जिस तफ 
के विरुद्ध: देखे जैसे जिस तर्फ आंख को फेग्ना चाहे उस ओर एक लाल रंगकी वस्तु 
घांध दे जिससे बच्चा. उसकी ओर ध्यान से देखने लगे क्योकि लाल चं.ज बच्च को प्रिय 
मालूम होती है सो जो आंख के छोटे कोये की तरफ जो कानकी तरफ है आंख फिर 
गई हो तो उस सरत में नाक के ऊपर बडे कोये के सर्म'प लाल कपडा लगादे जिससे 
बच्चा सदा बडी प्रीति से उस तरफ देखने लगे आर इसी रीति पर डिख तरफ पुतली 
फिरी हो और दवी हो उसके दूसरी तरफ कोई लाल चीज लटकनो चाहिये | अब दूख- 
री रीति यह है कि मुंह के ऊपर कपडा ढकदे और पुठ्ली के साम्दने कपडे में छेद करदे 
फिर बच्चे के सामने दीपक उलाकर रकखे जिससे कए से देखने के कारण से आंख 
अपनी निज दशापर आज/य जैसा कि झखदर्पण में देखने से निज दशापर पलट आता 
है और उचित है कि दाई को अच्छे भोजन खिलावे जिससे स्वाभाविक गर्मी और 
अकति शक्ति और अ गको सीधा करदे थोर जहां कहीं मृगी के कारण से भेडापन उत्पन्न 


- हो जाय तो दाई को वादी उत्पन्न करने वाले भोजना से बचावै और पुरुष संगम 
से आवश्य रोके । 


दूसरी प्रकार का भेडापन ॥ 
यह बडे मनुष्यो में उत्पन्न होता हे ओर उसके भी तीन कारण हैं एक यह कि 


कोई अजला ( श्र्थात्‌ मछलियां जो बहुधा पिन्डली और सुडडो पर होती हैं) उन 

. अ्जलो में से जो आंख के ढ़ेले को हिलाते हे. खिंचजाय और हेला उलट कर. इस तफ 

: फिर जॉय और उख खिंचजाने का कारण जो खुश्की हो तो उसका यह चिन्ह है कि 
.. बहुत कठिन रोगों के ओर शरसाम के उपरान्त उत्पन्न होता है और उसक्रा ( इलाज़ ) 

` डन तरेडो और तेलो के. साथ तरी पहुंचाना है जिनका तशन्नुज याबिस ( अर्थात्‌ 
खुश्क खिंचाघ ) में दर्शन किया गया हे. ओर लडकीबाली खिया का दघ आंख में. 


देता है और जो इस खिंचजाने के कारण बह रतूबते हो कि अजलों को 
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क तिब्ब अकबर (१८९) 


भाकर चोडाई में खींचे तो उल्लका चिन्द तशन्चुज इम्तलाई के चिन्डी के समान होताहे 
आर यह बहुचा मिगी के उपरान्त प्रगट होता है ( इलाज ) जो वक: हा 
इस्तंलाई ( अर्थात्‌ बह खिचाव जो तरी से हो) में वर्णन हो उका हैँ जैसे पॉरज के 
दारा मलका निकालना, कुरखे कराना और र.च्छे सोउ.न खाना यह सब काम में लावे । हे 
दूसरे यद कि उन्दी उक्त ग्रदला में से कोई ऋदला ढला होजाय अर्थात्‌ उस्में ढिलढि- 
लापन उत्पन्न हो्‌ ओर शंख का ढेला इस ग्रदले को दूसरी ओर भुक जाय और ढाले 
भ्र का चिन आर (इलाज) का वर्सन सिएके रोगों में हो चुकाहे । तीसरे यद्‌ किं श्रांत 
bat va आ न गद ड राहो वादो के कारणा से हरजांय कि 
पर्दे और रतूवतों को हिलाच और वा क ल्य अधिकता से झालर 
हिन्द कि इलाव और ऊगद से हटा कर किसी तर्फ झुकावे उसका यह 
नद हे कि आंख फडका करे और कभी २ आंसू भी बहने लगे ( इलाज ) पहले यार- 
जात और गोलियां देनी चाहिये जिससे उन आंख की रतृवतों को जो रिहा ( अर्थात्‌ 
हवा ) उत्पन्न करते हैं दिमाग़ खे निकाले और रिहा ( अर्थात्‌ हवा ) को निकालने और 
पचाव के लिये गर्म पःनी से सिकाव करे शोर मामीरा खोक के पानी में पीसकर लेप 
करे और जो मवाद आमशय में हो ओर उस उगद से दिमाग़ में जाकर रोग उत्पन्न 
केर ता अमाशय को वमन शर दस्तां के दवारो साफ करना चाहिये और गर्म जवा- 
रिश के काम मे लोने से रिहा ( अर्थात्‌ वादी ) को दोडना चाहिये और कभी आंखके 
पर्दो' और रतूबतों का अपनो जगद से हट जाना इस कारण से होता है कि निकम्मे 
पादो उत्पन्न करने वाले फोक रोगो में इकट्टं होकर खबकिया में पहुंचे यह पर्दा अपनी 
जगद्‌ से उचा होकर रतूबते डुजाजिया से झकाविला करे और रतवत केक 
रतूवते छलेदिया से सुकाविज्ञा करके उसको उसकी जगह से ह्रदे इस कारणा से 
भडापन उत्पन्न होता है । उ कका 
बकवा प्रकरण । 
` % रतोंध का वणन # तः | 

 अशाका अथात्‌ शत्रकोरी और शात्रकोरीका अर्थ रतोघका है और बद र्ठ 
प्रकारका है कि रात के समय आंखकी ज्योति बेकार होजाय यहां तक कितारागंणों 
को भी न देख सके और दिनिमें अपनी ठोक दशा पर आजाय और जब सूर्य अस्त 
होने लगे फिर आंख की ज्योति में निर्षलता मालम होने लगे और कोई यह कहते 
हैं कि जिल समय रतोंध इस दर्जे को पहुंचे कि दिन को वादल होने के समय आओ | 
न देख सके उस समय उसका नाम अशा अर्थात्‌ रतोधी होतीहे इसरोग के तीन कारण हैं [ 


, एक य<कि देखने वाली रू र जिसको रू वासरा कदतेहें गाढ और निकम्मे भाफके परमाखुओं 


के कारणे गाढ़ी होजाय ओर भाफके परमाणु चाहे' दिमागमें उत्पन्न हो चाहे आमा- | 
शयसे दिमाग को. तर्फ ज्ञांय Fa इन दोनों कारणों में यह अन्तर है कि जो भा्फके 
परमाणु दिमाग में उत्पन्न होगे तो शवकोरी ( अर्थात्‌ रतोध ) एक दृशा पर उदरी . 


< 
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(१९०) आँखे रोगों का घर्णन । 
श्हेगी और जो आमाशय से माफ के परमाणु चढ़का गाते हो तो आमाशयके हसेः 
पन में रवींध हलकी हो जायगी और भारापन में बढ़ जायगी । दूसरे यह कि | 
किली. कारण से आंख के भागों में विशेष रतूयत अर्थात्‌ तराई आजाय ऑर रतूचते. 
बैजिया गाढ़ी होजत्य और इन दोनो में यह कारण हे क हवा रात को हवा 
की अपेक्षा सूर्य के प्रकाश के कारण से गम और हलकी होजाती है इस कारणसे दिन _ 
में रूह और रतूवतवेजिया के गाढ़ापन और आंख की रतूचत ( अर्थात्‌ तराई ) में 
हलकापन आजाता हैं और आंख को ज्योति अपनो दशापर रहती है और इस कारण 
सेः'कि रात क्रो हवा. तर और गाढी होती है वह रतोंध का कारण श्र्थात्‌ आंख के 
रतवतो के गाढा होने की सहायता करती है तो आंख की देखने वाली शक्ति जिसको | 
कोरली में कुमते. वासरा कहते हैं अपने काम से रह जाती है। तीसरे यह कि 
सदा धूप में ठहरने का काम पडे और सूर्य का प्रकाश आंख को देखने वाली शक्ति को 
हलकापन और नमी को नष्ट करदे और वह बहुत गाढी रहजाय आर जव रात 
आधे तो रात कीः हवा रूह को अधिक गोढ़ा करदे और कोई चीज़ न दिखलाई दे और 
कारण पदले हो चुंकना और जो चिन्द कि मौजूद हैं वे प्रत्येक कारण को प्रत्यक्ष 
करते हैं और जानना चाहिये कि बहुधा रतोघ बडी २ आंख और काली आंख वालों 
मं उत्पन्न होती हे (इलाज) जहां कहीं कि मादे का निकालना आवश्यक हो तो | 
यारजात और कुछलों से उसको निकाले और भाऊ के परमाणु ओर रतूचत अर्थात्‌ 
तर्यो को हलका और साफ करने के लिये कालीमिचे, नकछिकनी, जुन्दवेदस्तर | 
और पलवा छींक आने के लियें काम में लावे (अथवा ) खौफ, खोया, बाबूना, कैसून 
दौनामरुवा, नम्माम और तुतली ओटाकए इनमे पानोले वफारादे और जो बकरी की 
- कलेजी थोडीसी साफ और पीपल के साथ मिलाकर हांडी में पानी के साथ रांधकर 
उसकी भाफपर सिर झुकावे तो अधिक लाभदायक है ओर कलेजी को आग पर भूने 
और उसके धूंएका वफारादे तो ऐसा ही गुण कारक है और रोगो के खाने में हींग, ' 
-दोदीना, राई, सातर और अ'जदान ( अर्थात्‌ हींग के वृक्षको गोद ) चहुतसा मिलावे _ 
| और जंगली बकरी की कलेजी आगा के ऊपर रखकर कालीमिचे और सॉफ कूटकर उसके 
ऊपर डाले जिससे जो रतूवत (अर्थात्‌ तराई) कलेजी में से निकलतो है यह दवाए' 
उसको सोखल “फिर उन दवाओं को कलेजी के ऊपर से उतार ले. और महीन करके 
रख छोडे और खुरमे के समान आंख में लगावे शारह अस्वावने कडा है कि पीपल ओर. 
जंगली वँच बकरी की कलेजी में गाढ कर भूनले और जो पानी कि उससे ;निकलता है. 
उसकों आंख में लगावै यह रतौंत्र:को अच्छा कर देता है और यह ऐसा अद्भुत्‌ इलाज | 
है कि उसकी प्रशंसा नहीं हो सकतीं और' जहां कहीं कि खून अधिक हो तो सरारू और 
आंख के केये को -रग को फस्त खोलना. लाभदायक है. और जिस किसी को आंख के 
.. देखने बाल रूकाउग्रढा हो काना धूप में ठडरने के. कारण से रोगका कारण हो. तो उस | 
फा उपाय तरो ओर ग्रर्म्(-प्रडुंचाना:ःओर निकस्मे भोजना. से जो मवाद गाढा उत्पन्न करते | 
..._ ५ डनसे,परहेज़ काना और जो चोज़ लोभदायऊ हैं उतको. ग्रहण करना चाहिये। .. .? | 
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Is 


० टक्क्ीसवां प्रकरण | 

.:... जहर अर्थात्‌ दिनमें न दीब्ने का वर्णन ॥ 
ह यह्‌ रतौंध के विरुद्ध होता है इस रोगके होने पर दिन में कुछ दिखाई नहीं वेता: 
और रात में तथा बदली वाले दिनमें दीखने लगता है और जहर अर्थात्‌ दिनवें न दीखने- 
का यह कारण है कि आंख के देखने चाली रूह कम और पतली हो जाय और इस कारण 
से कि सूर्य की गर्मी उसको नष्ट कर देती है दिनम 'ग्रांखकी ज्योति का काम जाता रहै 

र जब रात हो या वादल हो जय तो सदां के कारण रूः के इकट्ठ हो जाने से नास 

के देखने चालो शक्ति अपनो दशापर आजाय और कोई २ हकीम लोग कहते हैं कि द 
पक तीष दोष है जो दिमाग में आजाता हे और अपनी तेजा से दिम;ग वाली | हो 
बिगाड देता है फिर दिन की गर्मी उसकी गर्मी को और भी बढा देती है और अधि के. 
देखने वाली शक्ति का काम नए कर देती है (.इलाज ) दिमाग में भीतर आर बाहर से. 
तरी पहुंचाने का यत्न करे जैसे लडकी चाली स्त्रियों का दूध वनफशा का तेल ड को 

तेल नाक में डाले आर रीवास ( अर्थात्‌ एक घास है फूल उसको लाल जन है) 
यानी, शरबत नीलोफर और शार्वत बनफशा वा अन्य ऐसी ही दवा पिलावे ओर हि 
पानी में डुबको लगाकर पानी के भीतर आंख खोले और रूह को गाढा करने के लिये 
गाढ़ करने वाले भोजन जिनसे रुधिर गाढा उत्पन्न हो खाने को दे वै जैसे ह्रीसा. क्ल 
पाया, तबेकी पकी हुई रोटी और ऐसी ही अन्य वस्त देवे । 2 बक 
वाईसवां प्रकरण । ह 
इन्तसा आरि इन्तशार का वर्णन । | 

हकोम लोग इन दोनो शःदों के अर्थ मे अन्तर बताते हैं कोई २ इत्तसा का अर्थ 
अस्य्‌ सुजब्विफा ( नेत्र के प्रकाशवाहीनल ) के चौडा होने के साथ रख्य करते हे और 
इन्तशार का अर्थ शुकवे इनवियां ( अर्थात्‌ ) आंख के तोसरे पदे के छेद के चौड़ा हो 
जाने के साथ मुख्य करते हैं और कोई इसके विरुद्ध बताते हैं और पुराने हरक.मो के 
यावय से मालूम होता है कि इन दोनों शज्दो का एक अर्थ है परन्तु जो कुछ पिछले 
हकीसो की सस्मति में ठहर गया है और कोष के नुसार हेह इस प्रकार न्त हे 
कि इत्तसा रोग है और इन्तशार रोग के ग्राचीन है और दिस्सन्देद पुराने हकीमों के 
मत में इन दोनों शब्दो का इस कारण से एक अर्थ है कि इत्तखा ( अर्थात्‌ चोडा होने 
को) इन्तशार ( अर्थात्‌ फेल जाना ) उचित होता है क्योंकि जिस समय अस्वे मुज- 
ब्विफा अर्थात्‌ प्रकोशबाही नलो का मुख अपनी स्वाभाविक पोल से जिसमें केवल महीर! 
सुई बहुत कठिन से जा सकतो है अधिक चोडा हो जाय या आंख के तीसरे पर्दे का छेद 


-जिलको खुकथे इनवियां कहते हैं अपनी स्वाभाविक दशा से अधिक चौडा दो जाय त 


इस दृशा मे आखि की रुको हुई ज्योति का फैल जाना संभव है और यह ,बात प्रगट है - 
व गे > ७४ २ २ 

र चोडे होने को इत्तसा कहते हैं और फेल जाने को इन्तशार बोलते हैं । जानना चाहिये 
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चोडा हो जाय परन्तु आंख के छेद का चौड़ा होना उस आंख के ढ़ेले तक न पहुंचा हो 
जो मुल्तदिमा पदें और करनियां पद के बीच में एक्र जुदा करने बःली सीमा हे तो इस 
खत में आंख की ज्योति विल्कुल नीं जाती रहती है परन्तु जिस समय अस्वे पुजव्बिफा 
खोडा. होजोय और खुकबे इनविया आंख की स्याहो और सफेदी के घेरे तक चोंडा हो 
जाय तो दृष्टि बिलकुल जाती रहतो है इन दोनों मं यइ अन्तर है कि अस्वे सुजब्विफा के . 
. चौडा हो जाने में आंख के भागों के भीतर प्रकाश का फेल जाना प्रगट होता है और 
आंख के तीसरे पदे के छेद चोडे हो जाने में रोशनी का फेलना आंख के भागो में प्रगर 
नहों होतो है यहां तक कि जो कोई ऐसा मजुष्य कि उसको इस वात की समझ न हो 
वह भो ऐसी आंख को तफे जो देखे तो यह संदेद करे कि सव आँख काली हो गई है 
ओर सुवे इनविया के चोडे होजाने के समय जो आंख के भागो में प्रकाश नहीं दिखाई 
देता इसका यह कारण है कि आंख की ज्योति सव की सब सीधी आंख के तीसरे 
पदें के छेद से बाहर चली आती है और पीछे बाहर फेल जाती है और प्रगट है 
कि जव आंख को ज्योति आंख के तीस? पद के छेद से निकल आती हे तो आंख» 
के भागों में फैलना मालूम नहीं होता है परन्तु अस्वे लुजब्िफा के चोडे हो जाने. 
में ज्योति आंख के भागो में फेलती है ओर छेद से सीधी वाहर नहीं निकलती इस 
लिये आंख के भागों में आंख की ज्योति का फैल जाना मालूम हो यह अस्थे सुज | 
ख्विफा के चोडे होने के चिन्ह में से होता है और जो फैलना सबकिया पदे के 
हटजाने से होता है उखम भी आंखकी ज्योति दिलकुल जाती रहती है जैसा कि सबकिया 
पद के रोगों में वर्णन "किया गया है और सबकियो पढें के फैलने और प्रकाशवाही 
नलके फलने में यद्‌ अन्तर है कि सवकिया पदे का फैलना एक साथ उत्पन्न होता 
| हे और अस्वे मुजब्बिफा धीरे २ चोडा होता है । इस अध्याय को हम तीन चिभागों 
मं वर्णन करते हें। ' | [ हे | 
. अस्वे मुजविफा अर्थात्‌ प्रकाशवाहीनलके चौडे होने का बर्णन । 
i आ का त होचुका है ओर प्रोयः इस पट्टे का फेलजाना दोष युक 
द ह के पीछे जा बहुत कडा होता है वा सरसाम के पीछे वा मांसरा ( अर्थात्‌ पित्तो 
ओर खूनी सूजन ) कूडपरांत उत्पन्न होतो है और उसका यह कारण है कि गाढे दोष वा | 
तेजमाप के परमाणु आख क प्रकाशतराही तल मे आजाय और उसको चौडाई में खींदः | 
कर Ee करदे और कमी २ यो भी होता है कि आंख के पोले पट्ट उक्त नल. के चोडे 
होज़ाने के साथ.सुकबे इनविया न चौड़ा हुआ हो आर इस कारण से कि दवा का असर | 
_ श्रस्त्रे सुजन्विफा तक पहुंचना बहुत कठिन हे और हाथ से भी ठीक नहीं हो सकता है. 
। अ किताव र स क बनाने वाले ने उसके विषय में कहा हे कि यइ किसी | 
उपाय से अच्छा नहीं होता और अशि निज A | 
ह पा उतर भे) के ओम खाल ह न उ गामा (अरां 
507 क ही उस ले गुगाकाराक हो ¢. 6६ 
सुकवे इनबिया के चोडे होने का बणन। - 


f CC > ] 
सक पांच कारण ह एक यह कि कोई कारण.बाहर से हो जैसे चोट या तमाचा. 
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अआखके रागां का वर्णन । { १९३) 


अहखपर लगे और इतके कारण खे इतविया पर्दा चारों तएफ ले स्विं नाय और आंख ; 
तीसरे पदे का छे र्‌ चौडा हजाब इलका (इलाज) खुगमता खे हे।खक्ता ((इ वाज) फर र 
रग सरारू की खाले और पिंडलियोपर पछने लगावे और नर्म हुकनें,से रुकी हुई प्रकृति 
को खेले इल रोग में वमन, दुष्ट घो जन, स्त्रो संगम, चित शयन करना श्रौर प्रकाश की 
ओर बहुत देखना वर्जित दे और लडके वाली स्त्री का दुध आरलमें डाले तथा घाकलेका 
चून, वनफशा ओर खत्मी को मुर्गी के अणडेकी जर्दोये मिलाकर लेपकरे और पीछे जव 
थमजाय ओर रोसमें कमी पाई जाय तो लेप की दवाओं में चावुना और माम का तेल. 
बंढादेवे जिससे यइ लेप सूजन को अघि ह नष्ट करे और जव सुजन जावो रहे तो कोदले 
सेशवाई ( अर्थात्‌ भकाश बड़ाने वाला छुरमा ) और बासलीकूत श्रां ब्र में लगांबे जिल 
से बचे हुए माह को सुत्रायम करके निद्धालदे । दूसरे यह कि इस क। कोरण भीतर से 
हो जैले गःढा दोष या तेजभौफ के परमाणु शंख के तीसरे पे की रमां में जो संब- 
किया पढे को रगो से बनी हुई हूँ जाय और उसमें खिंचार और पठन उत्पन्न करे 
अर्थात्‌ खिंचकर भाग अलग हो जाय शौर इस प्रकार का सेप अधिर सिए दर्द के पीछे 
[चा सरसाम वा मासरा के पीछे प्राय: दोजातो र और उसमें प्रकाशवाहो नता के सडे 
हेज्ञांने का भय रद्दताहै । इसीलिये किताव शारह अस्वाव के बनाने वाले ने कहा है कि 


उसके अच्छे होने को शाशा नहीं क्योंकि जो फैलना इन रोगों के करण से उत्पन्न होता : 


से बहुधां अस्थेसुजव्विफा के चौडे हाने के साथ होता. है और श्रस्बेमुजग्विफा के 

; चौडा होने को अच्छा करने का उपाय नहीं इसलिये उसका इलाज हाथ से नहों हो 

- सकता ओर न उस तक य्रोषघोका असर पहुंचताहै ( इलाज़ ) पहिले रोगो को दर कर- 
वी चाहिये शोर तकण दस्तावर दवाओं से दिमाग को स्प्रच्छ करे फिर जो अस्देमुज - 

 व्त्रिफा अरोग्य हा और आंख के तोसरे पदें का छेद आंख की स्याही सौर सफेरी के 
घेरे तक चोडा न हुआहे। तो सियाफे मिरारात आंख में लगावे जिससे बचो हुई आंख 
| को ज्योति बची रहे और ऊपर कहद्दु के हैं कि जे। अस्वेघुजव्यिफा चोडा होजञांय या 

सीसर अन के पद को छेद आंख के घेरे तक चौडोहे। तो उस समय में श्रांखको ज्याति 
` बिल्कुल जाती रहतो है और जब ऐसा हातारे ता उसका उपाय नहीं हे।सकता । 
| सियाफे मिरारात की विधि । 

_ ` कुलङ्ग का पित्तो माहिये शब्बूत ( मछली बिशेष ) का पिततो जङ्गलो वेरी का 
पित्ता, या जका पित्त $ चोरका पित्त और उकोव का पित्ता इन छे पित्तों के घरावर 
ल कर खुखाल वे और इन्द्रायन का गू र, और खुकबोनज और फरफयूत प्रत्वेक सांढे 

गवमा त 
चावे ओर चौडा करदे और यह रोग स्तर यो र तट क ह व 

किल का तीखरः परद। सूअज्ञौय भो ह ee न च देता ही ट 
खिंचज्ञाय और रतबत ब्रेजिया क! सना 0 य क र क 

| ण ३ ' तासर परदृका सूज जोनो आंख 


(२५) 
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के परदे के रोगों में लक्षण और इलाज सी त बर्णन होु शड वहा देखता योग्य है | 
बालन यह कि इनबिया अर्थात्‌ आल का तीसरा परा सुत जाय ऑर उस कार्स छे 
किनारी की तरफ खिंचजाय और उसके कुड भाग आपल में [का ओर आंख के 
छेद का घेरा अपने केन्द्र से दुर दोजाय और बह रोग उल सब 7 उत्पन्न हेता है जबकि 
,उस परें के किनारी में विशेष खूखापन बढमाय र उसका चिन्ह वही नि्वेलता को 
है जिसका कारण सूखापन हा और उसका वर्णन किया जायगा अर्थात्‌ जे! आंख 

- दुबलो हाजाय और भूख के समय वा बहुत परिक्षम और शोचांदि के पीछे वढ ज्ञाय 
और उसका ( इलाज ) वही है जो कि खुश्क्ी वाली आंखको नि लतः में वर्णन किया 
- जायगा। यह रोग अन्य रोगो की अपेक्षा दुःसाध्य है । हकोम ज!लानूस कहतो है कि 
इनबिया के खब रोगी में से सुजन आदि अच्छे हे।ने में उने रागो से अधिक खसद्दजहे जे 
सुशी से उत्पन्नहां औए प्रकठहै कि हर अङ्ग में खुश्की पहुंचाने से सहज है तीखरो 
प्रकार का रोग शंबकिया पडे के अपने स्थान से हटजाने से उत्पन्न हेतादे ओर उसका 
चिन्ह यहहै कि आंखर्का ज्योति एक साथ जाता रहे और जे दूसरे कारण जो आर 
छो उपयाति का नष्ट कर देतेहे उनका चिन्ह न पायां जाब | इस रोग का इलाज नहीहे । 


॥ तइसवा प्रकरण ॥ 
जक अथात्‌ सवकहे आबया के सुकडन का वणन । ॥ 
हकोम लोग इस रोग के विषयमें अनेक प्रकारकी विरुद्धता और वादासुवाद 
“करते हैं परन्तु जिस पर सब पिछले हकीम की एक सम्मति है बह यहहे कि यह रोग 
“दे प्रकार पर हे एक तरे! जन्म से ही सुकडांपन और छेद उत्पन्न हो और उसके! प्रा- 
“ऊतिक वा सहज कहते हे और यह बहुत, उत्तम और श्रेष्ट है क्योकि इसमें आँख की 


' ज्योति क। प्रकाश इकट्ठा रहताहे ओर डखकी ज्याति को बढाताहे । दसरे यह कि जे 
न्तर लेने के उपरान्त हे।जाय यह निकृष्ट और दुराहे इसलिये कि आंख कीज्याति मे. 


; निष लता करतोहे ओर निवलता का कोश्ण आंख के छेद का छोटा हा जाना नहीं दै 
किन्तु जा कारण आंखे के छेद के। छोटा करदेते हैं उन हे प्रभाव"से निवलता. हे।जातीहै 


आर बड़ीं तो प्रकरहै कि जैक रोग बुरा नहीं हे अगर इतनो न बढ गया हो कि आंख | 
-के टेक आपस में मिलज्ञांय । ऑर इस राग फे चार कांरणहे एक यहकि रतूबत(अर्थांत्‌ | 
. तरी ) के वढज़ाने से इनबिया पर्दा ढीला हाजाय अहर उस कारण से, आंख के तॉखरे | 


_ पदका छेद छोरा हॉजाचे और यह इस तरह हे!ताहे जैसे सूरी चलनी को भिगो। ले. 
झौर उसके बन्द ढीले. हे।जांय और छेद मिलकर छोटे हे।जांच और पहले उपाय तथा | 
तरी के चिन्ह उस राय के साक्षी हे (इलाज) हुःबे याइज, फयकरा हुर्वे ककायां से. 


- तरो की निकाल झर छुगन्धित द्रव्य जसे इलायची, लोग, और काली मिर: .पानी 
क श्रौटावर सिर घर तरेंडा देवे और केसर की सलाई जिसको शियाक जाफरान कहते 
खमे लगाये उसको विधि यहहे हिन्दी छरीला, केसर, जंगार प्रत्येक ३॥ माशे श्र” 
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आख के रोगा का वर्णन ॥ (६९५ ] 


ध रौ की आपस में मिलांकुर बसी अथवो सलाई चना लेवे और दुसरे नुलखे में ज्ञा- 
घशीरं भो बढाया है ॥. अखलातजाफरान की बिधिं। 
कब ९ आग एम णात ग ती 
छावे । दुखरे यह कि खुरको की आने ड ह ed ख क 
इस कोरण से आंख का छेद छोटा जागे दा 2. च १ 02 आर 
होजाय और पहले उपाय और दी ल 5 छेद सब का सब बंद 
तरी पहुंचाने के लिये स्त्री को दघ सिरके उ कच: ( कक ) वा को 
आर न पका प र सर कण निचोडे श्र तरी पहुंचाने वाले चा 
गर ईसबगोल को लुझाब र ल व पड हल पानी बर क ना) क र 
तरको झु एर पर रवखे तथा नरम ओर मलके खींचने के लिये रोगी 
क्का सिर थोडी देर मलना कभो २ कोई गरम वस्तु खाना, लेप करना, हम्माम में जानो 
शुनयुने साफ पानी मे बैठनां और अच्छे साफ पानी में आँख खोलना बहुत ठोक दै 
( तीसरे ) यह कि रतूवते बैजिया कम हाजाय और आंख के तीसरे पद्‌ की सहायता 
उस से जाती रहै इस कारण से कुस्हलो कर छोटा होजाय यह रोग वृद्धापन में और 
, शसम सरसाम अर्थात्‌ दिमागकी खूजनके उपरांत बहुत उत्पन्न हाताहै और इसका यह 
: चिन्ह है कि आंख छोडी हेजाय और खुश्की के चिरह प्रगट हो. और पहले उपाय इस 
पर साज्ञी हो और इस रोग वाले को मनुष्योका रंगरूप न दिखाई दे किन्तु परडछादो के 
समान जॉने ओर इसका इलाज वही है जो खुकवे इनविया के खुश्की से उत्पन्न होने 
घाले जैक रोग में वर्णन कर आये हैं इस रोगमें तर चीजों को काम में लांना चौहिये। 
( चौथे ) यह कठोर और गाढा दोष आंख के छेदके भीतर इकटठा हाजाय और उस 
जगह टहरजीय उसका यह चिन्हरै कि हंकीमको आंख को छेद न दिखलाई दे इसका 
इलाज यहहै कि दिमांगकी साफ और स्वच्छ करे और तरो पहं चानेकी ओ।र ध्यान देखे 
जिससे कडा देष निकलने के यास्य हेजाय ( लास ) जानना चाहिये कि इकोमा की 
हेस बिषय में विरुदताहे कि तरी और खुश्को आंख के तोसरे पद के छेद के छे टे. हे।नेका 
कोरणहे कोई यह कहतेहे कि इस दशामें आंखकी ज्यातिकी निर्वलता का यदद कारण है. 
कि अखिका छोटा हानो अप्राकृतिक कारण'मेसे हे और शेखने कहोहे कि इसके कारण 
या तों करनियां अर्थात्‌ आंख के दूसरे पदका सुखजानोहै जे उसका इव दठा करता है 
और आंखके छेदको सकोड देताहे वो छोटा करदेताहै वा वन्द्‌ करदेता है या रतृबत है 
यो तरो है जो आंख के दुसरे पद्‌ को किनारों खे बीचकी तरफ खींचताहै और आंख के. 
छेदको छोरा करदेता है वा ऑखकी रतूवत वैजिया मे विशेष शुष्कता होने के कारण 
बह कम हेजाती है और उसके साथ आंच का पदा दुबलो हाकर सुकड़ जाय और 
प्रगट है कि जिस समय अलका दूसरा पर्दा तरी अथवा खुश्की के साथ इकट ठाकर 
इस रीति पर खुकडजाय कि आंख. के तीसरे पदे के छेद को इसमें . खिंचोब्र पैदा करे 
तो इसका छेद भी सुकड जाता है और जब आंख के दसरे पदें के भोग पातक छुकड | 
जांय कि आंख हे तीसरे पदे को जे! उस के नीचे है अपने साथ इकटठा करल ते. इस 
| ; 
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f प अ ) तं ब्व चय \ 
ः ( १६६ ) तेब्वअंकवर 


f दशामे उचितहै कि ४६ व के दुसर र 
| कि बुड॒ढों को अन्त समयमे उत्पन्न होता । ० 
न होने से आंख को ज्येति में दानि पड चती हे 


छाहों का ठोक २ छण्ने से a गी दृष्टि की निवे 
र (दख चा घ आं छाया हुआ मालूम हेपता है यही ५० दर न को. निव 
बह उसबो। बांद i ° कमी आंखके छेद के छोटे देने और 
।' नेर खश्की तथा रतूबत टेजियाकी कमो ऑ र टळे 
लाहे । और खुर य है और करनियां पदे का इकटठां 
दृष्टि की नि लता के कारण है असा किपएगठ दे व है. इसलिये 
होकर सिमट जाना शखके छेदके छोट होन लत आधा नर वील 
JN - «~ > सा व ङ्‌ क क डु 
| इस स्थान में जखीर ख्वारउ्मशादी क बनाने बाल के वाक्य १ हे हा हिल न है 
त दोसर पदे बो छेद की तरी वां खुश्की को भी छोटे होने के कोण मे न हि 
४ और बह रूह का गाढापन मा ऊपरी तरी या खुश्की से बदलतोहे वहा इपर का [नि 
लता को कारण होता है। किसी किसी दकीमो ने भो ऐेसेही कहांदे और इसीको प्रहणे 
_दियाहे और जहां षह करनियां पदे के खिमटने से आंख का छिद्र छुकड गयो दो वहाँ 


, सफाई कान हाना और उसके सोमो को इवट्ठा हे।जाना उसका साक्षी होगा । इस 
_शोगका उन धस्तुंओ से इलाज किया ऊ (ताहै जा आंखके पदो के रोगो में पृथक एयक ह 
कारण को नुसार बर्णन की गई हैं. और जो कुछ किताव शोर असदाव क बनाने वाले 


ने सिमरेने के कोरण का सान बिया है वंद सव विचार के योग्य हे इस लिये उसको 
` बर्णन फरना उचितनहीं जानोगयाहै केबल जिसपर इकीमोको सम्मतिंहै उसकी हि.खादे। 


चौबासवां पकरण तखय्युलात का बपीन । 


fo _ _तुखयंयुलात्‌ वह जिस में दवा के भीतर रंग बिरंगी वस्तु दिखलाई देती है. कभी | 
र _ कमी ऐसे विचार उठाबरतेहै जिनसे नजले का भय होता है इस लिये नड्ल के वणन | 
| _ से पहले इन विचारो का वणन करनो अधिक उचित मॉलूम हुश्रा र ख्योलात का 
| अर्थ यह कि हवा के भीतर रंग विरंग की सरते देखने में आये और जेसे जेसे कारणं | 


इस रोगक होते हैं उसी रंगकी रूर ते दिखलाई देती हे जैसा कि वण न किया जाता है 
' अंब उनमा चाहिये कि इस बीमारी के परे कोरण चांर हैं । एक यह कि देखने | 
बाली शक्ति श्रधिक बलवान होजाय और छोटे छोट परमोरु और हलकी हलकी | 
णके जो हवा में मौजूद है और दिने का नहीं. दिखोई देती बह इसको दिखलाई दे 
_ और ऐसे हो भोजन के भांग के पंरमारु डिससे देद खाली नरी दंती शान | 
शक्ति के कारण से दील सकं इसका चिन्ह हे कि शान. शक्ति में किसी कारण से | 
.. ध्मी न हो और देखने वाली शक्ति तथा सुव इन्द्रियां बलबान हो ओर जव माढे और ५ 
__ > निकम्मे भोउन जिनसे गद्लापन उत्पन्न होती है खाने को काम पडे तो खयालात मी | 
ण हो हाय अर्थात्‌ रंग विरंगी सूरत कम दिखलाई दें औ! यहद किसी प्रकार का रोग। | 
$ है परन्तु ज्ञान शक्ति के नि+म्मे और खराब ऐोजाने के कोरण से इसको इलाज | 
करते दें।हृसराज्यद-कोरण है कि आंज के पदो में कोई रोग उत्पन्न | 
के दुसरे पद्‌ में चेचकफ के मन्दसे वा अख के दुखने से FF 
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आंख के रोगो! कः उण! 
ड ख क राग का वणन | ( १९७} 
ह 'इत्पक्ष वरने याली सदा कै कारण चिन्ह पेदो होः य यद्यपि वे चिन्ह बहुत छोटे होने 
- के कारण से आंख में दिखलाई न दें परंतु इस कारण से कि वे उक्त पद की सफाई 


| को भीतर से नष्ट र हे तो वद्द जितना बडा होता है उतनी निगाह- को ढक लेता है 
-] शौर इस चिन्ह क जितनी प्रमाण वा त्रिकोन, चौकोन बा पंच पटकौने आदि जैसी 
है सूरत होगो आदमी वेसा ही ध्यान करेगे और निगाह के सामने बैसीही तरत दिस्वाई 
देगो और इसका यह्‌ चिन दे कि उक्त कारण पहिले दोचुमे हैं और भांति २ की सरते 
की बहुत काल तक दिखलाईदें और कोई दूसरा कष्ट न दिखाईदे और भोजनी के कारण 
some और न्यूनतो भी न हुईं दो तीसरा यद कारण है कि तरी में किसी 
र कॉ रोग उत्पन्न होय यह चार प्रकार से हाता. है एक यह कि रतूबतें वेजियो 
को भाग अपने प रंग बिर'गी सरतो को कारण हो ( दूसरा) यह कि सर्द तर 
आ सपत गाढापन और भारापन के कारण से आंख के भागो में उत्पन्न होकर 
सकी त पै 
न व पवित्रता और सफोई को बदलदे ( तीसरे ) यह कि वलबांत गरमी आँख 
| इस तरद पर भाजाय कि आंखकी तरी उचलने लगे और आंख की तरी मे 
| लजाय और उसका गःढापन भाग की सरत होकर सफाई को नष्ट रदे चो 
न यह कि सर्दी, खुश्की और स्रो सं [खः रे ग के जम क 
9 pr र खो संगम आंखको तरो को गोढा करके जमादे और उसकी 
ट्‌ । इस प्रक न कि “९ 
होत ओह डर र एर का चिन्ह यह है कि इनके कारणों का पहले होजानां 
| ] हर हेल गम के करण से पहली आंख का पर्दा सुजजाय बा कोरे पेसे 
; करण का जो सर्दी तरी गर्मी वा खुश्की पहुंचाने बालो हा काम पडे जैसा कि श्रांख 
र की रलूवतों अर्थात्‌ तरी के रोगां में हमने बर्णन किया है और यद रोग अटकलसे जाना 


| जो सकता है मुख्य करके जो ग्ंखका पदः और सुथरो हे! और उसमें जरस 
| "नका पदा साफ और सुथरो हों ओर उसमें खुरखुरे 
5 पनका कोई चिन्हे प्रगट न हे! और इसके सिवोय आंखके सामने उडती हरे चार्ज 
.दिखलोई दे' और उनमें घराव बढाव न हा और किसी वडी हानि के कारण भी न हो * 


यद भी इस प्रकार के लक्षण है । चोथा यद कारण है क्रि काई ऊररी कारण तल्यं 
लातको हेतु हे। । यह दो प्रकार का होता है पक यह कि जा आंख के नावन 
न । हवो म उडती हुई द्खिलोई न दे्‌ अर्थात्‌ जा दिखलाई देते जल्द नष्ट हाजांप विशेष 
| . : करके जो इसका कारण निवेत और जल्द नष्टे होने बाला हा और यह बाण उन 
गे भापक परमांणुओं में से है जे. संपूर्ण शरीर से या आमांशय से दिमाग पर चडते है 
- और भांपके परमांएु के च्ढने का कारण वातऋरक सेजन, बहुरान, वमन, बो कोघ 
है वा ऐसी यस्तु है जो आपकी सदोयदा करती हे और इल प्रकार के यद लक्षण हैं 
कि उसमें उसके हेतु पाये जॉय और दवा में उडती हुई चीजे मुख्य एक श्रांख मे दि- 
' लाई न दें और एक दशो पर ने रहें किन्तु कारण के बदलने से कभी अधिक और कम 
' हाजांय । दूसरे वह कि आँख के सामने भुनगे आदि उडते दिखलाई दे” और यद आंख 
में प हर का पहलो प्रभाव है और इसका यह चिन्ह है कि कोई दुसरा को- 
' श्णु प्रकर्ट न हे श्‌ ३ ति (3 ८ De आ; पड 
“जाये यद तक कि जा बलाज न ता ट विशेष देता प 
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(१९८) | [तिब्य अक्र । 
इसके अन्य लक्षणों ओर नजले के लक्षणौ का वणरन । 

नजले के प्रकरण में वर्णन करेगे । प्रगट है कि यद्यपि इख रोग का इलाज कार- 

शते अनुसार आंखके पदो और आंखकी रतूवंतौ के रागी म कहचु के हे और नजलें 
को वर्णन मजले के प्रकरण 'में करेंगे तथाप सुगमता के लिये यहां भी इंलाज सहित 
शोडाला वर्णन करना उत्तम और भ्र ष्ठ समभा है इल रोग के छोटे छोटै कारण बहुत 
हे एक यद कि वादी का दोष रगो में भरजोय आर दिमांग की तरफ उससे भाषके पर 
- मण उठकर रूह में मिलाय और ऊपर चढ कर फेलजांय और अख के भागों में छु न 
कर हवो में उडती हुई चीजो के दिखाई देने का कारणं हा । उसका यह चिन्द है कि 
श्रादमी के ऐसा मालूम हो कि धूप के खम्भ सुंदके सामने से आते हे और ऊंचे हे। 
कर फेल जाते हे ( इलाज ) पहले देहके उक्त देप से उन बस्तुओं के हारा जे उसके 
अनुसार हो उस विधि और उर्यायके सांथ दूरकरे जो वादी के रोगों में लिखी है फ़िर 
जा लत न हो तो कनपटियो की रभे या कांन के पीछेकी रगे काठडोले इस के उप- 
रांत दाग अर्थात्‌ कीलदे और बिना काटने के दाग करने से सो प्रयोजन सिद्ध हाता है 
जैसा कि नजले में बण न करगे । ट हे ग 
`. काटने और दांगदेने क॑ पीछे भी वादी के मलके निकालनेमें आलस्य म करे 
क्योंकि कोई २ रगं ऐसी छिपी होती हैं कि उनका कार्टेना और दाग देनो उचित नहीं 
से। भूल से मादा रहगया होतो उचित है कि इन छिपी हुई रगो के दोरा चढज,य। 
और रमो के काटने और रगो के दाग देने की विधि लाभ और होनि सहित आधासीसी 
के वणन में कही गई है। दुसरे यद्‌ कि रगे गम खून से भरजांय फिर आपसमें सिच 
जाय और लोल भाप के परमाणु उन से उठ कर रूह में मिल जांय उसको यह चिन्ह 
` है कि सिर निबल हे।जाय और कभी कभी आग की लौ रौ आंखो के सामने दिखलाई 
दे (इलाज़ ).पहले फस्द खोले और खून अधिक निले और फरूद खेलने के उपं- 
रांत प्रकृति कोन चीजों से जो खूत के उबाल को चुकतात) हे नमे करे और ज्ञा चीजें 
खून को बढतो हे जेसे मांस, मिठाई और वहुत भाजन से बचे और इस प्रकार के 
इलाज में सुस्ती न करे क्योंकि खून दिलकी दोनो खाल में जापडता है "ओर वेहोशी 
उत्पन्न करता है फिर गले में सूजन और मृत्यु का कारण होता है और कभी उक्त 
खून दिमाग़ की खोल में जो गिरता है, और सक्तो अर्थात्‌ मुद की दशा उत्पन्न 
हत है। सो उचित है क्रि इलाज में जल्दी करं ब न 
खलन ® से पहले दस्त लाने बाली आप हे वक न है दृ 
> रि. इर और खून 

- थोडा न निकाले जिससे मलको हिलाने और उसके जन तरर न वि 
ने स इन वष्टों में न पड़े । तीसरे यह कि कफ षी तरी जो मोठो अतट साफ 
! भिद Cn Ce ea ग्र के अगले भांग में यो आखि के 
डर्सठंडे और कफ वाले म हिला न “ड आदमी दके या आंख को 
ञ् ण मलका [हलाच और दोष के रग के अनुसार भांफ क 
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आंखके रोगा का बर्षश्र । ( १९९ ) 


परमाणु डलसे निकले अंक आंखों के सामने ऐेला दिलाई दे कि कोई सफे! च- 

सतु लुडी हुई नीचे आती है ओर ऊपर जाती है ग्रौ जत्र तक छोंक की हर हत का 
ओर श्राँब के मतने का चिन्ह उस आर्मी में रहेगा उल्ल समय तक यइ बस्तु दिख- 
लाई देगी ( इलाज) वमन करे ओर आम(शिय तया दिमाग का पादा आवाज खे 
साफ करे ओ अच्छे भोजन मुर्मियों का मांत चने के खाय रार कर श्योर दाल वीवी 
से सुगंधित करके खाय । चोथे यह है इन कारयां से जो आंख के सामते सिवगे आ= 
दि के दिखाई देने के कारण हैं और इसी प्रकरण में ऊपर लिखे हैं किली हेतु से रत- 
चत वेजिया के कुछ भाग गदले हाजांय परन्तु किनारे की तरफ आवे न कि वोच में 
इस का यह चिन्ह है कि दाई या बारै ओर जिस तरफ आंल की रतूबत के भाग गाइ ते 
हे।गये हैं उस तफ आदमी को मालम हे! कि कोई मजुष्य खडडा है ओोए कभी इल 

सरेद से कि असल में ऐसा ही है इस ओर आरुढ हो और झुरे और प्रगट है कि 
जत तक आंख को तत को गदलापन नष्ट न हो हमेशा आंल के सामते सुतगे आदि 

दिखाई देते हैं ( इलाज ) दष को निकालें और अच्छे मोजन दे और जे वरुतु आँख 
को श्तूबत को जलांती हैं जैले बह खुरमा करि जिनक वणेच किया गया है और शियाफ 


'भरारात आंख में लगावे और जो हिली दो के कारण खे नडों तो उसके निकालने 


की आबश्यकता नहीं इसमें अष्ठ उपाय और उत्तम भेज्तों का देना योएम्य है ( पांचवे ) 
यह कि दोषों में से कोई दोष दिमाग में आज्ाय और किली कण ले कुड २ डस 
दोष में से या इसकी भाफके परमाणु आंखके पदो पर कभी दे शिएने लगे और इतत 
दोष या भाफके परमाणु आंख के पर्दा में गिरते समय मनुष्य ध्यान दे कि कोई > 
बाहर से ऊंचो जगह से. उसके मुख के सन्मुल्ध गिरतोहै और कसी २ इल धपोत से 
डरने लगे और जो दोष उसका कारण है उलकी धप्रोन के र ग से परीक्षा कः सकते हैं. 
( इलाज ) पहिले जे ला मलहे। उसके अनुसार फस्द दस्त और वमन के द्वारा उसको 
निशोज्ने इस में रोगो को दशा पर सोद्‌ षिट रखता उचित है और देषऊो निकोलनेके 
घोडे खरखशका शेत देषको गाढा और कठोर करने के लिये देवे और उस दोष को 
आंखपर गिरमेसे रोके ओए जहां कहीं यइ सपदे। कि दे।पको गढ! करते और तदिय- 


त में अजीण' उत्पन्न हाने से कोई दूसरा कष्ट दिखाई देतो उचित है कि उत्तम उपा- 


याँ से माद्देको नाकके रास्ते से नीचे उतार लेवें और बहुत समय तक मादोको इली 
तर्द नोकके रास्ते से निकलनेदे जिले माद्दा आंख के रास्ते से हटजांय और कोई 
होति न पहुंचावे ओर खयालात का भेद यह है कि पकडी चीज़ बहुत दूर से कई चो- 


जे द्खाईदे' इसका यह कारण हे कि आखरी रतूवत के रेशे अखिक्री ज्याति के बीच 
में और जिन चीजों को देखते हैं उनके बोच मे आडजांय और प्रत्येक रेशा अपनी 


अधिकता के अक्ुखोर इस चीज़ के सुद्य शरोरको ढऊले और जे छेर और चोरा कि 


र रशो के बीच में है उनके कारण एक चीज़की बहुतली चीज दिखाईदे ओर इ. 
न RK बिवाद्‌ है क्योंकि जिस तरह आंख की तरी के रशे आंख के स्थने , 
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को चो हो को इए हेने की दशा में ढा लेते दै वे जादो चाहिये कि समीप हे।ने की 
दशा में भो ढांगले (इलाज ) आप्राशय ओर लिएकी माद स स्वच्छ कर ओर अ- . 
प्रिया जेः चावत का भोज! बेताताहैउत्तते यो" सस र्ण बाद को चाज़ं। से चचत 
रहें तथा स्त्रां संगम और रोतका खाना छोड देवे ( लाभ ) खयालात ( अर्थात्‌ मातर 
सामने भुंनगा आदि दिषाई देवा )का दुख भेर जे। श्रि हो ज्योति र के साथ संबंध 
रक्षता दै जैआा हि बडी चीज का छोटा दिखाई देने और इसके विरुद्ध और खमीपले | 
दूरकी ग्रपेदा अच्छा द्खाईदोना याइसके बिरुद्ध जवकि ये खव आंखकी ज्यीतिको निघे 
लता के भेदामे से है इसलिये थांख ही दृष्टिको निर्व लता के प्र करणम इनका बण निया 


जायगा । 5 क 
न 'पड्चासवां प्रकरण नजछे का बणन ॥ 
जोनना चाहिये हि इस रोग में हकोमा की बहुत कदाबते है ) परन्तु जिल 
को हकीम शेलतरू्रली सेता और उस रे मानने बालो ने त्रण किया दे चइ यद है 
[5 एक ऊपरी रतृत्रत ग्रथ त तपे ऐै जे।सिरसे उतर क! आंख के तोलर,पद' के 
छेद में आतो हे ओर करतियां पद तथो रतबते वेज्ञिया के बीच में 6६० जातो हैं 
| और क्योंकि बद आँख का छेद ऐसा माग है कि प्रकाश की किएणो का निकलना 
और रूप रड्का शाना इसी रास्तेसे टे।ताहै सो शब फि उक्त तरी अर्थात्‌ ऊपरीरतृवत 
इत माप हो बंदर देता तो जितने मगे भोयजंद होंगे उतनाही आँख को ज्याति 
नष्ट हाती जायगी जैरे जे! सव आंख के छेर को घे! लेते। -सव. देपिट नए दो जायगी - 
और जो पानी कुछ भोगो में होगा ओप कुछ उ लले खाली देंगे ते। खुत्ती हुई तरफ से 
देख सकतो है और इ ल ऊग्री रतत के उतर अ'ने को दशामें ए 6 दुख के गिरुद्ध 
न हती है कभी तो यद निंजूललुमाय अर्थात्‌ न जलो मंडल को तरह आंख के छेरके , 
९ घेरे को रोक लेता है और इसका मध्य खाली रहता है सा जिस चीज को ६ शंन देहर 
सन्धुख से देखे ते इलका वीच दिखाई देतो हे ओर किनार नदीं देख सझता और क- | र 
_ शो बीच को दता लेता है और घेरा खुलारददता है इ त दशा में सन्तुख से जिन चीजों का 
- देखता है उनका वीच नी द्खिाई देता पर तु आंख के ढेतेके फे!ने से देख सकता है इ- | दर 
' सकारण से श्रा के छेर का रूल” हुआ भाग देखो हुई चांजों के सामनेहोजाताहै द 
। और कभी यह रतूजत अर्थातँ तरो पतली होतो हे हल दशा में यद्यपि सब आंख के | 
ह केर को ढांफ लेती है परतु पतले हेंने के ।कोरण स्यं और दीपक । अह 
-के प्रकांश को देखवे से और जगममातो हुई चीजों के देखने से बंबित नहो अ 
'कर सकतो परन्तु रिखाई देना सी निर्वेलवा के सांय होता है अर्थात्‌ कम दिखाई देता. छे 
` ह। ओर इस प्रकार को रझोक मुन्तशिर पतली फैली हुई रतृवत कहते हैं ओष्जो का 


५५8 AH A ~ Zr - अ 


5) 9 आ | 


प व्य 


न्ह्कौम जाललीनूत ने कहो है कि पानी झांख में आइने को यंह कॉएण है झि रतबते. उत 
देजिय़ा गाढ़ी होंजाय.ते. डसका यह अथे है कि आंल की बह रतबत जो अंडे के सम्रत | ओ 
हैं ऊपर गाढा रतवत से सदाय पाचे और वह आंख की तरो रपक्रानेकी शोतिपरथोडोर कि 


आसरे तौसरे पदके छेदले बाहर निकलकर थांखके तोसरेपर्देके ऊपर आंखे दू लरे | 
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आख कै रौग[ का बॅर्णन। | (२०१) 


ध्व ग्द के चे ठह्रज i प नही हे) त सब र तूवत डेके 

दक न हरजाथ परन्तु पर्ला नहा होता गक आंखकी तू जो सम्मान 

ह Cj चै हो र्ण द ३ र | य्य 

ह्‌ दि (जाय आर स द्‌ f इसमे भिच भत्र कर रि ठठर जाय जैसा किसी 4 हकीम ने संदेह 
“द 


किया है ( सू गस अह ट 
है है ( है ) हकास अहमद फरहने कदा ४ कि निजूलूलमाय तोन प्रकार का होता . 
! “क यह कि पानां उतरकर आंख के तीसरे पदे और अनकवूतिया पदें के बीच में 


ठहर जाय और आंख की ज्योति को नष्ट करडे और ७ 
ओर oe कम त की बदली हे... आंख की पुतली.में गदलापन आजाय 
गात Ma भला के सहूश होता है और उसका इलाज नहीं । दूसरे 
ठाई pene इनवियां क के वाच में ठदर जाय और इसी से हमारा प्रयोजन है । 
तरह का गदलापन न १ म उतर आये और आंखकी पुतली के भीतर किसी 
का चिन्द वही है जो ड क ओर जो दिखाई भी देतो बहुत कम होगा और उस 
मो अत प र आल वाये सज श्बफा क बन्द हो जाने में वणुन करंग और उसका नाम 
नीर न काला पानी बोला जाता है और उस का भी इलाज नहीं है। 
पा 2 म आख म॑ पानो आने के छः कारण हैं। एक यह कि धमक या चोट 
र लगन से [देप्राग ऐसी तरह पर हिलज्य कि कुछु थोडी सी न 
च द्‌ पर र; डी सी रतूवत उन 
bs दिमाग के-पदों में बन्द है जारी हो और इस में से थोडी 
न बय दुजावेफा में चली जाय और आंख की ओर उतर आवै फिर जो कमी 
ड मे ही. सम जै 
सवये मुजविफ़ा में ही रह जाय तो तो यह अस्वये मुजविफा की गांठ है 
अख म॑ पानी उतर आने की घटी हे म्‌ व 
Cl गी बीं है और यही हमारी सम्मति है । और 
सविर उजधिका निकलकर आंख के तीसरे पदे के छेद में उक्त रीति से 
आकर ठडर जाय और यही आंख में नीं हे ग्रो M0 
FF हे आख में पानीं उतर आना है और कभी सवये सुज- 
जा i रह्‌जाती है ओर आंख के छेद में भी आजाती है तो इस दशा में असदये 
डि ग का यन्द होजांना आंख सें पानी उतर आने के साथ सम्बन्ध रखता है जो 
न्तर असबये छुजबिफा के गांठ और नजले के मध्य में है चइ [न करे 
no यी व f इ हम वणन करगे और जो 
स ख में पानी उत्तर आना गिर पडने या चोट के खगने के करण से होता है 
बे मा हो जाता है। दृसरे यड कि देह में गाढ़े दोष भरजांय और उन दोषों की 
त-रया म॑ से साफ के परमाणु निकल कर धीरे २ आंख के छेद में आजांय और जव इस 
भाफ क परमाणु से आगे के साग जे होजाय और छाक उसे हे 
गे भाग छुदे होजाय और अधिक हो तो-भाफ के परमाणु की 
जा (डा रतूवत की सूरत बन जायगा और दृष्टि को नष्ट करेगा। तीसरे यह कि सिर 
दृद अधिक और देर तक ठइरने वाला सिर में उत्पन्न हो जाय और कष्ट की अधिकता 


से दोषों को ग € र व्र so 5 ~ ~ ~ 
दोषों को गम करदे और अगो को दुबल करदे फिर थोड़ी सो दुष्ट तरी रग औरं 


व ये सजल फ क र गल >. 
अ सिता के द्वारा आंस की तरफ उत्तर आचे। ( चौथे) यर कि वमन बहुत 
थे प्र णा oS oN हैं दर ववी, 
pe स गोप्या से वन हाने म छेद चोडे हो जाते हैं और दोष इधर उधर 
हे इस लिये थोडी लो रतूवत आंख की तरफ उत्तर आबे और यह भो 


चानक ट CS झि ~ ~ > 
अचानक हो जाता है । ( एंच ) यह कि विशेष जाडा शर प्रकृति की सर्दी इस रोग . 


> कु > (a ७ CS में हु 
[रण हो जला. के कोई मऊुष्य वफ और जाडे में फंसा हुआ हो तो उस को. यह 

म होजय । छः उ he मर L निव > द 

। रप! छने यड कि देखने वाला शक्ति लेबल. हो जाय और यह बुड्ढा को और 


जो लोग कि बहुत चमारी से उठते हे है 
पडत वॉमारी से उठते हैं उनको उत्पन्न हो जाता हे । जानना चाहिये 


कि प्रत्येक ~ हि न ~ ५ है आर 
' कारण को उल्लकी पहिली दशा से पहचान सकते हैं और ज़दां कही एक साथ्‌. 


द्द 
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उत्पन्न हो जाय तो अन्तर कएने बाले 'चिन्दौ की वहां कुछ तन न 
उत्पन्न हो तो उसके आस्म होने के 'चिप्ह वर्णन करटना अवश्य आर को बह लि 
हो जाने से पहले उपाय किया जाय । आरम्भ में आंख में पाना उत मा द 
हे कि खयालात जैसे मच्छर मकिखयां भुनगे बाल वा अन्य वस्तु का म वे प 
दें और इस कारण से कि कसो यह खयालात जल क ओर मक्ख आ! र र 
देना चेजले के पूर्वरूप होते हे और नहीं तो दूसरे कारणी से र मका युन क 
अकरण में वर्णन किया है बहुधा हो जाते हैं इससे उचित हया क वळ व. 
तरह प्रगट करने के लिये उन खयालात का र: जिनसे वर ० न ह 
का झन्तर झो वणुंन कियो ञआयगा र उन में पांच कारण से अच्तर हाता 
कि खयालात ( छुनजिरा ) अर्थात्‌ डराने बाला क आंख हाल का 
गा मीक त्य हो सकतो दै कि इसके सिवाय ल कै do 
अल की रतवतो में दूसरे क का चिन्ह न हो जैसा कि हम खयालांत अर्थात्‌ आंख 
ह आर दिलाई देने में: वर्णन कर चुके हैं ( दूसरे ) यह कि डराने वाले खयालातू 
नग, ळ्‌ १ हे है ख क र व रदश 
अथात भुनगे मच्छर आदि का यह चिन्ह है कि दोनों आंखों सें उत्पन्न ह द 
Fa कि आरम्भ होने में न्यूनता और अधिकता मं अन्तर रखते है का र 
ड्क्ट्रे एक साथ ही आरम्भ न र किन्तु जब एक आख में ल हाँ तो हा 
उपरात्त दूसरी आंख में उत्पन्न ह और एक आंख में य वती ५५ he 
दिखलाई दे और दूसरी में कम । तीसरी यड कि आमायश के लालो हे ग र सा 
आंख में चीजों के देखने का कुछ आतर्‌ न मालूम गे सदां आंख सें र 
भीरेः२. बढता रहे और वादी के दवाने दाली चीज र वसन कुछ bes 
हो जब तक'माद्दा जो इन खयोलात का कारण हे जड से न उड जाय अवाप्नात द ० 
दस्तावर गोलियों के खाने से कुछ लास न मालूम हो। चोथे यह कि आशक ल 
[का रंग किसी प्रकार के वदल जाने से खालो न हो और तं. चार महीने के पीछे. 
कुल दशा प्रकट हो जाय सो हकीम को उचित है कि नजले के खयाल को उन दूसरे 
खयाल्लात से पहचान लेवे जैसे वह खयालात जो ज्ञःन शक्त की अधिकता से ओर दें 


की भाफ के परमाणुओं से और आंख के दूसरे एदें के घावों के चिन्ह से होते हैं और 


२ + 3२ RS आ ली ल ् 
उसके गदलापन को कुमना ( अर्थात्‌ आंख के ददे के जाने क उपरान्त ज लाली में | 


बाकी रहती है) के गदलेपन से और उन सब गदली चीजों से यद जान लेवे कि जो 


आंख के पदें और रुतूबतो में कए आजाने से हो जाते हैं आंख के पदों और स्तूदती की | 


प्रत्येक बीमारी में वर्णन भी हो चुके हैं जिससे अच्छो तरह अन्तर मालूम होकर प्रयोजन 
र ks ग) ७_ (5 जं 
सिद्ध हो और प्रकट है कि जो खयालात आंख के दूसरे पदे के घाव को चिन्ह से होते 
हैं बिना न्यनता और अधिकता के सदा एक से रहा करते हैं । पांचवे यह नजले 
' खयालोत छः महीने ही में इष्टि को नष्ट कर देतह परंतु जो छः महीने बीच जाय तो 


 ' आंख नजले के कष्ट से यची रहेगी । किताब अकसराई के बनाने वाले ने कहा है कि 
जः महीने बक समय नियत करना यह इस पहचान के लिये है कि खयालात अर्थात्‌ 


म... 


ट 
We जज 


S\/ 


वहुधा एक आंख में हो ज्ञाते हैं और इस . | 
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आंखे रोग का वणन \ ( १०३ ) 


S 


म आदे का श्रांख क॑ सामने दिखाई देना नजलेके होने से नहीं डरते ; 
चद्‌ र प्त बडुत बार अनुभव की गई हे ( इलाज ) रोग के आरम में ही उपाय करने में 
शमला काल सय तथा अयरजात ओर गोलियाँ से ( शवयार ) ( अर्थात्‌ ) ( दस्ता- 
घर गोःल़यां है जेन को रात को खाते हैं ) वे ढंग पर सिर को स्वच्छ करे और इस 
चय म पकाव को रक्षा भी उचित समके अर्थात्‌ विना पकाव के सवाद को न निकाले. 
आर सवाद के पकाने वाली आर दस्तलाने वाली दवाओं पम में लाने में रोगों को 
प्रकृति और शक्ति की रक्षा करना उचित है इस लिये कि गर्म दवाओं की अधिकता: 
से कोई दूसरा कष्ट न उत्पन्न हो जाय और जहां कदी शक्ति वलवान. हो तो दूस्तों की 

दुवा लगातार देबा चादिये और नदी तो खात दिन में एक वार ग्रयारजे फेकगा का 
काढा कन्तृश्यून के साथ देवे । ओर भोजनां में से सखे खाने जैसे चकोर ओर लवा 

का मास सबा और झुना हुआ कालिया ओर गेहूं को रोटो जिस में भूसी मिली 

हो वा उन्य ऐसी ही वस्त देवे ओर सोजनों के भोतर दालच.नी, खातर, तुतली, ताजा 

ओर हरा सौफ, कांजी का पानी काम में लावे ओर सब मवाद के निकल जाने के उप-. 
रान्त जो कज कि पानो को साफ करने वाली ओर सुथरा काने वाली हों जैसे शय. 


. मिरारात ओर चासलोकून अथ।त्‌ जुस्मा ओर ऐसो ही अन्य दवा आंख में लगावे 


आर हकीम लोग कि जो नोल के वीज को खुण्मे की तरद आंख म॑ लगावे सो 
उसको पानी से बचा रखता हे और अच्छा कर देता है और जो गोलियां कि इस रोग में 
खिलाई जाती है उचित है कि इनको वडी बडी बनाये जिस से आमाशय में ग्रधिक 
उइर ओर बहुत ठहरने फे कारण से माह को दिमाग से ऋच्छी तरद नीचे उतार सके । 
प्रकट हो कि दिमांगा के रोग छोर जो रोग कि दिमाग से सम्बन्ध रखते है उनके. 
दूर काने के लिये आमाशय की सफाई, पवित्रता ओर उसका उपाय करना अधिक लाभ- 
दायक है क्योकि दिमाग के सामने आमाशय है और उसके रोग ओर विगड जाने से 
दिमाग सें तथा अन्य अंगों मं ओ उससे सम्बंध रखते हैं उपद्रव हो जायगा और जिस 
रोग को अधिक गर्मी पहुंचने का भय हो तो इच्चीफल अयारज के लाथ पुष्ट किया हुआ. 
अधिक लाभदायक है ओर जानना चाहिये कि छींक लाने वाली दवाए' यद्यपि इस रोग 
लासदायक हैं परंत इनको क.म में लाना भय से खाली भी नदीं है क्योंकि छींक की 
हरकत दहुत कडी है और इस कारण से असंभव नहीं कि आंख म॑ पानी उतर आने की 
शयता करे परं? जिस रोगी के दोषों में गर्मी नहो और मव;द, भी आवश्यकता - 
जुसार निकल गया हो तो छुक लाने वाली दवाका काम मं लाना कुछ भयदायंक नहीं है; 
ओर शेखकानन मं लिखता है कि कान के पीछे की रग की फसद खोलना लाभदायक हैः 
अच समना चाहिये कि उकं सब उपाय रोग के आरम्म मे काम आते 
आर ईश्वर की पूर्ण कपा से बहुत मञुष्य आंख में पानी उतर आने की भंवर - 
से निकल श्राते हैं परंत जब कि दस्त लाने बाली द्वा का बरताव ओर. 
होनिकारक वस्त्या से बचना भी निष्फल हो जाता है ओर कभी यद्‌ परिः 
श्रम लाभदायक नटी होता सिवाय इसके कि बहुत से उपाय किये ज्ञाते ई 
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(२०४) तिब्षअकवर 


परन्तु फिर भी पानी उतर आता हे इस में सम्मति यइ*कि निःसंदेह कनपटी कों. 
. रंगको गर्म लोहे से जो इस कामके लिये झुख्यहे दागदे क्योकि बिना पानो का 
रास्ता वन्द किये कोई उपाय दूसरा नडी है और यह काम मुख्य हिन्दुस्तान के जरा 
अर्थात्‌ सथिये काते हैं । किन्तु इन शहरो में बहुत प्रगट है ओर बहुत मनुष्य जानते 
.. हे ओर बहुधा परीक्षा में भी आयो है परन्तु उचित है कि उक्त रोगी पथ्य वस्तुओं के 
सेवन में न्यूनता न. कर ओर सदा तवियत को नर्म .रक्‍खे जिससे मवाद का बढ़ना 
बन्द होजाय और दूसरी रगें जो कनपरो में बिलकुल छिपी हुई हैं और उन में दाग 
| देना कठिन हे इससे उचित है कि उक्त रोगी, फरूद, पछने लगाना, स्त्री संगम; 
| ` दिमागको निवल करने बालो बस्लु और वादी उत्पन्न करनेवाली वस्तुं से वचत 
रहे परन्तु जो यवा और गर्स प्रकृति और बहुत खून वाला हो और फसद की आवश्यकता 
समझे तो उचित हैं कि फसद खोलने के लिये आज्ञा दे शेखबृअली लेनाने कानत में 
भी यही लिखा है और जव कि सब पातो आंख में उतर आवे और दृष्टि सबकी नष्ट 
होजाय तो कदा अर्थात्‌ आंखका वनाना अथवा पानोको आंखमे से निकालना उसका 
इलाज है और कदा आंख बनाने बालों का सम्मति में आंख के पानी को एक जगह से 
` दुसरी जगद बदलता है। परन्तु पहले ध्याने देखे कि आंस बनाने अथवा पानो 
निकालने के योग्य है या नहीं और योग्य होने के सियाय छखबये झुजबिफा के बन्द 
होजाने के साथ के संयोगिक है या नदीं जो आंख बनने और पानो निकालने के योग्य है 
ओर गांठ के साथ मिलो इई नदीं है तो उस के पानो निकालनेओ रवनःनेकी आज्ञा है और 
 ज़ोड़स में योग्यता तो है परन्तु गांठ के साथ मिली हुई है तो पहले खुद अर्थात्‌ गांठ 
को खोल दे फिर आंख में से पानी निकाले ओर अस्वए सुजब्बिफा के वन्द्‌ होजाने 
'का वर्णन चिन्दी ओर इलाज समेत तथा उन दोनो प्रकारके नजलो का अन्तर जो गांठ 
. या बिना गांठ के होता हे हम इसप्रकारणके अन्तमे वर्णन करंगे और जो पानी आंख में 
उतर श्रावेऔर बनाने के योग्य नहो तो अच्छे उपायो से आंख को बनाने के योग्य करले 
तो फिर आंख में से पानो निकाले श्रौर कितांब शरह असबाच के बनाने वालेने 
| कहा है कि अच्छे उपायों से सब प्रकारकी तजलेवाली आंख बनाने के योग्य हो सकती 
| हं और जिलप्रकारमें आंख बनाने और पानी निकालने के योग्य हो तो उसकी यह पह- 
च्यान है कि सफेद साफ गाढ़ी और पतली नहो और जब बीमार को छींक आवे तो 
F _ मालुम दोकि एक प्रकाश के समान उसकी आंख से बाहर निकलताहे और जिस समय 
इस प्रकार के रोगीकी आंख को मले तो पांनी के भाग बिखरे' हुए दिखल्याई दे और जो 
. ऐसा महो तो आंख बनाने और पोनी निकालने के योग्य नहीं होतो जो आंख बनाने के 
योग्य नहीं होती उनके बहुत भेद हँ और प्रत्येकका जैसार रंग और गाढ़ापन होता है उसी 
के अनुसार उसका नाम है. जैसा एंक तो ( ग़मामी ) है और वह पक रतबत अर्थात्‌ 


तरा पारे के समान है और यह चला करती है । तीसरे ( उस्सी ) बह 


ब 


बदली के समान हे जो चला नदीं करती हे । दसरे ( जैवकी ) चह एक गोल _ 


अर्थात्‌ चने के इकडे की सुरत दिखाई दे और आंख के वेद. 
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आखके रोगों का वर्णन ॥ [२०५] 
मे खिंचावट उत्पन्न करे श हरकत न करे जवकि दूखरी आंख बा RE ट 
उस पानी में किसी तरका अन्तर न मालुम हो । चोथे (आसमा 5 मरक लाले 
होती है कि इसका रंग आसमान केसे र'ग के समान हो शो य Re इस प्रफारको.. 
न्दा आर इस कारण से कि अपनी तेजी और गरमी से रतूचत वैजि एनी बहुधा हिल 
दता ह उसका आरेग्य पे वहः ~ चचत या का खराब कर 
s RR र होना चहुत कठिन हे इसलिये शारद सवाव बननिवाले 5 
हे कि ये आंख बनाने और पानी निकलने से अच्छी नहीं होली ह कहा: 
रकीक आथत्‌ पतली और फेली हुईं रतूबत किजो सम्पर्ण र [ पाच ) : मुन्तिर 


हो और उसने दढता 
न ग (> हीं ~ में र | डट न पाई कैट 
ल च्या 3९ एकस गाढ़ी नहीं होतीइस प्रकार में रोगी थोड़ासा देख सकता है और कमी.. 
5 खिकी देखने की शक्तिकी निबलदा कमदोजाती हे और कभी बढज़ातीहैयह प्रकार हि 
क (ef ज कः 


संमान नहीं होत। तदतक आंख का बनाना अथवा पानीनिकालना नहीं हो सका. 
उ [जी)ऊर्थात्‌ पिघले हुए सीखे के समान | | सातवां ( अवियजवर्दी ) अर्थात्‌ सफेद 
आल क समान । आठवें अज़खर अर्थात्‌ हरी । नवे असर अर्थात्‌ पीली दशवे अइमरे 
जादूचा अर्थात्‌ खुखे सोने की रंगत की ग्यारहवें आरजक अर्थात ककी ह - 
समान । वारव अस्वद अर्थात्‌ काली और बह उपाय जिससे खराव आंख बरी [ ; 
ण्य होजात हे बह इस तरह परहें कि हलके और श्रेष्ट भोजन थोडे साय और : को; 
भोजन जिनसे रुधिर कम उत्पन्न हो जैसे पनीर और मसूर आदि । और ऐसे ही आ ड 
धस्तु से वचतारहै उुख्थकर संध्या के समय खाने से, खी संगम से, मद्यप न जीद 
स्नान करनेसे अधिक सावधानी रझ्खै । पियाज, गंदना, तुलसी और मय बचना. 
चाहिये घुख्यकर मछली से क्योकि उसकी ऐसी प्रकृति हे कि आंख में पानी आने और 
उसके गाढ़ा करने की सहायता करतो है इसी लिये हकीम जब चाहते हैं कि आँखें 
पानो जर्द आजाय तो रोगी को मछली खबाते हैं ओर उचित है कि कदौले झुलञ्तिफ : 
अर्थात्‌ वह्‌ खुरमा जो दोष को निकाले और मुलायम करे जैसे शियाफ मिरारात घा | 
अन्य उसके सह्ृश आंख में लगाते रहें और ये उपाय सव प्रकार के रोगों में लाभदायक | 
हैं परन्तु सुन्तशर रकीक अर्थात्‌ वह एक पतली रतूवत है कि उसको आरोग्यता इस 
उपाय के विरुद्ध होतो है इस लिये पतली फेली हुई रतूबत में उचित है कि गाढापन | 
उत्पन्न करने वाली दवाईदे धोर मछली खबाबे जिससे पानी समान होजाय और 
है कि उक्त रोगों मे से कुछ तो जएद आरोग्य होजाते हैं और कुछ देर में बनने | 
पोनो निकालने योग्य होतीं हें यहांतक कि दिखाडे नहीं देता कि इतने बडे वरण 
पर रोगो को संतोष करना सहजहो ओर उचितहे कि इस प्रकार की कुछ अ क तो ६ कमी. 
आरोगग्यत; के योग्य नही हातो जैला कि परीच्तक्रोक मालुम हे ओर आंखक बनाने अ 
पाजा निङ्गालनेको यइ विश्व है कि पहले ध्यान से देखे किक 
रोकने बाला ते! नहीं है ज्ञा आंखको बनाने श्रोर पानी 


सिरको दर्द जुकाम खांली ओर उसके सिंवायंजा इन काया | 
जा जन और दे और दि 
होत, . पहले उसका इलाज करना चाहिये ओर देह और आ 
शौर पवडत, फसद और दस्तों के द्वारा कराना चाहिये और जि 
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(२०६ ' तिथ्यअकवर । 


0) x : 
चने अंथवा पानो निकाले उल दिन बदली और हवा सेज न यलतो हो किन्तु ह 
"और उत्तर की हो फिए रोगी को उजाले के मकान मे जो कि ओट दार क नम | 
पर नर्म तकियो की आड़ लगा कर बिठावे दर आज्ञा दें के दोन र घु की ` 
लगले और दोनो हाथ पिंडलियों से मिले रवर आर अपने तरे खिमटा न्य % 
आंख बनाने चाला उत के सन्दुख कुर्सी पर बैठे जिस से रोगी से ऊचा रह न + 
° ज्य ओंर निऐेगो : तो उल के ऊपर एक गद्दो शर प्दा अच्छी ठ्र्ह्‌ | 
हुसपे आंख आरोग्य ओर निऐेगी हो तो उ ल के ऊपर एक र हे हक हे का | 
से दृढ़ बांच दे कि उस में दो लास हैं क यामा ES र ड 
के लिये बीमार के लिये तो यह लाभ है कजा अ बंछी हुई र Ee क 
रती रहेगी और दूसरी 'ऑख को भी फिणवेगी जिस से आख वन. र क$. ड क 
लना कठिन होगा ओर हकीम का यह लास है क्रि पानो (निकलने के पीछे न FF र 
की चस्तु श्री का चिन्ह पूछे और वद बतावे परन्तु यद सन्देह न दो कि र ग कक 
देखता है। अब समझना चाहिये कि जब बीमार उक्त रत एए वेठ जागता क 
को उस के पीछे विठा कर कंददे कि ब॑.मार का सप हाथ से पकड़ कर oa रहे रे 
आंख बनाने वाला अपने हाथ से ऊपए की पलक उठाकर सा आल को खोल (र र 
बीमार से कहे कि हक्रीस को तरफ देखने का इस प्रकार क! किग्रांखका झुकाव उस कोये 
की तरफ रहे जो नाक की और है इस को अरबी में “ माक अकबर ” कते हैं किए ह- 
कीम सलाई की पिलो ओर को उस जगह पर कि जहां आंख का बनाना या पानी का 
निकालना अभोष्ट है रख कर चिन्ह करे और उसमें तीन लाम हैं एक तो यह कि चिन्ह 
आँख के तीसरे पदें के छेद फे बरावर हैं या नदीं वयो (क सलाड का सिरा आंख के 
उस कोने पर जो गाल को ओर है आंख के छेद के बराबर आना चाह्ये र किन्तु आंख 
के छेद से थोड़ा सा ऊ वा हो और नोंचा न हो । तोखरे यह कि जो सलाई को (पडला 
ओर से चिन्ह नं करें त। सम्भव है कि जव उस को तेज ओर से एुखइत्मा के. ऊपर 
रख कर चोरा देना चाहे तो उस चिन्ड के न॑ हाने से ओ कि पेने साग को ठहरा सकता 
है ललाई का पैना सिरा आंख के प्रथम पदे से फ़िसल जाय जब असीए स्थान पर 
(चन्द हो जाय तो जो दांहनो आंख हो तो सलाई वांए हाथ में ओर जो वांदे आंख होतो 
सलाई दहने हाथ में ले और सलाई की पेनी नॉक को चिरई की जगद पर रखे और 
बलपूर्वक उस को दाचे जिससे आंख का पहला पर्दा फट जाय उख समय दूसरे हाथ के 
_ अगूठे ओर तजनो उ'गलो से आंख को और पलकों को थामें रहे जिस से बामार आंख 
को न फेर सके ओर जिस रोगो को आंख को प्रथम पर्दा अधिक नमे हो और गर्मी के 
` कारणा से सलाई से फट न सके तो उचित है कि गोल सिर के , नतर से. पहले उखं 
जगह पर छेंद करे फिर सलाई डाले अभिप्राय यह्‌ है कि जिस तरद पर हो सलाई डालने 
द रयत देखे जिस से सलाई का सिरा आंख के द सरे पद के पीछे से दिखलाई i 
आर. सलाई को आंख के छेद के बराबर आंख में डाले सो जो आधे जौकी,बरोबर , 
भीतर चली. जांयतों उचित हे कि कुछ खट का नहीं और विशेष चली जायशी तो ग्र 
_ व्हॉ नदी है क्यो कि आंख बनाने अथवा प(नो तिकालने की जगह घायल हो जाय गी 
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फिर सलाई का सिरा आंख के छेद के बरावर आजाय तो सलाई की £ 
को अ गूडे पर डाले जे ते हो: 7 उष्य काम करने से आराम लेता है और आ कह 
i को थोय दे जिखले वद मनको दढ रकखे और ब था रोगो को उस 
काड आया कर्तो हे इस कारण से उचित है कि उस दिन कुछ न खाय जो 
त'वयत उलट पलट होने लगे तो थोड़ा खा अगर का शार्वत या रोवास का शात 
पाचाख एक घास हे जिस का फल लाल रंग का होतो है ) अथवा अनार का शः 
बत दिया जाय जिससे जो न 'मचलाव और आंखका दर्द कम होनेके लिये रुके जाले 
का डकड़ा आंख पर रख कर डुख सं भाप देवे जिससे उस में गर्म आवे और रुख को 
आंख के समीप लेजा कर जिस तरह कि किसो चोज को पिया करते हैं उस पर मख रख 
कर फ.क दे तो उत्तम है और इस से प्रयोजन यड है कि आंख को आसम पहुंचे फिर 
जब कि आंख का दर्द हलका पड़जाय और जो जी का मिचलाना बंद हो जाय तो 
सलाई को धोरे घोरे फिरावे जिस से आंख के द सो पड़े के पीछे से जिस को कर- 
नियां कहते हे (देखलाई दे कि सल्याई का सिरा पानो के ऊपर है फिर सलाई को पिछ- 
ला आर को धरे घोरे फिराकर थोडा सा ऊ चा करे ग्रेर पानो को सला! के सिरे से 


द्वाकर थार बिठा देवे जिछ से पोनी वेठ जय ओर इनविया ग्रथात्‌ अरख के तीछर पे 


। ।खलवट उस को भीतर ह्यींचल फिर ललाई को देर तऊ उसो तरह पर रहने दे अं 
के छे पोता को जगह पकडने से सऐखा दोजाय तो सल्लाई का सिरा अख के 
स हटा कर जहदी से निकाल ल जिस से जो फिर पानी पलट आवे तो फिर 
[ कर विठा सके क्यों कि जो सलाई' को निकाल लियो होगा और फिर पलट आधेगां 
डुवारा सलाइ के डालने से आंख का दर्द बढ़जायगा इस से उचित है कि जब तक 
अच्छ तरह पानो को जगद पकडने से दिलज्मरै न हो तव तक सलाई के निकाल ने में 
दी न कर और वट्ट इनचिया छार्थात्‌ श्रांख के तीसरे पदं की सिलवट चेपदार और 


होतो हे इस कारण खे पानो को वहुत कॉठनता से खीजती है और उचत है कि पानी 
चहुत गाढा या बहुत पतला हो शर इस कारण खे उसका दवाना ओर बेठजाना कठिन 


शश 


५ £५) 


खाल 


2 i 


भ्र 


होता है ॐ ! यइ भी होतो है कि एकदी वार पेसा वेठजाता है कि उसमे फिर 
(८ आने का भय नहीं रहता और बहुतरा बहुत कठिनता से दूवताहै और फिर आजा- 
ता है ओर जरां उसको ले जानो चादते हैं सबका सब नदीं जाता इस लिये हकीम लोग 
इते हैं कि जो ऐसा हो ऑर बहुत दुख ओर कष्ट दे तो सलाई को उसो तरह रहने दे | 
और सलाई को तेज नौक से आंखके कोये में ज़ोर से दवाव जिससे थोड़ा रुधिर 
निकल आवे और पानो को उस धिर के साथ दवा कर बैठा सके शर कभी२ विना ह- | 


फीम की इच्छा के थोड़ा सा खन निकल आवे तो कुछ भय न करना चाहिये दिन्ठु जो 


पानी कठिनता से दवत! था उसको उतने खून के लाथ दबाकर बठाद जिस से खुन कॉ 

शके पानो को आंख की पोल के जलाऊर तट करदे और पानी को खून के साथ बैठाने 
में दसरा यह लाभ और है कि जो खून को न दयावे तो उसी जगद बिठा कर रह , 
ज्य और इस से तुपे की बीमारी उत्पन्न हो जाती है और बह बहुत कठिनता से ज्ञाती 
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(२०८) तिब्ध अकबंर ॥ 


है इससे उचित है कि पानी बठनेकेसमय रोगी न गलेझे मार्गले खाले न नांकके साग से 
मलं को सुड़के और इख की लार निगल जाय डिस से पानी भोतर की तरफ बह जाय 
आर आधीन हो जाय और पानी बेठा देने के पीछे सलाई को धारे २ फिराकर बाहर 
निकाले और अडे को जदा गुलाब के तेल फे लाथ खोटा कर आँख का पठ पर 
रक्ले और जोरा चचा कर उसका निर्मल एानो आंख में डाले और दोनों आंखों को कस- 
के बांध दे जो बाहर की तरफ आंख के कोये में खून दिखाई दे तो नमक पंस कर उख 
पर छिडक कर गद्दी से कड़ा बांध दे और रोगी को अ थेरे घर में लाये ओर कहदे कि 
चित्त लेटा रहे और सोने वाला की तरह पडा रह और उसे बिल्कुल हिलने न दे यदि 
किसी प्रकार को आवश्यकता हो तो संकेत ही बहुत है शौर छींक और खांसो से अपने 
तरै. बचावै और जो छोक ओने लगे तो नाक को हाथ से मल दे जित से छींक रुकजाय 
आर जो खांसी आने लगे जो जुल्लाब को वादाम के तेल में मिला कर थोडा २ घोट कर 
के पोवे और कत पाटिया पर जो चोज ठंडो और त्र ग की शिथल करने वाली हो लेप 
करना चाहिये जिस से सिर में दर्द हो जाय और खाने को बहुत कम देना चाहिये 
और जो चीज कि पीने के योग्य हो उस को पीप और जो चीज़ न खाने के लायक हो 
न खानी चाहिये इस लिये कि चवान। पानी को हिलाता है। और द्‌ सरे दिन जो खोलना 
चाहे तो डर नहीं ओर गद्दियां घोरे २ उठावे ओर रुई गुलाब म भिगो कर ख्य को उस 
से इस रीति से धो डाले कि आंख को किसी तरह का धमका न पहुंचे ओर हाथ का 
जोर किसी तरह से आंख एर न डाले और आंख भी ने खोले और फिर अ'डे की सफेदी 
में रुई भिगो कर श्रांख की पीठ पर रकखे और गदियो से और पट्टियों ले बांध देवे 
-चरन्धु , तीसरे दिन तक न खोले तो सबसे उत्तम है आर तीसरे ( 
को (अन्त में खोले होर शुलाबके फूल पानी में आटा कर उस पानी ले छांस 
को अवश्य 'दुलवाता रहे और बीमार की पीठ के पीछे तकिया लगाकर खी 
घा बेठाबे ओर उल के ओर पास इस तरह तकिया लगावे कि उस के हर ओर 
तकिये रह जिस से उस पर सहारा करे और आराम से रहे और हले चले नटी ओर 
एक काला कपडा उस के छुख पर ळटकाये रक्‍खे ओर शादनज मग लस ( एक पत्थर 
मसूर के समान ) या कालो सुरमा आंख के भोतर लगाना चाहे तो कुछ डर नदीं और 
जो दो तीन दिन पीछे पानी (फर झोटावे तो ध्यान दें कि कोइ गर्म सूजन उत्पन्न हुइ' है 
यावरी श्रीर जो न हो तो फिर सलाई' के साथ पानी को उसकी जगइ पर करदे क्यों 
कि इस थोड़े से काल में छुलहतमा अर्थात्‌ आंख को प्रथम पदे का चोरा न हुआ होगा 
_ आर घाव अब तक न सण होगा और जिस रोग को आंख 'के बनाने अथवा पानी भर- 
'ने की जगड्‌ प्ररःविशेष मांस निकल आये तो उसको पेने नख था के चीसे उठाले और डरे 
नहीं और इख खलाइ को लाल तांबे से इस तरह बनाते हैं कि उस की एक न 
ऐनो हाती है और वह तिकोना हाता है अव समभला सादिये कि आंख के छेद में पाती 
बेडा देने की मुख्य बात प्रगट है कि जब ( इनवियः ) पदें को सलाई' से दघावे तो उसका 
छेद सोतर की तरफ जाता है और इस काररा खे कि उस में सल्ट पड़ी है है 


>> 
छः 
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आँखक्े रोगों का बर्णन । ( २०९ ) 


जु न्‌ ५३५ व्य 

नभ सरक जाता है ओर जिस समय सलाई को 
पर्दा अपनो अल्लो दशापर लोट 
की कोड हकोम इस पानो को 


ठा लेते हं तो आंखका तीसरा 
आता हे ओर उस का छेद आरोग्य रहता है परन्तु 
आंख से बाहर निकालते हैं और उसकी विधि यह 
ह कि ऑल के दूसरे परें के नीचे को ओर में चोरा देने हैँ ओर उस सलाई से कि. 
जा इस काम के लिये छुख्य है पानो को बाहर खाच लेते हैं परन्तु इल रीति में बहुत . 
वडा भय हे और वह यह है कि जो पानी गाढा होगा तो रतूवत वेजिया को अपने 
साथ बाहर खींच लावेया इसो से सावधान करने के लिये हमने इस विधि को लिख 
दया हे ( हव्युजहच अर्थात्‌ सोने की गाला का बनाने की विश्व ) एलवा पंतोल 
माडी, तुब॒ द सा3 चोवीस माश, थसतगं, गुलाव के फल, प्रत्येक पौ ना साडो, करार 
पीने दो सशो, पीली हरड साहे स्तर माश, सकम निया सवा बारह माशे । इंसकी 
माचा नां माशी हे। ये सव सात दवा हें म लाग रोगी का दशा ओर ऊत के अन- 
सार इसका देवे तव घे तोल की न्यूनता अधिकता और दवाओं के ब ने घटाने के मा- 


लक हे । सवाद्‌ के निकालने वालो गोलियां अपर कई जगद्‌ लिख चुके हैं जैला 


किताब के अ त में त्येक -चुसखे को जगह का और प्रत्येक लाभ का संकेत किया 
जायगा । ॥जख मलुष्य को उन को जगह जाननी उचित हो तो किताब के अ'त से 
ढ्ढ के नि गाल ल । ( कतूरयून क काढू 
लुडुद सफेद अध कुचलो हुई, प्रत्ये 
भाशे, झुनक्का बीज निकाली इः 
माशे पानो में बोटाचे जव. १७) माशे बच रहे वह साफ करे और इस ऱ्रारज के पीछे 
विल्लावें और जो अयारज इस काढे में मिलाकर दे तो सब से उत्तम है। 
- नजल पर परशाक्षत माजन । 
चच, हग, साठ, और साफ यारी बरावर लेकर कूट और छामकर साफ किये 
ले माजा प्रति दिन प्रातःकाल के समय ४॥ साशे सेग्न करे ओर 
जानना चाहिये कि दोना मरुवा चमेली और कलांजी सू घना आर बसे ही दोना मख्वा 
के तेल को [सर पर मलना लाभदायक है ओर जितनी दवाओं का वर्णान हुआ है वे सब 
रागक आस्य में उधचत हैं और रोगी की प्रकृति की गर्मी, सर्दी, तरी और खुश्की की. 
रक्ता करनी योग्य हे और मधाद के निकाल ने से पहले आंख में दवा का लगाना वर्जित 
हे क्योंकि विना मवाद के निकाले आमाशय आरोग्य नहीं होता किन्त दवाके लगा 
ने खे रोग के विशेष हो जाने का भय है। पियाॉज का पानी शहद के साथ आंख में 
लगाना आंख को साफ कर देता है ओर ठंडा पानी पोनो और हींग खाना तथा उस को 
के साथ आंख में लगाना लाभदायक है। हकीम शेखबूञ्रली सेना ने कहा हे | 
कि जो दवा नजले के आर भ में परीक्षा की गई है वह यह है कि ऋवाबील का सिर 
जला हुआ शहद मे मिला. कर आंख में लगावे । क 


अस्वए सुजाव्फा.अथात्‌ प्र्ाशवाहं( नल भ गांठ का वर्णन । 


यह दो प्रकार का है एक तो वह कि जिस के साथ में आंख से पानी ल उत्तर 
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(२१०) ॥ तिब्बअकवर । 


न दि मे नज घ्य; > हौ भेट ज सांड नङ 
` आया हो। दूसरे यह कि आख में पानी उतर आजे के साह्य हो और जो थाड नजर 


के साथ न होगी उसका चिन्ह यह है कि उसमें नजले का चिन्द न्‌ होगा और आंख 
आरोग्य रहेगी और इसके खिवाय आंख को दृष्टि बिएकुल जाती रहेगी क्योंकि आंख 
की इष्टि का जाता रहना गांठ पडजाने से होजाया करता हैं । इन परकश वाही नला की 
गाठ और सूजन में यह अत्र है कि आंख की गहराई में उत्पन्न होने बाली सूझून है 
बो और ददे हुआ करता है और गांठ में दद तथा बोझ नहीं पाया जाता और 
संजन आंख की दृष्टि को विदकुल नहीं खो देती है परतु थांड से हु बिल्कुल नए 
हो जाती है और आंख के इस पोले पदें की सूजन और ५ सिचने का वर्णन शंख के 
एदो' और रतूदतो के रोगो में भिन्न २ वर्णन किया गया है अब इस गांड के लाली 
का उपाय वर्णन किया जोता है. । जो गांठ आंख के पांमी उतर आने के साथ ही ह 
डावश्य है कि उसका वणन व्यौरेवार किया जायया जिससे उस नज्ञले को जो गांठ 


~ 


के साथ होता है उस दिता गांठ वाले से पहचान सके जैसा हम ऊपर कह आये हे 
जो प्रकाशवाही नल की गांठ का नजले के साथ कुछ संदेह न हता. उल्का 
-तात्पर्य यह है कि गांठदार और बिना शांठ के नज्ञले का अतर मालूम होजाय 
जो आंख में गांठ को साथ नजला हो तो प्रथम गांठ को खोलकर उस पान! हा आंख में 
निकाले और अतर इस तरह पर प्रकट करते है कि यदि बीमार के दोनों आँख हौ 
तो चाहे पानी एक आंख में उतर आया हो चाहे दोनों आंख में । र उसकी पक 
आंख बंद करको दूसरी आंख में देखे कि छुकबये इनविया ऋर्थात्‌ आंख क तीरे 
पदै का छेद विशेष होता है या नहीं जो आंख के तीसरे पदें का छेद विशेष 
चौडा हो तो जान लेवे कि आंख का प्रकाश वाही नल आरोग्य है उस में 
गांठ नहीं हे फिर निस्संदेह आंख में से पानी और जो बहुत चौडा न हो तो आंख 
के प्रकातवाहो नल में गांड पड़ने को निकाले चिन्ह यह है पर'तु यह पूरा अतर नहीं 
“है क्योकि कभो ऐला भी हो जाता है कि रास्तो बन्द न हो पर'तु पानी के बहुत गाढ़ 
होने के कारण आंख को ढ़ेले की चोडाई दिखलाई न दे और कभी इतनागाढा हो कि 
र३ इस तरफ न समा सके इस वणन से आंख में पानी उतर आने के कारण से 
. ज्योति के आने जाने का रास्ता बंद हो अथवा न हो इन दोनो को पूरा अतर नदीं 
'मालूस होता इस लिये कि जो रोगी की एक ही आंख है तो क्‍यों कर अन्तर मालूम 
क्र सकं गे फिर उचित है कि वह दवा और भोजन काम मे लाये जावे कि जो 
वका पानी उत्पन्न करे और प्रकट है कि दूसरी आंख बन्द करने के समय | 
आंख कौ छेद चोडा होता हैं तो उसका यइ कारण है कि बन्द आंखकी रूह खुली 
आँख की तरफ चली जाती है और ज्योति को आने जाने के छेद में इखी कारण से 


-चौडाई दिखाई देती है और जब पानी का गाढापन रूह के निकलने को जिस कारण | 


-से कि आंख का छेद चौडा दिखाई दे वर्जित हो तो इसदशा में आंख के छेद क 
ड A 4 Dr र टि RS > ~ ही च 
' चौडा न होने से आंख क पोले पट्टे में जो ज्योति के रहने का स्थान है कभी नहीं कह 


' सकते क्रि उसका रास्ता बन्द हो गया है इसी वास्ते इस मे अर्थात्‌ आंख में पानी उतर 
आते की दशा में ये सम्मति हे कि आंख का पानी निकालना चाहे तो पहले दिमाग क 
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अलक रोग का बर्णन । (२६१) 
Ss उपाय कू ओर वन्द रास्ते के खोलमे वाली चोज काम में लाने 
` एस्ता वन्द हा तो खुल जाय ऑर आंख का पानी निकालना लाभ दे और 
कमी ऱ्जञो किसी अज्ञचिकित्सक ने विना गांठ कों दूर किये नज़ले के पानी को ह ; 
द्या और उसको आंख के छेद से हटा दिया और फिर भी आंख की दृष्टि न खुले तो 
नस हे कि आंख के प्रकाश वाही नल का रास्ता वन्द हो गया हे और बहुत काल 
क पछ अर्थात्‌ जब आंख से पानो निकाले हुए इतना काल व्यतीत हो जाय कि फिर 
रोगी का दवा से सफाई कर सक तो प्रकाशवाही नल की गांठ खोलने का उपाय करे 
जिससे आंख की दृष्टि खुल जाय (इलाज ) पहले कोकाया की गोली अयारज फयकरा 

मर्द खोले और कनपटियों पर जोक लगाव शोर सवाद को पांव की 


% छर्व्वासवां प्रकरण # 
जरका अर्थात्‌ कजी आंखों का वर्णन | 

स जिस मलुष्य की आंखों की पुतली बिएली के सश सफेद होती हैं उसे कन्जी 
कहते हैं । यह दो प्रकार का होता है एक जन्म से, दूलरा जन्म लेने के पीछे। कन्जे होने. 
क सात प्रधान कारण हूँ ह १ ) देखने वाली शक्ति की अधिकता, (२) स्वच्छुता और 
कोश, ( ३) रलूवत लुलेदिया का बड़ा होना, ( ४ ) रतूवत जुलेदिया को ऊ चा होना, 
(५) रतूब्त बोज्या की न्यूनता, ( ६ ) रतवत चैजिया की स्वच्छता और (७) इन- 
घिया पई की स्याही कग होना । उन्म लेने से पीछे कजे होने के तंन कारणा हैं एक 
तो रतूबत झलीद्या का ऊ चा होना, चाहे रतूचत जुलेद्या के ऊ चे होने का कारण 
रतूदत जुलेदिया का बढ जाना हो वा सलविया और झुशीमिया पर्दे का सूजजाना ॥ 
और प्रगट है कि जब रतूदत छुजाजिया वढ़जाय घा उक्त पर्दा' में सूजन उत्पन्न होतों रतवत 
जुलदिया द्व जाती हे और बाहेर की तरफ भुक जाती हे और इस कारण से 
आंख के ढ़ेले का रंग कंजई दिखाई देत. है और यह भी प्रगट है कि रतवत जुले- 
दिया ,का बाहर की ओर भुक आना वह काम करता है जो उसका अधिक होता 
करता हे और इसके अधिक हो जाने का यह काम है कि वह आंख के तीसरे पदे 
के रंग को छिपाले और उसके लकर इलाज और कारण आंख के पदे के रोगों में 
हम वर्णन कर आये हैं । आवश्यकतानुसार उस जगह देखलो ओए जो कंज्ञापन 
रतृवत लुलोंदेया के ऊचे होने के कारण से हो और ऊंचा होने का कारण 
रतूवत जुज्नाजिया हो तो उसके लिये सव से उत्तम उपाय यह्‌ है कि जो प्रकृति 
ठंडी हो तो कडवे बादाम का तेह, वेद अजीर का तेल और रोगनगार एक बहुत 
बडे वृक्ष का तेल नाक में डालें और गुणकारी दवा जैसे शादनज और पीपल 
और पीली हरड आंख में लगावे और जो गर्म प्रकृति हो तो ठंडी द्वा 


जैसे समग अरबी और जितने ठंडे तेल हैं नाक में डाले और काला सुरमा 


तथा बंशलोचन भो आंख में लगा. बै क्योकि यद दवा तरी कों खुदाती हैं. और शुलरोगन र 


= 
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र २१२ ) तेब्व अकबर । 


नाक भें टपकानो लाभदायक हे चाह रोग का कार श खद्‌ हो चाहे अमी । दुसर 
दि आंख के तीसरे पदे की प्रति गाढ़ी रतूचत खे बदल जाय ओर इख का 
चल पर बच्चो की दशा पर्दचाना जाता ह 
उसकी स्याही जितनो कि है नरहे और इस याल पर ६ चर सवक 
इस लिये इम देखते हैं कि बहुधां लड़के जवान होने आर बडे होन ७ | भन 
की अश्विकता और उसके कव्च होने से विल्लीकी सी आख के होल ह र (३८ 
समय तरुण अवस्थामे होते हैं और गमी प्रचल € ता है तब आंख की उतक्तरतूबती में 
से कुछ तो अपने आप पचजातो है ओर शेय पकजाती हे ओर भाऊन * च्त्न्छ क 
से आंख के देसे का रंग काला होता हे और यह रोग उसके अछुखार हे. आ ।सकन्द 
आपली किताच में वर्णन किया है यर्‌ कजापन वरखुलण ( अर्थात आंख में सफेद दाग 
का होना ) कहलाता हे । इस क जपम आर उख । जो नडले के कारणरी कता है यह 
न्तर है कि दृष्टि का जाना नजले का पानो निकमे से कजेपन का जता रडना आ" 
आरण्भ में आंख के सामने शुनगे आदि उडते हुए दिखाई देना नजले के कारण से 
उत्पन्न इण क जेपन के लक्षण हें । अब समझना कि उस क जेपन का यदे दक्ष 
कि पहल इस में कोई लक्षण प्रगट नदी होते ( इलाज ) पुण्कारक अयोरज्ञा ख सवाद 
को निकाले जैसे अयारिज जालीनल ओऔर आयारज लुगाजिया और णेखे कुछले जो 
दिंमोग को मवाद से स्वच्छ करते है काम में रावे ओर छींक ने के लिये गमं 
चीज देनी चाहिये ओर प्रकृति के ठोक करने दे 
पोसकर आंख में लगावे और जानेमा चाश्यि क केसर का तेल आंख के ढेले के काले 
करने में प्रधान है यद्यपि किसी कारण से क'जांपन हो और इन्द्रायन के ताजी फलम 
: सलाई भिगोकर आंख में लगाना भी पेखा ही झुण करता है उस की प्रशंसा म 
हकीम लोग कहते हैं कि यह विहली की आंख को सी काला करदेतो है । तीसरे थह कि 
पकी हुई रतूबतें जिनसे पुतली में रंग होता है पिघलजांय और इस कारण से विल्ली 
की सी आंख दिखाई दे और उस के ऊपर घासफूल का हाल दिखाई देता है कि जब 
उस की रतूचत नष्ट हो जाती हैं और खुश्की आने लगती हे तो उसम सफेदी वढ़जाती 
है इसीकारण से वडढो की आंख और उन रोगियों की जो खुश्की के रोग में फंसे 
, हुए हो असली रतवतो के नष्ट हो जाने मे क जापन होजाता है ऑर इस कारण लं | 
इस प्रकार का रोग करनियां अर्थात्‌ आंख के दूसरे पर्दे का र'ग वदसदेता हे औए आंखकी 
: दृष्टि को विल्कुल खोदेता हे हकीम लोग उसको भी नजलेका प्रकाराग्तर गिनते हें यद्यपि 
यह्‌ रोग प्रधानतः खुश्की से उत्पन्न होता हे जैसा कि ऐट फूलजाने को इस्तस्काय 
_तबली अर्थात्‌ जलन्धर में गिनते हे यद्यपि पेट के फूंलने मे पानी का कुछ लगाव 
हीं होता और इस क जेपन म॑ तथा नजले के क जेपन में यह अन्तर हे कि इस में आंख 
. के साम्हने भुनगे आदि उडते हुए नहीं दिखाई देते ओर आंख का बनाना ओर पानी 
_ निकालना भी लाभ दायक नहीं होता और आंख का दुवला होना भी खुश्की के 
“कारण से होता ह ( इलाज ) जिस तरह से वन पड़े तरी पहुंचाने मे परिश्रम कर । 
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आख# रागा का वर्णन । (२१३ ) 
नत © व a 
जी [र हसवा प्रकरण । 
एमि MLSs लन 5 
र ४८ का गनबळता का ढणच | 
इसखे तत्पय्यं यहहे कि दूि के कार्य भें उपहय ग्राजाय जैसे पः ञे 
बसव प र को स 2 के कार्य में उपद्रथ आजाय जेसे प्रत्येक्र बस्तु जैसी 
ईह बसाहा अच्छा तरह पण रीति से न व. सः व 
ल्य ला. 0 एणं शत म {द्‌ प्य खक | इतन दरस दूए काम न कर 
र जात अच्छी तरह देखना खन्भवदै यद्यपि समीप से प्रत्येक वस्त ऋच्छी तरह से 
द्खाई दे था छोडो बस्ठु बडी और वडी वरत छोटं 
द हि द र य य छु [a बडा द सु छ टा हरा वस्तुकाली और काली वस्तु 
हरी और सीधी १७८७ झआस्टढा दस्त संथा देख्लाई दे और इन सबको आंख 
की जवलता कहते हैं और आखि की निवेलता के बोरह भेदर्दे एक तो यह कि डी और 
तर टु मक्काते दोष युक्त आँखिको दर्शन शक्ति और दोषों को गाढा करदे फिर रूह. की 
प्रतिके वे जाने >: 7 > ज 
तक 'वेगडजाने और आंखके कामोके बदलजानेसे च्रांखक, दि मे निर्वलता उत्पन्न 
9 च चिन्परे दा न> श्र 5 खळ रू 
होजाय उस र pe का ट्र छुट उ आंख खे टक्क आर आंख के कप 
में थोडासा सेल निकल आवे और आरोप्यता की अपेक्षा आंख वड़ी दिखाईदे परन्तु दर्द 
ओर लाली विहकुल नहो ओर खाने और खोने के उपरान्त हुख्पकर अ द्‌ 
र डाने; उकल टकर अजाण॒का दशाम और 


आम:शयमें भो विगड जाने के समय आंखकी द्‌एकी निर्वल्वता बढजाय श्रोर इस 

का कारण रूह र द टे के कार्या' का बदल 
हुँ उसको यू दशा मलूस नहीं होती 
मे 


|] 
सालय अजस चश्तुका देख 
र बाहर से भी करनियां पदों और रतूदत वैज़ियामें गदलापन प्रत्यक्ष होता हे किन्तु 
गदले होनेके कारणसे आँखकी पुतली नटी. दिखाई देती फिर जो गदलापन केवल आंखके 
द्‌ के ही सामने हो तो जानना चाहिये कि स्थादी रतूवत वैजिया में हे और जो आंखके 
दुसरे पद्‌ के सब भार्गोर्थ दिखाईदे तो समझलो कि आंख के दसरे पर्दमेंभी और रतूबते 
बेजियामें भी है ( इलांज ) दिमाग सवाद के निकालनेके लिये दस्तावर गोलियां दे और 


उचित चीज से कुरले करावे तथा वच ओर मस्तगी चबाने और मवाद के निकलने के 
पीछे वासर्ल,कून सुमसिक अथात्‌ खुला और रोशनाई करवीर ( एक प्रकार का सुर्मा ) 
आंख में लगावे । दुसरे यह कि दोष रहित सदै दुष्ट प्रकृति निवेलता का कारणहो उसका 
चिन्ह यहहै कि आंख आरोग्यताकी अपेक्षा छोटी होजाय इस कारण से सदी रतूबतों को 
जमा देतो है. ओर उसके भागो को सकोडती है और आंखका देरमे फिरना और आंख में 
खरावी आना इस प्रकार का चिन्हहै ( इलाज) दिमागकी आरोग्यता के लिये बटेर और 


: छुरगियो का मांस भूनकर वा चने ओर दालचीनी के साथ रांधकर सेवन करे और बान 


का तेल ( वकायन ) और चमेली का तेल नोकमें डाले और गर्म दवाई जो जडी बूटी हो 

उनके टाप हुप पानी की भोफ ले और इस भफारे की यह विधि है कि जब पसीना 

लाना उचित होताहै तो रोगी को एक चादर उढादेते हैं और जो दवा औटाये हुये पानी 

की बनाई जाती है उसकी भाफ रोगी के सब शरीर में देते हें और कभी किसी कान आदि 
हस्य अ'गमे देते हैं और शियाफ असफर तथा शियाफ अजखर आंख में लगाते हे । 
शियाफ असफर के बनानंका वाघ ॥ हा 

- पोली हरड, नीलाथोथा, सफेद मिर्च, समग री प्रत्येक १०॥ माशे केसर ३॥ 
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( ड ¢ ) तिव्बअकवर 


भारे, इन पांचों दवाओं को कूंद छन कर ते (जी हरी खौफ के पानी मे सलाई वना ले 
(ायाफ अजखर अथात्‌ हरी सलाई के बनने को रीति यदह कि जगार १०॥ भाशे,पी ली 
फिटकिरी जलो हुई २१ मरी, पापडी न!न, सदर आग, लाल हः तत्व यक ३॥ साशे, 
नोसादर १॥ माशे।हेन्दा। छप रला ४॥ माशे, यह सव सात दाह इनमंसे इन्दा उरला 
को ताजी हरी तुतो के पाना में मिलाले और बाकी सव दवाअँको कर छान कर उस में 
सानले और सलाई वनाले । और तसरे य कि दोष युक्त गर्म दुष्ट प्रकृति निर्वेसता का 
कारण होजाय और यह बात प्रगटहै कि गर्मी आंख की र्लूचलों को उवाल देती है और 


*' 


>> ~ ब (र ट्र खळी छि 
उनको बढा देतो है इल कारण से आख के जोड खिंचकर बढ़जाते हैं कोर आंखकी दृष्टि 


खराब होती है उसका चिन्ह यहहे आंख फूली हुईं लाल और गम सालूस हो बे (इलाज) 
जो खन विशेष हो तो करद खल अर हपड के काढे से कोछ को नम कर ओर प्याज 


च ह हित - के 
गन्दना आदि बातकारक खारी तेज्ञ वस्तु का सेवन कदापि प करे और सामान्य विर 


चन के पीछे आंस निकालने वाली दवा ऋखम लगोवे जैसे बरूद हसरघो या ऊत्य ऐसी 
ही दवा । बरूद हसरमी के बनाने का वा यहंहे एक यथा सहन पीसकर खद 
अंगूर के पानी में भिगो कर छायाम छल आर दूसरी बार पल कर कपडे म छानकर 
झाखमे लगावे । ओर नोलाथोथाके साथ ब दवा भी ।मलालेच जा कराबादानाब दिखी 


हक ४३. क क 
हैं । चौथे यह कि साधारण गर्म दष्ट.प्रकात जो विशेष गम हा! ओर आंख के अंगों को 


गर्म करके उसकी रतूचतो को स्उखादे और इख कारण से कदम को द्रसे न दिखाई दे 
इसका चिन्हहै कि आंख दुबली होकर भीतर को गढजञ!त! हे तथा आंख और नाकस रतू 
इत बहुत कम निकलती है और भूख वा गम( क समय या रामा झन के पीछे आंख की 
दृष्टि विशेष निर्बल होजाती है और खाने वा सोने के प छे दृश्टकी (निवेलता कम होजादीं 
है ( इलाज ) संदी अर तरो पडु चान के वे उपाय करे जनका वहुधा दर्शन किया गया है 
ओर उंडे तथा तर तेल जैसे बनफशा का तेल चा ने\लोफर का तेल खिर पर मले र 
नाक मे टपकावे और मोठे बादाम का तेल आंख मे डाले और लडकी वाली स्त्रियोका दू 


A SS 


आंख में दहे और जो शराव में बहुतसा पानी मिलाकर पीले ते'भी छच्छाहे । बहुत पानी 


मिलाने में यह लामहै कि तरी विशेष पहुंचती है और गर्मी कम उत्पन्न होती है । पांचवे. . | 


यह कि श्रांखमें कोई रोग न हो किन्तु रोग आमाशय में हो और उससे गाढी भाफ के 
परमाणु उठकर दिमाग की ओर चढकर निर्वलता के कारण हो और उसका चिन्ह यह है 


_ विल्कुल जाती रहे ( इलाज ) जो आमाशय में मवाद भणंहुआ हो ती उस सवाद के 


निकालने का उपाय कर और लाभदायक तथा उचित जवारिश से आमाशय को पुष्करे । 


' छुटे यह कि स्वाभाविक 'गर्मी निर्वेल होजाय ओर इस कारण से फोककी रतूदतोंके पकमे 
और ठीक होने में हानि पेदाहो और विगडजाय तथा दूषित भाफके परमाणु बढकर दि- 


मागकी प्रकृति और ज॑निशक्ति में निर्वलत। उत्पन्न करदे । इस प्रकारका रोग विशेष | 


` वुद्धो को होताहे क्योंकि नष्ट वदे] का फिर होना असंभव है इससे हकीम लोग इस प्रकार 
के रोग का इलाज नहीं बताते है । पन्त इस राग को दुए च'कत्स्य स मभकर इलाज न, 
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आखकरोगोक्षा वर्णन । * (२१५) | 


क कप सै > रे व कलम न मल हि कं > 

कै. हर i चलाजाल। हू । ह ( इलाज ) यउ कि दिमागको मवाद से साफ 

कर आ मवादक निकल जाने क पोछे कमो शादनज ख.उदभाग ओर पीली हरड श्र! - 
{लगावे जिस ते अख साफ होजाय और यवाद उस से 6 ने 

pe न्यो ख साफ हे\जाय और सवाद उसमें से निकल जाय और कभी 

छुना न,लाथाया वां अन्य ऐसो ही द्रा आंखें लगाये जिस से आंख में वलन पहुंचे 

( सूना ) OE की निश्‍लता जो वुद्धौ को हुओ करती है उसको सर्वथा वे 

इलाज न सप्रे क्योंकि इली प्रकारके १ रोगी दया नटी हेजो के न 

उत्पन्न दोता है है काका J यी स ही 
त्यन्न होत ह 7 सका कारण भी वर्णन हो खकरा है। सातवें रतृबत बैजिया में 

गदखापन होजाय और स्वच्छता कम होजाय और ज्योति को रतूवत जुलेदिया से बाहर 

दल ems ES ~ [eT ° ह a : 

की तरफ न निऊलनेदे आओ सूप्तोंकी उसमें अच्छी तरइ छाया पडने में वाधक हो श्रोर 

रतूवत वेजिया के गदले होने के तीन कारणहे एक तो यइदै कि वातकारक दोष देदमें बढ 

जाय फिर उल मवाद से वादी के गाढे और काले अशा दिमाग की तरफ चढजांय ओर 


उख जग से नोचे उतरकर रतू अत वैजियामे इकट्टे होजांप और अपने माढेयय के कारण , 


रतूजत बैजिया को मेला करदें। दुखरे यह कि खी संगम अधिक किया जाय र इस 
कारण से कि अन्तके भोजन का सारभाग सब देह ओर विशेष करके दिम;ग से. निकल 
जाताहे तो दिमाग में बहुत खुश्क्ो उत्पन्न होजाती है और क्योंकि आंखमें जो तरी और - 
दल है वइ दिमाग को तणे से आताहै इसलिये जिस समय दिमाग खुश्क होजाताड तय 
उसके साथ ही आंखको ठरों भी खुश्क होजायगी और इस कारणसे रतूवत वैजिया सुक- 
डकर गाढो होजायगी और उलका प्रकाश तथा चमक जाती रहैगी फिर जो खुश्को विशेष 
हो तो कोई चीज दिखाई न देगी और जो कम हो तो पेसा दीख सकताहै कि जैसा एक 
काला पर्दा आंख पर पडा हुआ है । तीसरे यइ है कि खोने पाने में कुपथ्य हुआ हो 
ओर सदा रानि के समय भोजन कएने से वा आज. के वारण से और अन्न के. फ्चने 
के कारण शरीर में तरी चिशेष उत्पन्न होजाय और रतूबत वेजिया को गन्दा करदे और 
इस प्रकार की निर्चलता का चिन्ह यह है कि रोगी को अपनो आंखके सन्चुख पक काला 
पर्दा दिखलाई दे और इछि आकाशा की त रफ देखने मेँ पृथ्वी को तरफ देखने की अपेक्ता 
झधिक स्वच्छ और भकाशित हो क्योंकि वहुधा रोगियों की आंख रतूवत बेजिया का 
सदला होना धूलके निकम्मे परमाणुओं के मिलने से होता है ओर इन परमाणुओं का 
आुकाव असल में नचे की तरफ होताहे इस दशाम खरे नया करने से गदलांपन होगा 
आर उसके ऊ चा करनेमें गदलायन न होगा ओर जो गद्लापन सर स की क 
से होताहै उसका हेतु तौ प्रगट ही है ( इलाज ) जिस रोगो को भीत म आ दे 
अश्विकता गदलेपन का कारणी तो अपत सून रौर गरोकूनके काढे से उसको निकाले 
न Ce स्तौ क सेवन न कर और जिस रोगो के सत्रा संगम _ गद्लपन का 
ओर हानि कारक वरुतुओ को सवन न क प बीर 2 द 
कारण हो तो तरी पहुचाने में परिश्रम करे और खी को छोडदे और सब मना बुसार कर 
सिप्राय यह हे कि इलाज के अनुसार के 
चाहिये चाहे तरी पहुंचना हो चाहे खुश्क करनादी | प Pe बा करत 
का गदल्ला होजाना निर्बलता के कारण हो और इस तरा म त य 
बादी की बह संडी हुई तरी हुआ करतोहै जो दिमाग बहनेलगे और उनमे याड "३९ 
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. (२१६) तिब्र अक्बर । 


रतूचत जली दिया पर गिरे और उसका चिन्ह यह है कि रतूधत जलीदिया गदली होती 


जाय यहांतक कि एक साथ आंखमें ऐसी स्याही आजाय कि प्रत्यक्ष सरतो की उस में 
परछांई न पडे परन्तु इसके सिवाय आंख म॑ नजल आर छेद के खोडा होजाने का कुछ 
असर और चिन्ह न हो और तब बादी को दवासे' निकालनेका उपाय कियाजाय तो आंख 
की तरयो में प्रकाश आजाय और र घेरा कम होजाय ( इलाज ) इख रोगमे बोतनाशक 
अच्छे भोजना का सेबन उचितहे और रतूचत जर्लादिया औ 
होने का वर्णन उनके विषयम दिस्तार पूवक वर्णन कियाहे 
अपने प्रमाण से छोटी मालूस हो यद्यपि वह समीप हो को हे 
लिये लगाया गयाहे कि बहुत दरसे तो बडी वस्तु छोटी मालूम हुआ 

य आर हुं 

पोले पट्टो के दवजाने और तंग होजाने के तन कारण हुआ कर 
गांठ और तीसरा खुश्क होजाना । ओर यइ तो घ 
तेग होजांताहे तो स्वाभाविक प्रकाश अपनो (नज दशों प 
मार्ग छोटा होजाताहे उतनाही सहीन होजाताहे इस कारण 


छे न्य 
प्रमाण से छोटी दिखाई देती है और यह अत्तर कि छोखकी हिका सदय होजाना आग 
के तोखरे पदे के छेद के छोटे होजाने से है वा आँख के श्क्राशताही नलके छोटे होनेसे है 
तो वइ ऐसा होताहे कि यदि आंखके तीसरे पदके छेद्के छोटे होजाने के कारण से हटि 
सूच्म होती हे तो उसम प्रत्येक बस्छु अपनी निज दशापर दिखाई देती है क्योंकि दि 
आंख के छेदमं छोटा स्थान होऊ,ने के कारण से बहुचा सुकडी हुई और कम होती हे 


परन्तु जब जगह वदलकर उस जगह जा नला 
उलन्‌र अथात्‌ ज्योति संगम कहते हैं तो फिर अपनी स्वाभाविक दृशापर आजाती है 
तो इस कारण से कि पट्टा आरोग्य है प्रत्येक दस्तु अपने प्रसाणपर दिखाई देतींहे(इलाज) 
जो. पट्ट के द्वजाने का कारण खुश्कीहो जो खींचकर पट्टे को दचादे और उसकी पोलको 
अधूरी गांठ से ऐसी तरह पर बन्द करदे कि विएकुल वन्द न हो तो तरी पहंचानेका यत्न 
करे और जो पट्ट के दबजाने का कारण तरी हो तो उसके सुखाने और निकालनेका यत्न 
करे और यह सामान्य वात है कि उक्त तरी सूजन उत्पन करै चो न करे परन्त जो ते 
का माद्दा बिना सूजन के होगा त, पट्ट मं ढीलापन होगा और इस कारण से उसके को$२ 
भाग आपल म ऐसी रीति से मिल जांयगे कि पष्टोकी राह बिल्कुल बन्द न हो क्योकि 
जो सबका सब बन्द होजाय ते इस सरत म वश्य अन्धा हाजाताहे जैसो कि नजले के 
प्रकरण के अन्त में वर्णन कियाहै और जो तरी सूजन उत्पन्न करनेवाली है तो समीप | 
अंगांसम्नेत पट्ट के भागों का खूजना पट्टे के रास्ते में तंगी कर देता हे । 


दसव यद्‌ कि छोटी वस्तु बड़ी दिखाई दे यद्यपि बह बहुत समीप हो. ओर मत - 
बहुत दूर हो क्योंकि जो वह बस्तु अधिक समीप हो तो प्रत्येक मनुष्यो को बडी दिखाई 


ज्ञे 


द बेल कि श्र यूठा को आंख के चहुत ससोप लाये तो कंकण. के बरावर मालुम होती हे 
- टा वस्तु जा मध्य ट्र स बडा !द्खाइ दता उसका कारण यइ क तर गाढ़ा | 
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आंखके रोगों का वर्णन । (२१७) 


> 
आर खाक शरीर पानी विल्लोर और उजले टपणा ळी र्‍ 
र. ; ण्पा हे बटर आर उजले दर्पण की तरह दृष्टि और दृश्य पदार्थके मध्य 
अडजाता है तत शरोरके कारण ले आंख को ज्योति टेढी होआती है औ 
र 0 रता त का ज्योति टेढो होजाती है और जव ज्योति 
ग डर आर उसको किरणा ने प्रत्येक ओर रेडे होकर शारि ई तो प्रः 
दिख देने लगती है और इसी सजा न हक 7 अधिक 
रण जाडेक ऋऋ्‌ में ता 5 a 
बड़े २ दिलाई देते हैं जो कास्य खे जाड़ को ऋतुर्म तारागण हवाके ग।ढी होने से 
> १ दलाई दते हैं और दराहम पानी को गहराई > 
बड़े २ मालूम होते हैं यतक कि हकोम लो सी लिये 
व्‌ > ह — ग [oN लिये + ख ~ ष्रि ~ > 
एऐनक का सहारा पकडते हैं (इलाज ) आया के कर से pe 
लिये अयारजात देवे जिसले बर तह 2 लिए क मवाद्‌ से साफ करने के 
के पीछे Man क चड रोके उत्पन्न होनेका कारण है निकलजांय उस 
र पदको स्वच्छ करने और आंख निकाल प जले 
NS Uo र ग्रास ने वाले सम 
अर उसके समान अन्य सुम आंखमें लगावे जिलसे वह भाक बातों व ग 
आगई है सञ्च निकलजा | यहहै कि आरो नि मे 
नवा र Bs । न्यारदवां यहहै कि आरोग्यताके दिनोंमें जितनो दूरसे आंखके 
होनी र एक अच्छा तरह देखता थो अच्छो तरह से न मालूम करसके और ६निर्वल 
अख के देखने बाज मा तरद को हानि प्रगट नहो तो उसका कारण यह है कि 
देखने वालो शक्ति थोडी और पदलो होजाती है क्योंकि पतली होने 
सा र्र _ ला शक थाड आर पठलो होजाती है क्योकि पतलो होने के कारणे 
व्य . नि! असलो दशा के अनुसार नदी फिर खकतो और फेल जातो है फिर उसके 
न | \नवेलता और व्य > त्तो es हे 
५; निर्वहता और न्यू नता आजात है और ईस रोग का अच्छा होना कठिनहै(इलाज/ 
हचानेङे री Ee ब 20 _9> र ४ है 
र तए पहु चानेक लिये बकरी, भेड़ के बच्चो और मोटी सुर्गियो का मांस तथा अध 
झग के डे खावे णे नु MRE ~ र 
य ड । के अडे खबावे और गुनगुने मीठे पानी से देह को धोवे ओर स्नान करे । तर 
ब से नीलोफर का तेल ओर कद का तेल सिर पर मले अभिप्राय यह है कि उस के 
गाढे करने का यत्न करे जिल तरह कि प्रकृति के अनुसार हो । वोरहयें यह है कि दूर खे 
समीप ला सब से अच्छी तरह दिखाई दे ओर इसका कारण यह है कि आंख के 
देखने वाली शक्ति में भाफ के परमाणु मिले रहते हैं सो जितना दूर तक फिरती है. वह 
भा र णु ऱ्य YC > NS > CL र 
[फ के परमाणु ओ उसमें मिले हुए हो विएकुल नष्ट हो जाते हैं और इस कारण से 
आंख के देखने वाली शक्ति अच्छा तरह पूण २ देख सकती है ( इलाज ) मवाद के निका- 
लने के लिये अयारज दे ओर तरे बढ़ाने वाली वस्तुओं को छोड़ दे और ज्योति बढ़ाने 
वाला झुमा आंख में लगावे । किताब शाह अखवाब के बनाने वाले ने इन पिछले चारों 
प्रकार के रोगों को ख्यालात अर्थात्‌ आंख के सामने भुनो मच्छर आदि उडते दिखाई 
देने में लिखा है ।. भन ज्य 
९ ® 
॥ अहूठाइंसवां प्रकरण ॥ स 
i भरे न ~ ~~ > 6 र र 
अधेरे स्थान में रहने से हाष्टि के नष्ट होने का वर्णन । 
_ इस रोग के दो भेदहें एक लो यहहे कि बहुत दिनों तक आदी अंधेरी जगह में 
बैठा रहे और प्रकाश को न देखे और इस कारण से यद्‌ आंख की तरी और निकम्मे भाफ 
~ ~ ~ NES RN कक 
के परमाणु जो प्रकाश में फेसकर निकल जाया करते थे न निकल तो अवश्य इस कारण 
से कि जो कारणा भाफ के निकम्मे ओर गाढे परमाणुओं कों फेलाने और नट करते वाला 


तप 
9 


|» 
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(२१८१ तिब्यअकबर । 
च > 
ब नशम और छाल का प्रकाश गाढा होगा और 
था न रहा तो आख की दुष्टि गदली होजायगो और आख कार स i र 
गाठी रतूचत के इकट्ठा होजाने और स्वासाविक तरी के गाढे कर श ० जर i त्व 
र ३ रे को छ टान स्स 
जाने से आंख की ज्यात के रास्ते बन्द होजाते हैं और फोको के इकट्ठ हील न 


2 fn 
~ iN > (2 ~ है >> ५ 2 (5 वा क ती हे दसरे यह मर 
धेजिया गाढो गदली और काली होजातः है और आंख का दट को रोकती है. दूर 


कि कोई मनुष्य बहुत समय तक अ घेरी जग में बैठे ओर उस जगह से ह साथ के 
नकल आये और इस कारण से वह आंख को ज्योति जो प्रकाश का या सन 
के साथ आंख से निकले जिससे बाहरके भकाशमे जामिले फिर क्योंकि प्रकाश बन नक 
से निकलताहै इसलिये आंखका छेद वहुत चौडा होजाताहे जब आँखका छद घडत दे 


— ॥>. र 
कर र्र र भी उस आंखकी दूषि की ज्योति को 
होगा तो प्रकोश फैल जायगा और सूरज का प्रकाश भी उस आांखको दूष कमे 2 


जो निर्वे हुआ करती है सेजाताहे जैला कि दीपक के प्रकाश को ग म और 
नर्बलता के कारण से कश करदेताह ( इलाज ) जिस रोगी की आँख म॑ ज्यात xt 

_ होता या मार्गो' का एच्द्‌ दोजाना यो सतूवत बैजिया का कालो होजाना दृष्टि के नट ह 
का कोरण हो तो दोप के निकालने वाला खुर्मा जैसे वासलीकून और शियाफ मरत 
चा अन्य चैलेही सुमी आंख में लगावे और वे भोजन और माजून जो मवाद को हलका 
पवित्र काने वाली हो आंख में लगावे और जिस रोगी की दृष्टि का नाश अ घेरे से पक 
साथ बाहर प्रकाश में निकल आने के कारण हो तो उसका उपाय यहहे कि सरजके आल 
को ओर न देखे और एक नीला दुपट्टा अपने सुखपर डाले रकखे और सोसे को रेती खे 
रेत कर उसके चण को देखता रहे और अच्छे २ भोजन खबाबे और रातके समय भोजन 

न करे ओर स्त्री संगम से वचारहे । 
उन्तीसवां प्रकरण खिफ्फस का वर्णन । र 

इल शब्दका अर्थ हकीम लोग कई प्रकारका बतातेहै कोई तो यद कहते हैं कि जव 
करनियां अर्थात्‌ आंखका दूसरा पर्दा और इनवियो अर्थात्‌ तीसरा पर्दा जन्म से ही पतला 
हो या रतूवत बैजिया जन्मसे ही बहुत कम हो और इस कारण से सूर्य को किरणें ओर 
` प्रकाश उसमे प्रवेश होजाय। इस रोगको खिफस कहते और इसी कारण से हकीम लोगों 
ने कहाहै कि यह रोग मनुष्य के साथही उत्पन्न हुआ करता है और उसका चिन्ह यह हे 
कि दिनमे आंखकी दृष्टि निर्वल हो और सूर्यास्त के समय या जिस दिन बादल हो किसी 
तरहकी खराबी आंख में न रहे और आंख की दुष्टि बलवान्‌ हो और कभी कारण निर्वल 
हुआ करताहै अर्थात्‌ करनियां और इनबिया पदों या रतूवत बैजिया म॑ निर्वलता कमहो 
तो यद्यपि दिन हो परन्तु छायाम देख सकताहे और सूर्यकी किरण और प्रकाश म | 
के छोटे होजाने और सुकड जाने से आंश की दू षटि निर्वल होजाती है इसी कारण से इस 
का यह नाम रकखा गयाहे ओर इसी कारणले खफ्फाश को चमगादूड कहते है और कोष 
अं खफश का अर्थ आंख का छोटा होनाहै और इस खफश का ( इलाज ) नहीं परन्तु इख 
वास्ते कि पलक और आंख के पदें काले होजांय जिससे आंख में प्रकाश के देख ने की शाक्त 
` दावे लौ बनफशे का काजल आंखमें लगावे तो अच्छाहे और यह प्रभाव कि बनफशा के 
तेल को ही काजल आंखमे लगावे इसलिये है कि यह पवित्र ओर साफ है और मघाद्‌ 
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आंखक रोगों का वर्णन । ( ९१९) 


को निकालताहे और गर्मश्को कम करतो है बहुधा हकीम कहते हैं कि खफश वढ होताहे 
कि इछि की निधेलता के साथ पलकामे तरी प्रगटहो गर उसका उचित उपाय कर सकते 
हैं और उसका ( इलाज़ ) य<हे कि पहले दे उसे मचाद को निकाले उसके पीछे सिर से 
मवाद को निकाले फिर दोनों की सफाई के प.छे नीलाथोथा और खुर्मा अस्फदानी और 
आस के पत्ते अर्थात्‌ अधीरा के पत्त अनार के फूल की राख में मिलाकर आंखे लगावे 
जिससे आंख में शक्ति आवे और तरी खुश्क होजाय और आंख के पर्द पवित्र .होजांय 
आर तरो जाती रहे । 


९१. स्तव * स रु त्त 
ताहवा प्रकरण कुसूर का वर्णन ( 
इसका अर्थ यहहे कि आंध् की दृष्टि बफे ओर वहुत प्रकाशित चमकीली वस्तुओं | 
की तरफ वहुत देखने से थुंबली ओर निर्वल होजाती है और इस रोग में कभी आंख की 
> द: 


इष्टि बिल्कुल जाती रहती हे और कोई दतु नदीं दिखाई दिया करती और कभी इस दज 
तक नहीं पहुंचती परन्तु दूर की वस्तुओकों नहीं जान सकती इसलिये कि आंखकी ज्योति 
निर्वलहे परन्तु समीप से देख सकती है ओर जिस रंगको देखती हे उसके ऊपर सफेद 
रंगत का ध्यान करतो है ओर इसका कारण यहहे कि सदा सफेद वस्तु देखने सा उसके 
ध्यान करने वाली शक्ति के स्थान में सफेदी अच्छी तरह ठहर गई ग्रोर जमगई है सो 
जिस वस्तु को बीमार देखताहे यही ख्याल करताहे कि उस पर सफेदी है और कुमर 
उःपन्न होनेके कारण में जो कुछ हकीम शेखवू अली सेना ने कदाहै वही ठीक मोलूम होताः 
है वह यहहे कि सफेद वस्तु और तेज प्रकाश अपनी स्वच्छुता की अधिकता से आंख की . 
देखने वाली शक्ति को फैला और बखेर देत हे जैसा कि सर्य्य का प्रकाश दीपकके प्रकाश. 
को मलोन कर देता है और इष्टी तश्ह चहुत दिन बीतने से यह दशा जम जाती है. और 
ध्यान में भी जगह पकड़ जाती है यद्यति उन वस्तुओं को देखना छोड़ देवे परन्तु उस की 
दादी आंखकी दूछि सें शेष रहती है जब तक कि उसका उपाय न करे । (इलाज) एक 
काला कपड़ा छुख के ऊपर लडकाबे और काले कपड़े पदनले और काली पहद्टियां आंख के 


पु fe द Ns सवर श्रेष्ट यहु 
नीचे बांघदे ऐसी तरह पर कि सदा उनपर दृष्टि पड़ती रहे आर सबसे श्र ष्ट उपाय. य 


है कि एक काली वस्त जिसको काले वालों से चुनते हैं और तुर्क लोग यात्रा में उसको. 
लगाते हैं आंख के ऊपर वांधदे डिसके काले होने के कारण से आंख के प्रकाशकों इकट्ठा 
रक्खे और उन पदे'के काइशसे जो उसे होते हैं देखने से भी नरक आर दूध कि 
दुहे जिससे रूह गाढ़ी होजाय और आंख के पदौंको नर्म कर और लर्दीके जमावको के 
जो रोग बर्फ के देखने से उत्पन्न हुआदो तो दृष्टि को शक्ति देने और रूह के र 
दूर करने के लिये कडवे बादाम को कूटकर आंखे ऊपर लेप के म तांचो 
की रुस्ती के लिये और आंख के पदी की नमी और ल को आ 
के खोलने के लिये गर्म पानी से सिकाव करे ( सचनाः) we दोक ड्‌ 
दुखने आजाती है उसका कारण यहहे कि अःख के पदके के 
होने के कोरण से आंख में भाफ के परमाणु घुटजाते 6 अ जल व्य 


र्र ५ गैर i ण च्विच्हः हः “कि कारण 
माद्‌ निकम्मा और खूजन करने वाला बनजाताहै और उसका दर: यद्‌ है 
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[ २३१ ) तिब्ब अकबर 


- होडुके हो और दूसरे चिग्द आंख दुखने ओर आँख के सज आने के cb 
कारण के अनुसार भिन्न २ वर्णन किये गये हे छे न पाये जाय मय ल 

ओर निकालनेबाली दवाण काममें लावे उससे एमाय खुलजात >> ते भाफके परसा- 
शु ओर मवाढ कि मौजूद हैं वे ठुलोयम होजांय जैसे सलगम और लहसन क ताजे पच्च 


या उसके सुखे इण छिलके, अफाखुश्क, अकलीलुलमलिक ओर चाबूना पानी में ओदा 
कर उसकी साझ का भपारा दे और चक्कोका पत्थर गम करकी आर नमल शशव उलप 
डालकर उसकी भाफ पर खिर मुक्काये रब और जो तांबा शर्म क्र अर शराव उस 

: हाल कर उसको भाफ आंख मे पहुंचावे तो खबसे अच्छा होगा और रामायाच 
>> न 


` और मवाद के निकालने और आंखको वल देने में सुणकार 
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१ रहती है और जानना याहिये कि आंख की निर्वलता 
दृष्टि बिल्कुल जात रहती हे छीर जानना यादय एक कख का निवलत! 
ही करती है और कभी विरुद्धता नदीं होती इस कारण से यह रोग जॉ 


i 
9 
> 


व है सी गैर इलाज दसरे होते हैं और जवानी की झांखम उत्प भतह 
होताहै तो ऽसके कारण और इलाज दुखरे होते हैं ओर अवानां क आस्म उत्पन्न 
SS ग्‌ i CR म प्ह्ला पे ज्ज er ४ 
तो इलाज दोताहै । हम उसको दो.मेदो गे वर्णन करते है। पहला भेद यह ह के खलख 
- ~ Se RE प्र कः SN >) उसका न शु ग्ट 
लएन अर्थात्‌ आंख का दुबला होना जो द्धी को उत्पन्न हुआ करता हे उसका कारण यह 


है कि असली रतूवतो का वदला जो उनके अ माके सार भाग सें ठएरा हुआ है कम हो 
जाय ( इलाज ) यद्यपि इख रोग में नए हुई एुख्य रतूचतो का बदला पहुंचाना कठिन है 
और आरोभ्यता की आशा वहुत कम है तथापि इस लिये कि विशेष न होजाय प्रत्ये- 
क दशा में तरी पहुंचाने में ध्यान देता यो परिश्रम करना उ.वत समझी और जी 

: वस्तु खुश्को उत्पन्न करती हैं उन से बचना उचित समझी । दूसरा सेद्‌ यह है कि 
सल्लुलणेन अर्थात्‌ आंख का दुव ता होना जो युवा छुरुषों को उत्पन्न होता है वह 
बहुत कम होता है ओर जानना चाहिये कि जब यह रोग युवा ड पुरुषो को उत्पन्न 
' होता है तो वहुधा एक आंख में होता है और दोनों आंब में बहुत कम होता 
' है क्योकि य॒वा पुरुषो में छुख्य तरियों की हानि नहीं है किन्तु रोग है और यद बात व ट 
हे कि नजला प्रायः एक आंखमें होताहे और दोनों आंखोंमे एकही साथ बहुतही कम उत्पन्न 
हुआ करताहे जैला कि नजलेके प्रकरणमे हमने वर्णन किया है अव उसना चाहिये कि 
इसप्रकारके रोगका.काररायइहैकि रतूचत जुजादिया या रतूचत छुलेदिया रतूइत वेजियामें 
- खुझ्की उत्पन्नही ग्रौग इस खुश्की उत्पन्न होनेके बहुत कोर शहें एकतो यद है कि बहुत सा 
` द्रबाद हो । दूसरा यह है कि आदमी वहुत समय तक भोजन न करै जैसा कि किसी २ 
दबले मनुषय मे देखा जाता है तीसरा यह कि सुशीमिया अर्थात्‌ छुटे घा शवकिया 
त अर्थात पांचवे वे पदें की रगो क! रास्ता मवाद की गांड से बन्द हो जाय और उसके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


- है यह शियाफ सिधाक है इस शियाफ लिमाऊ बनाने की विधि यह है कि 


:. यथा गला घुटना, सिर में दर्द अधिक होना, वमन' बहुत वेग से चिल्लाना, ललकारना | 
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आखक रांगा का वणन ॥ [२९१] | 
कारण से आंखकी तरी तक बल न पहुंच सके । चोळ 
रण से अ की तरी डच सके । चोथे यह है कि आंख को शक्तियां निर्वल 


। 
"उने कान वाला दस्तुद्यी के लगाने से उत्पन्न होता है और 


को जमाते चलन न 
की अमान वाली होतो हैं इस कारण से बल पट्ट 


i 
चाने वाली शक्ति को ददी कर देती हैं सेला कि > 
तुलचरा ” में कहा है कि बहत से र 7 0० ल कितान आ 
बंदी का ब्ला मय 5 दमा एख हे के हकीम लोगों ने उनकी आंखके 
0 त्त 2280 करने वाला वस्तुओं से किया और जव बहुत 
ससय व्यतत हा गया न कट डु 


क ' ह निवल डो गडे और जाती रदो और किसी 

य्‌ हले भी हमने वर्णन की है 
पे फिर वन को गई हे ( इलाज ) जिस रोगी की 
शाख मं रोग का कारण मवाद की गांठ हो तो सवाद के निकालने वाली दवाण 
लगाव ओर गांठ केख लनं का उपाय कर र उसके यत सब शरीर आर सिर की 
गडात को तर पहुंचाने ओर जिस रोगी की आंखका रास्ता चेपदार रतूयस छादि से 
वन्द्‌ न हो गया हो तो केबल तरी पहुंचाने का उपाय करे और मदाव के (निकालने और 
गाठ के खोलने दाली वस्तुओं को काम ये लाचे । 


परन्तु इस में गुर विशेष 


हुजुज अश ख के बाहर निकल आने का वर्णन । 

यद्यपि इस बीमारी का थोड 

दिया के रांगा में वणन कर आये हैं परन्तु अब इस जगह भी युथा को आधंकता के 
कारण फेर दुवारों वन करते हैं जव समझना चाहिये कि इस तेग के तीन कारण 
हं एक तो यर्‌ (के रोह अथात्‌ वार अथव, दोष युक्त मवाद आंख के भागों में आजाय 
ओर उसके कारण से आंख का ठेला वढ़कर और फलकर बाहर को तरफ झुक आवे 
और उसका खिन्द यड्‌ हे कि ऊ चा होन ओर उभरने के साथ आंख बडी मालूम हो 
ओर जो दोष के कारण से हो तो बोक भी मालूम हो ( इलाज ) जिस मवाद से यह 
रोग उत्पन्न हुआ हो तो उसके अडुसार दवाओं से जेसे हुकना अर्थात्‌ दवाओं मे रुई 
अथवा कपडे को खान करके शुदा पर रकखे “ओर 'अ'गो की गहराई से मल के 
निकालने वाली दवाणे', फस्द ओर पछने द्वारो मवाद को निकोले और मवाद क॑ > ग 
निकालने के पीछे डो वस्त आंस से निकालने चाली, मवाद के रोकने चाली और आंखों | 
को हुढ करने वाली हो आंख में लगावे जिससे आंख को बल देवे और उभर आने 


मवाद को ग्रहण करने से उसको रोक ररखे ओर जो दया कि इस रोग में लगाई 


पानी से छोटाकर छान ले और केवल छने हुए पानी को औटाले जब गाढ़ा हो 
उख समय रांगका एक भाग, कपूर चौथाई भाग, कतीरा छटा भाग, इस आ 
पानी में मिलाकर खलाई बनाल ओर दूसरा यह कि जो कारण दाव लेने ह 
से किसी कारण से ढ़ेला दबकर वाहर की तरफ निकल आबे । वे उक्त 


डड 
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( २२२) . [(तब्बअकवर 


प्रसव चेदना,कोथना और श्वास रोकने वाली वस्तु । | ऑरइसरागका चन्दे यहह (क उस 
`का हेतु अब हो या पडसे हो चुका हो म्रौर ऐसी खिंचाबट मालूम हो कि कोई आंख 
को पीछे से बाहर निकालता हे और जो मद सो निकलने पर हो तो भा आंख बढो हुई 
- दिखाई दे ( इलाज ) जो हेत॒का दूर करना लाभकारी न हो ओर बहुधा कारण दूर हो 
ज्ञाय तो भी आंख बादर की तरफ निकली हुई रहे तो सीसे का एक डुकडा वा एक 
शेली में बारीक सुरमा भरकर शुद्दी के ऊपर रक्खे और आंख के ऊपर कलकर पट्टी 
बांधदे ओर रोगी को आज्ञा दे कि चित लेटे और मवाद के रोकने वाले तेल जैसे अनार 
` की छाल, अकाकिया, अलीक और उसारे खहियुत्तील आंख पर लगावे और बहुत ठंडे 
` पानी से इख घो.वे जिससे आंख को बल पहुंचे और उसके भागों को इकट्ठा करे और 
सकोडदे ( सूचना ) बहुत ठंडा पाना भां डज पदा करता हे सार जो कब्ज करने 
वाली वस्तु जैसे अनार के फूल जैतून के पत्त और खशखाश के पत्त पानी में रावे 


. और उल पानो को ठंडो करके उससे घुख घोचे तो ओर अधिक ब्विंच करता है और | 


- जददी लाभ देता है। तोसरा यह कि ढ़ेले के बन्छन और उन बंधनों के रक्षक अर्थात्‌ 
जोड ढोले हो जाय और उसका चिन्ह यह हे कि आंख बढी हुई न मालूम हो क्योंकि 


इसमें मवाद भरा हुआ। नहीं है और न सीतश में बहुत खिंचबिट है इस लिये कि उस | 
में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आंख को भोतर से दवा कर बाहर की तरफ उभार दे | 
- घरन्त अवश्य है कि आंख के देले में बेचेनी उत्पन्न हो और वे बस फिरने लगे क्यों | 
बेबस चलने से बचाए रखते थे और | 


ho 


कि बह बन्धन कि जो आंख के ढ़ेले को बेचनो ओर बे 

- रोकते थे अब ढीले हो. गये हैं और बे रतवत जो आंख के घंधनो को खुस्त करने वाली 
हैं उनके निकालने के लिये ऊयारजात किवार देवे और छुएले और लू घने चाली वस्त 
ओर बुखूर अर्थात्‌ सखी दवा को जला करके उसका घूआं आंख मे. पहुंचाये जिसका 
धर्णान-सिरके रोगो म किया है उनको यहां भी काम में लावे और सदाद के निकालने 
के पोछे. जला हुआ इमली का वोज, गुलाब के फूल, अनार के फूल, कुन्दरू गोद 
र बालछ्ड आंख. के ऊपर लगावे जिससे अजर के कारण से ढ़ेले को भागों 
को- खींच: कर दृढ कर देवे। 

ह तेतीसवां प्रकरण । 


`. ब॒गजुलपएनालशुअ। अथात्‌ सूयक करणा देखना म घणाका वणन 

` इस रोग के दो कारण हैं एक तो यह कि रूह गर्म होकर भडक उठे फिर सूर्य 
_ कौ किरण की गर्मी ओर पतलापन बढ़जाय और इस कारण से आंख की देखने 
` दाली शक्ति को उसका देखना बुरा मालम हो और इससे कारानी तुस अथात्‌ 
, रूरसाम के होने का भय होता है क्योंकि सरखाम गर्म मधाद से उत्पन्न होता 
` है रं उसका: चिन्ह यह है कि दूसरी प्रकार के चिन्ह बिलकुल नहीं होते 
` (इलाज) तरी और सदी पहुंचाने के उपाय में आलस्य न करे जिससे कोई 
. बंडा कष्ट न- हो । दुखरा यह कि आंख में कोई रोग जैसे आंख का दूखनी 
आता, सबल. रोग चा पलक में कोई कष्ट हो जाय जैसे खुजली । फिर इस रोग 


च |; 
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अग्चि के रागा का वर्णन । ( १२३) 


चोतीसर्वा प्रकरण । 
कुमना अर्थात्‌ आंख की लाली का वर्णन 
किया बी है और आप वा च क तीने अर्थ हैं इसका वर्णन ऊपर 
त आडी 0. (क जव आदमी नींद से जागे तो यह संदेह. 
करे कि उसकी दोनों आंखों में रेत और धल है. और उसका कारणा यह है कि गाठी 
वादी के कारण से एक प्रकार का वोझ पलक में उत्पन्न हो और भाफ के नित्रममे 
परमाणु आंख के पदों" में बन्द हो' जांय और इसी लिये यह दशा सदा और प्रत्येक 
समय नदीं रहा करती क्योंकि जागने की दशा में पलक के वन्द करने और खोलने से 
और प्रत्येक ओर देखने से और दिनके प्रकाश के कारण से भाफ के परमाणु नष्ट हो 
जाया करते थे ओर सोने की दशा में नष्ट करने वाले कारणों के न रहने से भाफ के. 
परमाणु इकट्ट हो जाते हैं इससे अवश्य जोगने के पीछे मालूम होगा कि जैसे रेत आंख 
में गिर पडी है और जागने के थोडी देर पीछे गर्मी के कारण से जितने भाफके परमालु. 
इकट्ठ हो गये हो नष्ट हो जाते हैं ( इलाज ) जो बस्तु कि रोगी की प्रकृति के अजुसोर, 
है उनके वादी उत्पन्न करने वाले सवाद को निकाले श्रौर सब शरीर मंवाद के निकालने, 
के पीछे पलक र आंख के पर्दो के मवाद के निकालने के लिये आंसू निकालने बाली 
दूचो आंख में लगावे जैसे अहमरे लय्यन अहमरे हाद, बासलीकून, और शियाफ नरख 
सातीकून और पलक के ऊपर शियाफे अस्वद्‌ झुलय्यन आंख में लगावे ओर प्रति दिन 
प्रातःकाल हस्माममें जाय और यह बहुधा कह झुक हे कि जव तक निवल दवाओं से | 
काम निकले तव तक तीदण न लगावे किन्तु जव तक अहमरे लंख्यन से काम निकले तव 
तक अऋइमरे हाद और वाखलीकून न लगावे विशेष कर के जव कि प्रकृति में गर्मी हो। . 
पेतीसवां प्रकरण 3 , क 
इस्तरखाउलजफू अथोत्‌ पछक के सुस्त ओर ढलि 
होजाने का वणन । र लन्ड 
जानना चाहिये कि कभी ऐसा हुआ करताहै कि जब आंख के प्रथम पद्‌ म॑ सूजन 
उत्पन्न हो अथवा आंख दूखने आजाय तो ऊपर के पलक मे ढीलापन गदो और कमा 
कमी इतना ढोला होजातांहे कि बीमार पलक नदीं उठा सकताहे और यह रोग पलक के ; 
अदलों में ढीलापन होने के कारण से उत्पन्न होताहै ( इलाज ) जो आवश्यकता हो तो. ह. 
पहले देहके मवाद्‌ को निकाले और आंखं के दूखने अर्थात्‌ प्रथम पद के सूजजानेका जैसा जज 
मवाद हो उसके अनुसार दवाओं से उसका इलाज कर ओर जब आंख का दूखना और 
सजन अच्छी होजाय और ढीलापन बाकी रहे तो उंचिदहे कि नांकके भीतर जो रंगे हें 
उनकी फस्द खोले और पलक में तथा माथेपर एलवा, अकाकिया, मार्म,सा, केसर और 
बूल, ताजे हरे आस अर्थात्‌ अधरीरा के पानी म॑ मिलाकर लेपकर जिससे मवाद सखजाय 
ओर अगो शक्ति पहुंचे शौर पलकके मंवां दको निकालने के लिये आंस निकालने वालो 


= 
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खुम पलक म लगाव आर जो इस इलाज के पीछे सी पलक दृष्टिकी जगडको ढक रके 
तो पलक को काटदे ओर पलक के काटने की यह रीति है कि ऊपर को पलक को 
छोटे कोएसे वडे कोप तक काट डाले और ढोले होने की न्यूनता और अधिकता के 
अनु तार जितना उचित हो पलक का टुकडो कची से कतर ले अर्थात्‌ जिस जगह बहुत 
ढीलापम हो वहां से पलक को विशेष काटे ओर जहां कम हो वहां से कम कारे 
ओर काटने के पीछे तीन चार टाके लगाकर सींदे और उसके ऊपर असफ बुरक - 
देवे और नमक तथा जीरा चबाकर उसका पानी आंख में टपकाये और तीसरे 
दिन या चौथे दिन डोरेको क चो से कतरकर निकाल ले और मरहम लगावे । इस 
उपाय से पलक उठ ,आता हे ओर पुतली खुल जाती है. (सचना) नाक के 
दोनो छेदो. के भीतर दो रग महीन हे उनको इरकुलमनखेरन अर्थात्‌ नथनों की 
रगा कहते है ओर उन रगो की फस्द खोलने की विधि यह है कि रोगी श्वास को 
रोककर धप में खड़ा हो ओर नाक के छेद को सर्य के सन्डख रकखे जिससे प्रकाश के 
कारण रग दिखाई दे ओर फस्द खोलने वाला उनको नश्तर की पीठ से यो उस जगह 
से जो इस काम के लिये बनाया गया है खोलदे और इन रगो की फस्द खोलने का यह 

लाभ हे कि रतूवत खून के साथ आंख से निकल जाती है और कभी पलक का ,ढीलापन 

फालिज और लकुण को रीति पर हुआ करता है और उसका वर्णान हो झुका है और 
पम कभी ऐसा भा होता है कि वह बन्धन जो पलकको थामे रहता हे माये की रगकी फ्स्द्‌ 
। ) खोलने के समय फस्द खोलने वाले के चूक जाने के कारण से किसी तरफ से कटजाता हे 
तो इस कारण से पलक ढीला हो जाता है जैस! कि अन्दरू माखम हकोन को काम पडा 
कि जिस समय वह बादशाह की बेटी को फस्द खोलता! था पलक के व घन की एकतरफ 
कर गई ओर उसको दोनो आंखें चन्द रह गई फिर बादशाह ने उसका हाथ काट डाल 


fo ने के लिये आज्ञा दो चे बादशाइ इलाज में चकने घाले हकीमों का हाथ करवा डाला 
करते थे । 


छत्तासवा प्रकरण । 
इ।ल्तसा कुळजफन अथात्‌ दोनों पलकों के आपस में मिलने का वर्णन । ` 


जानना चाहिये कि कभी पलक का मिलना एक कोने में होता है और कभी दोनो 
में उत्पन्न होता है और कभी दोनों पलक एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक मिल 
जाते हैं ओर कभी पलक झुतहिमा वो करनियां पदों पर दोनों ओर चिपट ज्ञाता हे 
शोर इस रोग के तीन कारण हैं एक तो यह कि आंख प्रथम सूज कर बहुत 
लाल हो जाय और पलक ऐसो दिखाई दें कि जैसे फट गई आर छिल गई 
जब घाव भर जाता है तो इख कारण से पलक मिल्लजाती हैं कि'बहुत 
लतक एक पलक दूसरे पलक से बराबर मिली रही थी । दूसरा यई कि आंख में या 
में घाव हो जाय और बहुत समय तक आंख मिचो रहे और 
से घाव भी चिपट जाय । तीसरा येह कि सबल वा नालूना 
हो और उस. जगह का जेसा कि चाहिये था जो? और नमक से दोग 
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आंखक्रे रोगा का बपांत । (२२% ) 


नदिया हा और जा सावधानी काटने के पीछे को जाती है बेभो,न की हैं। 
यहां तक कि इन्हीं कारणों से देनो पलक आपस में मिलगये हैं। ( इलाज ) 
इस रोग झा उपाय जराही से होवा है जिस रोगी की श्रांखं में पलक बिल्कुल ने 
मिली हुईं हो तौ सलाई डोलकर पलक कों उठाले और जिस जगद से कि पलक भुक 
गई ह उलको क गूरेदार खला से वा लोहे के श्रोजांर से जो इसं काम के लिये घना 
या है उठावे और जुदा करदे और जो अलका प्रथम पर्दा या आंख के डेले के ऊपर 
षलक जमगई दो तो हाथ को दलको और नीचां र्खे जिखसे पलक विशेष न खिं बने 
पोबे कोकि इस वात वा अय है कि आंखे का दूसरा पर्दा जिसके करनिया कहते हैं 
घलक के साथ न उठ ग्रावे और श्रांख अपनी जगइ से न हट आवे और जिस रोगी 
की शरां में दोनो पलक बराबर मिलगई हो और खंलॉई भीतर न जालं हे तौ पत्रक. 
को घारे २ दो आंल के आजारा से थोडा जुदा करके उस श्रौजार से खालदे येः पलक 


, को छेदे कोप को तरफ जिस जगह पर कि पलक से चिपट गई है और इतना चौरवें 


कि उसमे सलाई जांलके फिर खलाई डोलकर पलक को ऊपर श्ठले और के ची से 
कतर दे श्रोर जा इस उपाये से प तक खुत्त जांय तो{खोालने के पीछे !जीरा और पक 
चघाकर उसका निर्मल पानी आंख, में टपकाबे जिस से दाग होजाय॑ ओर रुई सुजाव 
के तेल में चिकनी करके दोनो पलकों के बोच में रखरे जिससे फिर आपलम चिंप्ट न | 
कांय और शाख की पीठ पर अंडे की जर्दी गुलरोगंन में मिलाकर लगावे जिससे पत्रक 
नर्म रहे शोर दद को रोकदे और ऊङ्ग को बल पहुंचाबे अलके! ढोली पट्टी से बँ 
दे और दुसरे दिन खोले फिर ज्ञोरा और नमक चवांकर उसको पानी आंख मे डाले 
ओर अंडे की जर्दी गुलरोगनें आंखे का पाठंपर लगाबें और तीसरे दिन जो उचित हो 
तो बह सलाई जो घांब भरलाती है झांखके भीतर लंगावे और, देखता रहे जिससे 
दूसरी बार पलक आपस में ने मिल जांय और जोअ्रभी दबा कौ वनो हुई सलाई का 
की लगाना याम्य न समभे तो गुलरेगन और अंडे को जदीं ही.से इलोज करे जवंत र 
कि देवा की घनी हुई बत्ती का समय न्‌ आपहुंचें ( सुचना ) जो प्रथम पदे के सजते 
से दोनो पलको के आपस में मिलजाने का भय हो ता उससे पहले दी उसका उपाय 
फा , 32 

| | . :रुतीसवां प्रररण। _, कछ 
__. ॥ सुंतरा अर्थात्‌ पलंक के छोटे होजोने की वणन ॥ -. 
इसका नाम इसकी श्रसलियतं,के नाम पर रबखा गया दे क्ये.कि सुतरी पलक 
के छोटे होने को कहते हैं और बहुधा कामो में ऊपर.का पलक उकड जॉता हे झोर 
नीचे का पलक बाहर को तरफ उलट जाया करता.हे इस तरह पर कि ऊपर को पलक 
नीचे की पल्क तक में पहुंचे और जितनी खुकड जायगो उसी के अनुसार आंख को 
पुरो सफेदो के। या उसमे से थोडी के ढक सकेगो झार हकीम लॉग इस आल कर 

१९, , 
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( ३२६ ) तिव्वश्रकषर ॥ 


खरगोश की आंख से मिलाते है और देस आंख बाले कील गींरको खरगोश की नींद 
कहते हे शोर इल रॉंग की हानि प्रकट है कि आंख में बहुतसी धूल इश्ट्ठो हेने.से 
आर पलक बरोबर न मिलने से आंखकी दूए में अबश्य निर्वलता आ जाती है और 
इस रोग के दो भेद हैं एक ते यउ है कि जन्म से ही बद मवाद कि जिससे पलक 


घनती है कम उत्पन्न हो और इस कारण से पलक खराब उत्पन्न हे आर यह अच्छा व 
नहीं हो सकता शोर दूसरा यह कि जन्म से न दो किसी नयेकोरणल हुआ हे।। उसके , 


उत्पन्न करने याले छः कारण दे एकता यह कि पलक करजाय जैसा कि परबाल की 
धोमारीमं । दुसरा पलकमेंकडा मास का लोथडा सां निकल आवेवा अधिक मांस जप 
जाये चाहै बह विशेष माल उस घाव का चिन्ह हो जा उसमें हागया थो चाहे अपने 
झाप दिना घाव के जम जावे । तीलरे यइ कि किसी कारण से ऊपर के पलक को 


। कोर दे और वह उच्तित रोति से न सिम सके तो बुरी तरह सीने के कोरण पलरु . 


र. छोरी हाजाय श्रोर चोथे यह कि खबत् रोग मे सवल के.काटने के समय पलक के 
दाहर को तरफ उलट दिया हो और उससे थोडा करजाय और शेष वैसोहो छोडदिया 
लोय तव खिंचाय के कारण से घोव के भरने से होजाया करता है या विशेष मांस 
उत्पन्न हेनेसे पलक उसी तरह बाहर की तएफ उलटी हुई रहे इसी लिये हकीम लाग 
कहते हैं कि सबल के काटने के पीछे पलको को जा बाहर की तरफ उलट दिया हो! 
ता भीतर की तरफ हटांना चांहिबे जिससे उस कए से बचा 'रहै । अभिप्राय यद है. 
कि जब तक आंख का बनाने वालो क्रिया कुशल चुद्धिमांन न हो और इस बिद्या की 


गोर के रोग चीरने फाडने से दूर होते हैं सो जिस रोगी को आंख में पलक कट 
जान से या पलक की बुरी तरह सीनेसे उसे आवशयकता से विशेष उठालनेसे अथवा 
कार लेने से यह राग उत्पन्न हे।जांय ता उचित है कि पलक के जिस जगह कि घाव 
मिलगया है चौर कर छाडदे जिससे ढीला पडा रहे और आंखको ढकले और चौरे फे 
बीच में वह मरहम जो मांस को जमादेती हे बत्ती पर लगाकर रक्‍खे जिलसे दोनो 
चोरी के किनोरे न मिलं और उनके बीच में मास भर श्रांवे और जिस बीमार | 
आंख मं मांस का कडा लोथडा सा यो विशेष मांस हे] तो चाहिये कि उसके दवा 
यो लोहे के औजार से पकड कर उठाले फिर कैंची से कतर डाले और उसके उपरांत 
तेज दवा कटी हुई जगह पर लगोवे जिससे फिर बिशेष मांत न निकल आवे । आसि 
प्राय यद हे कि जिस तरह से हे। यद उपाय बहुत कठिन है और ज़िस बीमारको आंख 
मं सबल के कारने के पीछे पलक बाहर की तरफ उलटी हुई रहजोने से यह रोग 
` उत्पन्न होजाय तो ध्यान से देखना चाहिये कि जो आंख का प्रथम पर्दा पलक के सांथ 
` उभर आने और अच्छे होने में कुकगयो हो और इस कारण से पलक खिंचकर उलट 


पलको के आपस में मिलज़ाने में किया गया है और पलक के आंख के प्रथम 


_ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गूढ क्रियाओं को न जानतो हा तो उसके चौहिये कि इलाज न करे ( इलाज ) ये सब. 


'ते। उस इलाज के अनुसार इस रोग का उपाय करमा चाहिये जिसका बर्णन. 


अं "णा 


_ 'बस्तु प्रकट हे! और क्योंकि यह्‌ रोग अंग के सार भाग में चिंपर कर गढ) रहता है 
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~ 


अखि के रोगों का वर्णन ॥ [ २२५७ ] 


पद्‌ के ऊपर से उक्त रीति से जदा करे और जें। पलेक के ऊंपर कोर यस्तु गांठ के 
समान उत्पन्न हागई हो तो उसके नष्ट कर देने के त्रिये मैथी और अलखी का लुग्राव 
शौर मरहम दाखलीऊन लगाचे फिर जे नष्टे देज्ञाय ता सबसे झच्छा और नदी ते। 
खोहें के औजार से काटडाले | पांचवां यह कि वह किल्ली जो खोपडी के ओर पास 
लगीहुईंहे किसीभीतरी रोगले या चेटलगने बा धम्ाकेयोघावके कारणलेजे। लिरपर या 
माथे पर हे। ओर यह किटली कष्ट पोकर खिंबजाय ओट समीप हाने के कारण से 
ऊपर की पलक में खिचांव उत्पन्न हो । छुटा यह झि पलक को उठाने बाता थज्ञला. 
खिंचजाय और पलक के छोटे हाने कां कोरण हा और जानना चाहिये कि मिटली का 
खिचाब जो चोट के लगने पर धमक बा घाव के कारण से उत्पन्न होतो उलका यह 
चिन्ह है कि उसमें कष्ट पाया जाय और उलका इलाज यह है कि जैसा रोग देखे 
उसके कारणों का उपाय करं और जो खिचाव कि भीतरी कोरणों से उत्पन्न हा चाहे 
उस किल्ली में कि जो खोपड़ी के ऊपर लगो हुई हे चाहे पलक के अजला में ते उत 
के उनं चिन्हा से जॉन सकते हैं कि जो खुशी बा मवाद्‌ के भरने फो खिचावट के 
प्रत्येक कारणो में पाये जा सकते हे और उखके अनुसार उसका इलाज हा सकता है - 
जैसे जा पलक एक साथ छोटा हाजाय और उलमे वोझ शोर खियाबट मालूम हा. 
आर भरे हुए मवाद के चिन्ह प्रगट दो ते उनले. कि मवाद के कारण से खिवावर 
है और,जों पलक धीरे २ छोटा हो तथो उसमें डुवलांपन और खुश्की करने बलि 
कोरण पहले हो चुके हो तो समभलें कि खिचाव और इठनो खुश्की से हे (इलाज ) 


. ज्ञा मंबोद के कारण से खिचोबट होते। उसके निकालने का उपाय करे और मवाद 


के नष्ट करने बाले तेलको मले और मेथी के लुआव झी तरेडा देवे और तरी पहुंचाने | 
बाले शर्वत भोजन घा तेल था तरेडे काम में लाबे । ये वातं खुश्क ओर दे।ष युक्त दाना . 
ग्रकोर के रोगो से लाभदायक हे. क्योकि जा खिचावरन्मवाद के भरे होने के कारण से _ 
होतो मबाद्‌ के गोढेपन के कारण से तरी पहुंचाने और मर्म करने की आवश्यकता है 

झोर पसे ही खडकी डाली स्त्रियों के दूध में खतमी और बनफशो मिलाकर लेप कर 
ना और वनफशो का तेल और कद्द का तेल सिरमें डालना दानो रोगों में लाभदायक दै 


~ 


-अडतीसवां प्रकरण । - र 

शिरनाक अर्थात्‌ अधिमांसकाबणन। | 

_ यह चर्बी के सहृश पटठे से वनो हुआ मांस का डुकडा होता है और पक मिली | 

उसमें खिंची हुई ऊपर के पलक में बाहर की तरंफ पेद हुआ करती है और उसका | 
चिन्ह यह है कि पलक मोरी होजाय और मोटे हाने के कारण कठिन खे खुले और | 


कर अ्ांलके ऊपर रखकर जोर खे दवाचे ते दोनो उंगलियों के वीच में पक | 


और उससे जुदा नहीं होता और फिरता. नही । परन्तु र्लोली इसके विरुद्ध है क्योकि ._ 
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ल वड स्य 


आंख में सदा तरी रहै और जिस समय तजनी उंगली और बीच की उंगली को खाल ` 
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(२२८ ) . तिब्वअङ्वँर। 


बह चल! करती है और शिरयाक श थात्‌ अधिमांस शोर रश्षोली के बीचम यहां अस्तर 
है 'थौर इस रोग वाला मूके प्रकाश हे! बहुत कम देखसकता है और उसके न्स 
आंसु निकल शाले हैं और छॉक श्रोजाती दै शर यह रोग जुकाम ठगेर नजला 
घाले. ओर प्रकृति बाले वे! बहुधा उत्पन्न हुआ करता छत इलाज़ ) जैसी 
झाघश्यवता हो फिर देह के मबाद के निकालने के लिये फस्द खाले की आज 
कीः टिझियादे और प्रवांद के मुलायम करने के लिये सुजब्यरी शोर केवल पक्षिपी का 
मात देषे ओर वादी के उत्पन्न करने बोली बच्तुओं से बचता रहै और प्रकृति क 


- क» क न र्‌ व धू 
सझ्द'लने का यरत करता रहे और त्होने के स्थान कः लाभदायक समभे और मवाद्‌ 


ष्र क न र ~ > 
के नए करमेब्राली जडो बूद्धियों के। पानी में आोटाकर उल पानी से सिकताच घर 
शोर मचाद्के निकलने के.पीछे बासली कूत अशगवर छूगांबे जिससे तरी दाला मबाद्‌ 


निंकलजाय शौर जो इन उपाया खे अर्थसिद्धि न हो ते! नश्तर का प्रयोग करे शोर 


यह बात प्रगर ऐकि ज़बतक दन पडे और दवासे उपाय हे।सक ते होधखे काटनाश्र- 
८४६ सही है क्योकि चीरने फोडने में भय अवश्य गदादे इसलिये किताब शदर असवा 
के बनाने बाले ने दवासे इलाज करने के लिये लिखा है कि बह कोन सा क टेन रोक. 
है.जो अच्छी तर्द पथ्य करने से नष्ट नहीं होता है और झली इसके बेदेने कदा है. 
_ कि एक मनुष्य को शिरनाक कोःरोग उत्पन्न हुश्रा ओर दहकीम लोगों ने कष्ट और 
कठोरतों के कारणं उसका लोहे से इलाज करना बुरा जानो किर उसका इलाज पष 


` > दोः ह > we सः 
घलाते बाली दका और जरूर अगवर से किया सो बिलकुल अच्छा दो गया ओर जिस : 


रोजी की आंख को उब॑ं उपायां से लाभ'न हो और हाथ से. काटने की छाबशयकला होः: 
हो उचित है कि रतूवत की जगह वो चीच से चौडाई में चीरदें और चोळ इतत 
गहरा लगाना: चो हिये कि चर्बीतक पहुंचे ऐसा न हो कि चर्बी से बढकर बडी ३ बिप+ 
ह्या. में डाले फिर जब चीरा जितँनोकी आवश्यकता है होजाय आर चर्बा निकल आये: 
तो उसको ग्रलसी के दुकडे से पड ले जिससे दोथ से फिसल न जाय फिर घीरे री 
दे बायें रौर ऊपर को.तरफ हिलाबे जिससे सब बाहर आजाय और काटने के पीछे 
अलो को हरा लरे आर शुलाव में सिगोकर चौरे झी जगद पर खले और 
जिस रोगी को श्रांख से चर्बी का ठुकडा जडसे न उख्ंडे शरीर थोडा ला हळ गे 
उ(बत है कि नमक को बारीक पीलकर उस पर बुरक दें जिससे बहे दूर हो जांय पर- 
नतु जक कि चर्षौ के ठुकडे में से कुछ बाकी रहे और न निकले तो शिरनाक से विशेष 
कर के एक हानि होतो है क्योकि यह विशेष दर्द ओर गर्म रू जॅन उत्पन्न कस्त! है ओर: 
बांदी कडा दो जाता है और डांख को खुलने से रोकता है और ज्ञानना चाहिये कि 
यहायपि शिरताक इच्छानुसार ही कट जाय तो भो इस कारण से चर्बी जो. पलककाः 
उक सांग है जब कि पलक से निकल ज्ञायगी तो प्रलक में खुश्की आजायगी और पलक: 
औसा! चाहिये बन्द तही हुआ करेगा ( सूचना ) यदि किसी रोग में कोई ऐसा. विशेष' 


तेन उत्पन्न ह जो, इस.बीमारी के इलाज मे वाध्क हो. क उचित हे कि पहिले उस 


हास का इलाज़ करे रोर बह विधि रब जगद्‌ दोतय़ातीह! 
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आंख के रागा का वर्णन एँ (२२६ ) 


॥इकृद अर्थात्‌ मां का वर्णन ॥ 


~ 


यह रोग गांठ के सदश ऊपर के पलक मे उत्पन्न इश्रा करता है श्रौर उसव ई 
कार्ण बह बादी वाली गाढी तरी है जो सिरभं से पलक के ऊपर गिरती हे इसका: 


नर्म भांग तो नष्ट हा. जात. है ओर शेष पथरा जाता ऐं ! इसी लिये उसका इकद £ 
झर्थालू गांठ नाम रकखो गया है । इख मांड के तोन भेद हें पक ताः वह दे जो रखौ ल 
की तरदं फिरतां हे आर अपनी जगह से दाहें बांये थां ऊपर नीचे इट जात! है ( इला 
ज) जो गांठ गहरी भीतर गढी हुईं न हातो गांठ के ऊपर की खोल का चौडाइ में. 
चीर दे और चीरं के किनार लोहे के औज्ञारो से पकड कर गांठ के ऊपर. से खींचले' 
और उर्द्‌ छील डाले जिससे उसके ऊपर १ मिहली जा उखेपर लिपटी हुई है दि- 
खाई देने लगे फिर उस मिटली का धीरे से खीचे जिससे गांठ सडित बाहर निकल 
ट्राचे ओर निकाल ने के समय सावधानी करे जिससे बह झिल्ली न फटे क्योंकि जं 
बह किल्ली गांठ के ऊपर छाई हुई हे फर जायगी ते काटनो और छोलना <च्डी 
तरह न वन पडेगा इस लिये किसी २.हकीमों ने कहा है क्रिः गांठ के ऊपर वाल. 
खालको भी चोडाई में और लम्बाई मं चीर देबे जिससे गांटको निकाल लेना सुगम, 
हो जाय और जो बहुत भोतरी गढी हुई हे। ता. पलक को चाहर की तरफ उलटदे और 
पलक के और पलक के भीतर से निस जगह कि गांठ है चीरादे और सावधानो के 
साथ उक्त रीति से गांठको बाहर निकाले फिर जीरा. चबाकर उसको पानी ड्ांखमे 
डोले और थोडी देर. तक पलकके। थामें रहे जिससे वह झुक न जाय! दूसरा यह 
कि कंकरी गौर पत्थर के समान कडी हा ओर अपनी जगह से न दिले क्य़ॉकि ब 
ऋग. से ऊुदी नहीं है किन्तु उसमें चिपटो हुई है और इसी लिग्रे किंताब शरद अस्थाव 
के बनाने वाले ने कद्दा है कि यह फोंडे के सदश होती है ( इलाज ) गांठ: के नर्म करने 
दे लिये गर्म पानी और मेपम-का तेल उस पर लगाव और जब नम, हाजाय ते मरहम 
दाखलीयन मेथो ओर अलसी का लुआब लगाव जिससे वह नष्ट हाजाय इस परभो 
ज्ञौ गांठ नष्ट न हॉ ता उत्तम यद है कि उसका छाडदं और लोहे के ओजारों से तथ 
तीइण दयो से न छेडे क्योंकि उसके काउने मे रोगो बो संताने.और दुख देने के 
सिवाय और कोई लाभ नहीं हैं और सय बहुत है क्योंकि. इस के वास्ते कोई अलगः 
शेली नहीं हुआ करती है जिससे उसके कारण से सबका सब.निकल अवे ओर जच 
शाडासा. वाकी रह जाता है ता उरूके अमीर से दूसरी बार फिर “निकल थातो है 
गौर कभी २.खूजत भी उत्पक्ष कर देती है और' किसी २ हकीम ने उपाय कियो हे 


-ॐ% 


कि सब सवाद निल. जाने के पीछे जब कि चीमारी का मयाद्‌ आवश्यकतानुसार 


लिकल जाय तो गांठ का कची से कतर कर उठ.लं शोर देर तक खून को चन्द्‌ न कई 
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के ww ~ 
जिससे किसी दुखरे अ'ग पर न ज्ञापडे और पलक में भी हजन दाने कां भय न रहे । 
सणा यह कि खाल के ऊपर के भाग में फैली हुई हा और उसकी रग अंग में गढी 
हुई हो और उसका रंग लाल शइतूत बा बेंगन की रंगत के समान दे! (इखाज ) 


थोड़ी २ देर में मधादका निकालते रहें जिससे मवांद न बढे और वादी पदा करने वाले 


भजनो से अबश्य ही सावधानी करे और कोई कोरण कयो न हो परम्तु डसका इलाज 
लोहे के औडारां से न कर बर्या कि उसको जडसे उखोडना वहत कठिन है क्योंकि 
उसका मवाद बहुत बुरा और निकम्मा होता है इसी कारण से घाव शी नहीं सरता 
_ जैसा सरत.न अर्थात्‌ सूजन क घाव नहीं मिलता है लो उचित है कि हाथ सेन 
कोट जिससे कोई कष्ट दुसरी गांठ से विशेष उत्पन्न न हे।। 
चालीसवां प्रकरण 
शरमुनकालिेब और शेरजायद्‌ अथीत' परवालका वर्णन 
कोई २ इकोम शोरसुतकलिच को शेरेजोयद अर्थात्‌ परवॉल जानते हैं 
परन्तु होक इस तरद पर हे कि शरेमुनकलि च उस रोगको कहते हैं फि प्रु की 
जगद में पला बॉल जम श्रावे कि उसका सिरा आंखके भीतर 'मुढाहआहो फिर 
जबकि श्रांख फिरे और मुडे ता बोल आंखके ढेले में चुभे और आँसु निकल आवें 
र इस कारण से आंख निबल होजीय और मवाद्के ्रदणं करने की उस सें शक्ति 
आोज(य और आंखकी रगोंका लोल होना, आलु का निकलना, खुजली और लाली 
प्रगट दो और शेरेजयाद श्रर्थात्‌ परबाल बहहोंता है एक विशेष और निकस्मा बाल 
पलकके भीतर जहां पलक निकलतेहे उससे नीचे निकाल बो यह वाल दे! तरइको 
होतां हैं एकते! यह कि सीधा हा और श्रांखके ढेलेमें चुमे और जोजो। हानि शरम न- 


कलिव में बएन की हैं ब इसमेंभी [अगर हो! [दुसरे यद कि बाहरकी तारफ मुडा- 
हुआहे! और जब ऐसा होता; हे तो ढेले में नहीं चुभता और आंखको कोई बडी हानि: 


नही पहुंचाता हे जिससे उसपर ध्यान दिया जाय 'परन्तु क्योकि अख के ढेले में पड! 
रहता है इससे इस प्रकारके रोगीको देखनेक्ी चीजों पर काली लकीरें दिखाई देती 
हैं और ऐसाही उस मनुष्यको भो दीखा करता है कि जिसकी पलकोंके बाल प्रमाण 
से अधिक होतेहे ओर उसजगह प्रक्कतिके विरुद्ध निकल आये हे और जानना चाहिये 
. कि इस रोगका कोरण दुर्गन्धित तरी होती है कि जो पलक में पलकके बोलके 


समीप इकटठी होजातीं हे ओर इस रतवत में खोरीपन नहीं होता है क्‍योंकि. 
जा खारी. होती. ते। बिशेष बोलक शिरादेती और खराब :करदेती और उनको जमने. 


न देती ( इलाज ) प्र थमही इस रोगके मवादको उचित दवाओं के दोरा दिमाग और 


द निकालना चोहिये और अयारज तथा पेलीही दवाओं के कुरले करना योग्य है 


क्क» 
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आंखक रोगो का वर्णन | (२३१) 
थोर चूसना योग्य है और ज्ञिल वीमांस्की प्रकृति ठंडी होते उसके मस्तगा और 
लोंग चबाना और जायफल तुखमें रखकर उसका पोनी घीरे २ चसना और अस्वर 
सू घना "चाहिये और उन उपायोके पीछे जरांहो से इलाज करे । इस बमस में जर्रादी 
पांच प्रकार की हातो है एक तो दवा लगाना, दूसरा इस निकम्मे वालके ग्रच्छे बालों 
के साथ लगाना और चिपकाना तोसरा दोग देना, चौथे सॉंट्रैना और पांचवें काटना 
खगोने वाली दवाओं में तीच्ण और पलक “का सफा करने वाली दवा लगावे जैदे 
बासलीकून; रोशनाई कवीर, शियाफ अजख! और अहमरे दाद . और निकम्मे वालक 
अच्छे वालों में चिपकाना और लगांदैनो इस प्रकार होता है कि निकरम्मे वालको 
और अच्छा बहुत कोई चेपदार चीज़ लगाऋर उंगलो से देनो मिलाकर पस में 
जमादे और इतनी देर तक पडे रहे कि थे चिपकाए हुपे बालकडे होजांय और 
यह चेपद्र वस्तु सी सूख जाय और यह कोप उस समय में कर सकते हैं कि परवोल 
शिन्ती में पांच से विशेष नहो किन्तु पांच खे भी काम हो और जिस चोज से परवालों 
के चिपकाते हैं वद यह द्वाहै ववूल का गोंद और कतोरा पानी में भोगा हुआ. ओर 
दुव्क का शहद भी पेसा दी गुणकारो है किन्तु सब से विशेष वलवान है आर 


* मस्तगी का पिघला कर उससे और रातीनज अर्थात्‌ लाख के गोंद से चिपका सकते 


हें और दुर्क पक दोना है जैसे दच्बुल।स अर्थात्‌ अघोर को गोली और उसके मतर 
बहुत चेपदार शहदहै और वाल की जड़ दागको देने की यह रोति है कि पलक को 
बाहर को तरफ उलट कर बातों को उखाड़ डाते श्रौर एक ओजार [सुई के 
समान जो इस काम के लिये मुख्य है उसको थग में लाल कर ले और बाल की जड़ 
को वांग दे अर्थात्‌ जला दे और प्र्येक समय बाल से अधिक न उखाडे तथा (जो पक 
ही राल को उब्बाडकर दाग दे और जव वह अच्छा दोजाय फिर दुलरा बोल इंलाडे 
और इस तर दांग देते रहे ते सब से अच्छा होगा छोर पलक के उलट ने के लिये 
इस लिये कहां गया हे कि जिस से दाग के औजार की गमीं से आंक्ष बचो रहे इसा 
लिये किली हकीम की सर्पति में यद्द रीति सव से उत्तम है कि जिस समय बालों 


में दाग दे तो आंख में ठंडा ओरी गूदा हुआ भर दे इस लिये कि दाग की हानि आंख 


के डेले में ने पहुंचो और दाग देने के पीछे अंडे की सफेरी और शुलरोगन दाग की 
जगह पर लगाबे ऊर जब तऊ दाग का चिन्द बाकी रहे और उसके कष्ट से आरामं 
न हो कभी दूसरी वार न दागे और सब उपायों से बहुत अच्छा उपाय जो वाल 
उखाडने के पीछे काम में आता है और दाग की आवश्यकता को दूर कर देतो है कि 
परवालों को उखाड़ डाले और उस जगद के नोलादर से खुजावं यां दरियों के हरे 
मेंडक का लोह कुत्ते की चिचडिया को लोह, खूटक बढ़ेयो का दित्ता, यंटियो. के अडे 
बा अंजीर को दुघ इनमें ले जा मिल सके उसे जिलजगह॑सेवाल उबाडोहै उसकी जगह 
परमले क्येकि ये दवा बालो के नहीं निकालने देतो और जगह से रोक तीहे और नदी 
काग, इसब गोलके लुआव में मिलॉकर लगाना वाला की जगद के ठंडी और खुन्न | 
'कर देता है और दुसरी दवाएऐ' भी इल तरहं की बहुत हैं हमने इस जगद पर इतना 
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हो लिखा है ओर सी देने की यद रोति है कि एक पतंज्ञी खुई लेकर और जरो 
१ पतला बाल करके दुदेरा उसके देना सिरे मिलाकर छेश्स IR I 
चाकी बाल घेरेकी सूरतमें बाइर रहे और लिएका एक बाल आपण 64 न 
डालदे कथि काम आबेगा और इल दूसरे बाजकों भा इसी त पर दुदर क 
रले कि एंसका घेरा उस पहले बालके घेरंमें जो छईम पाथा Sn कस्का 
किर सुई का सिरो पलक के भातर पर्वाल के समोप से जितना उचित ही 
अंडर निकाल ले और सलाई को नोरुसे पराल को इस बाल के घेर मं खाच 
कर भीतर कर दें कि जो सुई को धीरे २ खिंचते जांय जब घेतं छोटा रहजाय तब एक 
हो साथ खचले जिससे परवाल वाहर निकल दे शोर जे परवोल घेरे घट शीतर 
से चाहर निकल जोय और अपनो जगहपर झामाय ते, इस दुसर बालसे ना पहि 
दाल के घेरे में डालदिया था पदिले के को भी तर की तर्फ खींच ले और कदाचित 
दूसरी बार फिर खुरे लगाने की आवश्यकता पडे ता पदिली जगइ पर न लंगोजे इछ 
लिये कि छेद चे डा हो! जापो आर परबोल उस में डा सकेगा इसलिये उचित हे 
_ के दूसरी बार पहली जगइके बराबर में खुडे लगावे ओर जिस समय परबाल को 


धाहर निकोल लाचे तब उसको अललीरालके साथ जैलाकि मालूम हो. छुकाडे जिप- ' 


डा दे परन्तु पहिले खुई के निका तने झा छेद सलाई से कईबार म लद जिससे पि- 
सजाय और परवाल डसमें ठहरा रहे और इल सीने को अरबी में नप कहते है 
(सचना ) जो बालकी ज़गद रेशम का पतलो डेोरामी काममें लावतो कुछ छर नदीं 
छौर इन बोलो के सीने के बिषयमे डितोब शरह अस्थाब के बनाने बालेन कहा है कि. 
जो उचित हैं! तों परवाल को सुई के नाकमें पिरो कर पलक के बाहर निकालते रौर 
यहाँ उचित हे।नेका अर्थ यह है कि परंबे.ल बहुत छोटा नहों। और पलक को उस 
समय काटना रहिये कि ऊब पहुंबाल बहुत हो ओर उसकी उत्तम रीति यह हैँ किं, 
घोमार लेरजाय और हकोम अपने बांये हाथ के अंगूठे और तरजनी उंगली के ऊंपरक 
पलऊको पकडकर उसको थोंडालो उठाने और सलाई का चौड़ा सिरी पलक कीं 


"चोठपंर रखकर दबाबे जिसले पलक डलउ जाय आर तोनडोरे पतल'२लुइयामे पिरोचें 
और डन सुर्या को पलक के भीतर से पलककी 'पीठको तरफसे बहार निऊालल . 
निस जगह परक्ति पलकका बोच समभे आवे ओर ओ डोरा के बदले पलककोओजो , 
रो से उडाले ता चहुत अच्छा हे ओर जब पलक को चाहें डोरा से चाहें श्रौजारो से. 
ठाले सा पिले यह अनुमान करले कितना काटना याग्य हे और जितनी जगह अजु- 
मान में शवे छुई और धागेले उस जगहपर तोन चिंन्द करदे फिर कीची से काट , 
झर इस ब्रातकी बिशेष सांचधानी रक्‍खे कि पलक के सिवाय और कुछ न कटजाय, 


और ऊब षार चुके तब तीन उह सुईसे टांके लगाकर गांठ लगादे और पहिल बीच, 
को जगद को संगें देना चाहिये फर उरूर अफर मरहूम अवियज् में मिलाफर बाबर, 


क 
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आँखे रोगों का बर्णन। ( २३३ ) 


लगावे ओर हकीम काटने के खसय इस चातका वड़ा ध्यान रक्खे जिससे पलक के वह 
अजले न कटजांय जा पलकको झुकाते हे इसी कारण से बहुधा कहागयाहै कि इस काम 
म॑ वड़े निपुण छु द्विमान और क्रिया कुशल हकीम की ग्रावण्यकताहे और पलकके काटने 
की दूसरी विधि यहहे कि आंखके पलकको दो उ'गलियों या दो ग्रौजारोसे थोडासा उठा 
खे और लोहे को दो पड़ियां चहत साफ हलकी पसक के वरावर काट कर वनाले ओर 
पसक का जितना काटला अनुमान में आवे उस दोनो पद्टियों के वीच में दवाकर पट्धियों 
के दोची सिरे पोखे कड़े बांधदे कि पलक की खाल भिंचाव में आजाय यह बात इसलिये 


कू 


का जात। हे (क पलक के उख भाग सें पुष्टाई न पहुंचे ओर चह खाल दस दिन में या 
कमती बढ़ती ।दिन।वं निजीव होकर गिर पड़े आ वच का चिन्ह उत्पन्न न हो ओर जो 
सङुष्य इख क्रिया को न सह सके ओर लोहे के देखने से ओर काटने की वात सुनने से 


- डरे तो उसकी पलको तेज दचासे काटना चाहिये ओर उसकी विधि यहहे कि तेज दवा 


को खला स्वर पर 


उठाकर पलक की खाल पर जिस जगह कि पलक को काटनाचाहे 
लेप करे ओर शेथों की पत्ती की सरत पर उसी घडी खाल फल कर उभर आवेगी और 
घाव का चिन्ह दिखाई देगा तव दवा को बहांसे दर करे और थोडी देर ठहर कर फिर 
लेप करे शर थोडी देर लगी रहने दे ओर इसी तरह पर बराबर किये जांय यहां तक कि 
घाव हो जाय तो फिर छोडदे जव तक कि काली होकर खुरंड बंध जाय फिर दवा को 
चोकर मोम का तेल लगावे जिससे खुरंड कडु जाय और जो आवश्यकता पड़े तो सफेदे 


का मरहम लगावे जिसले कडा होकर अच्छा होजाय । बहुधा हकीम इस इलाज की 
आज्ञा नहीं देते हैं । तेज दवा के लगाने की विधि यहहे कि बिना बुझा चता और सज्ञी | 
एक साग, नौसादर एक भाग, वूरये इरमनी एक भाग, सावन का पानी दो भाग, चार 
दवाओं को झूट छान कर सावन के पानी में लानले और उठाकर रवसे शोर जो छोटे 
लड़को के सूत्र घा राख के पानी थ खानले तो भी कुछ चिन्ता नहीं ओर जानना चाहिये 
कि जिस रोगी की आंख में अतिक वाल नहा अहेर अपनी जगह अर्थात्‌ जहां पलक जमी 
है वही जमेहो परन्तु उनका सिरा भीतर की तरफ मुडा हुआ हो तो उसका इलाज खीं 
देना और जुडेहुणे बालों को सीधे बालों के साथ जमा देनाहे जेखा कि वर्णन होचुका है . 
उसमे दाग देने और पलक काटने की कोई बात नहीं वन पडती क्योंकि यह दोनो विशेष 
बालके लिये 5ख्प-हें जैसा कि हमने परीक्षा में उसका वर्णन किया हे और हकीम जाली- 
नस ने कहाहे कि जो छोटो छोटी सीपियां जलाकर तेल मे मिलाले और मुडे हुऐे वालको 
अथवा परवाल को उखाड़ कर उस जग दवा का लेप करे तो फिर दुवारां नहीं 
निकलतो है । के 


इकतालीसवां प्रकरण । | 
इन्तशारुल अहदाव अथात्‌ पलकाके बाल ।गरजानका वणन । 
इस रोग के चार कारण हैं एक तो यहहै कि जो पुष्टाई इस जगह में पहुचे उसमें 
पित्त वा बादी के मिलने से तेजी आगई हो ओर जव ऐसा होगा तो वह मवाद कि जिस 
से पलक उत्पन्न हुआ करती थी नष्ट हो जायगो और पलको को गिरा देगा ओर विशेष 


$) 
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( २३४ ) तिब्वअक्रबर । 


“करके उपद्रच पलक में ही होता हे क्योंकि जो सव देह में होतो ते! सव देह के वालो को 
गिरा देता और कोई २ यह भी कहते हे कि चाहे माद सब ना उसका असर | 
चलक के सिवाय शरीर के अन्य अवयजों में प्रकट नहीं होता है इस लिये कि पलक नम॑ | 
आर हलके होनेके कारण से मचाद को असर जल्दी ग्रहण करताहे और उसका चिन्ह यह 
हे कि दोषों में से एक की अधिकता का चिन्ह प्रकटहो और जलन आर खुजलीहो (इलाज) 
जैसा दोष हो उसके अ्नुखार मवाद को निकाले और प्रकृति की दुरुस्ती को उपाय करे 
किर जो वस्तु कि पलक को जमा देती हे सुम की तरह लगावे जैसे लाजवर्द, संगअरमनी । |, 
छुआरे की गुठली जली हुई, कुन्द्रु गोंद का काजल, दिर सिनौवर अर्थात्‌ लीक की 
छाल और बालछड । दूसरा यह कि पलक खंचने वाली शक्ति निर्बल होजाय और इस | 
कारण से उस में पुष्टईे न पंचे ओर पलकों के बाल झड जाय और जब तक हेतु का | 

उपाय न हो बॉल कभी न जमे जैसे किसो वृक्ष में पानी न पहुंचे और उंस का 'चन्ह यह | 
| है कि गर्म सरसोम और प्रवल ज्वर के उत्पन्न हो । ( इलाज ) ऐसे उपाय कर कि जो 

है! खोचने वाली शक्ति को उभार दे और शरीर में बढाने के लिये बे भोजन जिन स्र अच्छे 

| दोष उत्पन्न होते है खबावे और न्हावे और मदाद्‌ के निकालने वाली सब वस्तुओं से 
बिल्कुल सावधानी रक्‍खे और तरी बढ़ाने जाली चीजों की आवश्यकता रकखे फिर एसी 
चीज जो आंस न निकाले आंख में लगावे जिस से पलको की जड मे गर्मी पहुंचे और | 
अष्टा को ग्रहण करसके जैसे बांसलीकून और कोहल रोशनाई । कोहल रोशनाईके बनाने 
की यह विधि है कि जला हुआ तांबा शादनज मगसल प्रत्येक १७॥ माशे, मिरच, पीपल, 
केसर, इन्द्रायन का गूदा, प्रत्येक १॥॥ माशे, जंगार, एलवा बूरये इरमनी प्रत्येक साढेत,न 
माशे, चांदी का मेल ७ माशे, ये सब दस दवाई हैं इन्हें कूट छानकर महीन करले। तीसरे 
यह कि उस जगह में तरी बढ़कर पलको की जडको ढीला और सुस्त करदे ओर छेदी को 
चोडा करदे इस कारण से बाल पलकोंमें न झम सकें और कड जांय और कफ फे पाये | 
'जाने का चिन्ह उसका साक्षी है ( इलाज ) कफ के निकलने के लिये श्रयारजात श्र E 
बट गोलियां दे बहुत परिश्रम करना, जागना कमखाना तथा खुश्की उत्पन्न करने _ वाली क 
स्तुञ्रौ का सेवन उचित है और जो दवा आंसू निकालने वाली हैं जैले अहमरेहाद और | 
अजखर आँख में लगावे जिससे प्रधान अ गै से रतूवत निकल जांय । चौथे थह कि कोई | 
उपद्रव पुडा के पलक की तरफ आने में बाधक हो और रोकदे इसमें दो बाते हुआ क 
Se रती हैं एक तो यह कि गाढा दोष रोमांचं स चिपट जाय ओर बाल की जड को खराब | 
______ कझरदे और जो भाफ के परमाण कि बाल निकालने के मवाद हैं उनको जानेसे रोके और 
` अह दाउस्सालिव रोग का एक भेद है जिसमें सिरके बाल शिएजाते हैं ( इसम) इस बात | 
_ क्को ध्यान से देखे कि गाढ़े दोष कफसे हैं वो बादी से वा निकस्मे खून खे है वा न ट 
ते रि केरांग 
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पित्त से लिसमें पतली रतूचत मिलगई हो और प्रत्येक कारण की असलियत पलक हि 

से जानी जा सकती हैं और प्रत्येक के चिन्ह उसके साक्षी हैं जैसा बहुधा वर्णन होकी 

जैसा दोष हो उसके अडुखार निकालना चाहिये और दोष के निकलने के पीड 

कि के दाउस्सालिब के हरएक भेद में लिखेहुए हे लेप करना चाहिये और है 
क? > र जू 
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आंख के रोगों का वर्णन । (२३५) 


कारण नष्ट होजाय और आरोग्यता प्राप्त हो तो पेसी वस्तु आंखमें लगानी चाहिये जिल 
से पलक में वाल जमजांय । दूसरे यह कि पुणाई न पहुंचने का यह कारणदो कि रोमांच 


चेचकसे या घाव के भरने ले या आग से जलकर अच्छा होने से बन्द होजांय और बिं 


 लङुल बाकी न रहे । इसमें कोई उपाय नहीं चल सकत! ( सचना ) इस कारण से. कि 


भोह के बाल श्राखकी इछ की सहायता करतं हं इस जगह पोदौ क जाने का 


| इलाज वर्णय करना ठीक और उचित स भा गयाहे। प्रकट हो कि भाटके बालों के कड 


जाने का यह इलाजहे कि उ'गली को दतख की चर्बी में या जैतून के तेल था किसी और 
तेल खे चिकना करके जंघापर जोरसे मले दोर भौंदपर लगावे इससे बाल जम जाते । 
| वयालीसवां पू रण । 
चयाजुल अहदाव अर्थात्‌ पलकों के सफेद होजाने का वर्णन । 


इस रोग को कारण चेपदार तरी होती है ( इलाज ) पहले देह में से रतूवत को 
निकाल डाले फिर जंगली लाले को जैतून के तेल में या बकरी की चर्वी में या रोछ की 


'चर्बी से पीसकर पलको पर लेपकरे ऋथवा सीप जला कर बदरी की अथवा रछ की 


- पीली हरडके खिलांदे तथा चीनी से प्रकतिओ नर्म करे और देदके मवादके निकलने के 


चर्बी सें पीसकर लेप करे तो पलकों को.काला करताहे आंखको ज्योति बढाने वाला सुर्मा 
सलाई से पलकों पर ल्वगानो लाभदायक है ओर तरो नष्ट करता है। 

तेताळ।सवां प्रकरण । डी 

जबुल अज़ूफान अर्थात्‌ पलकों की खुजली का वर्णन । 

इस रोग के चार कारण हैं एक तो यह है कि पलक के भीतर खारी मवाद के 

कारणे थोड़ासा खुरखुरापन ओर थोडा कड़ापर्व लाली और खजली के साथ प्रकटदो 

रौर उसके कारणले आंखमें आंसू आजांय और इस प्रकार का रोग फेली हुई खुजली के 

नाम से विख्यात है ओर बहुधा गर्म सजन के उपरांत उत्पन्न होता है. इस लिये उसके 

लाजमें सर्दी पहुंचानेकी अधिकतो कीजातीहे ( इलाज ) रग सरारूको फस्द खोले और 


De 


. पीछे प्रधान अ'गके सवाद्‌ के निकालने के लिये ज्योति बढाने वाला खुम और शियाफ 


` कडी हो और इस उपाय से अच्छी नहो तो उसका ( इलाज ) यह है कि मवाद के र 


है ऐसी खुजलोमे सदा न्हाना बहुत लोभदायुकहै क्योंकि दोषके नष्ट करने तक पा नसता. एताः 
. है .अगको चैतन्य करतो है, जिससे उसका पूरा मवाद निकलजाय और दव [क ~ असर 


हमरे लेयन और शियाफ अज्जखरे लेयन आंखमे लगावे और जो यर खुजली गाढी और 


लनेके पळे पलक के भीतर रोग की जगह पर नश्तरसे पछने लगावे और इ 
कि उसका मवाद बहुत पलक के गहराई में नहीं होताहे तो पने गहरे न लग 
केवल हलके २ पछने लाभदायक हे और पछने लगाने के पीछे उस जगह को 
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(३६) तिब्बअकबर । 


जहद ग्रहण करे और जब तक कि माइ को मुलायम करने और निकालने से ऑर हलके 
और नसे नष्ट करने वाली दवाओं से मवाद की जड उखर्ड' सक तो पने लगाने और 
खजाने से अवश्य खोवधानी करे और आवश्यकता के समय विवशता हे छीर खजाने को 
आज्ञा जो दी है यह उस प्रकार के रोग रें छुख्य है जिसका वाद मिलो के ऊपरी साग 
पर रुका हुआ हो ओर गहरा न हो दूखरे यह के पलकळ भतेर लड दोष ओर दुग स्तत 


पु 


भाऊ के परमाणुओं से छोटे २ दाने सफेद सिरके उत्पन्न दोय और कसी २ उन साफ 
"के परमाएुओं मे घुटजाने के कारण से खारीपन अजाय और इस कारण से (क इस 
` प्रकार की खजलो के दाने हस्फकी सरत के होते हैं इसीसे उनका नाम हस्फो हुआ है। 

हस्फ एक प्रमारकी फुन्खियां हे जो खालके ऊपर निकल आती हैं और उनका प्रभाव यह 


है कि हलकी ओर पतली खाल दोनी के ऊपर से छिलके की सूरत उतरे और जव इस 


रोगको बहत दिन बीतजांय ओर ( इलाज ) में सुस्तो और आलस्य कियाजाय तो दां , 


__ अर्थात्‌ ढलके का रोग उत्पन्न हो और आंख के डेल में उस की खराबी जा पहुचे मोर 
आंखकी रण लाल होजांय और इसी कारण से तल्मोज के बेटे ने कदा हे कि निस्सन्देह 
खुजलीऔर आंख की रणोका लोल होना बहुधा साथ लगे रहते हे ( इलाज ) मे खरारू 
की फस्द खोले और अपतोमून के काढे से मवाद को निकाल ओर केवल हलके ओर 
अच्छे भोजन खाय ओर इस कारणंसे कि यह रोग मिल्खी के ऊपरी भागे ह्‌ 

` पलक के गहराव में कुछ गहरा नहीं होता इस लिये इसमें खुञाना उ 
किताव शर्ह अस्थाव के बनाने वाले ने कहाहे कि खुजानेसे पर्दा फट झायग और पलक 
बिगड़ जायगा ओर ऐसाही इस रोगसं सवाद के निकालने से पहले बहुत तीदण ( 
का लगाना वर्जितहै यह मवादके निऋलने के पीछे भी हानिकारक है जैसा कि शरह अ- 
स्वाव चाले ने कहाहे कि दचाई की वनी हुई सलाइयां अपनी तेजी से दर्द को वढा 
आर उसके पलककी तरफ बहतसा मवा र खींच लाती हें लो इस कोरण से विशेष सूजन 

उत्पन्न होजांती है या घाव होकर इलाज कठिन होजाताहे इसलिये सब से उत्तम यह है 
कि जंव दवाइयों की बनी हुई सलाइयां लगावे तो उनके लगाने के पोछे बरूद वन्फसजी 
अर्थात्‌ ठंडा सुर्मा भी लगावे जिससे गर्म दवा के लगाने से जितनी गर्मी आगई हो बह 
दूब जाय और आंख की प्रकृति अपनी निज दशा पर आजाय और यह वात प्रायः याद्‌ 
` रखनी चाहिये ( सूचना ) वहुधा इस प्रकार का मवाद पलक के भीतर इसलिये गहरा 

. नहीं होता है कि वह गर्म भाफ के परमाणुओं से उत्पन्न होता है । गर्मी का झुकाव 

अपनी प्रकृति में ऊपर की तरफ होता है इस लिये यह भाफ के परमाणु अ'ग की 
गहराई में अपने आप नहीं ठहर सकते ओर यही कारण है कि इस रोग मेँ 
पलक मोटी और फली हुई. नहीं होती है । निस्सन्देह यह कारण की गर्मी से 

` होती है । बरूद बन्फसजी बनाने की विधि यह है कि कश्मीरी बनफशे के फूल, बना 
रे हुआ धनियां, समग अरबी, कतीरा, प्रत्येक ३॥ माशे, नशास्ता १०॥ माशे, यह 


` ' सब पांच दवाई हैं इन को कूट छानकर. पांच वार सिरके मे सान कर छाया 


` मे सुखाल इसी तरह पांच वार करना चाहिये और फिर पीस. छान . कर रर 
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कभ [ख ER 2 र्ण 
आखके रांगा का धर्णन । (२३७ ) 
तोळे उनै बरूद उस Es वकां कसो ग 
छोडे आर बरूद उसको कहते हे कि आंख में लगाने की दवाओं को किसो पतली 
' चर्तु का पुड देलेने । तालरे बड है कि उसकी सूरत आंजीर के से दाने की हो 
| हुणे हो और जडकों तरफ से गोल ओर सिर 
की तरफ से नोकदार हों इस लिये यह दाने तिवनो अर्थात्‌ अंजीर के नाम से 


र 
> शः 


ओर कोई २ दाने भां खे खिपदे ₹ 


प्रखिद्ध हे और यूनाव चाले आजीर को सोकूसोल कहते हैं। सराफयन के बेटे 
ने कहा है कि सिवनी अर्थात्‌ अंजीर इस लिये इन का नाम हुआ है जैला कि 
अंजीर का पेट भीतर से झुकडे २ होता है इसी तरह से जब ये खुजली पलक 
में उत्पन्न होती है तो पलक सी अजीर की पोल की तरह फटी हुई दिखाई देती 
है ओर कोई २ हकीमो ने इल के नाम के रखने के कारण में इसर के फटने को 
अंजीर के छिलके के फरने के समान किया है । अभिग्राय यह है कि यह रोग पहले 
सब से बहुत दुरा है और खराब खून के जलने से उत्पन्न होता है और किताब शरह 
अलबाय के बनाने वाले ने इसके झुरे होने के विषय में कहा है क्योकि वह बहुत 
खुरखुरी कडी और गाढी होतो है और देर तक. ठहरतो है और उसका माद्‌ देह 
में बहुत होता है (इलाज) फस्त खोले आर मदाद्‌ के निकालने के लिये मतबत 
अपतीमनका काढा पिवावे ओर इस छिये इस रोग का मादा - बहुत और गाढा 
होता है कई वार कर के निकालना चाहिये और सब निकल जाने के पीछे शियाफ 
चउमरे हाद सदा आंख में लगाया करें और मिश्री तथा वर्दा नामी लोहे के नश्तर 
से धीरे २ उसको छीलें जिसले पलक अपनो निज दशो पर आंजाय और छील डालने 
के पोछे शियाफ अधियज शियाफ आयार आर दीजज आंख में लगावे ज़िससे गर्मी 
' को दवा और छीलने के कोरण से जो घाव पड गया हो उसको भरलावे और बरदा 
नशतर की सूरत का एक ऋजर होता है उसका सिरा दीनार अर्थात्‌ असर्फी के सिरे 
के समान होता है । चोथे यह कि काला हो उस पर खुरंड बंधा हो रह यह रोग उक्त 


तीनो रोगों से बहुत बुरा है और उसका मवाद खुगमता से नदीं उखडता है विशेष 
करके जब कि बहुत दिन हो जांय और इस रोग का कारण वादी का मवाद है जो सड 
' कर उस जगह उपद्रव करता है ओर इस रोग को यूनान वाले तूतहसीस अर्थात्‌ निकम्मा 
' कइते हैं ( इलाज) जो दवा बांदी को दूर करने वाली है उनखे देह का मवाद निकाले 
फिर गोलियों और यारजात से दिमाग़ का मबाद .निकाल और हलके और श्रोष्ठ 
भोजन दें और अ'जीर के पत्ते से या लोहे से छील ओर छीलने के उपाय के लिये जो 
रीति पहले लिख सुके हैं उनको काम में लाव । 
चवालासवां प्रकरण । | 
वर्दा अर्थात ओले के सदुश जमी हुई रतूवत का वर्णन । | 
`. यह एक गाढी रतूवत है जो पलक में इकट्ठी हो कर गाढ़ी हो ज्ञाती हे. और 
. ठिठर जाती हे जैसे ओला और ओले को अबा मे. वदा कहबे हे ओर बहुधा यह रोग 
„ पलक के बाहर की तरफ होता है और इसमें जलन तथा भएलाहट उत्पन्न करमे वाले 
माद्दा हुआ करता हे और कमी दुर्द उत्पन्न होता है और कभी खुजली मालुम होतो 
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ह. 


(२३ ८) तिब्बअक्रबर । 


स र्ग स्का लुः क ® इलाज) यः 
है और जब उसको खुजाते हे तो रोगी को कच्या मालुम होता ह ( ) पद 
मवाद जो पत्थर के समान कडा हो गया है. उसके पकाने के लिये मथो का लुचाव यो 


- झलसी का लुआब पलक पर टपकावे और हिन्दी छुरीला विशेज्ञा और खमशुल चतन 
सिरके मे और जैतून के तेल की गाद में पिघजोकर लेप करे जो इस उपाय से द्र न 
'हो तो.फिर नश्तर को प्रयोग करे आश इसको विधि थड है कि नश्तर से पलक को 
“र सलोई के जोड़े सिरे से वरदा अर्थात्‌ पलक की गाढी तरी को वाइर निकाल ले 
क्योकि वह अंग से गढी हुई नदीं किन्तु उससे अलग हे और ज्व निकाल के तो 
घाव भरते के लिये झरूरे अजफर लगावे और जो चोरो बड़ा हो तो बीच पर ल 
. और उस पर ज़रूरे अजफर घुरक दे और जिस रोगी की आल से साठी तरी डिंठरी 
ह$ पलक के भीतर हो तो पलक को उलट कर चोडाई थें से चीर कर निळाल ले और 
आंख को गर्म पानी से घो डाले । 
कः पंतालीसवां प्रकरण । 


पलक के कडा और मोटा हो जने का वणन । 


जर वा Te 
पलक के कड़ा होने का यह तात्पर्य है कि आंख के दन्द करचे आर खोलने में 


' पलक कठिनता से चल सके और दर्द. आर लोली परगट हो और उसको अरबी में हसा 
' कहते हैं तथा पलको के मोटे' होने का यद तात्य है कि ड को पलक भीतर से 
ऐसी तरह से मोटी हो जाय कि उसको खुजली, ससक अर ज पलक को उलट 
तो कोई वस्तु प्रत्यक्ष मे दिखाई न दे और मोटा होना ऊपर ही के पलक का छुख्य 
है और यह बात कठोरता के विरुद्ध है जो कभी नीचे की पलक में भी होती आपर 
कमी दोनो पलको मे हो जाती है ओर इन रोगी का कारण भाफ के सखे गाठे पर- 
माण होते है कि जिनसे कठोरता उत्पन्न हो ज.तो है और वे भाफ के परमाणु बहुत 
'खुश्क होते हैं भौर जो माफ से परमाणु गाढापन उत्पन्न करते हैं बर तले लिये हुए होते हैं. 
ओर इन भाफ के परमांणुओं में जलन नहीं होतो है नदी तो उनसे पलक के किनारे मोटे 
' लाल होजाते हैं और डिन दांतों से इस रोगके कारण उत्पन्न होते हैं वे चारहें एक तो यह 
कि चलनी के हिलने से रोमांच चौडे हौ जांय और पसीने आजांय तो उख समय 
एक साथ सर्द हवा ठंडा! पानी पलकों में लगे जिससे भाफ के परमाणु जो पतले 


` और हलके होकर बाहर निकलना चाहते थे खाल के नीचे रुकजांय और बाहर निझ-. 


“ले से रुके रहें और यह बात प्रगट है कि प्रत्यक्ष मे ठंडे रोमांचों को वन्द्‌ कर देती 
है । दसरे यह कि नींद से जागने के पीछे पलक में वोझ और मोटापन मःलूम हो 
श्रौर यह इस रीति से होता. 'है कि जो भाफ के परमाणु जागने के हलने चलने सें 


` पचजाया करते थे वेदी नोंद की दशा में न पचने से बहुत हो जांय और सिर की 


' तर्फ चढ़कर दिमाग में चन्द हो जांय मुख्यकर जाड़े की रातों में जो भाक के पर- 


डी 


__ माणुओ में गाढापन और रोमांचों में खकडन आजातो है। तीसरे. यहे कि खुजली 
ऱ्ह Be मवोद 


'गाढ़ोषन करदे और यह इस तरह होता है कि उसके मवाद्‌ में से हलंके 
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{ अविक रोगों का घर्णन। (२३९) 


जाय । चौथे यर कि आंख की सुजन का भवाद्‌ इस रोग को उत्पन्न करे क्योंकि उसके 
| इलाज में जो पलक के उदर ठंडे लेप लगाए जाते हैं वे मवाद में गाढापन और रोमांच 
| में ठिठरन पैदा करते हैं ( इलाज ) पडले मबाद के पकाने वाले कांढ़ों से मवाद को 
| पकाबे उसके पोछे अफप्त,मत के काढे और कांवली हरड से निकले और बाबूना, 
अकज्ञीलुल मलिक, बतफश , और खितमरी के पत्ते पानी में ्रौटाकर उसकी भाफ 
'पर सिर भुकाबे जिससे रोमांच खुलजांय और मवोद नर्म और पतला होकर 
सहज में निकल जाय और मवाद के निकलने के पीछे आंख को हाथ से मलै और 
६, ब्रगट है कि निस्संदेह पलक का मलना गर्मी के कारण से रोमांच को खोलता है 
और उन भाफ के परमाणुओं को जो पलकों में ठडरे हुए हैं नष्ट कर देता है इसी 
कारण से जागने के पीछे जो आंख को मलते हैं तो हलकापन आजाता है और हसा- 
उल श्रज्फान (पलकों का दुखना और लाल हो जाना) का एक भेद है उसको 
यवृलतुलपेन अर्थात्‌ आंख का खुजाना कइते हैं जैसा कि किताव शरह अस्वाव के 
बनाने वाले ने कडा है जव कि खुजली बिना मवाद केहो तो उसको यवृललुलपेन 
कइते हैं और जब ऐेला होतो केवल तरी पहुंचना ही गुणकारी हे ओर मवाद के 
निकालने की आवश्यकता नहीं और तरी पहुंचाने के लिये गर्म पानी से सिकाव 
को. और तर दच(आं को पानी में औंटाकर उस गर्म पानी के तरेडेदे और तर तेल 
सिर पर मलै जैसा कि बहुधा कड छुके हैं। 
| ॐ छयालासवां प्रकरण ॐ 
'पलकके किनार मोठे होकर लाल हो जाने का वर्णन ॥. _ 
| यह एक रोग हे जिसमें पलक मोटा होकर लाल हो जाता है विशेष करके पलक 
के किनारे बहुत मोटे हो जाते है और उसमे सुजली हुआ करतो है क्योंकि इस रोग 
का सवाद्‌ तेज वा नमकीन और खारी होता दै ओर जब एक काल तक उसका उछ 
इलाज न करे तो पक झड जाते हैं और पलक के किनारे जिन को रबी में अशफा 
झल अज्फान और मनाघतल इदान कहते हैं मवाद को तेजी से जलाकर 
॥ हो जाते हैं ओर उसकी खराबी आंख में भी पहुंच जाती हे ओर यह राग बहुधा 
| प 
| 
| 


कल 


भ 


उंडी नस्तं के काम में लाने से प्रथम आंख के पदें के सूज जाने के पं.छे उत्पन्न ,होतां 

है और हम उसका दो भेदो में वर्णन करते है एक तो वद कि असी आरस्म हुआ हो 

| और बहुत दिन व्यतीत न हुए हों गर हलका हो और उसके सिवाय ओर चिन्द्‌ > 

| प्रकट न हो केवल आंख के कोयो ओर पलक में भी खुजली उत्पन्न हो और थोडी सा नि 
लाखो प्रकट हो ( इलाज) इस कारण से कि श्रभी तक मग्राद हलका है उख थ 
निकालने के लिये सेवा का पानी तथा ऐसी ही अन्य वस्तु शुकादी है. और 
सवाद को उखाड़ने के लिये सिमाक को गुलाब में भिगोदे और ड्दे निहार कर 

के आंख में लगावे और उसमें कपडा सिगो कर पलक पर रख दे और रातके.खमय 

खुर्फा और कासनो की पत्ती शुलरोगन में मिलाकर पलक प! लेप करे. याग डेको 
फेद गुलरेगव में मिलाकर कपडे पर लेप करे और पलक ,पर रल; ओए प्रति 
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( ९४० ) तिब्बअकबर 


दिन सवेरे के समय घनान करता रहे जब सवाद के उब्बाडले में और दवा के जढद 
गण करने में सहायता करे ओर दूसरे यह कि बहुत काल बीत जाय और गाढा और 
लाल हो तथा फलजाय ( इलाज ) रगे सरारू और साथे को रगे खोले और पिड- 
लियो पर या कत्रो के बीच सें पछने लगाये आर हड़ के काढे के साथ गारीकन को 
ऊपर बुरक करके पिलाने और मचाद के निकालने के पीछे शियाफ अहमरलेयन 
आंख मे लगावे और गर्म पानी से सिकाब करे छोर उसकी साफ पर खिरको झुक 
के और छिली हुई मसूर और अनार का सूदा मेऊकतज अर्थात्‌ छ भूर के तीन भोग 
जले हुए पानी मं मिलाकर लेप कर जिससे श्ण से मोरापन और अजीर्ण उत्पन्न करदे 
चोर मना क्री तेजी को द्याद्‌ जिस रोगी को यह रोग बहुल समय खे हो यहाँ तक 
कि आस बहने लगें और पलक ऋडजाँय और पलको के किनारे घायल हो जांय तो 
चाहिये कि ऐसे रोगी के मवाद्‌ को कई घार करके निकाले और सदा पथ्य से रकखे 
आर उसके पीले शियाफ दीज़ज आहमर लेयय ४ यज्ञ इकट्टा करके आंख भें 
लगाव छोर इन शियाफरो छो सॉफ के पाती मे पीसकर लगाजे और इन सलाईयो के 
इकट्ठा! करने की इसलिये आज्ञा दी है फि अपनी असली दशापर जाने से मबाद्‌ 
की तेजी को बढाव ओर उल को नष्ट भी करदे । 
संतालीसर्वा प्रकरण । 
कमलल अज्झान अथात पलकों में जआ पडजाने का बर्णन ॥ 
ये तीन प्रकार का होता है एक तो यह कि बहुत छोटा और सफ़ेद हो ओर 
पलक के बालो की जड में दिखाई द्‌ उनको अरबी मे सीवा कडते हैं। दूसरे यह 
कि बडी हो शोर उनका रंग गेड या धूल के रंग का खा हो उन को कम काम कहते 
हैं और कोई कोई हकीम कम काम उनको कहते हैं. जिन के पांच बहुत हों और थोरो 
को कसल कहते हैं. परन्तु कम काम आर कश्ल से बहुत अन्तर है। तीसरे यह कि 
कि उसका सवाद्‌ अधिक और बहुत गोढा हो और उनके पांच दिखाई दे उसको 
अरबी मे किष कहते हें । डाभिप्राय यह है कि उसका मयाद कफ की सड़ी 
रतूवत होती है कि प्राते उसको पकाने के पीछे खाल के चारों ओर और वालो 
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से घृणा आती है और यह वात प्रगट है कि निस्खंदेह बालों की जड ऐसो, 


जगह है कि जिन फोको से वाल पुष्टाई प्राप्त करते हैं उनको ग्रइण करने के लिये 
तत्पर. रहती हे और जानना चाहिये कि कफ के मयाद के सिवाय दूसरे दोष में यह 
प्रभोव नहीं हे कि उससे जूश्रां उत्पन्न हो क्‍योंकि पित्त को गर्मी बहुत तेज है 
और उलकां मवाद्‌ कडवा है ओर कड़वापन जू' की प्रकृति के विरुद्ध है और यही 
कारण है कि कडवी चीज उसको मार डालतो हैं और सौदा अर्थात्‌ वादी अपनी 
प्रकृति से जीवन के विरुद्ध है क्‍योंकि वह सर्द और खुश्क है और रुधिर ऐसो 
वस्त है जिसको प्रकृति दैना नहीं चाहती है ( सूचना ) तरी चाहे फोक वाली और 


पनकस्मी हो चाहे अच्छी हो जब स्वाभाविक वा ऊपरी गमी उसमें अपना: काम 
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ऑण्ब्र कै रोगी का वर्णन ( ६४१ ) 


करतोहे तो उस तरीमें जीवन शक्ति उत्पन्न होजातीहै और ईश्वर्की कपासे उसमें जीव. 
आजाताहे यह देशवरकी पूर्णा कृश्षका कारणहै ( इलाज ) देह को बुरे मबाद से पवित्र करे 
ओर उसके पीछे अयारज फकरा, हुग्वकोखाया और ऐलुवा की गोली से 
दोर उन कुल्लो से जो अयाग्ज प्छ कर, कांजी ओर शहद से बनाये जाते. 
है दिमाग के मवाद को निकाले और मवाद उस समय निकल सकता है जब जडो के 
पीने के पानी से सवाद में पकाव और नर्मी आगई हो और जब भीतर का मवाद निकाल' 
चुके तव उसी अग का सवाद निकालना चाहिये और इसकी रीति यह है जो. वन पडे 
, तो उन जानवरों को पलक से छुडाले और पलक को उस पानी से जिसमें नमक और 
। सोया आया हुआ हो घ्वे और थेने के पोळे ऐेखी चीजे लगावे जो पलक को साफ करें 
ऋर जूआं को मार डाले जैले फिटकिरी एक भाग और पहाडी झुन्नका आची भाग दोनो 
को बारीक पीसले' और उसमें खलाई भरकर उस जगह पर लगावे वूरये इरमनी [का 
| बारीक पीसकर सलाई से लगाना भी लाभदायक है। और इरमनो का अर्था पापडी. 
। ` नोन है ' दूसरी विधि ! खलाई को पारे मे डालदे जव उसमें पारे की गन्त्र प्रवेश होज्ञाय 
| तो धीरे २ उस सलाई पर हाथ फिरा कर प्रति अनुसार आंख में लगानेसे जुं को 
| मार डालता है पेला ही किताव शरह अस्त्राच चाले ने कहा है कि पारे की गन्ध अपनी 
| प्रति के प्रभाव से सब छोटे २ जानवरों को मार डालती है और इस विषय में उसके 
समान कोई दूसरी वस्तु नहींहै। र 
| अडतालीसवां प्रकरण 
| शईरा अर्थात्‌ पलक की सूजन कावर्णण॥ | 
| यह एक लम्बी सजन है जो जो की सूरत के समान पलक के किनारे में उत्पन्न ह 
| होती है और यह दो प्रकार की होती है एक तो यह कि पलक के समोन हो ओर उसको 
| मवाद गाढे लून के फेकका जला हुआ साग हैं । दूसरे यह कि उसका र'ग लाल नम 
| हो उसको ख़रोस कहते हैं और वहुधा इसका मदाद्‌ निम ल खून का होता ह 
क ( इलाज ) फ़ृस्द खोलकर दिमाग़ के मवाद को निकाले और रोगी को भूखा सकले और : 
खाने को कम दे और रात के समय खाना न खाया करे। आस्म में एलवा, रसौंत, | 
| मामीला, गिले इरमनी, ताजी हरी कासनी के पानी में मिलाकर लेपकरे और जर 
ग्रारञ्म का समय व्यतीत होजाय तो गर्सा मोम और मरहम दाखलीयून लगावे hn 
यह इलाज दोनो प्रकार के लिये मिला हुआ है परन्तु पहले प्रकार का रोग ह अ 
नहीं भी जाता है और नश्तर को आवश्यकता पडे तो उसकी यह विधि है शईश अद 
पलक की सजन को जड़ से उखाड़ले और नजसे या के चो से कतरे और उसके खूनको 
एक घटे तक चन्द न करयो चाहिये उसके पीछे ज़रूर अरज्फर मले जिससे घाव को 


[IIIS SENSE >>-- 


भरलावे । कः 
उनच्चासवा प्रकरण 
अज्फान का -वर्णत । 
[ तूसतुल अज्फान का वणन FF वला 
“ . . जडः पक मांस का टूकहै जो लाल काला और नम होता है. और ` बबा फेर के 
| ३१६ ह 
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_ [ ९४२) तिथ्वअंकवर 


रहत सी लिये सका नाम तूसा रक्खा गया 
ह वस स दड बधा द के पलक में लटका रहता है और 
कभी ऊपर के पलक में हुआ करता है और कमी उसमें से लाल वा काला खून 
रिस कर निकलता हे और कभी अथा होता है अर्थात्‌ उसमें से कुछ रतूबत नदीं निक- 
लतो और इस रोग का कारण बिगडा और जला हुआ खून होता है ( इलोज ) फसू 
झर दस्तावर दवाओं के पीछे सब से अच्छी रीति यह है कि उसे लोहे. से उठा डाल 
क्योंकि तीच्ण दूबाओं को अपेक्षा इसका परिणाम सब से अच्छा दे और काटने की 
रीति यह है कि मांस के उक्त टुकडे को औज्ञार से उठाकर कची से कतर दे और 
काटने के समय उसकी जडको वाझी न छोडे जिससे फिर न निकल आवे और जब उस 
को जड से न काट चुरे तो नमक और जीरा चवाकर उसका पातो टपकावे और जो 
नड न कारी जाय तो उचित है कि पलक को खींचले और आंख में मढ़ा हुआ चूना 
भरदे और फिर जो मांस का टुकडा मसले के समान पलक में लटका छुआ हैं शेष रह 
जाय तो उसपर तेज दवाये डालकर दो घंटे रके जब वह जगइ काली होजाय तो 
दवा उतार लें और कई बार ताजी दूध से घो ड'ले जिससे आंख को आराम पहुंचे ओर 
दवा का दुख श्रौर कष्ट जाता रहे और तीदण दवा जैले जरावम्दसचील, जग;र, फिट- 
करी, सुर्दासिंग, कुन्द्रू, गोद, नोशादर, शियाफ अजखर और सुर्मा है और किसी २ 
हकीम के मत में सब से उत्तम यह है कि उसको काटे नहीं ताक्षण दवा लगाव 
जिससे उस मांस के लाल और काले डुकडे को खा जाय और मांख के डुकडे को 
लोहे और खांड से खुजावे और जरूर अस्फर और शियाफ अइमर उस पर डाल ओर 
इस तरह करते रहें यहां तक कि जड से डखड़ जोय और यही खव से ऋच्छा उपाय है 
हम असी कह चुके है । 9 ङ 
:  पचासर्वा प्रकरण # 
क्क तहज्जुर का बणन । ् 

यह एक बादी का गाढ़ा फोक होता है जो पलको में जाकर पथराजाता है आर 
उसका मवाद वद्‌ के मवाद से अधिक गाढा होता है ( इलाज) अयारज की गोली 
से मवाद को निकाले और गौके बछडे की नली का गूदा और मोम का तेल जो बन- 
फशा केतेल से बना हो लेप करे जिलसे पथराया हुआ मवाद नम हो जाय फिर 
मरहम दाखलीयन लगावै जिससे वइ मवाद जाता रहे और जो इस उपाय से न निकले 
. तो पलक को लोहे के ओज़ार से जिसका सिर गोल होता है उलटकर चीर दे और नख 
से दवावे जिससे मवाद बाहर आजाय । यदि. इस रोग के किर हो आमे का भय होतो 
` घाव के किनारे को कंची से कतर दे जिससे बहुत दिनों में मिले और इस कारण से 

बहुत दिनों तक मवाद्‌ निकलता रहे और अंग बिल्कुल स्वच्छ हो जाय । 

इक्यावनंदा प्रकरण । 

8 करूहुलजफ्न अर्थात्‌ पलक के घावों का वर्णन । 

5 -  पलककांघाव यांतो बाहरो कारणो से उत्पन्न होता है वा गर्म सून खे उसे 
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आंखके रोगों का धणर्न ॥ [२४३] 


का बवाद जमा होकर और पककर पलक को घायल कर देता दै ( इलाज ) मसुर को 
फली, ऋनार के छिलके, पिस्ते के छिलके सिर के में श्रौटाकर लेप करे और जब खुर ध 
गिर जाय तो घाव सर जाने के लिये अंडे की जरदी केसर के साथ वा शियाफ इस्तः 
एतीकान के साथ मिल्लोकर लगावे । शियाफ इस्तफ्तीकान के बनाने की विधि यद है कि 
साने का मेल, काली मिरच, अफीम, केसर, प्रत्येक ७ माशे सधा नमक, पापडीलोन, 
सैनफल प्रत्येक ४॥ माशे, खमगं अरबी, शियाफ मामीखा, अ'जरूत प्रत्येक १४ माशे' ये 
खय दश दवा हैं इनको कट छानकर ताजी हरी सौंफ के पानी में साम ले और शियाफ 
अर्थात्‌ सलाई वनाकर काम में लावे । 
बावनबाँ प्रकरण । 
तहव्बुजवाद्वान्तिफाय अजफान का वर्णन ४ 
इस रोग में पलक फलो हुई और भमभराई हुई रहती है और तहव्युज उसवादी. 
सजन को कहते हैं कि जो वादी के ग्ग में समागई हो और इस रोग के तीन कारणः 
हैँ पक तो यद कि भीतः के ऋग में निर्वलता हो और उसकी शक्ति अन्नकों न पचा खक! 
दूसरे यह कि कफ के दोष की अधिकता हो और असली गरमी उसके पकाने से 
निर्बल हो जाव तीखरे कफ के कारण गर्म सृजन हो ( इलाज ) जिस रोगी के भीतर 
शमो की निर्वलता रोग का कारण हो तो भीतर के अ'गों को पुष्ट करे और जिस रोगी 
को कक की अधिकता से रोग हो तो हलका भोजन दे और कफ को निकाले और बड़ा 
इच्चीफल खाये । और ऐेलवा सिकें में मिलाकर पलक पर लेप करे और खिक में शुन: 
शुना पानी मिलाकर पलक को घोवे और स्पंज या कपड़ो गर्म पानी में भिगोकर आँख 
पर रके और जिस रोगी को यह रोग फलगमूनी के कारण से हो तो सरारू को फस्द्‌ 
खोले और शियाफ मामीसा और चंदन कासनी के पानी में पीसकर लेप करे और 
इस रोग को इन्तलाफ में गिन लिया गया है । 
तिरेपनवां प्रकरण ॥ 
गद्गद्‌ अर्थात्‌ पलक की कडी सूजन का वणन । 
यद एक कड़ी सूजन है जो पलक में उत्पन्न होती है और इस की सूरत ऐसी है 
जैसे फोडा हे या होने वाला हे और सव आदमी उसको गद्गद्‌ कहते हैं और 
कोडा भी कहते हैं और असल में यह तहज्जुर अर्थात्‌ आंख की सूजन का एक मेद है । 
जिसका वर्णन पडले हो चुका है। 
-चोअनवां प्रकरण ॥ ०. 
सौलल अर्थात्‌ पलकपर मस्के उत्पन्न होने का वणन ॥ - 
इसका कारण वादी का उंडा दोष होता है (इलाज ) देह में से बादी के 
दोष निकाल डाले और मस्से पर जैतून के तेल की गाद्‌ बलपूर्वक मले वा को पर 
.कलोजी घा सेधा नमक पोखकर यथाशक्य मले और सिक में मिलकर लेप कर जो 
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(२९८४ तिब्यअकवर । 
इस इलाज से न जाता रहे तो उसको मोचने से पकड कर नट्क्षी ( बल हरसा, माई का 
'शास्त्र ) से काट डाले और जो खन निकलने लगे तो थोंडी देर निकलने दे और फिर 
घाव पर फिटकिरी पीसकर वुरक देवे जिससे खून वन्द होजाय । 
ं ; पचपनवां प्रकरण । _ 
' शरीर अर्थात्‌ पित्ती का वणन | | र 
यद पलक के ऊपर पित्ती के समान डछुल आती है उसका चिन्ह यद है क्रि 
पलक में खुजली उठे ओर जव उसको खुजावे तो सृजन उत्पन्न हो आर पेसी सूरत 
झं जावे कि जैसे वने या किसी विपैले जन्तु ने काट लिया हो और इस बीमारी क 


कारण रक्त वा पित्त की अधिकता होती है ( इलाज ) फस्द खोले और हरड इमली 


ड tt 


च «७ व नम र 
आर ऐसी ही वस्तुओं के काढे से प्रकृति की नम करे ओर अच्छे भोजन दे ओः 


आंख को खट्टे अगूर के पानी से 'घोवे और शादनज आंख में लगाये । 
00. 0: :. छप्पन॒वां प्रकरण .. .. | 
_नलमा,अर्थात्‌ पलकपर होने वाली छोट फुसिया का वणन पे. 
`; ये पलक.के ऊपर छोटी ुन्सियां उत्पन्न होती है और इनमें जलन होत है थे 
थोडी सी सुज़कर घायल होकर फेल जातो हैं और इन हे उत्पन्न होने का कारण दृग्ध- 
पित्त है और जव.यद रोग पलक पर उत्पन्न होता हे तो पलक भडने लगती हैं और 
पलक का किनारा ऐसा हो जाता है कि जैसा फट जायगा ० लाल हुआ कट 
- है.( इलाज ) मंबोद को निकोले और. उसकी गर्मी रोक फिर शिवाफ मामीसा, हर 
रत और बूल को लेप करे ओर शियाफ अइमर लेयन बनाकर लगाव जिससे बाको 
मवाद्‌. भी उखड जाय। | न 
क ६: सत्तावनवां प्रकरण. । र 
साफएपलक अर्थात्‌ पलक के गंज होने का वणन । 

उसका चिन्ह यह है कि पलक के बालों की जड़ों से. सवूस अर्थात्‌ सुखी को 
सी सूरत उत्पन्न हो और कभी २ घायल होकर पीप पडजाय (फिर खुरखुरे हो जाय 
` और उचित है कि पलक के चोल भडजांय और जिल रोगी की आंख में वादी की 
डुर्गन्धि से और उसकी भाफ के परमाणु के कारण से गंजापत उत्पन्न होता है तो उस 
का रंग कुछ मेला होता है और जब यह रोग कफ के सडजाने और उसकी भाफ के 
परमाणु के कारण से होतो उसका र'ग सफेद होता है ( इलाज) प्रथम शरीर. को 


} r 


निकम्मे दोष से स्वच्छ करे पीछे शियाफ अहमर लेयन - अथवा शियोफ दीनज आंख 
MD eT OTs ts to 


~ 


` ट होकि “अद्मर? का अर्थ लाल है और लेयनका अर्थ नमै है ऑर शिवाफ अद्मर लयन 
MR 5 $ इसमें दवाएं नर्म पडती दे जव कि उस मै 
यद्द कई द्रव्यो के संयोग से वना हुआ चुसखा हैं इसमे दवाएं नम पडत ६ छे 
PE र कु न ५ ° ञँ दीजे 
तेज और चर्परी दवा नेही है. तो उसका नाम शियाफ भहमर ठेयन रका हे और.दीजेज क 
- ड ; ८052 यया ह य जि नर खै यी बर दो इस 
ग. की कहते हैं और एक हकीम का नाम मी है जिसने इस लुसखे को बनाया है. ह.” 
न ऱ्य 
_.. वास्ते यह नुसखा उसके नाम से प्रसिद्ध किया गयाह ।. 
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आंखके रोगो का वणव ) (२४५) 
र सेनाकी गन छन्त मे मिला दर लेप करें और जो जंग 
में लगाये ओर चेनाकी छाल जलाकर रोगन एन्य में सिला कर लोप कर र जो उ 
.पुरानी हांगई हो तः नएतर से खुर्खदें बा च. खांड से शुजा कर ज्यत वद्ध क खुर्मा 
आंख मे लगावे ।. 
_ अद्ूठावनबा पकरण । 
र ज्र ज्य ह काच 
सलआ अथात रसोली का वणन । 
क FE ते डी होती > 
यद पलकके ऊपर उःपन्न होती है तथा आंखके मांस आर खाल से जुदी होती ह 
` और उसके लिये पक मिहल थेली की सरत की ( इलाज ) शरीर के मवाद्‌ के न 
® NO aS ~ लको न 
के पोळे नश्तर का प्रयोगकरे ओर इसकी विधि यहद कि पलककाो खालका धीरेसे चोड 
में चीरदे और सावधान रहे कि नश्वर का सिरा रखौली की सिदलीमें न पहुंचे अर इस 
चातका यत्नकरेकि रखौली अपनी मिइली सहित ज्यॉकीत्या निकलआवे और जिस रोगीकी 


> 


आंख में वाकी रहजाय तो तेज दंवा और गौका घी उसपर लगावे ऊिससे सबकी सव 
बाहर निकल आवे जो रखौलोकी किल्ली घायल होकर उसमेंसे पीए निकल जाय तो इस 
दशाम इलाज कठिन होजाताहै. और रसौली फिर डुवारा निकलञ्ातीहै( सचना ) मा 
चित्तो और र्सौली पकडी अगले खम्वन्थ नदीं रखते जैसा कि क्विताब के हक प 
रोमौ का वर्णन जो किसी एकही 'ग्र'गसे सम्बन्ध नहीं रखतेह लिखा जायगा न 
८३९९ द > जव ज्जे ड्स् जगः न प्न हो 
जमे भी इस लिये वर्णन क! दियाहे कि जब यद रोग इस जग उत् 
इस जगदमे भा इख (लय णान क! द र प 
तब को$ उपाय और प्रकार पर किये जाते हैं और यही सुख्यदे जैसा कि प्रकट है । 
| | उनसठवां प्रकरण । 
~ ~ Oe ~ s Fa © 
पलक के नीले ओर हरेरंग का वणन । 
= कप अप ड्त्ल त्‌ पज बाकी 
यह घावके कारणस पलकके ऊपर उत्पन्न 'होजाताहे ( लाज ) यद्यपि घोव मन 
हो और कोडे काम वर्जित न हो तो फस्द खोले ओर दस्तावर दवाई द्‌ आर चन्दन और 
द रि [ग को गुलाब में पोलकर लेप करे जिससे योत अच्छा होजाय उसके पीछे क 
रिचत न लेपकरे और कोरी ठीकरी आपसमें घघिसकर लगाना भा लासदार 
फिलफिल घिसकर देपक ह पले विस र 
, 7 नोलेपन को दूर करदेती है. मूली के वीज पानो में रिगडकर लेप | हे 
पढ़ को ~ i > ह्रे ~ २ गोर. न 
न दूर करताहे और जो दवा नीलेपन और हरेपन को दूर करती है ओर इस काम 
है थे में लिखी हैं । | 
घे किताब के अन्तमें सिखा हे । 
साठवा प्रकरण । 
र 
गर्व अर्थात्‌ नासूर का वणन । हम 
जानना चाहिये कि जव आँखके जो कोए में जो नाक को तरफ रे hese 
होकर उसके पीछे नासूर होजाय उसको गव कहते है और जो डा he 
इकट्ठा होजाता € उसकी दशाप भिन्न २ होती है र ह भेणे डा 
है और उस मार्गसे जो आंख और नाक के बीचम है पीय a अ 
की खाल को फाडकर निकुलताहै और पलूकको दडी को एकरा र्ल 5 


~ 
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(२४६) -तिब्य अकबर ॥ 


समय कि पलक के ऊपर उ'गली लगावे तो पीच बाहर निकर्ल आतीहै और वहुधा पेखा 
होताहे कि उसकी तेजी से मरी के नोचे की हडडी निकम्मी होकर घुन जाती है और 
गर्व अर्थात्‌ नासर का एक पेसा भेदह जो फूटकर बाहर नहीं निकलता है ओर दर्द के 
साथ होता है और उसके संयोग से आंख में सदो रहे और कभी इस कारण से कि पीव 
सदा भरी रहती है आंख में भी खरावी उत्पन्न होती हे ( इलाज.) पहले रग सरारू की 
_ फरद खोले और ज्ञुज्ञाब देकर देह और दिमाग को पवित्र करे और हलके अच्छे भोजन 
सत्राचे जैसा घावों के इलाज की रीति है और जव देंह का मवाद निकल गया हो तो 
पलक मे शियाफ गर्घ टपकाबे और अवश्यहे कि दवा की बनी हुई सलाई के लगाने से 
पहले नासर मे से पीव और खड़ा हुआ मांस निकाल देवै जैसे पॉव को पुरानी रुई से 
उठाले और सुदा मांस को कोटदे और काटने की दो रीति है एक तो लोहेसे दूसरी दवा 


से | और जिस रोगीकी आंखमे नासूर गदरा न हो और पलकसे ऊुदाहो तो निकम्मे मांस * 


को लोहे से काटदे और जिस रोगा की आंखमें न|स॒र गहरा न हो ओर पलक में मिला 
इुआहो तो उस के काटनेके लिये जंगारी मरहम लगावे. और यह बात प्रकट है कि पीव 

ओर सुदो मांस को बिना अलग किये शियाफ गर्व को लगाने से कुछ लाभ न होगा और 

जब कि इस उपाय ले लाम प्राप्त न हो तब दोगना अर्थात्‌ जलाना चाहिये और दागने 

~ की यह रीति है कि दाग का जार जो छोटा और गोल सिर को हो लेकर उसको आग 

८ में लाल करले और कईबार छुदा मांस पर रखे जिससे ।नकम्मा मांस सबका सब जल 
जाय और पीच और मेली तरी खुश्क होजाय और जिस समय दागदे तो उचित हे कि 


मम ` घा अन्य वस्तु की एक नलको बनाले और उसकी एक ओर जो खूब समान ओर बराबर 
ह है नासर की जगह पर रक्खे और सोसा पिघला कर उसकी टटा में डालदे और. रोगी. 


उस कष्ट को इतना सहले कि नासूर अच्छी तरह से जलजाय ग्ट इस विधि को हकीम 
. ने बहुत पसन्द कियाहै क्योंकि इस दशां में उस मुख्य जगह से दाग नहीं फैलताहे । अ- 


` ज्ञेरं का चून बफ मे ठंडा करके वा कपडा ठंडा किया हुआ आंख में रखदै जिससे जलने. 
की गर्मो आंख में न पहुंचे । दूसरी रीति जो सबसे अच्छी है इस प्रकार पर है कि तांबे. 


भिप्राय यह है कि जिस तरह पर कि दागदे उसके पीछे सफेदी का मरहम लगावे जिस-. 
से घाव को भरलावे और दर्द को रोकदे । शियाफ गर्व के बनाने की यह विधि है कि - 


एलवो, कुन्दर गोद, अ'जरूत, दम्पुल अखबैन, अनार के फूल, सुमा, फिटकरी सब. 
एक एक भाग, ज॑गार चौथाई भाग इन खातो दवाओं को कूट छानकर शियाफ अर्थात्‌ 


मुख न हुआहो तो मामीसा, केसर दुरं, एलवा, जलो हुई सोपी इनमें से. जो 
बबको तलशकून के पानी में या ताजो हरी कासनी के पानी में लेप केरे और 
ते हैं कि उद की यह प्रकृति है कि जो उसको चबाकर नासूर पर रखदे 
और इस ( इलाज) से यह लाभहै कि यह सूजनको खोदेत! है और 
दवा पीसकर लेप करें जैसे मटर कूटकर ओर शहदमें मिलाकर अथवा 


देर पीछे } इसी तरह टपकांता रहे यहांत ऊ कि लाभ प्राप्तदो (सूचना) जब तक कि उक्त 


बनालेवे और आवश्यकता के समय पानो में घोलकर तीन वूंदें टपकावे । थोड़ीर . 
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आंखके रोगों का वर्णन । ( २४७) . 
कुन्द्रू गोंद कबूतर की बीट में मिलाकर अथवा [फिटकरी पीसकर अथवा सुकर्वनंज को 
सिरके में घिसकर लगावे | इनका यह लाभहै कि मवाद क पकाकर खालको तोडदेते हैं 
और हडडी को सड़ने नहीं देते हैं और जब सजन चकजाय तो वल और सूखी मौलखरी 
पिसकर वा अन्य ऐसेही वस्तु नासुरके छेद्रें सरदे जिससे उसको खुखादे ओऔरजों जंगार 
को पीसकर शर बत्तीमें लगाकर उसमें रखदें तो लाभदायक है । यद्यपि यह दवा प्रथम 
जला देतो है और जलन पेदा करती है परन्तु जब कई वार लगावे और उन को रोगी 
सहजाय तो हानि पहुंचाती है । ओर खीप, पलव और वूल इन तीनोंकों मिलाकर पंख 
ले और उसमें मुख होने से पहले और पीछे भी उनको लेप करना लाभदायक है थोर 
तुतली के पत्ते को पानी में मिलाकर बत्ती बनोकर उसमे रखदे तो बहुत लाभदायक हो 
आर सखेहुए सिमाक का पानी उसमें टपकाना लाभदायक है और सबसे अच्छी यह है 
कि जब दवा बत्ती पर लगाकर उसमें रखना चाहे तो पहले उसको भींचकर दवादे जिस 
से जो उसमें मवाद हो निकल आवे अंगूर की और अर्ज करने वाली शराब से. 
धोकर नासर में दवां रक्खे और जो उसमें मवाद कमहो ओर न निकले तो दो तीन दिनः ड 
ठहरजाय जिससे इकट्ठा होजाय पीछे भौचकर घो डाले ओर दवा य्खदे जब नासूर का | 
सुख बन्द होजाय और पीच न निकले तो कन्‌चा के बीजको कूट कर गूंदे हुए आरे मो 57 
मिलावे वा स्त्री के दूधमें या गधीके दूधर्मे रांबकर थोडीसी केसर उसमें डालकर नाखूर ' 
पर रखदे जिससे नम॑ होकर उसका सुख खुलजाय और मेदा की रोटो का गूदा और - 
कुन्दरू गोंद पीसकर कीकर के पानी में मिलाकर लगाना बन्द नाखूर का सुख खोल देता. 
है और सबसे उत्तम उपाय यहहै कि सलाई के सिरे से उसको गदराई जानले फिर रुई 
का ठुकड़। दवा में भरकर सलाई पर लपेटकर उसमे रखदे और जब तेज दवाको लगावे | 
तो लगाने के पीछे आंख पर पट्टी बांघदे और पक घंटे हसे चले नदी और जब दवा खे 
चुकाहे: | 
इ च 


काम न निकले तब नश्तर और दग्ध करने की तरफ ध्यान देवे जैला कि वर्णन हो 
के इकसठव। प्रकरण 0 ; डा 
` हक्कए आमाक व अजफान अर्थात्‌ आंखक्रे कोए और पलक म॒ | | 
खुजली उत्पन्न होने का वर्णन ॥ 


3 


खुजली का कारण यहे. कि नमकीन खारी रतूवत जो आंख पर गिरती है और 


और जो इतने इलाज से प्रयोजन प्राप्त होजाय तो सबसे अच्छाहै नहीं तो उपाय 
करके बकरी और जानवरों के मांस और केवल रोटी देवे और फलों में से 
मुनक्का खाय और हर तरफ से तरी पहुंचाने में परिश्रम रकखे इसी प्रकार न सदा 
के जिरे पर जाय और तर तेल मले और तरडे, भोजन और तरी के बढ़ान 
काम मे लावे और यह इसलिये है कि मवाद निकलने के लिये तैयार ड और 
तेजी और खारापन द्बजाय और तरी पहुंचासके तब ध्यान दे कि जो नमकीन 
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(२४८) , तिब्ब अकबर 


तरी रक्तज हो तो फरद्‌ खोले और यद्यपि कोई दोषहो तो उती के अनुसार भयाद के नि- 
कालनेकी दवा काममें लोबे ओर जबःमवाद निकल चुकाहोतो' उसी अगे मवाद्‌ निका- 
लने के लिये वासलीकून अर्थात्‌ झुर्मा और कौहलगरीजी पलक में रूगावे । कीहलगरीजी 
के बनाने की यह रीति है कि झुमा अस्फानी जला हुआ १७॥ माशे, रूपा मक्खी, सोना 
मक्खी, शादनज ऋद्सी मगसल नीलाथोथा, जला हुआ तांबा प्रत्येक ७ मो, पोली 
हरड को छिलका, एतरज, काली सिच, पीपल, नौसादर, एलवा, रखौत, मक्की केसर, 
| दर्यावी कीकडा सव ३) माशे, खोंठ १॥॥ माशे, कपूर ६॥ रत्ती, कर्तरी ३ रत्ती, लॉग 
पक माशे, यह सत्र १8 दवाई इनको कूट छानकर मैदाके लमान पोसले । 
॥ बासठवां प्रकरण ॥ 
गुहा अर्थात्‌ आंत के रोगों में कडे मांस के उत्पन्न होजाने का वर्णन । 

जब यह आंख के कोये में उत्पन्न होजाताहै तव आंख के उस कोण का जो नाक 
की तरफ है मांस विशेष वढ़जोता है इसी को शुद्दा कते हैं और इससे यह हानि है कि 
आंख के जो फोक आंसू और गीढ होकर निकलते हैं उसको कोए में रोक रकखे और इस 
कारण से नासर उत्पन्न होजाता है और कभी बहुत बढ़जाने से आंखकी हृष्टि को रोकता 
है ( इलाज ) शरीर में जो विशेष दोपहै उसको निकाले पीछे मरहम जगार या शियाफ 
जंगार उसपर लगाये फिर जो अच्छा होजाय तो ठीक है । नहीं तो आंख के नाखून की 


तरह उखक्को काट डाले और जव विशेष मांस कटजाय और कोया अपनी असली दशा 
पर आजाय तो यह चिन्ता न करे कि जड से कटै जिससे आंख हर समय आंख में से न 


निकलने लगे और सबसे अच्छा उपाय यदूहे कि काटने के पीछे जरूरे अजफर उस पर 


बुरक देवै जिससे जो वाको रहजाय उसको भी खाजाय और काटने के कारण से जो क्छ 
है ल क शर _ = ° 
पहुंचे तो उसको दूर करने के लिये श्र डे की ज़रदी शुलरोगन में मिलाकर लेप कर और 


जख्म सरमे के लिये मरहम लगावे । शियाफ जिंगार के बनाने की विधि यहहै कि खमरा 
अरबी, रांग का सफेदा, जगार प्रत्येक ७ माशे, इन तीवा दवाओं को पीसकर तुवखी में 

सानले और सलाई बनाकर काम में लावे । 

र तीसरा अध्याय । 
कर्ण रोग! का वर्णन । 

` बह एक नर्म हड्डी को अगहे जो मांस के और ज्ानेन्द्रियों के पट्ट से मिलकर बना 
हुआ है उस का लाभ यह है कि हवा लरे मारती हुईं उसमें इकट्टी होकर इजमहजरी 
( वह हड़ी जिसमें कान का छेद है ) के छेदमें प्रवेश होवे और जव उस ज्ञानेन्द्रियक्रे पट्ट 
में कि जो कानके छेद में बिछा हुआहे जिसमें ओर छुनने वाली शक्ति रहती हे जाक: 
धक्का देवे तब शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है और इस अध्याय में आठ प्रकरण हैं । प्रकर 
हो कि गजरूफ एक अ'ग है जो हड़ी से नम॑ है ओर वाकी अ'गोंमें कडाहें इसे चपनी हड्डी 
` कहते हैं और इज्महजरी दो इड्टियां हैं जिनमें कान का छेद है और ये सिरकी दूसरी 
. पत्थर को कहते हं । 


dd 
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सें घिशेष कडी हैं इस लिये इनका इज्महजरी नाम रखा है कि हजर अरबी सें. 
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का के रोगो का वर्णन | (२५६) 


» पहिला प्रकरण । | 
वजेउलउज्य अर्थात्‌ कान के दद का बणन | 

३ सदत जैता ३ कारणे हाता छै उसी के ग्रचुसार इसके दूखे भेद हँ अ... 
हो यह कि उष्णवात को भाक के परमःणु जिसमे से सव गम भाग अ इ न ः 
कान में ठहंर जांच और खिंचावड के कारण से कष्ट उत्पन्न कर ,उसका न ब र 
दर्द चुभन के सोथ हो और कान और आँख में लालो दो और के ग; मालूर ड 
कि उसके काने में खे आगकी लपट निकलती हं ऑर हलक के कोने मॅ | शु 
होनी इसका चिन्ह है और वह॑ चार प्रकार की होती हे । हे तौ यद है कि पदत 
आमाशय में हो और वहां से वादी को भाक के परमाणु द्‌माग की तरफ हि र्‌ 
छामाशय में मवाद हाने को चिन्ह थह है कि ्रोमाशय के मुखमें जलन हे! शौर प्यास 
विशेष लगे और ठंडे पानी पीने से छुख प्राप्त हो और आंखों में पानी प रह | 
( इत्ताज ) जो आवश्यकता मालूम हो तो वांघली क द फस्द्‌ क ops 
डुसार खून निकाले और हरड का कोढा पिलाकर पत र नर्म करे और ठडे 
जैले उचित हे। खबावे और जो शर्वत कि खशखाश, काहू के बीज आर सूखे निस 
से वनां हो पान करावे जिससे आमाशय के ठंडा करदे और साफ के परमाणु हे | 
दिमाग की तरफ चढने से रोकदे और कष्ट बाले अंग में सर्दी पहुंचने के लिये और 


> 


भाफ के परमाणु के हटाने के लिये शुलंरोगन तीन भाग खिक म भिलोकर पके 
जव तेल वाकी रहे ते ठंडा करके काने में टंपक्रांवे ओर जिस रोगी के कान म इ 
अधिकतो हे! और खिंचाव ऐठ्न तथा सूच्छी की दशा उत्पन्न हा तो अफोम न ह 
चिघेकर कान में डाले तथो चंदन और मामीला व युलय ताजे रहे श्रनि चे र 
छर कोहू के पोनी में पोसकर बाहर को तरफ लेप करे ( सचता ) [ अफीम और दुं 
की नित्य न लगावे कयौकिं उसके सदा लगाने .ले वहरोपन दाता है और हू 
के गुलरोगन में घिलकर भी न लगावे क्योंकि तेल के गाठे हेने से > अफीम र. 
किसो अगह में चिपट जाया करती है. और इस कारण से दद विशेष य द 
दुघ में यद बात नरी है क्योंकि उके कान को घोकर सॉफ कर देतां र शं 5 je 
की अपेक्षा दर्द के वहुत रोकती है क्योकि अंग को बहुत नम करता है। कक बा 
शमा के दिनों में. जव चलने का काम पडे और इस कारण खे दिमाग की गे 2४ 
आकर उससे साफ उठे और जब उस साफ में से गम भाग अलग हि र 
परिमाण से हवा बनकर कान में ठहेर जासी है आ उसका यह चिन्ह i 
छे दनो कान देएनों आंख और खुखमें गमी और जलन मालूम हाता है नथ सूंखजा 5 
हैं बेचैनो घवराहंट और प्यात उत्पन्न दाज्ञाती है और जवे ठंडे पानी से कुछला करने 
पर यह चिन्ह हलके पड जाते है और जिस रोग का कारण आमाशय में होता हे बह 
इससे विपरीत होता है कि जवतक ठ'डा पानो न पियाजाय कुछ शांति नहीं य 
हाती है इस प्रकार के रोगमें कुल्ले करनेसे आराम इसलिये प्राप्त होता ९ कि डख 
३२ 
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( २९० ) | तिव्वश्रकचवर ॥ 


गर्मी देघल लिएके अंगों में हौ रुको हुई दे और पहले से गमं हबाऐ' लगनी उसके 
साची दे ( इल!ज) गुलरोगन को तिगुने सिकं में पकाकर कानमें टपकांवे और कपडो 
थे। उड़े करके कानपर रखदे और दिम(ग व संदी अर तरी पहुंचाने में परिश्रम करे। 
झर्थात्‌ उन तरेडे तेल और ऐेसी ही अभ्य बस्तु का प्रयोग करे जॉकि दाहयुक्त सिर 
के राग में लिलीगई है तोलरे यह कि गर्म पानी वां गर्म सोतें। का पानी कान में लगा 
क्र गर्म ह्वा के उत्पन्न हे'ने का कारण हेजोय: ओर इसका कारण क्या. हे कि श्च 
पानिय के कान में गिरने से बा पानियाँ में गोते लगान से बांदी उत्पन्न हे तो 
इसका ज्याकांत्यो बही कोरण है जो समाइ अर्थात्‌ लू के पहुंचने में बा कियां 
है ४खूप करके गर्म सोत! का पानो जिनको अवी में मिआइइुम्माद कद्दते ह जैसे गंधक 
क साते का पोनी या खारी सोते का पानो ब नहक के साते का पाती सिरक अधिक 
सर्प करते है और गर्मी क्रा काम बारी के उत्पन्न करने में उसको सहायता हक है 
शीर उसका! चिन्द य! ६ कि कारण का पहले दोना स, त्ती हो और यका 
कानों और सिरमे विशेष गर्मीद और उसके मधय और अन्त्र दद मालूमदो (सुरदा) 
[सरका हलका हाना ऐसा चिन्ह है जे बादी के सब रोगां में पायाजाता है । ए 
ज्ञा आबश्यकता मालूम हातो मवाद्‌ के फेएदेने ओर नीचे उतार लेने के लिये फर्द्‌ 
बाले ऑर पिंडलियो दं बांधे ओर पांव के तलुए मले और भाफ के दराने के pe 
ठड़े तेल जैले बनफशा का तेल, नालोकर का तेल, कद्‌.दू के बीजका तेल न मे कि 
कान में टपकाबे । अभिप्राय यद है दिमोगको तरौ धे के लिये पोने और लेप कर 
ने में पटिम करे और चोथा यह कि गम ददार लगाने स बादी उत्पन्न प 
कोकि वह दोषा और रतुबते अथात्‌ तरया के! उबाल्नती है प कोरण का पड द 
जाना उसका चिन्ह है (इलाज ) पहले फध्द खेले और दष्ट नम करे और जो 
दूचा उन दबाओक बिरु लेपकरे दुसरी प्रकार का यह रागह 2 डी गाढो बादी कॉन 
के छेदे में ठदर जाय गर निकलनेको जगह न पोबे और द्द्‌ ड्त्पन्न करे शौर फ्‌ र्द 
जैसे उके कारण और स्थान बिरुद हैं उम्दी के श्रजुसोर पाच प्रकार को हेःती हैं 


एक ते यह कि आमाशयं से कान को तरफ चढ़े और - मबाद आमाशय मे ठहरा रहे : 


आर उसका चिन्ह यहद है कि जी मिचलावे और सुखमें पानी भरो रहे शोर सिरका 


बद उसकी श्रपेत्ता जो गर्म बारी में उत्पन्न होता है इसमें बहुत कम हो ओर जव गर्भ, 


चानी से सिर पर तरेडा देवे ता ` रोगी को चेन मालूम हे ( इलाज ) आमाशय के 
यवाद को निकलने के पीछे गम तेल जैसे गारका तेल तुतलीका तेल बंद अज्ञीर का 
तेल कान में डाले और जे। इन तेजो का प्याज और ताजी हरी तुतली के पानीमे क 
ल तो शिशेष गुणकारी ऐ जा गर्मी पहुंचाना ओर नए करना बिशेष उच्तिहो तौ जः 


जूद हो उनमें "गर्मी के कम अंसंर करने फे कारण से. इनमें ठंडे रिहा निकल कर 


2 पैदा हो और सिर्में बोकरदह! करे ओए सिरमे दर्द का कष्ट रहे FF | 
<< ro + > 
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| है आडे एम ; 
धदस्तर फर+यून भी इन तेलो में मिलाकर लगावे दूसरे यड कि ठंडे फोक जो सिरमें 
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तरफ आकर ठदर जांय और द्द उत्पन्न करे उसका चिन्ह यहद थ कि कानौ में 
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कान के रोगों का वणन ॥ (२५१) 

भ्रथतो मंत्री कोसा शवद॒क्कान में मोलम होतो उसको श्ररवी म॑ द्वी और तिनी कह 

ते है और जब इस रोग को हुये विशेष समय व्यतीत हा जाता हे ते। कडी आवाज 
जैसे रेलकी खोटी और इसी प्रकीर के शःद कानर्मे जुनाई द्‌ तो उसको तशे श्र्थात्‌ 
बहरापन कहते हे ( इलाज ) अयारज और कुल्ला से दिमाग का मबाद निकाले और 

मवाद के निकालने के पीछे जो वस्तु कोन के दर्द की कान में डालने के लिये वर्णन 

की है इस जगह भी उनको काममें लावे । तींसरे यह कि जाडे और ठंडी हर्वाश्रों के 

लगने से सिरके रोमांच छोटे हाजाय ओर खाल सुकड जाय इस कारण से वे भाफके 

परमाणु जो शरीर से निकल जोते हैं उल जगह में रूकऋर इकटडे ऐाजांय और बोदर 

न निकल सके और दिमाग के समीप होने से उसमें सर्दी उत्पन्न हो और गर्म भाग 

उनमें ले बिल्कुल अलंग दोडा किर उन भाफके परमाणुओँ से सर्दरिदा अर्थात्‌ ठंडी 

हवा बनजाय विशेष करके जो बे भाफ के परमाणु अपनो प्रकृति में ठंडी दा जैसे ठंडी 

प्रकृति वालों के श्रवखरे हुआ करते हैं और वहां कान की तरफ आकर कष्ट उत्पन्न 

करते हैं उसका चिन्ह यह है कि उससे पंहले ठंडी हवा पहुंचो होगी ओर बोमोर के 

अपने कोन में हवा कोरा लगंनो मालूम हे! और इल रोग में दर्द )डस खिचाव के 

समोत नहीं होता है जो अ्रंगको कठोरता से चारों तरफ खींचता है असा कि रिहागर्म 

हदको रिदा से खिंचाब हे।ता है इसलिये कि उनकी श्रधिकता अंगकी गहराई से वि- 

शेष हातो है किन्तु इस प्रको! के रोग में उस प्रकोर का दद होता : है कि जले कोई 

चीज काने में जेर से घुतती है और उस हे भीतर जाने से कुछ दर्द खिचांव के साथ 

उंत्पन्न हाता है (इलाज ) दर्द के कम करने के लिये गर्म तेव सिरपर मले और काँत 

में टपकाबे जिससे गर्मी पहुंचे और सब्त सपस्त बाबुतां ्रकलीलुल मलिक अनार के 

पत्तं दोनामरुबा नम्माम केसून पानी में ्रौटाकर तरेडो देवे और न्दाने की जगह में | 
गर्म तवे के ऊपर कान रकखे और खलगमे को पानी में औटाकर उसको] भाफ कांत ठ 
में पहुंबादै औरराई कूट कर गर्म तेलो में मिलाकर उसकी वक्ती दनाकर कोतमें रकखें 
और तरेडी की दवाझ से वा पुरानी रुईके मीठे जेता के तेल मेंभिगोरुर उलसे शुर | 
शुनो सिकाब करे । चौथे यद कि ठंडी पानी तिरपर डाले यो उसमें डुबकी लगावे _ 
जैले ठंडा हचाके लगने में बरंच किंबा गया है ठंडी धौर रिद्ॉ के उत्पन्न होने का 
बारणे! और उ स बारणसे कानमें दद उत्पन्त हो और कारणका पहिले दोनाउचका 
चिन्हहै. और सिरके पॉ छेको तरप में ऐसा दद हा कि सिरवा फिरता कठिन हलेजॉय 
( इलाज ) गर्म तेल सिरपर विशेष करके सिरके पीछे के भ!गपर मले कर 2 
डाले । पांचवें यह्‌ है कि कान में सद दबाओं के लगाने से रिहा उत्पन्न हा औए 


RE 


कारणं को पहले होजांनो उसका चिन्ह यह है ( इलाज़) ओ दवा उक द्वा ह 


डिर्द्ध ह ह.गावै > 3 TE 7 सस त ह व 
क ` रुपिरके भरजाने से दर्दका तसरा मेद्‌ ॥ | :!:., | 
हक उसका (चन्द यद है कि सुख लाल हो लि! ओर माथे में मुख्य कर आडे 
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क्षा झुकते समय बोझ मालम हो और कानके दर्दके साथ. विशेष टीखहे। (इल'ज्ञ) 
झर्द सररू खोजे ओर सेचौ के पानी से तबियत को नर्म करे ओर गुलतेगन सिरके 
से पकाकर कान में ठपकाबे। चौथी प्रझारका कात का ददे गर्म सादा इर प्रकृति 
पित्त के बिगड़ जाने से उत्पन्न होता है उसका यइ चिन्द हे कि सुख. ओर लिरपें 
इद्‌. उत्पन्न होज्ञोय और रोगी ठंडी हवा से आराम पांबे जो. दोषरहित दुष्ट 
प्रकृति बा कफ के कोरणं से उत्पन्न होतांहे उसका चिन्ह यह है ऊक्ि पहले ऐसे 
- उपाय किये हे जो सर्दी पहुंचाते है आर कान में सांथ जलन ओर लाली 
भी ने हो और जो गम) चीजों से मुख्य कर जो प्रत्यक्ष में गम हो उन्ले रोगी को 
लाभ प्राप्त हो फिर दर जो कि मबाद के कारण से हो ते कन में और सिर सें 
' याझो* मालूम होंगा और नोंद वहुत आवेगी और नाक के छेद तर रहे'गे , (इलाज) 
जे द्द सवाद के कारण से कान में हे! ते गे।लियों और अयारजोत से मवाद को 
निकाल और खोफ हेनेके पीछे गा तेल जैसे मूली का लेल, कूटका तेल, 
सारदेनका तेल ओर जंवक का तेल [ अंशक एक सासन के फल कॉ नाम्र है जो. 
सफेद होता है) कान में डालें और मार के नष्ट करने बाली वस्तुओ में से झेले 
चावून; सोया, दोनामरुय्रा, अकृपकरा पोनी में चोडाकर सिकाब. कर ओर विनो 
संवाद के निकालने और मवाद के उखाडने चाळी दवाओं के लगाने की ग्रोवशश्‍यकता 
सेहो किन्तु जो बस्तु गरमो पहुंचाती है ओर प्रकृति को अपनी दुशा पर लाती है 
बहो इसमें लासदायकहे ( सूचनो ) रोगत अस्वक उस तेल को कहतयेहें कि अंठे तेल! 
की चमेली के फलो मे बलाया जाय ! छडी प्रकारका वह दद है जो कोनमें सुवन 
उत्पन्न हा कर दद का कारण हो और यह दो प्रझोर को होता धै एक लो यह कि 
छूजन गम हे, दूखरां चह है कि सूजन ठंडी । पः ल दद कां वर्णन करते हैं 
जो गम सुजन से उत्पन्न हो उसका यह न्ह है कि दर्द और टीस बिशेष हे! 
सिर ओर माथे में बोझ और खिंवावड मालम हो ओट जलंन का कष्ट और चरे 
पर लाली हा ओर सूजन दो प्रकार की होती है एक ते! बह है कि कान . छेद 


RS 


शोर छेद के बाहर के अ'गमें उत्पन्न हो ओर यइ सूजन दिखल्वाई देतो है और इस ः 


कारण से उसमे दद विशेष होता है जो दिमाग से और उत पड़ी से दूर हे जिन 
ज्ञानशक्ति तेजहै ओर जब कि सुजन पककर फरटती है तो वह पट्टा जिसमें खुनने 
बोली शक्ति रहती है फटने से बचा रहे | इसलिये इन्हीं दो लासो के कारण से उस 
` स बहुत सय नहीं होता है। (इलाज ) जो दवा मवद को हटातों अर्थात्‌ रोकती 
हे उनके लगाने से बच और भवाद को सूजन की हुगई में खांचले यद्यपि सोंगी 
ही केलंगाने सें खोच ओर दो दिल पोले करनब की पत्ती पुराने घी. में तलकर 
. सूजन “पर लेप कर जिंतले वद॑ सूजन जाती रहे और जो आरम्भ से दद्‌; बहुत 
कड़ा हातो मीदे पोनी में कपड़ा भिगोकर सुजन पर रक्खे' और जो दर्द विशेष 
हय ते. नने पम करके उसपर शकखे । दूखरे यह है कि छेंद के अन्दर सुजन. उत्पन्न 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


REISS IRS TR व अंअकलन 


DR TTR 
बु Pt 
- डू 


३ ` 


हा और समीप होने के कारण से लुनने का पट्टा सुज जोय और इख रोग में जबतक 
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कानके रोगों का वर्णन । (३,३) 


पीव नही पड जाती तव तेर दद्‌ में 


© > 3 ड + 
दर्द में कठोरता और अधिकता रहा करतो है और 
२३ > -> .... पि Ope 
इस रोगमे बड़ा सय है और दद्‌ इ 


तना वढ जाता है| कि जिसकी अधिकता ख रोगो को 
बच्छ. आने लगतो है और मतिहीन हाजाता हैं किन्तु वहुधा सरसाम अर्थात्‌ सिर 
में सुजन. की.दशो पर पहुंच जाती है और कमो यद दद ७ दिने के भीतर रोगीका 
मोर 'डोलताडे ,सुख्य कर जो रोगी जडान हो और . इस प्रकार क छद क सात 


सूजन होने का चिन्ह यदद है कि कान 'में वोझ मालूम हो शोर खुनने में अन्तर ग्रा 
जोब और कान की गहराई में दद विशेष हो ग्रोर एक पेला शब्द जो थोडी सी 
देश में बन्द्र हेजाय और फिर आने लगे रोगी के मालूम दा शर यद्यपि दिमाग में 
आर सिर के खव अयो को ठहराते वालो शक्ति में निवलता के ग्रांजाने खे आंद्ु 
बहने लगे और न/कमें से सी रतूवतःनिकलने छगे ओर जातना चाहिये कि इ पगमे 
ज्वर हर समय रहता है ओर जो सुजन जे! कि कान के चे क वाहर होती क 
उञ्लमें उवर. हर समय नदीं रहता परन्तु पकाहिकः ज्वर होता दे ( इलाज ) फ्‌स्द्‌ 
खेले और तबियत के नमे करे और शिपाफ़ अवियज्ञ कान में टपकाडे और नद 
जो हकीम जनीत इसहाक के येडे की बनाई हुई द्वा ह उले हरा घनियां, मके 
आर काखनो के पानी में मिलाकर लेप करे और स्त्री की छाती से दुध कान में 


डाले यह उपाय इद के कम करने के लिये है सा जे थम गया हो ता सव से अच्छा 
नहीं तो.मवाद के पकाने वाले लुआव जैसे शलली का लुग्रांव और वे ले द अन्य 
द्रव्य कन में टपकावे. जिलले पीव निकल जाय और दूद रुक जाय । च बताने 
की यह रीति {है कि लघल्ल- चन्दन, सफेद चन्दन, - गिले इरमनी मामीसा रसात, 
सफेद, वूशद्रवन्दी, कासनी .के बीज, बंशलो चन, कपूर यद सच देख दवाई है 
प्रस्येक के जितता उचित हो लेकर किली ठंडे रख में सानझर नई को. पप 
गोलियां बनोल अर्थात्‌ सिरक तरफ से बारीक ओर जडकी तरफ से मे र 
फ ली हुई हो तथा उचितहे उसकी छः काजे र्वश्खे जिसले आव्यकता समथ 
पत्थर पर शीघ्‌ धिस जाय ; वूराद्रव दी एंक प्रकार को घांस : है कि उसकी जड 
पत्ती समेत कूट लेते है और उसको डिका “बनाते है इन १ कोर म 
सद, तरहै और दरवन्द एक शहर का नास हे ( सूचना ) गर्म सूजन खनक हः 
अथवा पित्त के कोरण से हा ते प्रत्येक क्के चिन्ह उसके कारश क साक्षा हा झ ८ 

इसरा भेद वद.हे कि कानमें ठंडी सूजन उत्पन्न होकर दद का करस हो र र यह 

सज्जन बा ते! कान के बाहर के भांगो में होती हवा करोन के छेद में वां कात कक याचि 

में हुआ करती है अभिप्राय यह है कि जिस तरह पर हा पट्ट हज हक रे 

पहुंचता क्‍योंकि 'डक्त पट्टा बहुत कडा उत्पन्न हुआ है और दा के. 

जो दिमांग से आई है उसपर लिफ्यो हुई हे और. -जब कि कफ का म 

इताह इल कोरण से जुने के पट्ट में प्रवेश नहो हॉ सकती यद्यपि प र 
नहीं चाइती है किन्तु अपने कत्ता की आज्ञा से सदा ब्रिपत्तियों के दुर कर बज त 
रहती है और इस सूजन.का चिन्ह यह है कि भारापत खिंचाबट ठोस आर. द्द 
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(९५४ ) तिब्ब अकबर | 


बिश्लेष हो और सिरका दद्‌ क्रोध ज्वर जा कुछ गम मयार के विन्द हैं उनमें से 
कोई भो चिग्ह नहीं हाता है ( इलाज ) मवाद के निकालने. के लिये योरजांत और 
गोलियां खबाबे और कुछले करे और खायेका तेल, मूली का तेल कान में डाले और 
मबाद के नष्ट करने वाली बस्तु जैसे मेथी को आटो बावूता रातिनंज मोम और 
जैतूत के तेल में मिलाकर लेप करे और समकनां चाहिये कि वादी बाली सूजन कां 
भी इसी तरहं से उपाय किया करते हैं और इस कारंण से कि यहे सूजन कडी दे।तो 


है इसलिये जा लेपं कि याग्प हैं उनमे लगाने से उलक्ते नर्म करं सात सेर वह 


दद है जे कान में घाव होजाने से उत्पन्न होता है उसका चिन्ह यह है कि पडले 


से सजन होती है और कान से पीच निकलती है । जो घाब नया हे! ते! मरहम 
अवियज़ गुलरोगन में धिस कर कान में टपकाबे परन्तु पहले घाव को पोय लें 
साफ करले जिससे घाव भर लांने वाली 'दइवांश्र का गुण लाभदाद्यक हे और 
घाब के सॉफ करने की यह विधि हे कि पुगोनी रुई शहर के पाती में शिगेकर कान 


में रखदे जिससे पीव निकल :आबे फिर मरहम इस्फीदाज़ और मरहम रातोनक 
ओर अंजरूत दस्मुल ्त्रदैन अर्थात्‌ होरोदुखो गौर कुररुगोद डसारेयुदोख से ' 


चुका बनोकर एक बत्ती पर लगा झर प्रयोग करें और मरहम अवियज्ञ के बनाने को 


विधि यह है कि रांग का सफेदा एफ भाग मोम एक भाग शुवरोगत या मोठा तेह. 
दे भाग, इनमें से मोम को सुंलरोगत में पकाकर सफेरी के खरल में डालकर थोड़ार 


मोम का तेल उस पर डाले और दसते से मिलोता जाय यद्वांत ह कि ठंडा होकर सव 
मिल जाय और घाव पुराना और मेल से भरा दुआ हो ता म८ईक्कैमिलये और मरदसम 
यौसलीकून कबोर श्रौर मरहम अ्रहमए और मरहम बल खद्घुलहदीद लगावे और 
ज्ञिस रोगी के कौन से केबल रत्यत ही वहतो रहे और पीव न हो ते माजू को पीस 


कंर पुरानी शराव में मिलाकर कान में टपकांबे तो. श्राराम प्राप्त होमा औट जिस 


रोगो कै कोन से रतवत बहने के सांथ पं.च भो पाई जाय ते चाहिये कि खुश करने 
चोली दवाओं में ऐली -दवाएे' मिले कि मत्रांद को साफ शोर पतला करें और 


र ९ र ~ > 
घंबको साफ कर और जर कानझ्े घाव में दर्द हो और उस का रोकनो उचित 


हा ते अफीम की राख उसमें विल.बे कि अफीम से उसकी राख में खुन्न कर देनो” 
और खुश्क करदेना बिशेषहे परन्तु इस राखमे थोडासां जुःदेवे स्तर सी अवश्य मिलावे 
जिससे श्रफीमरा श्रवगुण जातारहे, मरह मिखरो वनानेकी विधि यद कि जगार शहद 


सिरकां, कुन्दरु गो, चारों बरोबर लेकर पानी में. इतना पकावे कि शहद सा. 


गोढा दोय तव मोम ओर शुलरोगन मिलाकर काम में लाये। मरहम बासलीकूनं 
कवीर के बनोने को यर विधि है कि मोम पावधर , ज्ञुपत ३२ माशे सुर, .रोतोनज, 
अट्टे कुलअम्बात्‌ प्रत्येक १६ माशे, जैतून का तेल सेर भर प्रथम मोम को जैतून के 
- सेल में पकोवे शौर चारों बाओ. कओो.उसमं मिलाझर मरहम बनाले खलखबलुल ददी दै 
के बनाने की यह वि घि: है कि खः्जुलह दीद. अर्थात्‌ लोहे को मेल एक महीने तक खल 
अर्यात्‌ लिक में मिगोले.या-पह मदोते- से अविक भिगोकर सिका अलग करले 
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कान के रोगो का वर्णन | [ २५५ ] 


खळल्खब्जुल दृदीद के बनाने की दूखरो विजि यद है कि खूव्जु्हरीदंओ सिकं में 
भिगोकर खुखाबे फिर पुर्रीने सिकं में इतना परावे छि शहद का सा गाढा दोन!य 
फिर उतार ले और रख छोडे ओर कई वृद कान में टपक्रावे । श्राठवां भेर कई है कि 
कोन में कीडो के पडजाने से ददं उत्पन्न हो इसके दो का८ है पक तो खडा हु 
मत्राद दुखरे घाव जों पुराना हे! और ब स जाय और कान में कीडे पडज्ञाने का यर 
चिन्द है फि खुजली और कीडों का चलना मालग है| और कभी कोई कोडा निकल: 
आया कर और यह कीडे मवॉद को विरुद्धता से दो प्रकार के द्वोते ऐ एक तो बह हैं 
कि सफेद हो परन्तु उतका सिर काला हो श्रोर इर सप्रय डोलते रहें । दूलरे खोकी 
रंगके जै ते कुत्ते की कळीली ( इ ठान ) कीडों हो म;र डालने को उपाय यदहै क्रिसरका 
पापडो नोन ऐे ल त्रा लेकर ताजी रजो अया इन्ट्रायत को गू द अथवा शफूतालु के पत्ते के 
थोटे हुये पानीमें मिलाकर कान में डाले जिलखे कीडे मर जांय और जब कीडे मर जाय 
तव उनके निझालने का उपाय कर उसकी यह तिथि है कि उनको बसी यनाकरदिव- 
क (पक दाने हैं सुनका के सम्रात) या सऐल में भरकर कान में डालकट कोडा को 
तिकाले अथवां नकडिकनी, बारीक पीसकर नाह में फुं ओर छींक आते के खप्रय 
नाक और मुखको दन्द करले जिससे छींक का जोर कान हो तरफ फिर जाय और की. 
डे निकल आवें और जिस बोमाए के कान में घाब हो तो कीर्डो को मार डाल और 
घावको साफ करे फिर जो दवापे' कि घघको भरलांती हैं लग,वें । नयां यइ है कि 
कोडे मकोडे कोन में घुत जाने से दद उत्पन्न दो जैश्वे चेंटी और कान सलाई अथवा 
अन्य कोई जन्तु उसका चिन्ह यद है कि कीडों का रंगना उस के शरार के प्रमाण पर 
मालूम है| [और जब कीडे रंगे तो दर्द अधिक हा आ जब यइ ठदर जांय तो दर्द कम 
हाजाय (इलाज) जैल कीडो का उपाय लिखा हे बाही काम में लाबे और उनके 
मार डोलने का बर्णन हो चुक है । दलवां भेद कान में पानी आजाने से दद उत्पन्न 
हा और प्रगट है झि जब पानो कान में जाय और जल्‍दी न निकले और कोन ही जडवे 
कष्ट हाने के कारण से सूजन उत्पन्न करे एसी दशा में अवश्य दूद्‌, उत्पन्त करता है 
और कदाचित्‌ कानके मेत में मिलाय औए गमे देकर उ वलते लये ते थोडा बो बहु- 
त बहरोपन करदेता है और इसका असर बुरे पानी से जिसमे निकम्मो दशा हो जल्‌ 
हाता है और कावमे पानो आजानेका और उसमें द्द उठने का यह चिन्द्द है कि नदी 
में पैप्ने के पीछे या म्होने के पीछे दे! दिन भी न व्यतोत ही कि दद बढ़जाय परन्तु 
खुनाई देनेमे उसी समय से कुड भारापनद्द्‌ के साथहे ( इलाज ) पोनी के निकालने 
का यत्त करे और उ लको कई विधि हैं एक तो यह है-कि यीमार अपनी हथेली कानके 


, श्र डाहे = > हाँ 
छेद पर रखकर ओर उषी तरफ को सिर भु हकर एक पात्रले खडाहेकर कर यद 


तक कि पोनी निकलजाय । दूलरे यह है फि दुसरा आदमी पानीको नलकोसे या मुखं 
से खीचले । तीसरे यह कि ऐसा उ पाय करे कि जिससे पानी में खुश्की आकर नष्ट 
हेज्ञाय उसकी विधि यह है कि खोक या सोया यो से!यरो की टहनो जा भीतर सस 
ली ह्यु एक रिलांद के बराबर लेकर उका एक सिरो कोने में प्रवेश कहर और हस्त हे 
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२५६ तिब्बअक्बर ! 


ओर पास रुई भरदे' कि हवा न जाने पावे फिर उस डाली की दुँसरी और में इ; 
लपेट कर चमेली के तेल या जैतून के तेल से अथवा जोनला तेज़ मौजूद हो उसले 
चिकना करदे फिर बाहर के किनारे को! आग्नि से जलादेवे और यह बात प्रगट है कि 
जब दूसरा सिरा जलनेलमेगा तो ओन को गर्मी का असर कानमे पहुंचेगा और पानो 
,चोहर को तरफ खिंचकर नष्ट हाजायगो जैला दीपक के तेलको देखतेह चौथे यह कि 
स्पंञको चत्तो बनाकर कानमे रदखे' वह और बीमार उसी कानकी करवट पर लेसे ओर 

बहुत देरके पीछे उसके! निकाले ईश्वर की कृपा से पानी उसमें खिंचआवेगा । 

` दूसरा प्रकरण । 
डी. « तश वा वक्त वा समुमका वर्णन | 

तश का अथ खुननेमें कभी होना और बक्र [वल्कुल न सुनना और 
ससुमूका अथ कांनका छेद जाता रहना है और कमो २ इनका अर्थ एक दृसरेके 
विरुदभी हातो है और कोई २ हकीम छननेक्े कष्टको जो वरत दिनोखे हे; और पुराना 
हे।जाय ते उसके वक्त कहा करते हैं ओर जो नया कष्टहे। और बहुत दिन व्यतोत 
न इण दी ते उसके तशे कहते है अभिप्राय यह है कि कम खुनने और विदकुल्न न खुनने 
कते सात भेद है एकता यह हे जे जन्मसे हे उसका!इलाज नहींऔरइलाजन दोनेकां कारण 
यह्‌ है किड्समें दोवात हुआ करती हैं एकतो यह कि सुंननेवाली शक्ति नष्ट होजाती है. 
दसर यह (क जन्मसही उत्पन्न हेता है और थह प्रगरहे कि इलाज से अच्छा (नहीं 
होतो और खुननेवाली शक्तिको पैदाकरना मनुष्य को शक्तिसे बाहर और असस्भव 
है ह्कोम अरस्तु ओर बुकरातकी बुद्धि उसको नहीं जानंसकती है. और अबणशक्ति 
के छेरको माग बन्द्‌ हानेका बर्णन इस अध्याय के अन्त में एक प्रकारकी निबलता 
अत ह सक बन किया जोयग| और उसका इलाज भो कठिन नहों है। दार 
ER ह बहरा जन्मसे गूगासी होता है कगरोकिशन्द और्डन ऊैवालने के और उनके 
व्चरराकाद्शाका इसके सर्वथा ज्ञान नहीं हे।तःहैऔर विनो जानी इः पातका वोल्न 
। इ है दुसरे य्ह कि बहुत उम्र और बुढापा आने के कारण बहरापन उत्पन्नहे। 
है उस अवस्थामे शक्ति निर्बल होजावी है और सर्दी तथा 'खुश्की अधिक होजा 
ती हे इसकी भी. दुवा. नहों है इस बांतकी हंकौम लोग अच्छी तत ` जानते हैं 
ग ज्र वह हे कि जे. पठ्ठा कानके छेदमे विछा इआा. है और जिसमें श्रवणशक्ति 
हतो है धमरे अथवा गिरपडने के ,कारण से टटजाय इसका भी इलाज नहीं 
हैं क्‍योंकि उसका मिलना कठिन है । चौथे यह है कि वौहरान कीं रीति पर. दि 
मांग की तरफ पित्त चढजाय और बहरे होने का कारण हो जैसा कि तेज राग 
आर _पित्तज्वरों के अंत में उ त्पन्न होता है ओर उसको यह. चिन्ह है क 
पित्त - सें चिन्ह प्रगट .हे। और जिनका वर्णन किया है बह सब. पाये र जांय 
पक ) हरड कां काथ और अन्य ऐसी ही दवाओं के 
| 5 तरह बन पड़े माद्‌ को नाचेकी तरफ खीचले' और मबोद्‌ के निकल 
. 5 3 अनार छा रख कान में टपझावे जिससे अंग में सदी पहुंचावे और 


कर हः 
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कानके रोगों का वर्णन | (२५७) 


अग॒ह में घुसने न दें। अनार के पानी के निकालने की विधि यह है कि खट्टे अनार 
को लेकर दाना ओर गूदा उसमें से निकाल कर छिलके को खालो करले फिर दोनों को 
निचोड ले वह पानी लेकर दाना उस खाली छिलके मं डाल और थोडा सा सिर्का 
शुलरौगन ओर कुन्दरू गोंद भी उख में मिलाचं फिर उस अनार को आग की चिन- 
गरियो पर रक्खें जब उसके भीतर को दवा गाढी हों जायतो ज्वार डालें और कई 
यु'द्‌ टपकाचें । पांच यह कि सादा और दुष्ट प्रकृति जो विना मवाद्‌ के गर्म हो 
या सर्द या ठंडी चाहे तर हो चाहे खुश्क कान के अगा में जो कम खुनाई दे तो 
समभना चाहिये कि गर्म दुए प्रकृति पट्टे के गाढापन को खुश्क कर देती है और अला 
देती है इस कारण से श्रवण शक्ति अच्छो तरह उस में प्रवेश नदी हो सकती है और 
सर्द दुष्ट प्रति अ्रजीणँ और मोटे करने ओर झुकोड देने के कारण से सुनने के अ'गों 
में गाढापन और मोटा कर देती है इस कारण से रूइ अपनी निज दशा पर प्रवेश नहीं 
हो सकती हैं और तर दुष्ट प्रकृति पट्टे की झुटाई को सुस्त कर देती है इस कारणा सेवे 
अवयव आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं ओर रूइ के मार्ग उसमें बन्द हो जाते 
हैं और गर्म खुश्क दु प्रति की तरह से खुश्की लाती है ओर खनने की रूह को 
प्रवेश होने से वर्जती है इस प्रकार का चिन्ह यह है कि कान की गहराई में दर्द मालूम 


उसको पुष्ट करदे शौर पित्त की तेजी को दबाव और दूसरे मवाद को. इस 


हो और बोझ ओर खिचावट दर्द बिलकुल न हो क्योकि वह विना मबाद क हैं और | 


योक और खिचावट दर्द मवाद वाले के लिये सख्य है परन्तु जो तर दुष्ट प्रकृति हो 
तो दर्द भी नहीं होता है और हम इन चारों दुष्ट प्रकृति के चिन्ह भिन्न २ वर्णन करते 
हे । जानना चाहिये कि जो सर्द डु प्रकृति हो तो सर्दी हानि पहुंचानी है और सर्दी 
के समय में वहरापन विशेष हो जाता हे और जो गर्म डु प्ररृति हो तो रोगी गमी खे 
कष्ट पाता है और दर्द सूर्य्य की गर्मी के समय विशेष हो जाता है और भी उस के 
कारणों में से हैं कि कान में और उसके आस पॉस में जलन रहा करतो है और 
जो खुश्क दुष्ट प्रद्धति हो तो परिश्रम करना, निरादार रहना, जांगना और 


जो ,उनके खुश्क करने वाले कारण हैं उनका पढले होना साक्षो हो. 


और आर्खा में और सुख में दुवलापन प्रगट हो और तरी पहुंचाना लाभदायक 
हो और खुश्की हानि पहुंचावे और जो तर ला प्रकृति हो तो रोगो तर 
वस्तुओं से कष्ट और खुश्क चौज से लाभ पाताहे ( सूचना ) सादातर | प्रकृति 
कदाचित्‌ इस रोग के कारण होती है इस लिये शेलन अली सेनाने हट 
छोड दिया है और किताव शहर अस्वाब के बनाने वाले ने भी शेखबझली स 
सार लिखा है (इलाज) जैसा कारण हो उसो के अजुसार शर्वत भोजन तर ड 
टपकाने की उचित दवाओं से प्रकृति को अपनी असली दशा पर लावे हे कर 
हे कि गाढा कव्या दोष उस पट्ट की तरफ गिरे छना i 
कारण से दिमाग वाली रूह उस प्ट में नजाय तो अवश्य उस 3 कर पहले उडे 
हो जायगी और उसका चिन्ह यह है कि गर्म वस्तु लाभदा ह 
उपाय का काम पडा हो और सिर में भारापन मालूस हो और झु गव, 
३३. कर 
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मे विशेष सोरापन मालूम हो ऑर गर्मी लाली बिलकुरून हो ( इलाज ) यारजात झर 
"कुल्लो से और इसी प्रकारकी दवाओं से दिमाग को पवित्र कर फिर सोयंका तेल 
या तित॑लीकातेल कानमे डाले ओर जन्ददूकी गारके पत्ते दौनामरुवः,नम्माम,चरंजार्फ, 
खातर ओर वादूने के पानीसे गुद्दी पर ओर कानकी जड पर सिकाव करे और तुतली 
खातर अजमोद सिका और जैलूनप्ते तेल को प!नीमें ओटावें और भ रोमे डालकर उसका 
दुख्न अन्द्‌ करद्‌ ओर भारी की टोटी कान में रकखे जिससे उख काढे की भाफ कान फे 
भीतर पहुंचे ( सूचना ) कान में जो भारापन होता है उसको कई बार करके निकालना 
ाहिये जिससे शक्ति बनी रहे और मवाद के पकने तक ज्यों की त्या रहे और जो दवा 
कान मे डाली जाय चह गुनशुनी हो वह सर्वदा बहुत गर्म न चाहिये और मादे के निका- 
लने से पहिले किसी प्रकार की दवा कान भें न टपकाबें और इस सूचना को सब जगह 
याद्‌ रकखे' । सातवें यह कि कान के छेद का मगं बन्द होजाय ओर हवाका धक्का रवण 
शक्ति घाले पट्टे में न पहुंचे ओर उस गांठके तीन कारणहे । एक तो यह कि कानमे बहुत 
खा मेल इकट्टा हो जाय और इसका यह इलाज है कि उस सलाईसे जो इस कामके वास्ते 

है मेलको निकालें और उसके नर्म करने के लिये शुनझुना तेल कान में टपकावे और 

'सचेरे के समय गर्म पानी की भाफ कान में पहुंचाव या नहाने के स्थान में जाकर गर्म 

- तचे के ऊपर कान रकखे रहें, जबतक कि मं ल नम॑ होजाय और अपने छाप निकलजाय 
आर नहीं तो सलाई डालकर निकाल ल क्योंकि नर्म होने के पीछे सहज में निकल आता 

है जो. स्पंद के बीच.तथा पापडी नोन कूटकर और सिक में मिलाकर कानमे बत्ती बना 

` कर रखदे और.तीनदिन रखकर फिर निकाललें दो दहुतसा मेल निकल आतहे । दूसर 
` पथरी या कोई और वस्तु जैसे रेत और दाना काम मे शिर पडे या कोई जानवर कानमें 
ह साम मरजाय । और जानवरके निकालनेको विधि ऊपर कानके दर्दमें दर्णन कर चुकेहे 
जी पथरी ओर रेत आदिको इसतरद पर निकालतेहैकि कानमे तेल टपकाच जिससे मार्ग 
ढोला और नमे होकर चौडा होजाय फिर डन्देखेदस्तर छक अनेके लियेदे और जब छक 

` झाने लगें तो सुख ओर नांक बन्द करले र सिरको कानकी तरफ ३ काये रबखे' जिससे भ॑ं.तर 
की तरफ पड़े और पथरी निकल आवे दूसरे रीति इसप्रकार परदे कि पिचकारीसे खींचले 
और उसके काम मे लाने की यह विधि हे कि पिचकारी के छेद में प्रवेश करके उसके 
झर पास में रुई से ऐसी तरह पर भरदे कि जिससे हवा कान के भीतर न जाने पावे 
फिर उस पिचकारी को उसके भीतर से धीरे घोरे बाहर की तरफ खीचे तो पोले होनेके 
ह कारण से पथरी खिंच आवेगी और इस काम के रमय यह करना चाहिये कि रोगी 
खाट या चौकी पर लेट कर सिर नीचे को लटकाए रहे और हकीम पथ्वी पर थैठकर 
बीमार का सिर अपने घोंह पर रखकर जिस तरह उचित हो उसे निकाले । और दूसरी 
5 एक बत्ती बनाकर मछली के सरेस या दिवक में भरकर- कानमें 

त आर. पूरे तक पंडुंचावे और धीरे २ खीचे और इस उपाय के समय भी 
चेत है कि वीमार को उसी तरह लिटावं जिसका वर्णन पिचकारी के लगाने में किया 
॥र इलाज में देर न करें क्योंकि यद बहुधा रोगी को मार डालताहे । तीसरे विशेष 
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उनके रोगोंका बर्णन । (२५९ ) 


मांस घाव के भरने के पीछे उस जगह में जमजाय या मस्खा उत्पन्न दोजाय ( इलाज) | 

। जो बद विशेष मांज या मसल? दिखाई देता है तो उसको छुरी वा काऊ की लकडी की. 

| छुरीसे जो कांटैदोर हो काट डाले जो वह बिशेष मांस भीतरकी तरफ आर गहराई मेहो . 

| तो पतले नश्तर से या जिस उपाय से कट सके काट देवे और काटने के पीछे एक बत्ती 

| को लाल फिटकरी चा अन्य वस्तु में जो घाव को न मिलने दे' सानकर कान में रखे - 


रोस्ता खुला हुआ हो परन्तु रास्ते के ऊपर बाहर की तरफ एक खाल ढकी इुइहो उसका. 


तंनीन ओर दवी अर्थात्‌ सिनसिनाहट और चक्की की आघाज को कान के क वी फेस 

सम्बन्ध है जैसा श्रांख के साथ झू ठे खयालात अर्थात्‌ मच्छर मक्ली आदि दि ह 

देने को है और इल प्रकार के कष्ट को तशवीश कहते है और श्रवणशक्ति bo gS 

इस प्रकार पर है कि बिलकुल न खुन र क कह जह दुस ह 
` आवाज़ों को न सुने और तशवोश वह है कि झूठो आवाज pe लक 

झावाजें सुनने के बहुंत कारण हें एक तो येद है कि कान की क्ष तेज और विशेष 
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होजाय यद्यपि शरीर आरोभ्य हो और ज्ञानशक्ति के विशेष होने से अह्यगति को जो 
- भीतर के दोषों ओर भाफ के परमाणुओं हो जान जाय और यह रोग नहींहे परन्तु चिन्ता 
के दूर करने के लिये इलाज किया करते हैं उसका चिन्ह यह है कि भूख के समयमें और 
घेर खाली होने पर विशेष होजाय और बादी उत्पन्न करने वाले भोजना से कमोहो और 
दूसरी इल्द्रियां भी तेज होजांयगी ( इलाज ) कानको ज्ञानशक्तिको खुश करनेके लिये गुल 
रोगन ओर सिका इकट्टा पकाले और जव सिका जल जाय और शुल्रोगन वाको रहे 
या फिर थोडी सी अप्छोम मिलाकर कान में टपकायें शर कभी हकीम लोग अम, 
चिज्ञगोजा, और ऊुन्देवेद्सतर भी थोडा सा उस तेल सें बढ देतेहें । दसरे यह कि श्रवण 
शक्ति निवल - होजाय ओर जञानशकि निर्बल होजाय और : ज्ञानशक्ति की तेजी की तरह 
सूच्म गतिसे जो शरीर में भोजन के पजने और निकालने की गति से अवश्य होती है 
` या पवित्र भाफ के परमाणुओ की गति से जो पचने फे समय भोजने निकलते है असर 
करे और यह रोग बहुचा दुवले और निर्वल आदसियो को छुख्य है ( इलाज ) प्रकृति को 
- समान करने में परिश्रम करे ओर दिमाग की पुष्टता के लिये सुगन्धित भोजन खबाये 
शरोर सगन्धित. वस्तु जिनमें तेजी न हो सू'घे और काल की 
अथवा सिके में पकाकर कान में डाले तोसरे यह कि सिर में भेल के फोक इक्ट्ट हो 
जांय और निकस्मी हवा उनमेसे निकले और श्रवणशक्ति उसको ग्रहण करले । चे 
यह कि अपने आपही मेल कान को तरफ मिरे ओर हवा जो कान के छेद में ठदरी हुई 
उसको जगह को छोटो करदे इस कारण से रुकी हवोमे मिड्या शब्द सूनाईदे और अदण 
` शक्ति उसको जान लेवे सो वह रोग जिसमें सिरके मेल से हवा निकलकर कारण होजाती 
हे उसका चिन्ह यह है कि.कान सें खिचाबट और खिर में सारापन हो और अब शरीरको 
गति झथवा कोच चिन्ता हषे भय ओदि के काम से उक्त हवा चलने लगे तो कान में 
बिशेष भिनभिनाहट होजाती है. और जिस समय गति.का कारण नष्ट होजाय तो. सिन- 
भिनाहर भी कम मालूम हो और जो दोष का गिरना इस रोग को कारण हो तो उसका 
` यह चिन्ह है कि सिर कान में भारापन और खिंचाबट उत्पन्न हो और इस कारण से दोष 
के गिरने की गति हमेशा रहै तो भिनभिनाहट भी हर समय रहेगी और पहले कारण जो 
मेल बढ़ाते हैं उस पर साक्षी होंगे ( इलाज , दिमाग को साफ करने के पीछे पोदीना 
छाजमोद्‌, दोनामरुआ सातर पानी में औराकर उसका भपारा लें और चमेली तथा 
` खैरा का तेल कान में टपकाव ओर मयाद्‌ के निकालने के पीछे इसलिये कि रिहा और 
शेष भेल नष्ट होजांय खदा न्हाया करे परन्तु सफाई से पहले नहाने, जोर से चलने 
फिरने और सुर्य और आग की गर्मी से अवश्य बचता रहे जिससे मवाद का कारण न 
बढ़े पांचवे यह कि खुश्की ओर निराहार रहने को अधिकता इख रोग. का कारण हो और 
यह इस तरह होता है कि जब आदमो को खाने को मिले ता अवश्य तबियत खानेके लिये 
डन तरियां की तरफ जो श्रोप्त की तरह देह मे चिखरी हुई हे आरूढ होगी और डोलने 


से फिरने से उन शरीर की तरियों में बखेडा पड जायगा और उन तरयो की चाल के ' 


कारण से और जो,भाफ के परमाणु कि उन शारीर की तरियों से निकलते हैं उनकी चाल 
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कर्ण राग का बर्णन । ( २६१ ) 


से साफके परमाणुके और इन्द्रियां भोजनके न मिलनेसे पवित्रहे तो कानकी शानशक्ति में 
उत्तगति होने लगेगी और*डसका चिन्ह यह है भूख के समय और पेट खाली होने 
पर कानमे भिनसिनाहद विशेष मालूम हो और निर्वखता की अधि&ता और 
भोजन का मिलना उसपर साकी हो ( इलाज ) भोजन विशेष दें और दिनमें कईबार खा- 
या करें और गुलरोगन ओर दूसरे तेल ठंडे ओर तर कान में डाले घौरः कभी ज्ञानशक्ति 
के बढाने के लिये भांग का तेल भी कान में डाला कर जिससे श्रवणशक्ति भिनसिनाइट 
के शब्दों को न सुन सके छटे यह्‌ कि घबराहट और गर्म दुष्ट प्रकृति दोषों को उवाले 
शर भाफ परमाणुओं को दिलावे और श्रदशशक्ति उसको जानले जैसा कि किसी २ रोगो 
को ज्वर के आरण्भ में उत्पन होताहे ( इलाज ) इसमें ज्वर का इलाज करना चाहिये । 
सातवें यह कि कोई ऐसी दवा के खोने का काम पडाहो जो भाफके परमाणु को हुलाकर 
दिमाग में लेजाय जैसे काली मिर्च घा अन्य पेखो वस्तु अथवा साफ के परमार उत्पन्न 
करनेवाले भोजन जो कान की हवा और ठडरे हुए साफ के परमाणु को हिलावे जैसे लह- 
सन और गन्दना और उसके समान खाने का काम पड़े और भिनभिनाहट उत्पन्न. करे 
ओर इस प्रकार का शद बहुत देरतक नहीं रहताहे पएन्छु जो आदमी मूर्खता के कारण 
से इन चीजों को सदा खाता रदताहै उसके छुआ करताहे ( इलाज ) कारण को दूर दा 
और देषो को अपनी दशापर लाने के लिये परिश्रम कर आठव यह है कि पोती 
पीला पानी जो घावमें से रिसकर कानमे इकट्ठा होजाय उनका उबलना घना कोर्डो का 
चलना जो वदां उत्पन्न होजाताहे इस रोगका कारण हो और प्रत्येक का । म 
( इलाज ) जो. पीच अथवा पीला पानी इस रोग का कारण हो तो कानक आ इलाज, 
र॑शोर जो कीडे इस रो (रण ही तो उनके मारने का उपाय कर आर कदाचित्‌ 
करें और जो कीडे इस रोग का कारण होता उन द 
सिर और देह की रगे मवाद से भरी हुई होकर मिनमिनाह्ट का कारण हा जैस 
उठनेके पोळे उत्पन्न होताछे और उचितहै कि विशेष 


नके पः ° > मम कर 
मस्ती और खानेके पीछे और सोकर ड उ उ 
उयकाई के कारण से दिमाग में चवराहट उत्पन्न हो या जमाका या चोट सिएमे लगः 


गोर प्रत्येक न > हि के 
और दिमाग घबरा जाय फिर ल उत्पन्न ह्ये हक गा म 
पो रे ( सचना ) तनोन ओर दवा दा १८ ह्‌ 
अनुसार इलाज और उपाय कर ( सूचना ) ` न रखती हे दूसरी दशा पह 
छै नो यहहै जो केवल दिमाग और कान से सम्बन्ध रख दशा २ 
पक दशा तो यदहै जो केवल दिमाग करे आम a ध्ये 
हे कि असर के या दूसरे अगां के संयोग से हो दा आमास के संयोग ht = 
बहुधा उत्पन्न होता है और जिस तनीन कर मबाद सिरम होऽ pa om 6 
हर समय रहा.करतो है अर्थात्‌ किली समय नडी यमतां है ओर ज me 
शब्द और हवा ओर मकखी मच्छर आछि का सा स ला म एक 
CT - टि : जातीदे टॅ 
> नरे तो वह उसके विपरीत होतीहे अथात्‌ घटभा_ बढभी जातीहै 
संयोगसे होताहै तो वह उर्‌ पर त हो wr 
ह * के चोथा प्रकरण । ; 
3 रूघिर निकलने का वर्णन ॥ शक 
कान भें रुथेर निकलन की = वती र 
इसका चिन्ह यहहै कि बोहरानके दिनोमे हो ओर उस 
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और इस रोगे उचितहै कि जबतक बीमार निर्बल न हो और अचेत होने का भय उत्पन्न 
नहो तब तक वन्द्‌ करों इसलिये कि किसी बडी विपत्ति में न ठांलदे । दूसरे यद कि वि- 
शेष मयाद के भरजाने के कारण से या किलो बडे कष्ट और हानि के पहुंचने से कोई 
फान के भीतर की रग फटजाय या किली का सुख खुलजाय । तीसरे यदद कि कूदने वाला 
सर्प काटखाय क्योंकि इस सर्प का प्रसाव है कि जब काटता है तो शरीर के सब रोमांच 
शर छेदो से खून बह निकलता है ( इलाज ) जिस शेगो के रोग का कारणा मचाद का 
भरजानाहो तो पहले फस्द खोलें यदि कोई उपद्रव न हो और जिस रोगी के विपत्ति या 
हानि इस रोग का कारण हो और देखते ही अवश्यकता मालूम हो तो इस प्रकारके रोगी 
की भी फस्द खोले और दशा अनुसार खून निकाले ओर जिस रोगी को सर्प का काटना 
- कारण हो तो पहले काटने को विपत्ति को खोरयें और सब रोगों में कारण के दूर करने के 
पीछे खून बन्द. करने के लिये जो चीजें खूनको बन्द करती हैँ कॉनमें डालें शर गर्मी और 
सर्दी को भी रचा रबखे जैसे जो ज्वर ओर गर्मी हो तो माजू को सिकं | मे उचाल आर 
थोडा कपूर उस सिकें में मिलाकर कान में डालो और ताजी ह्री वारतंग और खुर्फाका 
पानी अळाकिया और मामोसा उसमें मिलोकर लगायें तो भी घेसाही गुणकारी है और 
एक अनार खटमिट्टा लेकर ज्यों का त्यो सिक में उबाल लें ओर जब उबल जाय तो. उस 
का पानी निचोडकर कई बूंदें कान में टयकावें तो बहुत जए्द खूनको बन्द करदेता है जो 
प्रकृति मैं गर्मी नहो तो गन्दना का पानी सिकें में औटाकर लगावे और जो समान वनाना 
बाहे तो थोडा सा कपूर भो गन्दना के पानी में बढाव और यह बात किसी तरह छिपी 

नहीं है कि गन्दना का पानी खूनको चन्द्‌ करदेताहै क्योंकि वह उसे जला देताहे । 

se पाच प्रकरण । 
Shp व र ha को त 
हान्कसारुळ उजून का अथात्‌ कानक टूढजान क वणन ॥ 

इन्किसार ( टूटना ) का शब्द नर्म अ'गके टूटने पर इसलिये लाये हैं कि किसी 


हकीम ने उंस को हड़ी कहा है और बहुत से हकीमों के समीप इस प्रकार पर है कि | 


नर्म हड्डी के टूटने और कटजाने को रज कहते हैं और हड्डी के टूटने को कसूर कहते हैं इस 


रोग का यह कारणाहै कि जोरसे कानको मलै या चोट लगे या किसीसे दवजञाय (इलाज) ` 


फस्द खोल और तबियतको नर्म करे और अकाकिया, एलवा, रातोनअ और महदी का 
उस तरफ लेप करे जिस तरफ टूटोइआ अ्र'ग झुक गयाहै जिससे उक्त लेप खालको कड़ा 
करदे और अ'गको असली दशा पर हटादे जैसे जो टूटनी भीतर की तरफ से बाहर की 
तरफहो तो इस दशामें बाहर की तरफ लेप करे और जो भीतर की तरफ हो तो लेप 


भीतरकी तरफ-रक्खें और जो टूटने के साथ कानके भाग भी अलग होजांय तो भीतर 
और बाहर. दोनो जगह लेप करे' और जव टूटने की जगह से खून निकलने लगे ते जो: 


मरहम गजरूफ कडे अ'गाँ के भरने में झख्यहै जैसे समगतम्‌, गन्दा बिरोजा, जुफ्त मोम 
आर बतखकी चर्बी से बनाकर लगावे यहांतक कि घाव अच्छा होजाय ओर यह मरहम 


` 


इसका अपनी; कठोरता से पहली दशापर हरा लावे . र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कडे अ'गो.के लिये झुख्यहै और ऐसे अ गके भरनेको दवासी बहुत खुशक चादिये जिससे 


७ 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3.०३ 

कणे रोगों का घर्णन। (२६३) 
क्र छटा प्रकरण । ८ 
इन्किलाउलउज्जन अर्थात कानके जडसे उखडजाने का वर्णन । 

इसके तीन कारणाद एक तो जोरसे खींचना, दूसरे दवानेवाली सूजन,तीसरे दवाने 
खाली रोह। ( इलाज ) फस्द खोल और दस्तावर दवाई दें पीछे घोरे से क्रानको उसकी 
क्लगह पर लेप और पट्टी और गद्दी से वांधदें और तीन दिन तक न खोले जिससे ट्ढ 
छोजाय और जो जगह पर हटाने और हुढ होने के उपरान्त दर्द वाकी रहे तो उसकी अ- 
घिकता को कम कर और अ'गको नर्म करें अर्थात्‌ यह कीरूती मले जिससे दर्द थमजाय 
कीरूती के बनानेको विधि यह कि बतखकी चर्बी लेकर उसको पिघलावॅ और खितमी, 
इसबगोल के पत्त, और लम्बी घीयाके छिलकेके पानीमें मिलाकर मले जैसाकि प्रगटहै। 

सातवां प्रकरण । 
कानकी जडं होनेवाली सूजनों का वर्णन ॥. 

यह सूजन बुरी होती है क्योकि ऐसे अ'ग में उत्पन्न होती है जो नमै और मां 
का है जल्दी खराब होजाता हे और उसकी ज्ञानशक्ति बहुत तेजहै और दिमाग के समाप 
है इस लिये बहुधा सरखाम होजाताहै और बुद्धि विगड जाती है और दर्द की श्रधिकता 
से रोगी मरने की दशा पर भी पहुंच जाताहै और जो घाव इस जगह में उत्पन्न होते हैं 
उनकीभी पेखी ही दशाहे ओर जो सृजन इस जगह होतीहे उनमें से अधिक श्रेष्ठ वह हव 
जो चौहरान की रीतिषर उत्तमहो । इसके विरुद्ध दोषोंके चिन्ह भिन्न २ करके वर्णन किये 
जाते हैं जो सजन खून के कारण से उत्पन्न हो उसका यह चिन्ह है कि लाली भारापन 
और दर्द खिंचावट के साथ हो और जो सूडन पित्त के कारण से हो उसका चिन्ह यह है. 
कि जलन के साथ हो और हलकापन हो और जो सुजन कफ के कारणखे होतीहै उसका 
चिन्ह यहहे कि नमी हो लाली और भोरापन कमहो और जो सूजन वादी और पित्त के 
कारणसे हो उसका यह चिन्हहै कि कठोरता और दर्द न्यूनता के लाथ हो ( इलाज ) खव 


'से पहले जैसी आवश्यकतो हो एर्द्‌ रौर दस्तों के द्वारा शरीर का मवांद निकलने के 


पीछे वे गर्म तर दवा जो नर्म करनेवाली और दर्द को रोक देने वाली हैं सूजन पर लेप 
करें यद्यपि रोग का आरम्भ ही हो और जो दवा मवादको हटाने वालीहैं उनसे सांबधानी 
करें परन्तु चे उनके विरुद्ध हैं जो दूसरी जगह उत्पन्न हो जिसका इलाज आरम्भ में मवाद 
के हराने के साथ है क्योकि कोनकी जड ऐसी जगहे कि दिमाग का मेल उसपर गिरता 


~ > > 
 -है'खो जो मवाद के हटानेवाली दबाइयोको लगांवे तो इस वातका भय द कि वही. मेल 
दिमागकी तरफ जो शरीरका प्रधान छग और रक्षकहै पलटजाय और हकीम खोग जो 


चीजें इस रोगळे लेपमें लगाते हैं वह दवाणे' हहे सोये का आटा, याबूना, अलसी, गुल- 
रोगन, मौम इन सव द्चाओंको मोम में मिलाकर शुनशुंनो लेप कर और कनेब की पत्ती 
घीमें तलीहुई उसी प्रकारका गुण करती है और जो सूजन बौहरान के कारण से हो तो 
मधाद के इकट्टा करनेमें परिश्रम करे जिससे उस जगह बहुतसा मवाद खिंचआवे जिस 


सरहद बनपड़े और जिस रोगीकी सूजन में आरंम्भं से विशेष दर्द हो तो पक कपड़ो शुन- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २६४) - तिब्वअक्रबर । 


शुने निर्मल पानी में सिगोकर उसपर रखदें तो द्द कम होजाताएै सौर जब मालू मही कि | 

. सूजन में पककर पीच पड़ेगी और नष्ट न होगी तो सूजन के पकाने वाली दवा उस पर ब 
लगावे परन्तु जो बादी के कारण सूजन दो तो श्राउम्भमे ठंडी चज असे कपूरका मरहम | 

और ताजी हरी मकोय दा पानी लगा सकते हैं जलसे खूजन न बढ़े और ठंडी द्वाओके | 

' लगानेकी शाज्ञां इस सूजनसें इस छियेहे (क बादका गाढा मवाद्‌ जलद नदीं हटता और | 

« रंडी चीजोके लंगाने से विशेष भी नदीं होताहे । | | 


आठवा प्रकरण । | 
कानकी जडमें घाव होने का बर्णन। 
इस रोगको किलाउल उऊनभी कहते हैँ यह कानका पकना बहु'चा बालकों के हुआ 
करतो है दर्योकि उनकी खाल न्म हुआ करटी है ( इलाज ) दोनों कनपटी और कान की 
उ डमें हजामत बनवाकर स्त्रियोंका दूध मले जिससे मवाद की तेजी कम होजाय और | 
पीब भी दूर होजाय इसके पीछे छुर्दासिंग और कवीला महीन पीसकर उस पर घुरकद्‌ । | 
| । नवा प्रकरण । कक 
कानके भीतर चीजों के गिरपङमे का वणन । | 
जो चीज कानमें गिरपडती हैं उत सबको निकालने की बही विशि है जो कान के ' | 
दर्द पानीके निकालनेके लिये लिखी ग्योहे परन्तु जो पारो कान में डालाजाय तो बहुधा | 
ऐेसा होताहे कि जब सिरको उसी तरफ झुकावे तो पारा छापने बोफ के कोरण से उसो 
घडी बाहर निकलआता हे और यद्यपि कभी थोडासा पारा कानके छेद्म आकर रुकजाय 
तो इस कारणसे बडे२ कष्ट जैसे इठना और खिंचाव आर वुद्धिका हीन होना र विशेष 
भारापन उसी कानमें उत्पन्न होजाताहै और उ चितहै कि छान्तमें मिर्गी ओर सक्ता उत्पन्न 
होजाताहै ( इलाज ) मार्ग चोडा करने के लिये गुलशुना तेल कानमे डोले और सिरको 
उसी तरफ झुकाकर नकछिकनो और जु च्देवेद्शतर और ऐसी छन्य दवाओं से छींक लावे 
और जब छींक आने लगे तो नाऊ और झुखको बन्द करले जिससे छींकका जोर भीतर की. । 
ओर फिरजाय और इस कारण से जो बीज काने हो बाहर निकल आवे । | 
3. दसवां प्रकरण । क | 
हिक्क तुलउज्जन अथात्‌ कान भे खुजली होने का वर्णन । 
खुजली होने का कारण खारी तरी होता है ( इलाज) अजमोद का पानी: 
और पीले आल की शुठलीका तेल और कडवे वादास का तेस और पेसी ही आन्य. 
चीजों मे मिलाकर कानमे टपकावे ओर जो अजमोद को सिकें में औटाकर और चरे 
हण सिकें को कान में डाले तो उसी प्रकार शुण करती है । 
ग्यारहवां प्रकरण । | 
वडा आवाजा से कानके घन करने का वणान । 
इसके दो कारण हैँ एकतो यर कि केवल दिमाग वाली शक्ति .लबकी सब निल 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


नोक के रोगों का वर्णन ॥ [२६५ ] 


हो जाय । दुसरे यह कि केवल थवण शक्ति नित्रेल होजाय ओर यइ रोग सुनने की शक्ति 
के साथ ऐसो सम्बन्ध रखता है जैसे आंख की निर्वलता शरख की शक्ति के साथ है 
( इलाज ) दिमाग को उन चीजों से पुष्ट करे जिनका वहुधा वर्णन किया गया है अर्थात्‌. 
भोजन और खुगं स्वत चीज और हलके पदार्थ और अन्य ऐसे ही उपाय कामर्म लावे । 
र ॥ चाथा अध्याय ॥ 
नाक के रोगों का वर्णन | दच 
नांकमें से ऊपर का आधा भाग तो हट्टी है और नीचे का गराचा चमी हड्डी है 
ओर नाक का मार्ग मिस्फात्‌ ( एक हड्डी है जो नाक के खूटों पर रकखी हुई है) खुला 
हुआ है ओर मिस्फात्‌ के बराबर दिमांग की मिल्लो में एक मार्ग है कि उसी मार्ग से 
खुगर्च प्रवेश हो कर दिमाग में पहुंचती है आर वद दोनों विशेष वस्तु दिमाग के प्रथम 
भाग मेँ से स्तनों के अग्न भोग के समान निकली है और हकीम लोग उस को हिमत्त.- 
खुदा कहते है और दिमाग का मेल भी इसी मार्ग से वद्र की तरफ निकलता है और 
नाक के छेद में से दो मार्ग तालु की तरफ इस लिये खुले हुए हे जिन से श्वास बाहर 
श्रात। है और नाक के रास्ते से हवा खिंचऋर भीतर जाती है. ओर आवाज सोफ रहतीं 
है इसी कारण से जुकाम और नजले में जब कि इन दोनो मागों' में तरौ आजाती है तो 
आवाज विगड जोती है और परम पवित्र दयालु ईश्वर ने जैसा कि नाक को मुख के 
लिये शोभायमान किया है सू घने की शक्ति और आवाज़ को साफ भी रखना उसको 
सोपा है धन्य है परमात्मा सृष्टि कर्ता को । | र 
इस अध्याय में ग्यारह प्रकरण हे ! 
पहिला प्रकरण खश्म का बणन। 
इस रोग की यह दशा है कि सु'घने की शंक्ति नए हो जाती है यदि वइ जष्म सें 

हें तो इलाज नहीं है और ऊपरी है तो कारण के अनुसार लात सेदो में बाँडी गई हे। 
पहला भेद तो यह है कि नाक के मार्ग में विशेष मांस का लोथडा जाय और गन 
युक्त हचाको घ्राणेन्द्रियमें नज्ञानेदे । हकीम लोग इसको बवासोर मस्लेक समान वचास्लीर 
उलञ्रपव छऋर्थात्‌ नोककी ववोसीर कहते हे. और यई मांसक्रा लोथडा जो ववःखीर मवाद 
के समान होता हे वहुधा सफेद होता है तो उसके साध में दर्द नहीं होता है और इसका 
इलाज बहुत सहज है और जो लाल और स्यांदी लिये हुप होतो है तो बुहुत दर्द के साथ 
होतो है और इस का इलाज कठिन है मुख्य कर जो पीला पानी दुर्ग न्यत उसमें से बदाः 
करे और यह मांस का लोथडा कभी इतना बड़ जाता है कि नाक को छेद उससे भरजात 
है और कभी इतना लंबा हो जाता है कि नाऊ और तालु. से बाहर निकल आता. हतो ` 
ऐसे समय में हकीम लोग: उसको अहक अर्थात्‌ जमा हुआ खून कहते हैं: ( इलाज ) फरर 
खोलें और जिस जगह उचित हो पछने लगावे और दस्तो के लिये अयारजात र और 
मघाद के निकालने के उपरान्त जंगार आर उशना ओर कारन और झुर तीनों को 
बराबर लेक! मरहम बनाल और उसमें बत्ती सर कर नाक भं रक परन्तु सवाद के 
न ३४ त 
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(२६६) तिब्बअक्रवर । 


_ निकलने से पहले उस पर गर्म दचाओ के लगाने से बीमारी वढ जातो है क्योकि मचाद्‌. 


खिंच आता है सो जो इस उपाय से मांस का लोथड़ा बिलकुल नष्ट हो जाय तो फिर 
यही अपना प्रयोजन हे और नहीं तो तेज दवाई उस पर लगावे जैसे लोहे को मेल कल 


कलदीस खुखे हरताल सिरके में मिलो कर उसमें बत्ती भरकर मांस के लोथडे पर रकखें 


इस दवा से नश्तर का काम हो जाता है और जो काम बहुत कठिन हो और इस दवा से 
भो काम न निकले तब दस्तकारी से इलाज करे और द्स्तकारी दो प्रकार की है एक तो 
यह कि उस मांस के लोथडे को छील डाल । दूसरी यह कि लोहे से काट डाल और 
छीलने की विधि भी दो प्रकार की है एक तो यह कि उस ओज़ार से जो नली के समान 
होताहै और इंसकाम मे मुख्य हे ओर जराहलोग उ लको जानते हैं इतना छोले किघायल 
हो जाय। दूसरे यह कि घोडे के बालो से एक धागा गांठदार बना लेवें सोर उस धागे 
का खिर सीसे के औजार से जो इस नाक के लिये मुख्य होता है नाक में डालकर गले 


की तरफ निकाल. ल फिर उस को आरी की तरह खच जिससे डोरे की गांठो के प्रवेश. 
होने से सब मांस का लोथडा घायल हो जाय जब यह मांस का लोथडा कट जाय तो . 
फिर उस ओजार से जो नलकी सरत का होता है या एसे घागे से जिस तरह उचित हो. 
जंगारो मरहम लगाव जिससे निकस्मा प्रास जितना बाकी हो वह भी बिलकुल नष्ट हो. 
जाय इसके पीछे सफेदे का मरहम काम में लाव जिससे घाव भर जाय और लोहे से. 
काटने की विधि यह है कि रोगी एक कुर्सी पर सर्य्य के सामने बैठे और उस की नाक. 


का छेद बाय हाथ से खोले ओर दाहने हाथ मे. पक छुरो वारीक और, तेज लेकर 
मांस के लोथडे को जितना काट सके कारले ओर अच्छी तरह से काटे जिससे मांस कां 

गोथडा वाकी न रहे ओर जो नाक की गहराइईँमें थोडासा मांस का लोथडा बाकी रहजाय 
तो बालों को धागा जिसका वर्णन हो चुका है काम में लावे जिससे जो बच रहा है वह 
भी कट जाय ओर जच बिल्कुल कट चुके तो जो दवाई मांस को नष्ट करके खुश्क करती 
हैं लगाब ओर इस की विधि यह है कि सीसे की नलकी अथवा पर की जड़ लेकर उस 
पर कपड़ा लपेट कर मांस के खाने वाली दवाई उसपर लगाकर उसको नाक के भीतर 
लांब ओर यह कास जब तक प्रयोजन सिद्ध न हो बराबर करते रहें और नलके छेद के 
कारण से और.परके भीतर पोल होने से श्वास आने की जगह खुली रहेगी । दूसरा भेद्‌ 
वह है कि नांक के छेद में नम सूजन उत्पन्न हो और वह चौडाई में बडी हो और उसमें 
बहुत सी महीत रग प्रगट हो इस कारण से इस सजन को कसीरठल अरजल ओर 


[दिस्फायज कहते है क्योंकि यह मछली के समान है ओर यह मछली भो नर्म और मुला« 
दय होती है और छोटे २ बहुत से पांव रखती है न उसमें कांटे हैं न हड्डी है और - 


कामिलुससनाआ के लिखने बाले ने कहा है कि मछली शेंबियां को जब कोई 


शिक 5 [रु करना चाहता है तो वह मछली अपने पांव से अपनी नाक का छेद बंदकर लेतो 


ग्रह सूजन नाक का छेद बन्द करती हे तो इस समता से यह इसका नाम हुआ 


Do डत ~ । 


बयां मछली के पांच नाक के बाहर दिखाई देती हैं 
हर उसमें से एीला 'पोत्ती ओर तरी बहाया करती हे 


डं 


jr Collection, Haridwar 


का यह प्रभाव है कि .जब नाक के भीतर उत्पन्न होती है तो बारॉक - 


\ 
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जट है 
'सूरत को विगाड देती है और इस प्रकार का चिन्ह यह. है कि सजन सरतान होने की 


- हो जाय और उस का चिन्ह प्रगट' है कि अर्थात्‌ नाक के दोनों छेद छोटे हो 
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ने 


नाक के रागों का वर्णन । (२६७ ¦ 


ओर कभी यह सूजन सरतानी अर्थात्‌ कॅकडे के समान वढ जातो है और नाक कर 


तरफ भुकी हुई है या नहीं तो इस विधि पर है कि सूजन जेली थी उससे विशेष कड़ी 
हो ज्ञाय और पहले की अपेक्षा द॒द में बहुत कमी हो और उस. सूजन की रगे ; तमास 
हरी होकर खिंच जांय आंखों की पलक के भीतर खिचावट मालूम हो (इलाज ) गोली 
और यारज से दिमाग के मवाद को निकाले और रसोत मुर, तरजूका जैतून के तेल की 
गाद, मुदौसन, मेथो, अथवा अलखो के लुआव में मिलाकर सजन पर लेप करें और जव 
तक कि. सूजन अच्छी तरह नर्म न हो उन दवाओं को लगाते रहें फिर नइतर .से पछने 
लगाकर खून निकाल अथवा जोके . लगाव परन्त॒ सरतानी सूजन में चाहिये कि उसके 
इलाज में लोहे के औजार काम में न लांचे और दवाण' मांस के नष्ट करने वाली भी 
उस पर न लगावे क्योंकि जो सरतानी सजन घायल होगयी हो तो इसका उभरना कठिन 

है यद्यपि दर्द की अधिकता से दिमाग के पदे में सज. जाने की नौबत पहुंचे और रोगी 
को मार डाले इस लिये यह बात अवश्य है कि सरत!।नो सज़न पर ' सदाकीसती अर्थात, 
मोमका तेल लगाते रहें जिससे कडापन कम हो जाय शर वादी - के निकालने के लिये 
भाजन निजाह या अफ्ती मून का काढा देंबे । तोसरा भेद वह है कि दिमाग में से गाढा 
चेपदोर मवाद्‌ नाक के मार्ग में उतर आवे और मार्ग को ऐसो तरह बन्द करदे कि 
दिमाग के अगले भाग में ऊपर तक हवा न पहुंच सके फिर वढ दोष उसो जगह उहर. 
कर जम जाय आर बहुत गाढा और कडा होकर ऐसा मालूम हो कि जैसे मांस का 
लोथडा है और उसका चिन्ह यह है कि रोगी को सिरकी पहली . ओर में नाक के छेदो 
के समीप वोझ मालूम हो ( इलाज जडों का काढा .पिवावं जिससे मवोद मुलायम हौ 
ज्ञाय उसके पीछे मंवाद के निकालने के लिये अंयारज की गोली और कोकायाकी गोली 
देवै ओर अःजीर को पानी में ओटाकर शहद और कांजी उसमें मिलाकर: उस पानी से 
कुल्ला कराचे और जब मागे खुल जाय और मधाद वह निकले तो ताजा चुकन्दर, अजा- 
चुनफार और तुतली का पानी नाक में डाल और ' वाबनो ` दोनामरुआ, और शीह पानी 
में औराकर के उसका भपाराल । चोथा भेद वह है कि माग जन्म खे ही छोटा उत्पन्न 
हुआ हो इख कारण से जो थोडी सी तरी दिमाग से उसमें उतर आवे तो मार्गा वन्द्‌ 


(इलाज ) दिमाग को साफ करें और इतरीफल आदि दवाओं का सेवन कर 
दिमाग की रक्षा करे ,और उसमें मेल. इकट्ठा न हो और नाक के छेद | 
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:. (२६८ ) (तिब्वअकवर । 


हवा नाक में जाती है छेदो के चेपदार होने के कारण से पकू साथ ज्ञानशक्ति के अ'ग में 
नहीं पहुंचती है किन्तु समान होकर प्रवेश होती है और इस कारण से हवा की सर्दी 
दिमाग़ को कष्ट नहीं पहुंचाती है और इस प्रकार का चिन्ट य है कि नाक के छेद खुले 


हुप दो और खुले होने के सिवाय नाक में कुछ भी मेल न निकले क्योकि ऐसी जगद के | 


मार्ग के बन्द्‌ हो जाने से मेल सक्षड नही उतरता हे कि बद जगह नाक के छेदो से बहुतं 

ऊंची है और इस रोग में बात करने में अन्तर आजाता है और पेसा मालूम होता है कि 
् आंवृमी नाक में बोलता है और इसकी सत्यत( इस तरह पर है कि बातो में अन्तर नहीं 
`. दाता जब तक कि उस रास्ते में जो नाक और सुख के बीच में है किसी निकम्मे मवाद्‌ 
आदि से रुकावर न आजाय जैसा कि इस अध्याय के आरंस में नाक के प्रकरण में वर्णन 
किया गया है और इकीम इन्विया खराफयून ने अपनी किताब में कडा हे. कि जब खू घने 
की ज्ञानशक्ति नए हो जाय तो देखना चाहिये कि बीमार अपनो नाक से भी बोलता हे 
सो यद्‌ बात हो तो रोग नाक के छेद में है दिमठा :मे नहीं और जो. बोल च्यला अपनी 
दशा पर हो तो बीमार का कारण मिस्फात्‌ में अथवा दिमाग मे है ( इलाज ) मवाद को 


हिः 


नम करदे जैसे कलौंजी पोदीना इन्द्रायन का गूदा, ऊट का पेशाब, नाक में अलग: र 


घा.सबको मिला कर टपकाबे । और पेले ही. मवाद के नम॑. करने वोली दवाओं को 


चानी औदाकर तरेडा देवें और जब दवा नाक. में डालो जाय तब बीमार को चाहिये 
कि अपने मुख में पानी भरले ओर खिर को पीछे को तरफ रे झुकावे और जोर से 
श्वास खीचें । छुटा भेद वह हैं कि गोढी रीड नाक के रास्ते में बन्द होजाय ऑग 


नाक की देददार नमै हड्डी जो स्पंज के समान है. ओर न्क के ठठ के ऊपर 


रकखोइुई ऐ आरोग्य रहे इसको चिन्ह यह हे कि जव चीमार नाक से भं.तर का श्वास 
बाहर निकाले ते! श्वांस कठिन से वदर निकलेगा और नाऊ को एक छेद ता 
ररैया ( इलाज. ),प६ले दिमाग को साफ कर जिसले वद्द मबाद जिससे रोह ks 
हाती है निकल जाय फिर कालो मिच और जुन्दे बे दस्तर से छोंकले आर अजमेर 
, राई, जीरा, शीह, नम्प्राम्‌, पोदीना गौर इस प्रकार के मडाद पकाने,व लो द्बा पा 
में औटाकर उसकी भाप का अपारा देवे और कडबे वदाम के तेलमें राडे ओर थोडा 
सी सफेद मिर्च मिलाकर नाक में टेपकावे । सातवां भद यद है कि दिमाग क॑ प्रथम 
भाग में ओर इन पदों मे जा उसमें दांदिरों और बाई ओर है दु प्रर्ति उत्पन्न हा 


दा उन वौनों नोक केखूंटी मे झो सुघने के अंग हैं दुष्ट न उत्पन्न ही 
` दर हकीम राजी ने कहो है कि खश्म दृकोकी ( एक रोग जिसमें सुगन्धि न मालत 
 हा)यदीहेओर जानना चादिये कि इस hs के रोगमें वोत चीत करने में अन्तर 
नां ताहे अब हम चारो दुष्ट प्रकृतियों के चिन्ह वर्णन करते दे सा जा गम डु 
प्रकृति दै तो गर्म उपायौ को पहले होना उस. मे ठीक. होगा र रोगी. स्र्कि 
व्य गले मत्समे और माथे में गर्मा मालूम हे।गो फिर जो मवाद के कोरण से दोगा तौ 
` पदो हुई तरी. दिमाग में से निकलेगो और जो ठणडी दुष्ट प्रकृति है ते क्री रतूवत 
शं हूल कस नाक में से नि 


ve 


कलकर उतरा चिन्द प्रकट कएैगो फिर जी दुष्ट प्रति के 
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: मुलायम करे और दिमाग से निकालं उसके पीछे ऐसी दवाई जो मवाद को निकाले और 


_ बरिया करती है और बास्तव में कोई वस्तु मोजूर नदी होती है । यद्यपि 
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नाक के राशा का वणेन ॥ (२६९ ) 


साथ मंबाद भी «एती हागछते रोगो के दिमाग के अगले भागमें भागपत्र मालूम 
हेगां। इस दात का कारण कि सर्दी में तरी बहुत कत क्यो निकलती < यदद दै कि 
दिमाग निर्व नतां के कारण से इस हो खों चतां है और मेत मंक के दूर कथने :की 
बिलकुल शक्ति नहीं रखता और यह रोग विशेष उत्पन्ने हुआ करता है । जा खुश्क 
हुए प्रतं है बह वड्या तेज खुश्की उत्पन्न करने वाले सरलांम थ्रादि रोगों के पीछे 
हाती है और जे। तर दुष्ट प्रकति है ते जो उपाय तरी उत्पन्न करने वाले पिछले दिन 
में वर्तावर्में आये होगे बद इस पर साक्षी होंगे और तरी के चिन्द जो अब मौजूद डे 
विनां मवोद के होगे अ्रथवां म्वाइ के कारण से होंगे परन्तु सादा तणे वढुत कम 
स्त्पन्न हेःती है (इलाज) जौ सादा दुष्टे प्रकतिहे ते। केवल प्रकतिको अपत्रो निज दशा 
पर लाने के लिये परिश्रम करें ओर जो मवाद को निकांल उके पीछे प्रकृति की भार 
'शेग्यता की तरफ रूढ ठा और जिन बस्तुओसे प्रकृति को अपनी. दशा पर लाते 
वदद श्वत, भोजन, तरेडे लेप ओर सुगन्धित वस्तु है और यहद ऐसी हेतु बिपरीत 
बस्तु हैं दबा के लगाने में दिमोग आगे के भेग पर विशेष ष्टि रक्खे क्योकि वही 
रोग के उत्पन्न होने का स्थान है और जानना चाहिये कि खुश्की के रोगने ओर उख 
डांगरे में जो तेन रोगों के पोछे होते हें बिशेष दृष्टि रकलें । (लासे जे। कुछ किताब 
शरद्‌ अस्चाव के वनाने बाले ने यद लिखा है कि गर्म खुश्क दुछ प्रकृति. घवराइड और 
[चिन्ता बो कारण होसकता है नष्ट हाने का कारण नहीं दख कता है इखसे ध्यान देने 
का विषय है ज्ेसा कि चतुर मञुष्यो की बुद्धिपर प्रगर है । क कु 
कळ कक दूसरा प्रकरण । > 
फसादृशम्‌ अर्थात्‌ सूचने में रुरावी आजाने कॉ वर्णन । | जे 
` कसादशम उस उपद्धेव को कहतेई जो सु बते वालीशक्तिमे. उत्पन्न देता दर प 
उलकौ प्राकृतिक म!ग से फेर देता है। इल उपद्रव के तीत सेद्‌ हैं । ` पहला Ei र. 
जा स घने बांली शंक्ति सब प्रकार की गर्थ को एकही अकार की जान 
रर है फक तौ यह हे कि दिमाग के रथम भाग में दुष्ट प्रकृति दजाचे । अव जहा 
कारण दै एक तौ यह है कि दिमाग म भाः ी क व 
[दिये कि गर्म खुईक और दुष्ट प्रकृति सु घने वाली शक्तिकी क्रियाओं कोबिगा 
न, दे : कारणु से बह उुगन्य अथवा डुगन्य को सदां ग्रह __ 
ड़ कर निकम्मा कर देता है इस कार डः मिला कि 
र 


` कारण से स घने दाली शक्ति मे एसी दशा उत्पन्न द है क त ह 
` बस्तुओं का अच्छा जाने और अच्छी छुग!*्घत वस्तु ज 
'तर दुष्ट प्रकृति जवतक निले रहती दै तव तक बढ दाचा > म 
खकतो!हे और खू घने वालो शके एक ही गय को जा न प्रकृति बलव 
हा था दुग न्धित यद्यपि बह म'जूर न.दे। परन्तु जाय दा 
'स घने दाली शक्ति के। बिल्कुल ष्ट करदंगी घोर कि 

भ करने को कोरण न होंगी और स घने बाली शक्तिकी ( 


“चान देने का ज्ञात त देगा आए चान दुष्ट 
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जिसमें किसो चीज की गन्ध नहीं मालूमदोती है ) में वंन हो. चुके हें (इलाज) 
इस रोग में प्रकृति को अपनी असली दशां पर लांना चाहिये । दुलरो कारण प इले 
'प्रकार के रोग का यह है कि दिमांग के गे के भागमें एक निकम्पा दोष आजाता है 
और सजन बालो शक्ति उसकी गन्ध को ग्रहण करलेती हे फिरजो यह दोष प्रमाण 
भे बहुत कभ हो बांकोई बुरी प्रवल दशा उलसें आंगई हेगगो सू घने वाली शक्ति सदो 
डसो को मालम क्रिया करेगी और जो अटकल में कम और दशा में निवंज्ञ होगी ते! 
उस समंय डस दोष की गन्ध न मालम हे!गीं परन्तु जवकि मनुष्य किसी ओर बस्तु 
के सघने की ऊपर से इच्छा करे ते। प्रकट है कि जिस बस्तु को ऊपर. खू घतो है ते! 
यद्यपि घह सुगन्धित हे! परन्तु स्‌ घने बाली शक्ति उस न्च कोग्रडणुन कर सकेगी 
किन्तु उसो देब्कीग अको ग्रहण करेगी क्योंकि वहीखमी प*और पास ज्ञगीहुई है ( तास) 
दोष को भंद उसकी गन्ध से पहर्चांन सकते हैं जेसे काली (मिच और वालछड की 
सी गंध मालम हे ते| गर्म दोष और ज्ञा सू घने में खडी हुई गंध मालूम हे! ते दर्ग- 
`चित है और जे! तरी को अन्ध मालम हो ता ठंडी देष है जे खटी गंध पाई जाती 
हे ता चांदी का दोष है (इलाज) उक्त दोष को दिमोग से गोलियों औरःकुल् के करने 


से जिस तरद उचित हो निकोलदेवे और जा बस्तु दिमाग को साफ करने बाली हैं वे ' 


` भी देवे । दूसंराभेद बह है जिसमें एकद्दी बस्तु के ख घने से कई प्रफोरको भंच मालूम 
हो । इसका यइ कारण है कि जिसके दिमांग के अगले भोग को प्रकृति में कई प्ररार 
को विरुद्ध दशा होती ठै उसमें ऐला हुआ करतो है ( इलाज ) दिमाग सखे मवांद्‌ को 
निकाल कर उसकी प्रक्रति को अललो दशां पर लांबे | तोसरां भेद बह है कि सूघने 
बालो.शक्ति किसीड़ांध को ग्रइंण करै ओर किसी को न करे और इसके दो भेद हैं। 
पहला ते वह है कि सूघने वाली शक्ति छुगन्धित बस्तुओं को मालूम करले और 
दुर्गग्धित बस्तुओ की न मालम करे उसको यह कारण है कि दिमाग के प्रथम भांगपें 
था उन दोनो बिशेष अंगी में जा सू घने के अंग हैं दुर्ग न्धि त अवाद भरजाय और नाऊ 


के अंत में दुगन्धित घाब उत्पन्न हाजाय और चहुत दिनो के पीछे स्‌ घने बोली शक्ति 


उसको सहाय और उससे घूणा न करे फिर जो बस्तु टुगन्धित के विरुद्ध अर्थात्‌ 
-छुगन्धित होगी उसको ग्रहण कर लेगो और दुर्गन्धि बस्तुग्रों क! सूघने बाली शक्ति 
ग्रहण न करेगी ( इलाज ) पहले दिमाग से मत्र।द निझ्नाले और जो घात्र हा ते उप 
का इलाज करे इलक पीछे खुगन्धिस तेज वस्तु लोग कस्तूरी और अन्य ऐेखी ही बस्तु 
सदा खुघा करे और नाक में भी डोल । दूसरो भेद यह है कि दुग न्धि 'बस्तु मालूम 


हो और सुगन्धित बस्तु्ँका जैसे का तेसा क्षान न हो इसका का एण यहहै कि दिमागकं . 


प्रथम भांग में वा उन दोनों अंगो में निवेल खून या कफ का मबाद इकट्ठा हेजाय 
और उक्त हेतु से स्‌ घने बाली शक्ति उलकी गन्ध को न जान सके ते! इस कारण से 

दुगंघित बस्तु मालूम हे।गी क्योकि जिसको सु घने बाली शक्ति सहगई है ये बस्तु 
उसके विरुद्ध हैं और खुगंधित बस्तुओं का ज्ञोत विएकुल न होगा क्योकि सूघने बाली. 
शक्ति उसके स्व्रासाबिक हे|णई है (इलाज ) दिमाग से मार को निफाले और ,पीछे 
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कान के रागो का वर्णन । (२७१ ) 


डुगंघित वस्तु ज्ञो गर्म हो जैसे जन्दे वेदस्तर, सुकवीनज सुरं जावशीर और नकळिकनी 
स'घे और नाकमेट पकावे (सूचना) शैखबूश्चली सैना और उसके अनुयायी यहकहतेह कि 
जिस बीमार को अच्छी वस्तुओं को गन्घ मालूम हो और बुरी वस्तुओं की गंध न 
मालूम हो लक ते जुन्देवेदस्तर नाक में टपकावे और जिस वीमारको दुर्गंधित बस्तु 
मालुम न हे। ते। नाक में कस्तूरी टपकावे । अभिप्राय यद्द है.कि क्रिताव शारह अस्वाव 
के बनाने वाले का वाक्य हकीम शेखवृश्रलीसेना उसके मानने बालों के बाक्य के बिरुद्ध 
हे परन्तु किताब शरह अस्वांव क बर्नाने वाले ने दोनो बिपरीत वाक्या के समान करने 
मं पेसे कदा हैं कि जब तक ऊपरी प्रकृति ने अच्छी तरह दृढता नही पाई है तबतक 
शेखबूअली सेना के बाक्य को मानना चाहिये और जब ऊपरी प्रकृति खू घ ठर कर 
जगह पकड़ गईहो ते! बही उपाय है कि जा किताव शरहे अस्वाब के वनाने बाले ने 
लिखा है और हकीम राजी की भी बही सम्मति है-- न्‍ 
तासरा प्रकरण 
नाककी फुन्सियों का वर्णन । 
कभी नाक के भीतर कफ के मोद वा दादी के कारण से फुन्सियां निकल 
आती'है छर भीतर ,की गर्मी से साफ मवाद नष्ट हो जाता है और बाको गाढा हे'कर' 
पथरा जाता है यहां तक कि श्‍वाल आने जाने में भी कए होता है और पेला ही 
नाक के मल निकलने में भी होता है ( इलोज़) नेला मवोद हो उसके अनुसार' 
दिमाग को साफ करे फिर फुन्सियों को नमो करने के लिये मोम को तेल उनपर 
लगावे और गर्म पानी नामें में डाले जिससे मांद नष्ट होजाय और जो इस उपायः 
खे नष्ट न हो ते{नश्तर से पछने लगाबे और जो उचित हा ते मांस को नष्ट करने 
दाली मरहम अखजद आदि उस समय तक लगाव जब तक कि बिल्कुल नष्ट न हदो 
जाय । फिर घाव भर आहने के लिये सफेद का मरहम खगाव ओर इल रोग के इलाज 
में आलस्य न करना चाहिये क्योंकि इसे वहुधा नाखुए हे जाता है । । 
चौथा प्रकरण । 
नाक के घावों का वर्णन । न 
इनके तीन भेद है एकता यह. कि तेर हो और उसका कोरण खराब मांस के 
खोने वाली रतूवते होती हैं जो दिमाग से इस जगह उत्र आती हैं ( इलाज द 
से मवाद्‌ को निकाले ज़िससे जॉ. मवाद रोग का कारण त न ह 
सफेदा, घुदीसन, चांदी का मेल, जला हुआ सोसा, गुलरोगन कफ धल | 
लगावे । दुसरे वह कि खुश्क दे। और यह रे!ग घहुया वडुत च t क इ 
दयो से उत्पन्न होतो है ( इलाज ) नोलोफर का तेल तथा मुर्गी और बतख की. च 
मले और. मरहम अबियज, पीला मोम, कडबे वोदॉम को तेल बनेफसा का तेल, 
गायकी नली का गूदा, इनकी कौरूती बनाकर विहीदाने के लुआंव में मिलोकर लगाव. 


शी 


अर्थात्‌ मोम के तेल में ओोटाकर और थोडा वर्णन किया डुआ लुझाब उसमें डाल 
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चर और अच्छी तरह मलकर पिह्ावं । तीसरे यइ कि व्हाय से बहुत दन हो जाने से. 
था दुगन्थित रतूबतर के आँजाने से सडाइट आजाय | सफेर खरबक अःर हालून 
चंसबर पोसकर नोक में फर्क इसके पोछे अगूग सिक से घोबको घोव और मुर 

प 222 A ES ~. द्य 

बारीक पीसकर नोक में फर्क यहां तक रि सब मंल साफ हे. जोय उसक उपरान्त 
कल खुश्‍क करने बाली दाई लगाये । 


पांचवां प्रकरण 


५ 
नकसार का वणान । | 
इस रोग के कारण के श्रनुखोर तीन भेद हैं एक तो वह कि जो बाहरोन की 
- 3३ ४९ > ९ र ञौ > 
रीतपर उत्पन्न हा उसका चिन्द॒ यद्द है कि तेज रोगो में ओर गर्म उदरी में Fs वेह - 
रान के दिना में उत्गम्न होइल प्रकार को नकसीर का वन्दन करना चाहिये क्ण क 
इसके द्वारा राग मबाद निकालता है परन्तु जब कि खून अधिऊ बड़े ओर भय हे! कि 


> ज हर च. 8. 
शक्ति जातो रहेगी ते पेले समय में बन्द करन! योग्य हे और बंद करते के उयाय 


अगेके भेदोप सविस्तार वर्णन किये जांयगे दूसरे वर्‌ है कि खूनमें तेजी आजाय और 
इस कारणसे बारीक रगें जो नाक के भीतर है उनका सुंह खुलजाय । उसका चिन्द यंडहे 
कक पित्त की अधिकता पाई जाय और खून थोड़! २ निकले और विशेष पतलाहो (इलाज) 
शक्ति के जाते रहने से परले जिस नथने से खूने बहै उसी हाथ की रग खरारू की फस्द 
खोले और उचितहै कि चौरा बारीक लगावे और खू नको कई बार करके निकाले क्योंकि 
इस प्रकार के इलाज से अभिप्राय यही है कि उलटा तरफ में खून को खींचे र शक्ति 
भी रही आवे और किसी २ हकीमका यह मतहै कि दोनो हाथो की फस्द चोडी खोलनी 
चाहिये और एक साथ बहुतसा खून निकालना चाहिये यहांतक कि रोगी को मूछा आः 
जाय ओर खून में सरदो गौर गाढापन ऑजाने के कारण से नकसीर बन्द होजाय 
और यह बात प्रगट है कि खून विशेष निकलना और अवश्य अचेत होना उस समय 
योग्य है कि दूसरा उपाय गुणकारी न हो और फस्द को छोटी खोलना. ओर खून 
का वार २ निकालना लाभदायक नहो। अभिप्राय यह है कि खोने पीने के ,लिये 
ये-वस्तु देवे जो खून की गरमी ओर तेजी को दया दें जैसे गाजर का शरबत, उन्नाब का 


शरबत, रीवास का शरबत, पिलाबें और छिले हुए मखर जो सिरके में रांधे गये हो और | 


> रो Et °> ~ ~ > गोर 
चांवल छिले मखर के संग खिलावे । ओर केवल ठंडे पानी से सिए पर तऐेडा देव और 
उसमें डुबकी भी लगाबे और नाक से सुडकल और गुलाब; चंदन और कपूर का माथे 


पर लेप करे और जानना चाहिये कि बाढ रूज का पानो नाऊ में डालना, नकसीग को. 


प्रकृति के अनुसार बंद करता हे और पेलेही पोदीना और गधे झी लीद का 228 थोडे 
से कपूर के साथ और इसी तरह माजू धनियां, चक्की की झाडन, कुदरुगोंद, एलुबा, 
हीरा दुखी गोंद, फिटकिरी बारीक पीसले जव खूब महीन होजाय तो रहने दे और एक 


बत्ती कागज या कपडेकी बनाकर उसको गधे को लीदके पानी में वा अंडे की सफेंदी 


ड्ड 


क 


__ में भरले फिर उक्त दवाओं को उसपर दुरककर नाक में रकखे ओर उचित है कि उन : | 
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नाक के रोगों का वर्णन ॥ (२७३ ) 


पिलो हुई दवाओं को नज्की से नाक में फक श्रौर मक मे 9 
गोंकर ह क की दीत. सा त बाप र pe 
को बन्द कर देती है और केबल गधे का लीद का पानी नाक ह 
ड १ २ ता कवेल गथ का लीद का पानी नाक में टपकाना परोक्षा 
न्या हुआ हे और डंड और डांघ का बांघना शौर मलना तथा ऐसे दी दोनों 
अंडकोश आर छांतियों का मलना और वांधनां सकसार बद्‌ करने में अधिर 
गुण रखता है परन्तु ऐसा दांधना चाहिये कि दर्द मालम हो दोर गुद्दी पर सीगियां 
लगाना लाभ दायक है और जे दांहन नथने से खन बद्दता हो ते जिगर पर पछुने 
हा र दग्यक है व बये नथने में विपत्ति हा ते दिल्‍ली पर लगाता लाभदायक 
सुचना ) हकीम जालीनूस और इकीम इव्नसराफयन के मतमे डंड और जूांध के 
दने की यह विधि है फि दाथको बगल से लेकर इथेली ते श्रोर प्स 
ड्डॉ से लेकर पांव तक खब बांघना चाहिये ओर बगल और जांघ को जडसे बांधना 
आरस्म करे और हकीम राजी कद्दत है.कि.इस तरद्द का दधन! वडी चकको बात 
है केवल अंगकी जडको बांघदे जेसे हाथक्ो बगल के पास और पांवको चढडे से 
मिलाकर बाचे केवल नीचेकी तरफ से उनके! डसी तरह छे।डदे' इख लिये कि इल 
तरफ खून खिंचकर नीचे उतर चे और उतनी ही जगह पाते और जो सव अप 
«चंदा होगा तो मवाद्‌ अच्छी तरह नीचे न उतंगां ओर उचित है कि यहां ग्रानेकी 
जमद न पावेगां तो. फिर लौट जायगा और बडे कष्ट में डालेया । प्रत्येक दशाम जे; - 
देहमें खून भरा हुआ हे तो अवश्य हकीप राजी की कहारत्त मानने योग्य है। तीसरे 
बह दे कि जो रमं और दिलकी रगे कि जो दिमाग के नीचे की किल्ली में हे और उस . 
'झिहली को शबकिया और मुशोमियां कहते है खूतके भर जानेको अधिकता से खुल- 
जाय और नाझ में से खून निकले । इस प्रकार का यह चिन्ह है कि पडले सिरमें विशे- 
प दद्‌ उत्पन्न हा और मुख और शंच में लाली प्रगट हो उसके पीछे नकलीर कटे 
श्रौर जोनना चाहिये कि जब खन कूरकर निकले-ओ,र .पतल्ला और निर्मल लात और 


गर्म हो तो जान सकते हे कि दिलकी रगका खून हे थव समझना चाहिये कि यह. 
नक्सीर तेज रागके पीछे अथवा घमाके:या चाट लगने के पीछे वहुधा उत्पन्न होती है . 
उसमें रगे फर उ!या करती हे और धमाके और सोट के लगने में दिमाग के विग ड | 


जाने के (चन्ह जैसे खरखाम घुमेर और सकता होज.ता है और सुवात अर्थात्‌ गहरा | 
नोंद का आना भी नक्सीर .मे संभव हैं और कमो २ सर्प के काटने खे खून उबलने 
लगे और तेजी आकर इस प्रकोर की नक्सोर उत्पन्न हा ( इलाज ) जो चोज मांसक! . 
'खो जातो हैं और अंगको जला देतो हे और सुखाकर खुरंड बांघ देतीहै जैते फिट हए 


आर जंगार भोर पेसेही श्रच्य वस्तु इस जगह काम में लोवे बहुया इससे नक्लो८ प 


बन्द हे! जाती है श्रौर हकीम शखवृञ्जलासेनाने कद्दा कि उन चीजों के लगाने.में साव- 

थानी येग्य है क्योकि निस्लंदेह ऐसी चीज खुरंड उश्पन्न करती हैँ जब बह गिर 

पडता है ते पहले से भो बुरा खून नाक में से तिकतने 'लगता है। हकीस राजी न 

-कह हैं कि मेर विचार में यह छाता है किइल इलाज से उस नाक में से खू के 
३१ 
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- के (२७४) - तिव्वकअवर॥ 


मं कै ~ वि 
रे दि झै ७३ छल स ते से न क्क 
निकलने में आरेग्यतो हाती ह कि जो रोगो का सुल RUD ना र दिलकी 
इभी के छुखके खुलने से और कदाचित्‌ उसकी आरोग्या कर्द अ हे ता 
ल छ रोगी अचेत्‌ हो जोय ( सुचना ) कभ (दिमाग 
बहत सा खून निकाला जाब जिससे र क 
रोनी में नक्सीर बहने की आवश्यकता पडता हे ता उसका उपोय यह है wt 
कनी पहोडी छुनकका, और फरफयन इनके! कूट कर घेलके पत्त ळू ० र. ज्ञा | 
और बत्ती बनाकर नाक में रवखे और अगले हकीम ने इस काम के लिये एक शस्त्र 
बनाया है जो हकीम चाहे ते उसकी काम में लाजे | 
कल: छटा प्रकरण । 
~ के 
न्ाकमें से दुर्गल्यि आने का वणन ॥ 
[ शव के दीन कारण है एक तो यह कि डुगेन्घित बवासीर या पुराना सड? 
डस्य रडा त Ls ल्ल हो सुका है दुसरे यह्‌ कि 
हुआ घोव नोक के भीतर ऐ उसका इलाज़ ब्योरयार वरन ₹ द 
ट थवा फे 
डुर्गन्थित साफ के परमा छाती के झर पाख oe कती र 
शय से दिमाग की तरफ चढ ऊर गले आर तालूमे इकठठे द प त. 
र के अंत में पहुंचते है नाक की तरफ प्रवेश हा ९ इलाः 
के मी से जे। नाक में से सुख क Br ड्‌ 
> का निश्चय करे कि दुर्गन्धित देष जिसमें से भाफ के परमा उठते है कोन 
8 में है फिर उस अंग को सवाद निकाले और जव. वे मार का निकोल चुक 
जा बीमोश का मवोद्‌ है तो नाककी दुर्गन्धि को बदलने के लिये जो उस में ठहरी 
$ है शराब रिद्दांनी नॉक में खडके और बालछड, नागरमोथा, अगर पक २ र सब 
ढा इकठ॒ठा करके महीन पीसकर नाक में फू के और हकीम चोहे तो इने द्वाः के 
राच में मिलता लेचे और बत्ती बनाकर नाक में र्कखे ( सुचना ) शराब आ 
ठ यह हे कि लोग जायफल, दालचीनी जांबित्रो, अगर, बोश्तंग ( ण्क स च 
४ की जगहे गांबजवां है ) यादरंजवेया इन सबके थेली में भरकर अगर पा 
है के में डालदे' यहां तक कि खुगन्धित हाज्ञाय कि दुर्गेन्धित रतूवत र द्‌ 
में या इसके आगे के साग में या उस जगह कि जो नाक खे मिली हुई है इकठठा 
हा स ओर उसका गन्धनाक की तरफ आवे ( इलाज ) दिमाग के मबाद्‌ के विका 
} » २ 52... जूर 
मे के लिये मराद निकालने वाली शेलियां और यारजातद पीछे सिकंजबीन बिजू 
हथा जीरा और राई के झोग से छुरला कराबे 3 हो ह टर रिय 
तो फलको शराब 
मे के ले उसके पोछे बालछड और लोग ओर गुलाब 
दरी के निकाल ले उस 
र कुल्लो कर र 
र जन दि मद्दीन पीसकर नाक में फू'कं ॥ 
सातवां प्रकरण | 
E ने णन ॥ हल 
नाक के कुट जाने का व क र 
उका कुछ बर्णन नाक के टटजाने के प्रकरण में भी देखना चहिये ॥ 
कर हा ता मोटी सलाई को नाकम डॉलकर ऊंचे 
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नाकके रोगा का वणन ! ( २७५ ) 


त्रौचे भागी के बरावर रे और बाहर को तरफ को भी हाथ से ठीक करवे 
यहाँ हक कि अपनी असली, दशा पर थाजाय फि एलवा मुगास ( जं- 
गली अनोर कौ जंड ) और उसका)? मोटा छिलक्रा श्रकाकिया; मुरु सबको 
प्रहीन पील बांप्तंग के लुआब में गूदकर ओर क्षागज पर लगाकर नाक पर चिपकोदे' 
और जो बहुत॑ कुठगई हो और नाक की नर्म दडूडी भी (दट गई हो तो जल्द फस्द 
खे।लनी चाहिये और मवाद्‌ के इस ओर से लोटादे' जिलले सृजन का भय न रहे 
ओर दिमाग़ की प्रकृति की रक्षा के लिये हलका और ठंडा लेप सिर पर लगाव 
जिससे पेला न हौ किदद के सम्रोए हाने के कारण से दिमाग में गर्मी आजाय और 
सरसाम की दशा होजाय और जव मबांद को उतार चुके और दिमाग़ की प्रकृति की 
रक्ता से निरिचन्त हेजाय तव नोकके वरोवर दुरुस्त करनेके लिये वह औौज़ार जिसका 
नाम मिकठाडर रहम है नाक में डालें और धीरे २ फिरावे जब तक क्रि नाक के भांग 
ज्ञा भीतर की तेर्फ गिर पडेहे अपनो जगइ पर आजांय उसके उपरांत एक बारीक 
लकडी लेफर और उस पर कपडा लपेर कर वक्ती की सूरत वनालें औए उस वत्ती 
को इतना मोरा वनांवे फि नाऊ की पोल के वरावर रहे फिर अकाकिपा और मुगा 
उस पर लेप करके नाक में रखदे ओर जब नॉक में बत्ती रख चुक तब नाक के सोगा 
के बाहर से भी हाथ से सम्दालदे और जव तक कि नाक बिंलकुत् अच्छो न है।जाय 
तबतक वत्ती को नाक में रकखे रहें ओर जे लेप नोक के 'हलके कुठजाने में वण न 
किया है उस समय भी नोक के ऊपर लगाव ( लाभ ) कदाचित बडुत दिनों तक नाक 
में रखने के कारण से नाऊ के छेद अन्द्‌ हेने से श्वास के बाहर निकलने अथवा भी- 
तेर जाने से न्यूनता आजाय और इस कारण से बीमार घवडावे तो सत्रले उत्तम यद्‌ 
हे कि शीशे अथवा तांबे की नलकी बनाकर या पर क्नो जड लेकर उसे नल की पर या 
पर को जड पर कपडा लपेट दे और दड्डी के जोडने की दवाई जे टूटे हुए अगल - 
जोडतो है उस पर लेप करके काम में लोब जिलसे जो वात चाहते है वद प्राप्त दे 
जाय और नली वा पर की जड के छेद के कारण श्वास भी सरलता से आने लगे। 
र आठवां प्रकरण। , = ख्या 
_ बहुत छीक आने का वणन ee 
जोनना चाहिये कि छींक दिमाग़ के लिये ऐसो दे जैसी खांसी पे फडेके लिये 
झौर उत्लको ऊपरी कारण होता है बा भीतरी ओर छींक यद्यपि इस कारण से कि 
दिमाग से कष्ट देने.वाली चीज के निकालतो है उलकी र्ता का कारण है परन्तु 
इसकी अधिकता बहुत सी बिपत्तिबो के उत्पक्ष करने का कारण है इसलिये किताब 


शरद आस्वाव का बनाने वाला कहता है फि छोंक का वार्म्बार आतो विशेष नाक के 


खून को उबालता है और बहुधा उत्ररो में और इसी प्रकार के रोगों में यहां तक दा 
जोता है कि शक्ति को निर्वल कर.देता है घुख्य कर जुकास के आरस्स में ओर. उस 
अंलुष्प के। भी हानि..पहुंचाता है जिसके दिमागका ग्म होना येग्य नहीं और जिसको 


~ 
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हहे और भो रोग नाक फ मार्ग में दोष चिपट जानेसे उत्पन्न हो. ता तेल और 
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(२७६ ) तिब्ब अकथेर । 


छाती में मवोदे बहुत भरी हा शोर जिस मनुष्य की नाक से खून बहुत "निकले इन 
सबको छोंक होनिकरक हे परन्तु तीन मनुष्यो को छींक त्ामवायकहे पक ते उसके 
जिसके सिर मे थोडे भाफ के परमाणु या रीह अथवा थोडासा मवाद हा । दसरे 
उसका जिसके दिमाग में पकाहुओ मवाद हो इसी कारण से जुकॉम के अन्त मॅ 
&ष्डा हे यद्यपि मवार गाढा और बहत हो और जब पका हो ओर डोक आवे ते | 
दिमाग के बलबान्‌ हाने का चिन्ह है इसी कारण से मध्य फे समीप छींक नदीं आया । 
करतो. हे क्योंकि दिमाग निव ल हे जांताहे तीसरे स्त्रियों के बालक हेंने'के समय 
क्योकि छोंक बालक और उस झिल्ली को जिसमें बोलक लिपटा रहता है वोइर 
निकारूने के लिये सहायता करतो है ( इलाज ) जिस समय छींक विशेष आने लगे 
आर %[वष्यक्ता न हो अर रोकना चाहे ते सुमन्धित शुल्नरोगन ओर चेद का तेल | 
नाफ में एडके और गुनगुने मोठे पानी से सिर पर तरेडा दे' और शुनशुना तेल कामी | 
धर और कोनाकी जंडपर मलं गर्म हरीरो पीय और तकिया गम करके शुद्दके नीचे रवखे” | 
शौर हाथ; पांच, श्रांख, कोन और ताल मल शोर आज्ञा दे कि बिछोने पर लेटंकर । 
दरघर बदले और चिन्ती करना और. काम में लिप्त होना और उंस पर संतोष करना | 
ओऔर सघ को लु घनो छींक के रोकने मे सहायता करते हे और उचित है कि घ्रां | 
धुल तथा शन्य बस्तुओं से जो छोंक के आने का कारण हे उससे बचते रहें ( सूचना } | 
यदि छोटे घच्च को छोंके आती हो ता बकरी को. गुर्दा अग्नि के ऊपर भून और जोह | 
घानी उसमें से. टपके तो उसको लेकर बच्चे की. नाक: फे भीतर मलं अथवा नाक: 7 
. शपकाबे । | 
न्धा प्रकरण हू 
नाक क सूज जान का वणन | 
जनना चाहिये कि नॉक के सज जाने के तीन कारण हैं. एक ते विशेष गंमीँ 
से तप मोहरंको ( बह {पत्त ज्वर जिसका मवाद रगो के भीतर और दिल और } 
जिगर के समीप होता है ) में उत्पन्न दाती है दुसरे विशेष खुश्की जो नोक को तरीः | 
को मध्ट कर देती है जैसे तपेदिक बद उबर जिसकी गमों मुख्य अ'गोके लाथ अर्थात. । 
दिल जिंगर और दिभाग के साथ सम्बधित हो । तीसरे छेद्दार दोष कि नाक को 
भीतर चिपट कर रस जगद हा को गर्मी से सख जाय और माग बन्द होानेके कारण 
क्ष बह तरी जो दिमोग से उतरती है और नाक को तर रखती हेन श्राने पाचे इस 
कारण से सज, जाय ( इलोज ) जिस रोग का कोरण गर्मो हा ते ठंडो दवाई पिलावे 
और उंडे तेल भाक में डालं औरं हलके और भारी लेप तथा ठंडे और तर भोजन 
खाने को देवै. और जिस रोग का कारण खुएकी हो ता तरी. पहुंचाने को लिये तर | 
` दंचाई काम में लांबे झोर तर तेल. नाक में डाल और स्त्री की छाती से दुध माथेपर | 


_ क्रुत्रांबौ क डालने से और जो चोजे तरी उत्पन्न करती हैं उनको पीने से उल दोष 
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नाक के रोगा का वर्णन | [ १४७ ] 
क्षी न ऊब उक्त दोप म॑ निकलने की शक्ति श्राजाय ता फिर उसको कुटला खे 
झर तरड और तर एग्यो से उस मघणन और लोकी क तेल आदि ले. 
ननकालदे । ` ; 
दैसवां प्रकरण 
माक की खुजली का वणन _ , 
जानना चहिये कि नाक की खुजली के दो भेद हैं एक तो वह हे कि जब ठंडी 
हवो द्यादमी की माक में घुस जाय तव न!क और दिमाग में तेजी और जलन मालम 
शी और आंख निकल आबे' और आंलु निकलने का यह कारण है किं जलन आर - 
तेजी 3 कारण से दिप्रांग गमे ्ोजाता है और रतूबत॑ गर्म दाकर रसू में निकलती. 


६ परन्तु ठंडी हवा नाक में जाने से उल्लं समय खुजली उत्पन्न हाजाती है जब तेज! . 


दाच दिमाग के पदे, में इक ट होजाते है और तेज़ भाफ के परमाणु उसमें से निकल 
घर नोषःके रस्ते से बाहर निकलते हैं फिर जिस समय ठंडी हवा नौक में जाती है 
ता इस कारण से दबा की सर्दी उनको रोकती है कि वहीं नाक में बम्द हे।जाय और 
चिशेष जलन उत्पन्न घरें शोर कभी यहद मवाद दिमाग में नहीं होता है बिन्तु दूसरी 
5गह में उत्पन्न होता है और घहांसे भाफके परमाणु,चढकर जिस तरह परु कि बण 
झियाहै नाक में खुजली उत्पन्न करते हैं [इलाज ) खाने पीने कॉ चोज से द्मियि 
और देह की प्रकृति को सम्हाले ग्रोर उस. दोष को निकालने कत दवारो सेः निकाल 
दे' और दोष के निकालने के. पीछे चंदन, गुलाब और शुलरो किसी शीशी मॅ” 
डोलकर. और इलाकर सूधे और जिस रोगी की देह से भाफ व परमाणु. दिमाशकी 
टरफ चढ ते धान्ये को वना आ इत्र फल सव चीजों से अधिक लोमदायक दै 
गर दूसरे यह है कि नाककी खुजली और ठंडी हवा नाक में जने स बन्द न होः 


ऽतर इस रोगका कारशा या तो तेज नजला और तेज छुक'म हे अथवा ुन्लियाँ 
धा नंकसीर उत्पन्न होने अथवा चेच के उत्पन्नः होने का कारण है और Do द 
के इर होने पर जाता रहता है उसके अनुसारं उपाय कर परन्छु जिस रोगी केः. 
Do 


नकसीर के आने का चिन्ह और चहरे में लाली प्रगटे हो और आंखोके आगे बिजली, 


५ ७. 


षो सी चमक भालुम हो तो रग सरारू की फस्द खोल कल मल जी 
ग्यारहवां प्रकरणं Poe किट. 


४ ९ a र ~ Ss 2० 2 FAS 5% 
पाके में सी हुई वस्तुओं के निकालते का वणन | 


जो चीज कि नाक में घुस जाय और बहौं रहज्ञाय उसके निकलनेका उपायै 


करता बाहे तो डो दवा छौक लाने बालौ हैं हसे नंकछिंक नी, सफेद कुटकी, काली. 


(मर, जुन्देदेदस्तर और रोई कूटे छोनकर दुगे के पर से उ आ 
कर या नल की से कू कदे और दुसर छेद को जो खाली है बंग्द॑ करल ओरं सुख क॑ 


स्फ सेः इवास ले. जिससे जिस समय छाक झाबे' तो उसके अ ससे चेह षदो 


= 
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ह ` 'तिब्बअकबर । 


 चाइर निकल पडे और जंगली तुतलो अकरकरा गोर पल्लवी भो छींक ले आवैरै और 


प्रगट है कि किली जगद छींक लाने की आवश्यकता होतो है परन्तु गर्भ हति बाले 


के इन चीजो का सेवन न करना सुख्य है ( सूचना) वटुचो नजला औए जुखःम का. 


बर्णन करना इस स्थान में योग्य था परन्तु किताव शप असर्वा बनाने बाले की 
सम्मति के अनुसार खिरकी बीमारियों के घ रणौ के ईंख्तिलोज अर्थात्‌ अंगका फडक 
ना और फोहलज्ञ ( हया का बिगडना ) के पीछे उतेका वर्णन कियो गया है 
म. 2 पांचवाँ अध्याय | 
जिहा ओर झुखके रोगों के बणन । 
इनमें से प्रत्येक का बर्णन अलग २ प्रकरणों में किया जायगा और सुख का मांगे 
भोजन के अंगों में से पहला अंग है यह सफेद मांख शर शरायोन अर्थात्‌ दिलझो चीर 


श्र ड्‌ क. झा LN MS ope ग ते 
` और आबुदी अर्थात्‌ जिगर की रगो और पटठों खे वना हुआ है ओर दिलको ए व्हे 


क, 


१ ~ परे ग RR ज्यो ज्ञ में 

खुन के कारण उसमें लालो हे और जीभ की जडमें एक मांल का केथडा है जिसमें 
= > पु > ia i x © oe > ड S _ 2 

से लुंग्राब और मुखरा का पांनो निकलतो है और जीभ के तर रखता हे ओर खने 


की चीजों मे मिलाकरता है और यद्यपि जोस के दे मोग हे परन्तु इस कारण से कि 


प नान 3 कोल | प्र है डा ५ 
` 'एकही भिल्ली में अबश्य एक दिखाई देते हे और जीभ को लोभ मराठ हैं । आदुम क 
` मंत्र का अभिग्रोय इसी के कारण खे मालूम होता है । 


पहला प्रकरण । 
जिह्वा की सूजन का बर्णन । 
जीम के सुजने के चार भेद हैं एक तो यह है कि खूनके कारण खे आर 
उसका चिन्ह यह दै कि जीभ लाल हो जाती है और नीलापन और दर्द खिदाब के 


` हाथ उसमें मालूम दाता है और थूक थोडा २ आता है (इलाज) फस्द खाले और 
भाज्य काढे और खिसांदा से तवियत को नमे करे और जो सूजन के विशेष होने से 


कंठ का मांगे बन्द हाजाय और कोई चीज गले से उतर न खके तो तवियत को अच्छी 
'रोति से नर्म करने के लिये इुङना कम में लावे और तवियत के नर्म करने के पीछे 
मवोद को दृटाने के लिये काह कासनी और ताजी मकोय का निचडां हुआ पानी लेकर 
और इसी तरह की जो चीजें ठंडी अजीर्ण करने वाली हो उनसे कुल्ला कर ओर इसी 
तरह उन चीजों के पानी में कपडा भिंगौकर जीभ पर रक्‍खे और ग्रांरस्भ कां समय 
व्यतीत होजाय ते| काकनज का पानी और कर्ब को पानो अलली के लुआव में मिला 
कर कोम में लावे और जब रोग बढ़ने लगे तो बाबूना आकलोलुल मलिक और वन- 


- फसो के काढे में अमलतास का पोनी मिलाकर कुल्ला करे और भोजन और शवेतो से 


खून की रक्ता करता रहे । दूसरे यद है. कि पित्त के कारण से है उसका चिन्ह यह है 
कि जीभ पोली हो और जलन की अधिकता हो और कदाचित सब जीभ पर फुन्सियाँ- 


. निकल आवे ( इलाज ) जो कुछ खून को छुजन में वर्णन किया है बही पित्त वाली मे. 
` काम में लावे परन्तु इस रोग में फरद्‌ खेलना लाभदायक नहीं रै क्योकि खून तरा 


220 
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जीभ केरोगो का वर्णन । : - (१७९) 
पत्त को तेजी को दवाता है और उल हे निकोलनेले पित्तकी तेजो और 
यो । तोलरे जो खन कहके कारण से हा उसका चिन्ह यह है कि 
जोभ में सफेदी और लुआव अधिक बहे ( इलाज ) डिस हुकने में तेजी कम हो और. 
जो काढे कि उचित दो उनले तबियत को नमे करें और मवाद के निकलते के) पीछे 
थारजफयकरा के कुर्ला कर ओर केवल शहद को अथवा खॉठर को यांरज के साथ 
मिलाकर जीम पर मले और माजून मसरूदी तूस और खलीसा श्रौर लजीरनियां कॉ 
मलना विशेष गुणदायक है । चोथा बह है जो बादी के कारणु से हा उसका चिन्ह 
जीभ में कालों पन ओर उसकी खाल भें खुश्को और सुखका लुञ्रोव वहुत कम दोताहे 
( इलोज ) सवाद के निकलने के लिये अफतीसून का काढा पिवावे और मवाद के निक 
लने के पीछे अंजीर और मेथी को अ्रल्लली के पानीमै औटॉकर वनफला का _तेल शहृद्‌ 
रअ्मललालका शीर मिलाकर कुएलाकरें अरहराका ह; काखनीरहरेधनियेकोनिचाडां 
हुआ पानी बहुधां छुखमें रखना चाहिये जिखले गर्म दवा के लगाने से मबाद की 
तेजी न बढे और खूजन न हेजाय ( सूचना ) उचित है कि विपेली चीजों को खाना 
शर अफीम और फिञ्+ को छोड देवे जानता चाहिये कि जिल दुए प्रकृति खे खजन 
को दशा उत्पन्त हेजाय तो उसका वैसाही उपाय करै जैला उसका कारण हो जैसे 
जो खून के कारण से होते फरुद्‌ खोले' और हरी वारतंग के पांनी और लिक और 
शुलाव से कुटला करै और बादाम का तेल और नीलोफर कां तेल और कपर मुखमें 
रदखे और इसी तरह जैसा कारण के ग्रचुसार हे। वेसाही गुणकारी चीजों से इलाज 
कर सकते हैं और जो दुष्ट प्रकृति सादा हो ते उस में मवाद के निकालने की योब- 


स्य 


शयकतां नहीं है केवल समान करना ही लोभदायक है । 
। दूसरा प्रकरण । 
मुख के स्वाद विगड जाने का वणन । 


इस के दा भेद हैं-पहिले यह है जिसमें मुखकां स्वोद्‌ विल्कुल बिगड जाता है 
शौर वह देस प्रकार पर है बिल्कुल स्वाद मालम न हो श्रौर यह सवाद का बिगड़ 
ना कभी इस दशां को पहुंच जातोहै.कि चीमार सर्दी और गर्मी को न पहचान सट 
अर्थात्‌ जीभ की ज्ञान शक्ति में अन्तर श्राजाया और ,यदह वात प्रगट सर्दा और ग क 
को सम्वन्ध ज्ञानशक्ति के ६ नेके साथ है कि नमज्ञान वालो पटठा जो जीस पर 
बिछा हुआ है उसमें मैल मक्‍कड की रतूवत इकटडी होजाय और यहद पट॒ठा दलो 
पोजाय और फिर स्वोद्‌ बाली शक्तिके प्रवेश होने कां मांग व तीन ओर किक कौ 
तरी को पीने और न पीने से सजन ओर तरी से उत्पन्न इर ढल आर तरी से उत्पन्न इए ढिलढिले प म अस्त 
उफिन्न कुम्भी का एक मेदे हे जो सबसे बुरा दे जो जीम में सूजन स करें और. इसका 
इलाज किताव के अन्तं में विष के अध्याय में वर्णनं किया जायगा ओर फत मालन 
भी कहते और उसके भेदे बहुत हे. 


+ 


हकीम लोग और कुलाहे यरां ओर जिनको [हिन्दी में के 
सबसे बुरी फित्र अर्थात्‌ कुभी है ॥ 
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(२८० ) ` तिब्वअरुवर । 


'हॉसकता हे ( इलाज ) जडां का पान पिचाचे जिससे मेल हे नमो और परात चाजन 


'इलके पोछे यारजफयकरा और कौकाया को गोलो से दिमाग को सॉफ करे श्रौए इलो 
'तरह अकरकरा ओर पहाडी सुनकर, राई पानी में औटकर के कुर्ला कर ग्रो जौ | 
'ना चाहिये कि जितना गर्म चाडो के लगाने का बणन हुआ है बद उस समय में ट्‌ 
जेथ प्रकृतिमे गर्मी न री ओर पकृति में गर्मी होतो जंगलो पियांज् को वनी हुई सिक- 
ज्बीन धोर तुरंजवीनमिलाब और रीव(स तथा युत्तावके फूलको पॉनोमें औदाकर उस 
'पारनीम तुरंजवीन अथवा कांजीमिलाकर कुल्नोकर । दुसरामे< यहहैकि रुव।दको शक्ति ग 
बिगाड़ पेदा होजाठा हे इसका यह अथे है कि स्वाद की दशा बदल जातो है और इ त 
स्वाद घाली शक्ति की दशा का वदलना दो प्रकार का है एकतो यह है कि जितनी श - 
कार के स्वाद हैं घिना किली चीज़ के चखने के उलमें से कोई स्वाद मालप हो। 
दुसरा बह है कि जब किसी चोजऊओो चकखे तो इसके स्वाद के विरुद पफ और स्याद्‌ 
मालम हो और यह प्रगट है कि पहली प्रकार के रोग प्रें यलबात कारण है अर दूरा 
तरह कै रोग निवल हे क्याकि जे काण वजबात हो तो स्याद बोलो शक्ति खदा उ चा 
तग्ह के स्वार को ज्ञानजातो है और जे। निवेल हे ते| उसके स्वाद को नीं जापती 
परन्तु जब कि कोई चीज स्वाद में आवे इस कारण से कि स्वाद कै समय प्र कृति की 
रुचि से स्वादं वाली शक्ति लिप्त होतीहै इस कारण के बह दोष जो इल रोगके कारण 
के उसको जीभ फे भागों में मोजूद ऐै उसके स्वाद के लिबाय दुखरी वस्तुको नरी 
डात सझतो हे जैले जा रोगको कारण पित्तद्दो ओर वलबान होतेः सदैव मुख कडबा 
रहा करता है और जा कारण निर्वल होतो कडबापन सॉलम नहीं होगा परन्तु जरकि 
कोई चीज चखने या खाने मे आवे यदि बह चोज मोटो हो ओर दुसरे भेद का भीइली 
तरह पर जोन लेता चाहिये और जैसा सुल को स्वाद दोता है ते! उसके कारण करे 
भेद को पहचान सकते हे जैले कडवापन पित्तक्रा बतलाता है आर मीठापन खू के 
अथवा कफ रो और खटटापन खट्टे कफके अथवा वादी वो ओर सलीना खःरोकफ 


को बतोता है ( इलाज ) जिस मवां की अधिकता है। उसो के अनुसार देह से मचाद , 


को निकाल उसके पीछे दिमाग मुख और जीमके कुछलों के कराने खे उन चाज खे 
ज्साफ करे जो उचित हैं । 5 > 
FR तासरा प्रकरण 
जीभ के भारी होन का वर्णन। 
“इस राग में बोलचाल में अन्दर ्ाडाता है और अच्छी तरद्द से शबरो का 


उच्चारण नहीं हा सकता है और इस रे!ग के कारण के अनुसार आठ भेद हैं । पदला - 


यहहैकि जीभके अजलोमें दुट पूळति वहुत गम उत्पन्नहो और जोभकी तरियों का छुखादें. 


[किर मदोद के निकलने हे कोरण से खिचोव और इठाब उत्पन्नहे और यह पगट है कि - 


'चेएलनेक्रो.श.क्ते रखना और शःदौको ठीक उच्चारण करना उससमय हे सकता है किजी स॑ 


दी लम्वाई श्रोर चोडोई में समानता हे ओर इस पकार का यद चिन्ह है किजीभ पंत 
ली होक < खिंचजाती है ओर पहले तेज ज्वर आये हो (इलाज ) बहुधा इस रोगका नष्टः 
ली ४ शड 


र. 


[हाना संव नदीहे. जैला किमवाद निकलने से उत्पन्न होनेबाले बांयरो में वखुंत करजुए है 
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जिह्वाके रोगों का वणन | _ : (१८१ ) 


परन्तु रोगी को किसी बडी विपत्तिमें डालनेके कारणसे उचित है कि टरी पहुंचाने वाली 
चें जैसे वनफशाका तेल, कद का तेल, मठे वाद!मका तेल,कनचाको सिंगी,विदी दाना, 


खितमीके वीजका लुआब,और सुगी दथा वतखर्क,चर्बी काममें लाव और तरी पहु'चानेवाली 


उक्त चीजोके कासमें लानेको वि(थ यहहे कि झुखमे लेकर कुटलाकरे' और जीभपर मले और 
सिरपर तरेडा देवे और गर्दन और मनकोपर और कार्नोकी जडपरमलै । दूसरा भेद यहहै 
कि फालिज अर्थात्‌ ढीलापन ५ख्यकर जीभ ही में हो और इस प्रकार का. चिन्द॒ यह है 
कि जिन श्रां में ज्ञान शक्ति और गति दिमाग से आती है उनकी इन्द्रियां और गते 
निरोगो ओर आरोग्य रहतो हैं क्योंकि रोग केवल ज.भमें है ( इलाज ) पहले दिमाग से 
मवादको निकालें और उसके पीछे काली मिर्च,नोशाद्र,राई,अकरकरा,सातर बूरये,इरमनी 
ओर नमक जीभपर अच्छी तरहसे मल ओर इन्टों दवाओं के काढ़ेसे कुल्ला भी कर और 
दोनो जावड़ों पर कान ही जड़ के पास दगदे | तःसण भेद यह कि जीममे दिमांगके 
संयोगसे ढ;लापन उत्पन्नदो और उसका चन्द यदहै कि इन्द्रियां बिगड़ जांय और गति 
में आलस्य हो ओर जोभमें ढःलापन हो और लार वहे फिर जो विशेष ढिलढिलापन 
होगा तो ब.मार न चोलसकेगा और जो ढीलापन कम होगा तो बोलने में अन्तर और ह- 
लकापन होगा ( इलाज ) जो द्‌ आई कि फालिजमे बर्णन कोगई हैं यहा भी काम में लाचे 
शीर गुरादायक दवा जीभफ्रु मल और कुल्ले करें । चौथा भेद यद है कि गाढी तरी जीम 
मे इकट्टी होकर खिचाव उत्पन्न करे इंसका यह कारणे कि जोभ भारो होजाय और आह 
वश्यकता के अनुसार कठिनतासे दिलावे चलावे परन्तु उसका नोचे की तरफ हिलाना 
निष्प्रयोजन होगा क्योंकि उसका असली सैल जो मवाद्‌ के बोक से बढगयाहै प्रयोजनोय 
गतिले रुकजाताहै और उसको रोकताहै फिर खिचाव अपनो निज दशा की तर्फ होना 
उसका चिन्ह यहहे कि जस छोटी और मोटो होजायगी और उत्पत्ति की जगह उलदो 
तरफरो तो उसका चिन य हे कि जोस बढ़कर लम्बी होजायगी ( इलाज ) पडले दिमाग 
से मवाद की गोलियां और यारजों ओर छुए्लो फे वारो निकाल और उसके उपरांत सोये 
का तेल और वावूने के तेल से कुटला करें जिलसे मवःद निकल जाय ओर अ गमे नमी 
आजाय अ र इसा तरड सिरके पाछे शुदो.पर जिस जगः से कि जीभ की गति देने वाला 
पट्टा निकलाहै गर्म पानोका तरेडादे जिससे पट्ट को नमे करदे अर मवाद्‌ को तरी पहुं- 
चाकर निकलने के लायक करदे और पोळे आलूकी शुठलोका तेल जीसपर मले और सुख 
में रक्खे जिससे मवाद उसो अ गसे निकलजाय (पांचवां भेद च इहै कि जीम का मोरा 
होना और बातोंमे अन्तर आना सपसःस के प.छे वा उस वरसाम के पीछे जिसे सर- 
साम की दशा पहुंचे उत्पन्न हो और दिमाग के सुजन से प.छे उसके उत्पन्न होने का का 


रण यहहै कि दिमागमें से बोहरान की रीतिपर पट्टोंक्री-तरफ {गरने बाले हो -( इलाज ) 


ज्ञव इस रोग को बहुत समय होजाताहे तो इलाज.असर नडी करता और हकोम राजी ने 

किंताव्र फाकरा में ऐसाही कहाद परन्तु जो रोग कि थोड़े कालका हो ओर बहुत दिन 

व्यतीत नडी तो उसका यह उपाये कि जो चीज लार और गाढे मदाद को निकालतो हो 

जीसपर मलै जैसे नमक इन्द्रानो ओर नौसाद्र आदि । छुरा भेद यह हे कि जो इन्धन 
३६ | 
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( २८२) . तिब्ब अकबर ॥ 


जीसके नीचे है उसके छोटे होनेके कारण्से जीभमें भारौपनदो और इसको छोटा होजाना 
यो तो जन्मसे होताहे या उस जगह घाव होजाठाहै और जब घाव मिल जाता है तो उस 
को कारण से छोटा होजाय और कभी बन्थन जीभके किनारे लगो हुआ होताहै और इस 
का सिरा जीसके सिरे तक ऐसी तरह कि जीसका सिरा उख बच्चन से कुछ भी खाली न 
हो ह्णा रहताहे और कभी जीभ का सिरा खाली होताहै परन्ठु अच्छी तरहसे फेल नहीं 
सकताहे और यह बाल प्रगटहे कि जब तक जीभ छुखसे न निकले आर उलट कर तालू 
तक न पहुंच सके तब तक प्रयोजन के अनुसार वात करना कठिन है (इलाज) उक्त बंधन 
को थोडा सा चौडाई मे जीम के किनारे पर नश्तर से काटदे और काटने में सावधानी 
करे कि गहरी न कटजाय क्योकि जो गहरी कटगई और दिलकी रग खुलगई हो तो खून 
का बन्द करना कठिन पडेगा. ओर जानना चाहिये कि बन्घनके कारने में केबल इतना ही. 
प्रयोजन है कि जीभ सुखमें से निकल सके और फिर छुडकर तालू तक पहुंच जावे क्योकि. 
जीभके निकालनेको इतनाही बहुतहे और काटने के पीछे खून के वन्द करने के लिये फि- 
टकिरी पीसकर वा अन्य पेसेही सूखी दवा बुरक देवे । सातवां भेद वहहै कि कडी सूजन 
के कारण से ज्ञीस में भारापन उत्पन्न हो झोर चाहे आरस्ममें चाहे अन्तमे कडी होजाय 
` और कदाचित्‌ जब घाव मिलजाय तो उस जगहमें गांठ उत्पन्न हो और इस कारण से 
जीस में भारापन आजाय ( इलाज ) कठोरता ओर गांठके. नरमू, 'करनेके लिये लुआब और” 
तेल और चरबी लगावे । आठवां भेद वहहै कि जीभ को दिलाने चलाने वाला पट्टा चोद 
लगने डाथवा धमाके के कारण से जो सिर के पिछली ओर हो टू टजाय ओर इस कारण 
, से जीभ भारी होजाय और इस लिये कि वह पट्टा छड नहीं सकता है तो इस रोग का 
इलाज नहीं है । ड 
क चौथा प्रकरण ) 

. जीभ के बड़े हाजाने का वर्णन ॥ 
जानना चाहिये कि कभी जीभ इतनी बढ़जाती है कि सुख मे नहीं समाती और 
सुख से बाहर निकल आती है इसलिये इसका नाम अद्लाउललिसान है और इस रोग 
का कारण मवाद की ठरियां हैं जो सिर से जीस की तरफ गिरती हैं और जीभ के भाग 
उसको पीलेते हैं ( इलाज.) जो जीभमें गर्मी का चिन्ह प्रगट हो ओर वह तरी जिसको 
जीभके भागोंने पीलियाहे खून का पनीलापन हो तो पहले फस्द खोले उसके पीछे खट्दा 
दही और नीबू की खटाई और उनके सैमान जो चीज मवाद को निकालती हैं और लार 
को बहाती है जैसे खट्टा अनार आदि जीभ पर मले और -जो गर्मी न हो और वह तरी 
जिसको जीभने पीलियाहै कफको पतली तरीहो तो यारजात से निकोले' फिर नमक,सिर्का 
आर सोठ अथवा नौसादर जिसको सिकं में अथवा रिजीन ( दूधको इतना औराते हें कि 
गाढ़ा होजाताहै उसके उपरांत उसका पानो टपका लेते है) में मिला दिया हो जीभ पर 
मले जानना चाहिये कि जब छाछ को पकाकर उसमें थोडासा नमक मिलाकर घूपमें रख. 


` दे भर जब सूखजाय और बहुत खट्टा होजाय तो उसको मसल कहतेहे और रिजीन उस - 


पानीपन को कहते हैं जिसको पकाकर गाढा करले और वह खुश्क और तरहै । 
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जि हव ~ ०७ कक 
जिह्वा क्रे रोगों का वर्णन । ( १८३) 


टे ५ ची ठ 
पांचवां प्रकरण जीभ के ढीले होजाने का वणन । | 

जीभ के भारी होजाने में प्राय: जीभके ढीले होजाने का सविस्तर वर्णन बा 
है परन्तु किसी २ विशेष लाभी के कारण से अलग अध्याय म॑ फिर वर्णन किया जाता दै 
( इलाज ) ठोड़ी के नीचे पछुने लगावे और राई तथा शहद आदि से कुल्ले बा आ 
दायकहै और कभी २ जीभ के नीचे की नसकी फस्द खोलने की आवश्यकता पडजाताह । 

छटा प्रकरण । 
4 ९ ण ONS 
जीम के नीचे मांस के बढजाने का वणन । 

हकीमों ने इसके नाम रखने के कारणमें कडाहे कि इस रोगाकी सूरत डक 
खिरके समान होती है इसलिये जफदा कहते हे और जानना चाहिये कि जब वह. 
का लोथड़ा वढ़जाताहे तो वात करनेसे आदमी को रोकताहे और इस रोग का टे 
तो चेपदार कहै या वह खनहे जिसमें से नर्म और अच्छे भाग नष्ट होजातेंद और 
कडा होकर रहजाताहै ( इलाज ) जो खनको अधिकता हो तो कीफोल अर्थात्‌ मध्यमा 
उ'गला को स(घपर जो कोहन के गडढे के बीचको रगड उसका सासद कोले श्रौर दस्ता- 
चर दवाई दे फिर जो दवा मवाद को निकालती और नर्म करती हे जैसे सञ्रातर अ 
नोन, अनारके छिलका, झौर मांसके खानेवाली दवणे' जैसे नौसादर,जलीइई फिट 


> ५३ ~ i में ~ 7) ४ ग. कडी 
ज॑गार, खौसन को जड और घुर सिके में मिला कर जीभ के नीचे वाली मांस की 


चोटी पर मले और जिस रोगी को यद्‌ उपाय युणदायक नदो तो उसके लिये दस्तकारो 
से इलाज करें और चाहिये कि जो मांसके लोथडे को निकालखुके तो सिके ओर पानी 
से कुल्लाकर और घाव भरलाने वाली मरहमों का इलाज करे' और बा त 
उन दोनों र्गौको जो जीभके नीचे हे लोहे के औजार से पकड़ क शा Me 
बह्‌ न कटर्जाय क्‍योंकि उनके कटजानेमें मुत्युका भय है इस का व म. 
करताहे ( लाभ) और कमो जीस के नःचे एक विशेष ई चीज उत्पन्न म 
उसके भीतर गाढो तरी भरो रहती है आर जब चीरा देकर उस स्तचत को का गलते 

फिर थोडेसे कालमे भर श्रातो है उसका इलाज उक्त दवाओं से दोताहै परन्तु सबसे 
र र के व प उसको नश्‍वरसे चोरडाले जिससे उसमें से रतूवंत निकल 
र उलो खालको जिसमें रतूवत भरी रहती है ऐसी सावधानी के साथ जिसको . 
वर्णन ऊपर होचुकाहै कैंची से उठाल इसमें अन्तर न होने पावे । 

हल सातवां पूकरण । 


जीमके फठजाने क्षा वणेन । 
इस रोगके दो कारण एक तो यहहै कि दिमाग में बहुतसी खुश्की बढ़जाय 


रहे टे मे गैर उन भार्गो-के इकट्ट होने से 
'खुश्क प्रकृति पट्ट के मार्ग से जीभकी तरफ अजाय ञं ह 
- जीम फटजाय और क्योंकि जीभ नर्म और छिद्रयुक्त तथा लचलचो है तो इससे 'ग 


फरावहोता है यहांतक कि भोजन करना सी कठिन होज़ाता है मुख्य कर जिस घ्र 
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कोई खटाई या नमकीन चीज जीभ में लगती है तो विशेष द और जलत उत्पन्न होती है. 


शर उसका चिन्ह पडले से नींद का न आना और दिमाग की खश्को के चिमड जिनका 
थहुधां दर्णन होछुव.है प्रग होते है ( इलाज ) ईसबगोल को थोड़े से बरे के साथ मि- 


लाकर झुख मे रक्ख और जीका पानी पाव. और मास खाया करे और ककडी के -काग 


और मोमका तेल जिसको बनफशा के तेल से वनालयारी जभपर सलं और जो चीजे 
नमकीन खट्टी ओर तेऊहैं उनसे बच ओर दिमाग को प्रदात के सम्हालने मे परिश्रम करें 
( सूचना ) ककडी का. भाग उसे कहते हैं के खरे को काटकर देनो टुकड़ीको एक दूसरे 
पर मल यहाँतक कि भाग उःप्क्ष हो और यद्‌ आग तरो ओर एचपका दट के कारण से 
खुश्की और फटजाने के {लये वशेष लाभदायक हे | दूसरा यद कारण ह. कि जले हुए 
दोष आमाशय में इकड होजोय ओर उनमे स साफ के परमाणु उठ और जीभ पराय 
उसका यह चिन्दहै कि डकार में धू आंखा मालूसदो और जैसा दुषका सवाद होगा छख 
के स्वादको भी बड़ी दशा होगी अर कभी २ वड दोष चमन मं भा निकले श्राया करताहे 
( इलाज ) जा खोज उस मवादके योग्य हो उनसे आमाशय के भवाद्‌ को नकाले' और 
इसौडा सुखमें रफखें और बाकी उपाय पाडिलो प्रकारके से करं । 
आठवा प्रकरण । ऊ 
जीभ के शुष्क होजान का वर्णन 

घह दो प्रकारकाहे: एकतो बहे कि गर्मी और खुश्की उसका कारण हो और उस 
का चिन्ह यहहै कि जीभ पीली और खुरखुरी हो और पित्त के सव चिन्ह प्रत्यक्षहा और 
असली खश्की का यदी भेद है ओर हुमयात्‌ उुह॒र्शका ( वह पिक्तज्वर जिसका मघाद्‌ रगो 
छे भीतर दिल और जिगर के समाप हो ) के उपरांत उत्पन्न होवे ( इलाज ) बिहीदाने का 
खुआब, नोलोफरका पानो, वूरे में मिलाका; मले और झुखमें रकखें ओर जो लोकी 

के बीजकी मिंगी का शोर या खरफा का शीरा बढाले' तो सबसे उत्तम होगा और रू 
के बीज के निचोडे हुए पानी ओर तरबू ज का पानो और खीरो शोर ककडी के पानी से 
कुल्ला करना लाभदायक है । दूसरा भेद बदहै कि चेषदार दोष जीभ के ऊपरी भाग पर 
बजाय और गमो के कारण से खश्क होजांय और यह छसलमें खुश्की नहीं है परन्तु इस 
कोरणा से कि तरी उतर कर जीभके ऊपर भागपर गाढी होगई उसके कारण से खश्वी 
को जीभ के साथ सम्बन्धित क्रिया है उसका चिन्ह यउहे कि छुखका लुआब चेपदार हो 
(इल्वाज ) वेदक लकडी सिक नबोन अथवा खरबूजे के पाचा में ओर बूरे में भिगो कर 
उसको दांतन की तरह जीभ पर मले । 


नवां प्रकरण ॥ 


व के ».. जाम म जलन होने का वणन । 


I 


इसके चार कारणे पहिला.तो आमाशय के झुखको गमी है दूसरा दिमागकी गर्मी 


है दीलरा कारण तेज कडव! अथदा सलोना चाजा का खाना, चोथा कारण गर्म दोष का 


'बिरना ।.( इलाज ) इन सब भेदोम भ्रष्ट यदद कि उंडी चोज : जैसे. खरफा छा 
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जह्वा रोगी का वर्णन (२८५) 


शीरा, हरा धनियाँ शौर देसड्योल शीर जिडौदाने के लुआव इुखमें रक्‍खे' और वार वार 
रोथते रहें अथवा करडी खीरेके वीज की मिंगो, बाद:म को मिंगी, खरबूजेकी मिंगी,लौकी 
के बीको मिंगी जीसपर मले और डो गर्म दोप इस रोगका कारराटोी लो उसको कुल्ला 
के कराने और मव,द के नर्म करने वाले दवाथों के पीजे से निक्रालदे और ज्ञानना चाहिये 
कि जीभकी जल्लन वहुधा श्रांमाशय के खक गर्मी से होती है और जब ऐसा हो तो उस 
के रोकनेके लिये ठंडी चीज़ों का पीना उचिव्हे और ऐेसाही उलमें करते हैं जो दिमाग 
छी गर्मी से उत्पन्न हो । _ 
` दुष्तवां प्रकरण । 
जाभ मे खुजली हाने का.वर्णन । * 

. उसका यह कारण. है कि दिमाग़ में गर्म. जलो हुआ दोष जिसके कारण से जवन 
उत्पन्न होती है आडाय चाहे दोष दम्राग से गिरे चाहे आमाशय से अथवा देह 
जीभ को दाह चढ़ आवे ओर उसका चिर्द यर्‌ है कि जोभ लाल दो और आदमी जीभ 
को दांतों, ले खुजावे ओर गर्म पानी से कुल्ला करे ठो. चैन प्राप्त हो इलाज पहले दोष 
को निकाल ओर दोष के निकालने के पीछे गर्म प.नो से कुल्ला कर जिससे जलन रुक 
जाय और जीभ की खाल नर्म. हो जाय और मबाद में तरी पहुंच कर निकलने लगे और 
छोर उसके पोछे द में बूरा (मलाका कुटला कर फिर लिका ओर .गुलरोगन से कुल्ला 
करे जिससे जलन रुक जाय सर्दी पहुंचे ओर मयाद नर्म रर कटकर नष्ट हो जाय और 
जानना चाहिये कि पीली हग्ड़ का चवाना और जाम पर मलना उस गर्म मबाद के जो 
जीभ में हो निकालने में परा अखर रखता है । ४ 

` ग्यारहवां प्रक्रण। | 
` जीभ स खाल उतरन का- वर्णन ॥- 
जो खाल जीभ तोलू और मसूडी पर होतो है यहां उसका ग्रहण हे. और खाल 
उतारने के कारण गर्म तेज और चुभने वाले भाफके परमाणु होते हैँ जो शणेर में उठकर 
इस भिडली को जो इन अ'गों पर लगी हुई है जलाकर खुखा देते हैं -और इस तमी 
को जिससे अ'ग के भाग मिले हुए हैं नष्ट कर देते हैं फिर इस -कारण से बारीक खाल 
जुदी; होता है और उलका चिन्द य है कि जब आदम। - अने रख अथवा तालु 
कपडे से मले तो बार,क सकेद खाल पियाज के छिलके के सद्ृश छुदी हो जातो है और 
दर्द मालूम होता है ( इलाज ) फरद ख.ल़ और हरड़ का काढा पलावे और. आस 
छर्थात्‌.अधीरा और अनार के फूल ओर गुलाब के पत्ते सिरके मे ओऑयाकर उस पानी 
से कुल्ला .कर और सब से अच्छा उपाय यह है कि इस रोग के इलाज में ऐसी चीज 
काम मे लावे.जे नर्म करने के साथ अज.र्ण करने वाली भा हा । Pe 
बारहवां प्रकरण = कक 6 

ल ।मुखकी फुन्सय( का वणन . 

फुन्सियों के निकल आने का कारण तेज खून होता है जिसमे थोडा सा पिच मिल 
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- राया हो और इस रोग में अधिक दर्द होता - है यहां तक कि चीज़ों का चवाना कठिन 
-हो जाता है ( इलोज ) फस्द खोल ओर मवाद्‌ के निकलने के लिये हरड़ का काढ़ा दें 
` और आरम्भ में गुलाव के फूल लालखाग, मकोय के पत्ते और कासनी की जड और 

पत्ती तथा धनियां और मसूर सिक में ऑटाकर कुल्ला कर । 
तरहवा प्रकरण । 
मुंह आने का वर्णन ॥ भजः ह 
यह एक घाव है जो सुख और जीभ की खाल में उत्पन्न हाता है शरे इतना फल 
जाता है कि छुख को घेर लिया करता है ओर कभी कभी मतर के परदे में जा पच 
है ओर नरखरा गर आमाशय में उतर जाता है जानना चाहिये कि जो घाव गता से 

' गहरे होते है और उनमे दुगि भी हो तो उनको हकीम जालीनूस ने कुलां ६ हे बहुत 
-स्रे हकीम पेसे कुलां को आकला कहते है । हम उसको 2 अध्याय में वर्णन 

करेगे । जानना चाहिये कि कुला के तीन भेद हे पहला तो कै हे जिसका मवाद खून 

« हो उसका चिन्ह यह है कि उसमें गरमी आर लाली हो और सुख के भीतर की खाल 

[.उभरी हुई दिखोई दे ( इलाज) सरेरू की फस्द खोले अथवा ठोडी के नीचे की रग 

अथवा चाहर रण (दो रण नीचे के होट मे और दो ऊपर के >. में) की फस्द्‌ 
' खोलें. हरड और पितपापडे के काढे से तवियत को नरमु कर आ खिमा से पानी 
` अथवा सिरके से कुल्ला करें जिसमें गुलाब के फूल, धनियां सिमाक, बंशलोचन घनियां 
` छनार के फल मसूर और कपर को बारीक पोस कर घावों में बुरक देवे जो घाव डु्भाध्रत 
“हो तो जो दवाएं जलाने वाली हैं उनको बारीक पीस कर सिरके अथवा स्ट में मिला 
कर. कुल्ला करे. जैसे सिरका, नौसाद्र नोन अथवा फिटकिरी चा त्य सी दी द्वा- 

आ. से जो निकम्मे और सडे इण भाग हैं उनको दूर करदे आर तरी और पीच को 
सुखादे और जिस रोगी के घाय में खिरे की तेजी से अय हो तो सिरके की जगह 
केसर मिलावे दूसरा भेद वह है कि उसका मदाद्‌ सलौना, बलगमी कक की तरी 

हो और खारापन के कारण से घाव उत्पन्न कर देवे उसका चिन्ह यह है कि घाव 


सफेद हो और दर्द बहुत कम और किल्ली के फूलने से नरम सुजन के समान हो . 


“इलाज बस्तो के लिये पलुवा की गोली दे और अकरकरा और पहाडी सुनका से कुर्ला 
“करें । ममोरा, हरड, अकरकरा, खिरके में ओखटाकर कुल्ला क! क्योकि इनमें निस्लरेद 

' चह स्वभाव है कि मवाद को निकलती और कफ र को गंलाती है औए अग में अजोर्ण 

_ और खुश्की उत्पन्न करती है । तीसरा भेद यह है कि उसका मवाद्‌ तेज और जली डर 
'बादी हो और यद सब भेदो से बहुत दुरा है और उसका चिन्ह यह है कि जोम का 
हो जाय और दर्द ओर खुश्को में तेजो और टोस प्रगट हो ( Oo द्स्तौ के नि; 
` आकाश बेल का काढा पिवावे “और आरम्स में मवाद के पकाने और नमं करने | | 
` लिये गौकी नली के गूदे का लेप करं और उसके पोळे रोगी से महंदो को पत्तो चव” 

दरात जिससे घाव खुश्क होकर भर आवे फिर माजू, अनार के छिलके अनार के फूल, 

` सिमाक, धनियां सिरके में ओऔटाकर कुल्ले कर । " ; अड्डे" ह डे 
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जिह्वा के रोगा का वर्णन । ( २८७ / | 
| डा 
| ७चोदहवां प्रकरण । 

~ ~ 204: 


) 


> है 
में फेल जाता है और उसका भवाद्‌ जितना निकम्मा और बुरा होता है उतना ही जल्दी 
~ जा 


| द 
>> YQ 

चोच > प हे णं र्‌ उसळ >: व हे Le हु 

यह घोच भी फेला करता है और उसका कारण दुर्गश्रित तेज दोष है जो टोस उत्पन्न 


है इलाज फस्द खोले और दसतो के लिये आकाश बेल का काढा पीवे और मवाद की 
तेजी को तोडने के लिये सिरका और खिमाग के पानी और खट्टे अगर के पानी से कुल्ले 
करे और जो दवा जलाने वाली हो और उनमें अजीर्ण और खुश्क करने का गुण हो उनसे, 
कुछला करे जिससे दुर्गघित गहरा घाव फेलने से रुकजाय उस ळे पीछे फलाफयून सुरती - 
निकम्मा मांस नष्ट हो जाय और घाव मेल और पीवसे स्वच्छ हो जाय फिर अच्छा मांस 
जम जावे फलाफयन के बनाने की यह विधि है कि विना बुझा चना जो वहुत अच्छा हो... 
एक भाग लाल और पीली हरतोल, सञ्जी, अकाकिया, आधा भाग इन पांचों दवाओं को, 
पीसकर अ'शूरी सिरके में मिलाकर टिकिया बना के और खुखा कर उठा सकख और 
आवश्यकता के समय काम में लावे ( सूरतीजान के वनाने की यह विधि है ) कि खट्ट. 
अनार को छाल मोठे अनार का छि तरका प्रत्येक १०५ मारी, माजू, अनारकेकूल, फिटकिरी, 
जला हुआ कोगज, अकर करा, मिश्री प्रत्येक २५ माशे, सिमाक ५२॥ माशे, नॉन हिन्दी, 
| नौसादर प्रत्येक १७॥ माशे, यह सब दश दवाई हैँ इनको कूट छान कर हव्वुल्लास के. 
|... सिक में गूंद कर टिकिया बनावे और खुखाकर उठा रकलं ओर आवश्यकता के समय 


| काममेंलावं। 

| पन्द्रृहृवाँ प्रकरण । 
| मुख से अधिक लार गिरने का वर्णन ॥ । | 
इस रोग के दो कारण हैं पहला तो गर्मी और तरी है झ्य कर जब वह ग्रामा- | । 


शय मे. हो और उसका चिन्ह यह है कि पेटके खाली होनेमे और भोजन हम राजे न. । | 
गर्मी के विशेष हो जाने से और तरियो के पिघलने से लुआव वढ जान होने | 
यहुत लुआब वहा करे और जागने में बहुतसा थूक आया करे और पेट के सरे हो हे र 
अथवा जागने में या सोने में सुख का पानो बहुत कम-हो जाया करे ९ इलाज ) वास ; 
की फरूद खोलें और अनार का रुव्व विही को रूब्ब और कच्च अंगूर का के ह 
डकर औटाले यहां तक कि गाढा हो जाय । और अजीर्ण करने 5 0. 
| बिही औजाअरूफ आर सिमांक, मसूर, गुलाब के फूल, अथा! रा को डाली ओर ७ 

| की पतली डालियां और अनार के फूल के पानो से कुल्ले कर. र थोडी सो. लिये 
हरी कासनो अधकुचलो हुई नोन के साथ खाने को देवे और यह सव उपाय क जो 
हें कि गर्मी दब जाय और तरो दूर हो जाय दूसरा कारण सर्दी और कफ की. उ 
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श्रामाशय में बहुत सो इकट़ी हो जाय उसका चिन्ह यह है पाचन शक्ति निर्चलल हो और 
लुञ्चाव में गाढापन ओर चिकना इट शौर एुख में खट्ठापन दो ( इलाज ). सोया और सूलो 
के चीज पाने से शीडःकर उस पानो से दल कर डाल आर इतरेफल आद और गर्म 
जबारिस जैसे कस्मूनी, जवरिश पोदीना खय और गेद्‌' का सत्त थोडी राई मिला 
कर खाय ओर बिना कुछ खाये प्रातःकाल कांजो छूट भर के पीये और झुन्द्रू गोद 
भौर मस्तगो चवावै । 


सोलहवां प्रकरण ॥ 
मख से इगन्धि अआ का वणन ॥ 


>) 

जो दुर्गन्धि नाक और सुख से आती है उसको अर्ची में वख कहते हैं. और सुख 
की दुर्गन्धि के कारण के अनुसार छः भेद हैं पदिला वर है कि ऊपरी गमी आमाशय 
में झजाय और उन तरियों से दढ जाय जो कि आमाशय में तालू के ओर पास और 
दतो की जडो मे मौजद है और ऊपरी गर्मी अपने काम से उक्त तरया को बिगोड कर 
वरग न्धित बनादे और इस प्रकार का चिन्ह यह है कि सोजन करने के पीछे दुर्गन्ध 

बहुत कम हो जांय और इसमें इस कारण से कि जबडा में से दुर्गन्धि दातो में प 
जाती है तो बहुधा दांत काले हो जाते हूँ ( इलाज ) पीले आलू का दचाथ प्रतिदिन प्रत्त; 
काल देवे क्योकि घह आमाशय में बहुत सदी उत्पन्न करता है ओर दुर्गत तरियो 
को बहा देता है छोर जोका सत्त र्फ के पाना में मेला क! ओर कुछ बूरा डोल हर 
खाय ओर खोरा, आलू, शफतालू, और तरवूज खाना इस रोग से बहुत लाभदायक है 
झर सबेरे के समय कोई च.ज्ञ दालेचा उचित है अख से आमाशय का गर्मा भूख के 
कारण से बढ न जाय । दूखरा सेद यद है कि ठुगे(न्घत कफ आमाशय में इकट्ठा हाजय 
और उसमे से दुर्गघ्रित साफ के परमाणु उठ और उसका रिन्ड यद है कि खाने और छख 
धोने से रूकजांय क्योंकि इस वःमार का कारण खाने छर खख घोने ले नए नदी 
होता परन्तु कुछ दव जाता है ( इलाज ) नंमझीन मछली खाकर और मल; लोविया और 
खोष काकाढा पोकर दमन करे और यारज फयकारा आर एऐलचा को गोलो 
से तवियत को नमे कर और ऐेलघा का खिखांदा शराव अफसन्तन के साथ देना 
लाभदायक हे और मवाद के निकलने के पं«छे साठ का ऊवा खाना चाहिये और 
इतरोफल सआतर और शद॒द्‌ का वना शुस+्न्द औट श.द को बनो ।शकंजवीन 
. सर्वदा खाते हैं रौर. इस रोग में ऐसे भोजन कर जो त्रा. के उत्पन्न करने वाले हो जैले 
कवाब ओर कालिया जिसमें अच्छे मसाले पडे हो तीसरा भेदू वड दै कि निकस्मो 
दुर्गधित तरो जिलकी दशा में तेजा हो सिए में से दांतों को जडो पर गिरे और उनको 
खाकर और सडा कर बिगाड द्‌ और इस चिन्ह य है कि जब इंस प्रकार का रोगी 
किसी खट्दी या खारी चीज से कुल्ले कर तो चेपदाण तरी डुर्गचरित दांतों को जडा 
से.ख़िचकर कुटला में आ जाय तव भा उख को दुगाथ न जाय यद्यपि कुछ थोड़ी देर 
तक दव ज्ञाय ओर यह बात बिलकुल न जाय तो इस के दो कारण हें पहला कारण तो 

so 60७ व 
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जाम के रोगों का वर्णन । 


हा Pe त Ma से दांतों की जड में से द्र होजाती. 
स्मी तरो पड के जा दा का व हे PE प 
वहां तक न पहुंचे ( इलाज ) दि पा और के हे और कुल्ला की दवा का असर. 
पुष्टतो के लिये अधीरा और अनार के हे सिक ण न 7 लिव और मसूरडो की 
कर जिससे उस मयाद को जो सिर होर तक dC वी 
ना शो ती Sy की तरफ गिरता है ग्रहणन करे और जा 
अ गूर का शारा इस सिक में मिलाले तो सब से अच्छा है और मुखको सुगंधित और 
मंजूडों को पुष्टता के लिये ह्युल मिस्क अर्थात्‌ कस्तूरी को गोली मुखमे रक्खे'। हन्दु- 
लमिस्क के बनाने को यह विधि हे कि छादयां, लोग पान की जड़ जिखंको कुलीजन 
कउते हे, अकरकरां प्रत्येक ३॥ माशे, गुलाबके फूल, चंदन हरड प्रत्येक सातं माशे, बंश 
लोचन १॥ माशे कस्तूरी कपूर प्रत्येक ६ रत्ती,कूटछानकर विही के पान.में और गुलाबमें 
गोलियांच लें चौथा भेद यह दैकि दुष्ट गमप्रकृति दुर्गध उत्पन्न करनेवाली दाताको जडामें 
पडे अर उनको तरियो को निकम्मा कर दे और इस रोग में सदा मखूड़ां से खून 
निकला करता है ( इलाज ) सरेरू को फस्द खोल और हरड का काढा पिवावें और बनें ` 
हुप सिक से कुछ॑ज्ा करें जिसका तीसरे भेद में वर्णन हो चुका है और मसडो में दुर्ग- | 
न्थि घाव के कारण से हो जो उस जगह पड गयां है या बुरी तरी के कारण से जो उस ' 
पर गिरती है खूब जम कर दुढ हो गया हो तो दुर्गन्धित घाव की तरफ ध्यान दे और _ 
जैसा बलवान ओर निर्वज्ञ कारण दो वैसी ही पुष्ट कारक और इसके विरुद्ध द्वा काम | 
में लाना चाहिये जैले जिस रोग को कारण पुष्टि और तरी और पांब बहुत होतो फल्द- ' 
फयून काम में लावें और जव समता के दजेंमे हो तो माजू, बंशल्लोचन, गुलाव के फूलं, : 
अकाकिया काम में लावे । पांचवां भेद यह है कि निम्मी तरी दांतों में घुलकर उनको ' 
खाकर सडा दे ( इलाज ) जो उन दांतों के बहुत से अंग अथवा सव के सब विगड गये 
हौ तो दांतों को उखाड दैना चोदिये और जो थोडे भांग बिगड़ गये हाँ तो बिगडेहुप 
भागों को लोहे के औजार से जो इस कामके लिये मुख्य है काट डालें और साफ करनेके 
लिये सडद्री आग, नमक, सीपीकी राख दांतोपर मलै जब तक रोग न जाता रहे दुर्गन्धि र 
के छिपाने के लिये अधीरा और माजू श्रौर साठ, मस्तगी गुलाबके फूल, रामक से मंजन , 
बनाकर लगाते है । रामक एक संयोगिक दवा है जो माजू और अनार की छाल, कांली 
फिटकरी, समक अरबी और दोशाव से बनती है । छा मेद यहं है कि फेफडे की दुरगेधि 
सुखकी दुर्गल्थि का कारण हो जाय और यह रोग सिलके अंत में हो जाता है हर 
| ` सत्रहवां प्रकरण ॥ की 
॥ तालू की सूजन का वणन॥ ५५ 
. इसके दो कारणं हैं पहला तो गर्म खून है जिसकी दशा में तेजी हो। दुसरा! 
कारण वह तरी है जिस में गर्मी कमं हो खून यांली सूजन का तो यह चिन्ह 
है कि तालू में लाली और दद: हो ( इलाज) फस्द खेल और हरड तथा 
हट क 


(१८९ ) | 


| 
ल 


क 
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(९९० ) तिग्बयअकवर । 


~ 
पित्तपापडे के कोढ़े से तवियत को नर्म करें और मबाद को हटाने के | 
में अधोरा, गुलाब के फूत, अनार के फूल, मकोय को जड़ (सिक हे का 
कुल्ला करें और जरूर काविज अर्थात्‌ एक सं रगिर चुसखे को नाम हि. के अरे 
खत, गुलाब के फूल, खुर्याके बीज, नशास्ता, कतोरा, समग अरबी, और मल 


रे 


मे दे ड़ न्त में बावत! 
से बनाकर थोडा सा कपूर उसमें मिलाकर तालू पर ठिंडच्ये अर छ a 
। गा न्‍ प्र दा मिलाकर कुर्ला कर जिसले जो मवाद 
व्यनफशा, कतूचे के काढे में अतलताख का गूदा (मर न्ह दे किसूजन का रग | 
खाकी हे उसको भी नष्ट करदे और तरी चालो सू :न का यर चिन्ह दे (क संज भ मा 
सफेद हो और दर्द न हो ( इलाज) मवाद के निकलने के लिये यारजात हक द ४ 
_ र अकरकर काजी में मिलाकर कुटला करे जिससे विबंध ,और पुता | 
और मवाद भी.निकल जाय । 
_ >> | छटा अध्याय ॥। . 
5 व्य i 43६ 
_____, होठ के रोगों का वर्णन ॥ RE, 
` . होठ पट्टे और-मीँस ओर मछलियां दिलक्री रग आर जिगर को र्ग बीज 
ने. है और उस का लाभ “यह दै कि छुख को छिंपाये रखता na है 
“और लार को रोक रखता है और वोलने में सदाथ है क्योकि होठ औए युदा - 
“और जो रोग गुदा में उत्पन्न होता है वदी होठ मे भी हो वि सवर और आमाशय 
की बनावट और प्रकृति .एक ही प्रहार पर है ओर वड दोनों होठ न आ इस 
और गुदा की आंत के दो किनारे इस श॑ कार LS Na pe तरद से 
क्ते जिस तरह से गुदा फटजाता है और उसमें बवासोर उत्पन्न होत द ` त व्र 
“होठ भी फट जाते हैं और उसमे वचालीर उत्पन्न दोजाता है इसरो तरद से - 
जेर हे.। इस अध्याय में दश प्रकरण है 
छ ड पहिला प्रकरण | 
. ऋहोठ के सफेद 'होजाने का वणन नेर खिर 
कु इस रोग का यह कारण है कि खत में कफ को चा के शा मे 
और सुख के अंग की गर्मी की न्यूनता के कारण से सकेदी आजाय क कि इस है 
is दत RS कल त > है और भे.जत पाने वालो अंग का समानता नई 
चालो शक्ति निर्व होजाता है अ | टा 
0 आर इस कारण से जो होठ को रंग लाल है इसलिये ह दे 
ट सा अन्तर पड जाने से होठ में सफे री सा होने स र होता आर | 
“गो के विरुद्ध होती है जबतक कारण बलत्रान. न हो सफेदा मालूम ह्च र 
टा 22 [ज ) कफ के निकालने वाला वस्तु खाय तथा 
न पदचानो जाती है ( इलाज रहे जमे न तो चिहुनो ट हो न थिकनाई हों 
_हरीसा से और उस वस्तु से बचता को खाल का उतउना भा उत्पन्न हो और प्राहःतक | 
हव्य का; जब कि सकेकी द खाय दोष को काटने के लिये नारदैन का तेल, खेपा का 
रं ; रने के लिये और कफ ट > सांथ 
` शमी के उभारने के लि का तेल, नाकमे ट कावे । ( लाभ ) कदाचित सफेदीके ला 
ड् द्दोजाय तो इससे यद बात पाई जातो है कि 


ब 


NINN FSI RISD Pp 


तेला" बेल, चमेली का तेल, दोखर का तेल, 
` होऊ की खराल का.उतरना भी उत्पन्न 
जाया क 


| 
ह 
| 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“a 


NT 05 8 STAN BTN 


क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


होठ के रोगों का वर्णन ॥ 


कै कारण मौजूद होने पर भी,सादा खुश्की और ऊपरी गर्मी विशेष हागई है. जो तरि. 
खुरक करता ह । खाल के उतारने का इलाज अलग प्रकरण में वर्णन किया 

र दूसरा प्रकरण । भे 

हे!ठाका खुरको, खाल उतरने और फटने का वर्णन । 


होठों के फट जाने और खाल के उतर आने और सख जाने का वही कारण है जो 
जीभ के फड जाने और. खुश र 


है हो 
इलाज होठ। के रोग का है 


[२९१] 


जायगा। . 


होने और खाल उतरने में वर्णन किया गया है और बही: 
है आए जब खाल का उतरना उत्पन्न हो तो सव उपायों से. 
उत्तम यड है कि बिडदाना, खितम्नो और अलसो का लुआव होठ पर मलं और वतक. 
अथवा उुर्गी को चर्बी को बत्तो बनाकर काम में लावे और ऊपरसे नीचे की तरफ खींचने: 
के लिये टूंढो और गुदा पर वनफश के तेल को मलता सब चोर्जा से लाभदायक और” 
सब दत्र यो से पप्तेक्षा किया हुआ इस रोग में यद है कि माजू, सफेदा, नशास्ता और: 
कतोरा मदीने पख. का घुर्गो की चर्बी में मिला कर होठ पर लगावे और फटने तथा. 
खाल के उतरने की जगद को हवासे चचाये रहें और जो लेप कि होठ पर लगावे तो 
अ डे के भोतर को छिलका उसपर चिपकाद और लइसने, पियाज नमक और हिरन 
बकरो ओर घोड़े के मांस तथो पित्तकारक वस्तुओं से बचता रदे । 
तीसरा प्रकरण । 
A 39 
होठ! के फडकने का वर्णन'॥ ६ 
उसके चार भेद हैं परला ठो बद है कि आमाशय के मुख के संयोग से उत्पन्न हों 
शौर यइ इस तरद से उत्पन्न होता है कि कष्टदायक मवाद्‌ ज्रामाशय की तरफ गिरे 
अर इस कारण से आमाशय कभो उसके दूर करने के लिये सुकड़ आय और कमं 
आराम के लिये फेल जाय ओर क्योकि सुखका ऊपरो भाग आमाशय के ऊपरी भागसे 
मिलो हुआ है और बह भिदलो जो इन दोनो के बीच में मिली हुई है वास्तव में कड़ी है 
इस कारण से आम.शय के हिलने से होठ में फड़कन होतो है कर्या(के कड़े शरीर की जब 


` एक तरफ हिता है तो दूसरी तरफ़ भी अवश्य डिलेगी और इसका चिन्ह यड है कि जी 


मिचलाबे दिचिक्ो आवं तथा उवकाई भो ओने लग । दूसरा भेद यह है कि उस पट्टे के 
संय.ग से उत्पन्न हो जो दिमाग़ से होठ पर पहुंचा है और यर उस समय होता है कि 
कष्टदायक मवाद दिमाग में आजाय ओर दिमाग़ वन्द होने और खुलने की गतिके साथ 
उलके दूर करने के लिये हिले ओर पट्टे के कारा होठ फडे और इस प्रकारका फडकना 
मिर्गी झर लकवा के आरम्म मे डु कर्ता है तोसरा भेद यड्‌ है कि इसी जगहम गाढ़ा 


भच;द्‌ उत्यन्न हो ओः फडके इन तः ना भेदो हा बर्णन सामान्य फडकने के वर्णन्मे किया | 


गया है झि जो सिरके रोगा म॑ खिला है चोथा भेद वड है कि बारीक रगं जो होठ म 
खून से भरजांय किए इतो प्र हरर को उंडा कएने वाली शक्ति उनमे उत्पन्न हो उन भाफ 


'के परमाणु को रिदा बनादे जो खून से निकलते हैं और रोमांचों को भी सुकोडदे इस 


कारण से रिहा अर्थात्‌ इचा निऊलने से रहजाय और फडकन उत्पन्न करे और खून के 
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(२९२) तिष्ब्अकबर ३ 
म्ह प्रकर हो ( इलाज ) सरेर की फस्द खोलें और लाने को कम दे और रोमांचो के 
कषोलने में परिश्रमकरे। ” ० च 
[क ला चौथा प्रकरण न 
दोनों होठों के खिंचने और सुकडने का वर्णन ॥ ड 
इस रोग के तीन भेद हैं पदला तो चइ है कि मवाद की न्यूनता से जन्म से ही 
बच्चे का होठ खिंचा और खुकडा हुआ उत्पन्न हो र यह्‌ रोग लाप है म में 
जब तक कि बच्चा बढ़ा करता है आरोग्यता के योज्य होता है क्योंकि म न र 
और प्रत्येक दशा: को ग्रहण कर सकते हे और अपनी निज दशा पर अर की हक हे 
कि खिचे हुए और झडे. ड क हज र जयात निक्त बोरा 
पन ही कर प्‌ A RS ४ है हब 
उ झर आ हो र इसका इलाज न दीं है । त.खरा भेद न है ठा 
मचाद के भरने के कारण से यह रोग उत्पन्न हो और उसका इलाज हे nar 
और गर्म तेलो का मलना है जैसा मचा के बांअटी भण न दोडका द 
न; पांचवां प्रकरण । 
होठ व्ही वबासीर का वर्णन ॥ ES की 
३ चहला भेद तो वह ह कि एक तरह का गाढ़ोपन' स्याद ५ 
भरे आ मान नीचे ड होठ में उत्पन्न हो और वद गाढापन मध्यमे फटा 
छी डच इसमें रोग बाला होठ बाहरकी तरफ उइंटा इुआ होता है । दूसरा मदु 
- हुआ हो आ. सूरत की एक वस्तु नीचे के होठ में निकल आवे और इसमें दद 
के है क्योकि सरतान की तरह से अग को खुर्दा कर देती है और ज्ञान शक्ति को 
| नद होता है है और कमी मवाद की. अधिकता और निकम्मे होजाने से ऊपर के होठ में 
हक हे किन्तु सुख के किली २ भागो को दवा लेती है और दो की बवासीर को 
as i लून है जो रगो की टहनियों मे से निकल कर होठ में इकट्ठा होजातादै 
कारण जला इ को फस्द खोलें और चारबंद ( दो रग ऊपर के होठको दो नीचे के 
( इलाज ) न कस्द खोलें और मतवूख अफ्तीसून आकाशबेल के काढे से मवाद को 
यी याद के निकलने के उपरांत देखें कि बवासीर का रंग रे काला दया लात 
मा हो तो होठ पर नश्तर से पछने लगावे जिससे उसी अ'ग में से मवाद निकल 


जाय और पडर्ना फे पीछे सिरका मलें जिससे खून निकल जाय । यह किया दग्ध करने 
य 


> प्रतिनिधि अर्थाः और उसके बवासोर अर्थात्‌ मस्से का र ग लाल 

व का य. व्यान क को काममें न लोबे क्योकि उसका मवाद वह. खून 

य म के किनारो में से निकल गया है और क्योकि. ऐेसे समय में दिल की 

र के हे भरी और फली होतोहे लोहे के जार के लगाने में भय है कि दिल वो 
वळन ओर खून कठिनता से बन्द हो । इसलिये उचित ' है कि इस रोग में देह 

आतन निकलने ले के पीछे केवल मस्र के लेप और सुदौसन का मरहम गुणकारी क 

रे कप के डी की पद घिधि है कि मसुर, बावूना, झकलीलूडलमलिक झर्थात्‌ स्पर्ग' अं 


TN 
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जनक 00 ७-३ 
होठ राग का ब्र्णन। (२९३०) 
खिंतमी को लेकर पोनी में ओटाबे' फिर उन दवाओं का आटा हुआ पानी अडे की जद 
ओर मुर्गियां की चर्बी सें मिलाकर लगावे' । मरहम के वचनाने की यह विधि है कवि 
सुर्दासन, सफेदा, केसर, (फिटकरी, लोहे का मेल महीन पीस कर मोम और 
बादाम के तेल में मिलांल लाभ जव बवासीर पुरानी होजाय और रोगी 
को इन इलाजों से आरोग्यता न हो फिर यइ उपाय है कि होठ की लम्बाई में चींरादे 
र घाब के किनारे को जो सोने के पीछे असली दशापर आसके काट देवे फिर ऐसी 
तरह पर सीये कि अपनी अखली दशापर आजाय और खन के बन्द करने वाली दवाए”, 
जैसे गुलाब का फूञ्ञ, केसर, दम्मुल अखवेत ( हीरा दुखी गोंद ) मदीन पीसकर घाव: 
पर छिडकरे और उस के उपरान्त घाव भर लाने वाले मदहमा से इलाज कर । 
` छटा प्रकरण । हट >... 
होठ की सूजन का वर्णन | 

इस सूजन का कारण दोषो की अधिकता होती है और दोषों की अधिकता के. 
खिन्द बहुधा वर्णन हो चुक हैं (इलाज ) जिस प्रकार का दोष हो उसी के श्रनुसार. 
फसद्‌ ओर दस्तो के छूरा शरोर के मचाद को निकाले ओर मवाद के निकालने के 


, पीछे ऐसो .चोज़ों से लेप कर जिनमें मवाद में निकालने के साथ अजीर्ण भी हो जैसे 


'रखोत, बाबूना, जोका आटा गुलाब, उसोरे ग/फिस मकोय और अन्त में बादाम का तेल 
मोम से मरहम बनाकर लगावे और गर्म पानी से बहुत सा घोया करं और कफ बाली 
सूजन में मवाद के निकालने वाली चीजे सोया बाबूना और श्रकलीलउलमलिक का 
लेप करना चाहिये और जो सूजन वादी के कारण से हो तो जो कुछ कि सरतान अर्थात्‌, 
सुजन के विषय में वर्णन किया गया है यहां भी वही काम में लाना चाहिये और कोई 
गर्म लेप न लगाना चाहिये क्योकि यह सूजन नष्ट नदी होगो परन्तु ठंडो चोज़ौ का 
लगोना अउएय हे जिससे विशेष न हो जाय ओर इस रोग में कम खाना तथा रात को 
न खाचा चाहिये । 

` - सातवां प्रकरण । 

होठ की फुन्सिश का वर्णन । 
फुन्सियों के उत्पन्न होने का कारण या तो : खून होता है यां पित्त ( इलाज) की 
फॉल की फस्द खोले और हरड के कोढ़े से अथवा अफ्तीमून के काढे से तवियत को 
नमे करे । ः त 02 के 
कि आठवां प्रकरण । | 
होठ के घाव का वर्णन । . 


` उसका कारण बहुचा यो होता है कि फुन्सियों मे पीच पढकर घाब हो... जाताः हैः 
( इलाज ) सफेदे का मदम लगावें और ऐसे ही माजू ओर सुदासन . महीन, पीस कर.. 


मोम और पोले. आलू का तेल. कीरूती अर्थात्‌ मोम का तेल बनाकर लगावे ।.. 


Le 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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55 नवां प्रकरण । 
[ . इुष्ट प्रकृतियो का वर्णन । 
ज्ञो गर्म दुष्ट प्रते हो तो होठ में जलन हुआ करती है और उंडे पानी से 
झआाराम मालूम दाट है जो ठंडी दुष्ट प्रकृति हो तो ठंडी हवा में और सपेरे की सर्दी 
में होठ नीले हो जाते हैं और उनकी ज्ञानशक्ति नष्ट हो जाती है और जो खुश्क दुष्ट प्रकृति 
हो.तो सर्वदा होठ फर जाया कर्ते हे और पटली खाल छिलके को तरद उनपर उठ 
करतो है और जो तर दुष्ट प्रकृति हो तो होठ लटके हुए सुस्त और नमं होते हैं और 
तर दुष्ट प्रकृति उसको जल्द निर्वख कर देती हे इल कारण से व.लने में . जुस्तो लाता है 
( इलाज ) गर्म दुष्ट प्रकृति में अलसी का. ठुकडा, काह अथवा खुकां या हराघलेयां या 
बार तंग या कासंनो कं अथवा % ल एराई उर्थात्‌ लालसाग के पानो में अथवा गुलाब में 
दौर बर्फ में ठंडा करके रोठ पर रखदे और इसबगोल को शुल्व में भिगोकर 


© 


र चमे ठंडा करके होठपर लेपकर और चंदन गुलोव और कपूरसे होठको भीमा रक्ख  - 


आर सर्द तथा उंडी दुष्ट प्रकृति में कस्तूरी को [घस कर बकाइन के तेल के साथ और 


झकरकरा पोसकर चमेली के तेल में और ऊुन्दे बेदस्तर सौसन का तेल और नर्गिस. 


के तेल में मिलाकर होठ में लगाव॑ और खुश्क दुष्ट प्रकति में जौके पानो में बादाम के 


तेल को डालकर खाय और ईसबगोल के लुआब में बूरे को मिलाकर पवे ओर होठ को. 


के ._ बनफशा का तेल ओर नीलोफर के तेड़ और लौकी की मिंगी के तेल से सदा चिकना 
. शक्‍ख इन्दी तेला में मोम का लेल बनाकर होठ पर मले और दूसरे उपायों का होठ के 
जाने में वर्णन हो झुका है और टर दुष्ट प्रकृति में लकुण का सा इलाज करे और 
प्रकरण में देखें यदि यद्‌ रोग (बना मवाद के हो परन्तु मबाद को निकालने का 


दसवां प्रकरण । 
_» गहरे दुर्गन्धित घाव का वणेन । । 
रोग होठ में हो जाया करता है इसका इलाज सुख के घावों के प्रकरण मे है 
न सातवा अध्याय । 
मसूडे ओर दांतों के रोगों का दर्णन ॥ 
इस विषय में कि दांतों की जात हंडी है या पट्टा हकीरमो. का 


रो 'छुन्न बत.ते हे वह यह कहते है कि जो उन में ज्ञानशक्ति होतो तो उनको काटने 


कष्ट उत्पन्न होता परन्तु थोडा सा दद॑ जो उखडने के उपरान्त मालूम... 


कारण या तो उस पट्टे की दृष्ट प्रकृति है जो दांतों की जडो में मिली 
रं की जड को सूजन है और क्योंकि यद अंग दांतों के बहुत समीप हैं 


है कि केवल दांतों में. ही ददं है ओर जो हकीम दांतों _ 


चेरे ने इसो वाक्य को पुड किया है और हकीम शेश्बअली सेना और उसके मानने 


रहता ह॑ तो इसका बदला फिर आजाता है.। कक. 


>, है २१ ८. 
दर्दी हो तो थोडो सो अफोम युपगत मम 


_ भरोपन हो फिर जो ख्य दांतों में यही कारण दो ठः 
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दांतके रोगॉका वर्णन । (३५) © ह 


से सुन्न हो जाते है तो वह यइ कहते हैं किसुन्न पट्टे के सिवाय नहीं होता और दांतों ह 
के सन्न होने को श्री में जतै कहते हैं परन्तु ठोक बात यर है कि दांतों की जात 
हे और दिमाग के पट्टे उसको जड से मिले हुए हे फिन्ति जज मे मिल ग र और धट 


पट्टे उसकी जडो में विशेष हैं सो उसका दर्द ओर टोखे इन पट्टी के कारण से हैं और 
टूट जाना रेतने . या काटने के असर से कर न पाना उतको स्त्रभाव्रिक जाति पर निर्भर 
है कि घर हड़ी है और हकोम जालीनूस ने कडा है कि निस्लंदेइ उनमें शानशक्ति है श्रौर 
चइ फडकते हैं जैले होठ फडकता है और खुन्न हो जाते हैं और हकीम सावतकराह के. 


घाले भो यही वाक्य मानते हैं और परेसे ही कारणों में भो विरुद्धता हैकि दांतों की | 


जड हड़ो और पट्टे आदि को तरह वीर्य से उत्पन्न होतो है श्रथवा मोजन अर्थात 


खून से मांस और चवीं की तरह जम आती है और इस विरुद्धता का यह कल हैं कि. 
जोतला अंग मा वाप के वाय्ये से बनो है जो उसमें का एक दुझडा जाता रहे तो उसका 
बंदला किर नटी आता और किलो इलाज से उसको, आरोग्यवा नदी हो सकतो और चड 


घात उस अंग के विरुद्ध है जो भोजन से उत्पन हो क्योंकि जो इसका कोई ठुकड़ जाता 


पहिला प्रकरण । 
दांतों के दर्दी का वर्शन। रडि 
इसके नो भेद हैं पदला यह कि जो गरे दुट प्रति बिना मवाद से उत्पन्न दो उल 
का चिन्इ यद है कि दांता को जडो में गमा म्रादंस हो औए रोगी;के मुद्वमें आ > 
ले से आराम गावे और मतो में विना सूजन लालों प्रगढ ढो इलल्ज स्क पक 
गज्ञाय सुव में सकब. ओर जग दर्द को अध्य कता हो तो थोडा खा कपूर सो उछ च वढा. 
~ ~ ह्‌ ~ रोग > दी 5 विशेष न Es 
ले और सुख मे गुलगैगन लेरु रखता लाभदः 6 है और जिउ रोगो के द जक विशेष 
जालेवों लानदायर है और इलो वरद 
सिङ और नोन दोनो को मिजार छु ड में रख के आर कु हक hee ड 
> > तस भेद यर दे दि चतरो ऋय | 
दां रखना दर्द को थम देता है। दूलय मेर यह ५८ उ hg 
छर दांता पर रखना दद द्‌ | से मे ज्कलक ऑल | 


र चिन्ह यइ है कि लाल ह्र मड 
दरदं उत्पन्न हो उसका चिन्ड यड है कि लालो हा के Ee 
सु : दो ऊः रूस्कादे ये ` 


छः 


और जो कारण पट्ट में है तो कए नस्राडे में मालू म हेल्या  इकब्को सल. 
और ठोडी के ऊरर पछने या जक लगायें या चए्स्बन्द अस्वाद ऊास्र जलेर > 
की चारो रगकी फरूद खोलें जै रो आवश्वच्ता हो ओर खासच कोडा क * 
नर्म करदे और ददं को रोकने के लिये जो कुछ जिया सद के 
काम में लावे और आरंभ में हरी वारतंग का पाको झू र जट 
चोरेर मवादके नष्ट करने वाली औओषल्वयो र मो हा 

पित्त का मवाद दर्द का कारण हो उसका सिल बळ न्द्‌ यर हे. क 
हो और टोस भा हो ओर मसी से पत्लाफन और (रेख के सुख क 
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पित्त के मवादको निकालने के लिये हरड और इमली का काढा पिलाबे और बुद 
के रोकने के लिये ओर दोषको अपनी असली दशा पर लानेके लिये जो कुछ बिना मबाद्‌ 
की गमे स॒जनमें वर्णन कियाहे ओर खून वाली सृजनमें भी वर्णन होचुकाहे इस रोग में 
काममें लावे और उत्तम यहहे कि कुल्ला की दवाओं को गुनगुना करले जिससे गर्मी के 
असर करने के कारणसे उनका गुण विशेष प्रवेशहे और प्रवेश होनेके पीछे जब वह गर्मी 
निकलजाय तो उनका असली गुण जो सर्दी और अजीण है जल्दी प्रगट हो । चौथा भेद 
_यहहे कि सर्द दृष्ट प्रकृति पिना मवादकी दर्दका कारणहो उसका चिन्ह यह है कि ठ'डा 
यानो पीने और ठ डी हक लगने के पीछे उत्पन्न हो और झुखमें गर्म पानी लेनेसे रुकजाय 
(इलाज ) जो कुछ कफ वाली सूजन में मवादको निकलने के लिये सिकाब और कुएले 
शोर दागका वर्णन आवेगा यहांभो काम में लावे और चाहिये कि कोलीमिर्च को महीन 
` पीसकर और शहद मे मिलाकर दांतोकी जडोमे मले और इस तरहसे रोगी के भोजनी में 
लहसन और गर्म दवाणे' और केसर डालें ( सूचना ) विना मचादके तर दुष्ट प्रकृति दर्द 
उत्पतन नहीं करती परन्तु बिना मवादकी खुशक् दुष्ट प्रति कभी अ गके पिछले भागो को 
इकट्ठा करनेसे दर्दकी दशा पहुंचा देती है तो उसका इलाज तरी पहुंचा देने वाली चीजों 
से कर सकते हें । पांचवा भेद वहहै कि कफे कारणसे दर्द उत्पन्नही उसका चिन्ह यहहै 
कि सर्दीके पहुंचने से बढ़जाय और गर्मी से लाभ मालूम हो चाहे गर्मी और सदी भीतरी 
हो चाहे ऊपरी और इस दर्द में टोल वा गर्मी के चिन्ह कुछ नहीं होते हैं । 
_ ` (इलाज) यारज और एलवा की गोली चा अन्य ऐसी ही दवा का सेवन करना 
, डचिंतहै जिससे कफ हटजाय और पोदीना, सातर और अकरकरा सिक में औंटा कर 


कुल्ले करे जिससे कफ कटकर निकलजाय और दवाकी शक्तिको अ'गकी गहराई मे पहुं-. 


बादे और अकरकरा, पापडी नोन, साठ, चैना, पीपल, महीन पीसकर सूजन पर मले 
आरं तिरियोक अरवा, ओर तरिया कुल अस्नान अथवा फलू नियां दांतौकी जडपर रक्खे 
और नोन ओर बाजरा गर्म करके ञावडो की हड्डियों को सिकाब की रीति पर सेके या 
केवल कपडेही को बहुत गर्म करके सिकाव कर जिससे दांतों से मबाद बाहर की तरफ. 
खिंचआवे और क्योकि बाहर की तरफ भवाद्‌ के खिंच आने से दर्द थम जाता है अर्थात्‌ 
जिस समय जड सूज जाती है तो ददे जाता रहताहै और चाहिये कि सिकाब ऐसी तरह 
पर करें कि लाभ के सिवाय हानि न पहुंचावे और उस की यह विधिहे कि भोजन करनेके 
पीछे जब तक चार घ टे न बीतजांय तबतक सिकाव न कर और होने के पीछे जब तक 
२ घंटें न बीतजांय तबतक भोजन न कर क्योंकि जो ऐसा न कर तो इस. बात का भयहे. 
कि कंच्या मव(द्‌ बिना पचे उस जगद खिच आवे और ददंको बढ़ावे तिरियाकुलस्नान के 
बनाने को यह विधि हे कि जुन्देवेदस्तर, हींग, कालीमिर्च, साठ बनफशा की जड,अफीम 
इन छुःओ दचाओ को बराबर लेकर कूट छानकर शहद में मिलावे.फिर जो इन उपायों से 
` इवं बन्द होजाय तो सबसे उत्तमहे नहीं ४ इन दांतोको दागदे या जो चीज कि. दांतों 
को तोडकर टुकड़े २ अर्थात्‌ भुरभुरे करती हैं उनको काममें लाव और दाग देने का यह 
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_ लाभहे कि प्रकृति को सर्दी को नष्ट करके उसी अ गको शक्ति देताहै और बिगडे हुप म~ _ 
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दांताकरे रोगों का बर्णन । (२९२७) 
चोदको नट करदेताहे और दिके तोड़ने वाली दवाओका यद लाभहै कि दाताको गलादे 
आर इस कारण से दवाओं को शक्ति बहुत अच्छी तरह असर करे और जो मवाद कि 
भीतर ठहरा छुआ है उसको निकालदें और “दाग देने को दो विधि हैं एक तो यह कि 
सोने अथवा लोहे की सलाई वनाले और फए चाले दांतों पर एक नंलकी रकखें फिर उस 
सलाई को आग में लाल करके फिर उस नलकी में लाव यहां तक कि दांतों पर पहुंचे 
और बहुत दे पतक रग्वी रहने दें और फिर दूसरी वार इसी तरह करं जब तक कि श्रः 
च्छी तरह जंलजाय । दूसरे यह कि दांतों के ओर पाल खमीर इस रीति से लगाव कि जब 
इन दांदों पर तेल डाले तो घेरे से बाहर न निकलजाय फिर जैतून का तेल इतना गर्मकरे 
कि उवलने लगे फिर छोटे चमचे से लेकर उन दांतों पर इतना डाले कि उस खंमीरा का | 
घेरा भरजाय इख उपायसे ततूऊाल दर्द रुकजातादे और चैह चीजें दांतों के तोडने वालियों 
में से है और झुरभुरे करनेको यह विधिहे कि तवे के मेल को सहीन करे और श्र जीरके 
घेइ के दूध में मिलावे और थोड़ा रुई का टुकड़ा उसमें तंर करलें और दद॑ वाले दांतों - 
घर रके आथवा खोठको सिक में चालीस दिनतक सिगोकर श्र कूटकर उस पर रखदें 
और चाहिये कि दतोके तोड़ने चाली चीजों के लगाने से पहले दूसरे दांतों को तेल से 
चिकना करदे जिससे दचाके तोडनेकी शक्ति उनमें असर न करखकं । छटा भेद यह है कि | 
दर्द आसाशयके संयोगसे हो उसकी यह सूरतहै कि आमाशय में गाढा या निकम्मा था 
तेज मवाद्‌ भरजाय और उसका कष्ट दार्तोमें पहुंचे और उसको चिन्ह यहहै कि पेट भरने 
और अजीर्णं और रात के भोजन की दशामे दर्द बढ़जाताहै ( इलाज ) मवाद्‌ के निकाः 
लें के लिये गोलियां और यारजात देवे और भोजन कम करनाचाहिये | इस रोगमे वमन 
कराना उत नहीं है और इस प्रकार के रोगो के खाने में धनियां डालना चाहिये और _ 
दूध और मेवो का खाना पीना छोडदें और जो कदाचित्‌ वमन आजाय तो थोडीसी अफीम | 
दांतों पर लगावे जिंसले खुन होजांय और उबकोई के पीछे जो भाफ के परमाणु उठ ता 
उनमें ( अर्थात्‌ दांतों में ) जाने. न पावे । सातवां भेद यह है कि] निकम्मा मवोद दांता. 
की जड़ी में सडजाय और उनको खराव करदे आए बे निकम्मे होने पर टूटने औरं ' 
फटने से अपने आप दर्द उत्पन्न होजाताहै तो वें हिलते हे नं बाहर से कोई चीज़ उनकी _ 
ज्ञ उ में आती है ( इलाज ) अकर्करा, अफीम, कुन्दरू गोंद, वारीक पीस कर ख्थियों के. 
दृधं वा गौ के दूध में मिलाकर रकबे जिससे दर्द रुक और दांत विशेष न फटने पाव | 
आर जो यह उपाय लाभंदायंक न हो तो दागदे जिस तरह पर कि कफ वाले दर्द मे उसको 
चर्णन होचुकाहै । आठवां भेद यंहहै कि निंकस्मी हवा अर्थात्‌ वादी सिरमें से निकल व 
दांतोकी जड और उस पट्ट की तरफ जो दांतो पर घिरा हुआहे गिरे उसका चिन्ह. यह है. 
कि दर्दी खिचावट के साथ हो और दर्द जगह बदलता रहे ( इलाज ) जिस मवाद से £ 
चांदी उत्पन्न होती है उसके निकोलने के लिये बनंकशा की गोली वा पारेकी गोली वो 
अन्य ऐसी ही दवा रोगी को खबावें और बादी के दूर करने के लिये साफ, अफोम;जीरा _ 
प्रत्येक ३॥ मोशे, पानी में ओटा कर उसका गर्म पानी छुखमें रक्खे' ओर दांतों 
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के लिये समंगुंलवतम, ( एक गोद ) कालीमिचं, कित्रं की जड की छाल, सो.या,म रीनपीस 
३८ 
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( २९८) तिब्व अकबर । 


कर शहद में मिलाकर दांतों पर मले और ठ डे पानी से और जो चोज कफको बढाती हैँ 
उन सबसे बचता रहै और बादी को नए करने वाली दश्तुओ का सेवन करे नवां भेद वह 
है कि दांतों में कीड़े उत्पन्न होकर दर्द पैदा करे और दांतों में कीड़े इस तरह उत्पन्न होते 
है कि किसी छेददार घुने हुए दांत में तरी आजाय और सड कर उस के कीड़े वन जांय 
{ इलाज) गन्दना के बोज, खुरासानो अजवोयन, पियाज के बीजको मरीन पीसकर सौख | 


र, RT भे उरू RS नल >) | 
, अथवा बकरी की चर्बी में मिलावें और उसको आगपर डाले और उसके इणे की नलकी E 
के द्वारा इस तरह कि उस नलव्ही का एक सिरा उख दवा पर स्वरा रहै और दूसरे 3 


सिरे को दांतों पर पहुंचाचे जिससे उस दवाके छुे'से कीड़े मर कर गिर पड़े ( सूचना ) ¢ 
| दांतों की ओरोग्यता की रक्षा के लिये आदमी को नीचे लिखी हुई द्स बातो पर रूवेदा | 
दृष्टि रखंनी चाहिय जिससे उसकेक्दांत सव पीडा से बचे रह एक तो जीण से जिस 
में आया हुआ ऋष्य बिगड़ जाताहे और बहुत खाने और न बोझदार करने से 
बसे और उन भोजनो से बचे जो तुर्त बिगड़ जाते है अले दूध और मछली > खाने में 
बेढ गेपत से बचे अर्थात्‌ नर्म और हलके गाढे मोहन को उसकी समतापर रकख । दूसरे 
यह कि बहुत बमन काने का अझ्याख ल करें सुख्यकर जब कि खड्टी वसत आवे । तीस 
यहहे कि कडी वस्तु जैसे अखरोट, बादाम, खुपारी, दांतों से न त्त । चौये कडी मिठाई 
चा अन्य ऐसी ही बस्तु चबाने से कचता रहै । पांचवे जो बस्तु दांतों को खुस्त करती हैँ 
जैले खट्टा अ गूर और नीबू की खटाई उनसे सावधानी स्कल । छुटे यह कि बहुत ठंडी 
आर बहुत गर्म चीजों को एकको दुसरे के पीछे न खाय । सातव यह कि जो वस्तु दांतों 


_ क्क स्वभाव के अडुसार हानि पहुंचातो है जैसे गन्दना, अखरेष्ट, छुदारा इनको न खां । 
उठवा यङे कि जव भोजन करु के तो दांतन कर और दांतों के बीच को पवित्र क्रे 
परन्तु दांतन करने मे इटना विशेष परिश्रम न क कि मूडी को कष्ट पहुंचे । नव प्रति 
[दन प्रातःकाल दांतन करे और दांदन करने में भी इतनी अधिव-ता न कर कि दांतोमे से 
दसकाहट और असली सफाई जाती रहै और दांतन मर्म और कड की जननी 

. चाहिये जैसे पीलू ओर जैतून की लकडी दसव यहे किख ते उ ड र्‌ वम तकी | 
पहले दांदोको तेलले चिकना कर फिर जो दांतों की प्रकृति गर्म हो तो झुलू यर त 
घोर झो ठंडी हो दो बकायन का तेल ऋथवा मस्तगी का तेल मले ओर उच्तम यह है कि 
पहले दांतों पर शहद मलै फिर तेल से चिकना करे और जानना चास्थि कि खरगोश का | 

शिर अलाका आर महीन पीसकर दांतों पर मलना के मांस को कडा करदेता है | 
ओर दांतो की जडोसें ले मवाद को साफ करताहे र उनकी आरोग्यता की रता रख | 

है और फिटकिरी को आगपर भूनकर छर सक स मिला कर 3 र योड सा र्ता य | 
बढ़ाकर दांतों पर मलना ऐेसाही गुण करता ओर आन लेना चाहिये वि चाहिये कि इस कारण से कारण 
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ब्र i ~ ब र | 
को म मेळाकर खाना बाजत 
# दूध और मछली को एक समथ में वराबर अथवा दोनों को 


द > ह ् गौ (; । 
इ न्या इन दोनों के एक वार खाने से हजाम अर्थात कोढ उत्पन्न होजाताहे ओर इस सन | 
र र व्र ६ 5 55 < [ 


का अच्छा दोना काढेन है । 
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दृतिकि रोगों का बर्णन । (२५९ } 
कि दातो की प्रकृति खुश्कदै ते। जो दादे! कि उसकी आरोग्यता 
लावे खुश्क तथा सर्दी और गर्मी में समान होनी चाहिये' । हां जो किसी रोगी की प्रक्रत 
डेडी और गर्म होगईहो तो उस समय अलो आवश्यकता हो वैसीही खुश्क दवाएं" प्रकृति 
घी आरोग्यतो के लिये ग्रहण करनी चाहिये । उन दवाओं के नान जो खुश्क होने पर भी 
ठंडी हैं यह हैं चन्दन, शुलाब के फल, कस्तूरी, कपूर, भाऊ, अनार के फल, 
दम्घुलअलवेन अर्थात्‌ हीरादुखीनोंद, माजू, मोती, खुपारी, जो का आरा काऊ 
छे फ्त, शइलूतके पेडकी छाल । उन्न दवाओं के नाम जो खुश्क होने पर भी" गर्म 


होते हें ये हें--जलाहुआ नमझ, ज माडुआ पापडी नोन, साठ, .दालचोनो, सू खाजा; 
की जला हुआ सींग, जलाहुआ पोदीना, हाऊवेर, जरा- 


कुन्द्वेलके फूल, पदाडी गौ 
इन्टरायच कछकुएरा, अकरकरा, पतरज, कित्र 


को रक्षा के लिये कामम 


बेन्द्गिद अर्थात्‌ धक गोल कडवी जड, 
की जड की छाल, कित्र अगर छुडारे को जली हुई गुठली, खरगोश कां अला आए 
घे जलाइआ शिर, ग्र'गूर की लकड़ो की राख, पापड़ो नोनकी राख, मस्तगो, जला 
हुआ सीसा, और जब गर्मी और सर्दी की समान प्रकृति करनी है तो ठंडी दवाय. को 
गर्म दवाओं के साथ आवशकता नुसार मिला लेवे । 


दूसरा प्रकरणं | - 
दांतों के सुस्त और सुन्न होने का वर्णन । 
इस के दो कारण हैं पहिला कारण तो ऊपर हे जैले किसी मवाद कै रोकते 


वाली अथवा कसेलो और अधिक खट्टी वस्तु का खाना और वचान( जो दांतोंपर बडुत' 
देर तक ठहरे फिर उसमें से थो 


र डी सी पतली और हलकी दांतोंकी जड़ में घुसजाय 
ऑर ठंड और खुरखुरापन उत्पन्न करे बहुत देर तक. ठहरने की प्रतिज्ञा इस लिये 
लगाई है दि यद्यापि वह वस्तु वहुत खट्टा हो परन्तु न्मी और पतलेपन के कारण 
से दांतों में न ठहरे तो सुस्ती नरी उत्पन्न करतो है जैसे सिर्का ( इलाज ) जो गर्म 
प्रकृति हो तो खुफा की पत्ती और उसकी टइनियां और तुलसी चवाचे ओर जिस 
नगर मे खुफा न मिलता हो या उसकी ऋतु न हो और इस कारण से खुफा की 
पत्ती ओर टहनी न मिले तो उसके बीज कूटे हुए और पानो में भोगे उसकी जगह 
कोम में आते हैं । 

और छुटारे का शींरा और कव्ये जैतूनकं तेलसे कुल्ला करना और गर्म कवोव 
दांतों दवाना लाभदायकदे और जो प्रकृति में गर्मी नदे तो अब्र र ओऔर' फुन्दक की 
मिंगी ( एक पहाडी पेड का फन है ) खोपरा, कडवे बादाम को सिंगो, गर्म करके दांतों 
पर मले और पीला मोम, अलेकुल अ्वात्‌ ( गोंद ) चबावें और खातर, तुलसी, शद 
“र नमक दांतों पर मल और जैतून के तेल को गाद्‌ जिलको तांबे के बादले में आमपर . 
या धूप में रखके गाढ़ा करलिया हो दांतों पर लगाना लाभदायक है । दूसरा कारण | 
भीतरी दै जैले खट्टा दोष आमाशय के छुख में इकट्ठा हो भौर वमन के सांथ नि- _ 
केलः आवे. और_ दांतों. को. खुस्त करदे अथवा वमन के साथ न. निकले परन्तु 
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(३२५ ) तिब्बअक वर 


उसमे से माफ के परमाणु उठकर दांतों को निष्काम काढे उसका चिन खड्ी डर 
का आना और मुखका सवाद कडवा होना और खडी वमन अर छल म पान | अ आना 
( इलाज ) जैसा मवाद हो वादी या कफ तो उसी चे अजार आ शब री 
नकाल और क्योकि सवाद आसाशय के सुख में है तो वसन के साथ a च 
लाभदायक है और आमाशय के साफ करने के उपरान्त चदाने छोएर मलान के सूप ज्र 
कुछ पहले भेद में वर्णन किया है उसे आवश्यकता के अडुखार काम में लाव आर ते | 
अर्थात्‌ दांत के निष्काम होने का एक और भेद है जो गमे अथवा ठंडी बस्तु है |। 
खाने से उत्प हो जाता हो और उसका चिन्ह बह है कि सर्दी पहुंचाने से दांतों में हे ही 
हो और रोगी कोई कडी चीज़ उस दर्द के कारण से जो चबाने के समय उत्पन्न होतो है 
त चव! सके और इस प्रकार के रोग का नाम जहाव महुल कशान त. अर्थात्‌ दांतो को हु 
नसक का ज्ञाता रहना है इसकाचैणन नतचे के प्रकरणम कलत है; । | 
| | तासरा प्रकरण । 
ठे PS क De कक शाला |! 
जहावमाड अस्तान अर्थांत दांतों की चमक के नष्ट हाने का १ ने र टा 
१९२१ "५, ९ ९ दट नर A .. पी रे ee गि \ 
यह पेसी दशा है कि दांतों: में खाने पीने की गरमी शीर ठंडी तो गोया 
पहुंच कर रोगी चबाने की चीज़ों, से दुखी. हो जाय और मर सी 
रहता कारणः ता सुकोडने वाली सवी है को दांतं में उत्पन हो मे कात) 
हो जाया करता है और कभी दांतों में दद्‌ होने काट पनल उ a 
हवुलगार फ़िदकरी जञरावस्द तवील इन को महीन; हा प. में दयाल और | 
नर गर्म रोटी और अंडे की जदी सुनी हुई गसो गम दान सी । 
सले और गर्म रोटी ओर अंडे "दांतों मे है और फिर इसी । 
- ड क बाण श्ह ca | ® 
जब तक उसमे गर्मी बाकी: रहे तब तक. दाहा. ब हो वा रलरह्त नष्ट | 
ह १ यार करे, जिससे; जमी हुई सदी जो मलयुक्त,.हो वा मूलप कक 
र प्नि कोः (सकताव हले. 
हो जाय और मलयुक्त में सवाद के निकाल” नेर अडे की जदी में इतनी गर्मी: 
कि. दांतों के सिकाव. के समय रोटी और डे के > रंगली: 
चाहिये क्त दाता. 8 कडे दो छरा निकल. छाव अर जो जंगली: 
हो कि. रोग जब उसको दांतों से पकडे ता. 3 गर्म करें. और दांतों प 
>. और कूट कर और सिरके. में मिलाकर उसे क वि 
पियाजञ को भूनल ऑरकुट... जे कि. बकरी की तिरली में ऐेली. 
त्क.तो ऐसे ही युणदायक हे और जानना चाहिये मे छा सेक 
> = जो उसको भन लें और कूटकर गम करके उसमे दातो का स 
प्रकृति है कि जो उसको भूः ४ से निकाल देती है और जंगली. बकरी, का खून: 
i i जे | हु >> च 
करें तो जमी हुई सर्दी को उच करे तो दांतों की सदी को प्रकृति के अहु 
अर = सेकके पीछे गुलरौगन मे सना 
सार खो देता च है और तिह च ऽ पहंचे और ठंडे दर्दो' को रोक (रिया 
ठयक जिलसे दांतों, पर मलूडी का सि इ मेर छसे ही. राई का तेल. मुख में! 
` कवडा और मलंसा का. तेलं मलना लाभदायक है नाच गम 


है कि दांतों, में विशेष गरमी उत्पन्न. ह श्री त. 
खु गे कि. दांत थोडे खल होऊांय 55 
हक, द नो जहो उत्पन्न करे कि; दात. थोडे जुन दो वा 
न च क. उल ड क टू काने के कोरणसे. यह रोग इस भेद र | वशेषः 

.... घहसे भेद में जमादेने वाली सदो दाताक के १... रोग 
मम क स. न 
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दान के रागो 


रांगो का वणन ॥ (३०१) 


HH 


गरमी उन्न करने ब कारण दो इस कोरण से यद रोग चहुचा पगट होता दे कि रूख 
जाने के कारण से रूद के मार्ग वन्द होजाते हे और दांतों में गर्मी दोजाने का चिन्ह दै 
कि मलूडों और दांतों के छते से गर्मी मालूमदो और मलूडे लाल दोजांय उचित हे कि 
दांतों के रंग में भो कुछ लाली आजाय (इलाज) गुलरोगन में कपर और चंदन मिला 
कर दांतों पर मल्लें और सुख में रकखे ओर खुफॉकी पत्ती ओर ट्दनिद| उसके वीच 
सं चबावे। 
चोथा प्रकरणा । 
दांत के पाल होजाने का बर्णन । 

उख रोग के दो भेद है पहला यह दे कि निकस्मी रतवते दांतमे भीतर घुसल 
कर सडउ य शौर उनकी रूह की प्रकृतिको विगाड देतो इस कोरणसे दांत घुरजाते ह 
शौर शुः भुरे होजाते हैं और उसको चिन्ह यद दे विझत अपनी पहली दशापर रहें 
ओर रंगमं इरोपन पीलापन या कोलांपन आजाय ( इलाज ) यारनात और गोलिया से. 
दिमाग को साफ करे और दांतों की पुता के लिये ऐेलो दपा जो जम देने वाली 
हो रौर शलाने बाली न हो जेसे रसोत, नारदेन नोगरमोथा, माजू, अकरकरा दाता 
पर मले जिससे निऊस्मे मवाद को ग्रहण न करे और अ्रघीरा, अनारके फूल, फिडकरह 
सिकेमें औटाकर कुदलाकरे और चाहियेकि दांतौकी जौनली जगद गली हुई और छुनो 
हुई और खोखला हो गई होतो उसमे खुक मस्तंगी और थोडासा कपूर महोन पीस 
कर भर्दे' यह द्वाए' विशेष छुने होने को और कएको जो बस्तुओ के चवाने के समय 
होता है उसको रोकदेती है और दर्दको थामदेती है और चाहिये कि पहले दांतों के 
निकस्मे मागो का रेती से रेतकर साफ करदे जिखसे उनमें से खराचो दुसरे दांत 
ज्ञे उनके समीपमेदें न पहुंचे और न घु तजय और जिस रोगोके दाते घुत्ग्येही और 
थोडे से खोखला हे!गये हो ते रेः? से रेतकर चराब॑र करद और जे दष्क रहे ते। उख 
को कई वार दागदे फिर जैतून का तेल, दौना मरुआके पोनीमें मिलाकर दाता परमे 
जिसे फिर न घुनजांय। दुसरा भेद यहद है कि असली रतृवत जे दोतोके भागोका 
थाने वाली और चिपकाने वाली हैं नए ऐजीय और दांत बहुत सुखाय तो. इस 
कारण से दांत फटने लगे श्रौर सुरसुरे होजांय यह रेग वहुचा बुदढे और च्विल 
मनुष्यां को और उन ले.गों को उत्पन्न होता है जे! वराबर भूखे रहें या किसी कारण 
से उनके शारीर में पचाव की शक्ति हो उसको चिन्ह यहहे कि दतिंमे खुश्को और देह 
में दुबलापन प्रगट हा और कारण का मौजूद दवानो या पदले हे।चुकों है! और इस रागः 
के उ पाय कठिन है ( इलाज.) तरी पहुंचाने के लिये भोजन और शवत दरी बढाने; 
बाले खाय और पीबे और आडे की सफेरी और ईसवगोल का लुआंव गधीका दुघ 
और वनफशा का तेल चोरों चीजे या जो कुछ मिलसको सबको मिलाकर दांतो पर 
रक्खे और उर्ही से कुलला करे और बहुधो इलाज का लर यो शुर इस रागा मे 
यहुत कम देत है परन्तु आलस्य न करना चाहिये क्योकि इलोज से बडा लाभ यदै. 
कि बढ़ने नहों पात! दै आर अच्छा भी होलकतां है कुछ कठिनता की बात. नेदीदे ऋ: 
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(१०२) र तिव्यभकबर ७ 
कदाचित सर्दी और गर्मी इस रोग के उत्पन्न करें ओए उनमें से प्रते ऊ के यवा 
दबा के काम में लाने ले उपाय कर सकते हैं जिनका वर्शन प्रद्धतिके असली दशा 
पर खाने के ल्यि बहुता हे।छुका है सुख कर दांतों के द्द के प्रकरण के अन्त मे. गर्म 
ओर रूद्‌ दवाओं का बण न व्यौरेबोर कर दिया स्या है । 
पाचदा प्रकरण 
दात के मेल का दणान । 
बंद एक फिटकिरी के समान चीज है जा भुरभुरे होने में हमीहुई रेतके समान 
हा दांतो को जडो में चिपटकर एथरा ज्ञाय और पेली कडी हे।ज्ञाय कि उसका 
उखांडना कठिन हेजाय ओर ज़िल्त प्रकार का उसको मश* हे ता 
_ तो बैला ददी उल्का रंग हरा, पीला या काला होता है और [जले दोष दै 
भाफके परमाणु चढ रुर इस जगे जम कर कडे होजोते हे ते: उल दे।ष को अ उलि त 
के उस कडी चोजसे पडचावसकतेडे ओर इस राग के फ्रा अर्थात्‌ दात का पला 
होना भी कहते है और उल्का कारण निझश्मे तर भःफक्े परमाणु हे।सेहै ओ चेपदार 
नहो ओर उनमें कुछ गर्मी सी हो और आमाशय से उठकर सुखके ऊपरी रग पर 
इव हूं धाकर दांतो की जडो में चिपेड जाय फिर जा कुछ कि झुखके ऊपरी भागपर ह 
बह जोभ के हिलने के कारण से दुर होजांय आर जितने दांतों को जडोमे सोतर 
हर है. वह सब बाकी रडू जाय क्योंकि यह जगद जीभ के हर समयके फिरनेसे बची 
हुई है किन्तु उसमें विनो चलाये जीभ का पहुंचनी कठिन है और यह बीमारी उन 
लोगो को उत्पन्न हांतीहे जो बहुत दिनोतक दांतन न करे और न दांतों की माजे (इलाज) 
जो दोषं कि इल बीमारी का कारण है पहले उसको देहे ओर आमाशय मे से निकाले 
फिर जो हफ ग्रर्थात्‌ दांतों का मेल कडा हेते उसकी लोहे के औजारखे छीरे २ छील 
डाले और जो इतना कडा न हो तो एक साथ अलग करें और जय उसको उखाडके 
लग करदे तो फिर नेन, समुद्री काग सोपी को खर, घिल्ता हुआ जलाशीशा, और | 
पहाडी गोका जला हुआ सीग, से मंडन लग।बे जिससे बाकी को दूर कपदे और कड़ Er 
म हे।ने दे । [ | 
| छटा प्रकरण | 
दांता के रंग बदल जाने का वर्णन । कर 
उसका यह कारण है कि निकस्पा मबाद दांतों की जडमें घुलकर उनकेत अपना | 
शंगदे और यह नहीं कि मेल उत्पन्न करे फिर जे मवाद गाढा हातो बहुत दिना में 
बदलेगा और जो हलका परतला माद हाता थोडे से दिनों में सब दांत बदल [जायें | 
(इलाज) पहले ते| गोलियों अर कुछ जो से देई और दिमागको पवित्र करें और मबद । 
के निकलने के पीछे जो दाती कांरळु पीला होते! हरोमके।य के पोती और सिकं से कुछ वे | 
करों फिर मसर जो और खितमी का डा सिक में मिलाकर दांतों पर रखे भोर जब | 
दूता क रङ्ग काल हा ता कित्रकी जड, मंजरी, मस्तंगो हिन्दी छुडीला कूर छातकर | 
तरोगन में मिल!करू काम में लावे और जो दांतों का रङ्ग चनेको रगत का हा ते | 
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दांत के रागो का वर्णन । (३०३ 
गश्तंगों का तेल दांत पर मलं छुआ को चका और मॉम खैरा के तेल में पिच । | 
४ रे गडसमे मिलाकर दांतोपर लगावे और इल रोग | 
में हर बादी में सब दवाओं ख दिशेष ल!भदायक यह है कि इन्द्राया के दीज निकाल | 
कर फिर इसके! सिक में थीटावे और उससे कुल्ला करे और जानना चोहिये कि i 
इन्ट्रायन के बीच को ग्रर्वी भं इबीद कहते हैं ओर बह विंषका मरने बाला है और उन | 
ससे छः रत्ती सवन करने से छांदसी मरजांता हे इस लिये कह दिया है कि बीजों को | 
नकाल डोले क्यं।कि ख'देह हे कि कुल्ला करते समय उस सिक भसे कुछ गलेमें उतर 
जावे ( सचनो ) दांत क्र रंग पि पाला, वादी सं वगन केले रंग का या काला 
छार गाढे छफसे घन कारां रंग हो दोर इस प्रकार को इलाज मबांद के गाढा 
हाने शर चेपदार हाने फे कारण से कठिन हे औरं कदाचित दांत फटकर पथराया 
हुआ मगर उनमें से निकलतो है । अर पित्त और बोदी में पेसे कष्ट की नौबत नहीं | 
पडुंचती वर्योकि वद्द दे।नों चेपऱार हाने खे रहित हैं । | 
सातवां प्रकरण | | 
दाल के हिलने और गिरने का बणन ॥ “ 
इस रोग के तीन भेद है पहला तो वह है जो लडकपन मेँ उत्पन्न होता है 
ओर उसका कारण अव्वरी (उन छेदी को कहते हैं जिसमें दांत गढे हुए. हैं का चौडो 
हे!जाना है दुसरा भेद वह है जे उडू ही को उत्पन्नही [और इस कारणले मसडे और 


दांत में हानि, खुश्की और दवलापन हाजाथ पर इस कारण से दकीम लोग इसका 


इलांज नहीं बताते हैं कि यह हानि दुवले होने के भेद में खे मै क्योकि ग्रसला तरी 
के तष्ट हाजाने से इस अवस्थांमे हे! तीखरा भेद बढ़ है कि उसका कारण 


~ 


डौ को चौडा हाना हो और न दढ़ना और वड़ी अवस्था है किन्तु कोई 
झर कार्य उसका कारण हे जै उं युवा पुरुषो को उत्पन्न हाता है और यह राग बई 
कारण से उत्पन्न हाता है पडला कारणतो यद्द कि दांतों में घ न परुचे इस 
कारण से दांतों की उड़ दा मांस जो उनके ओर पाल है आर उनको रोके हुए है 
छम आर निवेल हे।जाय और उसका चिन्ह यइदै फि देह ठुबलो हा ओर आँख देले 

में घुसी हुईं प्रगट हे! और मख्डे में द्द दो और गलना और रूढ़ना ढिलाढला हाना 
आर निम्मे होने की कुछ चिन्ह प्रगट न हा ओर य्ह रोग निर्दल मनुष्यों को ओर उन 
लोगोकेी उत्पन्न होताहे जे! ल्गावोर भूखे रहतेहे (इलाज रू खे भोडन्से चला ररे और 
देह तथा दिमोगाको तरी पहुंच!रक लिये तर शोऊन खाय और आराम १६ण करे शोर 
पेट भरने पर सेब ओर तर और चिकनी चोज दातापर मलं और तरी प्राप्त हानके पीछे 
गुलाब के फूल ब शले!चन, मलूर, कस्तुरी, छोटी माई, वा अन्य ऐसी. हीं बस्तु जा 
कब्ज करनेवाली ओर ठंडी हें मदीन पीसकर दांतों की जड़ों पर बुरके जिससे इसमे 
शक्ति आबे । दूसरा कारण चह है कि पतली तरो दांतों की जडाप हैं अज न खे | 
मसूडे और यद पटठे कि जे दांतों को थामें हुए हैं डुस्त होजायं और उसका चिन 


> 


यह हे कि मसुडे ढोलेशोर सुस्त रहें और गर्म और ठंडी चीड से उनमें दोनि पडु चे 
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(३०४ ) ति्बंजक 


ओर दांत मोठे हों और बे।लने के संमधे सुखका बंडा कापे लगे बीमार को दांतों 
को जड़ी में सदी मालुम हे. और मुखले लार बहने जगे ( इलाज ) जो कुछ फोलिज 
अर्थात्‌ अद्धांगे में सवादक्ा निहा रना आदि कर्णाने किया है बहो इस रोग को इलाज 
है ओर राम और काविळ अर्थात्‌ विबन्धक दवाओं के कांढों से कुल्ले करे जैपे 
करकर किलत्र की जड की छाल, सहंदी, नगगमे!था, सुनी छुई फिर «री, शुल.ब॑ के 
फल बोलछुड, और षे तीही दिबम्घक सखो हुई दवाओं को महीन पीखेकर मलूडे 
आर दांदो पर बुर्के और जडौ पर लेप करें। तीसरा कारण येड है फि गर्म खुजा 
मंसडों में उत्पन्न हो इसे कारणं से मरडे दांता से अलग होजाय उका चिन्ह 
सूजन का हेःना और द्द डी अधिकता और टोसे हे। (इलाज) फलद खोले और 
पंछने लगोचे और आबश्यकत,कर्जैंझनुसोर दस्त की दबाइ पोळे जला मसुडो को 
सजन में बर्णन किया गया है और मत्राद के निकालने के पीछे आंत्स्भ में दोंपां झे 
समेटने आर राकने बाली दबाए और ठंडो दवा बं शंलेचन, पीली हरडका छिवका; 
अना के फल, समाक मसूडें पर मंते और हरी बोरतंगं ओरं हरे खु हाँ के पाती सेवे 
करे और रे(गके बढांत्र:के समय मवोद के निकालने बोली चीजेई से जेते. हरे घनिये 
को फनी और शुलरोगत से कुल्ले कर चौथा कारण वह ह कि निर्बलतां के कारण से 
और खून की न्यूनतः खे मसुढे ढोले होकर दांता से अलग होजाय जैने निवल सेतु 
के उत्पन्न हुआ चिन्ह यइ है कि मसूडे बिल्कुल सफेद ल त दिख लाईद 
कि उनमें खून नीं रदा ओर यह वाते प्राड है कि माल लफे इत्या न्न बे 
खूत्रके काल्णते. हे।ती है और ऐलादी जो कुछ संरीबाले राग में बरान (कश 


ड़ 


चह इसरेगर्म न प.याजाय ( इलाज बकरे को मॉल हिएने कोमांल सुगी क मोटे 


बच्चोका मत, और अंडे दी जरी सेवन करे जिस ने शक्ति पोप्त हे. औए दास 
खून उत्पन्न हे! आँट गमे ची जैव नागर मोपा बालछुड ; अगर जली हुई स 
शुलाच के फुल मसुडे पर मल जिस से उनी तरफ खून खिं बातें पोचवा कारण (पह 
हे कि तेत मांल को खने बाला म गद्‌ मलूडों पर गिर पड़े आर उतके माँस के। खो: 
कर मसूड़ों को विगोंडदै इंस कारण से दते! a य 2 
और दांतं हलने लगें ्रौर उत्त का चिन्ह प्रगट है,( इंलोज ) फ़रूर खेल व वग 
और पछने और जोक लगावे और शम, किया आर रुस्मानियों को सेवनकर और मि ढाई 
न सओर जा चीजें लून को बढ/तीहैंडनकी विलकुत त्यागदे और जाइन, कुन्दंडगे 
सोसनकी अड, दम्दुल अखदैन अर्थात्‌ हीरा दुखी गोंद, मटण्कांचून कूर आर छान 
कर शहद और जंगली पियाज क सिक में मिलाकर मसूर्डा पर लगावे डा तिकस्में 
शौर विगडेहुप मांसको नेष्ट करदे ,और वाकोका शक्तिदे और बिंगंडने से बचाये 
रकखे और जो मखुडी में खडांघ आंगई हो ता अधिक तेज दृदापे उ लगड 
जले! फदइकयूत और. चाहिये 5 दवाको निम्मे मानय रखे उ 
(वाय ओर जगद नं रकखें ओर दबाको दृरकरने के पीछे सिक से कुटलाकर । छा 


कारण बह है कि धमाका या चोट का लगन दांतों के हिलने का कारण है। (इल 


+ 
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र ३०७ ) 
छो चोजे' मचाद के रे छल आर समंदने बोलो तथा अंग को दृढ करने बाली 
शौर ठंडी हो जिनका वर्सन बहुधा होखु झा है उनको महीन पोसकर दांता की जड़ीपर 
छिडकदे' छर यद उपाय शुणकारी न हो ते दातो को जड़ी के गर्म लोहे से दागदे 
या लाने यां दो फे तार से उनके आखपास के दांता के! वांधदे श्रौर उसके ऊपर 
उक्त दवाओं को महीन पौलकर छिडरूदे ( सुचना ) जब कोटि दात दर्द करें या दिले 
छग और दवा लाभदायक न हा और उसके साराएन का कारण हो रोर उसकी जड 
ढ है जाय तो पेखो दवा लगाये जिससे उनकी अड सुस्त हे।ज्ञाय और दांत सहज में 
थिरपडे क्योंकि जो दृढ जड वाले दांतों खीं जे तो बहुत दर्द उश्पन्न करता है और 
* सिर शीर आंखों में दद उत्पन्न होजात हैँ और कदाचित जवडे का किनारे टूटजाताडू 

दते सह 


इज मे डखाउनेका यर उपापदे फि प रले 
म ` फिर दरवखे जिससे -सकी जड़में दवा 
पहुंचजाय और जो दया कि इ च काममें आंतो दै बह यह है शहतृत 
| अक़रकरा लेकर कूट र नर्म करं और सिक में मिलाकर घृयये रके जब कि 
य ता वष में से उठाले फिर प्रतिदिन तीन वार दांता की जडपर लेद 

| दाता पर गुंदाहुआं गेहूंका ग्रोटो रो और कोडे वस्लु लगादियां करे 
| जिससे उसका असर और दांतों में न पहुंचे { अथवा ) शःतत के पेडकी छाल, फिब 
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री जड, पीली हरताल, अकरकरी, जदे चावा, कडवी कचरी के बीज इन सवके बरा- 
| 'वर लेकर कूर शौर छानकर सिक में मिल्लाकर तीन दिन रखदे फिर लेष करे (अथवा) 
| ल इस्ताल सिक में रचाकर उस जगद्‌ रखदे तो दांता की जडके बहत जल्द निर्व 
कर देती है और सिक की गाइभी इली ताह से दांतों की जड़े! के निर्जल करदेती है 
ओर कच्ची अंजीर का दूध भी इसमें बलबान है और अंजीर को हरापत्ता सहीन पिला 
हुआ भी लाभदायक है । 
आठवां प्रकरण बच्चों के दांतों का उपाय 
| नीचे लिखे उपाये! से ब्यंत सह में निकल आते हैं क्रि उतझी जडां पर तेल, 
| मक्खन, और चर्चियां ओर गोकी नलोका गू रा ओर भेजा और ख/्योराके सिरझा भेजा 
'पकाहुआ मलनो लॉमदायङहे और हकीम लागोन कुतिया का दुघ इसी विषयमे प्रकृत्ि 
के अनुकूल ठहराया है और जव दांत निकलने के बीचमे ददं की अधिकता शे ते हरी 
मकोय का पानी मौर शुलरोगने मिलाकर गुनशुना करे और उसमें उंगली का चिकना 
| करके घोरेसे जोवडे पर मले और जथ दांत निकलने लगे तो सिर और मंदन ओर 
| कोनो की जड आर नीचे के ज्ञावडे के! चिकना रक्खे और जे गुनगुने तेलकी युद कान 
में टपकाबे ता कुछ भय नहीं आर बच्चे को कोई चोज न चबाने दे क्योंकि दांतों का 
| अबाद्‌ निकल जायगा! | 
| | नवाँ प्रकरण । 
| तों के प्राकृतिक दृशा से बढने का वर्णन । 
इसके दो भेद हें पहला भेद्‌ तो बह रै कि दांत बढ़जोय और गाढे हाज्ञांय और 
( ३६) डर 
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ल्‍ श्र | 

(३०६) | तिब्वक अवर | 
र - दाते. की जडे । 

पक प्रकार की सजन उनमें उत्पन्न हो और उस्र हो एण र र दाते जोल | 
वोद (गरे और जानना चाहिये किं दांत जेठ मोजन को श्रवण | 


डाई में बढ जाते डे आर | 

दः है और लम्बाइ चौड़ाई | 

ज़ रह से मेल मझ्कड वेत ग्रदख करत ह | 

न कि जे! फाका के इण न करते तो भाल ^ छे रंगो से नन व. आ ES | 

> य्‌ कः करू ह्‌ | 

दो का रमोन दाना निश्चय मवाद के भिरने से भी है है. त. उङ चिन्ह | | 
दर बांटो गई दे पहली तो वह कि जिशको कारण ल 


द्ध टि स्ख जोर छाचर्यकत [च अनुरत एर दस्तो | 
से दळू ह. I ) फ़ खात आर स्‌ | 
य ह्‌ क्‌ द ने t द | ( हस = ख्श ना टम ग्‌ रू > 
of छ दर पर खम शाक! प्‌ प ट 
र द्दा एब आए दातो क सुलु करते के {ल 


कर उसका छुना हुआ पानी पोबे ओर मबा के हटाने के > Fs द ह 
गलाव से कुल्ला करे और सरू फल माजू मः रस ह ताहे. (इलाज | 
दसरा सेद वह है उसका कारण कफाकीतरी ठा उसका वचन्ह ES न i 
दिमाग के मबाद के निकालनक लिये यारजात झर हा ली कणी 
गम खश्क दवाओं के काढे स कुर्ला करू आर नागरमोथा महतगां क 
co (न्ञ्ालदेद्र्सहसगे तम सगवः दाता परुण खजा भा नष्टकरताह आर ल 
लने के साथ बिवंध भो उचित हो ता उसकी ताजा हरी लुतलीक पानास ज्य व 
दांतों पर मले दुसरा सद यद ९ कि दांतों की लम्बाई में हल ग या य है ह 
कारण हैं पहला तो यह हैँ (क काइ दात जन्म से और दाता को व ज 
हा फिर ज बहुत रमय व्यतीत हाजञाय ता दूसरे दांत घिखडाॉय डत. ृ 
झ.र बह दांत कठोरता के कारण ख घेलाहा रहें यह अखल में कल | 
` छपनी दशा पर ६ आर दुसर दांतों के घिललजाने खे वढा हु | क र 
{तना उचित हो लाहे. के योजञार से जे! इस कॉम के लिये छु 5 ळक 
त डाले और दांती के समान होजाय आर काटने में अर रतव र. स नी 
कि हिल ने जाय ओर उसमे टेंढापन न श्राज्ञय और जानना चाहिय । र ब 
का इलाज हकीमों ने इसे लिये बसग किया हैं कि जब दांत मर दे t क 
चोज &च्छी दरद से नदा चबाई जाली हे सुख्यकर जब लस्माई डी न. हे 
१. त्ता र सी ङ उभर दाचे 
पन्न हा इस कारण खे दात ह्‌ 
लिन) ल इते! फस्द खाले आर दस्त्वर द्बाण | 
के आरम्भ में मबाद को टोन क लय न दबाओ के पानी रू जो की 
वेर दे कल्ला करे जैसे हरी मदाय का पान! आर ताजे शुलांब के फल र 
जन क अन्त में मराद के निकालने बाली चज जली उत्चित हो. लगावै । तीस 
ह वो किदांतां की जडमें सूजन उत्पन्न रे! ओर दांत जिस जगह म न 
उसके उखांडदे इस कारण ख दात लस्वाई मं बढा mS Si 
उस पटु में जे! डसका ठहरोता है झीर दूढ म भव आहो 
सस्चन्च रखता है। ता उसके दाथ स पोछे की तर्फ ह 


न| 
| 


ह 


>>: pH! 
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>. डात के रोगों का वर्णन! (३८७ ) 


स्त्र 


खे शौर जो सोने के तारों से बांचदे तो अति उत्तम है और जत्र तक कि अच्छी 
तरह दुढ न हो तवतक फिटकिरी, चोरइसिंघा का सींग जला हुआ उस पर छिडकतें 


इ में वेठजाय फिर मस्तशी को मरीन पीस कर उसपर छिडकदे जिससे उसके 
र्‌ 


। हें । 
| cE) प्रकरण । 
| | - दांतों को खुजली का वर्णन । 
| उसके दे! कारण हैं पहलो कारण तो यह है कि कई प्रहार के पानी जिनकी 
योनी पडे ओर यह वहुधा उत्पन्न हुआ करता है | दूसरा कारण यह है कि ऐसे भोजन 


खाने में श्रावे जिससे तेजे दोष उत्पन्न ही और थोडासा अन्न दांतों की जड़ों में श्रा 
जाय और कदाचित उनकी जडमें भी घुसजाय औरजो यदमवाद देह में भी फेला हुआ 
हे! सब देह मे खुजली उत्पन्न हेती है ओर उसका चिन्ह यह हे क्रि दांता म॑ और 
उनकी जडो में खुजली खी मालूम हो इस कारण से दाता. को आपस में रिगंडने से 
था और चीजों के चबाने से खुजली पलभर भी न थमे ( इलाज़ ) देह और दिमाग सें 
भवाद्‌ के! निकालने के लिये आकाशबैल को काढा पियंवे ओर दुव्वयांरज तथा तेज 
खटडी और सलोनी वस्तुओं कॉ सेबन कर ओर दोपों के निकोलने के लिये जंगली 

ध्याजको शिकवीन से या प्रका की जड लिक में ओटाकर उससे कुल्ले करै । 

ग्यारहवां प्रकरण 
(दू स दात कटकटान का वणन । 
| उसका यद कारणे कि अजलो में निर्वलता आजाय और यह दशो वहुधा छोटे 
| को को उत्पन्न हुआ करतो हे श्रोर वडे होजञांने पर स्वाभाविक गर्मी के बढजाने से 
ज्ञाती रहती हे ओर इसी तरहेले थह दशा सक्त मिर्गी, बाँयटे और फालिज अर्थात्‌ अ- 
गाङ के आरब्भमे और पैटमे कोडे उत्पन्न होने पर कपकपी को समय और जबकि 
| दतो में ददेकी अधिकता हे उत्पन्न हुआ करती है ओर उसके कारण बडो पुस्तका में - 
| वर्णन किये गये हैं (इलाज ) जिस रोगी का दिमाग की तरी इस रोगका कारण होते! 
| उसके निकालने के लिये यारजात खानेको देवे और कुएले करावे और दिमाग की ओर | 
| 


i पु तू र री प Ne we गै 
¢ निकस्मी दशो हो असे नेन गन्धक और पापंडी नमक के पानी वा अन्य वेलीही वस्तु 
॥ 


पट्ट की पुष्टता के लिये कब्जियत करने वाले सुगंधित तेल जेले कूटको तेल केसरो 


| तेल गर्दन पर मलै ओर गर्दन पर तेल मलने के लिये इसलिये आज्ञादी है कि जबडे 
। के अजल को ज़ड वहा ६ 


वारहवां प्रकरणं | 
मसूडों की सूजन का वणन। 
इसके तीन कारण हैं पहला कारण तो वह है जो खून के वढ जाने से दो ओर 
उसका चिन्ट यह है कि मसुडौ मे लाली दद टीस और सुजन का वढाव होतांदै ओ - 
. झर खून के वढ जाने के दूसरे चिन्ह भी प्रगट होते हैं ( इलाज) सरेरू और चार 
रग की फरूद खोले वा सिंगया लगोवे अभिप्राय यद है कि जैली आवश्यकता हो बेला i 
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(६०८ ) तिब्यअकबर । 

वाका काढा जिल मे पीली 
के हटाने के लिये 
को पानी में ओद 


ही करे और जौ इससे काम न निकले ते द्स्ताके लिये मेवा क 
हरड और पित्तपापडा भी पडा हो रोगी 5 र 
मसुर, सूखा धनियां, शरधीरा लाल चंदन, 0 का a री बांग को पाती 
कर उस पानी से कुटला करें और हरा खु, हेत च 3: ढा धिऽ लाभदा- 
छु'ह में ग्वखे ओर गुलाब में सिमाक सिला कर उससे 0. र 
यक है और जो घुजन दूध जाय श्र मसडी में रजन का 5. Be कि 


~ 


च णा -. मम पे हे न र बडी हे! औरए इन 
करे और मरूडो फो तेल से चिकना रप 5 का इला कर | दुसरा 
उपायो स न ज्ञाय ता. उसको मश्तर से चौर डाल ।फर घाव का इलाम कर मार 5 
ण से हा, उसका चिन्द यह है कि सूजन कम आर दइ 
मेद यह है कि पित्त फे कोरण से हो, उस लम हे । इल सुजन का प्रभाव यह 
तथा जलन विशेष हा और ठंडी चीज्ञो से लास मालम दा । इश + i नेये 
है कि जब उसपर उंगली रघखे' ते! उस जगह से खून I त i EE त कह क 
हेत (फर अपनी जगह पर आजाता है ( इलाज ) हण्ड क, काढ से पित्त का व} ५५ 
द्वारा निकालें और जो अंडश्यकता हो ते फस्द खोलें ओर जब पेसा हा ते फ़स्द का 
दस्ता से पहले खेल और दांतोळी जड़ो पर पछने लगावे जिससे निकस्मा खुन निकल 
झॉय और जब देह का मबाद निकल चुके और अंग मल रहित होजाय ता थोरा 
झौर मकाय के दाने सिके मे औडा कर उस सिकें से कुछले कर जिससे मसूड कडं 
होऽ।य और मघाद भी उस तरफ गिरने से रुक काय परन्तु मवाद के निकलने से 
पहले इन चोजों छे कुल्ला करना ठीक नहीं क्यों.के ये अंग को खुकोड देतेहे थोर मच 
ब निकलने नहीं देते हें तीसरा भेद यह है कि उसकी सज॒ने का रंग सफेद होता हे 
और वह छते में ठंडी मालूम होती हे। (इलाज) पहले मवाद के नमं करने ओर 
कोटने के लिये शहद और जैतून से कुरले करें फिर मचाद के निकालनके लिये बाबू, 
दौनां मरुवा, भैथी के बीज्ञ और अलसी पानी में औटाकर छस पानी से कुट्ले करे 

शौर जो फारण बलवान हो ता कफ के फोकों के निकालने का उपाय करें ४ 

। तरहवां प्रकरण 
दात की जड से सदा राधे! बहने का वर्णन | 

और यह ऐसा होता है कि दांतों की जड मांस स खून वहा करता है और 
- उस्को यह कारण है कि मरडो की शक्ति में निवेलतां आज्ञाय क्योकि निर्वेलता होनेके 
क्षारण से इस खून म जे मसूडो में ०हुंचता है उसमें ग्रहण करनेकी शक्ति न रद अ 
` अःमे रुधिर भर जाय और - क्योकि बह उगह नर्म होती हे इसलिये मसुडे फटकर 
खून बहने लगता है (इलाज) इस राग में दोष को इकट्ठा करने वालो और पुष्टिकारक 
इचा लगावे जैसे जली. एई मसुर, चंशले|चन, कीकर और माजू इन दवाओं को महीन 
चीस बर मरडी पर मलं और जरुरशिवी ओर जक्षरतरोखी मसुडो पर बुरके । जरुर 
[वी के बनाने की यह विधि हैं फिटकरी मून कर रिकं में बुकाई हुई १ भाग, नमक 
गाग, छल पिरवरी १॥ भाग इन तीने।े। मद्दीन पीसकर मसड़ां पर बुरक दे 


4५ 
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दांत के रागा का वर्णन | ! १:९] 
कौर फिउकिरी को रूक में छुझाने की थि ध यइ है कि उसके लेकर टीकरे पर अते 
पेर गास २ पर सिको डाल लखे उरूम छे आफ उठे | जरुर तरीखी दबाने की यह 
विधि है कि ठरीख पळ प्रकर की मळत हे त! |, उसको लेकर गा में डाल दे जब 
यड जलकर लाख हाज!य तब डलको राख ले ख़ 5 चराय मे शुदावळे फ ल मिलाबे 
ओर देहं के महीन पीस कर मसडं पर चुरद दे । तख पक प्रकार दी मछली: 

नदी में मिलती है इसमें नमक मिल,कर 

३ उसको प्रक्रत पहले दज में गमे ओर खुश्क है और 
४६ गुपकारी हे ती हें आर धसी मछतो का 
से लाते हैं और कमी ऐसा होता है कि मरूडों को.ण.क्त अपनी 
दशा पर हा रौर नवल न हा परन्तु देह में खून बढ जाने से मलूडी से खून रिसने 
क 


] AY 
« 
ट्क 

HY, 
Ed 
Ds] 


| अधिकता उग हे! ( इलाज ) फस्द खेले भोर 


ससूड क वान आर नासर का वणन ॥ 
[सूर छा यह अथ हैं के एक घाव पुराना हे अर बहुत समय तक रहा ह 


~ ~ 


झौरए नलकी तरह छेद होकर माल में उत्तर गया हो और उसमें से पीला पानी वद्ाकट 
शर कराह और तफरक इत्तिसाल उस घाव को कहते हैं जा मांस में हो और उसमें 
पीव पडज्ञाय फिर उसमें जे दुर्गन्धित सूजन न हो तो हकीम लोग उसका मलरहित 
कहते हैं नहीं ते; खबीखा अर्थात्‌ निककस्मा वोलते हैं जा मखुडाँ में घांब पड जावा है 
उसको इंलाज वही है जिसका कुल्ला अर्थात्‌ घु ह आने में बर्णन हे चुकी है फिर जॉ 
घाब बडा हे ओर उसमें रतूवत सी विशेष हे! ता जित दवाओं से बहुत खुश्कोहे उन 
को लगावे और जो घाव छोटा हा ते! दया भी उसके असार काम में लाव परन्तु, 
जो घाव सड गया हा ते जो इ उाज छुख फे लड हुए घाव का लिखा. ह कही. इसका 
इलाज ह अर्थात्‌ पुराना सिरा और फल्दफवून काम में लावे जितस बुर मांत नष्ट 
हे।जाय फिर माजू और सुर्य तथा और पेलो दे।प के भागे(के रूमेटने बालो दवा वारीक 
पासकर उस पर दुरक दे जिससे नयां मांल उत्पन्न हा ओर यद वर्णन मुल के रागा 
में सविस्तार दर्णन किया गया है | दूसरा र्ाखुर का इज रा आकला अथात छख 
के सडे हण घाब के सद श हे और कदाचित्‌ दाग देने को आवय +त। भां पड जाता 
छोर दाग देने की यद्द विधि हक सलाई लेकर इसके एक छिरे पर ऊन लपेट कर 
डसको तेल में डबोकर जो बहुत गर्म हो बिगडे हुए मांस पर रकल यहा तक कि सव 
स्किस्मों मांस जलजाय और जो रतूबत कि घाव को नहीं भरने देत है वह सुखजाप! 
हवां प्रकरण । 
* मसडो के ढोले और कम होजाने का बणन । र. 
दोनि को दांत के लने के प्रकरण में व्योरवार वणन कर चुक दै क के 
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ता 3 हिलने के कारणा में से हैं अब एंसी दवो का बेसन है जो मसुड क 
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)) । तेब्बर 
(३१०) . 
i घ्न स्‌ 
र उनके दिलढिलापन को दर करती है। गुलोइक फूह, & ड, त 
फल है ) दृष्यू लाल प्रत्येक १४ मोशे, खनव, नप्तो, 
इन सबके कूट छोन कर जव बहुत वारीक 


द.ढ करती है यो 
का छिलका, ( बएलूत एक पेड का 
समाक, अकरकरा प्रत्येक १७। माशे लेझर 


हं जांय तब मसुडी पर वुरकद । 
ह सोलहवा प्रकरणं ॥ 


मसूडा के मांस के वह जाने का बणन। 
यह बहुधा सब दातिं के अ्त की ड.ढ में उत्पन्न हता है और इस तरह खे 
उत्पन्न है।ता है कि कोई गर्म वस्तु पी दो और उसमें खे नम हक बत 8 र 
जाय और बाकी कडी हेफर रहंजाय और रोगी यह जाने कि कोई चीज खाने चकर 
में से डाढ में चिपट गई है ( इलाज ) हुरी झिटकरो और सुर देनो को मरीन पॉस 
कर उस बढो हुए मांल पर बुरक दे जिंसले वह नष्ट दोकर सूख जाय । 
आठवा अध्दाय 
कठ रोग का वर्णन ॥ ह कटे 
व जानना चाहिये कि बहँत से हक्कीम गले से उस स्थान को अंडर करते हे जो 
भजन और बोस के नले से बना हुआहै और कॉकलक जिसे कैंचा काग आदि नामी 
से बे।लते हें एक मांस का बना हुआ यग है जो सनावर की सुरत को तालू के ऊपर 
सटका हुआ हे ग्रोर उसमे दिल की रग और अमले नहीं ऐ और पेसे ही पट्टे भो 
बहुत नहीं है और उसका यह लाभ है कि वह हवा को घुणे और गईं खे सोफ कर 
देता है और कंठ से शब्द के निकलने में सह्दोयता करता है और नरखरा मांस, दिलकी 
र्गो और पट्टों से बना हुआ हे और पतंरोर है और ह जरा अर्थात्‌ श्वास नली के सा“ 
मने से उठा है और हकीम लोग उ ल जगह को आमाराप का सुख कहते है और यह 
मुख के अन्त तऊ पहुंचां है और उसका लाभ .प्रगट है जैजा कि अति आामाशप के 
नीचे फेंको के दुर कर? के लिये उत्पन्न होती है उसी प्रहार के नखेंरा भी चीजा. के 
य्ामाशय में आने के लिये बनाया गया है और यर नखरा आंते! खे अधिक चोडा है 
ओर उसके-भीतर की किल्ली बहुत कडी है क्यो किं जो भोजन मुख से नखरे में जातोदे 
> घह कच्चा अपक्व और गाढा होतो है और जो फोक श्रामाशय से आंतों में जाता 
है ब्द पका हुआ हातो है ओर कस्ये रिग्रा (फेफडे का सिर) एक अ'ग है 
ने के खमॉत बहुत सी नमं हडिडयो से मिज्ञा कर बना है और यह नमे “हड्डी कोई 
तो परी प्रधि के समान हे ओर कोई आधी परधि के सेमोन है रौर सव नम हड्डी 
ने को तरह इकट्टी हुईहें और प्रत्येक नम हड्डी दुसरी नरम हड्डी के सॉथ एक 
बन्धन से बंधी हुई हैं और दोनों नम हडि.इयो के बोच में थोड़ासा अन्तर है और 
डन सब पर एक किल्ली फैली हुई है और सीतर को ओर एक और मिइली बहुत 
कड़ी लगी हुई हे ओर फंफडे का मुख नरखरा की आगे सकला हुआ है ओर जिल 
तरह से नखरा आमाशयं से मिलो हुआ दे उ ली तरद वह फेफड़े से भो जा मिला है 
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वेठ के रांगा का बर्णन । । (३११) 


शीर उरूका लास श्वास सैना और भीतर की साप को वा इर निकालना है ओर फेफड़े 
फे सुख को अरबी न हंस कहते हे और लीजियिजेन गले की सजन को कहते हँ और, 
गला र हत्तरा को छथ खरे की सजन मं वरुन किया ज्ञाधगा। 


{हेला प्रकरण । 
काग की सूजन का वर्णन । 

इस सजन के चार भेद हैं पहला तो वह हैं कि खून के कारण से हो और उस 

बा चिन्ह यह है कि कोष में लाली उत्पन्न हो डाती हैं ओर फल जाना और 
जलेन शरीर थोड़ा सा दद मालप हो श्रोर दर्द के कम होने का यइ कारण है काग में 
नशकित कम हे जैसा कि वर्ण न हो चुरा हैं इस लिये उल को जड़ मांस के लोथडे 
सर बनी हुई हे और उस में पट्ट कम हे ( इलाज ) फस्द खोल और मबाद को हराने 
के लिये शि गुलाब से कुर्ल करें और गुलाब से कुल्ले करं और गुलाब के फल, 
चन्दन डानार के फूल और कपूर मद्दीन पीस कर काक पर मले ग्रौर द्वा लगाने को 


यह रीति है कि ललाई के चौडे खिर पर ददा रख कर उस पर लगोव दुसरा भेद यह्‌ 


है कि पित्त के कारण से हो आर उल का चिन्ह चुभन विशेष जलन प्यास कीं, 
अधिकता और घुख में खुश्की उत्पन्न हो ओर पित्तज सूजन में रक्तज सजन की 
अपेक्षा दर्दे बहुत हुआ करता है वयाँ कि पित्त वाली में तेजी बहुत होती हैं (इलाज ) 
चकति को नमे करने के लिये छुर हिन्दो के खिंसादे मे शोर खिश्त डाल कर रोगी की 


` पिल्वावें यां अमलतास के काढे में तुरंजबीन मिलाकर पीबे और मवाद के हटाने ई 


लिय हरी मकोय छार हरी कासनी का पानां ओर श्रत्यन्त विवन्थ कोरक दवा जैसे 
अखरोट फारुव्वे, शहतत कोरूब्य 'शुत्ताव और रीदाल से कुल्ले करे और जो यद हों 
कि केबल दोषके भागा की समंटने वाली दवाओं के सेवन से मवाद कड़ा होकर 
छिढर जायगा तो मवाद छी अधिकता के कोरण से मवाद्‌ के हटांने वाली दवाओं का 
छाथ प्रगट न होगा । तब कोई मवाद के निकाल्ने वाली ओर सजन को नर्म करने 
वाल दवा कुटलो सें बढ़ाव जैल अमलतांख का शीरा, खितमी, बिद्दीदाना कनुचे के 
बोज दा लुझ्राब, हरा यांनयो और दरो वाधतंग को पोनो जिसे से दद्‌ थमजाय और 
सन नम॑ हो कर नष्ट हा जाय! तीसरा भेद यद्द है कि कफ के कारण से हे। उस का 
चिन्ह यह है. कि सजन में सुस्ती, सफेदी, नमी तथां दढ में कम्री होतो है और काग 
बहे की पछ के समान बढ़जाया करता है ( ईलाज ) पहिले हुव्य को काया ओर लया 
की गोली च अन्य ऐल ही दवाओं से कफ को निकाले ओर प्रति दिन प्रातःकाल के 


समय शदद्‌ को बना गुलकन्द रोगी के खबोवें और कू के निशालने श्रौर काटने के 


लिये कांजी, सिक जवीन और राई मिलकर कुरते कर और नौसादर मद्दीत फेस कर 

नलकी में रख कर उस पर फुके जिस से कफ नमं. होकर पिघल जाय और माजू 
नोसांदर, नमक और फिटकरो को पोल कर उंगली पर लगा कर कोव्वे को उठाचें 
जैसे दवाइयां उठाया करती हैं ओर जो कुछ इस अंग के ढोल ददने के प्रकरण में कहा 
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९ ११२) तिब्य अकबर । 
रर: > फि Ee ये a णं ड डे 
कोयना वही रत का (उत्ताने) हे । सीधा भेद पह-हे किवांदाककारण आ ह 


योर उस का चिन्हे नउन में कड़' पने शौर तालू जीभ अर ह के ग र जपते 
ओर मुख का स्वाद खट्टा हाना है (इलाज वारी के तिवरे pe अपनोसून र 
काढाया माडल झ्ुडत आर आकाश बे त्की बनी हुई सिक नवीन (पेला? च्य >>; 
के। को बार करके निकालना चाहिये और संवाद के नम अन निकालने या मत 
अपलतास का शोरा, ताजा दूघ, बादाम, का तेल, मेथी के लुं म चाला ग 
मिला कर कुट करे और जो भय ही कि सजन फेल जाय गी तां डंडी चीजें जैने i 
शिये का पानी ओर ताजे हरे काइ को पानी सदा सुख में स्कच श्र उ ती से कुटे 
कओ और गर्म चोजो से विशेष सोवचान रहें जिल ले सूजन खंरतानी न होने पा 
सचना कोव्ये की सूरन का जैवो २ विरुद्ध दगा दोतो है वैते दो उस के नाम भी 
नाति २के होते हैं जे ते सूजन कौठरे कें सर भागों में फे [गडे हो तो उज का मद्सूरो 
शौर उस्तुरोरो सुत्रन कहते हे अथात्‌ ख्य ज्र खमान ऊपर बाँचे ले पेक चा जो. 
गोल सूजञन कचल काव्ये क तिर म॑ हा ता उस का बम इतवया अर्थात्‌ अंगूरी सूजन 
त त या 
दूसरा प्रकरण | ४ 
काकलक अर्थात्‌ कोए के ढीले होने का वणन। 
यह इस प्रकार का होता हे क्रि कोव्या बड़ा होऊर विनां सूजन के नीचें 
का तरफ गिरपडे और रोगी के यह मालुम हे कि कोई चीज़ गरे में लटक गई है 
अर जब सुख खेत ओर जोप का सुख ख निकाल कर ओर मनुष्या का दिख.वे ते! 
देखने बालों के! कोडे का वड़। हे। जाता दिखाई दे ओर जब तक क़ि उस को उंगलो 
से न उठाब तव तह रोगो घ्र. न निग सके ओर उल्ल के ढोले दो जाने को 
सकूतुनलुदात्‌ भी कहते हे! इल रोग के दै! कारण दे पहला कारश ते खून को गर्म 
छुष्ट प्रकृति है और उस का चिन्ह जोम तालु ग्रो! कोव्वे मे लाती आर गर्मी होते हैं 
(इजाज ) कीफाल रग को फरुर खोले औए जो. कुछ कोव्ये में खू के कारण खे सूजन 
हा जाने में ब पंन झिया है उत इवा ख इस रोग का इलाज करें और जो अजोण हो 
ता जा चीजं योग्य हा उनके सेवन से झजीण को दूर करं। दूसरा कारण कर के 
कारण से ठंडो दुष्ट प्रकृति उत्पन्न हो डस का य३ चिन्ह दं 6 सुख में लुम्राव की 
श्रधिंकता और गर्ही ओर लालो नहे ( इत्'जञ ) कक के कटने और निक्ताजने के 
लिये शहद के पॉती औए जूफा के काढू ले कुटते करावे और आख, तथो फिटकरी 
महीन पास कर खडडे ९ माठे अनार के शूरे के पोतो में मिला कर कुछले कर जिल 
खे तरी सूख जावे ओर फिटकरी, बारह,सिंघा का जला हुआ सोंग 7 नोखोदर 
महन पीस कर नली से उत पर फु क या छोटो खज्ञाई के फे हे हुर सिरे पर रख 


| 
“कर उस पे कोको उठाव ओ क्योकि कोव्वेके लिये कोई मुख्य गति नहों है अर उख | 
कों जड उस क़ रार पार को मांस मे जक्ष को 20 मे तंगनगा कहते ह मिली हुईं । 
है और इलो त. दद और फिरली से जो खोपडी को ऊपर आप पास लगी हुई है और 
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कठ के रोगों का बीन । (१११) 


सिरकी खालसे खम्चन्त्र रखतीहे तो चाहिये कि जो चीजे अ'गमे श्रीले और खिचाव 
उत्पन्न करती हे तोलू पर रकखें जिससे सिरकी खालमें खिंचाव और जीण उत्पन्न होवे 
आर उसके संयोग से कोव्या भी खिचकर उठ जायगा और उन दचाओ'की विधि यह है 


. झुगाख अकाकिया, धू आं, खारी सिट्टी जिखको अरबी में तीव दुदतखाना कहते हैं, तथा 


सरेस और ईसवगोल इनमें से ईसवगोल के सिवाय सव दवाओ'को महीन पीसकर रहने - 
द्‌ फिर खिरका लेकर अधीरा के पत्त और सूखा धनियां ओटा कर और छान कर. 
उक्त दृवओओ' को उस लिक में मिलोकर तालू पर रखदे परन्तु पहले उस जगह : 
के बॉल मुड़वादें और यह दवा वालक युवा बुद्ध सव को लाभ दायक हे सिवाय 
इसके कि कोव्वे को ऊपर खींचती है और जो तरी दिमाग खे कोते की तरफ, 
खिंचकर आती है उनको भी सुखा देतो है । ( बच्चों के कोव्वो को उठाने वाली 
दवा ) माज को सिकं ये पीसकर तालू पर लेप करे और जली हुई मुलतानी सिक मे. 
मिलाकर तालू पर लगाना भी लाभदायक है और जब ढीले होने के पीछे कोब्वे की जड 
सहीन और सिर मोगा तथा गाढा होजाय और दवा लाभ न करे तो चाहिये कि हुफ्तको 
गर्म पोनी में पिघलाकर उस पानी से गर्म गमे कुल्ले करों जिससे सूजन नम होकर नष्ट. 
होजोय ओर नर्म होने के पीछे दोष के भागों को समेटने वाली दवाओं के काढे से जैसे 
उसारेस्हैतुत्तीस छुक और लाजू उस में सिलाकर कुल्ले करे' जिससे और मवाद्‌ कोते 
पर न गिरे और जिस बीमार के कौब्वे में गर्मी उत्पन्न होजानेसे लाली और, गर्मी मालूम 
हो तो हरी म्रकोय और हरे घनिये के पानी से कुल्ले करे और जथ कोई फिटकरीकी दवा 
ढोले कोब्वे के उठाने में लाभदायक नदो और उसकी जड बहुत पतली और सिर की 
तरफ से बडी होजाय और गोलाई में अ'गूर के समान अरर र'ग सफेद हो गले पर पडे 
रहनेसे रोगी के दम घुटने का भयदो तो उडचितहै कि जितना चढ गया हो उसको. काटदे 
और इसी तरहसे यदि कौआ वढजाय और उसकी जड पतली और किनारे चूहे की पूंछ 
के समान हो और ढोला होजाय अभिप्नांय यदे कि जिख तरह से हो जब काटना चाहे" 
तो पहले देइ से मवाद को निकाले और सवकासव न काटना चाहिये किन्तु अपने प्रमारा 
से जितना विशेष होगया हो उदनाही काटनो चाहिये क्योंकि जो विशेष . करजायगा तो 
खून बन्द न होने का भयडे और गले में इतना खून उतरजाय कि गला और फॅफडा भर 
जाय और बीमार उसी घडी मरजाय और कदाचित्‌ कडी सूजन और गलेकी सूजन मृत्यु 
कारको ओर हकीमो ने इसी कारण से उसके कारने में जल्दी नदीं की और उसके ले 
रने का काम पडे तो यहभी समक लेना चाहिये कि जैसा उसको जडसे काटना वर्जित दे. 
वैखा ही कम काटना भी अच्छा नहीं क्योकि इख सूजन में कष्ट वैसाही रहताहै और का- 


टने की दो रोति हैं एक तो लोहे से दुखरी दबा से। लोहे से तो इस तरह पर करता है. 


र अ खोले >) की >. 
कि रोगो सूर्य के सन्डुख बैठे और जितना उचितहो सुखको खोले और जाद उसकी जोस 
को अपनो उ'गली से नं.वे को तरफ दवाकर कोव्वे को जहां से रा के अघली दृशा 
से वढ़गवा है इस औज़ार से जिसका नाम मासिकठुलजुहात ( कोव्वे पकडने का 


औजार ) है पकड़ले और बढ़े हुए कैंची या नइतर से काट डाले पीड़े उडाका हक 


४० i 


उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३६४) ।तंब् अकवर 


सिमाक भिजो रवखा हो रोगी एख में लेकर कुल्ले करे जिससे बहुतसा खून न (नने 
और पेसाही कुर्स कहरुवा ( एक सुनडरी रंगके गोंद की डिकिया जो कई दाशर से (मि 
लाकर बनती है) ग्रफीम और अखरोट की शराब और शराव खरनूब आर नवती मौजूद 
रखें इसलिये कि जो आवश्यकता पडे 'ठो इन चीजों से कुल्ले करे जिससे खून का निः 
कलना बन्द होजाय और दोष के भागों को समेटने वाली दवा सलाई के चोडे सिरे 
'पंर उठाकर कोव्वे की कटी हुई जगह को उसमें रखदे जिखसे खून को बन्द करदे 
' खट्टा अंगूर, रीवास, मकोय और खट्टा बिदी का पानी इख विषय में लाभदायक हैं और 
_ गिलेमखत्‌म ठंडे पानी के साथ लगाना लाभदायक है ओर उनमें से प्रत्येक दवा खून के 
बन्द करने में सुख्य है । दवोसे काटने की यह विधि है कि हींग और फिटकिरी महीन 
पीसकर कौव्वे की उस जगड पर लेप करे जिसका काटना योग्य हो ओर इसी तरह से 


पर व्यि tS is Se च र र + परी शेव्चे रे 
नौसादर शोर हींग का बोरीक पीसकर लगाना इसकी जडका बाराक करताह आर कोड 


को गिरादेता हे केवल फिटकिटी का सुखपें रखना भी इसमे लाभदायक है और बहुधा 
तीन दिन पीछे गिरपडताहै और जब इन काटनेवाली दवाओं को लगावे तो चाहिये कि 
“बीमार के आगे तकिया रखकर बैठे ओर छुख ऐसी तरह पर खुला ग्व्खे कि लुआब 
-बोहर निकलसा रहै और दवामे से कछ भी गलेमें न पहुंचे आर वटजा ने के पीछे मवाद 
के संमेटने.वाली उक्त दवा काममे लावे (सूचना ) काटने में जडस न कारे कयाक उख 
-का.ज़डसे कटजाना शबद्क्रो बन्द करदेताहे किन्तु कोई २ रोगी स घुटकर मर भी जाता 
` हे.आर जडसे काटना बहुतसे रोगोंकों उत्पन्न कर देताहे खो योग्य रे कि जवतक श्वास 
बन्द होने से रोगीकी मृत्यु कासय नदो तदतक कभी उसके काटने मे जल्दी न करे न र 
जब काटने का काम पडे तो जितना चड़ाहै काटने सें उससे विशेष न कॉट और दि 
होने में कुछ छोड़ भी न दें क्योकि कम काटना सी जर्राह का निष्फल कामहै इसी कारण 
स-लोहे से काटने को अच्छा कहते हैं क्योंकि दवा से काटने में मुख्य एकही जगद का 
कारना कठिन है । र 
'तासरा प्रकरण । 
इवासत के रुकने का वणन ॥ । 
इसका यह रथै है कि श्वास लेने में अथवा कोई वस्तु निगलनेमें बा दोनो कामो 
में ऐसी खराबी पड़जाने से कारण की शक्ति और निर्बलता और रोगी के स्थान के आलु- 
सार यह दोनो बिलकुल जाते रहते हे.वा कठिन होजाते हे जैसा उस का वर्णन किया 
जायया। प्रायः श्वास के रुकनेका कारण कंठके नलमें होताहे पस्म्ठु खमोप होनेके कारण 
शे अन्नवाही नलके कार्यो मे भी उपद्रव उत्पन्न होजाताहै वा प्रायः अज्नचाही नल उत्पन्न 
 होज्ञाताहै परन्तु समीप होनेके कारणसे श्यासवाही मार्ग और फेंफडेके झुखमें भी उपद्रव 
पैदा होजाताहै और समीप होनेके कारणसे उस समय भी कष्ट होताहै जब कारण बहुत 
बड़ाहो और समीप के अ'गोंको दबाले और यह बात प्रगटहे कि जिस अ गमें बीमारी का 
_ मवाद होता है उसी अगे कार्यों में विशेष हानि होती है जैसे श्वास के नलमें उपद्रव 
. हो और कारण के बलवान होने से अन्नवादी नलमे भी कष्ट पहुंचे तो इस सूरत में यद्यपि 
` दाख लेने और ग्रास निगलने में कठिनता होगी परन्तु श्‍वास रुकने की अधिकता आस 
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कठ के रोगो का वर्णन । (३१५ ) 


के निगलनेसे विशेष होगी आक इसी तरद से इसके विरुद्ध अर्थात्‌ जो ग्रास निगलने के 
भागम उपद्रव हो तो कारण के बलवानः होनेसे शवासके अ गोमें भी समीप होने के कारण 
से कष्ट पहुंचेगा परन्तु त्रास निगलने के अ'गोमे कष्ट अधिक होगा परन्तु: जव. कि कारण 
की अधिकता पासवाले अंगके कार्यको सी नष्ट करदे क्योंकि ऐसी दशामे दोनों के कार्यमें 
हन समान होगी और इटास का रुक कर आना ओर गले का घुटना जैसीर जगद होता 
है उसी के अनुसार उसके चार भेद हैं पहला भेद तो वहहे कि. लौजिदेन: ( दो मांस हैं 
जीसकी जड़मे ) और गले और उन वाहरी अज़लों ( वड भछलियां जो वहुधा प्डिंली 
और वाहुपर उत्पन्न होती हैं ) में जो सुख और जीभके निकट हैं और लौजिदैन पर सडन 
उत्पन्न हो और इस रोग को छुतलक खुनाक ( केवल श्‍वास की रुकावट ) ही कहते हैं 
ओर उसका चिन्ह यहहे कि जव रोगी रुख गोर जीभ वाहर निकाले -तो सजन दिखाई दे 
और यह दूसरे भेदकी ग्रपेक्ष जिसका नाम खुनोक कलचो है विशेष आरोग्य है और 
लीजितन जिनको नानफ्तान भी कहते हैं मांसके पट्टे के दो टुकड़े हे जो गले. के दोनों 
तरफसे ज॑-भकी जडके समीप जमेहुणहे और उनसे यर्‌ लामहे कि हवाको नाकमें खींचने 
के समय एक साथ नहीं जाने देते हे किन्तु धीरे २ जाने देते हैं खुनाक सुतलक का पहला 
भेद्‌ चएर मकार पुर वांटा गयाह पहला तो यहहै कि सूजनेका मवाद्‌ खूनदो और उसका 
चिन्ह यह कि छुख लाल हो और जो रगें गले और शिरके ओर पास में हैं खू नसे भरः 
जाय और कूदने लगे और गलेम्रे जलनहो और सुख का स्वाद मीठा और शराब का सां 
मालूम हो फिर जो मवाद सब शारीर में फैला हुआ होगा तो अ'गोमें सुस्ती ओर इसके. 
सिवाय खून की अधिकता के चिन्ह प्रगट होगे ( इलाज ) जो शक्ति में निर्बलता हो तो 
दोनो हाथों की सरेर की फस्द खोलें और थोडा २ खून कई्वार निकराले' जैसे. हर घडे 
में १७ माशे या ३५ माशे जैसो उस समय आवश्यकताहो और कई वार थोडा २ निका- 
लने से यह प्रयोजन है कि रोगी अचेत न होजाय क्योकि गलेक़ी सूजन. के साथ बेहोशी. 
बहुत बुरी होती है और कई बार फस्द के खोलने के मध्य में जीभके नीचे की ओर ऊपर 
नीच के होठां की दो दो रगो'को फस्द खोलबेमे असावधानी नहो. रुझएकर जिससमयकि 
जीभके नीचे की रगो' में मवाद भराहुआ प्रकट हो और जबकि मवाद्‌ गलेंके चोरो ओर 


~ ~ म _ | 
` रुकाइआ हो और सब शरीर में खन के भरजानेका भय नर्ही.तो कुछ डर नहीं है फस्द 


न खोली जाय और रोगीको खानेको न दे क्योकि इस रोगमें रोगोको, खानेको न देना भी 
फस्द के समानहे परन्तु जो गले की सूजन सब शरीर के संयोगसे उत्पन्न हो और शक्ति 
खहायकहो तो हपतअन्दाम अथचो वासलीक. की फस्द को सरेरूकी फस्द से पहले खोल 
ओर एक साथ इतना रुधिर निकाल कि रोगी अलेत होजाय और गलेकी सजन उसी. 
समथ नष्ट होजाय और जिस तरह पर हो सके उसी तरह ऐसे रोगी की फिडिलियो' परः 
पछने लगाने बहुत लाभदायक है ओर साफिन की फस्द खोलना बहुत लाभदायक छै 
सुख्यकर जिस रोगी को खूनकी अधिकता, बवासीर के खूनका बन्द होना चा रजस्वला 


„ खूनका बन्द्होना गलेकी सूजनका कारण होजाय और फस्द खोलनेके पीछे नम हुकने(झती- 


दण बिरेचन)से या मेवो के पानोसे और इसी प्रकारकी दूसरी द्वाझसे तबियत ~ २४ 
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चाहिये और मवादके निकलनेके पीछे सिक या शिकंजबीन जक जागार 
फे चोज, कासनी के बीज, सूखे घनियेका पानी ओटायाह आ लाकर ह र नो | 
(यास औटाया जाय यहां तक कि गाढा हो जाय जिसको सन्य कइते & ऑर तर | 
छखरोट के 'सिरके से कुला क! और तर अखरोद का सिरका इस तरह वनदा है कि ह्र 
अखरोट का बाहर का छिलका खिरके में डॉल और उसमे गले की सूजन को दूर करने का 
झत्यन्त गुण है और जव तक सवाद्‌ न निकाला जाय तब तक कुल्ला न करना चाहिये 
जिघसे मवाद्‌ किसी मर्म स्थान की तरफ न हट जाय जैसे केफडे और द्लिप्र और जव 
शेग बढने का समय बीत जाय तो मवाद दे पकाने ओर निकालने. की तर्फ आढ हो 
- और जो ऐसे समय में हकीम बीमार के पास पहुंचे फिर जो उचित सममे तो फस्द 
त खोलें क्योंकि इससे रोगी के निर्बल हो जाने का संदेह है और भोजन देने की आव- 
श्यकता पडे और जिस रोगी को ग्रास निगलना कठिन हो तो उसको भोजन कराना कष्ट 
इना है और जब कि सूजन बाहर की ओर प्रगाट हो तो उस घर नश्तर से पछने लगावे 
[क्षस्से उसी अंग से खून निकल आवे ओर जो दवा सवाद को पकाने और निकालने 
` क लिये लाभदायक हे उनले कुले किया करें जैसे त्र'जीर, इनका, मेथी के बीज, अलखी | 
के बीज पानी में औदाकर ताजा दूध और अमलताश का शीरा मिलाकर काम मे लावे | 
शौर जो वस्तु सवाद को पकात और नर्म करती हे और दर्द को रोकती है बह सव इस 
रोग में लामदायक है और तीसरा या चोथा दिन इस रोग में अन्त का समय होता हे 
और ऐसे ही जो इल समय शुल्लरोगन में निर्मल मोम पिघला कर अर पुरानी रुई पानो 
के भिगोकर यह मोम का तेल उस पर लगोकर गले के आस पास रखदे तो अति उत्तम 
हे चोर जव खर्व मे लाली न रहे और पीलाएन आजाय और ढीलो हो जॉय तो जान 
सेघेकि सवाद पकगया हे खून की पीच दन गई है फिर जो आपने आप फुर जाय तो 
` अति उत्तम है नही तो सुजन के फोडने वाले कुल्ले करावे उन की विधि यदै कि पापडी 
सो, हींग अदावील की बीट लेकर लाजे दूध' में और गर्म तेलो मे मिलाकर उससे 
कुल्ले करे और जो साजू, अनर के फल, फिटकरी, उत्र घ्य छाल वा और ण्सी ही 
बिवेध कारक वस्तुओं को पानी में ओटा करके कुल्ला करे तो सूजन को फोड देती है 
क्योंकि उसके भागों को अधिकता से इकट्ठा करती हे आर जो सूजन के फूटने में बेर 
हो जाय तो फिर जो योग्य होः तो. सूजन को उ गली से दवावें या एक आजार से दवावे 
'ज्ञा ख्लाई के समान होता है और उसकी नोक. पेली पेनो होती है जैसे नश्तर कीं नोक 
ओर एक औजार पोला होता है उसको सेलेनिहां ( गुप्त सलाई ) कहते हैं, उससे गले 
` छो सूजन को चोर द जिससे पीछ निकल जाय ऋोर पूरी रीति बह है. कि; जब तक. दको 
_ से काम निकले तब तक लोहे. के औजार से काम न ले आर खच सूजन फूट जाय तो गौ 
काची या वबफशा का तेल गर्म करके पानी मे मिला कर उससे कुसले करें जिससे घाक | 
______ शुलकर साक हो जाय और ताजे दूध और शहद से भी कुल्ले करना ऐसा ही लाभदायक 
._ है इल के उपरान्त जब चाव सवाद्‌ से स्फ हो जाय तद कसम्राज़द्‌ (-माई ».१ भाग 
सोलन की जड आधा भाग; पानी में औटाकए उसले कुस्ते करे और रोग के सारख 


~ 
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- से बदल गई हे और नाडी छोटी और विरुद्ध न हो और पागलपन और बेहोशी उत्पन्न न 


- है और वइ लालो जो छातो और गर्दैन पर प्रगट होगई है जाती रहै तो दो बाते होगी 


: हे और श्वास का आना सहज हो । दूसरे यह कि मवाद्‌ संतर की तरफ़ पलट जाय 
और यह रोग बुरो होता है और जव श्वास रुकने वाले रोगी के मुख में काग आवे तो 


. मोटी और काली हो जाय तौ घौत के निकट आने के चिन्ह हैं और जो शवाख के रुकने 
- और गले को सूजन के साथ ज्वर हो तो बडे भय की बात है और जब कि गर्म ज्वर में 
. चौहरान के दिन गले भें सूजन प्रगट हो तो उसका वडा भय है और जिस समय रोगो का 
` एक श्वास दो बार में पूरा हो और हर्वार ळे श्वास में छाती और नथने हिल तो अत्यंत 
भय होतस है. और इन लाभो को गजे में सूजन के होने के ओर श्वास के रुकने के सुच | 
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कंठ के रोग का वर्णन | (३१७) 


मं सव. भोजनां से जो का पानी जो मसूर के साथ पंकाहो उसके पीने पर संतोष करे 
र सूजन फूटने के उपराद्ध गहू की भुसी का पानो और बादाम का तेल और चानी 
खांड से हरीरा बनाकर पीचे और भोजन का दूसरा वतांव रोगी की दशा पर निर्भर 
है हकीम लोग जैसी दशा देखें वैसा ही भोजन रोगी को दें । 
रक्त वा पित्त की सूजन पर गोलिया ॥ 

इन गोलियों को सुख में जीभ के नीचे रखना लाभदायक है । फूल के बीज खुर्फा 
'के बीज, नशास्ता, वंशलोचन, समाक और कतीर प्रत्येक ३॥ माशे, कपूर ६ रत्ती इन 
सयको महीन पीस कर ईसवगोल के लुआव में मिलाले । और गोलियां बनाल । किताव 
जखीरे ख्यारज्मशाही वाला कहता है कि जो गुलसमा ( वह मांस जो तालू में फॅफडे के 
सुख के वरावर है) फे ओर पास सूजन हो और मवाद के हलने और पडने का समय 
बीत जाने से पहले फरूद खोली जाय तो इस बात का भय है कि सूजन का मवाद्‌ 
गले में उतर जोय ओर गले की सजन बहुत कडी हो जाय और कुलसमां सफाकी वह 
मांस है कि जो कोवे के नीचे तालु में मिला हुआ है और गले के सुख पर रकखा 
हुआ है जिससे धुत्रां गई और ठंडी हवा एक साथ भं।तर नहीं जाने पाती है (सूचना) 
जिस समय सजन झा मवाद नए हो जाय या फूटकर पोव निकल जाय और तब भी 
सज्जन कम न हो और आराम मालूम न हो और नाडी लहरदार हो और खांसी उत्पन्न हो | 
तो जात सकते हैं कि मवाद फॅफडे में उतर गया है और गले की सूजन फॅफडे की सुजन 


हो तो समक लेवे कि मवाद हिलके ओर पोस म॑ उतर गया है जो आमाशय में दर्द और 
जी मिचलाना उत्पन्न हो तो आमाशय में मवाद्‌ उतर आने का चिन्ह है ओर जो नाडी 
मे खिचाव हो तो जाना चाहिये कि मवाद्‌ पट्टो पर जा पडा हे और तशन्नुज इठना 
आर खिचाव उत्पन्न होगा और जो चार दिन पीछे सूजन नर्म हो तो पकाने का चिन्ह 


एक तो यह कि मवाद्‌ निकल जाय और नष्ट हो जाय और उसमें आरोग्यता को आशा 


बहुधा बचने को आशा जोती रहती है और कभी भाग आने पर भी आरोग्यता को आंशा 
'नहीं जाती और यह उस समय होताहै कि वीमार की भूखकी शक्ति अपनी असली द्शापर 
रहे परन्तु जिस समय रोगी का सुख हरा हो और आंख के गढ़े काले हो जांय तो उसी 
समय रोगों मर जाता है और ऐसे ही जो नाडी छोटी हो और दाथ पांच ठंडे और जी 
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(६१८) । ` तिब्ब अकबर ॥ 


भेदी में याद रखना चाहिये । दूसरा भेद यह है कि सूजन का मवाद पित्त हो और 
उसका चिन्ह प्यास की अधिकता, सुख में खुश्की और कडवौएन नींद को न आना, 
झलन और टीस के साथ दर्दी होना आदि जैसे उस गले की सूजन में जो खून के 
कारण से दर्द खिचावट के साथ होता है और पेले ही उस गले की सूजन में पित्त के 


~ शेता ~ _9७ ¢ गा सज 
कारण से बहुत दी टीस के साथ दर्द होता ऐ और पित्त वाली गले की सूजन में श्वास 


का रुक जाता खून वालो गले की अपेक्षा बहुत कम होता है क्योंकि पित्त को न्यूनता से 
सजन की लस्‍्बाई चोडाई बहुत कम होतो है. ( इलाज ) उन्दी उपायौ के साथ जिनका, 
उस गले की सन में जो खून के कारण से हवें वर्णन,किया गया है फस्द खोलें और 
रेचो के काढे या खिसांदे में अमलतास का शीरा और शीरखिस्त मिलाकर तवियत को 
नर्म करे और मवाद के निकालने के उपरान्त आरम्भ में मसूर के कोढ़े, शहतूत का: 
रूब, काहू के बोज का शीरा कासनो के बीज का शीरा, व अन्‍य ऐसे ही दवाओं से 
कुल्ले करे जिनका इर्णन ऊपर हो चुका है और दूसरे बा तोतरे दिन उन दवाओं: 
से कुले करे जिनका घर्णन खन उत्पन्न होने वाली कंठ की सूजन में वर्णन हो चुका है. 
और जो गले की सूजन पित्त के कारण से हो । उस में नए करने की. आवश्यकता बहुत. 
कम है और सर्दी अधिक पहुंचना योग्य है इसलिये जौका पानी ईसबगोल का लुआव 
तरबूजका पानी और खुर्फाका शीरा विशेष लाभदायक है और जव रोग अन्तको पहुंचे तो 
` सेहः की भुसी पानी में ओटाल और छानकर उसमें अमलताश मलकर कुल्ले करे और 
जो मचांद को भीतर से बाहर की तरफ खींचना चाहे तो डुफ्त, पापडीनान, राई, जंगली 
तुलसो, महीन पीसकर गले के वाहर लेप करे और मवाद के बाहर की तरफ खींचने के. 
लिये बहुत अच्छा उपाय यह है कि ठोढी के नीचे खिंगियां और पछने लगवा । तीसरा. 


भेद यह है कि सजन कफ के कारण खे हो और इसका चिन्ह सुख और आंखो का सर : 


- आना और सूजन का सफेद होना और लुआव- की अधिकता और दर्द की न्यूनता और 
हु्का स्वाद नमकीन और खारा होना हे और इस रोग में सूजन के कड़े होने से पानी 
और खाना कठिनता से निगला जाता है परन्तु इस कारण से कि. कफवाली सजन नर्म 
होती हैं तो ग्रास को निगलने में बिल्कुल रुकावटं नहां होती है और जानना चाहिये 


कि जो कफ का माद चेपदार तर और ठंडा हो तो सूजन हलकके कांग और श्‍वास चाही _ 


नलके ओर पासमें उत्पन्न होतीहै ओर जो अज़ले कि उससे नीचे हैं उनमें लये आमा 
होने के कारण से नहीं जासकती ओर जो मवाद पतला और गर्म तर हौ तो भीतर के. 
अज़लो में सुजन उत्पन्न हो जाती है और यह वात प्रगट है कि जो अंग कडे:हैं उनमें मार्ग 
नहीं है तो जिस माद में गर्मी न होगी बह उनमें प्रवेश नदों हो सकता है (इलाज )इस 
रोग में तीच्ण विरेचन और अयारज, ,औरं हुव्वकोकाया से सवाद को निकाले और 
कांजी और शहद से वा अ'गूर के रभ्य को जंगली पियाज की बनो हुई शिकजवीन,मूली 
: के पानी, राई, पहाडीमुनका, ओऔर श्रकरकरा से या अखरोट के छिल्काके सत आर ताजी 
हरी सॉफ के पानी से अथवा जो चोज उनमें से मिल्लजाय उससे कुल्ले करे और संज नं के 


र टु ब्यर॑भमे यर चाहिये कि शद्तूतका रुष्व कांजीमे मिलाव शर ड्सिरोगी का रोग अतो 
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कठ के रोगा का बैणेन । («चाड ) 
| . चड य आर मवाद इकट्टे होतो पापडी नोन अ'जीर के काढे में मिलावे और कुरतै करे 
2५० तो उन्द्द खूजनक फोड दंत हं ऑर जो बीमारी कड़ी हो दो 
जीभ के नीचे की रग खोल और शुद्दी पर और ठोडी के नीचे पछने लगावे और जो आ- 
चश्यकता हो तो सिलावे के शहद का गे पर लेप करें जिससे घाव होकर पीव "निक 
जाय और शद्‌ तथा सिक से कुल्ले कान! मवाद्‌ के काटने में वहत लाभ दा है बल्क 
| जब कि सूजन फूर' जाय आर गर्म दवाओं के लगाने से गले में खुरखुरापन उत्पन्न हो 
> जाय त्ये ताजे दूध में तेल मिलाकर कुशले करें और जब रोग अन्तको पहुंचे ता सकेद 
| मोम सीखन के तेल में भिलांवे और गते के बादर की तरफ लगावे इ लर 
से कि फस्द्‌ के खोलने से सब मवाद निकल जाता हे फिरजी रोगी .कि द्शा निकम्मी 
होतो हफ्त ग्रदाम को फस्द्‌,खोलं ओर शरारू की फरद भी खोल सकते हैं छुख्य कर 
जिस रोगी के कफमें गर्मी हो और रोगी जवान हो और तोच्ण विरेचन को विधि यद हे 
कि सुखी सोया अकलीलुल मलिक, स्पर्म और आ'जीर लेकर पानी मेंऔरटो कर छानले 
फिर पापडी नोन नमक शुड और कांजी उसमें मिलाकर काम में लाचे । अखरोट के 
सत्तरे निकालने को विधि यइ है कि तर ्र्रोट के छिल के लेकर कट झर ड ई 
त्य त क के छत के टकर उनका पानी 
नचाड कर ऑटाव जव आधा रहजाय तव उस आटे हुये पानी से आधा बूरा मिलाकर 
फिर ऑटाव और भाग उतार डाल और काम में लावे । किताब शाएह अस्वाव वाले ने 
लिखा हे कि यह सत सुजन के लिये जो गले और छुखमे उत्पन्न हो अति उत्तम इलाज है 
चोथा भेद यह कि जो सूजन वादी के करण से उत्पन्न हो उसका चिन£ सूजन में कठोरता 


> 


कडापन और सुखका स्वाद कडवा व कलेला और खुखमें खुश्की ओर चहरे का रंग काला 

हो और सूजन की जगह व्विचावट का होना प्रायः सब प्रकार की खजनो में होता है परन्तु 

बादी बाली सूजन में सबसे अधिक होता है क्योंकि उसमे मवाद बहुत जमा हुआ भोर 

गाढः होता है इसी लिये -यह सूजन थोडी २ उत्पन्न होती है ओर इस - जगद में उसका 

| मा अदधत है क्यो कि बहुधा वादी का खून गर्म सूजन के बदलने से उत्पन्न 

| ट य सूजन इस जगद्‌ में इतती नहीं ठहरती है कि उसमें से हलका मवाद 

| नए हो जाय और बाकी याढा होकर वादी हो जाय और क्यों कि देह में यह जगह ऊ'ची 

। हैं ओर वादो अपनो त वियत से नोचे की ओर सुकी हुई है ओर इनके अतिरिक्त उसका 

| 'मबाद्‌ भी गाढा ऐ तो अपने आप भी सूजन का कारण नही हो रकती हे परन्तु कभी २ 

'हो जाती है ( इलाज ) फस्द खोले ओर रगमें चोडा चीरा लगावे जिससे वादी का खनं 

जो गाढा है अच्छी तरह से निकल जाय इसी लिये हकीमों ने इसमें वासलीक की फस्द्‌ 

'खोलना ग्रहण किया है वह चोडा होने के कारण से अधिक लाभ दायक है ओर मध्यम 

श्रेणी की दस्तावर दवा वा यारजफयकरा या अपत्तीमून के काढे से तबियत को नम करं 

और अंजीर के काढे में या अखरोट के छिलके के सतमें या कांजी में मेथी का लुआब 

“और अमलतासका शीरा मिलाकर कुल्ले कर या गर्म जुल्लाव ओर शहद का पानी और 
` मयफखूतज सेया अकलीलुलमलिक ( स्पर्ग ) आर अलसी के बीज, बावूना ओर मेथो के . 
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[३९० ) > तिथ्यअकघर 
र्‍ A "यक ऊँ जि है कि 
काढे से कुल्ला करें और ताजे दू से भी कुल्ले sl as में आयात 
मेथी सोया, बावूना कर्नव के पत्त और बीज तथा दाना न गे के यार 
न वीं पिघला कर उसमें मिलाकर ले के बाहर लेप 
और नर्भिसका तेल ओर बतख की चवी पिधला क कता पति के आइए, जे 
५ किसका नाम खुनाककलवी ( वह सुजन जो कुत्त के 
कारवे और दूसरा भेद वह टे कि जिलका मे वद या उत्पन्न होता है इस 
गले में हो) हकीम तिवरी कहता है कि यह रांग च को बहुचा उत र हू 
लिये हकीम लोग इस नाम से बोलते हे परन्तु पदले हक मो गे क कक 
पर रक्खा है जो गले के भोतर उत्पन्न हो क्योंकि इस सजन वाले ऊन का ता 5 यु 
बोलने और जीभ निकालने की आवश्यकता पडा करती है फिर थोडे दिन के पीछे पिछले 
हकीम प्रत्येक गलेकी बुरी सूजन को इस नाम ले वेललनेलगे ए क्र पक य 
तो बह है कि जो अजले गले के भीतर हे उन भे सूजन ल हो इसम घा हाणा ; 
और गले के बाहर सूजन विल्कुल मालूम नहीं होती ह्‌ १ कोई २ दाम इसोको जुवहा 
अर्थात्‌ नखरे की सुजन कहते हैं और यह सबसे बहुत निकम्मी है जैसा हकीम मुकरारने 
कहा है कि गलेको सूजन के सव भेदो में से बहुत बुरी वह है कि जिसमें सूजन या लाली 
गर्दन पर प्रगट न हो और उसके साथ दद्‌ को अधिकता हो और तंगी से खिचकर बाहर 
निकले तो निस्सन्देह पहले दिन से चौथे दिन तक रोगी को मार डालती है ( सूचना ) 
गले का ग्रथ बहुत हकीमो के मत के अजुखार खुनाक उतलक ( केवल गला सूजन ) 
मे बर्णन हो चुका है कि गला वह मेदान हे कि जिसके भीतर श्वासवाही और अम्नवा- 
ही मार्ग हैं। अब जानना चाहिये कि हकीम तिवरी कहता है कि गले से इन सब बस्तु 
का ग्रहण है, यथा-हुख और सिर, शवासवाही नल ऋत्ववाही नलआदि गले से 
सम्बन्ध रखने वाले अवयव । फिर जो रोग इन जगहों में उत्पन्न होता है उसको 
- जलेका दर्द कहते हें और जॉनना चाहिये कि जो सूजन फेफड़े के सिर में उत्पन्न 
होतो उसके विरुद्ध श्‍वास में उपद्रब होता है और निव.लने में खराबी नहीं पडती 
है और जो कंठ में उत्पन्न हो तो उसके विरुद्ध होता है अर्थात्‌ निगर्ने में खरा: 
'बी पडती हे और श्‍वास में कुछ खराबी नहीं होती और यह जो कुछ दर्णन किया 
गया है उस समय होता है कि फेफडे के सिरकी सूजन हलकी और भोजन के आने 
जाने के मार्ग: रे ऊपर की तरफ भी सूजन न हो क्यों कि जो फेफड़े के खिरकी 
सूजन बडो हो या कंठ के ऊपर की तरफ में भी सूजन हो तो-लूजन के बडे होने 
| से दोनो के कार्या' में समीप होने के कारण से हानि पहुंचेगी परन्तु इस कारण से 
| कि मवाद की जगह मे असली रोग है ओर समीप होने से ऊपरी हानि के उत्पन्न 
होने में अन्तर होता है जैसे जो बडी सूजन केबल नखरे में हो तो श्‍वास को बिल्कुल | 
' रोक लेती है और बहुधा समीप होने के कारण से कंठ झे भी तंगी आजाती है परन्तु | 
+ निगलने को इतना नही रोकती कि बिलकुल न्‌ निशल सके घोर इस्री प्रकोर पर इसके | 
विरुद्ध होता है क्‍यों कि श्वास जीवन के चिन्हों का साथी है तो नर्खरे की सूजन मार | 
डालने वाले रोगों में से है क्यों कि श्‍वास की आवश्यकता प्रत्येक जीव घारी के लिये | 
हर समय आवश्यकीय है और गले की सूजन का यह चिन्ह है कि बहुधा रोंगी का | 
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कठ के रोगां का वर्णन | र (३२१) 


0-5 यार ऊ प््का्सो 
रह रौर जीभ छुख से बाहर निकल आवे थोर श्वास बहुधा कठिनता से 
आबे ओर कारण के अशुलार० चिन्द प्रगट हो जैला कि वरन होचुका है और हम यह 


ष्य 
2} 


भी कह छुडे हैँ कि जिल मवाद सें गर्मी न हो तो वह इस जगह प्रवेश नही होखकता है 
(इलाज ) जो कुछ पडले भेद में फहद और तबियत को नमे करने आदि का. वणन कर 
दिया है उन्ही रोहो से इसमें सो दवा और भोजन का सेवन करे और लेप और सिंगी 
द पने से सवाद्‌ को बाहर की तरफ खींचने में अधिक परिश्रम करे और जिस 
ने की चीज गले थे न उतर लक्षे तो बहाना करना चाहिये जैसा 

सूजन थे उसका वण न आवेग । दूलरा भेद यह है.कि गन के 


oo चा शोवर की 
जाल का पक 
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तरफ उतर जांय और गले ठे लजन उत्पन्न 

(रख हैं । पहिला कारण तो गिर पड़ना ओर चोटका 

मछलियों में या नखरे भें या उसकी मळढलियोमे जिन 

फो जलो कहते हैं जो सीतर मिले हुए हैँ. या उस अजले भें जो न रा के भीतर है या 

उस मछली ये जो भोजन के आने जाने के भाग छद नख रा के मध्य सें है सजन उत्पन्न 
र्फ य 
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स लिये कि इन .अवयचो में और गर्दन के 
पस घे मिला हुआ. है किर जिस समय यह बन्धन ओर 
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यन्त & ४ 
पट्टे उन संबोजिक अंगों की तरफ खिच-जांयगे तो अवश्यदे कि मनके उनके समीप होने 
के कारण से भीतरकी तरफ खिचे गे । तोसरो जो खुश्की तरीके कारण ले सनकं में बॉय 


अर खियावण उत्पन्न होकर उनको फिसलादे तो इस कारण से शुडिया भीतर की तरफ 
र गढी वादी मनको के जोड में आजाय और उनको - 
| कारण यइ है कि तेज मवाद मनकोी के जोड में आजाय ७ 
कार फ्हिललाने है जो मनको को भीतर की तरफ 
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का. चिन्ह यह है कि जोनला सनका हट गया 
नख शेके आगेशे उभर आवे ओर प्रत्येक चीजा 
सिर उठा सके और दाये बांये न देख लके रौर सुख 
| न खोल सके ओर जो पहला या एूसरा मनका हट गयाहो तो रोगी उखी दिन मरजायगा 
| क्योंकि जिन डाजलो से श्‍वास आने की गति ठहरी हुई. हे उनको महीन रग उन्हीं दो 
। शुडियों में से उत्पन्न हुई हैं और जो कोई मनका और हो और यह दे।नों गुडिये आरोग्य 
| हो तो योग्य है कि जव हडे हुए सनके को उसकी जगह पर हटा लावे तो श्वोस अच्छी 
| तरह आने लगेगा और गले की-सूलन आती रह गी यदि. हणमभग्ज जो सिरके पीछे गोकी 
पूंछ की तरह सीधा डुढी तक चला गयाहे न सिच गयाहो ( इलाज ) जिस रोगीके मनका 
निकल जाने का कारण चोट लगना या धमाका या सूजन या खिचाब तर मादे के कारण 
से हो अथवा तेज सवाद हो तो निस्संदेद पर्द खोल और जिस प्रकारकी दस्तावर दवा 
। या काढे योग्य हो उसी से तबियत को नर्म करे और गले की सूजन मे उक्त कुल्ले कराचे 
| र उचित है किग दोनों तरफ पछने लगावे और जिस रोगो को बादी ओर फि, 
| i ३१ र न ह : 
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(३२२) तिञ्वअकबरं । 


लाभ फस्द खोलने 
की आवशयकता नहीं है और जिस र की बीमार मर जोताहे और उस 
शले की सजन का कारण हो ० त्री र दे होजोने के पीछे उ गलो से चाहे 
i य र. क समान होताहै और इस काम के लिये मुख्य 
अजा को जो जगही पर बैठावें और जब मनका! पलटकर अपनी असली 
गो तो मबाद के समेटने वाली चीजें जैसे छुगख, हुए, कमनगरो, 
य त्स मोची इन सब दवाओं को बारीक कले और सरेसको इसबगोल के 
पलव 0 सी हई दवाओं को उस लुआब में मिलाकर इस मनके पर लेप 
लुआब मे पिघला कर पिली हुई दवाआा ० किडा कक 
कद Ee ते ततो सर हट जाने से गढ़हा होगया हो 
सेल हट न्तु इस ह्‌ स्या ५ प ज खा 
दरा को समेटने वाली दबा लगाव मखसे वह क और कर क 
असली दशा पर ले आवं और जबतक दवासे मनका खिच ' हम य 
उ'गली डालना और श्ौज़ार लगाना कभो अच्छा नदींहे क्योकि ह नूर रा णी 
उ'गली और औज्ञारके लगानेखे उको कष्ट पहुचेगा अर न बरी बय क 
हे कि एक बच्चे की गर्दनको मतका हट गयाथा तो एक दाई ने बारीक ज 
डुकडा कीर (-पक' तरःचीज्ञहै काल र'गको लाली लिये हुए ) ललेढ़कर धूप ® 
(दिया जब. कोर नर्म होगया और पिघल गधा तब उसको बच्च की गद न गर वया 
(लिया जब वह सूल गया तो लूखतेडी तुर्त सनका अपनी अगड पर a हे 
जगह लिंगी लगाकर खुखले -बलपूर्वक खींचने परभी मनका खिच आता हे क शह 
कार्य मिलावट के ( इलाज ) में :सा “बहुत लाभदायकहै जैल्ला जुबह ( गुल क le 
सङञ्नमे वणन किया जायगा और गलेको सूजनमें जो उचित हो द सूजन हु गुप्त 
सलाई से चीरदे और जा गलेकी सूजन कि मनको के हट जाने से त्पन्न हो ते! जब 
उसमे चार दिन व्यतीत होजांय और हाथ आर पांब. सुप्त न हो और उनकी ज्ञानशक्ति 
नष्ट न हो ते। शेगीके बचनेको आशाहै सो सोवधानोकी बातहे कि चौथे द्निके डपशंत 
फरूद और विरेचन काममे लावे' क्योंकि खुनाक कलबी सब गले की सूजनोके भेदौसे 
बहुत बुराहै और बहुधा रोगीको चार दिन के ,भीतर मार डालता है ( सूचना ) जब 
- गलल की सूजनमे यह सब उपाय और इलोज जिनका वर्ण न होचुकाहे कुछ लाभदायक 
“न हो और श्वासके न आनेके कारणसे जीनेकी आंस न रहते उसके बचनेकी आशा 
गले के चीरनेंसे होसकतींहे और उसकी विधि यहहे कि बीमार का सिरपीछेकी तरफ 
'हटाबे' और गलेकी खाल लोह के औज्ञारोसे उठाले और गल से अलग करलं. ओर 
-चीरदे' और-फफड़ेके सुखके देना घोरोके मध्य में पक ब'थन भी इख खाल के 
चीरे के समान अलग: करके चीरदे' जिससे रोगी श्वास लेने लगे ओर मर नेका भय 
न रहे और जब गदन के मनके और सजन के उपाय से निश्चित हो ते| चीर 
को. ऐसी तरह "पर सींबे' कि झिरली और नमे हड.डी में धमक न पहुंचे परन्तु जा 
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कंठ क रोगों का धर्णन । (१२३ ) 


भैंद बंहदे कि जिसका नाम जुहवा ( नखरा) की सूजनहै ग्र यह इस प्रकोरकी होती है 
कि नखरे के दोनों ओर के अला ( मछलियां ) में जो श्रन्नवाही मार्ग के मुख पर और 
नखरे पर है और कंठे शीतर गर्म गांढ़े निकस्मे खून के कारण से सजन उत्पन्न होजाय 
और उसका यद चिन्ह है कि बीमार बोल न सरे और आँखे बाहर निकलने लगें और 
सुखे लुआब बहने लगे ओर कोई चीज निगल न॑ सके और जो बीमार जोर से निगलने 
लगे तो नाक को राइ खे निकल श्रावे और कमी बडे परिश्रम से थोडी चज गलेमें उतर 
जातो है और जानना चाहिये कि जब इस रोगमें मवाद्‌ भोतर से बाहर की तरफ निकल 
आता है तो गले पर बाहर की तरफ इस कानसे उस कान तक पक लाल श्रद्धः चन्द्रा- 
कार सूजन उत्पन्न दोजातो है इसीलिये इस रोग को जुबह ( नखरे को सूजन ) कहते हैं 
शौर इस लाली का प्रगट होना अच्छा चिन्दहै क्योंकि मवाद्‌ का भीतरसे बाहर जाना 
अच्छाहै और जानना चाहिये कि नर्खरा हकीमों के मतमें फंफडे के मुख और सिर का 
झर्थ हे और उसके तिर के घेरे को शुलछुमां कहते हैं और हंजरा फफडे के सुख को 
कहते हैं और वह नर्म हड्डी से बना हुदै जो शब्दके पूरे करने और श्वास के ठहरानेका 
ओजारहे और तीन नम हड्डियोंसे मिलकर वना है एक तो वदहै कि ठोडी के नीचे नर्खरा 
के आगे दिखाई देताहै और उ'गलीसा मालूम होताहे और उस को वकी ( ढाल ) कहते 
हे इसकी जड जीभकी जडमें मिली हुई है और फॅफडे के सुख के बन्द होने के समय सिर 
को कंठ की तरफ रखता है और उसपर बैठ जाता है जिससे खाने की चीज उत्लकी पीठ 
परखे निकळ्तीरहे दूसरे वह नमंहडीहे जो ढालके समान गर्दनपर रक्खाइआहे और उस्र 
से मित्रीहुईहे ` और उसका कुछ नामनदींहै और जब फॅफडेका मुख बन्दहोताहे उसका सिरा 
जीभकी जड में आज/ताहे तीसरे चह नमे हड्डीहै कि जो निगलने के खमय फॅफडेके झुखपर ' 
आपडतीदै जिससे कोई चीज फंफडे के झुखमें न चलीजाय इसीलिये उसको वशी (ओघा) 
कहते है और खाने पीने री चीज उसकी पीठ पर होकर जाती हैं यहां तक कि अथात्‌ 
नखरे खाने पीने के मार्ग में उतर जाता है और जव खाने पीने के समय अचानक बोल 
उठ या कोई गति हो तो फंफडे का सुख खुलजाता है खाने पौने की चीज में से थोडासा 
नरे में जा पडता है ओर जब वह नहीं निकलता है तो दूर करने वाली शक्तिके कोरणसे 
आदमी को खांसी आती है और हंजरे के आगे पक हड्डी है (जसको हकीम लोग अजु- 
'स्लाभी कहते हैं क्योकि यह सूरत यूनानो हर्फ लाम के समान है और इस हड्डी की यह 
कारीगरी है कि नखरे के अजले ( मछलियां ) और बन्धन इसी से निकले हैं ग्रोर नखंरेकी 
.पोल में एक ऐसा शरीरै जो खुलता भी है और बन्द भी होजाताहे और इसी से शब्द 
उत्पन्न होताहे ओर जानना चाहिये कि नखरे के भीतर एक ऐसी चिकनी और चेपदार 
| रतूधतहै कि उसको तर रखती है और आवाज उसी तरी के कारण से बाहर आतीहै यही 
'कारणहै कि जिस समय रतूवत खुश्क होजाती है तो जब तक क्रि गलेको तर न करे तब. 
तक शब्द नदीं निकलता जैले किलो २ मनुष्य को तपे मुहर्रका की दशा और गर्म हव में 
देखने का काम पडा करता हे ( इलाज ) फस्द खोलें और उन्हीं उपायों से खून निकालें 
जिनका कंठकी सूनो सूजनमें वणन दोचुकाहे और उन द्स्तावर दवाओं से तवियत को 
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' न करें जो गमी को डुभाती हैं और जब तक 
खोलकर १७॥ वो १५ माशे रोगीकी शर्ते क. 

नरम करे जिससे शक्ति भी वनी रहे और प्रयोजन की * 
'डचित हो तो जौ का पानी थोड़ा २ दिये जाय और ७ 


क्‌ 


tt हीं म्ण “ध द्य छा 
के बाहए लेप कर कयि कहीं ऐशानही कि मः द याह 


उपायो पर्णेन व्यौरेवार होखुका है हकोस लोग ज्ञ | 

लावे ओर जिस रोगी क पी चीज का निगलना | 

'निगलने मे सहायता करे और यह इस प्रकार का हैः | 

लगावे और यह प्रगटहै कि इस उपाय ले कुळ मरगी हे 

सिंगी लगी हुई है तो जिस चीज को एतलापन हो तः उसका प्याला ह 

हकीम राज़ीने कहा है कि जब डुले पेद वालों का श्वाल दि गो । 
खाल ऋण णशा ब यच 


र मरी सम्मति से आताहे कि फस्द 
'यहांतक कि गला खुलजाय और उचित 


> 


कि इल उपायखे छदम 
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द 
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तक जीता रहै और गले का घुटना झर एवास का झकन्रो यद्यपि छथि ४; 
न्देह इस काल में खुल जाताहे और यड्‌ भगर हे कि बहुत ठंडा सका थे | 
ओर सघ और प्यास के लिये रोकता है और जो कुछ पचजाता है उल में | 
'शरोर का खून लाभदायक है विवद इसके रोगीकी फस्द खोलें दोर वरु ले. 
क्योंकि ऐसी दशामें विनो भोजन करने के तीन दिन तक जीता रहना कठिन है इश्च 
'कारणसे कि पहले हकीमाम्रेसे पकने भी इल उपायको वर्णन नहीं किव्यहै और जख गलो 
की सूजन अथवा श्‍वास छे रुकने से फस्द खोलना योग्यहै उसका इलाज खून निकालमेके 
सिं्राय चाहे थोडा या बहुत और कुछ वर्णन नहीं किया गया है इस हेतु से हक्कीस राजी 
की सम्मति निर्बल होगई जैसा कि उसका वाक्यहै चह आपही कह रहा है कि मै पहले 
हकीमों की बिल्कुल विरुद्धता से खुनाक के इलाज भे डरताइ' और यह बात पगट है कि 


कष्ट देने वाले मवाद का निकालना अति उत्तम है यद्यपि थोडाही हो सिवाय इसके कि | 
डसके कम निकालने की आज्ञाहै यछपि सवाद बहुत हो और यह जो हकीम राजी ने | 
फस्द के खोलने की हानि मे इस प्रकार के रोगी के लिये कहोहे तो वह उस समय निं | 
श्चय होगा कि जव खून के निकालने में अधिकता कर और कोई मडुष्य भी ऐसी बहा- 
डुरी: नहीं करसकता है और उत्तम वही है जिसपर पहले हकीमों की एक सम्मतिहे और 
। पिछले हकीम भी इसीपर चलते है भगटहो कि जुवह ( नखरा ) की सूजन और खुनाक 
| ( गलेंकी सूजन ) दोनों का एकही मयादहै और बहुधा मराद “के भरने और खून के 
अधिक होने ओर मांस और मिठाइयों के खाने और मदिरा के पीनेसे उत्पन्न होताहे और 
जो नर्खरे की सूजन का मवाद्‌ जला हुआ खूनहै तो श्वासका अधिक रुकना गर्मीके साथ 
है उसका यई चिन्ह है ( इलाज ) कीफाल की फस्द खोलें और जो रेमो शक्तिवान...हो 
तो बहुत खून निकालने में कुछ भय;न कर और उन्नाव ( विलायती वेर ) -नी लोफर- के' 
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; प्च्ती पान री ले CE? ये (स, खला सकाय, गिल इरमनी; र्त, 

हशी सकोय पानी थें पीसकर गले फे बाहर खेप करे । एक मनव्यकी इस इलाज से अः 
> > 

.शेग्यता हुई है चौथा भेद वहै कि इन अ गोकी सुजन उसका कारण न हो किन्तु दूसरे 


रर्‌ 
कारण से हवाको नीच सके जो छि उसका काम है इस कारण से ओदमी 
को श्‍वास मे तंगी आयेगी यद्यपि मार्ग खुला हुआहो तीसरा भेद यहहै कि फफडे 
की सूजन या पीव फेफड़े या सीने के छेदो में उत्पन्न दोजाय और गलके छुटने का कारण 
-हो। चोथा भेद यह हें कि आमाशय में या आंतोग बहुत कोडे उत्पन्न ही और इस कारण 


से श्‍वास का आना कठिन होजाय । पांचवां सेद यह है कि आमोशय से और बारीक 
त्रे 
आने मे उपद्रव हो | छड! भेद यहहे कि कोई पेसी दवा खानेका काम पडे जो प्रकृत्त के 


अन्य प्रकार के विव । सातवां भेद यहदे कि नहाना इवास के झकने का कारण होजाय और 


` सुजन और फेफडे और सीसेमें पीवको इकट्ठा होना और कीडो को उत्पन्न 


उस का इलाज नीबू और नारंगी के शर्यत से करे' और : 
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कठ के रागा का चर्णन । ( २१५ ) 


ट्र th आह = र 

इक नया वायचा पाना या वकीय कम्य निजे 

गरर प्रातःकाल छानकर शर्व वनफशा या श्वत नीलोफर या छेद शाइतूत उसमें मिला 
ड >> ` व्य > 


दे निळालचेकी आवश्यकता हो तो मेचाओं 
खूर, नकोय गडी भाई शहदत की 


कारण से गे का घुटना उत्पन हो ओर इल कारण से यह रोग बहुत कम उत्पन्न होता 
है इससे प्रायः बहुतसी पुस्तकोमे इसका वर्णन छूट गयाहे । इसके खात भेद हैं पहल! तो 

जो जलः फि) नखरे को खे'लतीहे बह ढीला होजाय फिर उस अजल का. 
हिलनो चलना ज रर यह प्रगरहे कि जब उसका हिलना जाता 
रहेगा तो मार्ग छोटा होउायया और प्रयोजन के ्डुखार एचाख न आवेग दूसरा भेद 
यह है कि नखरे के भीतर की ओर के जलो में बहुतसी खुश्को उत्पन्न हो और इस 


| ps 
च्य 
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3 
-) 5] 
श्र 
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रका । 
आंतों में और उनके सिवाय इल प्रकार के अगोने खून ठिठरजाय और इससे श्वास के 


असार गल मे सुजन उत्पन्न करती हो जैसे मारग जो कुम्मनी को एक भेद है वा 


€&*. 


प्रत्येक भेद के लिये एक चिन्हे जैसे जो अजला न दिलेगा तो आदमी की भोतर की 
तरफ श्वास ले ने की शक्ति न होगी और ऐसे हो जो भीतर के अजल की खुश्को कार 


होगी तो इस जलो की खुश्की के कारण भी पहले बीत छुक्के होंगे और जव फे 


का ठिठरना श्वास के रुकने या गल में सूजन होने का कारणहो तो. पत्येक 


दूसरे कारण सें वर्णन कर गे और जानता चाहिये कि 


RRR a i i जल मलिक कि शीश न पट यात कक त. 
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हैं और गर्म सूजन को जो जीम की जडके दोनो मांसा गे उत्पन्न हो तो उवद कह 
` और किताब कामिलुस्सनाआ के बनावे वाले और यस के मालने धालों की सम्मते भी 


यही है और किसी २ हकीम के मत में यह है कि जोनसी सूजन नर्खरे के बाहर हक 
(मछलियों ) में उत्पन्न हो वही खुनाक है और जो सुजन be आर उरा 
के अजलो में हो यह जुबह है जोतसी सूझन भोतर के अजलों में हो तो वह खुनाक 
कलची है और किताब तकमीम का बनाने बालो भो यही वर्णन करता है और य 
का यह मत है कि जव भोतर के गो में जिनका वर्णन किया है मुख्य सूजन व i 
सुख के भोगो में और बाहर की तरफ सूजन का कुछ भो असर माट ब हो दा उसको 
जुवह कहते हैं और हकीम अबौसादक क बेटे का भी यही मत है और हर दै द न 
ओर जुबा ) में कुछ अन्तर नहीं बताते हैं 5 3 RU ति 
हकीम अब्युल फरदने भी उसको ग्रहण किया है और हर कोई जेली चाद पती म, 
ठइराले परन्तु यह विरुद्धता प्रयोजन की हानिकारक नदी है । 
तसिरा प्रकरण । 
गर्म फुन्सियो का वर्णन । 
थे गर्म फुन्सियां कंठ, अन्नवादी मार्ग और फेफडे के मुख में उत्पन्न होती है 
ज्ञानना चाहिये कि ये फुन्लियां बहुधा नखरे में निकल आती हैं क्योकि डसका त 
नमं मांस का बना हुआ है इस कारण से गर्म मवाद को जर्द ग्रहण करता हे ओर 
फेफडे का मुख इसके विरुद्ध है जो मवाद को जल्द ग्रहण नहीं करतो क्‍योंकि उसका 
शरीर कडी और नर्म हड्डी का बना हुआ है इसी कोरण से उसमें फुन्सियां कम उत्पन्न 
होती हैं और जो फुन्सियां कि नखरे के सुख पर निकल आवें तो उनका चिन्ह यड है कि 
जब भोजन वहां से जाय तो दर्दी जितना था उससे विशेष होजाय मुख्य कर जो खट्टे 
तेज या कड़े भोजन खाये जांय और जो फुन्सियां गले और नर्खरे में निकल आवें तो 
नखरे में भोजन के जाने से दर्द अ हो परन्तु बात करने से और धश्रां और गर्द के गले 
में जाने से और भोजन को खाने और चबाने से कष्ट पहुंचे और आवाज़ में न्तर आ 
जाय ओर जिस जगह में फुन्सियां हो तो उसी जगह हर समय दर्द ओर जलन क 
'शहना अ्रवश्य हे ( इलाज) बासलीक यो अकहल की फस्द खोलें । जो का शीरा नशा 
सता, बनफशा के तेल का हरीरा बनाकर पीव जिससे जलन थमजाय ओर ठंडा पानी. 
पीने से बचता रहे मुख्य कर जब कि फुन्सियो में घाव हो जांय और मेवाओं के पानी 


- से तवियत को नर्म करं और रोगी को रात के समय ईसवगोल का गुनागुना लुआब 


दें ओर जो भोजन पीने के लायक हो उसको ग्रहण कर और जो भोजन खुश्क खट्टा या 


तेज हो उसको बिलकुल त्याग देवं और जिस समय मवोद को पकाने की आवश्यकतों 


ही पडे तो जैसा इलाज गले की सूजन के पंकने के लिये है बही इलाज इस रोग में 
भी करें और जब मवाद पक जाय और कफमें पीव निकलने लगे तो वही उपाय काम में 
लाव जो गले की सूजन के फूटने के उपरान्त ,काम में आते हैं और बहुधा उनका 


चरण हो चुका है । प्रगट हो कि ज़ब फुन्सियों का म्वाद्‌ पककर कफ. में पीव निकले 
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कठे रोगोंका वर्णनं । (३२७) 


तो शहद फे पानो से कुर्ले कर और उन्नाव, बनफशा, छुलइटी रात को गावजधां के 
अर्क मे मिगो दें दूसरे दिनेक्रछानकर शार्वत वनफशा मिला कर प्रति दिन प्रतः काल 
के समय रोगी को पिवाया करें और यद गोली सुख में रक्‍्खे और इन हा लुआव निकालें 
गोलियाँ के बनाने की विधि यह है कि मुलहटी, खमग अरबी, ( एक गोंद ) कतीरा, 
'खितमी के वीज, ककड़ी खीरे की मिंगी, मदीन पीस कर ईसवगोल के लुआच में गोलियां 
चनाले। और यह कुल्ला गले की फू(न्लियो को लाभदायक है । कुल्ला करने की विधि 
| यह है कि जादो ( काली छाप ) सुखा पोदीना, मकोय छिली हुई सुलइटो सफेर कत्था 
| पानो में ओटाकर कुल्सा करे और रोग के अन्त में जव भवद्‌ निकलने लगे तो थोडा 
(सिको गुनगुने पानी में मिलाकर घूट भर भर कर पवे और उसी से कुला करें जिस 
से उस जगह को धोकर साफ करदे और जो लिरके की तेजी से कष्ट पहुंचे तो गुलरोनन 
“या वनफशा का तेल या अलखी का लुआव पोवं और उसो से कुटला करें और घायल 
'फुन्सियाँ का दर्द रोकने के लिये सोमा तेल रा मरहम अवियज पक खंयोजिक 
जुसखे से इस तरद पर इलाज कर कि केवल प्रत्येक द्वा अंडे को जदीं मे मिलाकर शुच 
शुना करके घू'ट २ पीवें और मुख में भी रक्‍ख और जानना चाहिये कि गले की फुनन्लयाँ हि 
बहुत कडा रोग उत्पन्न करतो है क्योकि वे नर्म हड्डी ओर मि :ली से बनी हुई है तो जिस 
समय कि डस जगह दर्द मालूम हो तो उचित है कि जल्दी से फस्द और दस्तावर दवाई 
और उक्त श्वत काम में लाव और देर न करें और उसका इलाज बहुधां कुल्लो से कर 
ओर उनका वर्णन गले की सूजन के इलाज मे हो चुका है । हव्वुखुग्राल ( खांसी की 
गोली ) के बनाते की विधि यह है वनफशा, कतीरा, मुलदटी, और ककडी खीरे के बीज, 
घोया, नशास्ता सब को पीसकर ईसव गोल के लुआव में मिलाकर गोली बनात 
| “सुख में रकखे । ३ 
| चोथा प्रकरण १ 
| ES ~ न 
हलक स जाक [चपट जान का वणन १ - 
| जानना चाहिये कि बहुत से पानी इस प्रकार के होते हैं कि उनमें छोडी १ जोक 
| -डत्पन्न हो जाती हैं और जव आदमी भूल के कारण से उस पानो को पी लेता है तो जोक 
| “तालु मे या घुल या गले में या जीम या नर्ख रे में चिपट जाती है और कभी २ फेफड़े 
| के सुख में जाकर वहां चिपट जाती है और कभी तालु से नाककी तरफ आजाती है 
और उनमें से बाहर की तरफ होती है तो दिखाई देती है और जो भीतर नाचे की तरफ 
- होती है तो दिखाई नहीं देती और उसका चिन्ह यह है कि रोगी हर समय उदास 
| घवडाया हुआ रहे और कदाचित्‌ थोडा सा पतला खून थक के साथ निकल आवे यद्यपि 
| उसका कोई दूसरा रोग व हो ओर जोक नखेरा में चिपट जाय ओर बहुत दिनों में बड़ी 
| हो जाय तो रोगी को डसकी हानि मालूम होगी और बेचैनी और सोच बढावेगी और 
| जो फेफड़े के मुख में चिपट जाय खांसो एक बार भी दम न लेने देगी जब तक वहां से 
। जोक न छूटेगी और जो तालु से नाककी तरफ आजाय तो बीमार को आगे के दिमाग 
| : मैं बोक मालूम होगा और नाकका माग' बन्द हो जायगा (इलाज ) जो जोक दिखाई दे 
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(३२९८) ` तब्बअकंबर । 
प्री उसके निकालने 
जनाले गा उल औजोश + से किड | 
उसको मोना से पड कर उठल थ व र | 
क ह उसके निकालने की सतं यह है कि रोगोप सूरज के सामने क he | 
और जीस को नीचे की तरफ लगाले अर सुख को इतना लाल कि ‘ee he 
वाला उसी औजार से याम! 

$ देने लगे फिर इलाज करने कजा व 
र पक कर दुवाल झर दस्तक दुवा जलसे जोक सुस्त हो जाय 
हे र लखे न्न तो शलाठिलेनजाकडटटकर 


चत 


ह्श्द् शफा श्र व । 

जगह छोडदे फ घार “३ बाहर प तरफ त्य ड्ल्ी (3 ग नि फडा हु i य्ह ञ्य | 

जो जोक दरू गो और उसका लिए उसी जगद निपटा इया वलय | 
RU र सूजन उत्पन्न करता है और कंदाचित्‌ थद डड 


तो बडा विपत्ति लाता छलै कर सूड 
य्‌ 


उ 


ननि दर विपैसेपन,के य | 

$ ~ 

की वघन ओर पन्न करे और जो आके जुट दाने से पदि र कन लोन 

सिको स १ {सख्धाकर उल्लश्से झुट शे कर र्‌ जिसस व्ह क हो जाय तो 
अति उत्तम होगा परूतु जिल शग! क॑ (कस! प्रण ममी 

दिखाई न दे तो कुछला-क । शलाय आर कुछ उसका ६ हल 

आर नोन और अ गूरी खिको ओर हींग इसमें अति उत्त म ग 

* उत और अफीम सिकें में मिलाकर कुएल कर तो बहुत शुराकार्र क 

(त्री ने कहा है कि जो सीसन की जड क | और सिके र लेते मे मिलान मु 

उससे कहल कर तो भट पंट जोक को मार लत [ और जोक के: र - ही | 

इससे उत्तम नदीं है ओर बहुत अच्छा उपाय ता यड ६ कि कालो मिट्टी ( तार ग र | 

काला णारा ) थैली मं भर कर वसार क छल भ he के लो म | 

में आपनी जगह छोड़कर उस तरफ आज ६ योकि ड उस मिट्टी स्नेह है फि | 
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50-24 
उसके निकालने की चाल गालूम हा! तो मिडी को 


> 


को चिमटी से पकड कर निकाल लेवे और यह (व: किताव शरद अध्याय के लेखक 
के दादे ने निकाली है परन्तु जो जोक आमाशय में उतर जाय या उस जार ल छुटाते 
समय टूटकर दूसरा डुकड़ा आसाशय में जा पडे तो शीह, कसन, अफखनतीन, | | 
कली जी .दाकला,कुटकी,घायविडंग,सरखख इच सबकी लेकर सिरके मे मिलाकर ओटावे | 
श्रोर छान कर रोगी को पिलावे ओर इल प्रकार के रोगी के खाने को चीज लहसन, 
प्याज, पोदीना, राद,ओऔर कर्मव होनी छ (दिये अर्थात्‌ जिस. मनुष्य को वमन सहज में | 
ग जाय तो उसको इस प्रकार की चीजे खवांकर वमन करने आर वमन काद्या | 
पेवावे और जिस मजुष्य को चमन का आना कठिन हो तो दस्तावर दवाये दें जैसा 
` क्रि उसका वर्णन हुआ है और जोक तालू से नाक की तरफ चढगई हो तो कलोजो कडची 
: कचरी और करकी सिरके मे औटाकर और छानकर उस खिरके को ना भे डाल आगः 
रोगी नाक से ऊपर खडक खे ओर जिन चीजो को कुश्लो के लिये दर्शुन किया हे इस्‌ | 
समय भी.उनको काम में लाना चाहिये और जिन उपायो से जक निकल डतो डे उनमें | 
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> यह ऐसा हे कि सडासी के समान लम्त्री दन आर उसके दाना [सर दो वेसोकी सूरतसे गहरे 
और उत्तके दोनों किनार आरी के से दांत होते हैं और इस औजार में किनारों के आरी कैसे दांत होने 
स यह लाभ हे [कै जोक को जब उससे पकर्ड तो फिसछ न जाय और दृढता से पकडी जाय 
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ढ के रोगों का वर्णन ॥ [३२९] 


से एक तो यह हे कि लइसन सिर मिला हुआ या वेश्षा ही सादा अटकल के 
अचुसार खा दाने के श्थान में जाय ओर बहुत देर वहां ठहर और घड़ी २ बर्फ 
का ठंडा किया पानी मुख मेल कर कछ देर ठडरा कर गिराव ओर फिर एले ही करते 


>) 


रहें जिससे इस उपाय के कारण से जोक ठंडे पानी की तलाश में उस जगह को छोड 
कर ऊपर आवे जो नहाने के स्थोन में इतनो ठहर कि अचेतता का भय हो जाय तब 
यद्‌ करना चाहिये जिससे जोक गर्मी के कारण से घबरा कर ऊपर अजाय और जो 
- इसी तरह लइसन खाकर घूप में वैठे ओर मुंह खोल दें और ठंडे पानी का गिलास होठों 


i से मिलाकर रकव तो अच्छो उपाय है ओर उचित हे कि जोक पानी के रटने में ऊपर र 


ग्रोजाय और काई को मुख में ले या होठों पर रकखे जिससे उसकी गन्त से निकल व्रात 
। तो धरति उत्तम हे । 
। पांचवां प्रकरण । 
| गले म कांटा चुभं जाने या भोजन अटक जाने को वणन। | | 
| (इलाज ) जो वर चीज़ नर्न हो जैसे मांस रोटी चिकनी हड़ी, आम को शुठली | 
या अन्यं ऐसी ही वस्नु हो तो गर्दन पर ओरं दोनो कध्या के बीच में थपकियां मारे 
जिले वरं बाहर निकल आपे या भीतर उत्तर जाय और जो इस उपाय से काम न 
निकल तो पा जिस तरह चन पड' बमन को उपाय कर ओर जो घड चीज कडी. 
ओर खुरखरी हो जैले मछली का ,कांटो और खुरखुरी हड़ी तो उसको ध्यान देकर 
देखे जो दिखाई देती हो तो परिश्रमं के साथ उसको सडासीसे या किसी और थोजार 
से निकाले ले और जो नीची हो गई हो और दिखाई न दे तो लुंआव और . नम हरीरा 
, आर फिसंलांने वालो चीजे पिलावं जिससे उनकी नमी के कारण से किसलकर आमाशय 
। म गिर पडे फिर वसन करावं जिससे वाहर आजाय उत्तम यहहै कि पढ्ले आमाशय को 
किली ऐसे भोजन से जो पीने के लायक हो भरले उसके पोछे वमन करें और दूसरा 
उपाय य है कि स्पंजका टड़ा लेकर किसी इढं ओर बडे घागे में बांध दे ओर धागे _ 
का सिरा हाथ में रक्ले और बोमार से कहें कि स्पंज को निगल ले और पानी विवामें 
जिससे स्पंज चुभी हुई चीज़ से आगे बढ जाय और नीचे उतर जाय तो फिर 
छागे को एक साथ खींचल जिससे वद चुभी हुई चीज़ अपने! जगह से फिसल 
कर स्पांज के साथ बाहर आज्ञाय ( दूसरी बिधि) मांस की छोटी वेटीयां उनका 
` कपडा लेकर शहद में दइसेड का इसो धागे से बांधकर निगज जय और देर तक 
उहरे जिस से उत पर से शहद 'छल कर उतर जाय हिर धोगे को खीचले दुसगबिधि) 
| सखा हुआ अ जीर धागे में बांध कर थोड़ा सा चबो कर निमज् ले तो उतत को निकाल 
| लाता हे और जो बह चुभी हुई चीज पक कॉल तक उछी जम इ रहे और न भीतर जाय 
न बोहंर निकले तो चादिये कि ३॥ माशे हालून के बीन कूट कर गर्म पादी के साथ 
रोगी को दिया करे और यह दवा परीक्षा को हुई है उत चज को तनिस्तंदेद बाहर 
। हे और जब उस चीज का निकालना योग्य हो तो थॉमोशय में न 
पिरना चाहिये क्योकि ऑआमांशय में? उतर जाने से भय ईहे फिर आपाशर 
था आंत को छील डाले और जिन उपायो के करने में काटा निकालते | 


७३ 
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; (३१३०) तिब्बअक्रबर १ 


Dw 
~ 04 ५ लु श्र Ee, र 
लुआब से कुछले कर उंडे लश्राब जैसे बिहीदांना 


fe 


दि जञ क a> 
समय हलक छिल जोय तो 53 र र्‌ ग = श बर और चान कर कु 
| खितमी के बीज, ईसबगोल, तुलसी के बाज पान न न क वयो न 
२ ( कदला करने की दूलरो विश्रि) इसबगोल बिहीदाने का लुआब गोक दनयम 
कर | करके कुछले कर ओर ओ हरीरे और लुयांज योग्य शरीर उचित हे | 
े Wt सुनु र 2 झर ठ टर >: > > > > घा $ क्ष Ea | 
स ठ र र पीने और जो दर्द अधिक हो और देह सवाद स ण्‌ इड | 
उन्‌ का घूट भ्र र्‌ कः Ly 5) (मा मत्जच्यी क्रक आर कल्ला बिश च 
मालूम हो तो फस्द खोले बिस से सवाद देद का जगह पर न झुके ओर कुछ Pr 
म (a (जी. स्ति न्न झि नर 
करावे जिससे सूजन उत्पन्न न हो ओर एहसदार चीजी के (लवाय (ऊन में तेज़ी नहो | 
झौर कोई चीज़ न खाय जिस से हेतु वढ॒जाय | ० | 
| छटा प्रकरण 


als 


स 
१ 


£ 


नः 


i ~ कय क्र डू है ४ टा | 
सुट्ठ ८ नग्न it णत थे काचा कक | 
उल के निझालने की यह विधि है कि छुम्बक पत्थर ३॥ माश भद, | 


एक चमचा शराब मे मिलाये गोर प्रतःकाल पोषे चौर जब आया 5 के ज | 

सनायमक्ी २२ मशो, छुलाब के फूल घनफशा, प्रत्येक & माश ह हि डं ड प्र) hr | 

को पक गिलास में औटावे जब आधा बाकी एह तो छान ए ind ततर र a | 

माशे, उसमें मिला कर और छान कर शुनशुनी पीचे शोर वस्ती Ra र | 
जब दवा का गुण पूणा हो. चुके तो कान्द का गुलाबशत्रत, ठुलसी के बीज क स 

' लावे और चने के पानी का भोजन देखे । : [ | 

सातवा पकरण | 

गले के दुवजाने का वणन हर | 

जानना चाहिये कि नर्खरेके भीतर एक आजला फेला हुआ लगा प (क ओ नखरे | 

प्प हे 

र्‌ 


Gf 
[a 
स 


we 


को नियसादसोर खुला रखता,है और उस के दोन किनारी को आपस मे खने ठ शा 
देता हे फिर जिस समय बहुत ली तरी उस पर गिरती है और अजल का ढले व 
है तो नखरे का मार्ग मिलजाता है गर वही अजला जो हलकी ES पतल ( चीजों के 
नोचे उतारने में सहायता करता था अपने काम से रुकजाता है ओर झोमाशय की 
तरफ उस को नहीं डाल सकता है तो नर्म, हल की, या पतली पानो को खी वस्तु कभी 
गले से न उत्तर सके परन्तु बड़ा आस और भारी चीज अच्छी तरह से उतर जाय 
तो उस का यह कोरणा हैं कि जो चोज वोभदार है बह अपने पोझ और कठोरता से 
असल में तीचे की तरफ जाती है भौर दवे हुए को खोल देती है और इख बात की 
द्यावश्यकता नहीं कि कोई दवाने बोली चीज उस की खहायता करें छर हलकी वस्तु 
पने छासली हलकेपन {के कारण से किसी ऐसी बर्लु की आवश्यकता रखती है 
कि उस को घल पर्वेक दवाने से बहू उस शरीर में प्रवेश कर सके जिसका मार्ग दुवगया | 
है और इल रोग से अच्छी होना कठिन है क्यो कि. इसमें ऐसा अग ढीला होता है 
जिसमें बडु तली तरी है और खाने पीने की वस्तु सदा उस पर होकर जाती है वह नखरे 
के समीप है और जो स्वयं नर्खरे मे चिकनी तरिया भरी हुई हे इस कारण से ऐसे अम 
के ढीलेपन का जाता रहना खेसव नहीं हे परन्तु यदि रोगी बालक होतो. आशा हा 


भ्‌ 


बही है। कि जिस रूमय गर्मी और बल बढ़ेगा उस रूमय तरी नष्ट दो ज्ञायंगी 


f 
गे 
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कंठ रागा का बर्ण | न 
वर्णन । (३५१) 


( इलाज ) इस रोग में मवांद का निकालना उचित है अर्थात्‌ यारजात औए तरी दी 
खुश्क करने वले छढ्ले क्क है > खरे गली अज्ञीर. रा5 $ डक: प 
म उण्ले काम” जानेर पोली पार उ गा की मम 


गिल. इरमनी पानो से काटा कर उस से कल्ले 
F ह क बह 
र 


रूमरी सोफ ) बाल छल, कन्द ड, बहमनताता, घळ फेद, 
गा साफ ) बाल छुड़, कुन्दरू गोंद, ब॑हमनलो ल, बहमन सफेर,और अस्तंगी 
जन्म 4 : 


नी न एज AN ग द १ ९ 
पः बे च कर रागा का गुनझुना बूट २ कर के पिलाव 
पा ठे a MLN ° De RS) 5 था [| 
ग्रा डी क नाच डे लगाव या पहले ठे फ स्त शु उ > या 
ह ब समाव या पछने दकार छनदेवेदस्तर, सुकबीनज वा ऐसे ही अन्य 
चथा कालप एना लाभदायक हे । 
आढवा प्रकरण | 
> ठेनाली 20. nS NN 
कठनाला क ढाले हाल का बणन 
जानना चाहिये के जो कठ का अवयव क उनाली को हवा के खींचने के लिः 
खोला करती है बद कमो पतली तरियो के गिरने से ढीली डे! सकी 5 
र तजी तारयां के गिरने से ढोली दो जाती है किर उतो तरह 
न्दु रहजाती है और हवा फेफड़े की तरफ नहीं खिंचदी शौ लगता है जैला 
NM 


| 
के न व र ण्‌ ~ > i 
गल का सुजन में बर्णन हो बुकी है ( इलाज ) जो कुछ सातवें 


नवा प्रकरण 
क अन्नवाही नळे खुजली होने का वणन 
कभी जल इप गाढे तेल जलन उत्पन्न करने वाले दोष आ. में इकटो 
जाते हैं और उसमे से भाप के परमाणु उठ कर कठ की तर्क आ hr द 
मुख में थेखी खुजजी उत्पन्न होतीदै कि वोमार उल्ल जग 
और गर्दैन के फेरने से एक घड़ी नही र 
लमे के लिये सोया, लोखि या और सूज 
जप्रोन मिला कर पीव ओर बसत करे 
वि्जवीन और पुराने लिक से कुठले कर और ताजे द 
करके पीवे जिस से जसन ओर खुजलो थम्रजाय और इल रोग में गाजर को मीठो 
हिजो से विशेष लाभदायक है । गाजर को छोल कर हड़ी से साफ करके 


शराब रब च 


छोटे छु दे डुकड़े कोटले फिर तबेलो में डाल कर प्रमाण के अनुसार पानो डाले आर 
त 
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= वसत मार 
कठावयव आर फेफडे के फडकने का वर्षन | | 
फेफड़े के सुख के फड़कने का यह चिन्ह है घड़ी घड़ी में वाते करने -में मुखकी. 
बात मुख ही में रहजाय और भूल से न निकले परन्तु इर समय ऐसा नहीं होता हे. 
ओर हर समय न होने का कारण यह है कि हेतु भी सदा नहीं रहता क्यों कि फडकने ' 
का कारण भाफ के गाढे. वातज परमाणु हैं और बद उसो समय तक रुकती है जब तक . 
शक्ति की Mm नमे कोर नष्ट हो जाय सो जब तक कारणु शेष. 
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(३३९) ' तिथ्वञकबर | 
| 62: 
RN > प्री प्‌ घप्र चळ तंर नॅडो | 
५ । पल ही में रदजांती है और अच्छी तेरह नहा 
रहता हैं तो बोलते के समय मुखकी वात न क आडी चा दशापण्योलने ती 
गा "जिस सम रर छटा t ह का यह 
निकल सकती ओर जिस ठ कारण अनय ता कफ के सुके कांपनेका यह | 
जब तक कि कारण फर न 7 हक - समय रहा. | 
लगता है जक त में कपकपी हो और हेतु के सर्वदा होने से यर दशा हर समय रह 
चिन्ह है कि बोलने मे कपकपी ह हाती है जो क ठनाली 
करतो है क्यों कि इसका करणा सुस्त करने ना. ती दे और बिल्कुल सुस्त नदी | 
के अवयवो और भिएली की पतली रगो से उत्पत जाया करता है. जैसे वादी जलद 
ग और क्यो कि कफ का मवाद्‌ फेलो जल्दी निकल जायी ह हो ढगा पर रहती. | 
दबा गो है तो जब तक मवाद शेष रहता हल या गया है उसी के 
हे कौर" उकने और कांपने का वर्णन सर के सब रोगी में लिखा pe 
22% ल करको उचिन है पएतु इख जगह. प्रकृति के अनुसार कुर्ल कराना न 
काला हि हे | 
चटनियां चाटना बहुत लाभदायक हि | । 
5 2 ग्यारहवां प्रकरण ॥ | 
^ ई उबजाने के उपाय का बण 
जान क उपाय ; र | 
घान मे डबजा नेर हि व ने वे पोछे सत्तेत दडा हो प्न्तु 
जो मनुष्य पानी में डूब मया हो शर नेकालन के कम हे, लत 
I < Eo दे वि दि 2 याः | 
इवास चलता हो यो उस का सिर नीचा करके उलटा हे र करे किः | 
ए.नी बाहर आजाथ और इसके सिवाय जिस उपाय साबन पटा कलर so 
पा फिर चेत कराने के लिये. आर आमाशय की तायो क 
र ए लेवल सिके में ओट[कर और छान कर गल में. | 
शक करने के लिये काली मिरच खेड लिक दूधकराहरीरा बनाकर उसको. | 
3 वे और चैतन्य होने के पीछे कई दिन तक चसन त ऐर दूघकाहरीरा व कक 
हा करे जिस से फॉफड़े को प्रकृति को ठक करदे ६ सूचना ) जञा ह क स 
ल शोय न हो तो उस को कष्ट न दे जैले कितने हो सूख के देखने का कक बातें 
डे जो बिचारे डवे हुण को निष्कास कछु देते हैं और इस विषय. म॑ oe र र 
यु क ~ छः प्र व > नः र्‌ं हे. ट्‌ 
कते हैं कि वहुधा डवे हुए और सांप के काठें हुए में श्‍वास. न रह. पर | 
दिन के पोडे श्वास आ जाता है और उनको बकबादो को. देखो. तो. सक 
न 
A ५ 


बातें भडी है । 


ष्प्ज्न हो जती 


¢ 

फांसी से गले के घुटंजाने का वर्णन य 

` जिस मलुष्य का गला फांसी से घोट दिया गया हा नैस ए ठग न 

यदि कहीं पेसा मलुष्य अच्रेत पडा हुआ दीखे परन्तु उ सें इवास र ब | 

- चत है कि जल्द फांसी को काट डाल फ़िर देख कि सुख में साग आगये हैं से | 
> न आये हो तो सरारू की फस्द खोल आर घार जाच ताना त ति 
` जो भागत आये ८. सकर दोनों पांव के तलु पर मले. और जव चैतन्य दोजाच 

तो यो ते और म पानी से कुहल के और जो सुख में आग आ गये होती 


a ज्र है 
बुद गया हो और मुख में. झारा आगये दो. तो उसके भी जीने की आशा नदीं हे 


| 

| 

| 

ह | 

बारहबा प्रर रण | 
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र 
कडक रोगों का वणन ॥ (३३३) 
तेरहवां प्रकरणा 


ज्ञाती दे और उसका कारण या ता यह है कि भोजन आने” जाने का मार्ग छोटा हो. 
जाता है जसे गले की सूजन और कंठ नाली के दव जाने का वर्णन हाचुका है अथवा | 
कंठनांली को सादो दुष्ट प्रकृति हो जेली इस कारण में उसका बर्णन किया जाता दै. 
जानना चाहिये कि निगलने का कॉम दो शक्तियोले पूय होता है एक स्वांनाविक ग्राक- 
पंणशक्ति से जा नखरे और झगाशय में है दूलरी अपनी इच्छा से निकालने: बाली 
शक्ति के द्वारा जे. कंठ के ग्रवयबो में हे और यइ वात प्रगड है रि कार्य पूरा उत्ती 
समय हेता है जव उख अंगकी प्रकृति में समानता हो किर जवकि कंठ में आठी दृष्ट ' 
प्रक्कतियो में से कोई प्रकृति जे समानेता से वाउर हैं उत्पन्न हातो वह श्राकपं शक्ति 
निर्वल हाजायनी जा भोजन को पुखसे आमोशय की तरफ खीचती है और अवश्य 
झोजन को नीचे उतारना कठिन हेगां और पीने बाली पतली वस्तुओं के सिवाय और 
रूव बस्तु बहुत देरमं कठ से उतरकर आमाशय में जाँगगी और आंदमो को उसका. 
ठहरना और देरमें नीचे उतरनां मालूम हुओ करता है और इल प्रकार के कठित खें 
निगलने में दर्द विल्कुल नदीं होता परन्तु उसमें जिसका कोरण सूजन या कोई ओर. 
वस्तु मार्ग को दवाने वाली हा जे खा ऊपर वणन हो चुका है ओर यद -पद्दचानती. कि: 
कौनसी दुष्ट प्रकृति है ते। प्रत्येक चिन्हा से मालूम हासकता है जे से जे।-दु प्रकृति. 
गर्म होतो प्यास की अधिकता होगी और ठंडे पानी के पीने से लाम होगा और जो. 
ठंडी दुष्ट प्रकृति होगी तो प्यास न होगी और गर्म पोनी पोने से लोभ होगा और 
जो तर दुष्टप्रकृति दारी तो मुख में तरी और बहुत पानी भरआना उसका साक्ती हेग 
और जो खुश्क दुष्ट प्रति दागी ते रागी के सुखमें सूख्वापन रहेगा और तर चीजों से 
लांभ होगा और जो दुष्ट प्रकृति संयोगिक हो ते देनो के चिन्ह पगट होंगे जसा 
बर्णन हे'चुका है ( इलाज ) प्रकृति को ग्रलली दशा पर लाने के लिये जे। जो शकत. 
येण्य है उनको पीवे और जो दवा उचित हों उनसे झटले कह और दोनो कन्थो के. 
मध्यमें लेप और ढीली चीजों को काम में लावे ( प्रत्येक प्रकृति के अनुसार इलाज को, 
बण न ) जॉ गर्म प्रकृति हे ते इमली को शंत, खुर्फा का शोरा और इसबगोल का 
लुआ तीनों को इकट्ठा करके रोगो को पिवावे और रो कालना और वा चनिया 
अर काहू के पानो से कुल्ले करे और चंदन कपूर और हरे धनिये के पानो से लेपकरे' 
और वनफशा का तेल और मोम मलै और जो ठडी दुष्ट प्रकृति हातो दीनार का शबवत 
चाद्‌ रंज बाया ( बिल्ली लोटन ) का शव त, अनीलून, मर्तंगी बालछडके टाय इ 
पोनी में मिलाकर पीबे ( अथवा ) सौफ दालचोनी, खोया पानी में टात 0-0. 
फकतज ( अंगूर का पानी औदाया हुआ यहां तक (क चौथाई वंचरडे ) (मिलाइ कुर्ल 
Emm ( अथबो ) वालछड, अफसंतीन, मस्तगी जुन्दे वेदस्तर का लेप कर और मूलो 


_ 


झर कुटकी का तेल मले और जो तर दुष्ट प्रकृति देते! बिदो्‌ को शवत ओर सव 
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(२३४) ` तिव्यश्रकबर ॥ ˆ 


पत दब्बसुरल अधीरा ) 
का शर्यत हृव्यचुदलास ( i टी 
गाजर के समान ) गुलोब के फल; हपड, ्रजदाने { 5 र 
करे और रोगन नारदेन और रोगन ज्ञस्पक सले और जा छाट पटी 
शरबत, नीलोफर ईसवगे।लका लुओब विद्दीदोने की त लुझाब मि 
ताजे दुध से कुल्ले कर और मीठी लोकी के बीजको मिंगी और मे 
: शीन पीसकर कमचा के बीड 
और बतफशा शीर खितमी के पत्त मेशीन पीसकर कम i | 
गी की चबी मिलाकर रपकरे ओर बनंफशा का तेल. और कद दू के बीज का तेल । 

व फडे फे सुख के पीछे है नए मनको से बहुत खर्म 
मले ( सुचना ) घ््न्ठ की जगह फफड के छु के गंछे ह आए न i व हत न्‌ 

हि A करने बालो चोजे' दोनों कन्धा के अथय में लगा 
हे ते इस लिये लेप श्लीर छुलायम करने बाली खोजे दोनो त षय में त | 
ह दुए हे।ने से दवा का आखर कन्ठ की तरफ पछ मजा | 
(2 ने से दवा का असर क i हलु 
रहें जिससे कम दुर देने से दवा क 


चोद॒ह्बा प्रकरणे 


छोडकर छुठलों | 
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ड्‌ 
इसके दे। भेद है पहला तो यह है कि गर्म हे उसका रि 
की अधिकता और कर्यो के बीच में वि शेष करके ग्रा! 

- है (इलाज) हंफत अंदाम यो बांसलीक की फरर लोल ७ _ लौ 
राने के लिये शहतृत का शबेत मेवाश्रो का शवत और खुफ क बाजका शोरा कर्ता 
के पोनी में मिलोकर थोडा २ पीवे और चंदन, शुल्ायं बिड को पानी आर अधीरा 
के पानी का लेप करे और जब्र कि मबीद्‌ बहां से न हदे और अंत का पहुंचे तो नष्ट 
करने के लिये शरबत बनफशा ओर शवंत कांकनज यो अमलतास का शीरा जौ ळे पानी 
में मिला कर पीवे और जौका आदी बावुना खितमी और मकोय के पानी में ओर. 
गुलरोगन में मिलाकर लेप कर । दुसरो भेद बह है कि सर्द हो और उसको ता 
यद है कि कठ में बोझला मालूम हुआ करता है तथा दें कम होना और ठंडी चीजों 
के पीने से ददानि मालूम हाना भी होता है ( इलाज ) सोया चांबुना अकलीलउल्लप्तत्रिक 

| शलसी के बीज पानी में श्रौरावे और उसका पोनी भयफतजमें मिज्ञाकर ठहर श्कर 

 पीवेओऔर ऐेसेहीं उन दवाओंका लेपकरे जितका बण न किया गयाहै ओर गर्मतेल जैले 
शेगन बान ( चकोइन का तेल ) बाबूना का तेल और जेतून को तेल मले जे मबाद को 
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| नर्म करे और पकाने में भो सहायता करें। ( मेवाओं के शवेत के बनाने की विधि.) 
मीठी और खट्टी बिदी को पानी तथा सेव ओर अनार का पानी निचोडले और समाः, 


क दच्वुल्लआंख तथा जरिश्क एक राते दिने उसमें भिभोवं फिर छानकर बूरा मिलाकर 
शर्वत की तरद पाले यह नुखसा किताव शदीदी में लिखा है ( काकनज के शचेत 
` घनाने की विधि ) कोकनज ३५ माशे बनफशा, गोवजंवां, ५९ माणे, पोनी में झौटाके 
और डानकर और सफेद बूरा मिलाकर शवंत के समान पका लेवे । 
र र | पदुहबां प्रकरण । . 
ती | -_ कठ के घाव का वणन । 
 उतकेदे। कारणें पहिला कारण तो फुन्लियां और चद्‌ खु तन है जे ऋन्ड और | 
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| कठ के रागा का वर्णन । । 
| | न (२१५) 
श्न राहो वलमे उत्पन्न हाकुर झूट जाती हे । दूसरा कारण बह गर्म दे जो कन्ड 
{ पर गिरकर उसके घायल कर देता है और उसके घावका वदद 'चन्ह है कि जिस सम 
थ॒ कोई खटटी सलोनी या तेज वस्तु खाने का काम पडे जो न्ट म्रंद्‌ पन्न हाता 
है यद्यपि यह चीज़ें तोल में कम हो परन्तु जो खानो फीका आर चिकना होतो बह 
इसका उल्ला है । अर्थात्‌ वडा थाल खाने पर भी दर्द न मालूम हा और इसी बात से 
की सूजन और घाव में अस्तेर मालम हे! सकता है क्योंकि सजन में विशेष वडे 
श्राख के निगलने खे दद होने लगता हे और घाबमें नहीं होता है अ्रप्मिप्राय यह है 
ड्‌ 


द 

5 
किसी सरह सेद्दो वडा ग्राल क सजन मं दद उत्पन्न करताहे (इलांज)गुलरोगन 
छो कीरूत 
गैर मामका (रर ना 


| ओर तेल से तेया 


| सालहवां प्रकरण 

कंठके अबयवो के फट जाने का बर्णन | 

से खून निकलता है इसको शेष घर्णत र.फ उदुडस शथांत्‌ सुख से 
करणु में वर्णन छूरगे। रूच्षेपतः: इसका चिन्ह यह हे कि वमन 
में रुथिर निकलता है और फटी हुई जगह में दद होता हे ओर रंगों का मवांद से 
भरता या चार यो घसाक को लगना उसका साक्षी हाता हे (इलाज ) समग श्रर्वी, 
( एक गोद ) नशास्ता, गिलेइरमनी पानी सें महीन पीसकर थोडा २ पिलाबे और 
जिस तरह से हालके ऐसा कर कि दवो कन्ठ पर चिपटज|य और वाकी. इलाज 
रूधर की बमन मे बण न किया जावगा । 


हर 
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शब्द विगडने क बणन ॥ 

जानना चाहिये कि कंठ जो शब्द के निकलने कोसोत है उसकी ऐली प्रकृति 

होली चाहिये कि वह तरी और खुश्की में समान हा औरं जव उलमें अंतर पडजाता 

है और जितनी उसकी प्रज्षति समानतांखे दूर हा जाती है तो उस के अनुसार शब्द 

में अन्तर आजांता है वा शब्द नष्ट होता हे परन्तु शब्द का नष्ट होना वहुधा इस 

कारण से होता तै कि प्रकृति तरी में समानताले निकलजातो है और जानना चाहिये 
कि हकीम लोग कंठके सिर का नली के लिरसे उपमा देते हें क्योंकि जब नयका जी 
सिरा तर होजाता है ओर उसके दोनों सिर आपस में मिलजाते हें बिलकुल शब्द क 
4 नही होता है और जो खुएक हा जाती दे ता उस के सिरे खुलज्ञाते हैं और चोडे हा 
-4 जाते हैं ता इस कारण से उसमें से बिलकुल आवाज़ नदी निकलती है तो कंठताली 
| | तर हाने को कोरण हे कि ऐली दस्तु खोने पीने को कम पडे जौ तरियों को व्ढाती 
हैं और तरी की जगहमें उहरना और फॅफडेके सिरके तर होने को चिन्ह यह हें कि बड़े 
परिश्रमसे महीनशव्द्‌ ऐसा निकले जैसे छुत्त के छे!टे पिल्लेका शब्द कांपता इुआनिकल. 
तारे और कंठ नालीकी खुशंकी का कोरण यदै कि सूखे मोडन खाप जॉय और खुश्क, 
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` १३३६) तिब्बर्शकर्षर \ 
६९ व > 
ह मम जाय यो वहत चिदलांब 
हे र भर घ्रां गते और कंठ में ज्लुलोजाय ड 
“हवा सै उरे या गर्दे घूल और घु गते त जिस समय चिहलाबे ते उसका शब्द 
_ ७०0 eS : हः य धर बे ल दर चुके > 
"यो राह को द हा र Si ज्ञा कारण पहिले घत र है कर 
'ऐेखा निकले जसे गं,ज फा मी ु ही जिस समय शब्द निकलने के दूसरे संयोगि 
मय के पूरे सा 5 नद में भी हेतु ढी बिरुद्धतां से अन्तर पगट दाता है 
क अगो[मे उपद्रव हातो ह,ता LS य र मौर उत चस्तुओं में ज्ञो सनम ह! | 
ज एीरछाती टी द र लजाता है और जे। बलवान होते! शब्द्‌ विल | 
® न] चा हः ट्र - AN < Li 
. फिर जो कारणं न 5 चाहिये कि शब्दके नष्ट हाने खे बोत करना चंद नदा | 
रा जात; है ओर जान 20007 0 र याग्यदै ओर ' 
अ ह क स्वास अच्छी तरहसे आतन तवत बाति के 
- होता है.इललिसे जबतक स्वास । है परन्तु कातमें नहीं पहुंचती और इस 
7 TR छा रागी बात करतां दै परन्तु क > बदलने और नष्ट: 
` नष्ट होनेके सभय बहु २ ह दे सेइ शब्दक दंढने जार नष्ट. 
स i च भेदौ स चर्शीन करते हे । पहला < ण क 
'कारण“कोा हम पॉव भेदा, > होते. उसका उपाय जलद करना चडि 
ण दाने मेहे जिस समय सह री राडा लात) जे खुश्कों | 
। (क्योकि जे यह बीमारी रद गर ता लम्रांब बूरे में मिलोकर शुतगुना शुनगशुतों 
यी) ः क, खब्बाजो का कोढा डो च 
, पिबाब और मोटे घुर्ये का पी से न्हानो लाभदायक है और जो कोई काम 
जदी भोजन दे ह गुनगुने हा न होती ताजा दूध वूरेके सांथया बिना बूर कोऔर 
` ७३ उवर औरडस के समान व र ह 
जेखे उवर ग्रॉरसक स $ कि मीठा अनार लेकर नये कपडे 
` चाहिये और और अच्छी दबा तो यह है कि मोठा,अनाए ल र्‌ 
मक्खन देना चाहिये ग्रोरओर १ RS 
“सै लपेंट कर भूमल दावदे जव पकजाय तो उसको सुख खोलकर भीतर से के. | 
ce $ न | 
: एको देश और जुर्लाब और थोडासा वनफशा का यो बादाम क तेल इसी अनार ही. 
हर मिलाबे फिर उसका गुरुशुता ठहररकर पौषे ऑरजोविपत्तिका कारणात ड अ 
चन का चाटना लाभदायक है और जिस रागी को तरी की अधिकता हा तेथोडी | 
तोकनव कट ~ और लहंसन चन्दन, मैधो का ओटा हुआ पानो |. 
क हीग, कनंब की चटमी मे मिलाले ओर लहस 9 र | 
` झोर कनंव की हरी टहनिशाँ चबांबे और उसका पानो थोडा २५चारना यहं सब इस | 
27 र) पु ९ मु कक [4] [oN 
प्रकार के रोग में लाभदायक है ( कर्नव की चटनी बनाने की विधि) कनत्र को हरी 
 पञ्चियो को औदाक्रर उसका पानी निचोड लें और छानकर शहद में मिलकर गाढा 
करले और सोठ हींग तथा अंड्ीर की चटनी में पेला ही गुण है ( सॉठडी चटनी धनी 
ने की बिधि)३८०माशे सोठ ताजे दूंध में मिजोदे और हर राज दूअको बदलते रहें यहा 
i ठक दि; नम॑ होजाय फिर उसके कूटकर नम कर और १७७ माशे पीपल केशर छम 
| अ के समान पीसले ७० माशे लेकर और इन तोनो के बराबर नेशास्तो लकर सवको 


he 


; पिर प्रति क मय एक 
शहद या मिश्री में मिलाकर गाढ! करले और प्रतिदिन प्रांतःकाल के सम 

EE ब्म्मच खाय | 
। 


र क 


SN 7 कुठ के वैठ जाने का वर्णन र 
च _ इसके छ॒ु: कारण हें पहिला कारण ते गर्म नजलो है जो सिरसे गले और फॅफडे | 


| 
| 
| 
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CoS णो य < 9 गो है न है पे 
. की मिंगी और नशारुता खाय और जा चीज सई तर और चेग्दार दो जैले खुब्याज 


कर चटनी तैयार करे । तीसरा कारण सादा दुष प्रकृति है जो फॅफडे के सुख के सिर 


शौर ख एख रापन उत्पन्न हे! और शब्द बदल जाय उसका चिन्ह यद कि जाडो में 
> Ee] 


द न त्त्व व्वा र 
नाडी के समान खाद्य और जव राई सदा मुख में रक्खे और उसकी विधियह दे कि 
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केठ के रोगों का वर्णन । (६३७ ) 

के घुंख को तरफ गिरता छू और उन सी तेजी से इने अगो में छिलत उत्पन्न दोजाती है 
गोर चह चिकनी देपदार तरो बहाँ से छिंलकर दृर होजाय जिसके कारण से फफड़े 
फे सुख में नमी और तरी रहती है और लो शाब्द की सफाई ओर खमांतती की सददौ- 
थतो करती हैं ऐले होने से अवशय गला बैठ जायगा र उसका चिन्ह यद है कि 
बीमार को उस जथ; में खुरखुंरापन खुजली और जलत मालूम दों (इलाज ) नजले 
को रोकने के लिये ख-खाश का शार्वत पीबे घौर खराबा की छोल, उन्नाव, काह के 
चीज खुर्फा के वींज दली महर पानी में औटाकए और थोडो खा नद्ास्तां और गोंद 
सिला कर कुछले करै और इसो प्रकार के गाढे लेप ओर तरेडे जो मदाद के! गाढा करते 
हे खिर पर काम में लावे जिससे नजले को नीचे न उतरते दे दूसरा कारण सादा गर्म 
दुष्ट प्रकृति है जो श्वोसनली में उत्पन्न हे और उसकी तरी को ख़खादे इस तते मेँ 
हानि आने से उसकी स्वाभाविक दशा बदल जाय और उसमें खरखुगपन उट्ण्न ह्वी 
जय ते; फिर अवश्य शब्द बैठ जायगा और पेला रोग बहुधा समे ज्वर में उत्पन्न 
होता ;है, इसमें खार नहीं आया करतो अर्थात्‌ कफ नहीं निकलताहै और रोगी 
के उस जगह ख रख रापन मालूम दोतादै (इलाज) जौ को पानी पीचे अर्थात्‌ उन्नांव 
खितमी, लिखौडा, कूट कर पोटली में बांधकर जो के साथ ओटावे फिर मलकर, छान 
कर मिश्री मिल्लोऋर पीवे तो बहुत लामदायक है और वारतंगके बोजकी मिंगी, बादाम. 


को शोएवां और ऐसी ही अम्य वस्तु का खाना और इसी प्रकार की चोज'से कुल्ले 
करना बहुत लाम दायक है विहीदाना, ईसवगे।ल, उन्नाव, वितमो, खुळा घनिर्या पानीमें 
झौराऋर और छॉनङर जब शुनञुरो हो ते कुल्ले कर (चटनी के बनोने की विधि) 
एुलदटी १७॥ साळे, विहीदाना २४॥ मोशे रातको पानो में सिगादे प्रातः काह रावे 
जब आधा रह जाय ते छान पर ७७० सांशे सफेद बूरो मिलोकर गाढा कर लवे और 
बिहीदाने की मिंगी १३ माशे, समन अर्यी ( एक गोंद ) १०॥ मोशे, कतीर १४ मोशे 
सफेद खराखाश'आर काली खशखांश १७॥ माणे सबको महीन पीस क! उलमें मिला 


गे सकोड देवे और उसके भागो के इकट्टा करदे तो इस कारण से उसमें कडापन 
को सकेाड देवे और उसके सागा का इकट्ठा करदे ता इर वर्मे कडापन 


सर उतरी दबा में यह रोग उत्पन्न ह ओर इलमें सी खखार अर्थात्‌ सुख से तरी 
र ~ र ~ 
आर कफ नहीं निकलता है इलाज सिच, हींग, राई, केलर चारी तोल में बरावर ल कर 


शहद में पझाचे जिससे वन्द होन।य और प्रतिदिन प्रातःकाल के समय पक रोठ को 


भूनी राई, मिच छुर, सिञ्च येसोइला, गन्दा बिरोजा लोकर महीन पीस कर शहद में 

या SE TE > हू 

गोलियां बदाले चौथा कारण दुष्ट प्रकृति है जे। फफडे के सिर और दा में उत्पम्नहे 

और उसके ढोला करदे गौर यह ढीलाउन इस दंद तझ तदं पहुंचता है कि कपकपी 
४२३. र 
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(३१८) तिब्बअकबर १ 


उरपन्न | करे और बाली कांपने लगे या बिलकुल बन्द द्ोर्ज-य किंन्तु इतना हुआ हल |" 
है कि कुछ शब्द वैठ जाय और कुछ नहीं वेठता हे और जानना चाहिये कि जब फफडे 
के सुख और फॅफडे के सिर में हवा टंकराती है ते उससे शब्द उत्पन्न होता है इसी 
'लिये इनका कडा शरीर उत्पन्न हुआ है क्यौकि बात करने के समय पहले;ते हवा | 
` 'फफडे से निकलती है और फॅफडे के मुख में आकर टकरातो दे इस जगद्द से दूसरी | 
बार निकल कर फंफडे के सिर में टंकराती है ओर इस जगह फेफडेके सिरंका दिलनो 
उसको शवर बनाता है और तालु और जीम और काग और दांतों की*शक्ति से अक्षर 
उत्पन्न हाते ह सा जिस समय फंफडे का सिर ढीलो हे।जाता है तो जैसा कम और 
“विशेष ढीला हाता है बैसे ही शब्द में हानि आतो है बिलकुल नष्ट हे।जाता है और 
'उसका चिन्ह यह है कि फोफडे के सिर की जगह में रोगी को भारापन मालूम दे! ओर 
, दद और ख रख रांपन मालम हो ( इलाज ) अनीसुन, साफ, सोसन की जड पानी मं 
` औराकर उस पातो मे शहद मिलाक? कुल्ले करं ।अजमे(द के बीज, खोरा के पत्त 
_ वायो, अनीसुन, गोबजुवां, उन्नाब, सांक पानी में ओटालें ओर छानकर शवत वनफशा' 
मिलाकर घूट भर २ कर पीबे इस रोग में यह सखा लानदायक है और रफ को 
 शह में सुरव्बावना कर और कलोंजो शहददर्मे मिलाकर खाय । अजेमे।द के बीज,सोफ 
के बीज, नीले सखेन के बीज, सुलहटी का काढ ठर २ कर पीबे' ( अथवा ) मैथी 
ओर ह॒ईंब सनाबर ( सनेबर के फल को गोली) मुलंहरी, मियां, मुर, इन पांचा. * 
दवाओं को पीस छोनकर शहद में मिलाकर चार्ट और जे। अंजीर का टा कर केवल 
-उसी को पानी ठइर २ करके पोबे तो इंख रोग के बहुंत लाभरायक होतादे । पांचवां 
'कारण खश्क दुष्ट प्रक ति है जो फॅफडे के 'मुख और उसके सिर मे हो और ख्‌ श्को 
उत्पन्न कर॑ और चिकनी तरी जो कठ के माग को सांफ रखतो है ओर शब्दको अच्छी 
; तरह बनाती है खो वले और उसका चिन्ह यहद हे कि गल्ला ठेठ जाने के सिंवाय उसमे 
| , भारापन न हा किन्तु माग के लाफ होने से शब्द साफ होगो परन्तु नीची और तेज 
हाया और कंठ में भारापंन ओट दइ मॉलूम दवागो यह ददः कंठ के अवयर्बों के | 
जाने के कारणं से हाता है क्योकि ख एको अवयवो को फाड़ देतो है क्योंकि यह 'अ'ग 
के भागों का इऊट्रा करती है। यद रोग बहुधा गर्ढ ओर धूप के पहुंचने से उत्पन्न 
त होतादि ( इलाज) बनफशेका ताजा तेल और ईसबगे।लंका लुआव बूरा मिलोकर घू'ट२ 
'पोवं और मोटे मुंग का शोबा खावे | छुटा कारण यह है कि बहुत जोर से चीखेनो और 
'चिल्लाना आवाज चेठ जानेका कारणदो क्योंकि बहुत चिंज्ञानेसि फेफडेकी सिर और सुख 
मखरख रापन आजांताहै इस कारणंसे जो तरियां उसके साफ करती है वद्द नष्ट हा 
ज्ञाती हे और कदाचित्‌ पेसा भी होतां है कि गर्मी उत्पन्न करने वाले तीदण वेगो! के 
जकॉरण खें जो कठ की तरफ मवाद'उतर आवे और सूजन ओर ददः उत्पन्न करे ते('ये 
सबके सब शव्द को वेठो देते हैं ( इलाज ) गुनगुने पानी से न्हाय और अंडे की जंदी 
 साफमदां की सेमई और हरीरा खाय जो. दृध, नशास्ता और बादाम के तेल से बनाया 
हा ( अदा ) ककडी के बीज, बादाम की मिंगी, खितमी के बीज, कतीरा, बिद्दीदाने को 
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` हुएं शब्द का कारण फ फड़े का मुख उस अबयव में होता है जो ,फ फडे के सुख पर 


` नहीं होती है परन्तुं मांस, खाल किल्लो आदि लिच सकने वाले अवयबॉ में फडकन 


हता दै और गांढा मवाद गिरने के कारण से विधाम दू'ढता है और नीचे कौ. तरफ 
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कंठ के रोगों का वर्णण! (३३९ 
रोगों का वर्णन | (2१८) 


मिंगी (3 ॥ थे। स 
(रा शक ज के मे 
धनफशा लेकर बारीक पीस कर इसबगोल के लुआब नगर ha > A | 
चरनी बनाल और सदा मुख में रक्‍ख और इससे (6 ब ० 
तरी, नमीं और सफाई उत्पन्न हो जिससे ख र्‌ तक ० ना क पक 
आवाज में थकान और छुस्तो है बह निकल जाय परन्तु जिल बोमारो से सजन किक -- 
होजाय तो फरूद खोले और प्रकृति का नर्म करे जिससे उस जगद से मवा । निकल 
जाय और गले की सूजन के इलाज की तरफ आरुढ हो ओर श्रत्रिया उ कहते; हैं 
कि खमीरी रोटी को कूटकर पानी मेँ शरावे और उस रे! विलायती लोग रिश्ता कते 
हे और हवारी पेले आटे का नाम है जे गेहूं से नशास्ता सा बवाल और पक इकीम 
कहता है कि कोष की फतावो से ऐसा ही मालुम होतो है कि अञ्रिया ऐसी चोज ह 
पे हिन्दुस्ताव में सेमई कहते. हैं. यद्यपि ज्ये की त्यां वंद न दो परन्तु उसी प्रकार 
त ] उसी प्रकार 

ग Lass = 4 2) ~ © 

तासरा भद्‌=~कापने वाल शब्द का वणन । , 

आ दो प्रकारका दोतादे एकते कपकपीके सद्‌ श । दुसरा फडकनेके.सद श कपत 
ता सवदा एकद्दी तरह रहॉकरताहै श्र गका फडकनो कभीहौताहै और कभॉ.नर्ही (इलाज. 
मंबाद से निकालने के लिये मोजून लौगाजिया, या अपतीमन के कांढ़े में मिलांकर पीके 
रौर जुट्लाव भी देवं और काजो, यारजफयकरा और पहाडी घुनका के काढ़े. ,से .कुल्ले 
करे और अच्छे २ भाजन खांय जैले कलिया, अनोरदानो, कांजो. का कलिया सलोनी, 
मछली और जिन भोजन में राई पड़ी हो और जहांतरु देो।सके बोलने उुकारने, बात 
करने, हंसने, क्रोध करने, बहुत दौड़ने, बहुत कूरने, बहुत चलने और बहुत हाथ पांच, 
दिलाने से वचे और उचित दै कि ऐले रोगी को चित्त लिटाकर-उसकी छाती. पर 
कोई वाझदांर चीज उसकी शक्ति के अनुसार, रखदे । वह एक तस्ता दोतां हे जो 
सीसे वा अन्य ऐसी ही वस्तु से बनाया जाता है और योस्य दै कि इसी तरद पर लेटा 
हुआ बात करे और दिन भर में कई बार यही काम किया करे। प्रगट हे। कि कायते | 


रक्खो हुआ दै. और किताब शरद अस्यांब के बनाने वाले के वणन के अजुलोर इसके 
दो भेद हैं एक ते कांपना। दूसरा फडकना । जाननो चाहिये कि हड्डी मे फडकन 


होती है और अंगं का फडकना गांढ़े मवोद के कारण से उत्पन्न होता दै जैसे ढ प 
से जो कंठ के अवयब और फ फडे के सुख में उत्पन्न दोजाय और कांपना उस रोगको 
कहते हैं कि चाइ करने वाली शक्ति फ'फडे के सिर का दिलानो और शब्द्‌ करना चा_ 


१८४9-४८. 


सुकत है ते! इस मवाद को विरुद्धगति से शब्द में काँ पने, उ द दाता 
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१ श्वास के रोगों का वर्णन \ 
( १३५) ह RT उ" © 


र म 
४ र 4 क्ते बंड क्रा बण न्‌! 
चै था भेळ अपकार प 3 “ जसे शब्द निकलता है आर 
व ता ३९/१ आपस में घतने है  लतर आळे 
शर KA & > के ग्‌ स्वः र्त री 
उसका द कारण है कि गाढी कडी तरी फेफड़े क सरि नो त पा 
कक त) शारीरिक परिक्षम करना और श्वास के( रोकना 5 हे में पलीनों लान 
न त शोर खुर खुरे कपड़े से छाती के! मलता आए नहाने 5 दाने कर 
६ प ड 5 2 र द्रा Ro a i 
१ हिका ( बह्‌ दरा. जा दे.ष के। फेलाबे ) सुन्जजञा ५ चद ग ee 2) 
" निकलने के येग्य कर ) भोजन खाना और पुर।नी शरांव पीना लोभेद ः 
म ट्र ° त La क्ल fe 2-0 (2 ॥ ण Ea 
पाचवा भेद मुखसे मंदे शब्द bo be ब 
Ge ५ नीद को न थकाबड टाल > 
आका कारण नीदू कोन आळ. नाली को छे रता ये और 
र; ने ह र कतो होती है और जोड़ा भी कठ नाला का क करदता €. ह 
स हे न्न करता है जैसे .लड़के हीजडे और स्रिया र बोलो pl 
ळर DS १ ॥ 4 र N° he लाने ही परः 
Fr तिशीतोष्ण नहाने के स्यान में डाय और जे चीज त ल hs 
इ (लो और जल्द पचने बाली हैं इनका सेवन करे जैसे अडेको जद 
| I र न और जा ठंडी दुष्टप्रकति इसरा 
र तीतर और बेस का माल आदि खाया करे आर ए डंडी कुष्ट क हौ इस्त र 
के जै बाजे के बैठने में बर्णन किया हे बह यदासी कामम लावे. 
च ह र चवाना करकरी और शंत्रेरी आबाजका साफ करता है और. 
दो चाल का साफ दखती है. यह हैं वाकला, लुनकका, अलसी, छुरा, तचल 
i र पडली मी दे बादाम और कडवे बादाम की मिगो, लोग; शहर॒के पानी में मिला. 
गोजा, क: र क गाद दिहखौ 3३ और दोने निकलो हुई सुनक बादाम के तेल में 
“757 0 9 न जो के निकस्मे हेप्ने के लिये लाभदायक है 
दिये हुए शर जितने गम भोजत ओ 3 MR ही 
तरच. र $ ७०३२० बोर शरलेकुलबतम ( एक गोद ) रोतियांज 
बह यह हैं मिच, हींग, माजू, सुर, डन्दरू र 
ee ने बनी (एक द्वा गाद्‌ न्हे. श्लमान ) आर जंगली प्याज का बन्स 
गी र ए ४ ~ ~ 5 > 
५ या | र से कदद के बोल कडी के बीज, बारतंग और 
घ सिको और उंडी दवाओं में से कडु के का. 
अन्यं ऐसे दी द्रव्य हेते हैँ। 


नवांअध्याय _, 
फेफड और छाती के रोगा का बणेन ॥ कर; है ओर 

क 77. _ जञानना चाहिये कि छुश को अबी में रियो और हिन्दी र्म शीड है [5 ह 
धं ऐसा अंग हे जो नमं अर फेला दे और म इडडी फफ 5 खख त 
शरियान वरोदी (बह रग जिससे फफडे से दिल ह्‌ा जातो है और घेळे. 5 [9 गा | र 
नर नि मो और घरीद शिरयानी ( वृह रग जे जिगर से ऊंची है ) की 26 (ते ३ 

तते मिलकर बना है और यह मिटली तमाम फेफड़े के सुखपर खिची इ 
डे के नी साग होगयेहे पक तो दाहिनी ओर और दूसरादांयी ओर Es दाहिन्ती 
न शाको पर बाटी गई है औ बाई ओर दो रहनियां है । फेफडे. का झा 
परन्तु इस मिली में कुछ हॉनर है श्रौर पद सबकी सव दिले ओर पा 


GC: 
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तिडव अक वर - (३४१) 


श्रई है ओर फफडे का लाभ श्र हे कि दवाफा खींचता है और दिळकी प्रकृति के 
शनुसार बनाकर शिरियान वरीदी के द्वारा जे दिल | शोर फंफडे के मध्य में रवत्रीं 
हुई है दिल में पहुंचाता है और दिल उससे ताज होता है इसी तरह से भाफदार 
हवाके शवाखंके दूर क ने से दोहर निकाल लेताहे इसी लिवे उसको जीबन का मता 
कहते हे छोती के भीतरी पद के वो. भाग हैं क्योंकि ज पक में कुछ उपद्रव हो तो 
दुसरा भाग आरोग्य रहताहे और श्वास आना शब्द नहीं होता जा जीबन को कारणहे 
और दे।नों सांगो में किल्ली श्रडी हुई हे और दोनों भागों के मध्य में कोई मार्ग नहीं 
क्योकि इस मिहली मेंसीकोई मार्गनहींदे एवातनलो फरूडी श्रौरदूनरे अंगजा छातोको 
चौड़ाई मेहे इसी किल्लीसे एकदूसरे के रूथ सम्वन्ध रखते हैं और सीने के पर्द का 
[बिस्तार सहित पसशी की सङनमें बर्णन करेंगे और इस ऋष्यत्य में कई प्रकरण हू । 

be ` पहला प्रकरण ।_ द 

इवास की दशाओं को पहच।नन का बणन । 
जननो चाहिये कि श्वास लेने के अंग यह है यथा एकोल नली फफडे के सुल) 

ददी छाती और बह अवयब जो इन अंगो में है जाननी चाहिये कि श्यासको गति नाडी 
कीसी है परन्तु नोडी की गति केवल स्वाभाविक और श्वास की गति भी स 
क है परन्तु मनुष्य को -समें अधिकार भी है देरसे जल्दी से बा जौरसे वा त सें 
जैसे चाहे बह ले सकता है परन्तु नाडी इसके शिरुद्ध हे कि उसपर अधिकार नह. है 
इचोस और नाडी का लाभ एकदी दै और श्वोसके असलो दशा से बदलज्ञाते को बह . 
तात्पर्य हे कि फॉफडे में बा छाती में कोई उपद्रब आजाय और इनदेएनौ अंगो के 
डपद्रघ दो दशा से वाहर नही है या तो. मुख उन्मे दी हो या दूसरे > जौ गो 
उरपन्न हो । जे। विपत्ति छाती और फॅफडे मे होतो है वह चार प्रकार कीव. एक ते 
दोषयुक्त बा साधारण दुष्ट प्रकृति । दुसरे सूडन, तीसरे गांठ और चौथ 5 
| (हरजाना यो दूटजाना या घाव होजान! ) फिर सांदा दुष्ट प्रकृति ते| इस 
प्र कार की हाती है कि सीने और कॅफडे.की.प्रकत जैसाj चां. उससे बिशेष गम 
हाजञाय या प्रयोजन की आवश्यकता से विशेष ठंडी खुश्की या तर हे।जाय और मवद 
बालो इस प्रकार की होती है कि ठंडा या गम दोष उखम इकट्ठा हाजाय और सूजन 
की प्रकृति भी गर्म या ठंडी होती है.्ौर गांठ को यह शर्थ दै. कि :्बोटे दोजांय और 
फडे और छोती की गांठ ङ! ण होता है कि कोई दोष पफडे के मुख और 
फंफडे और छाती की गांठ झा यह कारण होता ह : श 

सीने की चौडाई या छेदमें इकट्टो हे।जाय ओर चह दोष या ते। कफ है या पीव या खून 
शोर तफ क इत्तिसोल इस प्रकार पर होता है यद और अ्रथ है कि छांतीमें या फफडे 
में घाब उत्पन्न हो यो कोई रग टुटजाय या फरजांय या वाहर से कोई वलव हे 
पहुंचे और जे। विपत्ति मुख छाती और फॅफडे में होतो दे तो विनां न 
हाता है यद्यपि मांद हो और जे बिपि दूसरे अंगा के संयोगसं छाता श्र र म 
में उत्पन्न होती दै ते बह या ते दिमोग के संयोग से हुआ करती दे वा हराम मर्न 


बे 


, ७ संयोगसे या लके तयाग से या दुसरे भोजन से संये।गिक भंगो के सस्वन्च स 


= 
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( ३२२) इवास के रोगों का वर्णन हैँ 


जैसे शामाशय जिगर और गर्भस्थान और उनके खिवायूया मांद का भरजाता ब! 
अजोण के सयोग से या तमाम शरीर के सयाग से हे सों ज्ञा बिपति दिमाग के 
ल याग से उत्पन्न होती है ते वह मृगी और सक्ते के सदृश हाती है और जा विपां 
हराममग्ज के स योग से उत्पन्न होती है ते खिचाब आर ढीले ठाजानेले उत्पन्न हाती 
है भौर जा विपत्ति दिल के स याग से उत्पस्त हाता है बह इस पुकार को है कि दिल 
में किसी पुकार की दुष्ट पूति या काई विपत्ति उत्पन्न हा आर जे! बिपत्ति दुसरे 
भोवरी अंगी के स'याग से उत्पन्न होती है ते| वह भो दुष्टपूकृति सुजन श्रौर तफरु क 
इत्तिसाल के कोरणा से उत्पन्न हातो है और जो विपत्ति के सारे शरीर के स याग से 
हेपतो है ते। ज्वर की दशा में हुआ करतो है और कभी छोती के अबयर्बो के सुस्त दोने 
से श्वास में अन्तर आजाता है और यद रोग उन लागी क्रो होता हे जो बहुत समय 
तक रेएग भुगतकर उससे अच्छे हे।गये हो परन्तु बलवान न हुए हे! ( सुचना ) जानना 
चाहिये कि श्वास लेनो दे! पकार का है ए 6 तौ सामान्यत: स्वाभाविक ओर बह इस 
पकोर का हे कि मनुष्या. का उसमें कुछ अपराध, दुर्ब्यसन बा वस नही जैले र्नाद्‌ भोर 
बेहाशी मे श्‍वास लेना और यह श्‍वोस पर्दे की गति से पूरा हाता हँ । दुसर स्वेच्छा 
से श्वास लिया जाय ता छोती के अवयबों और गले से श्वास लेने में सहायता होगी 
ज्ञेसे कि वडे छोटे शीघ्र खुस्त लम्बे छोटे और बिरुद श्वास में दतो हे । श्वास लेने 
की तो यह दृशा थी जो वण'न हुई परन्तु श्वास लेने की दशा कि किसतरद्द खे लिया 
जातो है उस की सुरत यह दै कि जब बाहर की हवो कंठनाली में जाती हे ते फ फडा 
अपने प्रमाण के अनुसार बढता है.जिससे उसमें ठहर और छाती फ फडे की सहायता 
करती है रथात्‌ श्वास लेती समय चौडी होजातीहे इस लिये फ फडे की जगह तंग 
हा और श्वास लेने में प्रा ओर विशेष काम फ फडे को हे और छाती के अबयब उख 
की सहायता करते हैं शदोख लेने की गति भीतर की तरफ पर्दे से आरम्भे होतोहै और 


बाइर की ओर नखरे से और जिस समय बाहर की और श्वास लीजाय तो फ फडे 


का अङ्ग अपने प्रमाण के अनुसार छोटा हाजाताहे क्योकि फ फडा छेददार और पाला 
हाता हे जब उसमें दबा भरे गी तौ चोडा द्वेज्ञायग। आर जव बाहर ज्ञिकले जायगी तो 
छोटा होजोयगो। 

| दूसरा प्रकरण ।. 
अप्राकृतिक श्‍वास का वर्णन । 


यह कितनी ही तर का हाता है पहला तो वडा होता है और यह इस प्रकार, 
का होतो है कि छाती और फे फडा बहुत चौडा हा जिससे दवा समान और विशेष. 


खिचे श्रौर इसके तीन कारण हैं एक यह कि प्री शक्ति हो । दूसरे यह है कि स योगि 
क अङ्ग आज्ञाकारी रदे, तीसरे यह है कि आवश्यकता बिंशष हो, और जिस समय भाफ 
की दवा के निकलने की आवश्यकता बिशेष ह्यो तों खुलने की गति निर्बल होजाती है 
और घन्द देने की गति विशेष भर बलबान होज्ञातोहे और जव कभी हचाके खिचने 
बी आवश्यकता विशेष होतो हे तो खुलने की गति बलवान और बन्द दे।ने की गति 


' निधे है।जाता दे हशीम जोलीनूस ने कितोब तशरीद कबीर में कदो है कि जबतक 
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श्वास के रोगों का वर्णन | 


र ( ३४९) 

जी निरोगो हे स्वास लेने में क्वाती के नीचे की ओर > 
हक ~ ळी. ( हट को हिलाता र: 
कोडे कडी गति करे या उख को ज्वर आवे तो उन अवयबोको हित कई लि 
में हें और जव इससे विशेष आवश्यकता पडे तो छाती के ऊपर के का 
हेरौ ख छो 33 _ ~ ग साग को दिलातो 
टार दुसरा छोटा हु ऑर उसक कारण इसके विरुद्ध हैं. रः बम 
पेसाडोतादै कि किसी कष्ट या विपत्ति के कारण से श्वासवाही - और कमी 
पूरी गति न करसके तो इस कारणसे श्वास छोटा हाजाय आप इस की डु पुशी 

in > य ९.७ 

को आवश्यकता से या दद के कारण से किर परिश्रम करता है और बडी शबा 
त डी श्वास 


लेता दै और कमी देला होतां है कि श्वास में तंगी हो और इस तंगी के सि 
निल हाजाोय तों जान लेना चाहिये कि प्राकृतिक गर्मानष्ठ होगई ओर जब छोटा न 
के साथ श्वास लगातार आवे ते! शवां लेने के अंगों में कोई पोडा इ पे हर & 
का कडा कदते हैँ और यह बडा सकड़ा होताहे और दिल वोली शक्ति ह र 
जिससे आत्मिक हवा को विशेष बाईर निकालदे और ताजी हवा झा विशेष भोंतरकी 
तरफ खींचे इस कारण से बहुत कठोरता से शवाल श्राता है और इस तरह ले श्वास 
आना इस बात का चिन्ह हे कि आवश्यकता विशेष है और शक्ति अपनी निज द्शा 
पर है और संयोगिक अ यां में कोई विपत्ति नहीं है । चोथे के ऊ . श्‍वास कहते हैँ 
घह इख प्रकार का है क्रि छाती दे नीचे की ओर आधी गति करे और उसके साथ 
पर्दा और नोचे के अवयव न हिलें और उसका घह कारण है कि बिशेष आवश्यकता 
है और यहं रोग मरी के ज्वर में बहुधा उत्पन्न होता है और पांव यह है क्रि श्‍वास 
का लस्वा आना इस प्रकार पर होता है कि दिल के खुलने का काल अधिक है। ज्ञिस 
से वाहर को हवा फो वहुत खीचसकै और कभी ऐसा होता है कि श्‍वास अनि कि 
तंगी या किसी दद के कारण से श्वास वाही (अं गो को हवा का लोचना कठिन हो! 
जाय तो इस कारण से श्वोस लम्या हे! जाय जिससे समय के. बडे होने में बोहरी 
ठंडी इवा के जितनी आवश्यकता है खोच सके | छटो श्‍वास का कम लेना है और 
जिस समय श्वास छोटा और बोर २ आने लगे तो जान. लंन। चाहिये कि शबाः 
वाही अं गो में'विपत्ति ग्रागई है ओर जो बिरुद्ध होजाय तो जोन लेवे कि प्राकृतिक 
गर्मी नेष्ट होगई है! खातबां भेद शीघृता से शत्रोस का चलना है और बद ऐसा | देता 
है कि दिलके खुलने और वंद होने की गत छाटी होजांय परन्तु यह्‌ न हा कि हवा 
के लैने में भीतरकी तरफ किसी तरद को विपत्ति पडे और !उसका यह कारण है कि 
प्रकृति शीघ्रता करती है जिससे भाफकी हवा को बहुत वाहर निकालले 
मर बिशेष हबो को फिर बहुत जल्द भीतरले षे कभी ऐसो.हेता हे कि 
किसी चिन्ता वां विपत्ति के कारण से जो श्‍वास बाही झ'गो में हो या निर्वलता .के 
कारण से शक्ति में आगई हो ते बडा हाने से श्वास शीधूता को ओर फिर आता हे 
अर्थात्‌ शीघ्‌ चलने ल॑गता है और जिल समय शीघ्र चलने याले श्वोस में. दिल ळे. 
खुलने की गति विशेष वलबांन्‌ होतो है तो ताजी इव। के खींचने की विशेष . 
आवश्यकता होती है और जिस समय दिलके वन्द हेनेकी गति विशेष बलबानदातोहे 
| उस समय साफ घाली दवा के निकालने की विशेष आवश्यकता है |आंठव सुस्ती 
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(३४९ ) तिब्वअकवर । 


जेर क दः हे कं! 
से श्वास को लेना ऐ और उस के कारण उ छक्के विरुद्ध दे आर व > ठ क 
से श्वास देर में आने लगती है। नबें श्‍वास को लगाता आता [र यइ न 


द = छ रु है कि 
है कि श्वास जो आता है डल के बीच में काल कम हो और उसका यह फारस है कि 


f ~ शि ~ > ञे धि शीघ्र णा $ 
कता विशेष रय इल [लय होत! है क एवाल क चड र म 
अवश्यकता शे हे कऋरयद ह f = र भै र डी 


मे से तविथतक़ावा! २ ग 
नेले आबश्यकता न होते इल कारण र प 
रर २ श्‍वास को आनेका यह कारण हाता हे (क कोइ ऐसी बिपत्ति ग 3 हे! 
श्वास के वडे होते से रोक रके ता इल कारण त व र आव 
भेम बुकरोत्‌ कहतां है कि लगातार शास 
की ओर आरूढ हे ओर हकीम डुक MO 
फ आने के अ गो में आलस्य अजाता द्‌ 
फॅफडा सुख जाता है श्‍वास र क 
इवास कहते हें और श्वास षो ठंडा होना इस बात का चिन्ह है कि दिल न पा 
गइ है और प्रकृतिक गर्मी नष्ट हेगडे है सुख्यकर जब कि श्वास तर 5 ड र 
भोगी हुई और तर हो तो यह असल गर्मी के जातेरहने का चिन्ह है । न्यारदच सा 
बी विरुद्धता है और श्वोस की चैसी ही विरुद्धता है जैले नाडीकी Me > 
कारण भी वेलेदी है जे से इसके है। बारदव भेदको डे प्रफ ऋइते है ज य 
| ER | से विरुद्ध है और सुजाअफ इस (ल र 
] कारके श्यालरोगों से विरुद्ध है अर सु त 
प्रकारका श्वोस सब प्रकारके २ द तीस परी दोतो है 
, 'खलनेकी गति और दिलके बन्द हेने को गति दो आ शर 
हे कि दिलके खुल्नेरी गति आर (57 जी लात गरत रद 
जञ वास रोनेके समय हुआ करता है इला 'ल क्त i 
Sk उल्लिये एक गति में जितनी 
ह कार आवश्यकता बिशेष हे। इल लि 
को दे श्रौर इसका यह कारण कि ता कयता की आवश्यकता दो था 
मु इचे बद परी न हो. और उसमें सहायता को आवश्यक 
गी हबा भोत पहुंचे वद पूरा न दी आर उस: MR SE 
; ह कोई विपत्ति हे और जितनी हवाको अवश्यकता हतो ह 
` न खींच सके इसको पेसी सुरत है कि इस बिषय स आराम कियो र ह रा च 
3) 7 हट 5 र 
: कतो है उतनी हो खिंचलके ऑर यद बहुधा (हे 9 पी 
नाप यज ममी ह गम है ओर बुरा चिग्ह 8! तेरहच 
उ पयटौ और तेज रोगोपें हुआ करता दे और छु ह 
उन खिचाब, बांयटी ओर तेज रोगोमं हु | kK हे 
भेदक नफलडलमनखरी कहते हैं और मनखर अरबी में नॉक .के ह a नी 
और यह ऐसा श्वास होता है कि नाकके नथनों के do हिलाः न हर जे 
है त्त हे(गई माग मे शवाल के 5: 
ग चिन्ह हे कि बल होगई या श्यास के झा श्‌ ह 
बातका चिन्ह है कि शक्ति नित्र ल eS 5 ऽ । चौदहब को सुन्तिन 
5 षके कारण स वंगा अगद हा! द्‌ 
एरण से या किसी दोषके कार ने दरम हे SRT री. 
cn र कहते हैं और जिल मचुष्यके सु लमे दुग(च हा ते डन दोनी म॑ Re | 
GR [ में प्रगट होती द॑ | | 
र मरि नेर डि के सख में | 
' नर इल बात का चिह दैकि सौने में डुगन्धि है और मिस मलुष्य के प 
र र वी > ~ > र ह श्त स गे 
` अन्ध हा ता सबदा उसक मुखको गंध बुते मालूम हातो दै । पन्द्रदव रता म 
’ र उरस बजैयफ (सांसका ऋवडितता और तंगो से आना ) कहते oe ना 
: का होता है कि श्वासक अग कठिततासे हवो में काम करसकै जर पसा | 


इस प्र ER भ्‌ 0-3 कऱ्ती को श्यास लेनेको मार्ग 
जौसे वि गे छोटा है और जिल मनुष्य क १ म" 
हाता है कि जौसे कि हवा को मांग छोटा € चु होम अपठ पहता 


> ते ~ 5 
कारण खे कठिनतासे स्वास आता हे तो स्वाखक ञं 


हे बेटे | स्र ~ ~ ऱ्ध Cl र ज्ञ 


हे ओर बड्या 
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श्वास के रोगों का वेणेन । ( ३४५ ) 


हया उसमें रै और कमी ऐसा होताहै कि द्स्तावर दर्वाओं के खाने पीने से अथवा 
विशेष द्स्तावर दवाओं के कक में लादे और दस्तके न आवेसे दोषमे गति उत्पन्न होने 
के कारण से एवास का आना कठिन होजाय और इसो तरह कमी सा भी होता है कि 
पसली की सूजनकी फस्द खोलें और जितना खून निकालना चाहिये उतना न निकलजध्य 
झर देहमे गतिकरे और फैलजाय तो श्वास का आना कठिन हो और अप्राकृतिक इत्र 
के भेदो में से एक और भी भेद है कि हकीम लोग उसको तकल्लुखुल हिजाव ( पर्दा का 
सिकुडना ) कहते हैं और बह इस मकार का होताहै कि गर्म खुश्क दुष्ट प्रकृति विशेश 
उत्पन्नहे तो इस कारण से छाती और पसली के भीत्र की किल्ली खुकडजाय यौर ऊ- 
पर की तरफ खिच आधे क्योंकि मिह्लियां और पट्ट सबके लव अपनी उत्पत्तिकी तर्क 
इंचा करते हैं और इस मिटली की उत्पत्ति ऊपर की तरफ है और इसका चिन्ह यढ है 
कि बीमार को ज्वर हर समय रहे और सब गत कठिन मालुमहों ओर झुखसे जीभ बाहर 
न निकलसके ओर आंख बाहर निकल मरावे आर न खास सके श्रौत जो खोसे तो अचेत 
होजाय और श्वास गले में सकजाय और उचितहे कि मतिहीन होजाय और . बेहोशी का 
बातें करे क्‍योंकि दिमाग की किल्ली छाती की झिल्ली से सम्वन्ध स्वती है और नाडी 


~ 


कड़ी होजाती है ( इलाज) तरी पहुंचाने वाले a काम में लावे और यह इल प्रकारका 
है कि प्रतिदिन सबेरे के समय जी के पानी में चोया और तरवूज का पानी औंदा क 
शेत बनफशा प्रिलाकर पिलाचे और जो इस जौ के पानी में बादाम का तेल या कड 
चीज की मिंगी का तेल या कूरा मिलावे तो अति उत्तम ओर -योग्यहै ओर चाहिये. कि ह 
इफ और तर कद. के बौज़की मिंग और इसवगोल का लुआव और तरवूजका बाला. 
सबको मिलाकर छाती और पसलियों पर लेप कर ऑर वन करा खितमी ओर नीलोफर 


ऑटोकर भफारेमे डालकर रोगी को उसमें बैठावें और खाने को तरवूज और पका व 

कद. का पानी जुलाब के साथ और मीठे ऋनार का पानी वादा कारा क र 

3>लबगोल का लुआब जुल्लाव के साथ और अब सुना हुआ छु है हर डा और पन 
ल या नागा और विले हुए सग का और पाली बादाम के तेल के साय बाठे 
पीने को देवे और अप्राकृतिक के श्‍वास के मेदोमे से जिखका कारय गरम का मा 
उसके स्थान की हवा को खुश्क ग्र तर रखना चाहिये और हि इलाज भी इसी त र 
से करना योग्य है और दूसरे/मेद जिनका कोरण तरा और सच हो गाढा दा य 
दोष हो तो श्वास के तंग आने का इलाज करना चाहिये जैसा रोगीकी प्र RE 
हो और ठंडी प्रति घाले को आरम्भ में ताजे ष्य के साय क दना लाय क लल 
जो बाडी का मवादहो तो आएम्ममे बूरा हरी सौफके पानी में मिलाकर दैना लाभदायक. 


ओर जो छाती की मछलियों की निर्वलता इस रोग का कारण दा तो निल और चेल 


का तेल मले और जिस रोगी के पहुमें मचाद आगयाहो तो शीद, तुवली, अफसंतीत, 


प्रत्येक १ साग कहते : ज्र ह ल गोलियां खांय और 
ओर मिलाकर गोलियां बनाले अ प्रति दिन प्रातःकालके समय चार गोलियां खाय जर 
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( ३४६) . तिब्बअकवर ` 


- है । प्रगट हो कि इस रोग ( फिरली के सुकडने ) का कारण जो खुश्की है तो जो चोज | 
तरी बढाघेगी वह इस रोग में लाभदोयक होगी और कितांव कामिदलस्सनाआ में लिखा | 
हे कि इस प्रकार के रोगी को प्रतिदिन श्वत वनफशा दूधमें डालकर और मिसरी मिला | 
कर पिलावे और वह लेप इस रोग सें बहुत लाभदायक है. ( लेप के बनाने को विधि) 
ताजो घीआ को छिलके और बीजों समेत कूटले और ईसबगोल के लुआब में सफेद च- 
न्दून, काहू के बीज, महीन पीसकर उस कुटी हुईं घीआमें मिलाकर लेप करं (कीरुतीके । 
चनाने की विधि ) सफेद शुले हुण मोम को घीआ के तेलमें पिघलावे फिर खीराके पानी | 
' आर लोकी का पानी, हरे खुर्फा का पानी बराबर आवश्यकताज्ञुसार उस में डालकर अ- .? 
`च्छ्ी तरह मिलांबे जब सब अच्छी तरह से मिलजाय तो कपड़े को उसमें खानकर बर्फ में | 
-ठंडा करके लगाबं । । 

तीसरा प्रकरण । | 
दमा अर्थात्‌ श्‍वास रोग का वर्णन ॥ | 


यह रोग इस प्रकार का है कि आराम से बैठे हुए आदमी को लगातार और 

जल्दी २ श्वास आवे जेते दोड़ने में श्वास चड़जाताहै और यह रोग युवा मजुष्यो को | 

' कड़ा होता है और बुडी को तो बहुत ही कड़ा होताहे किन्तु उन का अच्छा ही नहीं 

- होता हे और जानना चाहिये कि किताब शरह स्याव के बनाने वाले ने रुबू ( दमा ) 

गर जीकुलनफस ( श्वास का तंग आना ) और बोहर ( श्वास का चढना और फूलना) | 

' के विषय में अन्तर नही रक्खाहे किन्तु इन तीनों का अर्थं एकही में वर्णन कियाहै और 

` दुसरे हकीम जीकुलनफस (श्वास का तंग आना ) और झवू ( दमा ) में अन्तर वर्णन |, 

` करते हैं जैसा हकीम शेख ने कहाहै कि रुघू श्वास के कठिने से आने को कहते हैं इस | 

* प्रकार के रोगो का श्‍वास महनत करने चाले मनुष्य के श्वास के समान होता है और वह | 

' जल्दी और लगातार और छोटाई से रहित नहीं होता परन्तु इख के साथ तंगी होतो भी | 

है और नहीं भी होती हे. ओर इन्तिसाबुननफस “श्वास का फूलना और खींचकर लेना” | न 

` और जियक “ श्वास का तंग आना ” और रुबू “ शवाख के फूलने ” का एक बहुत बड़ा 

- भेद है अलग प्रकरण में उसका वर्ख न किया जायगा और किसी २ हकीम का यह मत है 
' कि जिस कठिनता से श्वास के आने में फफडे की रगा का मवादसे भरजाने का करण 
` हो परन्तु फॉफडे के मुख के भेदौ में नहो तो हम इसको बौहर “श्वास का चढना” और 
* रुबू “दमा” कहते है और जिस रोग का कारण फेफडे के सुख का भरजानाहो तो उसको 
. नफसुल इन्तिसार “श्वास का खिचकर आना” कहते हैं ओर फेफड़े के झुख के भेदो का 
नाम दफोमों के मतमे उरूक खशना फेफड़े का सुख व नर्खश है और कोई कोई उरूफ 

, खशना न्ख के मवाद से भरजाने का श्रथ वण न करते हे और बोहर श्वास के चढने 

+ को फॅफडे की रगोके भरजाने का अर्थ बताते हैं और जानना चाहिये कि श्वास के कठिन. 
- से आने के चोदह भेदै प्रगट हो कि इस स्थान में हकोमो की विरुद्धता है किसी किलो 
` तुस्टक में तो इस जगह पर चोदह भेद लिखते हैं औरं तेरह ही भेद का वर्णन करते है 
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श्वास कै रोगों का वर्णन ॥ ! १४७] 


आर किसी पुस्तक में यडांपर चोदह को तेरह के ग्रथ में लिखतेहै परन्तु दोनों दशाश्रा में 
दूसरे भेद को दो वार लिखते हेँशिद्यपि जन्म से उत्पन्न होने वाले श्‍वास रोग को मिलाकर 
चौद ही होते है । पहला भेद वडहै कि जन्मसे हो और वद इस प्रकार का है कि जन्म 
से ही छाती छोटी हो इस कारण से श्वास लेनेके अ'ग चोडे नदोसक श्र इसका उपाय 
नहीं होलक्ताहै दूसरो भेद वहै हि फेकडे में गाड़ा कफ आजाय और फेफड़े के मुख को 
जिसे उरुक खशना कहते हैं भरदेवे ओर उसमें भारापन उत्पन्न करे और कफ का आना 
तोन प्रकार का होताहे एक तो वह कि फॅफडा भीतर के और अ'गॉमें से कफ को खींच: 
ले, दुसरे यह कि कफ शिर की तरफ से उतर आवै । तीसरे यह्‌ किं फंफडे में उत्पन्न हो. 
अर इसका चिन्ह यहहे कि छातीमें खरखराहर हो और रोगी को खाँसी हो और उस में 
तरी और कफ निकलता रहै और श्‍वास तंगो से आवे और रोगी कुत्ते की तरह जीभ 


चाहर निकाले मुख्यकर जव गति करे तो उस दशामें श्वास का भिचना और जीभ का * 


सुख से वाहर निकोलना जिसको श्री में लहस कहते हैं विशेष दोजाताहै ओर जिससमय 
इस रोगमें गाढा कफ खांसी में नहीं निकलता और इस रोग का जल्द उपाय नदीं किया 
जाता तो रोगी दो विपत्तियासे निडर नहीं रहस्रकताईै। एक तो सोते समय दम घुट 
जाय या लहमी इस्तस्का अर्थात्‌ मांस वाले जलन्तर में फंसजाय ( इलाज ) दोषके हुला- 
यम करनेके लिये जो चीजे मवाद फे निकालने वाली ओर नम करने घाली हैं जैसे शार्बत 
जूफा, शिकंजीन और गर्म चटनी काम में लावे । शार्वत जूफा बनाने की विधि-सॉफ, 


° अजमोद के वीज प्रत्येक १७। मशे, सूखा जूफा २४॥ माशे, अंजीर २० दाने, सुनका. 


दाने निकली हुई ३० दाने, उन्नाव, ल्हिसोडो प्रत्येक २०, मेथी १४ माशे, खितमीके बीज, 
नीले सौखन के बीज, दोनों १०॥ माशे; हंसराज २४॥ माशे, दो सेर पानीमें ग्रॉटावं जब 
एक सेर बाकी रहे तो उतारले' और छ!नकर सेरभर बूरा और आधसेर गुलकन्द मीन . 
पीसकर मिलाले' फिर पकार्व जब शर्बत कासा गाढ़ा होजाय तव उतारले' और आशयः 
कताके समय काममें लावे और गर्म चटनी जिसको नुसखा किताब सफाई मे लिखा है 
इस रोगमें बहुत लाभदायक है ( उसकी विधि ) दाने निकली मुनका, पीली अं जीर, मुल- 
हरी, वाकला के बीज, खशखाश के बीज, मोठे कद्द, के बीज की मिंगी, हंसराज, खॉफ, 
सूखा जूफा, बादाम की मिंगो, मेथी, खितमो के बोज, ईरसा शहद में मिलाकर चटनी 


बनाले और चाहिये कि वह चीज़ जो गर्म होने के साथ खुश्की उत्पन्न करने वाली न हो | 


क्योंकि जो दवा विशेष गर्म है वह मचाद को गाढा और खुश्क करदेती है और इस काः 
रण से जो कुछ पतला और नर्म है उसको नष्ट करती है ओर बाकी बहुत गाढा रहजाता 
है जो खकार में नहीं निकलता ( लऊक अर्थात्‌ चटनी की विधि ) अ जीर, मेथी, साक, 


खौसन की जड, खुश्क जूफा, लेकर पानी में ओटाचें जब दो भाग जलजाय ऑर पकभाग | 


बाकी रहे तो छानकर उसमें शहद मिलावे और फिर पकावें यहांतक कि गढिया जाय 


_ फिर जंगली प्याज भूनकर और थोडीसो केसर पीसकर और उसमें मिलाकर चाडे" और 
अ जीर, बनफशा, उन्नाव, लिहिसौड़ो, गावजवां की पत्ती का काढ़ा कन्द से मोठा बनाकर. 


पीना लाभदायक हे और बहुत सामान्य है और जब तक एक दवा सें काम निकले 
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तो खंयोगिक दवा से सावधानी रवख और शयोगिक 'आदि को बान इज अध्याय - 


[३४८ ) - तिब्यअकधर 


वि 


. र पीछे 'आवेगा और जब मवाद नर्म होजाय और पडु व उसको चमत be 
से निक्राले। बमन के लिये मूली के काढे मे शहद ।मलाकर पीच नोट वट र्‌ 9 ठक ठ 
समन करना छाती के रोगो में लासदायक है छुख्यक्रर जो ल र ra Mee दि के 
लाये और मूली के बीज, सोसन की जड और सोये के बीजा का काढा शिकंजबीन र 
लाकर पीना लाभदायक है जिससे वमन आजाय और दस्त के लिये यर जा पर. 
हप्ज शारीकून खबावे और गर्म गोलियां खां छुलमे कखे और कोई कोई हकीम लोग र 
कहते हैं कि लोमंडी का फेफडो खुश्क करले ओर ७ माशे वे प्रमाण का मुनक्काके काढे 
घे शिलाकर दे तो इस प्रकार से रोगी को बहुत लाभदायक है और झोजनो मे बडेर का | 
स ओर घुगी के बच्चे को और दूसरे पत्तियां का मांस योग्य है और दसी तरह प्ले 
लोमडी और खरगोश का मांस और चने का पानी देये और यह भी उचितहै कि खाने में 
कुलीजन, दालवोनी और कांडी पिलावे और जो चीज कफ को बढाव जैले दुध मछली 
शेर सेवा आदि देवे ( गारीकून की गोली के बनाने को विधि ) गा तेकून, छुगएवल इशा .. 

_ झो, छुलहटी ३॥ माशे, तुब॒ुद ३५ माशे, यारजफूयकरा, इन्दावन का गूदा, अजरूत 

( इक गोद है ) भः्येक ७ माशे कूट और छानकए निर्मल मीठे पानी में या अलख के | 
बाड़े में गोलियां दनाले यह ७॥ माशे से ७ माशे-तळ; देखकते हैं अन्य गोलियां ऐसी - 
शेलियों के बनाने घी विधि है इनको सुख रक्खे तो गाढे दोषो को खखार से निकालती . 


शद्‌ में मिलाकर माजून तैय्यार करे ( जूफा के काढे के बनाने की विधि ) उन्नोव,, 
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ततो फफ छे सदै तर 
छे अधिक लाभदायक है 
ड से उंखडडाय और 


जैसे अफीम और यदरूज (जगलो. 
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श्र Foss 
रति पर सिर में से उतर श्रांता है बह इसके 


परन्तु जो सवाद (ऋ नजले का 
विरुद्ध ( उलडा ) हे क्योंक्ति वहाँ यह चोज दे सकते हैं जिससे नज्ञले की रोक 
दे ( बंडा लास ) है रुवू ( दमा ) वाले को चाहिये कि भोजन खाने के पीछे जब तक दीं 


डी न चोल जाय तब तक पानी न पीव और जितनी विशेष देर में पीच ओर अधिक 
कम पीचै तो चइ. 
के बदले शहद का पानी पोषे तो अति उत्तम हैं ओर खाने के पीछे वहुत॑ सोना रर 
झुस्यकर दिन में सोना तो बहुत हानि पहुंचता है ओर जो मंदिरा पोने का स्वभाव हो तो 
थोडीं खी पतली रिदानी शराव लाभदायक होती. हे औँ को ओर छाती की पसं” 
लियो को हाथो से मलना और खुरखुरे कपडो से (बे तेल) और समानता के. 
खसींथ मलना लाभदाय 
अधिक लाभदायक है और जो मलने से थक्रान उत्पन्न हो तो थोडा सा चमेली का. तेल - 
यां सेराका यां उस के समान मल सकते है ओण जव कि छाती को मलें.तों बहुत तर्मी सें. 
मले आर घोरे २ से किर विशेष शक्ति से मल और परिश्रम भी अधिक लाभदायक 


परन्तु आरस्भ में थोंडा २ करे किर अन्त में विशेष बढाव॑ ओर भोजन परिश्रम के पीछे 
करना चाहिये और बहुधा प्रकृतियों को नर्म रखना चाहिये ुख्यकर सलौनी मछलोा 
भोजन करने से पडिले खाना और कसो सलोनी चीज़ों से प्रकृति को नमं करते हैं और 
जो देवाण ओर भोजन पेशाब को खाती है उनसे बचना चाहिये जिससे मवाद गाढा न 
हो इस कारणा से पेशाव के लाने वाली चीजें पतले मवाद्‌ को निकालती है और जिल 
मनुष्य के सोने में गर्मी हो या उल्लव्छे उबर हो तो इन गोलिया से उसका तावयत को 


नप्रे करे ( गोलिया के बनाने की विशि) बनफशा, छुलूदटा प्रत्यक ३॥ मशे, गारीकूने 


Pan 


टू 


` & रत्ती कतीरा ३ रत्ती कूट छानकर शोजियां बनाल. और जानना चाहिये कि श्‍वास 


चाले के रोगों में गारीकून और अफ्तीम्‌ 7 ( आकाश वेल ) वडी गुणदायक चीज में से 
है और जो पुष्टिकारक ( दवाई) .कि इस रोग में कठोरता के समय उनकी आवश्यकतां 
पड़ती है तो उन3 से हरताल और रातियांज हैं इनकी गोलियां शहद के पानी, में क्ला 
कर दे या अअतध्र्ुने अंडे की जद मं मिलाकर रूवन कर अर जो विशेष खामांच्य देवा 
की आविश्यकंता हो ते. जीग्ये किरमाना कूटकर सिरके मं मिलाकर द्‌ और जो दमे 


चन्द्‌ गला छ गल हो जाए तो बूरये करमंनों 
वले का श्‍वास बन्द दा जाय आर गला छूटने का सा 
( पापडी नोन ) १४ माशे, हालुन के बाज ७ मारी, दोनो का महन फंसकर -१५/मांशें 


शहद के पानी में दें. तो उसी समय शाख खुल जायगा ( धून देने की विधि). यहः 
कंफ वाले देये को लाभदायक है । गन्धक हरताल दाना का पालकर बकरी के शुरदें की . 


चर्बी मिलाकर टिकियां बनावे ओर जो आग पर रख और छुख को क 
झुका-रकखं ओट जो. तमाखु को रीतपर उसका घूआं खीच तो अति उक्चम हें 


द्रव्यो से बचना योग्य हैं ” 


हुत उत्तम है और पानी थोडा २ पीव एक ही साथ न पीवै ओर जो पानी ' 


सङद्री भाग पायडो नोन को पील कए मल त 


NT TTT च > a inst 
NAS 
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तिब्ब अकबर ॥ 
(३९०) फि 


दराइयो मे से सिरका इस रोग में दे सकते हैं और इसी तरह से Se 
जो शरीर में गर्मी उत्पन्न हो ( बडे भारी लाभो का वर्णुन )हनसे ता ह स्थ 
निश्‍चय हो जाय कि मवाद कहां २ है फिर जान लेना चाहिये कि आ बे हम 
होना मख्य इस बात को बताती है कि मवाद फेफडे में है और सीने में जलन है खु नज 
प्र गति से नि है कि मवाद अजलो और भिलियो में है अ 
इस.बात को पूर्ण रीति से निर्णय करता हे के द द्‌ न यी 
तरीको सहज से निकल आतो इस बात का चिन्द है कि मवाद समाप हैं आ. 
मख में है और रतूबत का कठिनतासे निकलना और कडी ली से 2 बता ह 
है कि मवाद फेफड़े की गहराई में और उस के रोमांचों में है और जो उस ड र्‌ 
छेदी में हो तो केबल खांसी में उसको देर लगे और इस बात को निर्णय क्रय | हि 
मचाद हिजाव दया फर्गमा में है ( वह पदां जो दिल र आमाशय ४ क गी, 
जिसका दूसरा नाम हिजाघ मुस्त आरज हे ( कोई २ हाम 8 क कि जिगर 
और आमाशय के मध्य में है परन्तु यह पिछली कडावत ठीक नहीं है और उसका वर्णन 
जातुल जन्व ( पसली को सूजन ) में (कया जायगा ओर गाला मे लाली छ होना यह 
बताता है कि मवाद फेफड़े मे है और जिस मनुष्य की छातो के छेदा में मवाद्‌ उतर ' 
i गया हो तो जब एक करबट से दूसरी करवट लेता है तो बह्‌ मवाद्‌ इस तरफ से उस : 
| तरफ में गिरता है और रोगी को उस तरफ में मबाद के गिरने का हाल मालूम हो जाता : 
है:और खांसी बहुत कम दोती है परन्तु दुर में जाती दै और ऐसा भी होता दे कि दमा - 
फेफ़डे की सूजन से बदल जाता है क्योकि फॅफडे का मांस बहुत नर्म है और जानना. 
चाहिये कि बहुधा ऐसा होता है कि फॅफडे की प्रकृति असल में जैसा उसके योग्य है उस 
से विशेष गर्म या ठंडा या बहुत तर या बहुत खुश्क उत्पन्न हो और वहुधा ऐसा होता 
है कि स्वाभाविक प्राकृतिक हो परन्तु किसी कारण से अपनी असली दशा से बदल 
* ज्ञाय और ऊपरी प्रकृति उत्पन्न हो या तो जितनी थो डससे विशेष गर्म हो या बहुत 
ठंडी या बहुत तरया विशेष खुश्क हो जाय ओर असली प्रकृति और ऊपरी प्रकृति में 
अन्तर यह है कि असली प्रकृतिका चिन्ह ऐसा होता है जैसा स्वाभाविक प्रकृति से सर्वदा; 
प्रगट होता है और ऊपरी इसके विरुद्ध है कि जब प्रकृति बदल जाय तब ही मोलूम हो. 
और जान लेना चाहिये कि छाती का चौडा होना और आंवाज़ बलवान्‌ होना आर श्वास 
का बड़ा होना और ठंडी हवा से आराम पाना प्रकृति के गमं होने को बताता है और 
छाती का छोटा होना और आवाज का धीमा होना और श्वास का छोटा होना और सर्द . 
` तर हवा से हानि पोना प्रकृति के ठंडे होने को बताता है ग्रोश्‍ ऐसे मनुष्य की छातो मे. 
कफ बहुत होतो है और खांसो और दमा उलको बहुधा उत्पन्न होता है और तर प्रकृति. 
बाले की आवाज़ धीमी और बैठी हुई होती है और श्वास लेने में खरखरापनः होता हे. 
- बड़ों आवाज्ञ नहीं कर सकता यद्यपि उसको शक्ति निर्बल न हो और उसका छाती : 
रहती हैं और पलक और..्रांखें सजी हुई मालूम होती हैं. और गालो: 


की आवाज़ ओर उसकी छाती में कुछ भी तरी न हो और योग्य हव: 


> 


` और ढीला रहा करता है और खुश्क प्रकृति वाले. की आबाज़ भरमरी 
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श्वास के रागो का वर्णन । (३५१) 


कि खुश्की के बढ जाने में शञ्ुख तंगी से आचे ओर क्प्रोकि किली २ कार्यों' का. वर्णन 
अवश्य था ग्रन्थ के बढ जोने का भय न किया ( अग्रौगिक औषध का वर्णन ) उन औष- 
धियों का वर्णन कि जो दपे के रोगमें उसका कारण हो सेवन करावे और जब तक उससे 
काम चले दूसरो संयोगिक दवाओं का सेवत न करावे । जराबन्द गोल २ माशे कूट और 
छानकर प्रति दिन प्रातःकाल के समय ३१॥ मयचल्ता में मिलाकर गर्म पानी में दे 
और कुन्दरू गोंद २ माशे से ३॥ माते या ७॥ मागे तक जैसी रोगी की द्शा 
हो उसके योग्य ताजी हरी तुतली के पानो में मिलावें और रोगो को दे और जंगली 
प्याज़ ( कुन्द्री ) को भुन कर पीसल और शइद में मिला कर खवावं । और जन्त्रयून 
` को पानी में पीसकर और औटाकर साफ करले फिर उसमें मयचखता वा शइद्‌ मिला 
कर पोवें और जो वीमारो नई हो तो गाढा कम्तूरयूने और जो बीमारी पुरानी हो तो 


' पतली कन्तूरयून लेवै और जो दोनो को कूटकर शहद में मिलाकर चटनी बनालें तो अति 


उत्तम है और शहद की वनो हुई शिक्रअवीन और शिकंजवीन बुजूरी ,और जंगली प्याज 
की वनी हुई शिकंजवीन योग्य है ये गाढ़े मवाद को पकातो है. और सहज में. निकाल 
देती हैं और छातो को पवित्र करती है और जिस रोगी के फंफडे को रगों में या उसके 


` दिलकी रगो में या उसके सांख के छेदो में मवाद हो तो पहले वाखलीक घा इच्ती . 


ओर उसेल को वांये हाथ की फस्द खोलें फिर दूसरे उपाय काम में लावे: । तीसरा भेद्‌ 


चइ है कि फेंफडे और कातो दिल की भाफ के परमाणुओं से भर जांय और वे भाफ के 
परमाणु इन भागों में बन्द होजांय और इन भाफ के परमाणुओं की अधिकता सेः हवा 
'के मार्ग छोटे हो जांय और श्वास में तंगी आजाय और उलका चिन्ह यह है कि नाडी 
बडी और लगातार चले और प्यास की अधिकता और ठंडे पानी खे अच्छी तरह संतुष्ट 


'न हो और इस रोग का चिन्ह यह है कि श्वास लगातार आवे और पागलपन, छाती 


“में जलन, हलक और जीभ में खुश्की, सुख का स्चाद नमकीन और कडवा और सिरु 
* बहुत हो और उंडी हवा से लाभ और गर्म हवा से हानि हो (इलाज ) वांये हाथ की 
“बाखलीक की फरद खोल ओर दिल को गर्मी को ठड्रावें और इस काम में इसवगोल 
. का लुआब, शरबत वनफशा शर्त नोलोफर में मिला कर और जो का.पानो, सेव का शर्बत 
: चंदन का शबंत, भेवाओं का शर्बत और संतोष दायक ठंडी चीज और जो कुछ दिख 


की गर्म दुष्ट प्रकृति में वर्णन किया जायगा वह सब लाभदायक हैं ओर हाथ. पांव का 

` मलना और ठंडे पानो में रखना लाभदायक है । किताब दस्तूर उल इलाज में लिखा है. 

: कि फस्द खोलने के पीछे जो कोई काम वित न हो तो पछने लगाने और गर्मी के दवा 

- ने के लिये सेवका शर्वत और चन्दन यो खुर्फा के बीज का शीरा और कददू का पानो 

; और बिहीद्यने का लुआव और मोठे श्रनोर का शर्बत पीना आर गुलाव, चन्दन और | 
: कपर का छाती पर लेप करना और स्‌ घना लाभदायक है । चौथा भेद वह है कि फेफड़े . 
: की गमी दुष्ट प्रकृति विशेष होकर दमे का कारण हो । ( इलाज ) प्रकृति के सर्मा के 

, लिये ठंडी दवा पोने की रीति पर और लेप को विधि पर काम में लाचे । “पांचवां भेद . 
` चह है कि छाती का अवयव ढोला होजाय और खुल न सक और ऐसे ही उस प्रोकृतिक 

' गमी में निर्बलता आजाय जो कारण की शक्ति से गति के. लिये फ्रधान है और उस्का 
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कय 
(तिब्बअकनर 
(३५२) 
न असी है ( इलाज ) मेथी का 
गे Ef 5 3 
नू ळर डी की शम! है ( ब्ला ; | 
सिर्ह श्वास का फसा) रक रक कर शा निज का तेल, घकायन | 
जढ़ा शहद में मिलाकर ठहर २ कर पले आर खौसन को तल) ना और सोये के तेल में. | 
ते ` छाती पर मज़े आर कलोजी महीन पीस कर शहद भ क हाता से आओ 
a१ ` ल, छार नः नेर > ने कुछ फाहिड (झग को खस्वाई म आया! रहूज रे | 
झिल्ाकर लेप कर और जा $४ व C/o न 


दर्शन किया गया हे काम में लावे । छटा अंद बह ह एक | डे के खुश्को उत्पन्न बी 

री से फॅफडा प्रधान तस्यो छे नष्ट हो जाने से छुकड जाय आर यह 

व्य पा दिक ( बहु ज्वर जिस की गर्मी असली ञ्र'गो सें प्रवेश हो) क्क गर मे 

उत्पन्न होता हे इसका चिन्ह प्यास है. डोर हन्द का आमा तेजा ळे he इ ० 

झला दे और तही पहुंचते वाली चीज़ों के काम में लाने ले उमा क करी का 

१ 00 0 ५ मे तरी पहंचाने के लिये तर चोळू पीव जैसे जोक पाला कका र 

र र लुआब और निचोडे हुप पानी और हे पहा 

चटनी और तरी पहुंचाने वाले मरहम छाता पर ला बन र झे हे 
आ पानी मे औटोक्रर भफारे की वाच्य से उसन टं । खांतबाँ सेद ब 
- कि ठंडी वा नाक में जाने से और ठंडी चौज्ञा के खाने से और ठंडा पानी पम ६ 
और जो व फ्हंफडे में सर्दी उत्पन्न करे उसके कारण से फफडे में सदी चढ ज्ञा | 

नर व रोग बहुधा वूढ़ को उत्पन्न होता हे और आर नता कामो | 

न्त में हृढः हो जाता है ( इलाज़ ) गर्मी पडु छान के जिये मथा हश पी र 802 

रामे तेल मले और कबूतर और चकोर का मात आर अथुने अंडे की जदी खप! है 

आथी के काढ़े की विश्चि यह हे मेथी १७॥ माऱा. ब्फशा 9 माशे, लोक ३॥ मशे हा 
३१द्राने ग्रोटाकर छानलेते ओर सफेद्कन्द गोर कर मलाद्‌ त्‌ R= मागि वाका झा 

` भेद वह है कि श्वास शानेके मागा स गाढ हवा मरजञाय आर नाक म झा ता | 

जाहि कि उरकला ( नरा) हवा की जगद है जिस समय उसमें छुछ थोडीसी | 

भी चीज बन्द हो जाती हतो अवश्य श्वास मिच जाता है र इस का कारण 

बादी उत्पन्न करने वाली चीज़ों का खाता है और उसका चिन्द खा | गम मान 

न हो शरीर ख़ांसी मे कफ न आवे आर बादी के उत्पन्न करने वाली चीज ह र 

ऋ विशेष होना है (इलाज़) वादी के तोडने के लिये रीर गाठ के Fi न र | 

जो ड़पाय दुखरे भेद में वर्णन किये गये हैं कामे लावे ओर सोफा पाना लॉफक बाज 

यारजफयकरा और हृ्बुरिशाद हालन की गोली ) इसरोगम आधक छ पकाना है यि 

चुलसीका तेल और हृब्बुलगारका तेल मलना ओर सीया बाबूना आर: दौना मस्अका के 

और पसलीपर लेप करना लामदायकहे माजूनोम से मादतुल हयात, न'शदार्चा रे ई 

निया और श्रमरुखिया ये चारो संयोगिक चुसखो की माजून है और अति व 

है आर अमरुसियां यूनानी .हवाखुल मवाद्‌ के ( मदाद्‌ रोकने वाली को -कहते हैँ) किं | 


बादशाह को आमाशय की निर्बेलता का रोग था उसके लिये हकीम बुकात ने यह 
नुसख़ा लिखा था (अमरुसि् माजून के बनाने की विच) जंगली गाजर के बी 


अजलर विलस किरोमाना ( पहाडी किरवियां ). सेब,अज़मोद के वीज प्रत्येक र . 
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: हैं जो खुकबीनज ओर: जावशीर से वनाई जांती हैं मुख्यकर जब सुकवीनज । 
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श्वासके रोगों का श्र्णन । (२९३ ॐ 


हष्युलगार दो दाने और लुकी केसर प्रत्येक ७ माशे, सबको महीन पीसकर पा आओ 
भागदार शहद में मिलाकर दो महीने पीछे ७ माशे काममें लावे और वह अलियां योग्य 
2५852 


माशे, कालीमिचं, सफेदमिर्च; कड़वी कुटकी प्रत्येक आधा भाग, मुर, साफी १०॥- माझे 


Sh को तर तुतली 
के पानी में मिलाया.हो ( जावशीर की गोली बनाने की विधि ) जावशीर..१॥॥ माशे लेकर 
साफ के पानी में डालद और १॥। माशे इन्द्रोयन का गूदा उसमें मिलावे और शहद के 
पानी के साथ खवावें और जानना चाहिये कि दूसरी प्रकार के रोग में और इस रोग में 
जावशीर चहुतःलाभदायक है परन्तु पट्टों को हानि पहुंच्ाताहै.। उचित हे कि जिस संमय 
उसको खांय तो गर्म और झुगन्धित तेल शरीर पर मले जिससे उसकी भाफ के परमार 
पट्टोमे न जासके और पद्टों को उसकी-हानि को भय न रहे। नवां भेद वह है कि "वदत 
सा मवाद छाती के छेद में. गिरे और उस का चिन्ह दूसरे भेद के लाभा में वर्णन किया 


है ञ द है Ee ह्‌ ¢ है का 3» 
मा है और इस का; ( इलाज ) वही है जो जलन्धर का है दसवां बहहे कि तेज रोगी में 
. बोहरान के समीप प्रगट हो और सुख्यकर इसका इलाज़ न करना चाहिये क्‍योंकि उसी 
रोगका इलाज लाभदायक है । ग्यारहवां भेद वह है कि फॅफडे में या दसरे अगो में जो 


उसके समीप है सूजन उत्पन्न होजैसे हिजाव हाजिज में हिजाव सुन्सिफ में और हिजा ' 


-_ . झुस्तवतन इजला में पलियां में और जिगरों और तिल्ली में । उस का यह कारण है झि 
“खुलने की गति की जगह ,त'ग होती है ओर छाती के तंग होने का यही अर्थ हे और .इस 


रोग का चिन्ह और इलाज अपनी २ जगह वर्णन किये गये हैं । किताब ज़्ल्ीगा वाले ने 
लिखा है कि जो दमा कि जिगर की सूजन के कारण से उत्पन्नो तो उसके इलाजमें पहले 
वाखलीकःचा अकृहल की फस्द खोल फिर हरी वारतंग का पानी, [काकनज का नितरा 


. पानी, लोकी का पानी, खीरे का पानी, कसूख का नितरा पानी, शिकंजबीन में मिल्राकरदे 
ओर जिगर बलवान्‌ हो तो उस दवा में रेवन्द्चीनी मिलावे और जो दमा तित्लीकी सुजन 

.. के कारण से हो तो वाये होथ की अनामिका और कनिष्टका उ'गली के बीच की फस्द 
ह खोले और गावजवां के अक में ओर जंगली प्याज की वनी हुई .शिकजवीन मिलाकर दे 

; और इसी प्रकार की चीजों के सेवन को चाहना करे हिजाब हाजिज़ वह पदा हे जो दिल 


और आमाशय के मध्यमें है और हिजाव-झुन्सिफ और हिजाब मुस्तवतनइजला वह पर्दा 
हैं जो पसलियों के भीतर की तरफ लगा हुआ है । बारहवां भेद्‌ बहदै जिसका नाम तक- 
ल्लुखुल हिजाव ( एक पर्दा है ) और हम इसको इसी अध्याय में श्वास की खराबी के 
प्रकरण में व्यौरेवोर वर्णन कर आये हैं और इसी प्रकार को हकोम तरीखीं के सिवाय 
किसी दूसरे हकीम ने नहीं लिखा है। तेरहवां ,भेद्‌ वहहै कि आमाशय का मवादसे. भरना 
दिलकी गति के खुलने को रोके और उस'कारणसे दमा उत्पन्न 'होजाय ओर उसका चिन्ह 
प्रगट है ( इलाज ) यारज की गोली और जो चीजें उसके समान हैं उन से आमाशय को 
पित्र करे' और पचाव की दुरुस्ती: में विशेष परिश्रम करें । चौंदहवां भेद वहहै कि गले 
की सजन या श्वास का रुकना दसे का कोरण होजाय और बह दमा गले की सूजन और 


व्र 


` श्‍वास के रुकने के कारण से उत्पन्न हु आहे और गलेक्री सुजन और श्वास के रुकने का 


¢) 


(Oh 
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करण ( लाभ ) जब कि खरीफ ऋतु में मेह की अधि 
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( ६५४ ) तिब्बअकबर 
अनुल्लार गले को सूजन का इलाज 
घर्णत व्यौरेबार होचुका है अर्थात्‌ रोगी की दशा के अवुल्लार सा 
रे द अकता हा और हवा गर्भ खुश्क उत्तरा 
होडुका हो तो जाड़ो में फंफडे के रोग बहुधा उत्पन्न होते है और न प्रत्येक दशा में ठंडी 
हवा फॉफडे में हानि पहुंचातो है परन्लु उस मञुष्य को गर्म हवा में विशेष ठहरमाखाहिये 


और उसकी गर्मी से कए पावे बहुधा दसे का रोग फेफडे की सूजनसे जाता रहताहै श्रौर 


बहुधा ऐसा होताहे कि पफॅफडे के रोग जिगर के रोगी से ज्ञाते ,र्हते है जैसे गर्म दुष्ट 
प्रकृतियाँ ठंडे जिगर में 'पहुंचे' और जलन्धर को उत्पन्न करद्‌ और जो चीज लाभदायक 
और हानि कारक हैं. दुसरे भेद में हम उनका व्यौरेघार घर्णन कर चुके हैं उसको देख 
कर इलाज फरे । : 
न "यथा प्रकरण । 
| इबास के रोगें। का वणन । 
हम ऊपर वरन करखुके हैं यह दमा और श्‍वास के तंगी से आने का एक बड़ा 
कडित भेद है इस रोग वाला धरती पर बैठ नहीं सकंता और जवतक सीधा न बैठे और 
_ खड़ा न हो ओर गर्दन को सीघा न श्वखे और ऊपरको तरफ न खींचे तव तक श्वास 
नहीं आसकता है और उसका कारण या तो गाढा मदाद्‌ है या सूजन जो श्वास के. मार्ग 
: में हो या ढीलापन जो छांतो के अज़लो में उत्पन्न हो और उसका चिन्ह ओर इलाज कार- 
श के अनुसार दमे के प्रकरण से मालूस कर सकते हैं और यह रोग दमे के भेदोमे से है 


- और हमने इस लिये उसको अलग वणन किया है जिससे लाभ बढजांय ( सूचना) यह: 
बिरुद्धता जोःहकीमा की सम्मति में पडी है कि दमा और जीकुलनफस ( श्‍वास का. तंग 


. आना ) का एक अर्थे घताते हैं या उनका रथं अलग २ हे सो दमा के प्रकरणा के आरम्भ 


' में इस पर संकेत किया गयोहे अब इस जगह हम विरुद्धता के प्रमाण को कुछ थोडा २८ 


` प्रगट करते हैं जानना चाहिये कि शब्दका. झगडा है और परिणाम में एकही अथे है पर- 
- नतु जो लोग इन दोनो में अन्तर बताते हैं उनका मत तो यदहै कि जिस श्वास के कठिन 
से आने में श्वास के आने के मार्ग तंग होजांय हम उसको ज़ियक कहतेहे और इस दशा 
में जो हवा नाक में जाती है तो मार्ग न्ींपाती है परन्तु थोडासा और योग्य है कि जैसे 


ह दमा की हमने ऊपर प्रश'सा को है उसके साथ तंगी न हो और ऐसा भी होसक्ता है कि 


` हंगी हो और दमा न हो जैसा कि किसी २ श्वास के रुकने र देखा जाता हे परन्तु जो 
लोग एकहो अर्थे इस बिचार से जानते हैं कि यह रोग फॅफडे के साथ पुख्य किया गयोहै 
` तो घे कारण के पूर्ण होने का विचार नहीं करते हैं क्रौर इस कारण से इसका परिणाम 


कही है तो एक को दूसरे से जुदा नहीं जानते हैं और जैयक उस्सद्र को यह अथे है 


हद लक 


४ 


_ कि चौड़े होने वाले अ्ंग जो श्‍वास लेने के लिये पुख्य हैं जैसा चाहे गति न कर सके 


'झर्थात्‌ चौडे न होसक । ठं 
(` पांचवां प्रकरण । 
सुआल [ खांसी ] का वर्णन । 


_ जागा चाहिये कि सूफी ( खासी ) फॅफडे की गति और उन आ'ो की. गति ऐ 
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| - क्षमीरा बनफशा और उनके खमान काम में लाबं और उचित चएनियो को चाटे और 


क <. 


लेने के अ'गोमे उत्पन्न होजाती है।और,फफडे को गर्म खुश्क डुष।प्रकंति और आमाशय 
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खांसीक्षे रोगो! का बर्णन । (१५५ 9 
जो श्वास लेने में डसके साथो हैँ जैसे फंफडे का सुख और दिजाव हाजिज़ और हिजाव 
मुन्सिफ और दिजाव झुस्तबर्तिनउलजला और छातीके और पस्लियोंके अज़ले(मछलियां) 
र यह गत अप्राकृतिक है कि तवियत उसके छारा चिन्ता को इन श्र'गा से दुर करतीहै 
श्रौर खांसी फेफडे के लिये ऐसी चाज है जैले दिमाग के लिये छींक । और जानना चा- 
हिये कि खांसी के पूरे कारण चार प्रकार के हैं पहला कारण तो दुष्ट प्रकृति के भेद में 
से हैँ चाहे विना मयाद के हो चाहे मवाद सद्दित हो दुसरा कारण यह है कि सुजन के 
भेद घाव और फुन्श्तियां फंफडे में उत्पन्न हो । तीसरा कारण बह है कि कोई अ्रप्राकृतिक 
घस्तु अकस्मात्‌ शवास,लेने के श्र गामे पहुंचे जैसे ठंडी हवा, धू'आं और गर्दी या कोई 
खट्ट चाज खाना या तेज या कैला खाने का काम पडे>या कोई चीज असावधानी सें 
श्वास के मार्ग में गिरफ्डे जेखे किलो समय खाने पीने में प्रगट होता है इस कारण से 
उसमें से थोडासा नर्खरे में गिर पडता हे । चोथा कारण वहहे कि श्वासवाही अंग आ- 
रोग्य हो परन्तु सब शरीर के संयोग से या किसी एक अ गके संयोग से जेसे आमाशय, 
नर्खरा जिगर और तिललीईश्रौर दोनों के भाञ्रलीक ( दोनों के लटकने की जगह ) और 
दोनों छोतिय के संयोग से खांसी उत्पन्न हो और खांसी के उत्पन्न होने की अधिकता 
और न्यूनता का वणन संच्हेप कारणों में व्योरेबार वर्णन किया जायगा श्रव प्रत्येक कारण 
को हम अलग लिखते हैं । यह पहला कारण तो वद है कि सादा गर्म दुष प्रकति फंफडे 
के एख में या मांस में उत्पन्न हो तो इस कारण से खांसी उत्पन्न हो । जानना चाहिये कि 
जिस समय खादा दुष्ट प्रकृति को कोई गर्मी, ठंडी खुश्की फॅफडे के सुख में या उस के 
मांस में उत्पन्न हो तो फेफडे के भाग, को वह हंवा बुरी मुम हो कि जो गति दिलके 
खुलने के साथ भीतर पहुंचती है और प्राकृतिक,शक्ति इस प्रकार पर उस हवा से र 
करती है जैसा कष्टदायक को,दूर करतो है *झोर उसका श्वास क मागा म रोक दे है. 
जैसे धू'आं और गर्द को रोककर निकाल देती हे ओर उसके निकालदेने से खाँसी उत्पन्न 
हो और फेफडे की सादा गर्मी का यह चिन्ह हे कि सर्वदा प्यास मालूम हो और हरा 
( फेफड़े का सिर) और नैरा सुख जाय ऑर सूखी मांसी हो और छाती. मे कुछ 
भारापन न हो और गमी पहुंचने,से बढजाय ऑर सर्दी से चेन पाचे और इसी तरह से 
पहले कारण जेसे गर्म हवा में ठदरना और खोने पीनेकी गर्म चोजाको विशेष सेवनकरना 
ओर: गर्म दवा और गर्म इतरकी गन्धि बहुत समय तक सू घना उस पर साक्षौहो -श्रौर यह्द 
बात प्रगटहै कि इन कारणों से खाद दुष्ट प्रकृति शरीर मे झुख्यकर दिमागमे ओर श्वास 


SBN 


जु 


की दुष्ट प्रकृति में यह डन्तरहे कि जिस म्य के गर्मी फॅफडे में हो तो वहठंडा पानी | 
पीने की अपेक्षा ठंडी. हवा से विशेष चेन पाता है जिस मनुष्य को आमाशय गर्म हो तो 


- इंसके विरुद्ध होगा अर्थात्‌ ठंडा पानी पीने, से चैन पावेगा और ठंडी हवा से लाभ कम 


होगा और उसको खांसी, न होगी ( इलाज ) प्रकृति की गर्मी के सरतुष्ट करने के लिये 
जो दवा या भोजन ठंड पहुंचावे जैसा कि इसबगोल का लुआब ओर जो का पाती और 
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(३५६) तिब्धअकवर । 


~ मेँ २ 
चन्दन, कपूर, घीया फा छिलका हरे घनिये के पानी में और काहू के पानी ह त व 
भें मिलाकर लेप करें और कीरूती, अखजर ( यह संयोगिन, नुसखा है ) मते ce 
के बनाने की बिधि,-जो इस काममें आती हे, उ्ञाव, लिलीडा और कर के 20 
लेकर ओदावे जब आधा रहजाय तो छानकर ओर कन्द मिलाकर गाढा कक और ल्म्बी 
घया के बीज की मिंगो, मीठे बादाम की (संगी, वनफशा ओर कतीरा पीख 
उसमें मिलाघे ( कीरूती के बनाने की विधि ) खफेद्‌ मॉस लेकर बनफश के तेल म 
तरह के तेल मे पिघलावें और काहु का पानी या हरे चनिये का पानी और हरी कं क 
पानी जैसा उ चित हो और जो कुछ मिलजाय उसमे मिलाकर हाथ से मले और हरी. 


चीजों के पानी में घोने के कारण से उसका नाम कीरूती अखजर र्कला गया है| न 
भेद्‌ बह है कि पित्त बाला खून फेंफडे में आजाय और फेफडा इस सेः भरजाय अं पी इस | 
कारण से पित्त बाला खून उस समय खिंचाबट और जलन उत्पन्न करता हेतो तबियत | 
' उसके कष्ट के दूर करने के लिये खांसी लाती है ह चिन्ह यहः कि नक सी | 
और गर्म हो सुख पर लाली प्रगट हो दूसरे चिन्ह और कारः उसके सोक्षी हो शी | 
बहुधा, इस प्रकार के रोगमे थूक नहीं आता क्योकि उसमे मबाद्‌ पतला होता है परन्तु / 
कभी ऐसा होताहे कि पित्त हो या कडी खाँसी तो कुछ थोड़ा सा खांसी म आवे इलाज, || 
बासलीक की फस्द खोले और काढे ओर खेसांदे जेसे उचित हो उन से तबियत को नम _ | 
' करें और समानता और संतुष्टता के लिये जो कुछ बिना मयाद की खांसी में वर्णन हो- | 
चुकाहे बही इस-रोग में भी काममें लावे और जो जिगर में गर्मी हो तो जिगर की प्रकृति | । 
_ को संतुष्ट करे' जिससे जो खून फफडे को पुष्ट करता है बह खुचरजाय । नीचे. लिखाइुआ 
“काढ़ा इस रोगमें लाभदायक है. । उन्नाव, ल्हिसौड़ा, गावजबां, वनफशा, खितमी के बीज | | 
पेली अ'जीर,पानीमे औंटाकर छानकर शब॑त बनफशा या शरबत तुरंजबीन मिलाकरपीवे) | 
५ . तुरंजवीन के शर्वत वनाने की बोथि। | | 
525 बनफशा १ तोले, उन्नाव २० दाने, सनायमक्की ६ माशे, खितमी & मोशे पानी में | 
` औटांकर' छानले' आधपाब तुरंजवीन मिलावे । है 
“लक खांसी की: गोली के वनाने की विधि। 

,' समग अर्बी, गोंद, कंतीरा, नशास्ता, मीठे बादाम की मिंगी, कद. के बीज, ककडी - 
खीरेकी मिंगी, यें सब तोल में. बराबर लेकर महीन पीसकर सब दबाओं से दूनी तुरंज- | 
बीन मिलोकर बिहीदाने के लुआब में गोली बनावे । तीसरा भेद ,बह है कि एक चीज ' | 

'गर्मर और” पतली सदा सिर की तरुफ उतरती रहै.आऔर फॅफडे के मुख में खुजली और । 
जलन उत्पन्न करे फिर इस कारण से खांसी उत्पन्न हो ओर इसका कारण यहहै कि दिमाण 

में जमीं उत्पन्नहो और निर्वलता के कारण से अपने पुष्टकोरक रल पचा सक : और बह 

द्रब्य उस. को भारी मालूंम. हो और जब बिशेष हो जाय: तो नजले को रीति पर _ 
_फॅफडे की तरंफ उतर आवे और यह बात है कि दिमाग की गर्मी i उसमें तेज जलन 
>डत्पन्न करने बोली दशा भी आजाती है और उसका. चिन्ह यह है कि खुशकी- खांसी सद्रा 
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* A ७, ०६७ ¢ 
खाँसो के रोगों का बर्णन । (३५५) 


रहे भर उसमें थूक व आवे और रात के समय और सोने के पीछे खांसी की अधिक्रता 
-हो और दिमाग की गर्मी और नज़ले का असर साक्षी हो और यह बुरी खांसी हे ओ 
इसका जल्द उपाय न करे और बहुत काल तक ठइरी रहे तो फेंफडे को दुबला और घाव. 
उत्पन्न कर देती है (लाभ) थक में मवाद न आने का यह कोरण है कि मब पतला है. 
क्योंकि जब तक सीने ओर फफडे' के दोषों में समानता नदी होती तब तक खांसी में 
कुछ नहीं निकलता इख लिये किताव शरह अस्वाव के बनाने वाले ने कहा है कि जब 
दोष खाँसी के साथ न निकले तो उनको इतनो गाढा होना चाहिये कि उसको ह्वा 
निकाल सके सो मिट्टी के समान सूखी हो नकि पोनी 'के समान पतला हो कि जब उन 
को हवा दूर करे तो उनके भागे फेलजांय और रात के समय जो खांसी की अधिकता 
होती है; तो उसका यह कारण है कि सिर के रोमांच सुकड जाते हैं क्योंकि इस दशो में 


*>रतूबत नहीं निकलती और दिमाग में बढ़ जाती है और बहुत सो फॅफडे की तरफ गिरा 


करती हैं और उसकी नींद की अधिकता के पीछे इस लिये होता है कि सोते समय गर्मी 
भीतर इकट्टी हो जाती है और रतूवतो को पतला करके और काट करके निकाल देती है 


ग ऐले री जोर्तूवत जागतेमे दिमागले उतरेतो फॉफडे पर गिरनेले पहिलेदी आदमी उस - 


को खकारकर निकालडालताहे और फ फडेकी तरफ नदीं जातीहै परंतु थोडी सी जातो है 
ओर नींद उसके विरुद्ध हे कि उस दशामे कोई उसका ऐसा रोकने वाला नहीं कि फफडे 
की तरफ जाने से रोक दे ( इलाज ) नजले को रोकने के लिये खशखाश का शबत पिव 
और खशखाश की छाल और भांग के बोज बाकला का गूदा और अधीरा के पत्ते और 
काहू के बीज गुलाव के फूल पानी में औटाकर उससे कुल्ले करावे और क्योंकि 
मबाद भीतर बाहर की तरफ उलट आता है और इस कारणा से फ'फडे की तरफ न 
उतरे तो सिर मुडाकर खुरखुरे रूमाल से सिरको कठोरतो के:साथ मले यहां तक कि 
सिरकी खाल लाल हो जाय और जो इस उपाय से लाभ नहो तो राई अंजीर के काढ़े में 
मिलाकर सिर पर लगावे और देर तक लगी रहने दें जिससे सिर की खाल में फुन्लियां 
उत्पन्न हो जांच फिर उन फुन्छियों को वहुन दिनों तक अच्छा न होने दे जिसंसे मवाद 
इस तरफ निकलता रहै और फ फडे पर न गिरने पावे और इसी तरह: माद्‌ “को गाढा 
करने के लिये खांसी की गोली सुख में रकख जिससे मवाद्‌ फ फडे की तरफ उतर सके। 
खाँसी की गोली बनाने की वीवी। - [| 
नशास्ता, कतीरा, मीठे बादाम की मिंगी छिली हुई, वाकला, खशखाश के बीज 
और छाल समग अरबी ( गोद ) गिले इरमनी सब बरावर लेकर महीन पीस ले और 


इसबगोल के लुआबमें. गोलियां बनाले ओर सदा झुखमे रक्खें और उसका लुआब निगल | 


चाहिये कि बादाम के भीतर का . छिलका जो बारीक ओर लाल है उसे अलग करके 
सेवन कर ओर दूसरे उपाय नजले आर हुखाम के ग्रनुसार करे जैसे फस्द का खोलना 
और तवियत का मुलायम करना ओर उसके सिवाय जो कुछ: उसदशांके योग्य होऔर जौ 


>! Hie, 


चीज़ें नजले को रोकतीहें उनमे से एकतो यह है कि.खशखाश सुसहिलंस ( अंगूर का पानी 


तीन भाग और पानी .ए॒कभोग डालकर शौठाया जाय यहांतक कि एक भाग जल जाय ओऔर 
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_ से निकल शौर छाती में बोझ मालूम हो ( इलाज ) मवाद के नर्म करने और पकाने | 


«~ 


( ३५४) [तिब्व अक्बर 


दो भाग बच रहे) के सांथ खाचे और झुझाब को नाक से खडक यात माचा पाण 
घादाम के तेल से बनाकर खाना शर नातिफ ( एक भाहून नग ) कर फालूदा लाभ 
दापक है और बेद का तेल सिर पर मलना लाभदायक दै फिर उसमें खशश्षाश छा 
सित पकालें । 
घेद के तेल के वनान की विधि । 
घेद के पत्तों का पानो २ दो भाग तिल्ली का तेल श्भाग दोनों को मिला कर 
श्रौराचं यहां तक कितेल बच रहे । चौथा भेद वह है कि खादा ठंडी दुष्ट प्रकृति फ फडे 
में उत्पन्न हो और खांखो उत्पन्न फरे और ,उसके कारण लादा गर्मी के कग Fi 
विरुद्ध हैं, और उसका चिन्ह यद है -कि उसका रंग शीशे की खी रंग कान हो और | 
व्यास कम हो और गर्भ ददा से और नहाने से लाभ मालूम हो । सफेद रंग कि उसमे | 
इराएन हो तो उसको रसासी कहते है ( इलाज ) ओ बाहरी कारण असले ठंडी हवा बफ जि 
के समीप होना और ठंडा पानो पीना इस रोग का कारण हो तो पहले कारण को दुर 
करें और उलवे पीछे जितनी उचित हो श्‍वास को रोके क्योकि श्‍वास का रोकना उसी 
समय फ फडे को गमे करता है और ठंड को जल्द नष्ट कर देता हे और शारीरिक कार्य 
जैसे मवाव आदि का विशेष निकलना और उसके समान कारण हो तो आजीर झुनक्का, 
दाने निकली हुई और छुलहदो को अधकुचला करके ओदाबे ओर शहद का. बना हुआ 
शुलकत्द और माजून कफो इस काढ़े में मिलाकर पोवे और गर्म चटनी चाटे और 
खेरा का तेल गौर सोसन का. तेल छाती पर मले और एरलाफ, ओर 'मिञ्रये खा हिली 
शादद में मिलाबे झर थोडा थोडा झुल छे रकखं । 
माजून कफी के बनाने की विधि। 
बेदाने का सुनका २४ माणे, केलर, बालछड, तज, दालचीनी, कायफल प्रत्येक - | 
३॥ माशे; कस्च उजरीरा फुका ( वह शराब ओ नशा न लावे ) अजखर, अलं कुलबतभ | 
(फक गोंद ) नल; गगर प्रत्येक मा मशे साफी १४ साशे निर्मल शहद ओवश्थ t 
_ कृतानुसार. लेव इनमे से जो दवा पीलने के योग्य है उसको पीसले ओर जो दबा भिजोने | 
के लायक है उसको भिजोज अले अलक और गूगल उलको झुसलुस में मिगोल' फिर 
इन सव को शहद में मिलाव यह सम ग्यारह, दवाई हैं और बारहवा शद्‌ ऐसे लऊक 
. चरनी. की विधि जो इसमें लाभदायक है यह कि हालूत का लुआब, ञ्रलख। के बाज | 
फा लुआवं ओर शहद बराबर लेकर लऊक चरन बनावे और घुसल्लिस़ बह है कि अ शूर + | 
के पांनी को ओटाबे यहां तक कि आध! बाकी रहै पांचवां भेद यह है कि सिर से मघ।द्‌ 


| 
` डतर आवै और फ फडे में गाढा और .चेपदःर होकर रुक जांय और उसका चिन्ह | 


यद है.कि जुखांम के पीछे उत्पन्न हो और चेपदार दोष बहुत अधिकता को खांसी । 


के लिये जूफा अ जोर, मेयो. सुलरटी सोसन के बोज लेकर ओटावे और छानकर शहढ . 
<:म-मिज्ञाकर पीषे ओर जो छ.तो में गर्मी होतो सौसन के बीज और लिखौड़ा और 
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सांधी के रोगा का वर्णन | (३५९ 


औ ओटाकर और छान कश र तुरंजवीन और बादाम को. तेल मिलाकर पिवाये 


( छाती को मल रदति काने चाळा. ) माझून यद गाढे मवाद को पकाती है खुश्क 


- जूफा, पोदीता, खौखन की जड़, राहे, किरोसाना पहाडी किरविया, पीपल, श्रजरा 


( उरंगन ) अनीसून इन सबको बरावर लेकर सहीत पीसकर शहद में भिला ले ( मचादको 
निकालने वाली गोली ) डुलहटी १७॥ माझे, पपल १ण।माशे पाडी किरविया/टर कये 


 घादास की मिंगी प्रत्येक ७ माते, हॉग ३॥ साडो, यह खव छः दवा हँ शहद फे 


पानी में मिलाकर गोलियां बनाल अथवा घुलहटी, मिर्च, दूरा सब वरावर २ लेकर 
साफ फे पानी में गोलियां बनाव आर यह नुखला जो वर्णन मिया जाता है उस 
खांसी को लाभदायक है ओ रात के समय आरशम न लेने दे यथा दुर मिया, कुन्दरू 


योद, प्रत्येक बरावर २ अफीम & रत्ती, गोली बनालें प्रत्येक गोली तोल में छः रत्ती हो 


` शौर रात के समय सुख में रक्खें ( सुचना ) कमो ऐसा होता है कि चेपरदार तरी सिर 


की तरफ फेफडे पर सर्वदा गिरतो रहती है ग बीमार सिलवाले ( फंफडा दुबला 


> 


होकर घाव हो जाय ) के समान होता है ओर जो छष्तर इन दोनों मं है तो चह सिल 
( फेफडे का दुवला होना ओर घाव होना ) फे प्रकरण में वर्णन किया जायगा ( सुचना ) 


तु 
जी 


` पका हुआ दोष उसको कहते हैं जो समान पतला और गाढा अर्थात्‌ न विशेष पतला 


होन विशेष गाढा हो परन्तु जो नीला, पीला, पिघले हुए सोसे का सा रंग और काला 


_ 'मटीला हो तो दुर्मधित का चिन्ह है, पकने को चिन्द नदीं है । छटा मेद वह है कि 


फॉफडे और छाती को तरी खांसी का कारण हो और यह बूढों को और तर प्रकृति बालों 
को बहुत्र उत्पन्न होतो है और उसका यह चिन्द है कि कफ वहुत निकले और गले में 
लिपट जाय और छातो में खरखराहट हो और सुख्यकर नींद में और जागने के पोछे 
हुआ करतो है इलाज मवाद के पकाने के लिये खौफ, अज़मोद के वीज, मुलहटी, सुखा 


जफा, और हंसराज का काढा वनाकर पवे और मवाद के पकने के पीछे कफ के निका- 


लने के लिये परिश्रम करे और यद इस प्रकार का होता है कि मूली के चीज और 
मुलहरो ओअऔटाकर ओर छानकर शहद में मिलाकर पीव ओर वमन कर डाल ओर दसती 


'के लिये दर्तावर दवाएं जैसी हो सेवन कर और इस रोग में सब से विशेष लाभदायक 
` -दस्तो के लिये यारज रूकस हे और तरी के खींचने के लिये नीचे लिखी हुई चटनी 


काम में लाव । यथा झुलदरी, खुश्क जूफा, सौसन की जड बादाम की मिंगी, - प्रत्येक 
१४ माशे, हींग, उट॑ गन के बीज, प्रत्येक ३॥ माशे, पौस और छान कर शहद में मिलाव 


. और ऐसी ही भोजना में जो तरी को खुश्क करते हैँ जैसे भुना हुआ मांस ओर कबाब 


खाँय और परिश्रम करें और जो चीज तरी वढातो हैं उसे त्याग देवे और बाकी उपाय 
चांचवें भेद्‌ के सदृश हैं योग्य दस्तावर दवाओं का यद अथे है कि जो दवा कफ को 


' निकाले जैसे उन्नब १० दाने, बनफशा ७ मांशे, खितमी, खब्बाजी १०॥ माशे सनाय 


मकी १३॥ मारो, पीली अजोर ५ दाने मुनक्का वेदाने को २ तोले, कर ठ 
का पशा माणे, तुरंजरोन ५ तोले बादाम का तेल ३॥ माणे, मिलाकर पावे और 


` ह्वांस। के लिये नोचे लिखा हुआ चर्ण लाभदायक हैं ( चर्ण की विधि ) मिच; करारे 
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"(३६० ) तिब्बअकंवर। ` । 

, के बीज सांभर नमक बराबर महीन पीसकर रख छोडे जब खांसी की अधिकता ही तो | 
थोडा सा मख में रफखे । सातवां भेद बह है कि फेफडे की खुश्की और गर्मी खांसी । 

का कारण हो उसका चिन्ह यह हे कि भूख और प्यास की.दशा में आर गति के कारण 

से खांसी बढ जोय क्योंकि यह चीज तरी को नए करती हे. और खुश्की को बढ़ाती हे 
आर हस्माम सरक्तिब ( वह नहाने का स्थान जिसमें तरी उत्पन्न हो) से और जो व 
तरी को बढाती हैं उनके खाने से कम हो जाय जैसे जा भ पानो नहर. के कीकडे 

- उसमे. रंथे हुए हो और अन्य ऐसे ही दब्य । और श्वॉस में तंगी और मवाद्‌ का 

. थक में न निकलना और देहं का दुवला होना और नांडी का शीघ्र और लंगोलार 
. चलना इसके लक्षण है. और इसमें खांसी तो रोग है और श्वास का तंग होना इसका 

. कारण है और यह गोग जव चढ जाता है और दिल की गर्मी बढ जोती है तो तपे- 

. दिक हो जाता है ( इलाज ) जो का पानी, इसबगोल का लुआब, ककडी का .पानी, 

` जुस्लांव के साथ पीचे और उंडी गोली और तरी बढाने वालो सुलहटी ककडी के बीज 
की मिंगी, नशास्ता, कतीरा, वनफशा, विहीदाने कां लुआब, श्र डे की सफेद! से. बनावे 
और मख में रकखें और बह कीरूती जो बनफ़शा के तेल और व.दूदू के बीज का तेल 

, और सफेद मोम से बनती ए छाती पर मले ओर टूंडी और गुदा ओर पांव को बादाम 

: के तेल से.चिक्रना रक्सें और इस रोगी के पीने के पानो में विही दाने का लुआब 
"मिलावः और भोजना में से जो चीज तरी बढाने वाली हो जैसे सुखी का हरीरा बादाम 
का तेल और जो का दाना खाने वाली बक़री का दूध मोटे. सुर्ग का मांस, बकरी के 
पाये, फालूदा और कंद के साथ और बादोम का तेल और खसखाश वा ऋन्य ऐसे 
दर्या का सेवन कर ओर जो ज्वर हो तो दूध न पीना चाहिये और ज्वर न हो तो 

` इक्ष रोग में दूध का. पीना बहुत अच्छा उपाय है. और गुनणुने मीठे पानी से 
_ न्हाना और तरी पहुंचाने . वाले भफारे में बैठना लाभदायक है। आठवां भेद 
यह है कि फॅफडे में धूल घं से या जोर ले चिल्लाने के कारण से 

- खुरखुरापन हो (इलाज) चटनी खत्रावे' और हरोश पिवावे' जिखसे फेफडे | खुर- 

_ खुराएन और कड़ांपन जाता रहे और नमी और सफाई प्राप्त हो ओर तरीं बढाने वाली 

. गोली एख में रकखे' और तरी पहुंचाने वाले तेल घूंट भर भरकर पोवे गले पर मले 
; और उन तेलांसे टू'ढी और शुदाको चिकना रक़्खे' ( चटनी के बनाने की विधि) 
` बसफशा, कतीरा, ककडीके बीजको मिंगी, घीयाके बीजकी मिंगी, सफेद खणखण 
के. बीज लेकर महीन पीस कर ईसबगोल और विदीदाने के लुआब में मिल्लोबे और 
चारे और जो बनफशाके तेलमें बादाम आर ऐसो हो अन्य बस्तु मिलादे तो अति 
उत्तम है ( हरीरे के बनानेकी विधि ) ठिले. हुए जो सफेद खशखाश लेकर पशनीमें-पोलले 
„ आऔर,बूरा बादाम का तेल मिलाकर हरीरा बनावं और जो कुछ सातवे भेद में 
._ वर्णन किया गया हे यहां भी वही इलाज लाभदायक है नवां भेद बह है क्रि फफडे.वा 
- छाती का घाव इनकी सूजन या छाती के पदों की सूजन और उस पदें को सूजन जो दिल 
.-औरः !फ़फडे के मध्य. में यो जिगर और “तिदलीकी सजन या नखंरे को सूजन जांखीका 
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मुख से रुधिर आने के रोगों का वर्णन ॥ [३६१ | 


४&रण हो ओर इन सबका घर्णाम नफंस उद्धम ( घुखमेले खून निकलना ) और सिंहे 

( फेफड़े का दुला होना और घाव॑ का होजाना ) ओ” खीनेको खजन और पहेंकडेक 
सजन ओर पंसलो की सजन वरखाम ( उत मि-लो की सूजन जो आमाशय र जिगर 
के संप में ) है और जिगर की सूजन और तिइलोको सूअनमें किया जाया। ग्रोर नवरे 
की सजना चर्णत गतेक्रो लूजन झर शवाखके रुकनेम वर्णन करदिया गयाहे (सचना) 


जिगर और दूसरे भीत (के अगोको सज्जने खां इस प्रकार पर उत्पन्न होता हे (क 
अले जिगर या पदके सिर मै या उसके नोचे की तरफ में सूजन उत्पन्न हो और जिगर 


नेकी जगद खिचते लगे और कर्पोकि झिल्लियां मिलो हुईह ते! फकडेके खिंचनें 


पक्ष करे और यइ खांखी खुरक दद ओर खिंचावटके साथ होतो हे और जिस श्र ग 
में विपत्ति है उसकी विपत्ति के चिन्ह प्रगठ होतेहेँ । दसवां भेद वह हे कि फॅफडे में 
दुनियां उत्पन्न हो और खांखो उत्पन्न करे आर इसका कारणं वित्त बाला खून है जो 
फुलियां उत्पन्न करतां है और इल रोगका नाम बुख एव्ठु उंग्राल (घांस फुसि पके उत्पन्न 
काने बालो) है और उक्षा चिंत्ट्‌ यह है कि नाडी शोध चले, पेशावे गर्म हो आर सर्दी 
पे लाथ ओर गी से कष्ट पहुंचे ( इलाज ) फदर खोल आर पछने ,लग.व ऑर धतत 
के दस्त लावे. और जो. कुछ दूस? भेदमें और असा कुळ गल्लो-की फुल्सियों में बर्णन 
झिया याहे बही इसका इलानहै। ग्यारहवां भेद यइ है कि आमाशय के-संयोग से 
उत्पन्न हो और उत्करा. चि कि जिस समय आमाशप सशी हुआ हो तो खांसी 
विरोअ- होजाय ओर खंली होनेकी दशामे कम हो ( इलाज ) वमन और दरतो सें चमा 
शयक्ो सोफ करे ओर शर्त वनंझशा और शर्जत _जूफासे खाखसीऊा उपायकरे (स चना) 
ज्ञो खांसी कि तेज भोजना के खाने से ओर फफडे के एमे किल्ली चोजऊे सारापन से 
उत्पन्न होती है ते. बंद अयते आप मिट जाती हे, और हेतु के न होनेसे बन्द हों 
[ है कभी ऐसां होताहे कि वादी फेफड़े में भर क! खांखो उत्पंत्र करती है उत का 
चिन्ह. यह है कि एक चीज कालो नाली और घु? रंग को खांसी में निकते और बादी के 
अग्य चिन्ह सी पांये जांच इलाज.) गहंकी सुखीका हरीरा करद या शहदळे रथिद ओर 
बात नाशक दस्त कराव ओर भोजन ओर चने को पानी जो सुगी के मांज से या यवां 
बकरी के मांस से बना कर पिवावै जानंना चाहिये कि खांसी फेफड़े के लिये ऐसी चाज्ञ 
हे जेते दिमाग के लिये छींक । अर्थात्‌ दिमाग छींककी गतिसे कष्टको दूर काताहे । इखों | 
तरह से फेफड़ा सी खांसी की गति से कष्ट को दूर करता हे) पस्मात्मा ने फरुड़े क 
डवले मांस से उत्पन्न जिया है और रंग उत्त का गुलांव के फूल के समान हे ओर अग 
उसका ढिलडिला और रोमाञ्चित ओए उस के दो भाग है. एक तो दाहिनी तरफ 
दसरा बांडे तरफ और दिल दोनो भागों के मध्य में हे ओर फफड़े का दाहिनो तरफ 
का साग बार तरफ के भांग से व्रिशेष बडा है ओए दिल वारे तरफ झुका हुआ है 
परमात्म! ने फेफड़े को दिसके आधोत छिया हेलेकि ठरँडा हवा को दिलमे. पहुंचाने. 
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र भीतर की भाफ को बाहर निकाल और फंफड़े को दिलका पंखा कर्‌ 
ते हैं ए खांसो के कारण के तोन भेद हैं एक वादिया वह चोजें जो बाइर से मनु- 
घ्य के शरोर पर गिःने बालो हो और विला द्वारा गुण करें । दूसरी वासला ( वह 
चोजें जो शरीर में विना द्वारा असर करें ) और तासरा सावका (चइ चंजे ओ 
शरीर मे सोजूद हो आर द्वारा से गुण कर ) । 
ह छरा प्रकरण र 
नफस्ससद्दम ( मुख से खून आने ) का वणन व 
इसके सात, भेदहें पहला ते चइ है कि सुखके भागे जैले मखडो में और 
दांतोकी जडाँगें से खून निकली औए उसका चिन्ह यहहै कि थूकने में खून निकले 
(इलत ) मत्रादके खमेटने वालो चोजोसे जैले अत्रन्र, अनाएके फूल, माजू, फिट- 
'किरीके काढ़ेले कुएले कर और जो इन स्थानों में घोष ताजा हो तो कुन्दर गोद 
दम्नुल अखबेन ( हीरा दुखो गोंद ) मदीने पोसकर रक लगावे जिसे सूख कळ 
' और खूनका बहुना व'द होजाय दूसरा भेद बड हे कि गल मे जोक चिपट जाय शरीर 
“उसके कारणले थूकने खून अवे औए जोकके चिपट जानेका व्णुतथ्योरेवार होचुका 
` है। तीलरा भेद घहहे झि सिरमें से खून उतरकर तालू और कोव्वस निकल उछका 
' चिन्ह यर्‌ है कि खकारके साथ खून निकले औए नक्सोरके Rte जैसे मुख 
` लाल होना और अरखिंके आरो चमक मालूस होना ऑर थूकनः प.छे सिरमे हलका 


` उन मालूम होना और उससे पहिले सिरमे वाक होना प्रगट हो और खकारना उस _ 


` प्रसिद्धगति को कहतेहें कि जो चोज तालुमे से सिरखे उतर आतीहे उसके लिकालने 
` लिये रुख्पडे (इलाज) की फालकी फस्द खोल मनका पर पहने लगावे ओर भाऊ 
माजू,उसारेल्हैयत्तुत्तीस औए अध'राके पत्ते के काढ़ेंसे और रुबूब काव्जासे जैसे र्य 
- चिही, बच्चा अंगूर और जाअरूर “एव. घाख हे' और गुलाब आर उनके रूमानसे कुर्ल 
: करें ओर जो चोज ठंडे दोषोके भागोंको समेटने वालो नक्स.र में वर्णन की गई ह 


उनका सिरके में मिलाकर माये पर.लेप करें और 'बून निकालने की उस समय आशा - | 
है कि खून को अधिकता हो आर मचाद्‌ के भरने के चिन्ह प्रगट हो और नहीं तो और | 


उपाय गुणकारी हूँ चौथा भेर बढ हे फफडे के सिर और फेफडे के सुख में घाव उत्पन्न 
हि a ~ A SS ee *<, 
हो और उसके कारण से खून आवे नोर नर्खरा और फफडे के झुख में घाव का | 


या ते चोट और धमाका हे कि सीने पर और गर्दन के अ'गों के भाग पर हो ओर इस 


कारण से कोई २ रगें भरजांय या बहुत कडी खांसी या बहुत जोर से चिएलाना आ 
'कोई बात जिससे नखरे और फंफडे के सुख की रगे फट जाय जैसे वमन की अधिकता 


और कड] कोथना और बहुतसा शोध अना र उसका चिन्ह यह है कि खून नीचे को _ 


दरको छकारसे और थोडासा निकले परन्तु जो नखंरामेसे निकले ते! निर्मल खून चोर 
दिना खाली के हो और फॅफडे के मुख से आबे तो खांसो ओर खकार 


33 मी के दते नी ॥ एक शब्द दै 
थोडा सा निकले और भागदार हो और दर्द के साथ निकल । खकारता प द्‌ 


र हो छस्य करके उस चीज़को निकाइता है जो हलक के अन्त में है ( इलाज ) मवार | 
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मु्वसे राधिर आने के रोगोंका वर्णन । ( ३६३) 
के समेटने वाली दवा से कुल्ले करं आ छुख मे 'खून आने की टिकियां स्क्खे उस 
| की विधि यह है कि गिले अरमनी, कइरडा ( एक गोंद) खमगे अप्बी' एक गोंद ! 
| दम्पुल अखबैन ( होरा दूला गोंद ) वंशलोच 7, तराता, कतीरा, प्रकाकिया “दरद 
| अनार के फूल, उसारख्हैतुत्तीख लेकर महान करल और बारतंग खुळा के पानी में मिज्ञा 
। कर रिकिया बनाल ये सब दश दवा हें । औए फस्द खोलना भी उचित है । फकडे के 
। सुखके घाव का इलाज कठिन है जग कि चर केवल उसके भीतर की किल्ली म होता 
| पांव + भेर वह है कि फंसडे में से खून आवे और उसके आउ करण द एक तो 
चोट और धप्राका दुसरे जोर से चींडना, जिसके कारण से फडे को रगे' फट जाय, 
® तीसरे चह है कि सेज बा नमकीन और खरी पित्तज दोष फंफड़े पर गिरे और उसका 
रञो को खो जाय । चौथे वइ है कि फें झडे की पोल में मवाद के भर जाने | से उसष्टी 
| घिशेष रगेंका छुख सूख जाय या विशेष भरजाने से रग फट जाय ऑर पांचे बठह कि. 
छडी दुष्ट प्रति खुओडने वाली फे'फडे में उत्पन्न हो ओर डलके भागों को खुझोंडदे तो 
इस कारण से उसकी कोई रगे फट जांय और फे फडे में से खून आने का यह चिन्द्‌ 
हे कि विना खांसी के न निकले और निर्मल लाल कागदार हो आर दर्द न हो क्यो किं 
फेफड़े के श्र'ग में खुजा है और जो खूब फे फडे के मांस में आता है. वर कम. लाल 
और पतलो होता है और यद्यपि खांली बहुत कडी दो परन्तु दद मालूम न हो और जो 
खून रगो के मांस के गल आने से आता है उसमें भी लाली कम होती है और ग्रोस्म्ममे 
थोडा आता है और प्रतिदिन जितना घाव और मांत गजता है श्रीर जितना छेद चौडा 
होता है उतना बढत; जाता है ओए जो खून रगो के फट नाते से आता हे वड बिशेष 
` लाल होता है और उसमें काग बहुत कम होते हैं और एक साथ विशेष निकलताहै और 
जो तेजी के कारण से हो तो ज्वर और पहले कारण जिन से खून में तेजी आती है साची 
. हो और जो खून की तेजी से फे'फडां घायल होंगया हो तो पोला पानी, पय छिलके 
ओर खाल खन के खाय निऊलते हैँ औए जिसको कारण फेफडे की पोल में खन भए 
जाने से बिरोष बढ जाता है और इसके निऊलने से अपम और हलकायन मालूम होता 
है शौर पोल के भएजाने के च्छि प्रगट होते हैं और जो रक्तज सूजन के कारण से 


। | & इस पांचवें भेद के वर्णन में किताव के बनने वाळे ने आठ कारण कहे हैं परळ 
| : लिखे पांच ही कारण गये हूँ सो कोई तो उसको किताव बनाने वाळे की भूल समझते ह और 
कोई उसको छेस्टक की भूल जानते हैं और कोई इस तरह पर वर्णन करते हैँ कि इनमें ७७... कई 
कारण ऐते हैँ जो आपस में एक दूसरे से सम!ध रखते हैं असा चोट को घमाके से ओर तेज 
दोष पित्त वाळे को खारी दोष से एक तरह की मिळाबट है और रगोंका मुख खुड़ना और फट श 


र न कि कक ¢ सना x - 
- जाना उनका एक ही कारणदै किताब के बनाने बाळे ने इन को जुदा २ वणन करना योग्य न 


2 


: समझा इतने वर्णन पर समाप्त कियाद और मेरी समझ में यह आताह कि किताव के बनने र 
वाळे ने ४ कदाचित के शब्द, से तान कारण आगे वर्णन किये हद गिनती का शब्द : उन्‌ परू 
cS ON TY आठ SR हर ऊँ हर ते कर म Do "र 
, नहीं छिखादे निश्सन्देद आठ कारणों में से बचे हुए वहा ताना कारण ६ | 
स्य 0 < RT आर ज्य न: 
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रु्ट्रिर.उत्पन्न हो तो कुछ थोड कंठाण्ता के साथ निकलता है गौर फेफडे की सूजन की 
चिन्ह प्रश हो जाते हैं ` इलाज ? सवाद के कप करने क लिये आश खन को उस तर 
से फेर देने के लिये वाखलोक की फस्द खोल और जो साफिन की फरूद को बोसलीक 
की फरूद से पहल खोल तो आंते-उत्तमः होगा गैर कस नफस्लुदम “ छुखमें खून आने 
की टिकिया ? खाने को देना और बाहु तथा जांघका वाचना और ।पंडला पर सिंगिया 
का लग्यना लाभदायक है। जो विशेष दोष हो तो हुकने से आर पीने का दुवाड स 
उसका निकालना लाभदायक हैं और प्रकृति को निज दशापर लाना योग्य है ओर ऐसा 
ही जिंस रोगी के गर्म कोरण हो और खून का दन्द करना उचित है दो अकाकिया गोद! 
कुस्द्रू गोंद, माज, अनार के फूस, सुर समंग' अरबी “ एक गोद ' गिल 
झरमनो, अफीम, सब बराबर लेकर. छाती पर लेप करे आर इनः दोनों 
की टिकिया. बत्तो कर तेयार खखे' ।जेससे आबश्यकतों क समय काम 
हावे और दसरे उपाय खाने और फंने की चीजों में वही हैं कि जो खिल रोग * फे फडेमे 
घाब और दुबला होना ' में वर्णन किये जांयगे और जिस रोगीं के रोग का कारण गाढा! 
करने चाली सद दछ प्रकृति'हो तो गर्म और तर वस्तुओ.का सेबन कराने से प्रकृति को 
समान और" निज दशा पर लाने के लिये परि श्रम वरे जिससे दु्ट प्रकृति नए होजाय फश 
उक्त दर्या से खूनके बन्द करने पर आरूढ हो ओर गम तथा तर उपाय खांसी म॑. 
वणन किये गये है ओर आगे का कथे उस शब्द कदाचित्‌ का उल्था हे जिलकी तरफ. 
युष्ठ.३९३ के नोट में संकेत किया गया है और कभी ऐसा होता हे.कि.रगो. में बादी के. 
होने से कोई रग. फर जाय और रुधिर आने लगे तो उसका उषाय यह है'कि पहले हाथ | 
चेरी को चॉधने ओर मलने से मवाद को ऊपर से नीचे; की तरफ लोवे' ओर फरूद न: 
खोल और फिर ऐसी दबा जो बादी को नष्ट करती हैं और फटी हुई रंग को अच्छा कर 
देती है काम में लावे जैसे फलूनियाँ, स॑ = रनिया और दहमरखा' “ यह. तीनों. संयोगिक 
माजूनों का नाम है ? ओर तिरियांके ताजे ओर छोटे पत्त काम में लावे' ओर वादीकें 
नए करने के पीछे दोषां के समेटने बाली देवा कास से लावे और कभी खून. आने क; » 
* यह कारणः होदा है. कि: रगो, के मख इस तरह पर खुल जाते हैं. कि. बह पतली. 
रतूवते जो नजले, मं उतर आती हैं वा दूसरी जगह से. छाती ओर फेफडेपर 
| 


ककः 


गिरती हैं उनसे रग: भरकर ऐसी. नमे हो जातो है कि इनमें थोडी खी ही {शक्ति पहुंच: 

ने घर रगो के मख खुल जाते. है ओर उसका उपाय यह हैं कि पहले हाथ पेरों. केः 
» म्रलनेसे श्रौर दूसरे उपायों से मवाद्‌ को. दूसरी तरफ “लोटे फिर वे विधंधकारकः 
 दवाजो रतूचतको. कम्र करटी हे ओर अ्रंग की प्रकृति को. गर्म करती है. कम 
में लावे जैसे अज॒खर की. जड, मस्तगो, भुना हुआ रा, , पहाडी पोदीना, जुम्दे- 
बेद्स्तर कलक दीस ओर केसर जिससे दूवा को गुण, जर्द उस जगह पहुंच जाय और 
तिरियाक, ससरुदीतूस. खंजरनियां, फोरसी ओर रूसी फलनियां थोडी २ देनां फॅफडे _ 


i 
६ 2-2 रभ 
as? 


____ शोर छाती की र्तूबतों को सुखाता है. ओर प्रकृति को.बदूल देता है. और खूनको बन्द 
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मुखम राथिर आने के रोगका बर्णन । (8६५ 


किया उसारे लेहुः्तीस, ऊुन्दे वेदृस्तर कलकदीख, काममें लाना चांदिये और 
चफोर, खतो, दीतर और थिंड॒या का सांस आदि खान का देना चाहिये और कनी 
ऐसा होता हेकि फ फडेमें पूजव हार उसमेंखे खून रिसकर निकलग्रांवे श्रौर फ फडे 
की सुजन का वर्णन निकटहीहे परंतु इसजगह इतना ध्यान रक्‍खे कि मवौदके रोकनेवा लो 
इरा्राए वचता रहे क्याके बहू खुना को स्थिर करके उपद्रव उत्पन्न करत्रीहै ओरहर 
तरह से मवाद्‌ के पकाने और अगके मवाद से साक करने में पारश्र्र कर 
उसका वसन आवेगा और यदद वात याट है कि मवाद के भागो, को इकट्ठा 
करने वाढी दवाद्या का काम म लॉना मवोद, का रकत! हे आर जता 
सवाद्‌ का रुकना खुन के लिये हानिकारी है सो इस स्थान से इतके 
त्योग देना येग्य है। छटा भेद वह हे कि खून छाती में से ग्रावै और उलको 
कारणा भी वहा है कि उसकी रग वाइरी बा भातरो काया के कारण खे फटै जांय 
आर सीने से खून आने का वह सिह्व है कि जमा छुआ खून कडी खांखीसे थोड! 
२ सो निकले ओर घोवको जगद दर्द करे ओर चित लेडनेके समय खांसी श्रौर दद 
बढ़जाय (इलाज) वाललीक को फस्र खो [र नफस्उद्दम की टिकिया खबावे 
कीर छातीपर भी लेप करं ओर छातोके..घावमें फेफडे के घाधकी अपेक्षा भंव कम्र छै 
झोर बहुत जल्द अच्छा होता है ( सूचना ) हकीम जॉलीनस कद्दता हे कि एक 
युवा मनुष्छ की रग विशेष जाडे के कारण खे फटगंई थीं मैने. पहिले दिन उसको 
फस्द्‌ खाली और विधि परवेक उलक हांथ ओर पांव मलने के लिये आज्ञा. दी ओर 
भोजन में हरीरा पिवाया ओर उसकी छातीपर जिमाद तफसिया_ रखकर तीन घटे 
उसपर रहने दिया जिससे विशेष गर्म न हो और दुखरे दिन जोका पानी औ९ बतक 
को शारबा दिया जब प्रकति समानता पर आई ओर फफडे की सजन का डर र रहो 
ते घीरे २ पुराना तिरियाक गधो के दूधके साथ दिया सामान्य गंम दवा जा विशेष 
अबाद के रोऊने बालो नहीं हे ये है दालबीनी, दालळुड, तत, नांगण्माया, कुय्को 
कुन्दरू गद्‌, केस ए मस्तंगीछुर और जराबन्द्‌ इन दवाओं में ठंडी और मंबाद के भाग 
के! समेटने बाली दवां जैसे गिलेमख्तम, गिलेइरमनहे, समय अरबी, कतोरा; नशा 


स्ता, कहरवा, सुगांकी जड, सुती हुई फिटकिरी, गुलाव के फुल बारह सिंहा का जलां - 


हुआ सोंग, पक चौथाई डाले और जे! गर्म दवाय कौ. टके और ७ मोशे ठंडी 
दवाओं में से महीन पीसकर और छोनकर इसमें,मिला कर पौने से वहत ही विशेष 
गुण होता है। जिम्नोद्‌ तफलिय के लेप के बनाने की बिधि इस तरह लिखी हैँ कि 
खट्टे अनारको छिलका, कुन्दरूयाई यफल कलत के पेडक फूल घाब ओर 'पुरंने 
दरतो का लाभदायक है जो का आट! अनोरकेफ,ल हरा माजू, चका भांडन अर 
सकी पत्ती सेवका महीन पोसकर छानंल और अधरा का तेल या शुलरानने म 
मिलाकर लेफ करे | खालवां भेद बह कि कठनाली आमाशय, जिगर या _तिली .स खन 


आबै और उसकांचिह यह हे कि वमन में भी खून निकले और खासी नहो और फिर. 


इनमें से किली झंगमें उपद्रव पगट होना संभव हे और इसका पण बतांन्ते आमाशय 


के रागा में बमंन के साथ खन आने के विषय में प्रगट हो ओर इसको सोथ यह झो. 
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(१६६) तिव्यभकशर ॥ 


> र: ड 
प्रपर हे।गा कि किसी तरह उन अंगो से नखरे की तरफ खून आता, ह शौर ख 
में निकलता हे घ्यपि यह बात नर्ही'हे कि जिगर से फ फले El ह क घर 
मे फे फडे के मुखकी र।ह से निकल म्राचे RE त्व टा मे शडे 
( सुचनो ) अरब हम उनबींजो को बणेन करते हे जिनको सबन न FT न ची 
अचत है जिनके मुखसे झधिर निशलता हे जैले डोलनो दिना परिश्रम डच्चस्परखे 
बोलना, क्रो, चिन्ता विशेष मदिरापान, लाज बस्तुरा देखती, मथुत कम 
तत्न और खोलने बाली. चीज़ जैते एलवो, अजमोद, तिल श्रौर पुराना पनीर | 
छुशरारे, शरद, झर सघ मिडाइयौ का खानो सहं सब बहुधथा दा'नकोरक हे झार पेसा | 
कच्चा दृध पोना हानिकारक हैं ( लाभ ) जिस मनुष्य के लिये गर्मी कम करने को | 
शेष अवश्यकता हे! उसके भोडन के लिये लिमोक, जरिश्क अनोग्दाना नाव, की 
बटा और चकाके पत्ते बकरीके पायोपे अरौट'कर देणो चोहिये जो ज्वर न हार जौ 
ञ्वऱ्होता घोरामकी भिंगी और मकखतमें देनाचाद्विये और जिस रोगीकी प्रकृतिमें र्ण्मी 
बिशेष हे! तो तजा सलौना पनीर और ताजो दूध झटाया हुआ ओर कैचल दही यो 
- शो के ददी में श्रौळोवे और हरीरा बाजरे के-छिलका दूर करके इसके तअतसे बनावे 
और अधभुने अएडे की जर्दी तथा तीतर और चकोर का माँस ओर तोजा मछली | 
इत्यादि गुण रोरी है ( सचना ) बह मबोद के रोकने वाली दवा ओ सुख में खून आने | 
के सब रोगां में लाभदायक है उनमें सबसे विशेष लाभदायक घुलो हुआ शादनज ४॥ | 
'माशे ्रसरुराई (लोल सांग) के पानी में या खुर्सा के प।नी यां तुलसी के निचोडें | 
“हुए पानी में या बारतंग के पोनी में मिलाकर पीना और खुर्फा की पत्ती चवांना और 
(खाना परीक्षा की हुई है श्र णहुधा एला होता है कि खून को झटपट चन्द करदेती 
है श्रौर.ककडी का पाती इन निचोडे हुए पानिया में जिनका बणेन छुआ है केवल एक | 
निचुडे हुए पानी के साथ मुख्य कर जो मवार के इकट्टा करने बोली दवा है मिला | 
करदे' तौ! बहुत लाभदायक है श्रौर चारहसिंहा को जला हुआ सोंग मत्राद के रोकने 
बाली दवाओं में (मलार दैना वहुत लोभदायक हे और घनिये के फूल कली १०) 
मोशे, ठंडे पाती के साथ प्रोतःमाल और सन्ध्या के समय देना बहुत गुण दायर है 
और मूंगे की जड. बथा. सफेद मिटो भी लाभरायक.हे (लात) जो यइ भय हो कि | 
- खुन फॅफडेमेड्मकर रिठर डायगाता एहलेदो सिर्का पोनीमें मिलाकरपीबे परःतु जिस | 
मनुष्य को.खां ली विशेष श्रातो दो तो उसके लिये सिका न पीना चाहिये और जो 
खून जमःजाय:और खांसी विशेष न हा ते सिकं और गुलाव से छुल्ले करे ओर कभो 
... शथोडाल! पीबे और श्रेीर की लकडी जलाकर उसकी रोख पोनो में मिलोबे और .. 
. उस पोनी को हाथा के साथ दे ता. जमे हुऐ खून को साफ करतो है और सातर | 
शहद के साथ इस काम में लाभदायक. है और दुसरा उपाय आमाशय के रोगों में खूब | 
र दूध कं जमने के प्रकरण में झाबेगे | सुखस खून आने के कारण तोन प्रकार का | 
ऐे एंकर ते। बादिया, दूसरे सावका, तीसरा वोसला परन्तु अ्रस्योव बादियों ( बीहरो 
प) जैले घोव हाजानां वा ऊंचे परसे गिर पडना या तेज दुवा गर्म चपरे और | 
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_ ~ व (९. थे ¢ ~ < 
संलोने भोजन का खाना और चिन्ता और अस्वाच सावका ( भेतरो कारण) जैसे 


सरी थ” तरो जो रगं में बढ जाती हे और इस कारण से रगे भरजाय और रगो से 
खून रिसने लगे झो 


र ग्रस्वाच वासला जेते रगो का मुख खुलजाना आर कट जाना । 
सातवां प्रकरण 
श्रक्रम पीब आने का बर्णन । 
| उसंके पांच भेर हैं पहला वह है कि फॅफडे को सून या पलली की सूजन 
पककर फैटजाय और थूक में पीच आधे इद दोनों रोगा का वर्णन अलग २ प्रकरण में. 
किया जायगा । द.खरां भेर वह है कि फेफडे में घाव हाजाय और उस में से खाला 
के साथ पीव निकले गोर दंकीम लोंग उसके सिल कहते हैं ओर इसका वर्णन भी 
आवेगा । तीसरा भेर बड है कि आमाशय में फोडा उत्पन्न प और फटकर दमन के 
साथ इस तरह पोच निकले जैसे दर्स्ता के साथ निकला करती हे इसका भो बर्णन 
आगे होगा | चोथाभद वदददैकि नखरे यो गलेया मुखकेश्रन्य सागमें सजन श्राजाय और 
धोवपडकर फ टजोय औरथुऋचसे या खकारनेसे जिरूजगहं सजनहे। धदांठेपोच निकले 
इसको वर्णन कठ और रुखके भीतर की सूजनेंमें ब.रचुकेह पांचवां भेद वहहेकि छाती 
में सजन दोकर फट नांय और उसझे लाथ प्रकृति में गर्मी शिशेष ने हा और उसका 
चिन्ह यह है कि गाढी पीव विशेषता कीं खांसी से निकले और पहले छातो में फोडा 
| हाज्ञाना और उसमें दर्द होना उसका साच्षो हा ( इलाज ) जूफा, अ्रजीर, दास, मुल- 
| हटी; सौसन की जड, मेथी पानी में औटावे और उसका छुना इआ पानी पोबे जिस 
से पीव पतली हाकर फ फडे को तरफ सहज से टप द जाय और उस जगद से सहज 
| में बादर आज्ञाय और तरजूका विरोजा मटरकाआटा,मेंथा उटंगनके बीज, और हंस- 
| राज महीन पीसकर बूना का तेल और रौगनगार और सुर्गिया की चर्वी शहद में 
| मिलाकर छातो पर लेपकर और मुर जणवन्द, मिया कुडुरूगाद, हरताल जलाकर उस 
को चुश्रां सुखले भीतर की तर्क खींचे और यद सघ इस लिये इ कि मबाद पतला 
| हाज़:य और पतला हेने के पीछे छाती डो मवादसे साफ करने वाली गोलियां घुखमे 
रखे । उसकी पथि यह हैं श्रलखी के दोज, चिलगोजा को मिंगो बिनाला को मिंगी 
मेथा के बंज मुलद्दटी सोसनकी जड मदीनपीस छानकर शहद्मे ` मिलाकर गोलिया 
| ` बनाल ( लाभ) जे सजन की छाती में अथवा फ फडे अथवा छातो के पदों में हे 
| आर पोब पडकर फ टर्जांय ता उस के सपफ करने का उपाय इसी तरद हात! है जेस 
| प्रत्येक रोग की जगह में बण न किया जांदेगा और इस काम में ढोल न करे क्योकि 
जे पीब फ फडे कि तरफ त टप के और छाती के रोमांच में इकट्टा होजाय ते! छाती के 
पद का सडा देतो है और उसमें कडी सूजन उत्पन्न करतो है आर बीमार को पार 
` डालती है और जो फ फडे में सुजन हा और पीय पडजाय अथबा छाती के आसंपोल 
से फफ डे पर गिरे और उलो जगह रहय और वाहर न निकले तौ फ फडे के 
| भा गो. को खालती है और फंफड़े में घाव और पीव उत्प करती हे इए लिये डतम 
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> ; क ~ ७७ द ME बडी म्ये बच श्या र 
यहहे कि जवझिनजगडीपर सजजन केवा तमहादक रकमे ताला कस जर चचचा ड 
pp न Ceo प्र रू पर Me शोर साफ करने पर सच तरह 
+र आङ्गी के नमे.करने पर और पींच के पतला न 
समझे ओर शे Fe 


a 


os SE ळक म न्‌ Ct > 
स आंग चिल्ल श्रेष्ठ हे।जाय फिर घा! क भरने के उदय का तरफ 
से दृष्टि रक्खे जिखंसे अंग बिल्कुल शेष हाजा र्‌ 7 


आरूढ हो जो पीच छतों को पोलमे गिर झोर बहा इकट्ठा हाजीय ता उखका उपय 
छाती के भोतर पोंब के बन्द होने के प्रकरण में बण न किया डॉयगो। 
। आठवां प्रकारण । | 
ककः Ca का बर्णन । न 
हा फंफडे का छूजन का 4 न 
; 3. मु - र ध NS = 
इसके उत्पन्न होने की यह दशा है कि गर्म या ठंडा नंजला दिमाग से फफ 
पर उतर आबे या गुले की सूजन जातो र और उसका मचाद बरहा से बद्ल कर 
ई ® न जगह उहृत्कर लडन उत्पन्नं करे था पसली की सूज 
कं पड पर गए और उसी जगह ठहरकर सूजन उत्पन कर ये पसल, के साजन 
कोफडे को सजन से बदल जाय और ऐसा भो हाता दे कि बिना नजले के और बिना 
र (> रे त न क; > डड RE 2 
बदलने के सुर्य उसी जगह मयाइ इकट्ठा देकर सजन उत्पन्न कर पर्ल यह साग 
द र क्ट है र चर रो 
नङ्ले से वहुधा होतो है। किताव इन्तदावडल अजायब में लिखा है कि फफडे की 
` सजन का मबाद प्रत्येक दोष से उत्पन्न हाज्ञाया करता है परन्तु कफलसे बहुधा उत्पन्न . 
हता है और किसो किली. किताब में देखागया है कि फ फड क; सूजन सडे हुए कफ 


, से उत्पन्न हाती है र खोरी कफ से उत्पन्न नहीं है इंकीम जह जरर उन्द लुखी के 
घेरे ने किंताबयतेतेर में कहा है कि फ फडे को सूजन का मदाद्‌ खूद क सिवाय दूसरे 

` दोषों से उत्पन्न नही हातो दै क्ये पिच तो अएनी तेजी ओर फ फडे ,से जलद! चले 
जाने से स, जन को कारण नहीं हेलकता और कफ उसका भोजन है और उससे स्नेह. 
रखता है. ता वह भी सजन का कारण न देगा । जानना, चाहिये कि विशेष करके पित्त 

` से उत्पन्न होने चाली फेफड़े की सूजन सात दिनि में आंद्मी का मार डालतो है ओर 
` ज्ञो यह मबांद्‌ निकलनेकी तरफ आरुढ है ता उल्कां चिन्ह स्तीत्े दिन पगट होगाजे। 
बौहरान जैयद क! दिन है और जानना चाहिये कि मर्बाद का फ'फडे की तरफ जाना 

` सब जीने वाली चीजों से बहुत बुरा है क्योंकि फफडा रक्त आर पोषक हैं और 
` दिले बहुत निकट है और वह मवाद जे उसमें गिरता है लो जतक पककर डुर न 
हो उसमें लाभ प्रगट न होगा और उसको बोमारो कठिन है और वहुत से रोग 

` उत्पन्न करती हे जेला कि आगे बण न किया झोयुगा ओर कसो उसका मवाद पद और 


| ` मिल्लियो में गिरकर पलली में खुजन उत्पन्न करता है और कभी इस रोगी .के अुझ 
` और पहुंचे में भीतर की तरफ उंगल्लियो के सिरे तऊ सुन्न हे।जाता है और कभी 


` एदा होता है दिलकी तरफ कुककर पागलपत और बेहेशी उत्पन्न .करदेता है आर 

` कभी दिमाग को तरफ आकर सरखाम उत्पन्न करतां है ओर भी फेफड़े कीः | 
पई की त्यां इकट्टी दोजाती हैं ओर उसकी दशा जलन्धर बोले कीसी होती 
_ है और भए है. कि फं फड़ें की खून बहुधा कफ वा रुमिर के भवाद्‌ से दातो हैं और 
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नके म पाव आने के रोगों का वर्णन [३६९] 


पित्त से बहुधा कस होती दै क्योकि उसका मांस कोमल और रोमांचदार है । पित्त का 
मवाद उसमें नहीं रुकता इसलिये शेखबूअलीसेना ने कहाहे कि कफ डको खूजन हर दोष 
से उत्पन्न होती है परन्तु वहुधा कफसे ओर खूनसे ही होती है और येडी की ी 
ने किताब “फाखर” मे. कहाहे और जान लेना चाहिये कि कभी ऐसा होता है कि पॉ 
की सुजन का मवाद्‌ नष्ट होकर निकल जाताहे जैसे ह न नध ह 
करती हैं यह बात परमात्मा की छपासे होती हे और 


bs क्य का ९ ती कभी यह होताहै कि फेफडेकी - 
वहुत गर्म और दिल से समीप हो > MS I आ या 
अल मे प होताहे और पीने वा लगाने की ठंडी दवाओं का. 
ते जगद बहुत कम पहुंचता है क्योकि विशेष दूर है और बहुत से अवयव. 
तुत घिरे इए हैं क्योकि पीने की चीजोंमें से हर अ'ग कुछ थोडीसी शक्ति लेता 
है और एक सग उडा लेता है और शर्वत भो हर अंग से गर्मी प्राप्त करताहै और जो 
मवाद्‌ अगो मे ह उसमें से कुछ थोडा उसमें मिल जाता है फिर जव फेफड़े में पहुंचता 
है तो सदाकी शक्ति उसमें इतनी होती है कि पित्त की सूजन की गर्मी से बराबरी करती ` 
हे शर लेप की सर्दी भी उससे बराबरी नहीं कर सक्ती क्योंकि लेप का गुण बहुत जल्द 
गुरदायक नहीं होता और छाती की हड्डियां, मछलियां और मिल्लिया पड़ी हुई हे और 
ठोक मत यही है कि यह रोग प्रत्येक दोष से उत्पन्न होता है। इसी कारण ला डस 
प्रकरण को तीन भेदो में वर्णन करते हें । पहला भेद उस फॅफडे की सजजन के चर्ण न में 
हे जिसका कारण गर्म मवाद हो चाहे चह मवाद स्वाभाविक गर्म हो जैसे खन और प्सि 
चाहे स्वाभाविक ठंडा हो परन्तु सड़ जाने के कारण से गर्म हो जाय जैसे खड़ा हुआ 
खारी कफ होता है । इसका यह चिन्ह है कि ज्वर वहुत विशेष हर समय वरावर रहे 
ओर श्वास में विशेष तंगी हो और छाती के आगे के भाग में भारापन और द्दे 
मालूम हो तथा आंख और सुख लाल हो मुख्यकर गाल ऐसे लोल दिखाई दें कि जेते 
किसी चीज से रंग दिये हैं विशेष करके जब कि ज्वर को अधिकता हो और आंखें और 
मुख भरभरा जाय और जीभ खुश्क और प्यास विशेष हो और कभी जीभ में चेप दार 
गोढी तरी भी चिपट जाती है नाडी लहरे' मारती है और खांसी बहुत सताती है और 
ठंडी ह्वा को नाक से खींचने के लिये दिल आरूढ हो और इन चिन्हों की. अधिकता या 
न्यूनता जसा कारण हो उसी के अनुसार होती है जैसे सड़ेहुए खून पित्त और' कफ की 
प्रकृतियो में बहुधा वर्णन होचुकाहे । जैसे प्यास की अधिकता, टीस, विशेष गर्मी, भा. 
कि का कम होना और ऐखेही अन्य बातें पित्तके लिये मुख्य हैं और इसी तरहसे खून 
की प्रकृति भी प्रगट है ओर क्योंकि कफ गरमा के आने से अपनों प्रकृति पर नही. रहता 
तो गर्म माद के चिन्ह पाये जाते हैं परन्तु जिस प्रकार पर हो उसकी गर्मी पित्त ओर 
४७ 
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खून सी गमी से बहुत कमदे और भारापन विशेष और चेपदार तरी जीमपर बहुत लगी; 


ho 


यों ह त हे 
हुए है और ठंडी हवा को नाकसे खींचने की आवश्यकता तन दोषों में हुआ करती है 


परन्तु जितनी पित्त में विशेष होती है और किसी में इतनी अधिकठा नदी न्न ह. 
जो फेफडे की सूजन पित्त की सूजन के सहश होगी ता श्यास का कता हे a 
होगा और भारापंन बहुत कम परन्तु छाती में गर्म बिशेष होगी ( लाभ ) ह मड ५ 
फेफडे के सुख में सूजन और घाव होगा तो पीठ मे टीस और हता क क 
आर ज्वर कम उत्पन्न होगा, देह में खुजली मालूम होगी, आवाज तज्ञ द ape | 
सजन घायल होजायगी तो छुखकी गन्थि जाती रहेगी और मछली कीसी ह ध्र प वि 
ओर खांसी में थोडी सी रतूवत निकलेगी और कमी फेफडे में ख i RR 
और उसका चिन्ह यह है कि श्वास भिचकर शीघ्र तथा लगातार अव के 2 a 
रापन मालूभ होगा और सीने के भीतर जलन ऑर बडा गर्मी मालूम हो 5 गक मा 
सूजन का मवाद्‌ पचकर निकल आने का यह चिन्हे कि पकी हुई तरी कौ कवा 
कष्ट निकल आवेगी और रोगी की दशा दिनपर दिन अच्छी होने लगेगी ओर चिन्ह ळे 
होर्जायगे यहांतक कि फॅफडा मल रहित होजायगा और सवाद 'का पीच बन रस व ह 
चिन्हेहै कि पकी हुई तरी न निकले ओर चिन्ह विशेष बढजञांय यहांतक कि एीव र 
और फेफड़े के मालीक ( लटकने की जगह) मे दर्द और खिंचावट मालूम हो । म 
) का श्र्थं यहहै कि जिसमें कोई चीज लटकी हुई हो । और पीच होजानेका Rs र क 
चिन्ही की अधिकता में कमी आजाय और सुख को लोर मीठी होजाय फिर ह शा 
चान्‌ होगी तो सवाद को जल्द पकावेगी और पीव को थूक वा सूत्र के म व काल 
देगी और पीव समान होगा और शक्ति निर्यल होगी तो पकने में दर्द होगा और हे नं 
पकैगो और सड़जायगी ओर उससे बचने की आशा न होगी ओर जो यह्‌ रोग कु 
( फॅफडे मे घाव होना पीव पडना ) की तरफ पलट जायगा तो घुखके रण में न न 
होगी और सदा उ'गलियोके पोरुये गर्म रहेंगे और फॅफडेके घाव और पीचके शोष न्द 
प्रगट होंगे और फेंफडेकी सूजन का मवाद पसली की सुनक तरफ वद्लजाय त्‌ र 
रुककर कम आवेगा और हकीम बुकरात कहताहे कि जो फफडे को सुजन वाले के स्तः 
के लमीप और उनके ओर पाख फोडे निकल आये ओर नासूर होजांयतो आ 
से बचजायगा और ऐसेही पिंडली पर फोड़े का निकल आना आरोग्यता का चिन्ह 
(इलाज ) बासलीक की फरुद्‌ खोले' छुख्यकर जो फफडे के खटकने की oi सूजन 
हो और उन्नाव, लिसौड़े, खितमो, बनफशा, बाबूना के काढे में अमलताश और 
बीन sr तबियत को नर्म करे और इुकनेसे पेट को नर्म करं तो उचित आर 
-किंतांचे “अजायब उलइन्तिखाव” में लिखा. है कि इस जंगह हुकनेसे इस बात का 
है -बनफशा, वंशलोचन, मकोय, खितमी के फूल, प्रत्येक ४॥ माशे, उन्नाव क द 
ऑल बुखारे ५ दाने, कसूम के बीज की मिंगी अधकुचली हुई ३१॥ माशे, चुक 
नदर का. पानी. ५. तोले, गुलाब. के फूल १. तोले, पानी में ओंटावे जब व आधा 
पानी जल जाय तो छान कर लाल बूरा ५ तोलें, गुलरोगन, गो का घी मिला 
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शूक ने पीव आने के रोगों का वणन। (३७१) 


कर शुनशुना काम में दावे और आरम्भ में मवाद को हटाने के लिये चन्दन, जौ 
का आटा, खुर्फा के पोनी में और थोडासा वनफशा का तेल मिलाकर छाती पर 
लेप करे और जब आरमस्म का समय व्यतोत होजाय तो लेप के लिये मबाद के 
नए करने वोली चीजें लगावं जैसे !वावूना, अकलीलुलमलिक ( सपर्क ) खितमी, 
जौ का चून, वावूना के तेल में मिलाकर लेप करे और जो सूजन खून के 
कारण से हो और रोगी की. दशा देखने के पीछे, आवश्यकता हो तो सूजन की 
दूसरी ओर से साफिन की फस्द खोले जो सूजन फेफडे की दाहिनी ओर हो 
तो दाहिने पांव की फस्द खोले रौर वांयीं तरफ हो तो वांये पांव की रग की 
फरद खोले' और मवाद फेफडे के दाहिनी तरफ में है या वायो. तरफ। उसके 
पहचानने की यह विधि है कि ज्वर के समय ध्यान दे कि कौनसी तरफ का 
गाल विशेष लाल होजाता है और छाती का भारापन कौनसी तरफ में मालूम होता. है 
फिर जिस तरफ का गाल लाल हो और जिस तरफ में भारापन मालूम हो तो, उसो तरफ 
सूजन है ओर ऐसे ही जिस करवट रोगी लेटे और उस समय सुख में रतूचत विशेष यावे 
तो जान सकते हैं कि मवाद फेफडे के इसी तरफ में है जैसे जो सूजन उसकी दाहिनी 
| तरफ में हो तो दाहिनी करवट पर लेटने से थूक अर रतूवत विशेष निकलेगी और ऐसे 
hd ही उसके विरुद्ध और साफिन की फरूद के खोलने के पीछे जो हफ्त अन्दाम की फस्द्‌ 
को वासलीक की फस्द से पहिले खोले' तो अति उत्तम होगा ओर खून को शक्ति के अनु- 
सार निकालना चाहिये जैसे जो रोगी वलवान्‌ हो तो तीन दिन का अन्तर देकर दुसरी 
फस्द खोलनी चाहिये और जो आरम्भ में वासलीक की फरूद से आरम्भ करे तो चाहिये 
कि सूजन की दूसरी ओर से फस्द खोले ओर परिणाम में उचित स्थानमें से खोले' और 
फस्द खोलने और मवाद कम होने के पीछे कदोचित्‌ छाती में पछने लगाने की आवश्य- 
कता होती है जिससे जो मवोद वच रहाहै घह कम होजाय और चाहर की तरफ आजाय 
- और हकीम जालीनूख कहताहै कि जो ज्वर बहुत गर्म हो तो दस्तावर दवा न देवे और 
केवल फस्द ही खोले क्योंकि फस्द खोलने मे भय नहीं और द्स्तावर द्वारो के देने में 
बड़ा भय है क्योकि कभी ऐसा होता है कि दस्तावर दवाएं मवाद को हिलाकर दस्त 
नहीं लाती हैं और दर्द बढ़ जाता है और कदचित्‌ दस्त बहुत बढ़ जाते हे जिस मनुष्य 
के अंग लरकने की जगह में और छुख्य कर फेफडे में सूजन हो तो फस्द खोलनी लास 
दायक होगी और लटकी हुई जगह के सूज जाने का यह चिन्ह है कि गर्दन की हंसली 
के समीप दद॑ मालूम हो और जिस मनुष्य की पसलियाँ की तरफ दर्द हो तो उसको 
'द्स्तावर दूवा बिशेष लाभदायक होगी और जो हकीम ठीक समझे तो फस्द भी खोले 
- और मवाद को गहराई झे से निकालने वाली दबा भी दे उसके देखने से निश्चय होगो 
और उस सूजन में कि जो नजले से उत्पन्न हो कीफाल की फस्द खोलना लाभदायक है । 
और इन सब रोगो मे मबाद के गाढे करने बाले शर्वत जैसे कि दयाकूजा देंबे और 

_ जिन. चीजों से मबाद रुक जाता है जैसे कासनी का पानी न देना' चाहिये ॥ 
` किताब “शफाई? के बनाने चाले ने लिखाहे कि यूनान में दयांकूजा, बेत :खशखाश 
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(४७२)  _. तिब्बअकबर 


को कहते है कि जिस छाल में खशखाश भरी हो उससे बनाया जाता है कोई २ हफीमो ने 


` केबल शर्बत खशखाश पर दयाकूजा का अर्थ वर्णन किया है ( उसकी विधि ) काली खश- 


खाश, सफेद खशखाश की छाल सहित प्रत्येक ४५ माशे, बनफशा, समग अरबी ( एक 


« गोद ) प्रत्येक २२॥ मोशे, घुलहटी १०॥ मोशे, मीठे अनार का पानी &० माशे, सफेद 


क्रन्द्‌ ३५ माशे, इन दवाओं से प्रसिद्ध रीति पर दयाकूजा बनाले' और ऐसे ही ठंडे पानी 
से घचनो चाहिये परन्तु उस फफडे की सूजन में जो पित्तकी सूजन के भेदो में से हो 
आर साफ़ करनेबाले शर्बत जैसा शहद का पानी, जुदलाव, जो का पानी जैसी २ रोगीको 
दशा हो उसके अनुसोर योग्य है किताब “दस्तूरुल इलाज” में लिखा है कि जिस फेफडे 
की सुजन का कारण पित्त हो तो वह पित्त की सूजन के भेद में से हे और उसका इलाज 
कठिन है थोर नीचे लिखी हुई गोली गर्मी के कम करने के लिये छुखमें रखना लाभदा" 
यक है ( विधि ) हुलहटी, घीआ के बीज की मिंगी, ककडी के बीज को मिंगी, नशास्ता, 
कतोरा, सब को महीन पीरले और विहीदाने के लुआब और अ'डे की सफेदी में .गो- 
लिया बनाले' । यह रोग बहुत बड़ा भयानक होता है और फंफडे की सूजन पखली की 
सूजन शर सीने की सूजन के सव भेदो में ऐसा परिश्रम करना चाहिये जिससे छाती से 
खव रतूबत निकल जाय और जिस रोगी को ज्वर के कारण से ठंडी चीजों के पिलाने की 
आवश्यकता पड़े तो ऐसी चीजों का सेबन कराबे' जो साफ़ करने बोलो और तशी बढाने 
बाली हों जैसे ककडी और खरबूज्ञा का पानी दे' और घीआ का पानी और वह शिकंज- 
बीन जो बहुत खट्टी नहो बहुत लाभदायक है यह छाती को भी मलरहित करती है गर्मी 
और प्यास को भी थाम देती हे किताव “यतसेर” में लिखाहै कि तरी को बढाने वाली 
और मवाद से पवित्र करने वाली यह चीज है ईसबगोल का लुआब, नीलोफर, खुर्फां, 
काहू, खट्टे मीठे अनार का पानी, कवडे का अक, गुलांव, शर्यत, नीलोफर, जहरमो हरा 
और नीचे लिखाहुआ लेप बहुत लाभदायक है । चन्दन सफेद, कपूर, घीया के बीज की 
मिंगी, सूखा धनियां, काहु, महीन पोसकर गुलाब में मिलाकर छाती पर लेप करे और 
क्योकि पेटके रिआ ( हवा ) और फोक की भाफके परमाणु पसली की सूजन को हानि 
पहुंचाते हैं इस लिये नमं चीज जो रिहा का तोडने वाली हो काममें लाते ग्है और 
किसी समय आमाशय आर. आंतों को भरोाहुआ न रहने दे और जो श्वास लगा- 
तार आवे तो इसबगोल का लुआब पतले जुल्लाव के साथ ठहरा ठहरा कर पिलावें 
और गुनगुने पानी से छाती और पसलियों पर तरेडा दें जिससे श्‍वास समानतासे 
आवे और जो दर्द हो तो भी थम जायगा ( लाभ ) जब कि सूजन में पीच पडजाय 
आर फूरने का समय समीप आवै तो श्वास का रुककर आना, छाती का भारापन 
शौर दर्द विशेष होजाय और जिस दिन फूटजाय तो ज्वर जाड़े से आवे फिर जो 
अच्छी तरह से मवाद न निकला हो तो पीब के निकालने में परिश्रम करे 
जैसा कि नफुउउलामद्दा ( थूक में पीव आना ) में वर्णन किया गया है और 


इख प्रकरण के अन्त में भी बर्णन किया जायगा । आर जानना चाहिये कि बहुधा ' 
रेसा होता है कि फॅफडे. की सूजन बहुत पक जाने से पहले किसी. कारग़ से. 
5 है 5 Ee ” , 


८८-90. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क apa पी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


La 


$. श्रम पीव आन के रोग का वर्णन ( १५३ } 


जैसा बहुत क्रोध, कठिन परिश्रम, उबकाई लेना आदि कर्मो' से फ़ट जाय आर कंबल 
खून वा कच्ची पीव के साथ नै लगे तो इस दूरत में उसी समय फस्द खोक्रनी 
चाहय आर झुल म॑ खून आने के इलाज को तरक आरूढ होना चादिये । दुखरा भेद 
बह है कि सूजन का मवाद्‌ सादा अर्थात्‌ वेसडा हुआ कफ हो तौ लुआव की श्रश्रि- 
कता चहर पर लाली का न होना श्यास विशेष तंग होना, छाती को गर्मी का कम होना, 
आर सुख भरभराया हुआ दिखाई देना और ज्वर तथा भारापन कां प्रगट होना वै 
लक्षण होते हैं और जानना चाहिये कि भीतर के अ'गों की कोई सूजन विना ज्वर व्हे 
| नहीं होती परन्तु विशेषता और न्यूनता मवाद के अनुसार होती है कभी ऐसा होता 
हे कि फफ़डे में पानी कीसी तरी इकट्टो हो जाती है और रोगो की दशा जलन्धर 
चाले कीसी होजाय ओर हलकासा ज्वर हर समय रहने लगे आरम्भ में गर्म खूलन 
के इलाज की तरफ आरूढ हो अर्थात्‌ तंवियत को मुलायम करें और जंव मयाद के 
| हटाने वाली दवाओं को लेप कर जिससे कदाचित्‌ मवाद हट जावे और जव कई 
| दिन वीत जाय और ज्वर जाता रहे और रोग में कभी होने लगे तो जो कुछ कक वाढी 

| खांसी में वर्णन किया गया है अर्थात्‌ पकाना और मवाद का निकालना वही इस 
दुसरे प्रकार के रोग में काम में लाचे ओर जुझा, अंजीर तथा मेथो का कोढा पिवार्चे 
आर भोजन वाकले का पानो, जौ का पीनो, गेहु' का पोनी, गेह" की भुसी का सीरा 
शहद ओर घी के साथ खवावे ओर जो मवाद रुक हुआ होतो & मारो बनफशा, 
झुनका वेदने ५० झुलहटी १ तोले अर ५ दाने अज्ीर पानी मे ओटावे और इस काढे 
| में अमलतास जितना चाहें डालद ओर छानकर बादाम का तेल मिलाकर पिवावं 
| ओर जो तचियत नर्म हो तो इुव्बुज्ञालका शर्बत दें और रूब्व आवी लाभ दायक है अं 
थकके साथ पीचके सहज में निकल आने का उपाय ओर लामा सहित इसकी प्रकार ळे 
| छन्त में वर्षत किया जायगा । तोसरा भेद वह है कि सूजन कडी हो और यह दो प्रकार 
की है एक तो यह कि पहले सूजन गर्म हो ओर उसमें से नमे मवाद नष्ट हो जय 
& खर जो बच रहा है वह कडा होकर पथरा जाय और डर यह है कि फफडे को सुजन 
| के कड़ी हो जानेका यह चिन्ह है कि कि श्वास विशेष तंगी के साथ आंवै और सुखी 
खांसी बार २ आवै ओर गर्मी कम हो जाय दूसरे वह कि ठंडा मवोद या गाढा कफ 
इसका कारण हो और जिस तरह पर हो इस प्रकार का चिन्ह यह है कि बहुत दिन 
बीतने से श्वास में तंगी विशेष हो जाय सखी खांसो हो, थक न निकले, छाती में 
| गर्मी न हो और हवा का खींचना कठिन हो जाय और जान लेना चाहिये कि छातो में 
| गमीं फा न होना उस रोगो के होता है जिसको छाती में वादी वा.कफ का सबाद हो 
परन्तु जिस रोगी को गर्म सजन के बदल जाने से हो इस कारण से नर्म .नमे साग 
नष्ट होकर खाली भाग पथरा कर वाको रद्‌ जाय ( लास ) कसो कडी फफडे की सजन 
में पथरी हो जातो हे और हकीस सिकन्दर कहता है कि मेने अपने आप देखा है कि एक 
बडी पथरी मसाने को पथरी के समान खांसी में निकली ओर उसके पोछे खांसो कम 
ददो गई और हकीम यूनस कहता है कि मेने देखा है. गोखरू के सदृश खेरी खुरखुरी 
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(३३४) ` तिब्ब अकबर ॥ 


पथरियौ कडी खांसी में निकली और प्रत्येक की सूजन तोल ४॥ रत्ती थी और उसके 
पीछे खांसी कम हो गई और फॅफडे को सूजन सिलकी तरफ पलट गई. और रोगी | 
उसी में मरगया ,( इलाज ) हर तरह से तबियत के एुलायम करने म॑ परिश्रम कर जिस 
क से कठोरत। नर्म हो जाय और उसकी यह्‌ विधि है कि अलसी के बीज खितमी के लुआब 
में बादाम का तेल और जो लडकी वाली स्त्रियों का दूध मिलाकर ठहरा २ कर पीचें 
' और वनफशा का तेल, सफेद मोम, खितमीके बीज का लुआब, अलसी के बीज का लुआब | 
. सव को मिलाकर सीने पर लेप करे और दूसरे सुलोयम करने बाले उपाय दवा और ` | 
भोजन की रीति पर काम में लाव और हकीम लोग इसका इलाज नहीं बताते हैं | | 
(सचना ) जब कि सुजन फूट जाय तो मटर, चना ओर ज्वार के झाटे से हरीरा बना | 
कर शहद के साध दें और शहद का पानो उस समय में बहुत लोभदायक होता है और , 
छती को साफ करता है । तथा लऊक कनंब, जंगली प्याज का लऊक, कुन्द्रीका | 
लक और गधया का दूर लाभदायक है और कभी इन चटनियो में कोई ज्ञानशक्ति | 
के नष्ट करने बाली वस्तु मिला लेते हैं जैसे खशखाश की छाल और खुरासोनी अजबा- | 
“यन जिससे खांसी रुक जाती है और जब मवाद बिलकुल पक गया हो तो उसके फोडने | 
का उपाय करे और यह इस प्रकार का होता है कि लुबनी का धूं कर और मुख । |. 
खोलकर उस पर रक्खें,जिससे धूत्रां गले में पहुंचे और रोगी को कुर्सी पर बैठना... 
और मूडी को जोर खे हिलना, मछली का शोरुचा पीना यारज फयकरा और इन्द्रायन 
के गूदे की गोलियां बनाकर रात्र के समय मुख में रखना जिससे धीरे २ पानी होकर. | 
न “गले में जाय और हींग, जाबशीर के साथ डालकर देना इससे लाभदायक है ओर-राई 
| . को शहद्‌ के पानी में देना भी ठीक है और कोई २ हकीम खाने के पीछे वमन करा 
2 . देते हे जिससे उसकी गति से सूजन फूट जाय परन्तु उसमे भय है क्योंकि कदाचित्‌, 
» विशेष खोल दे ओर मवाद्‌ को एक साथ हराथे और गला खूज जाय । जानना चाहिये 
“कि पुराने हकीम पकाने वाले और खोलने वाले उपाय खात दिन के पीछे काम में . |; 
- लाये; है परन्तु ज्ञानवान हकीम को चाहिये कि ऐसे मार्ग मेन चले कि गिर पंडे * 
"+ किन्तु 'ऐसी सावधानी करे जिससे गर्मी ओर सूजन विशेष न हो और रोग पर रोग न | 
| 


क 


_ बढ़े और जब.सूजन खुलजाय और पीव आवे लगे और रोगी को अपने देह में हलका | 
प्रन मालूम होतो छाती के साफ करने के लिये जो कुछ तर खांसो और श्वास के. 
७ कक तग अत्न . में वरन किया गया है ओर थूक में पीच के आने मे वर्णन हो चुका है काम 

| «में लाब और उचित है.कि फॅफडे की पीच जिगर को रग के द्वारा जिगर में जाय और 
* ब्रहां से मलमूत्र केद्वारा निकल जाय जैसा कि छाती में पीघ के बन्द होने के विषय में 
. - इसका चरणन आवेगा । - र ी 

द बाधी, ळच नवा प्रकरण | | 

RE i सैल अर्थात्‌ फेफडे.मे पीब 'पडजाने का वर्णन । व 
ए चाहिये, कि.बह रोग उन लोगों को. उत्पन्न होता हे जिनके दिमाग से 
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फेंफडे सरुधिर आने के रोगों का वर्णन ( ३७५.) . 
खेपदार रतूवते फेंफडे पर गिरती रहती है यह श्वास को तंग ग्रौर विशेष” खांखी'' 
उत्पन्न करता है और जो. घाव फडे मे उत्पन्न होता है तो बहुत कम अच्छा होता है। 
यह रोग बहुत दिनों तक रहता है और कभी तरुण अवस्था तक वाकी रहता है यह. 
रोग ठंडे उत्तरी देशों में गमी तथा जाडे की ऋतु में थोर पूर्वी देशों में खरीफ की कत 
में उत्पन्न होता है. और यद रोग जिस मनुष्य को खरीफ की ऋतु मेँ उत्पन] हो तो 
चह अच्छा नहीं होता और गर्मी की «तु में तो इसी रोग का उत्पन्न होना बहुत हीं 
खराब है। हकीमों के मव में इससे उस घाव का अर्थ है जो फॅफडे में फ्ड 
जाता है । हकीम कुरसी इस रोग को मिश्रित रोगों में जानता है और ज्वर के 
खदेव रहने के कारण से तपेदिक के साथ फंफडे में घाव कहा गया है । कामिलुस्स- 
नाआ का बनाने वाला कहता है कि वह घाव फेफडे वा छाती में है और सब हकीम 
इस शब्द का अर्थ उस पीव का बतते हैं जो सोने में ओर फंफडे में इकटटी हो जाती 
है। खिलका अर्थ कोष में दुबला होना है ओर क्योंकि दुबला होना इस रोग का 
प्रभाव है इससे इस रोग का यह नाम है और तफरूक इच्तिसाल उस घाव को कहते 
है जो सांस वाले अंग में होता है और पीच पड जाती है कुछ मनुष्य पेखे होते हैः 
कि उनके दिमाग से सदा चेपदार रतूचतें फॅफडे की तरफ आती हैं और शवाख' 
के मार्ग भर जाते हैं और श्वाल में तंगी तथा खांसी में कडापन उत्पन्न हो जाता 
हे और अन्त में शक्ति निर्वल हो जाती है और देह दुबला और घडता जाता है ॥. 
यद्यपि यह रोग दमे का है और फॅफडे में घाव नही है परन्तु हकीम लोग इस रोग़ः 
चाले को. सिलवाला कहते हैं। इख रोग में और असली सिल में जो अन्तर है उससः 
को आगे वर्णन करेगे । जानना चाहिये कि खिल ( फेंफडे का घाव ) के चार कारख' 
हैं पहला कारण तो वह है कि तेज नजला सिर से फंफडे पर गिरे और मघादः 
के पक जाने से पहिले उसकी तेजी फ फडे को जला कर घायल करदे ! दूसरा यह 
है कि फोफडे की सूजन में पीव पड जाय और घायल हो जाय। तीसरो कारणं 
चइ है कि पसली की सूजन का मवाद या सीने को सुजन या उख मिल्ली की. 
सजन जो पीठ के समीप है पश्जाय और पीव पडजाय और खांली में निकलते 
हुए. जब फेफड़े के ऊपर जाय तो उसको जलाकर घायल करदे । चौथा कारख वह 
हे भीतरी कारणों में से कोई कोरण जैसे विशेष खाँसी वा ऊपरी कारणे में से 
जैसे चोट लगने वा गिर पड़ने धका . लगने से किसी रग का सुख खुल जाय का 
कोई रग टूट जोय और गले में से खन आने लगे और फ फड़े मे घाव पड ज्य 
जैसे सुख में खन आने के विषय में वर्णन किया गया है परन्तु बहुचा कोय्ये में 
कफे में घाव और दुवला होतें का कारण तेज नजला हुआ करता है. ओर इस 
रोग का यह चिन्ह है कि नम॑ ज्वर हर समय रहता दै. ओर जो कुछ तपेदिक के 

चिन्ह हैं बे सब प्रगट हो. और गाल लाल हो सुख्यकर जब कि ज्वर को ' अधिकता 
हो और खांसी में पीव निकले और तक्यित को आधीन होने से कसी रात के समय 
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( ३७६ ) ह तिब्बअकबर | 
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जैसा तपेदिक में वर्णने किया गया है ओर जब किसी का अस्त श्रां पहुंचता है | 
पांच की पीठ लज जाती है ओर फंफडे के मुख के छुकड ओर रोगों के तार और । 
`  झुफड़े वा तंत॒॒ पीव में आने लगते हे ओर जो दोष निकलता हे वह वहुत गाढा होकर । 
बन्द होता है और मर्ख हकीम यह संदेह कर लेता है कि आरोग्य होगया इस दशा :| 

में रोगी चार दिन से अधिक नहीं जी सकता है ओर बहुचा ऐसा होता है क्रि फेफड़े. - 
के घाव के अस्त में खांसी प्रगट होकर साफ खून आने लगे इस दशा में जो खांसी और 
खन के घन्द्‌ करने का उपाय किया जाय तो फ फडे में रुककर रोगी को मार डालता हे 
और बन्द न कर तो खून के बहुत बहने से रोगी मर जाताहै और जव सिलवाले ( फ फडे 
के बाब घाले ) के दोनो जवडो पर वाकले के दाने के सहूश कोई वस्तु उत्पन्न हो जाय तो 
रोगी ५२ दिन में मर जायगा ओर जब अ गूठे पर हरापन उत्पन्न हो जाय और माथे पर 
लाल फुन्सियां निकल शवं ओर उसमें से चिकना पीला पानो निकलता रहै तो चौथे 
दिन मर जायगा ओर जब सिर मं वाकले का दानासा निकल आबे ओर उसका रंग 
काला हो ओर दर्द न करे और गहरी नोंद आवे तो चालीस घंटे या चालीख दिनमे मर 
जायगा ( सचना ) क्योकि दिमाग की तरी श्वास रोगी के फ फड पर सदा उतरा 
करती है इससे किसी २की दशा फ फड ,के , घाव बाले की सी हो जाती हे इस 
लिये कुछ हकीम उसको भी खिल कहते हैं परन्तु बह फ्त्रिम है जैला कि ऊपर वर्णन 
हा चुका है । इस लिये अब हम कृत्रिम ओर सिल अथांत्‌ फफड के घावों का 
अस्तर वर्णन करते हैं अन्तर यह हे कि इस प्रकार का दमा बिना ज्वर हुआ करता है 
ओर उसमे कच्ची तरी के सिवाय खांसी में और कुछ नहीं निकलता किन्तु यह 
सिल के विरुद्ध हे जिसमे तऐेदिक अवश्य होता है और थूक में पंच का निकलना 
उसका प्रभाव है ओर क्योंकि कच्ची रतूबत पोवसे बहुत कुछ मिलतीहे इससे इन दोनों 
मे अन्तर प्रगटकरना योग्य हुआ जिससे दोनों पहचान लिये जांय सो पीवका चिन्ह यह 
है कि दुर्गंघत हो ओर जब पानी डाली तो कुछ देर के पीछे नोचे बैठ जाय और । 
। छख पोवमे सडाहठ विशेषहे अर जहुखामहो तो जलानेकी आवश्यकता नही दुर्गंघिके । 
कारणले थकनेके समयञ्रापले उसकी दुर्गधि नाकमें आतो नदींतो जबतक आगे न जलावं 
तब तक उसकी दुर्गधि मालूम नहोगी और पीवकी दुर्गधि ऐसो होतोहे जैसे हड्डीकी गन्धि | 
जलते समय होती है ओर कभो ऐसा भी होतो है कि कम पकने के कारण से पीव केसाथ | 
खन आता है, खांसी में खुरंड ओर छिलके निकला करते हैं इस कारण से घाव की जगह | 

हिलरी हुई होती है ओर कफ उसके विरुद्ध है जो पानी पर ठहर जाता है और नीचे नहीं 
. बैठता और बहुधा आग पर जलाने से दुर्गाघ नहीं देता जैसे पीब जलने से दुर्गधि देता 
है और उसमे खून वा छिलके कुछ मिले इये नहीं होते और ऐसे ही पीच गोलाई से. 
खाली नहीं होती और कभी सिल ( फ फडे के घाव ) ज्वर दूसरे. ज्वरों के साथ मिला 
होता है जैसे चोथेया, तिजारी, एकतरा आन्हिक साप्ताहिक आदि । सबसे बुरा सा- | 
आन्हिक होता है क्योकि इस ज्वरका मवाद वादो हे और उसका इलाज इस 
से किली प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता और जानना. चाहिये कि फेफडे कां 
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फैफेडेपे रुचिए आने के रोगों का वर्णन । (३७७) 
छुपाय आरस्म में कठिन है और उसके पीछे असम्मत दे केफडे ग घाव अच्छे देने 
या न होने थे हकीम लागी की विरुद्धता है कोई ते यह कहते हैं कि फेफडे के 
घोव का अच्छा हाना योग्यही नहीं क्‍योंकि फफडी सदा शति करता है 
ए पीन का अच्छा होता इस बात पर निभंर है कि घार्ब वाला 
झंग ठहर रहै | हकीम जादौनूस कता है कि अंग की गति उसके घाव को रचे 
होने से नहीं रोकतो जे। कोई और कारण गति के साथ सम्बन्धित न हॉ. और इत 
बात का प्रमाण देता है कि पर्दा भी सर्वेदा गति करता है और पदो के घाब के 
अच्छे हेने में किसी की विरुद्धता नदींहे और यह मी उंलको वाकय है कि जवं 
घाब का कारेण रग का खुल जाना या फट जाता हो और खुजेत उत्पन्न होजावे और 
पीव न पडे ता बह घाव अच्छा हाजायगा और जो सूजन और पींव भी उत्पन्न हां 
जावे या उसका कारण सुत्त होगई हे। या देष की तेजी ओर जलन कारण (ता 
धह अच्छा न हेगा क्योकि घावे उस समय तर नरी भरता है जव त पीच से 
साफ नहीं हाता है और यह घाव लांखी से साफ हुआ करता है अर्थात्‌ खांछी में. 
मवाद निकल आता है और खांसी घाव को बहुत वढा देती है और खांसी की गति 
दद को बढातो है और द्द मबाद्‌ के इस जगद खींच लाता है और जौ ग के 
भरने के लिये सखी दया दे तो खांसी और सोने का ख्‌ रख रापन अधिक ता 
है और पीच को सुखो देतां है आर निकालने से रोक देता है जो न्मे, तर दधादे 
तो बह दवा घाव को, हरो कर देती है और घाव हरा होने खे अच्छा नहीं होतां 
शौर पेले ही फेफड़े का रंग बहुत चौडा और कडी हैं और जो चारीं ओर घाव 
हल प्रहार की रगा में हा ते उलको अम्हा हाना कठित है और पेला ही दवा का 
अखर इस अंग में पहुंचने तक रोगी बहुत सित हे।जातो है. आए ठण्डो चोज आप 
ही प्रोश नहीं हो सकतीं और गर्म चीजें दद के बढाती ह और घाव के लिये सुखी 
दवा चाहिये और उनकी जशी ज्वर को दोनि करतो हे और जो घां 


होना योग्य है बद घाव वह है जो फे फडे के मुख के भीतर को मिल्वों में हा < 
डसके मांस में न पहुंचे ( लाभ ) सिल ( फे फडे का घोष ओर _डुब॒ज्ञा होना ) - 
दोमारी बहुत कम अच्छी होती है परन्तु अच्छा उपाय बन पडे तो खमय सी ब 
मिलता है और योग्य है कि तरुण अवस्था में ढलता हुई जबानो तक रके और ६ 
सेखउल रईस कहता है कि मैने पेक स्त्रो को देखा है कि इस रोग मे प्राय 
बरस तक जोती रही और यह रोग सर्द देशों में जाडे को ऋतु मे बहुत 
“है और बहुतां को १८ बरख की उमर से तीस बरस को उमर तक भोर 
'लोगों को उत्पन्न हाताहै क्रि उनकी छाती छोटी होजाथ और गर्दन लम्बी 
छुरा हुई औए नखं त वांइर को उठा हुप्रा हे। और उतके कम्घे पए मांस र 
भर पीठ की तरफ सुगं के परकी तए निकाते हुप. होते है और एते 
मुननद ( परदार ) कहते हैं और ठरडी प्रकृति वाले बहुधा ईल तिपत्ति में पड़ 
8८ 
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(३७८ ) तिब्वअकवर । 


हे (इलाज ) आरस्म में बाललीक की फस्द्र उस तर्फ से खेले कि जिस तर्फ में 
दर्द मालम हो। यदि कोई कार्य वर्जित न हा और नहीं ते उछने लगावे और जिस राग 
का कुछ मव्राद लिए से फे फड़े,की तरफ गिरतां हा तो कीफोल की फरूद्‌ भो खोले 
आर जो का चत कीकडों के सांथ पका हुआ इस रोग में लाभदायक है । किताव 
झजायबु म्न इ्तखाब में लिखो हे कि कीकडे इस रोगमे बहुत लांशदायक हैं ओर जो 
रोगो ६ इसके खाने से घुणा हे। तो बकरी के वच्चे के पाये कीकडों की जगह कामम 
लावे और जो तबियत नर्म होतो जौके पोनी में हव्वुलांस [मलाव और कुरंकहरुवा 

देवे उसकी विधि यहहै कि गिलेइरमनो, नशास्ता, गुलाव हे फल एत्येक १७ माशे, 

_ * र हृ भे क्ल क ~ ">> नार न 

करुया हब्च॒रत्तास प्रत्येक २१ माशे और जले हुए कोकडं , खफा, सेर चन्दन, घोया 

के बीज फी मिंगा#ककडीं खीरा के बीज को मिंगीं, प्रत्यक ३५ मार, (गले मख्तूम | 
१०॥ माशे, मूंगा की जड, कतीरा, बंशलोचन, शादनज्ञ सगसूल प्रत्येक १७ मशे fm 
समग अण्वी, सुलदटी, भत्येक २४॥ माझे. कपूर ६ रत्ती सवको महान पाश कर 


20. 


लिदीदाने के लुझ्यत्र मे टिकिया बनालें। दूसरा इलाज गर्मी के बुझानेके लिये तपेदिक 

क प्रकरण में देख लेना चाहिये र उसके साथ इस बात पर दृष्टि रखना येय 

है कि जिस वेश्तु का सेवन किया जत्य बह घाब की सफाई पीछे पानी और पोष के 

झवांद को साफ करने घाली खाँसी नप्ड करने बोली घाव फो सुखाने वाली र 

बलत उत्पन्न करने चाली न हा ओर जो फे फडो के घाव के साथ हुम्मये शफिना 

* (बह उवर जो किसी दे!प के गम होने से उत्पन्न हो) न हो तो गधी का दुध आर 

स्त्रो का दूध पोना सब चीजों से लोभदायक है और पहिल कद्दा गया हें कि जब 

फेफडे का घाव सूज ज्ञाय और उसमें पीच पड जाय ते उसका अच्छा होना स- 

समय नही ठे परन्तु जो अच्छा ' इलाज होके ते! दोसकता इं कि घाव की पकसी दशा 

रहे और विशेष न हे और फेफडे के और भोग खराब च होडाय सा अच्छा इलाज 
कि जिसमें आरोग्यता की छशा हाती है इस प्रकार एर है कि पदले दिन गले से | 
खून श्यावे ओर स!लूम हाजाथ कि फफडे से याता है तो उसके सूजनेसे , पहिल इलाज > 
करना आरम्भ करै जैसा कि हकीम जांलीनूस कद्दती है कि जिस मनुष्य केगले खे | 

खून श्राया धौर पहिले ही दिन मैंने उसको इलाज किया सब अच्छे दागये और जिस 
"मनुष्य को पहिले दिन मैने न पाया ते उसकी दशा विरुद्ध हुई ओर उपोय बद्दी है / 
जे हम वर्णन कर चुके हैं थोर पेला ही चाहिये*क रागी को सवंथा चलने फिरनेन | 
है और उरी सम्य फस्द खे।लदे' शौर थोडा २ खून बई बार में निकाले | 
"जिससे खुन, फॅफडे ले और उसके और पाल स खिव सवे थोर खुन 
से| फंफडे में सहायता न पहुंचे इसो लिये दाथ पैरों के मलते और बाधने की 
'प्रशसा करते है और अति उत्तम उपाय यह हे क्रि पहिले. गर्म के संतुष्ट धरने 
में परिश्रम कर या यह दवा जो घाब के योग्य है उन शर्बतों में और दुबीओ में जो 
यमी वुझाती हे मिलाब या कभी ज्वर के इलाज पर आरुढ हो सोर कभी घाव का 
इलाज कर जैसे एक दिन ज्वर का इलाज करें और एक दिन घाव का या प्रत्येक 
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फेफड में पॉज आने के रोगों का वर्णन! (१७०९) 


दिन छाकाल घोव का इक्षौ करे और संध्या के समय ज्यर। का इलाज़ क 7 
थद्द उपोस उनं मनुष्यो को लाभदायक है जो पदिले दिन होम क्र पाख पहुंचे gi 
उसके पीछे घाव सूख जाय और घाव में दीव पड आय ता ता खीं साफ करतत 
और माद जो निकलती हैं उतो लगाव और जो देगा का शक्ति निल दे! ते जी 
के पानी में कीकडी हिरन का बज्दा और वकरीके पाये पाकर दे सकते हैं ओर जो 
वियत नर्म हो और शाको की आवश्यकता हे ले. मौलसिरो को शावेतदे और अधीरा 
जी के पॉनी में औरावें और जो खांसी विशेष हेग ते क के पानी मँ और रागो के 
पीने की चीजों में काहू के वोज टाले और जो शारीर में मबांद दो त फस्द खेलने 
के पीछे ग्रमलतास के काढे से तवियत के! नमे कर ओर जौ छाती में तै या खुश्की 
जैसी रोगो की दशा हो उके अनुलांर जो कुछ कि खाली के EEN म क 
'गया है वहां उपोय काम में लावे और इख रोग में मेह का पोना सब एातियाखे व 2 
उत्तम हे और हक्षीम शेलउलरईस कहता है जो कुछ मैंने इसे रोग मे परीला i 
हेच: ताजा गुलकंद है जो उती सोच का बता हे! और उस हे खाने की विधि यद 
है कि जितनी शक्ति हो खाय यद्दांतक कि जा रोगी रोटी के साथ रांग की तरह से 
खाय तो. अति उत्तम दै और वही कहता है कि मैंने एक स्वो को देखा किं यद रोग 
उसके! वढ गया और उसके अपने जीवा की आशान रद्दी मैने उत्तका इलाज 
गुलकंद से किया ते बह विलकुल अच्छी देगई ओर फिर उस पर माल चढा और 
मोटी हेगई और उसी को वाकय है कि नहीं मालूम कितना झु तकर मते ह उस के 
-खवाया और सें डरते! हं कि कदाचित्‌ कोई मेरी थात पर भरोसा न कर आए इल 
,इलोज में भोजन तीतर को माँस देना चाहिये और बटे 5 लवा, चकर और चिडिया 
'का मांस यह सव भुने हुए और शिना तेल और ताजा मछली सुरो हुई अच्छी दै और 
जो इस बीच में ज्वर और गर्मी उत्पन हो। ते| जो का पांनो ओर कीकडे पर रुते(प॑ 
करें और जान लेता चाहिये कि दूध पिलाने के समय कई बातों को रक्षा करती चा- 
हिये और चह इस प्रकार की हैं कि उवर न हे! ओर जो स्त्री का दुध दे ता जञा दे 
2 चि उसकी दाती से चूललें और जो गधो का दूध दे ते. चाहिये कि गधी जवोन हा 
5 और जिसका बच्चा चार पांच महीने को हो गया हो ओर जिस गिलास में दूध हो 
ता उसके कई वार पानी से घोव ओर गिलास एखा हो! कि घराने से ञश्‍द पवित्र हो 
जाय और दूध को न सेएखे जैत चीनी आरि को गिलाल जिसने सीते 3 की कलई 
की गई हे! और जब दूध दुदना चाहे तब गधो को रोगी के पांस लावे जिसले इच 
के दोहते ही रोगी को पिला देवे और दूध दोहने के समय प्याले को एंक pn 
गर्म पानो झर कर श्क्खे' और दूध की अटकल हकीम की समक और रोगो की रुचि 
पर निभरहै परस्तु पहिले दिनएरामाशेले आरम्भ करे फिर रोगी की दूशाके अनुसार 
बढाबे और जे तवियत की रुचि हा ता ! माशे सांभर नॉन और नरास्ता १॥। मांशे ते 
३॥ मासे तक दूध में घोल कर पिला और किसी २ हरोम ने कहा हे कि दूध आध 
सेर चाहिये परन्तु सच यह है कि इसका प्रमाण नहीं दो सकता है जैसा रोगी व्हे 
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` (३८) विव्यअकबर । 


समय के योग्य हो ग्रहण कर सकते हैं और उस्ताद हकीम अमद फरद कहता हे (8 
जब दूध दे तो और किसी: प्रकार का भोजन रोणी को त दै और जब दूध का लाभ 
र प्रगट हो ता तीन सप्ताह दूध देना चाहिये और बकरी, के दूध को काम में लानेसे 
लाभ यह है कि यहिले उसमे पानी मिला कर गर्म पत्थर उसमें वभावे जिससे 

| पक जाव और पांनी जल जाय और यह बुझा हुआ दूघ औटाये हुए दुघ से पचने में 
| अति उत्तम है और जो खांसी बहुत हे। ते कतीरा दूंधके साथ दे और जिल रोगोकी 
तबियत में अजीर्ण करनो उचित हो ते दूध को तारालीख ( एक घाल जा सफेद और 

लाल होती है ) के साथदे और जो आंमाशयमें निर्वलता हो. ते| किर्विया और जोरे के 

` सांथ दे' और जा कुछ तबियतको नमे करने के लिये कहा गया है उसमें रोगी की शक्तिः 
| ` छवा ध्यान रकखे' और सावधानी करें कि तबियत के नर्म होनेले शक्ति, न जांती रहै पुण्य 
कर जे। मवाद न हो और जो ईस रोगमें पेचिस हेय ते सफूफ उत्तीत यह संयेगिक: 


हे उसखाहै और अघीरोकी शराब देनो चाहिये जिसको शराब इव्वुल्लास कहतेहै और ङो | हा 
धी दू देने के मध्य मे ज्वर आने लगे. तो द. के बन्द करदें और कपूर की टिकिया दे. 


आर जो ज्वर के साथ पेट में अजीर्णा की आवश्यकता. हे। ते मक्खन निकालो हुआ 
मठा दे सकते हैं तपेदिक में मठो के पीने की विथिः और उसके उपाय का वणुन आ - 
देगा चोर जै। के पानीको कीकडों के साथ पकानेकी यह विधिदे कि कोकडे ओ बहते 
हुए ओर मोदे पोनी में हां उनको लावे और घंटे भर पोछे उसके परु और पांब को 
काटकर अलग करें और पेट चौर डाल फिर उसको नमक और श्रागसे कई बार घोवे' 
जिससे उलंका कहेंलापन दूर हे।जाय फिर धेये हुए कीकडे कि जिनके हाथ पाँच काट 
जी के पानीमे डोल करं विधि पूवक शेधं और कीकडे की. अपेक्षा. कोकडी 
म दे और उसकी पहचान यह है कि जळ उसमें खुरे चुभाव ते कुछ रदूबतः 
ढधकी सूरत की उसमें से निकलतो है और थोने के लिये अंगूर की. लकडी की राख 
बहुत योन्यं है और जब गुलकन्द और ६.सरी चीजों के काम में लाने से श्वास रुकने: 
लगे ते। योग्य चाटने की चीजों. से उपाय कर और सफूफः सरतानः ( पिसी दव 
जिनमे कीकडा पडा हा ) भी लाभदायक है ( उसको विधि ) कोकडे की रोख जिसका 
बर्णान हेखुको है ३५ मारे, समग अरबी, गिलेकवरस्गी प्रत्येक १७॥ माश), सफेद और 
कालो खशखांश प्रत्येक 4। मोशे, कतौरा १०। माशे, सबके! पीसकर मंहीकः करले. 
ी 9 माशे गधी का दूध या उन्नाव यो खशखाख के शबंत के सोथ दे और कोकडे 
. के जल्लानेकी यह विधि है कि उक्त कोकडे को मियट्री के पात्र में रख कर उसका सुखः 

` राख मिलो हुई मिटटी से कडो बन्द करदें और एक रात दिन चल्हे फे. 

टीमें रकखे फिर निकालल और उस जले हुए कीकडे को जिसको रोख 
पीसकर उक्त दवाओं के साथ कामने लाओ । ः 

. कुसवां प्रकरण ६ 

छाती में धीव रुफ् जाने का वर्णन । : ला 
रुक जामा इस प्रकाए को. होताहे. कि छाती की. सूजन य8 | 
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थसली की सूजन या फेफड़ेकी स.जन फूट जाय और उसकी पीच उस जगद में 
जा छाती और फंफडे के मध्यमें है इकट्टी हौजाय और अपने गाढोपन से उत 
परदेके मोटे होनेके कारणसे जो फॅफडे पर लिपटा हुआहे फेफडेमे न “पक सके 
जिससे खकोर में निकल जाय या मलमूचरके मार्गले निकल ज्ञाय ओर यह वात 
प्रगट हे कि ओ! कुछ छातीके भीतरसे थक आता उल्लका प्रोकलिकर मार्ग फेफडा 
| है और जो कुछ फेफडेमें हो या उसमें आवे उसके निकलने का मार्ग फेकड का 
| मुख है और सुखक मार्ग से वाहर आताहै परन्लु कभी फेफडेको पीव जिगर की 
| रग में जो उसको भे।जनका मांगदै आती है और वहां से जिगर में उतर आती ह 
| और फिर जे पतली होतो है ते मूत्र को द्वारा से निकल जातीदे अर नहो ते आंतों 
फी तरफ चलो जोतोहे इसलिये हकीमे ने कहाहै थक में पीव आने के 
रोगमँ मलसूच में पीच आने लगे और जिसन अ गौमें मलमूच छाताहै ब स.जनते 
झारोग्य हो ते आरशेग्यता का निन्ह हे और फे फडे से जिगर पर मचाद्‌ के उतर आने 
| की पहचान है और इस दशा!में इसकारण से किपीव दिल क ऊपर से जाता हैत थोड 
। खा पोगलपनभी उत्पन्नही जाता है क्योंकि डो कुछ जिगर से फफडे में पहुंचता छै 
| दिल के मार्ग से आताहे और पीच को उतर आने की भी यहा रीति हैं 
| आर इंसवात क। नि ये कि पीच दिज्ञपर होकर जाता है और बडी बिपत्ति' 
उत्पन्न नहीं करता है कितोव मृतविल्वांत में वर्णन किया गया है और इसकारण से कि 
| छाती के प्रकरण में मालूम होचुका है छाती और फ फडे के मध्य के दे। भार हैं ते! जात 


| लेना चाहिये कि यह छाती की पीव कमी छाती और फॅफडे के मध्य की दोनों तरफ कट 
| भे होती हैं और कभो उसक्की एक तरफ में ओर इस रोग का चिन्ह यह कि वडी सूजन E 
| की जगह में वोम और दर्द मालुम हे। ओर सुखी खांली आवि और श्वास में तंगी राचे 
| और तपेदिक अवश्य हो क्योकि खडी हुई पीवकी गर्मी दिलो तरफ पहुंचती है और ज 
दासिप्रय बह है कि इस रोग वाले की दशां सव द्शाओ में सिल वाल क समान 


3 | र्‌ नते है 5 
| हातो है इस लिये हकीम लोग उसके भी फ फडे के. घाव का म त्ता ० र : 
इन अ गो में सुजन के चिन्हों का पहले. हेजाना इस वात की साची है गर्मी औरतों छ! 


न उद और खिचोवट से पीब की मोलूम दोना 
की जलन और पेट के हिलने का शब्द और खिचोवट से पीब की मोल तड 
| उसका स्वभाव है' और दद जलन और खिचावर् की जगह पड्चालहि 


[ जैसे रो नेने पर जिस तरफ में भीरा. 
ह. जाती है जैसे रोगी एक करवट लोटे और दुसरी करवट ते सारा 
| चन और खिचाबट मालम हो तो पीच की जगद वदी है और पेसेडी अलसी का टूक 
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तेब्य अकवर (३८२) 


द वी | 
( इलोज ) पीत के पतला फरने के लिये श्रेंजीर, जूफ़ा दिखौ डो, सु बद्दी हंखगज | 
कौर दाने निकाली सुनकर लेकर औटाबें और छानक |, वादामकों तेल; और कतीर। 
और मिश्री मिलाकर पिलायें और पतला होने के पोछे जा कुछ सदज से | निकलने के | 
उपाय को वर्णु न किया है काम में लावे और पे ही सूत्र के लाने वाली चाजदे डिल 
से कदाचित्‌ मुत्रके मार्ग में हॉरर मवोइ निकल जाय और 00-00... याने 
लगे ते! नो्चीजञ जिनर और गुद को घाते वाली है काम में लावे और जे पोब जिगर | 
से आंतों में आवे और मलमे निकले तो दस्तायर “दवाओं {खे सहायता करे ? 
जिससे जल्द निकलजोवें और जे! मल सूत्र देना में थाती है तो यह अद्भुत होतो है 
कभी तो मूत्र के बहने में परिश्रम कर और कभी द्रुतो मे परिश्रम कर बा बद खो 
कि उसमें दोनो झात्रलर है। और मूज़ मलके लाने बाली दबापे जसी मइ ति आमुल 
ऋतु और दशा हो उसके श्रद्धुंजार दोनी चाहिये ( लाभ ) जय कि पीच पतली होजाय 
योर फेझड पर टपकने लगे और थू में लहज से न निकले आर चिह्नी में न्यूनता 
न आवे और फॅफड से जिगर की तर्फ न छु श्रौर मलमूत्र शन निकले ते! उसमें 
दे रीति हाती हं एक ते थर कि गल में सुजन देकर आर, श्व।स:रुक कर रोमी सत्य 

` को प्राप्त हो उसका यह चिन्ड है कि श्वास {बहुत तंग [होने लगे शो थूकमें; कुछ 

न निकले । दुसरे यह है कि फॉफड में सूजत उत्पन्न हे! और फेफड का अंग सड 
कर गत्नजाय उसका चिन्ह यद कि सजने फूटने पर चालीस दिन व्यतीत होंने पर 

भी पीब साफ न हो इस लिये कितांव शहर अ्रस्वाके वनाने बालेनंक हदै कि इस रोग 

में से एकचात पगट होती है या ते! गले में सजन होजाय या फेफड़े में पीब घाला 

'घब हे।जोय ते| लगातार थक में मघाद निकलकर सफ होजाय या मल्मूत्र के मार्ग 

से जैस! कि कहा गया है निकल जाय और जब उक्त उपायों से एयोजन सिद्ध न हे! 

और फेफडे को तरफ से पीच न टपके[ते चाहिये कि छाती में जिस जगह कि पीच » 

का स्थामहै किसी पतले शखले दागदे ,जिंससे थोडी १ पीव रपकने की तरह दागंकी | 

जगह में छाती को हड्डियों में से टपंकती रहै ( सूचना ),ऊिस रोगी के इख रोस 

का मधाद्‌ मलमूत्र में आने लगे ते। उ चित है कि जों चज़े कि रदा श्रथांत्‌ मारं के 

चन्द्‌ करने बालौ और गाढा करने बाली हैं,डं नको छे।डदेः आर, यह सब (इस लिये हे 
. कि पीब सहज से श्राती रहै और किसी अंग में न ठदृरे ओर दुसरी विपत्ति न आधे , 

` ग्यारहवां प्रकरण । 

| ` पपली की सूजनों का बर्णन । 

___ यहां उन सूजनों का बणन है जो पललियो को मिल्लियो में और (छाती के 
पौ मे अर पसलियां के मध्य के जोडों में होतो दै जा सूजन इन इङ्ग में उत्पन्न हे ती 

_ है उनके नाम के बोलने में हकीमो की विरुद्धता है जैसा आगे वरन किया जायगा 

 भधरन्तुइल जगह किताब शरह अस्याय के बनाने बाले की कहांबत के अनुसार उनमें 

से प्रत्येक का सविरतार अलग २ बणन किया जाता है ( लाभ) परूली की लुजत दो 
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पसछी की सूजन का वर्णन ॥ ( ३८३ ) 


प्रकार की होती है एक स्वाभाविक, दूसरी अस्त्रीभाविक, स्वाभीविक वह दै कि जिस 
| में सूजन हे! अ्रस्वासातिक वळे है कि कष्ट मारक शोट्टी प जलियोँ में आडाय और दे | 
पदो के बी चधें बन्द हे।जाय और पेला दद उत उन्न करे मै 'ञ्रलली पललोकी रथात्‌ स्वो- 
भाविक सुनके समोप हो थौ उसके कई भेद हैं। इनमें से प्रत्ये ऊ का अलगरबण न 
क्रिया जातां है। पसली की अ्रप्माकतिक सजन का उपाय यह है हि जो चीजे गर्मी 
पहुंचाती हैँ उनका लेप कर और कफ का निकालना तया फस्र भी लाभदायक है 
क्ये.कि बांदो खन के सॉथ निकल जाती छै जानना चाहिये कि पलली की सूजन दर्द 
b यक्त होती दे जा छप्तो के श्रोर पाल उत्पन्न होती हे परन्तु जे सूजन छाती के भोतर 
| अवयवो में होतो उल सूजन को शारा कहते हैं और जा छाती की भीतर की मिर तीम . 
सजन हे। जो छाती को ढके हुए हैं और अस्तर के समान हा तो उलका घरखाम 
| दहते ह ॥ 
| प्रथन्न सग पसछी की प्राछुतिक सूजन का वर्णन । 
इसका अर्थ हकोमा के समीप यह है कि पसलियों के भीतर की किल्ली में या 
डस पर्दे में सूजन उत्पन्त दो जो कि भोजन के पहुचाने के संये।गिक अंग ओर श्वास 
लेने के लंवोगिक अंग के मध्य में अन्दर करता हे चाहे इल पद्‌ ओर मिटली कौ 
दाहिनी तरफ में सूजन हे! चाहें वांयीं तरफ यो देन तरफ में अर्थात्‌ मिल्ली या पद्‌ 
के सव सांगो में और यह सुजन जब सव जगह द्वोतो हे ता. उसका नाम खांनकां १ 
इसका घर्णान जुदों किया जञायगा जिस से खुगमता से मिल सके । इस प्रकरण से 
प्रत्येक वर्ण न में वडतसे लोभ लिखे हुए हैं और जान लेना चाहिये कि हकीम करेशी- 
शेखकी रीतिसे पसली की सूजन .शू छी और बरसौस में कुछ अन्तः नही वण न करतो 
हे और इन शब्दों को पकहो अथे जोनता है और स्वाभाविक पसलो की सुजन का 
सही भी कहते हैँ उसका चिन्ह यह है ज्वर को इर समय होना, श्वास म॑ तंगी, खांसी 
नाडी मंशारी और पसलियों के नीचे चुमने के साथ ददं मालूम होताहेश्रौर प्रगट है कि 
p इससे रोगका मयाद वहुघा दशाओं में निर्मल पित्त होता हे या गर्म पेत्तिक संधिर 
| गौर कसी खारी कफ सडजात! दै. और इस मिटली में सूजन उत्पन्न करता है और 
| ,कभी बोदी शरीर में गर्म हेजाती है ओर पसली में सूजन उत्पन्न करती हे परन्तु नि- 
| मील खून और निर्मल कफ और वादी कारण नडी ह सकती क्योंकि स्रिहली और 
पढें में इस कारण से कि उनका अंग .कडा दै ठंडा और गाढा मवाद प्रवेश नहीं दी 
| सकता पर्सालयों का अस्वाभाविक खुजनमें जो पसलियो के अडले के मध्य में हती 
ह है उन जलो का सुजना उचित हे जो केवल खूनसे उत्पन्न हो क्योकि अजलो ( च्च 
} लियां ) के भाग न्मी और कठोरतो में बिरुद्धहे इस कारण से उसमें हः खून भेरी 
' बादी का खुन और कफ का प्रबेश होना ये।ग्य है इसी कोर्ण से द (ता 
५ में ब्णाल करते हैं। = ¬ ज्र, 
> नाडी मन्त्री बह है जो शीघ्र और वारवार चळे और वडी चौडाई ओर कठोस्ताने एक तरहकी नव 
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(३८४) {तऽग अंक्वेः 


पहिला भेद पसली की रक्तज झूजन का बर्णन । 
इसका चिन्ह खिच!वट वोम # पसलियो के नी जे मालूम ET ओर सुंख्ेपर 
लाती है इसमें नाडी बडो शीघ्र और बारवार चलती दे श्वांल विशेष तंगी से आता 
हे और थक में लाली हाती है हकीम किएथी ने कह! है र थूक का रङ्ग मवांदका 
बताता है अर्थात्‌ मबाद की लाली तो खूंत के कारण से है पीला पन पित्तके कोरण 
से और लाली और पीला पन रक्त के इकट्ठा हाने से है कालापन जी बोह्रले के घूआां 
छझादि उसके कोलो न करदे तो बादी के कारणसे है और पेलेही उचरकी बारीको अघि. 
कता से पहचान सकते हैं कि किस प्रहार का मत्राददे (इलाज) ) आरस्प्र में मवार के 
कम करने के लिये और बर्हा से फेर देने के लिये दूसरी तरफ से वा लीक की फरूद 
साले और तोसरे दिन पीछे फि८ फरर खेले परन्तु उसी तरफ से जिसले जे। सवाद 
उसी आगमे ठहरा हुआ है निरुलजाय और किसो २ हकीम के समीप यह है छि दुल 
रो फस्द में इतना खुन निकाले कि खून में कालापन प्रगट हो. या विएकुल् काला निर ` 
लने लो और जय ऐस। खून आने लगे और शक्ति सहायक हे तौ निकलने दे कयां 
कि रागरा मबाद है और काई बहुत खून निकोलने के लिये सांज्ञा नहीं देते और 
गति उत्तम यह है कि रोगो को दशा को देखे जो इलाज के लायक है ते इसे पइले 
कि खून में कालापन प्रगट हें रग के! बंद न करे परन्तु धीरे २ निकाले जसले वे 
दाश। न हे(ज्ञाय ओर जे। शक्ति हीन हो ओर इल सुरत में कुछ कालापन्‌ प्रगट न हे! 
\ तो जितना येग्य हे। निकाले और बन्द कप्दे और कालापन की प्रतीक्षा न करे और 
बहुधा ऐसा हाता है कि मयाद की गति एक दिन से विशेष न रडे इली लिये किताब 
जखोर का बत।ने बाला लिखता है कि पहले दिन दूसरी तरफ से खून निकाले 
एक दिन रात के पीछे दूसरी, तरफ से इल लिये कि दूलरी ओर की फहु 
-मवाद्‌ के ठहरने के पीछे खेलना चाहिये र बह सच उपाय बुद्धिमोन हंडीम को 
सम्मति पर निर्भर है जाननो चाहिये की मचोद्‌ के! अंग की गहरई भें से निकोलने 
चाली देवा को उपेक्षा मबाद्‌ का फस्द केद्वारा हसरी तरफ लोट देनो अति 
उत्तम हे क्योंकि जो जुल्लाब देने पर दस्त न आये तौ मवाद हिल जायगा और रोगी 
पर बहुत कष्ट हागा यई बात फस्द के खोलने के बिरुद्ध है क्योकि उसमें यद भय 
.नहो है हकीम लोग कहते हैं फ्रि पित्त बाले मवाद में उचित शोरले फरर खेलना 
लाभदायक है ओर फर! खेलने के पीछे जो उचित समभे तौ तबियत को उन्नाव, 
लिखौड़ा, मीख आह. दाने निकाली सुनक्रा और अंजीर के खिंलादे से नमं करे आए 
बभीओबश्यकत के क,रणसे ्रमलतोसका सीरा और तुरंजदीनमी इसखिलांदेमें घढ बे 
“और जौको पानी पिवाबे इसमें दोनों वातेहै अर्थात्‌ भोजन भी पहुंचता है और मबाद 
(के निकालने मे-भी सहायता होती है और जे! बनफशा के खमीर या शार्बत.के साथ 
_ मिलोवे ता अति उत्तम है ओर उचित हे कि वनफशा, जो का चून खितमो, गर्म पोनी. 
सें और बाबुता के तेल में मिलाकर पली पर लेप करे। | 
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पसली में पीब के रोगों का वणन ॥ (३८५) 


पसली क्री पित्तज सूजन का बर्णन । 

उसका चिन्द्र यई है कि चुभन, दर्द की अधिकता और तेज उवर दर समय 
रहे और तोखरे दिन विशेष हे।जाय और जलन मालुम हो पीला धूक.य्रावे भौर' नाड़ी 
शीघ्र और लगातार चले ( इला ) आरम्म में उस तरफ से जा दर्द के विरुद्ध दे 
फरद खेले और उसके पीछे जिस तरह पर कि खून में वर्णत किया गया है तबियत 
की नम और गर्मी के संतुष्ट के लिये बह शर्वत पिवावे जा खासी को. विशेष न करे 
जैसे शबंत नीलोफर और शर्वत वनफशा ईसबगे।ल के लुश्राव में मिलाकर पिल्लांवे 
अर खटाई आदि खांली को उत्पन्न करने बाली वस्तुओं को त्योग देवे ( लाभ ) श्रा; 
रम्भ हो में फस्द का उपाय दुसरी ओर से इसलिये हे कि पित्तज रुधिर शर्सर में 
बहुत नहीं दै इस कारण से सुजने की जगद से संवाद खिच आने का मय बहुत कम 
है परन्तु खूनी उसके विरुद्ध है इसमें खून का निकलना दूसरी ओर से वित क्रिया 
गया है क्योकि खून शरीर में बहुत है इस दशा में मवाद के खिच आने फा विशेष 
भय है परन्तु जानना चाहिये कि दूसरी ओर फस्द के खेलने में लास बिशेष है 
बर्योकि वह इसके विरुद्ध ओर समीप है ओर दूसरी फस्द के खे।लने को आज्ञां ख. 
में केवल इसलिये है कि खन दूर हो जाय सा जा बुद्धिमान हकीम यह जाने किम- 
बाद बहुत नदीं है और खिच आने का भय भी नहीं हे तो हा सकता है कि खनी में भी 
आरम्भ में द.खरी ओर से फस्द खोले प्रगट हो कि जब तक फस्द या दृस्तो से मबाद्‌ 
न निकाला गया हो तव तक कोई श्वेत वनफशा आदि न दे क्योंकि शर्धत आमाशय 
ओर आंतों में अपना असर नहीं करता है किन्तु छोती और डनके थोर पास में भाफ 
के परमाणु उत्पन्न कर देता है हां जे और उचित दबा मिल्लाकर काम में लावे तो 
अति उत्तम है और जो तवियत के नमे करने की आवश्यकता हे। और उचित हा ते। 
नीचे लिख खिंसांदा पियोद यथा वनफशो, गांबजवां, उन्नाव, लिसोडा, दाने निकला 
सुनकका, मुलहटो, खिंतमी, खव्याजी,अंजीर जू ह, खोसन को जड, श्रमलतोस का: गू दा 
शीरखिश्त, बादाम का तेल इनको खिसांदा बनाबै।तवियत के नर्म करने के लिये इकना 
भी अति उत्तम है उसको विधि यह है कि वनफशां, मीलोफर'गेंहर की भुली, खितमी, 
खब्बाजी, उन्नाव, लिसोडा, चुकन्दर का पांनी, अमलतास, तुरंजवीन, काँजी, गुजरों* 
गन, विधि पुर्वक काममें लावे और संब सुजनो के रोग में दस्ताबर दवा पिबाने की 
अपेक्षा हुकने से तवियत को नम करना अति उत्तम है और यह लाम हर अंगद याद 
रखना चाहिये कि पसली को रक्त पित्त से उत्पन्न हुई सूजन का इलाज पकस! है 
और दोनो में खून का निकलना लाभदांयक है सा रक्त की सजन में तो गेट दै और 
पित्त की सूजन में इस कारण से भी कि फस्द खोलने में दस्तावर दवा के देने से मय 


बहुत कम है हकीम लोंग उसकी प्रशंसों करते है क्योंकि ऐसो हो जाता है कि दस्तोव- 


₹ दना अपना प्रभांव नहीं करती हैं और दोषों को हिलाकर घबराहट उरंपं्न कर देशी 
है और उत्तम यदद है कि पसली को पित्तज सूजन में दर्द की जगह देखे जे दद छाती 


की हडडियो की तरफ और गर्दून की हंसलीकी तरफ झुकता हुआ हे! ते! जुज्ञाव दन 
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( १८६) तिब्बअकबर। 


अति उत्तम है ओर जा पसलियो के सिण की तरफ आर य्यामाशय को तरफ भुका हुआ 
है। ते! जल्लाब देना अति उत्तम है जब तक कि ग्राबश्यकता ब्रिशेष न हा तब तक प्या- 
स्का बुभाने के लियें खुर्फा और रतूबत कां पौनी आंदि कोम में ने लांघ क्योकि यह्‌ 
पकने को रोकैगा और कफ को निकले ने न देगा किन्तु पेली दवा देनो चाहिये जेकफ 
का सहज से निकाले और पकने का कारण दे। जैले शत जूफा ऱ्य और सच ते 
यह है कि उन शवेतं का लाभ मवाद के निकलने के पीछे विशेष! और डचित है कि 
मयाद के निकलते के पहिले पिलाव ते बिशेष पकाब उत्पन्न करे भोर जानना चाहिये 
हि कि बिना कुछ खाये ठंडो पोनी न पीबे यद विशेष र हानिक्ारी है और पानी के बदले. 
पतला जुलाब पीबे और जे शवत उचित हे! पनीः मिलाकरदे और जा प्योस बहुत 
सताबे और रुक न सके ते तरबूज्ञ का पानी, सिकजब्रीन में जो बहुत ख्य्टी न हे! 
प्रिलौकर देसकते हे और मबाद के निकालने के पीछे प्रतिदिन प्रातःकाल के समय ख- 
भीरो, चनफशा बादाम का तेल पतले जुलाब मे SR श्रौर केबल जके पानी पर 
सन्तोष करे और जे जैके पानी में उन्नाव, टिंदसौडा और बनफशा आऔटाले और बूरा 
और बादामे का तेल मिलोकरदे' ते! अति उत्तम हैं आर सब ब जिनसे मवा 
पककर निकल जाता है उनके! हम फे फडे की सूजन में कहदचुके है बदी बा 
| करें (सूचना ) बुधो पेला होता है-कि जिगर में गम सूजन उत्पन्न हो और उसके ल- 
[ टकने की जगह खिचजाय और उसको दद पद्‌ मं पहुंचे ओर इस कारण से वाय 
तंग होजाय और रोगीतथाहँकीम देनो यह सम्देहकरं कि पललीकी सूजन॑मे उवर, हि 
। और श्वास तंग हाता है बैसी ही दशा जिगर की सूजन में भी हाती है और इन दोन 
कै यह अन्तर है कि जिगरकी सूजनबाले.का सुख पीला और बुरे रंग का हे।जाता | 
ी और कभी २ खासो के लाथ दादिनी पसली में क और भारापन होता हे और उस- | 
;। का दर्द चुमन के साथ नहीं होतो. और कदाचित्‌ जीम काली और सूत्र गाढा देजाता 
हे जैसे जल्स्थरवाले.का मत्र फिर जा सुजुन ऊपर को तरफ में दे! ते हाथ रखने से 


क ` दाजाता है और जो नीचे की तरफ मे हो तों श्याल को लेना कठिन होगा और 
| मानेमा कोई वामां! बस्तु उसको पसलो ! में लटका दे ओर नो 
पलली.को सृजन घाई तरफ हो तो क्योंकि वह दिल से समीप है डखको ज्यर बहुत 
| र अयात दाता दे ओर उसके जिल बहुत कडे होते है परन्तु अधिक आशा है 
कि जल्‍द पकजाय क्योकि दिली गर्मी समीप है और सवाद नड हे जशा और जो | 
f दाहिनी. तरफ होगा ता इस कोरण से कि दिलसे दुर है उसके चिन्ह और ज्वरहलक । 
होगे परन्तु उसका पकना और नष्ट दोना देर में देगा आर पसली की सूजन | 
और फेफड़े की सूजन में. यह अन्तर हे कि.फेफडे की सूजनमे नाडी ला 
देती हे और उसको दद्‌ भोरी और श्‍बास की तंगी पसल्ी की सूजन 

 तंगीखे डे हिये कि. परली को सजन १) 


छः 
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पसली के रोगोंका वर्णन । (३८७५) ` 


` और सब सूजनो कौ दशा तीन कारणों से रदित नहीं हैँ या तो नष्ट होजाय या वा र 
पडर्जाय या कडी होजाय परन्ठ यद पसला की सूजन कमी २ होती है जो कडी हो 
शौर फटकर साफ़ होज़ाबे और जिस सजन में पहले दिन से कच्ची, पतली रतूबत 
शाने लगे ते जानना चाडिये कि जर्द पककर साफ़ दोजायगी और यह चौथ दिन 
पकजोती ऐै पेखेही मवाद का देर में निकलना रोग के बढने का चिन्द है और» जिस 
रोगा के थक में पहले दुखरे बो तोखरे दिन मवाइ प्रकट दोगे उसके पीछे सात 
दिन में साफ होजायगा और जे चौदह दिन में साफ न दोंगी तो पीब पडजायगी 

| शौर जा पी चालीस दिन में साफ ने होगी ते सिल अर्थात्‌ फफडे में घाव 
| उत्पन्न करेंगी और जिस रोगी की पसली की सृजन का मवांद पीब दोजोय ते 
EE उसकी दशा बदी होगी जिले फेफड़े के घाव थोर सुजन के अ में वर्णन करचुके 
| हैं और पसली की सूजन खुगम हैं ते उसके साफ देने में वहुत से बहुत चौदद 
अथवा बोस दिन लगेगे और जा पसली की सुत्नन कडी है तो बह जल्दी से जल्दी 
t चालीस दिन से खोठ दिनतक साफ होजाता हे परन्तु इख समयतक शरीरम शक्तिं 
! ' . फठिनता से रहती है और उबर इतना विशेष गर्म हाता .हे मबाद उतनाहो जल्द पकता 
[| 


है और जल्द निकल जाता दै और पीघ पडनेका यह चिन्द है कि ददं में बिशेषबरा 
श्वास में तंगो, उवर में बहुत गर्मी, शक्तिमें निर्वलता, जीभ में खुरखुरापन, सुख 
में सुखापन भूख का नष्ट होना, नींद का न आन, बेहाशी की बाते करना [और 


| 
। 


हे | पसलिय में भारपन आदि होते हैं और विशेष पीब के पोछे ज्शर और दर्द कम 

यी. होज़ञांय और पसलियो में विशेष भारापन मालूम हो झौर फूटने के समय नाडी चौडी कः 
क और ज्वर तेज दोजाता है और जाडी बिशेष चढ आता .है और स फूटजातीं' है | 
- और प्रकट है कि जब यह चिह अच्छे चिह्ी के उपरांत प्रकट हुए हों अथवा कफ 


में नोढोपन और रंग अच्छा ओर अच्छे चिह्न पायेजाँय तो बहुधा कक में पी 
| पडने का चिह है और जब पेला हो ते! कुठे भय न करे और जा यद चिह पी पंडने ड 
| के कारण से नहे। तो उनके पीछे न्यूनता न होगी और रोगी जर्द मरजायगा ओरत़बकी | 
फरर, दसब्र और कफ के निकलने से दद और दूसरे चिन्ह नष्ट न हें औरं इसके 
i | सिवाय शक्ति बलबन्‌ दो और आरोग्यता के चिन्ह प्रकट हे ती. जानना चाहिये किं 
ती 
है 


सजन में पीब पडजायगा और फॅफडे की सृजन की तरफ पलट जोयगो और डन 
निल और चिन्ह प्रगर हो तो जर्द भर जोयगा और जब सुजन की पसंली में पीड 


तो | पड जाब बा फड जाय और पीब छाती और फेफडे फे मध्य की शरद मे पडे ख क 
के रोगो कई दिन तक समझता है कि आरोग्य हो. गया फिर बुरी दशा हो कब. ् ब 
न जे पसलो के चिन्हं इस बात के विना कि :सब कफ निकल चुका ह अजी न 

| जोनना चोहिये कि मंवाद मूत्र के मांग से या मंलके मार | नि ना हे 

ह| मलमूत्र में पगट न हो! तो सोचना चाइिये कि पेटके पल कु, व अप 

चे. पलिया के सिरो में पेटकी तरफ गर्मा और भारापंन हे शनि न न 

5 | श्लांदियें किंचिड्डोया पिडलियो पर सूजन और घाव उत्पन्न दे जपा 

है | 
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्रोरोग्यता की आशा है और ऐले समयम इकीम मधार के निकालने के लिये आज्ञा 
देता है ओर जो पेली की सूजन में श्‍वास को तंगी और घबराहट विशेष हो. ओर 
गदेन की हंसली में गर्मी और भारांपेने मालूम होतो इस बात का चिन्ह है 
कि मवाद ऊपर की तरफ जोता है और कान के पीछे सूजन ओर फे'डा उत्पन्न करेगा 
किर जो मबाद तेज हो. और इन चिन्हा में से कुछ प्रगट नहीं और मचाद्‌ 
दिम से निकाले ता सरखामके चिन्ह प्रगट होंगे और रे।गी को मारडालेगी 
झौर जो दिमाग बलेबान्‌ होंगो और ऊपरखे दुर करेगा तो! मवोद्‌ सिचव की 
तरफ पखर जायगा और कभी मांद. की अधिकता और शक्ति की निर्घेलताखे | 
अबोद्‌ श्वासके मांगा मेरहजाता है और गले में सजन उत्पन्न करता है आर कर्ली 
भवाद्‌ दिल की तरफ झुकजाता है ओर पागलपने तथां अचेतता उत्पन्न करतो है 
ग्रशट है कि जब पसली की सूजन का मयादेखुल जाता है यो फ्‌टता है ते तीन दुशाद् | 
से रहित नहीं होतो यो किसी दूलरे अय में आर निकल जाय और साफ हे! | 
आय या जिस ग में कि आज्ञाय उसी जगह दुसरा रोग उत्पन्ष करे या ऊपर 
झी तरफ आर खाली जगह की तरफ झुका हुआ हो. औट कोई सजन और घाव . 
उत्पन्न करे से! किसी दुसरे झ गमे आकर निकल जाता है उसके तीन मार्ग हैं 
या ते श्‍वास के मग में होकर फेफडे में आज्ञाय और उस मागं से निकल जाय . 
उन रगो में जो रग झजवफले मिले हुए हैँ आकर अजवफ में आवे और सूत्रके 
द्वारा निकल जाय या आंतों की तरफ झुक कर दसतो के माय) से निकल जाय 
_ बहुधा रोग का मवाद कडा तेज या बहुत निशेष ता है और पकने रे पहिले फिर 
सवियत इसको निवलताके कारण से निकोलने लगे और ऐसे दूर करने का कारण 
बसन वा क्रोध आदि का तीचण वेग होता ऐ ओर पकाने से , पहले इसका दर होना 
झच्छा नहीं हाता है किंतु उसमे भथ होता है ( विशेष हूष्टव्य) जब [के ल्लेपो 
शोर सिकावसे ददं कम नहे किन्तु बढुजाय तो जानको चाहिये [के शरीर मवहद 
| से सरो हुआ है और सवाद के निकोलने की आवश्यकता है. मुख्यकर फरूदकी 
झर जव कि फस्द खेले और छव॑श्यकंताउुसार खून निकाले और जुलावदे 
झोर फिर भी रोगके चिह्न न जश्यतो पीव पडुने का चिग्हहै फिर द सरी बार. 
फरुद्‌ व खोलना चाहिये क्योकि दूसरी बार फस्र खे।लनेले शक्ति निर्वज्ञ हेजायब्ते 
आर खून की यरी की सहायता जाती रहेगी और सुजन कच्या, रहजायगो | 
शोर कष्ट बिशेष पहुंचाबैगो ओर जे। बिना ,फस्द खोलनेके मवद पकजोय और . 
| कक अच्छी आंबे और शक्तिमे निर्धलता होतो फस्द नं खोल और जिख रोगीके 
लिये मदाद्‌ के निकालने की आवश्यकता पडे ते। इकना अति उत्तम है और जेह 
| रोगी की शक्ति डया की त्यो. हे झोर फरूद खोलनेके पीछे अचेत होज़्ध्य या 
श्वास तंग्र हे/ते। ज्ञानबा चोदिये कि रोग का मबाद कम नटी हुआ इस लिये 
इस सूजन में हुकने का उप!य उचित हे ओर बहुधा ऐसा हेपत! है कि. प्रत्येकबाहर यो ” 
दे. बार तबियत खुलजाय झर कर्द की आवश्यकता न रहै झर जब देखें हि मबोदे 5 


= 
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| पप्तलाऋ रोगों का थर्णन । (३८९ ) 


पक्रगया तो पीव पड़ने से पडिले उसके दूर करने का उपाय करे ,और गर्म पानी और 
एतला जौ का आटा वूरे ओर मक्खन के साथ या शहद के साथ खाना आर उसी करवट 
लेटना कफ को थूक में निकालने की सदायता करता हैं, दथा छाता अधर पसली घो 
मलरहित करता है । | 
मवाद्‌ को पकाने बाले लेप की बिधि। » 
बनफशा, खितमी, प्रत्येक १ भाग, सोखन की जड़ दो भाग, जौ का आटा,वाकला 
का आटा, प्रत्येक १॥ भाग, वावूना १ भाग, इन सबको मोम और चनफशा के तेल में 
मिलावे जेली कि रीति है और गरमी कम हो तो बनकशा के तेल की जगह खसन या 
नर्गिस का तेल मिलावे और जो सर्दी विशेष हो तो अलसी के बीज, नीलोफर के बीळ, 
| सफेद फूल के पत्त, तर मीठी घीआ के पते मयफकतज फे बदले में वढ़ावे ० \ क्त 
| “द्र्तूरुल इलाज” में लिखोहै कि गर्मी को शान्त करना सच रोगो में अवश्य है र र 
शान्त करने के लिये ईसवगोल का लुआवब, लम्बी घां के वीज की मिंगी के श 
शर्यत वनफशा मिला कर पीवे' ओर भोजन से द्ली मसूर की दाल या चुली स कः 
या घीया या पालक मीठे बादाम के तेल या दूध और वादास का मिंगी खांय ओर पं 
और जो पसली की सूजन के कारण से छाती में जलन उत्पन्न होजाय तो यह लय लाभ 
दायक है । लाल साग का पानी, सदा गुलाब का पानी, खब्बाजो के पस्त ३ ह्य 
तंग का पानी, दैसवगोल के पत्त का पानी, और लुआब सबको मिला कर ओटा > 
उंडा करके कपडा तर करके छाती पर रकखे' आर जव गर्म होजाय तो कर डब्या क 
करके इसी तरह से रकखे' और इसी तरह से बराबर करते क क a कती 
कम करतांहे और प्रकृति को अपनी अखली दशा पर लाताहे ओर खु क 
र सवाद्‌ को दसतो के दारा निकालता है! 


- पसली की वातज सूजन का वणन \ न 
इस अध्याय के आरम्भ में वर्णन हो चुका है कि जब तक बादी जल न जाय 


सड न-जांय तव तक पसली के भीतर को मिल्लियों में सो po माय ढ 
क व उत्पन्न नहीं कर सकती है ओर इस का चिन्ह य विन 
क क मयी और अखिक हो और सुख सूखा और ज्वर अधिक और जीम कोलीसुखी . 


खिचावट विशेष अ थूक में बहुत देर में प्रगट हो और कठिनतासे निकले ओर 
और खुरखुरी हो और मवाद थूक में बहुत देर म देर में मवाद पकता है _ 


रंग काला हो और वादी की सूजन इस कार से लि maps के किये 
तो चहुधा मार डालती है ( इलाज ) फस्द खोले और गम द्द प ज कार त्य 
जो कुछ पहिले भेद में वर्णन र os सामन ला Fi 5 आ 
उ, बनफशा, वावूना और खितमी से बनाया इुआ लर | न र 
दारी से रेडा दे जिससे वह जगह नमे ओर उप और नज बिक he 
आर पकाने की सहायता करे और दर्द मे न्यूनता हा आर जुल्लाब तडे वि 
करे और जानना चाहिये कि जब मवाद का झुकाव नोचे को,तरफ हो अ९ 
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भ कहचुके है तो तबियत के नर्म करने का लाभ फस्द से विशेष है काकि मवाद्‌ उसीजगह 
न शिच त्राता हे जिस तरफ उसका भुकाब है । ७ | 
..» पसली की कफज सूजन काबणन । .. | 

पहिले बण'न से मालूम होचुका है कि जब तक कफ में सड़ाहट ओर तेजी नही ' | 

. आजातो तब तक भिक्लियाँ में आकर सूजन उत्पन्न नही करसक्ता इसी कारण से पसली 
की सजन बादी और कफ के मवांद्‌ से बहुत कम उत्पन्न होती है और इन में बोझ के | 
सांथ दर्द, हलका उवर, चुभन कम होती है और थूक सफेद होतां है परन्तु आरम्भ में न 
कुछ थोडी लाली लिये होताहै क्योकि कफ में खून मिल जाता है ओर कफके सब (भेदौ )! 

से अच्छा है क्योंकि कफ में गर्मी और तेजी बहुत कम है और इसके शिवाय जल्द पक | 
जाता है ( इलाज ) फस्द खोले और जो कुछ पहले भेदौ में वर्णन किया गया है तवियत. । 

का मुलायम करना और लेप तरडे और गमीं की संतुष्टता के लिये जैली आवश्यकता हो | 

` काम में लावे परन्तु चाहिये कि गर्मी की शांति के लिये Se न करे जिससे मवाद्‌ | 
में राढापन और कच्चापन न बढ़े और रोगी को आज्ञा दे कि जो क पानी में थेड़े से. | 

. चने और खौफ औटा कर पीचे और शर्यत जूफा चाटे जिससे मवाद निकल जाय और | 


स हो ~ ~ A > i 
Fe अस्वामाविकं पसली का सजनो का वणन । | 
` “दुसे मुगालत और गेरसही भो कहते हैं और यह इस प्रकार का होता हे कि जो. । 


अले पसिया के मध्य में हैं वह सूज जांय या उस मिहली में जो पसलियो को ऊपरसे 
हम उनपर लगी हुई है सुजन उत्पन्न हो और जानना चाहिये कि छांतो मे 


NNN 


जदह पलियां हैं प्रत्येक तरफ सात सातहे और दोके मध्यमे एक अजला (मछली) 
पेर छाती इन्ही अजलो मे फैलती और सुकडती है सो इस दशा में सव जले बाहर ' | 
$ जो पसलियो के मध्य में जैसे वह किल्ली जो पसलियों के भीतर हे हक ही दूसरी । 
किल्ली उनकी: पीठ. पर है सो जो सुजन इन अजलो में या ऊपर की किल्ली में होती है | 


वाले पर्दे की सूजन का नाम खालिस है और गैर खालिस के कारण बही हैं 

खालिस में वर्णन किये गये है मुख्य कर के गैर खालिस भीतर की किल्ली की सूजनो . 

झअजले की सजन इसके विरुद.हे बह केवल खूनसे भी होती है और पहले. , 
सकी ओर संकेत कियागयाहै अब जानलेना चाहिये कि जो सूजन अंजले :. 
उस्का यह चिन्ह है कि चुभन और नाडीका शीघ्र और लगातार चलना .. 
पसली की सूजन के ल से बहुत कम होगा और थूक में मवाद नहीं - 
वास तंग दोजांता है और कभी २ अजलो की सूजन बढ. कर प्रत्यक्ष में . 
गी हैऔर हाथ से छ्ने से कष्ट पहुंचता हे और बाहर की तरफ . फूट 5 
पन प्रकट हो तो बहुत बुरा.है क्योंकि वह माद्‌ के निकम्मे होने. 
मेसन दो तो उसका चिन्ह भी बही है जो अजलों में. 
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पसछ'क रागा का बणन। (३९१) #% 


चरणन किया गया है परन्तु इतना अन्तर है कि चुभन और नाडी का शीघ्र और लगातार 
चलना मिटली में अजलो क अपेक्षा बहुत विशेष होती है औए श्वास की तंगी वहुतकम 
ओर बाकी चिन्ह जिनसे सूजन की दशा मालम हो कि किख प्रकार की सूजन है सही के 
विषय में उनका वर्णन किया गयाहे ( इलाज ) जो २ कुछ हम खालिस पसली की खजन 
में वण'न कर. चुके हैं अर्थात्‌ फस्द खोलना, दस्त कराना और गर्मी कम करना श्रादि, 
इस जगह भी काम में लावे' ओर जो बात यहां वर्णान की गई हैं उन पर भी ध्यान दे 
और इस सूजन में खालिस सूजन की अपेक्ता लेपों से विशेष लाम प्राप्त होता है क्योंकि 
दबा का गुण समीप में पहुंचता है और कभी ऐसा होता है कि गैर खालिस अजले में 
जब सूजन प्रत्यक्ष में दिखाई देने लगे और अपने आप न फूटे तो सूजन की जगह पढने 
लगाये' जिससे पेव निकलकर साफ होजाय। किताव “'दस्तूरलइलाज” में लिखा है कि 
जो सजन भिल्ली में हो तो वासलीक की फस्द खोले' और बहुधा रोगियों को साफिन 
की फस्द खोलना बहुत लाभदायक हुई है और दर्द के रोकने के लिये यह लेप-हुर के 
बीज, अलसी के बीज, बावून!, गुल खैरा, बनफशा, पानो में ओटाकर लगावे और जव 
तबियत को नर्म करने की आवश्यकता हो तो उन्नाब, अ'जीर, गावजवां, चनफशा, मठे 
आलू; खितमी, खब्वाजी, ल्हिसौडा रात को भिगोदें' और खबेरे छानकर अमलतास और 
त्तुरंजबीन मिलाकर पीच । र 

तीसरा सर्ग खानका का वर्णन । कन 

यह सूजन पसली के भीतर की किल्ली में होती है और यह सृजन सही नम 

चाली सुजन का एक भेद है इसमें पसलियों के भीतर की भिल्ली सबकी सव सूज ज्ञाती 
हैँ जैसा कि इस प्रकरण के आरम्भ में भी वर्णन किया गया है और इलका चिन्ह यह है 
कि श्‍वास लेन कठिन होजाता है क्यो कि यह किल्ली शवोस लेने में सहायता करती है 
ओर जब कि भिल्ली सबकी सब सूज जाय तो फेलने से रुकजाती है और हवा को नहीं 
खींच सकती इसी लिये इस रोग वाले को उचित है कि कोई गति न करे क्योंकि गतिम 
बडे २ श्वास लेने की आवश्यकता पडती है और कठिनता के कारण उसो समय श्‍वास 
घुटकर मृत्यु को प्राप्त होजातो है ओर क्योकि यह रोग श्वास घुटने के कारण मृत्यु की 
दशा को पहुंचा देतां है इससे इसका नाम खानका रक्‍खागयाहे । इसके अन्य चिन्ह 
क्क रोगी किसी दशा पर न लेट सके और जब खांसी आवे तो कष्ट की अधिकता 
चेत होजाय ( इलाज ) जो कुछ पहले सर्ग में वर्णन होचुका है काम में लावे और 
हाथों की फस्द खोलनो उचित समझे । क. 
कक चौथा सर्गञ्शाकावर्णन। ` : | 

इसका यह अर्थ है कि जो पर्दा पसलियाँ के भीतर है उससे सुज्ह उत्प 
कोई २ शसा को जातुलजन्बसही कहते हैं । शशा का चिन्ह यद हे कि सेगी या 
'सके और किसी प्रकार न लेट सके और जानना चाहिये कि शशा की पोष सा 
फेंफडे की तरफ बहुत. कम चढा करती है क्योंकि फफडा इस ह बहुत देरतक .नर्ह 

` मलता और यह बात प्रकटहे कि फॅफडा बहुत से मबाद को उन अगो से ज्ञो उसके | 
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हल 5. = : : F न्यु 
ह. गड ब्वअकंवर । 


समीप और उससे मिले हुए हैं उस समय खींचता है जो पडी णत तक मल 
उसके कारण भी वहो हैं कि जो जाठुलड* बसही में बण न्‌ त क ह ६ ग 
प्रत्येक कारण के चिन्ह उक्त वर्णन से प्रकट है ( इलाज ) आत उत्त be 
उले जुलाब दे उच्नाव, अंजीर, खितसी, बनफशा, हिहसीडा, हंसराज, म दा स्प | 
हे हा मीठे आलू, चुकन्दर का पानी गैह' की भुसो, अमलतास, लालबूरा, युलरीगन | 
| GR पूर्वक काम में लावे झोर स्त लेपो के लगाने ले कि जो मवाद के नश करने | 
| | क [ल हो या मवाद्‌ के अधिक पकानेचाले हा सावधानी रकं क्योकि 
| नि कारक हे और हर प्रकोर से इस बात का परिश्रम करे' कि मर्वाद त्वचाके ऊपर 
हल योवै इसकी यह रीति है कि बारे या शिंगियां लगावे श्रौर उसके श्र क 
>) आर राई का लेप करे जिससे सूजन घायल होजाय ओर पव निकल जाय और घा | 
| ! इलाज़ उसी प्रकार का है जो जालुलजन्ब ( पसली की सूजन ) मे वण रे व र्‍ 
|| अब जानना चाहिये कि जो कारण बलवान हो तो वासलीक की फस्द खे Fe 
। | और हुकन! फस्द खोलने और द्रुतो के कराने से इस लिये गप उत्तम र ह रे | 
| | दोषों के बढने का भय नहीं है और पीने की दवा उससे विरुद्ध न व चो 
| इत्ते जित करके चकर में डाल देती है और इस मयका कारण यह के 6 ह | 
रोगी की प्रकृति को बिना पहचाने दस्तावर द्वा के देने मे य वो क के अ 
 ष्योकि जो दस्तावर दवा थोडी दी जाय तो यह डरहै कि पत क़ (Er जत न । 
परन्तु निकाल न सके आर यह भी डर है कि उठाहुआ मवाद्‌ 2 जा र ke | 
. को दवा अधिक दीजाय तो मवाद्‌ का अधिक निकलना भी भप व हि | 
हुकना उसके विरुद्ध हे क्योंकि उसमें डर बहुत कमहे ओर जगह के का हो नय 
से जल्दी गुण करताहै. सुख्य करके जो उसमे तेजी न हो परन्तु अ का I | 
कारण से या बुरा जानने से या बरताव न होने से काम मेला न सक तो तबि ३ 
| ` करने वोली चीजे, पीने में आती हैं उनके काम में लाने से न रोके ओर फस्द्‌ है 
हि बहुत लाभ न होने का यह कारण है कि फस्द नीचे क मवाद को ऊपर की कप बहुत 
कम खींचती है और कदाचित्‌ जिस मवाद के निकलने की आवश्यकताहै उस में र व; 
न निकले क्योकि शरीर से खून निकल गया तो मवाद के पकने में देर लगेगी और ले 


'से लोभ न होने को यह कारण है कि उस अ ग तक दवा का गुण पहुंचना पिन क 
कि खाल और मिटली और अले ( मछलियां ) और हाडुया मध्यमे अडी हुई हैं ली 
मानलें कि मवाद्‌ के निकालने चाली दबा लगावे' तो उस अंग तक प्रवेश करने जे 
उसकी शक्ति जाती रहैगी विशेष करके न और निर्बल शक्तियां उसको बराबर न 
. करसके किन्तु पतले भागों को नष्ट करदे और बाकी गाढा होकर रहजाय और कष्टबढ़ावे 
ओर जो मवाद को खींचने बाली चीजों का लेप करे तो उचित हे कि उक्त कारणोसे सब 
jE न खींचसक और बह मबाद रोग'के किसी जगहमें रुककर दूसरी बि पत्ति उत्पन्नकरे 
मबाद्‌ के पकानेबाल! दबा लगानेसे कदाचित्‌ मबाद पक जाय क्योंकि थूक म | 
निकलाकरताहे जैसाकि वणन किया गयाहै ठो बहुत बड़ा भय उत्पन्नहोगा परन्तु _ 
दद को अधिकता हो तो उसके संतोष के लिये शशा का लेप लगा सके 


नली का गूदा, आदि संतु करने वाली दुवाके लेपमें बढाई जायतो अति उत्तम होगी 


'छाती की तरफ है और यह दोनों उस जगह तक पहुंचे है जहां ह'खली मिली है और 


चट गई हैं सो वह भाग जो छाती पर रक्ला है. सुज जाय तो उसे जातुस्सदर कहते है 


इलाज है परन्तु जानना चाहिये: कि सीने की सूजन में लेपकी दूवा सीनेपर और जातुल' 
दर्ज में दोनों कल्धों के नीचे में लगानी चाहिये। | क अ 


,सूज जाय र यह वह पर्दा है कि जो उस हिसाब हाजिज से साथ सम्वन्घ रक्षता दै. 
. इसी. हिजाब . हाजिज को दया फर्ममा भी कहते हैं और किताब शरह असवाब का 
. मध्य में है. इस .नांम से बोलता है । इस रोग के दो चिन्ह हैं एक तो यह है कि दे हज 


. जाती रहे और खांसी अधिक .आबै, थूक में. मदाद्‌ न निकले और डसका आना ह 
की. समक में तब तक है कि जब तक [मवाद कच्चा है. परन्तु हकीम समर 
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धरसाम के रोगो का वर्णन | (३९३) ` रै 
आर पेसे ही कर्नव की राख और मुगें की चर्बी या वकरी की चत्री और गो की 


शृशा के बनाने को विधि यह -है सूखा वनफशा, वावूना, सोया, अलसी के वीज, मंथी 
के वीज, जौ का चून इन सबका चूर्णं बना कर थोडे से पांनो में ओटाले और मीठा तेल 
मिलाकर दर्द की जगह: शुनगुना. लेप करे। 
पांचवां सर्ग जातुस्सद्र और जातुल अर्ज का वर्णन । 
., जानना चाहिये कि छाती में एक पर्दा है जो अजाखुलकुम श्रर्थात छाती के 
मध्य की हड्डियों के वरावर और साम्हने से. निकला है और उस का दूसरा किनारा 
गजरूफ हंजरी है इस के दो भाग हो गये हैं एक भांग तो पिछली तरफ और पक 


चहां जाकर आप में मिल गये हैं और असल. सें यह दोनो सिहल हैं जो इस जगह. 


और जो उस भाग में पीठ की तरफ शुड़ियो पर रला है हुआ .सुज. जाय तो जाआतुल 
आर्ज कहते है । फिर जोतुस्सदर का यह चिन्ह है . कि रोगी को अधिक दर्द व हंसः 
लियो के मिलाले की जगह से आमाशय के सुख तक मालूम हो और सीने के पल 
लेटना पावो को ओर देखना और सिर उठाना संभव न हो परन्तु करबठ से श्र 
चित्त लेट सके और वह जगह जहां गर्दन की ह दोनों क आ चि 
हैं ओर गी जगह है कि जब आदमी अपने सिरको झुकाव तो विना खदह याड 
द चल आ जातुल अर्ज का यह चिन्ह है कि दोनों कन्थो के मध्य - 
में दर्द मोलूम हो और चित्तन लेट सके और दांहे. वा वांये न सुड़खके और जब खाँसी | 
आजे तो दर्दी अधिकता से हो करवडें बदलना और घवराहट बढ़ जाय और उसके 

हेतु और लतण वहो हे जोपलली को सुजन में वर्णन किये गये हैं और वैसा ही 


| वरसाम काबर्णण॥ .. _ pe रे 
यह शब्द सरसाम ( सिरको सजन ) के शब्द के समान फारखी और यूनानी शब्द्‌ 
से मिलकर बना है वर सोने को कहते है. और खाम सूजन को कहते हैं । और यहद 
इस प्रकार का होता है कि जो पर्दा आमशय आर. जिगर के मध्य में अडा इुआ ह 


जो अन्नवाही और श्वासवाही मार्गा के मध्यमें है और जानना चाहिये कि हकीम लोग 


बनाने वाला इसके विरूद्ध है क्योकि वह उस पदे को जो आमाशय और जिगर 


समीप कच्चा मवाद्‌ विल्कुल थक में नहीं आता क्यकि चह इस पद और फेफडे के 
५० | ५ कर 
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 ।लखे गये हे उनका याद रखना आवश्यकोय हे जिससे कुछ चिन्ता नर हे श्र 
जानना चाहिये कि जिस समय यह रोग सब इकट्टे हो जाते हैं तो रोगी कीः 
 आरोग्यता की आशा बहुत कम हुआ करती है और प्रगट है कि पसली की सुजन की 
एक ओर भेद है कि उसमें श्‍वास और कफ आना दोनों सहज होते हैं परन्तु पीठ 
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( ३६४ ) तिब्बअकवर । 


' मध्य में हिजाब हाजिज है दूसरे यह कि ज्वर की अधिकता और इस घात की अधि: 
कता हो फि पसलियों के लिए नर्म मालम हो आर दाद्षिनो तरफ जो जिगर की ओर है 
. उसमे खुभन के साथ दर्द हो तथा थ्‌ रने आर चमन करने की शक्ति नरहे और जो 


उबक्राई अये तो दर्द की अ्रधिकता से वेहोशो हो जाय आर घबरादंट कभी घरज्ञाय 
बनाने घाला हर्कम समरकन्दी कहता है कि इसमें बहकना भी उत्पन्न होता है और 
सरसाम के दुसरे चिन्ह बरसास में पाये जाते हैं । उसका यह कारण है कि 
उसकी राय में यद परी दिमाग घाले पदें से सम्बन्ध रखता है क्‍योंकि बर कहता 
है कि दिमाग़ चाले पद” का एक किनारा नीचे की तरफ आकर फेल. गया 
है और यह पर्दा उससे उत्पन्न हुआ हूँ परन्तु बहुत से हकीम ऐसा कहते हैं % 


और कभी वढ़ जाय ओर प्यास की अधिकतों हो ( लाभ ) किताब शप्ह अस्वाब के 


' हिजाब हाजिज उस पदे के सोथ सम्बन्ध रखता है जो. दिमाग से उतर, कर उसको 
तरफ आया है और तेज भाफ के परमाणु इसा पट्ट के द्वारा दिमाग को तरफ चढू 
जते हैं और सरसाम के से चिन्ह उत्पन्न - करते हैं और सरखाम , आर वरसाम इन 


दोन ही में यह विन्ह हेते हैँ और इन दोनों में यद श्रन्तर है कि सरसाम में 


' हिलि वहफना उत्पन्न होता है उसके पीछे दुलरे चिण्ह इसकी आधीनता से उत्पन्न 


होते हें जैसे प्यास घबराहट इत्यादि और पेसे ही सरलाम के रोग के आरम्भ में 
* प्रबास असली श्वास के समोप आता है और लगातार आने लगता है ओर आरंभ 
ह आंख भी लाल हो जाती हैं और उसको रगे भर कर उभर आती हैं और 
' जोल को स्याही ऊपर की तरफ शिच जाती है और बरसाम इसके विरुद्ध दे कि 
इसमें आर में ज्वर और अचेतता और श्‍वास का रुळला उत्पन्न होता है और आड़ 
“को दशा आरोग्य रहतो है. इसके पीछे दुसरे सिन्द जो सरसाम में छुओ करते है 
गरगर होते हैं. (इलाज़) वाखलोक और इव्ती को फस्द खोलें ओर पिंडलियों पर 
* सिंगियों पछनें। के साथ लगायें और दर्द और टीस की जगद पर मवाद्‌ के पकोने 
चाली और नष्ट करने घाली चोज़ों का लेप करें जैसे बाबूना, बनफशा, खितमी 
के बीज, उन्नाब, लिसौडा अलसी के घीज्ञ गर्म पानो म॑ मिलाकर शौर नम हुकना 
से तियत को नम कर और जो तबियत के नमे करने के लिये नीलोफर, घनफश/ 


खितमी के बीज, उन्नाब, लिसौडा अरा फरके और तुरंजधीन मिलाकर पिवावे तो 
अति उत्तम हें बहुधा कहा गया है फि इन अंगों को सूजन सं जिसका इस प्रकरण 
में घर्णन होता है कना जुलाब के पीने से अ्रति उत्तम हे ओर उसमें बहुत कम 


ज्य है और उक्त उपायों मे से जिनको आवश्यक्ता हो ग्रहण करे और जिन लामो 


का बर्णन इआ है सब जगह याद रक्खे ओर उसमें ससो जो बहुधा पहले सर्गम 


ऐसा दर्द होता है जैले किसी ने लकडी मार्दी है और री में खून और 
| इुआ आत। द आं इसका सेगी बहुत कम बचता है. वद पंचव 
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जुशदुस्सधर के रोगों का बर्णन । (च्य) 


खोत दिन मर जाता है और चौदह दिन तक तो बहुत ही कम नीता है और 
जो सातवें दिन से चैन में शहै तो वहुधा अच्छा हो जाता है ओर एक और भेद 


है उसमें दोनों कन्थो के मध्य में लाली हो जाती है और कन्त्रे गर्म हों जाते हैं | 


कीर रोगी येठा नहीं रह सकता है फिर जो ऐसे रोगीका पेट गर्म हो जाय और मल कीं 
होजत हो तो जल्द मर जायगा और जो सातवां दिन व्यतीत होजाय और थूक में 


तंरह तरह का मवाद निकले तो जीने की आशा होती हे और तीन दिन तक भी मग्ने 


से निडर ,नदीं हो सकता और एक और भेद है कि उसमें. खिचाव श्र दर्द पलक 
के साथ गदैन की हंसली से पिंडली तक होता है और मूत्र साफ दोता है और मबाद 
थूक में आया करता है और यह रोग बहुत दुरा है और उसका चिन्ह यह है किं 
मवाद्‌ ऊपर की. तरफ आरूढ हो और सरखाम के चिन्ह प्रगट होने लगे फिर 
जो सावां दिन बीत गया तो परमात्मा की कृपा से उख विपत्ति से छूट ज्ञायगा 
(सूचना ) प्रगटे है फि जवं सूजन का कारण केवल वादी या कफ हो और यह भी नदौ 


` कि उसमें संगो आजाय या खून के साथ इकट्ठा दो जाय तो उसके विषय में किताव 


अखीरे याला लिखता है कि फस्द न खोलनी चाहिये और पानी की जगड शरद का 
पानी देना चाहिये और गर्म पीना घू'ट भर २ कर पीना लाभदायक है थोर जो प्रत्येक 
दिन सचेरे के समय शहद की बनी शिकंजबीन गर्म पानी में मिलाकर दें तो श्रतिं उत्तम 
है क्योकि गाढ़े दोष को पतला करतो हैँ और मकलन शहदके साथ काम में खाना मवाद्‌ 
को पकाता है और खाफ करता है और वद शोरबा जिसमें खुकन्दर सोया और चने 


रांधे गये हो और हरीरो जो 'छुली मेंथी और बाकला के चून से बनाया गया हो उसको 


पीना और बादाम का तेल गर्म करके घूंट २ पीना लाभदायक है और जब ईस रोग का 

मवाद बहुत गाढा हो और ठिठरा हुआ हो और श्वास तंग और थक में मबाद आता 
बंन्द्‌ हो तो सूखा जूफा और राई महीन पीसकर १० माशे शहद के गर्म पोनी में मिला 

कंर दे. और कभी श्वास के तंग होने से इस वात की आवश्यकता पडती है कि वाकला | 
के दाने के बरावर जंगार शहदमें मिलाकर खवाबे और बाकलेके दानेके समान हींग शहद 
की बनी शिकंजचीन और गर्म पानी में मिलाकर देना दर्द को थाम देती है परन्तु अंगार 
आदि गले को छीलदे तो अधभुने अंडे की जर्दी बादाम के तेल में मिलाकर गर्म 
करे और रोगी को आज्ञा दें कि घू'ट भर २ कर पीर्वे जिससे] डसकी हानि मिट जाय 
शर पसली की. सुजन के सव भेदो में तथा अन्य पेसे ही रोगों में खादिये कि रोगां को 
घरां, हवा, घूप बहुत, भोजन और ठंडों पानी, खी खंगम आर. मघाद के रोकने प्राली 


< 


खोजा से बसावे तो परमात्मा को कृपा से आरोग्य हो जायगा 
वारहर्वा प्रकरण । PR 
ज़मदुसदृदर का वणन ॥ [| 


बड हे. 


इसको बरडुस्सदर भी कहते हैं ओर उसका यह शर्थ है कि छाती के अ 
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कारण से छाती मे अच्छी तरह खुलना. और सिमटना 'न हो सके. केवल सीधे होने-ख 
श्वास आवे और उसका यह कारण है कि छाती को सदी पहुंचे जैसें ठंडी हवा? चफ की 
सदी आर बहुत ठंडा.पा्न पीना और उसमें गोता लमानो और "उसका यह्‌ चिन्ह है कि 
कारण पहले हो और छाती मे. सदी और सुकडन पायी जाये ( इलोज ) छाती में गर्मी क्‍ | 

- पहुंचाने के लिये-सौसन और कूट के तेल में जुन्दे वेंदस्तर 'मिलाबै और छाती पर मले | 
और तुतली, सातर,' पोदीना, -अफसंतीन, हींग और जुन्देदस्तर महीन . पीसकर -शहद्‌ 
और अखरोट के तेल में मिला कर छांती पर लेप करे और पुरानी शराब मे, थोडी खी 
हींग मिलावे और रोगो को ठहर २ कर पीने कीं आज्ञा: दै 5 'पानी से ओर गर्म 
रूखडियों के औटाये पाली से-सिकाब करना अधिक लाभदायक है और सचे रोग के इलाज 

` इद्र न करनी चाहिये क्योंकि कभी अचानक रोगी को मार डालता है क्योंकि इन अ गो 
को सर्दी दिल. में पहुंच कर उसको ठंडा कर देती है और असली गमी को यहां तक नष्ट 
कर देती है कि श्वास रुक जाता है क्योंकि आंगो के जोड़ उसके आधीन हैं ( लाभ ) 

- कमी अफीम का खानो जसुदुसददर को उत्पन्न करता है क्योंकि अफीम सर्दी और खुश्की 
के कारण से असली गर्मी को जमा देती है और रतूचत में गाढापन, जमाव और खुश्की 
लाती है इसी कारण से इसके खाने वाले को हाथ पांच की दर “और सुन्न और गले | 
की तंगी जीभका बंधना और पेसे ही अन्य चिन्ह हुआ करते हैं और कभी पेखा होता हे. ड 


नर बारीक रगो से मिलाकर ६ लकी रग इसमे सकण क 
किटली और बारीक रगो से मिलाकर बना दै और दिलकी रगे" इस ऊगी | 
| न हे और इसका. मांस कडा और गाढा है और उसकी हड्डी और | 
ओर अ'गकी 
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दिल के रोगों का वर्णन ॥ [१९५] 


पहुंचे और दिल की सनावरी सूरत ( आग के समन ) होती है और इसका आधार 
अर्थात बडा और मोडा साग ' जो उसकी जड है ऊपर की तरफ हे और रगे इसी 
तरफ से उत्पन्न हुई हे ओर जो वन्वन कि उसको ठहराते हूँ इसी: तरफ में. मिलेह और 
-_.मर्म हड्डियां भी इसी तरफ में हैं क्योकि" दिल की जड़ है और-हड्डी-का यह; लोम है.कि 
उसकी जड दृढदी और दिलके दे। पदेहेश्‍दाहिनो तरफ दुस. वांग्रो,तगक !द्रत्तु दाहिना 
"पर्दा बहुत से खून-और थोडी खी आत्मा से अरा हुआ : है. बुक पुद को.. अपेक्ता 
विशेष चौडा है वांये पद्‌ में आत्मा बहुत, है. LH दा 
हिने. पदों का खून अधिक गाढा है क्योकि दिल काःमांस कफ) हें 
»भी बहुत गाढा चाहिये और वांये-पद*का खून बहुत पतर. न -मे-मिला 
“हुआ है और दाहिने पदे काःमांस. विशेष नमे है क्योकि -्फाशन खे>सहज खे 
| “निकल सके और बांये. पद का'सांस' ब्रहुत गाढा ्र--विशिष{क कु हे कि उसका 
खून विशेष गर्म और वहुत पतला और रूह में मिलो: इहे एपाड कि .उस र, 
जगह: के पदों की कटोरताके कारण से घाहर न निकलेः्ओर आरसा संघ ले आर दो. 
* के मध्य में पक पोल है और दोनों पद उसमे खुले इंए हैँ।)सव त्ेतःपोल है दे। बडी 
»( दाहिनी और वांयी पोल) और एक छोटी: न-दोनो८ फे सध्यसे हे.आर हेक़ीम 
। ` जालीनूस उसको देहली और .चेद बोलता; दैःऔर दिख मतमा व्हे (जिनके दाराः 
। भोजन का खून फेफडे में पहुंचता है और ऐसे ही-फफडे से, दवा लिक्रकई लिला तरफ 
| ` ` झाती है और उसी बडी: तरफ में जिसको -आधारः कहते: हे और दवा:: आवे “जाच काहि - 
: मार्ग उसी तरफ से. है मांसके प्र्ठे, के". दो डुकड़े खिडॅकियो-..की . तरफ 
~जम आयेहे वह दोनों २ कानोके समानहै और उनका नाम. उल्ल॒त॒ुलःकल्म अर्धाव दिलळे 
। “कोनो कान है जिस समय कि दिल सुकड जाता है ते! यह्‌ दोनो. कट वहोजाते. हें - आर 
| ४ लिस समय फेलने की गति करतां है तो चोडे होजाते हे. और/द्रेश तक बन्द: नदी रहते - 
न्य - जिससे .बहुत अधिक हवां खिच . आवे और क्योंकि दिल देह'काः फवान"त्रच्रवच हैं; और 
, ` ~. अंसली गर्मी का सोता है और दिल रूहकी खान है इसलियें पस्मात्माने उसकी जगह 
| + ज्ञांती और फेफडे के मध्य में जो मजुष्य शरी में सब . [गई सेढ है नियत: कीः है 
ह | - और उसके बाई तरफ थोंडां सा झुंकने में बहुत-से लाभ-दे-षकेव्तो' यह हे हान व 
“दिलकी गर्मीकें साथ इकट्टी होजातीहे और उसपर गर्मी वढजोतीहे wea 3 न 
'से खाल्ली रहती और इस कारण से. वहु - चिपंसतिः प्रग होती और फ्ेले-ही: सर्दी ब 5 
कारण से तित्लीकी बादीमें समानतां न आतो. (अधिक-लाभ्ष )- ज्िस*जीवबार्स के न 
। 7 >दिलल-बंहुतः कडा होताहे वह वडाः शूरवीर, और बहुत बलवान त त > । 
¬ ~ ` नियम हे क्रि इसमें,गर्मी” भी हो क्योकि जो -द्ल्लिकोःगमी se क 5 = 
` होना लाभदायक न होगा जैसे खरगे।श- ५ और जो. प hs देल. बहुत 
_, छोटोहो वह. जीव 'बंडुत शरबीर दोताहै: जैसे प्रशुओम हक त आ बहुधा 
'होताहैः किं बडे दिल*वाला जीव शूरवीर. होताहे अब - जान व र. 
~ शोग कई प्रकार परहे ओर प्रत्येकक्रा अलग -ितवस प्रकृप्ण. मे, वणन किय 
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पाहिला प्रकरण 
दिककी दुष्ट प्रकृति का वर्णन : 
इसके चार भेदहै पहला वह है कि गर्म हो और उसका चिन्ह यह है कि 
साडी बडी और शीघ्र और गहरी दो और वारबार चलती हो और छाती गर्म हो 
ओर प्यासकी अधिकत।, चिन्ता, घबराहट और जलन हर समयहो ओर ठण्डी हवा 
से आराम पाबे और देह दुवली हो इसलिये कि दिलकी दुष्ट प्रेऊति सव शारीर में 
प्रबेश होजाती हे ( इलाज ) कपूर की टिकिया और ठ'डे शबंत ओ दिलके अनुसार हो. ' | 
असे शर्बत रीबास,शर्वत अनार,शर्बत चन्दन इत्यादि पिघाचं और चन्दन,कपूर,गुलाब . + 
छोतीपर लगावे और मकानकी हयाको ठंडी करे और ठ'डीसुगन्थित चीजें सु'घावें और | 
ठडी चोज खबाबे' ओर जब मवादका भर जोना कारणही तो फस्द्का खोलना उचित | 
सम्रभ ( लाभ ) दिल की दुष्ट प्रकृति के भेरोमें याद रखना चादिये कि जो मयाद के 
कारण से हा और कोई कायं बजित न हो ते! पहले मवादके निकालने का उपाय करे 
ओर जब फस्द फे खोलने को आवश्यकता पडे और उचित नहो तो दोनों कन्या के: 
' मध्यमे पठने लगाना चाहिये और फस्द और दरतो में ज्वर के होने और म होनेकी 
। रक्षा रखनी चाहिये और जैसी आघश्यकता हो वैसी ठ'डी चीजें ग्रहण करो जेसे जो 
गर्मी विशेष हो तो कपूर की टिकियां दे' नहीं तो दूसरी ठंडी चोजों से गर्मी को संतुष्ट 
करे! ओर ठंडी चीजों के काम में लाने में तबियत के अजीर्णं और नमी को ध्यान रक्‍खे' 
जैसे लो तबियत में अजोण हो तो इमली और आलु. का निर्मल पानी आदि ऐसी ही 
चीज ग्रहण करें ओर जो तबियत नमे हो तो :खुर्फा का शीरा, नीबू को शर्बत, नारंगी ._ 
का शर्बात आदि उक्त दवाओं को पान कराबे । इसमें लाभदायक यस्तुं का सेवन 
` झर होनिकारक वस्तुओं का त्याग उचित है और जो आमाशय में निवलता हो तो. 
उसकी रक्षा भो अवश्य करना चाहिये ओर शुलाय ओर अक वेदमुशकं सय चीजा से: 
अधिक लाभदायक है ओर जो कुछ तप मुह रंका के लिये वर्णान किया जायगा वह सब' 
इस रोग में लाभदायक है ओर सब तरह. इस बात पर, ध्यान रहे कि गर्मीकी अधि- ! 
कता से दिल में फुन्सी ओर सूजन उत्पन्न न हो और जो ऐसा भय नहो तो गर्मी के | 
संतुष्ट करने के लिये अधिक परिश्रम फरे' और खुन्न करने वाली चीजें लगावे' और: | 
दिल पर पुष्टिकारक चीजों का लेप {करे ( सूचना ) किसी समय ठ'डी चीजों से कुछ | 
| ` लाभ प्राप्त. नहीं होतो क्योंकि रोग की गर्मी में मूर्ख हकीम घबडा जाता है यह नहीं जा- 
हि नता कि ठ'डी चीजों की न्यूमता से लाभ नदीं होता जलती हुई आग में थोडे से 'पानीः . 
' ` से क्या होता है इसलिये जानना चाहिये कि सब दवा का प्रमाण से अधिकः 
और बोर २ देना. आवश्यकता के.अडु सार है ओर जो विशेष आवश्यकता हो तो ठडी: 
` जचीज्ञो के देने में अधिकता योग्य है जैते विशेष मात्रा देवे और कई बारदे' परमात्माकी  ' 
छपा से जल्द लाभ प्राप्त हो परन्तु. इख़ अधिकता से यहद प्रयोजन नही है कि विशेष 
त दुसरे कष्ट में डोले किन्तु प्रयोजन यह है फि रोगी की दशा को देखकर जितनी 
उचित हो काम में लबे और यंद सब उपाय : बुद्धिमान हकीम जागता है जैसी उस . 
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दिल के रोगका वर्णन । ( ३९९) ` 


समय श्रःघश्पकतादो उसके)अनु लार किया कप्ताहे और टिडिया और चर्ण शौर उचित 
शब'त किताव करावादीन में विस्तार पूर्वक वण न किये गये हैं और इस संक्ष । किताव 
में भो उनका वणन किया है ( कपूर क! टिकिया का चुलला करावादीन में भी लिखादे | 
.गुलाव के फूल ७ माशे, घंशलोचन, चंदन प्रत्येक ३॥ मशे, ककडी खीरे के बीजों को 
[मंगी, घया के बीज की मिंगो प्रत्येक १७॥ माशे कोले खुफा के बीज १०॥ माशे,केसर 
१७॥ माशे, कपूर ६ रत्ती सवको महीन पील कर ईसवगोलके लुआव में टिक्रिया वनावे 
जा मोठे अनार के शर्षत के साथ काममें लावे ( मीठ श्रतार के शर्चत के बनाने को 
घिधि ) मोठे अनार का पाना १ खेर सफेद कन्द १ सेर मिलाकर जैला शात होतो है 
बनाले । दुसरा भेद वइ है कि दिलको दुष्ट प्रकृति ठ'डी हो उसका चिन्ह यह है कि 
नाड़ी छोरो सुस्त और विरुद्ध हो और श्वास निर्मल आवे और शारीर की 
श कम हा जाय और रंग तथा मुख को चेष्टा जाता रहे श्री भय, डर, दुव लता 
र निश्चेष्टा उत्पन्न हो/औरए गर्म चोज चबने, छूने और स घनेमें लामदोयकद(इलाज) 
_दिबाल सुशक गर्म और झुफरंद जो मालोखोलिया में बण न किया गया है खाय और दिलि 
को पुष्ट करने वाले शव त जैसे वादर जवायां शर्वत ( बिएलो लोटन का शार्दत) और 
ऊद्‌ का श्वत पीये कि उसमें केसर, कस्तूरी, अस्वर, वालळड और गुलाब के फूलहां 
' और चकोर, मुर्गी, कबूतर तथा चिडियो का मांस दालचीमी, केसर, न... और ऊद्‌ से 
सुगंधित करके खाने को दे' और वालछड, नागरमोथा, दालचीनी, लॉग, गुलाबके फूल, 
दौना मरुबा केपानी में और.तुलखो,, बाद र'जबोया के पानी में मिलाकर छाती पर 
लेप करे और ठ'डे भोजना से और ठ डे पानी,से बचता रहे और शहद का पानी पीबे 
कि जिसको शहद २ भाग, गुलोव १ भाग, शराब सवके समान मंदी आग पर सबको 
मिलाकर बनाबे हता अधिक लाभदायक है मुख्य कर जो लॉग, वालछड, ऊद, अगर, 
` केसर जितनी उचित हो लेकर और कूटकर अलसी के ठुकडे में बांधकर इस शहद के 
पानी में छोडदे' यहांतक कि उबल जाय और उतसा ही शरबत चार हे से सात तेले 
तक ठेवे । तीसरा भेद वह है कि खुश्क दुष्ट प्रात दिल में उत्पन्न हो ओर डसका चिन्ह 
यद है कि नाडी कडी छोटो भौर लगातार चलें और देह घुलजाय और दुबली होजाय 
और इस प्रकार का दुक्‍्लापन पहल से बहुत कम होता है और इसमें रोगी भय खुशी 
क्रोध और चिन्ता का गुण, जर्द नहीं मानता और जब असर मानता है ता बडी देर तक 
चह गुण रहता है और नींदका न आना और सूखी खांसी का उत्पन्न होना इसके लक्षण 
. हैं ( इलाज ) जो,के प.नीमें बादाम .का तेल मिला कर और घूरा डाल कर पीबे और 
भोजनां में से भोजनः ठ'डे और तर हो खाबें और जब ज्वर न हो तो ताजे दूधका पानी | 
सब चोजों से अति हा ओर दे सण हक की जा का मो 
| त्तम है और खुश्की के दूर करने के-लिये कोरूतो अजखर छाती | 
जा वेला र विधि यह है कि सफेद मोम को ले धर हक ! 
तेल और बनफशा के तेल में पिघलाबे' मो. हरा npr 
स इसका eS ies दक | 
आ हा स उपयोगी होता है चोया भेर बह है क्ति | 
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दुष्ट प्रकृति दिल में उत्पन्न हो और उसका चिन्ह यह है कि नाडी नर्म; सुस्त और 
बिरुद्ध हो और भंग प्रसन्नता, क्रोध और चिन्ता जर्द असर करें और देर तक न ठहरे 
इसलिये कि तरी जैल प्रवेशका असर जल्द ग्रहण करतीदै बैसीदी बह असर उससे जल्द 
दूर हो जाता है और खुश्की उसके विरुद्ध है. कि ग्रहण करना और छोड देना दोनों 
आपल मे कठिन है.( इलाज ) भोजन अच्छे मुलायम, नमं हलके और कम दे' और जो 
सूखी दवापे दिल के लिये छुख्य है जैसे लाग, केसर; र वाद्र'जबोया, खबादे' और शहद 
की बनो सिकंजबीन ओर अनार का शब त जिसमे पोदीना पडा हो लाभदायक है और 
सामाल्य शारीरिक परिश्रम और गम हम्मोम लाभदायक है और भोजन चना का पानी 
और सुना हुआ मांस उचित हे और जिस रोगी के सुख में पानी भर आवे तो एलवा. 
की गोली और यारज की गोली से मबाद को निकाल और यह वात पहले भेद््मे वर्णन 
कर चुके हे. कि जो दुष्ट प्रकृति मबाद के कारण से हो तो मवांद का निकालना अबश्य है 
और नहीं तो प्रकृति के बदलने के लिये उचित है और जो दुष्ट प्रकृति से मिली हुई हो 
इलाज भी मिला हुआ करना चाहिये ओर जानना चादिये कि जब दुष्ट प्रकृति दिल में 
दृढ़ होजाती है इलाज ग्रहण नहीं करती और जो हृढ नहीं होती तो उसका इलाज़ 
कठिन से होता है ( उस शर्बात की विचि है जिसमें पोंदीना पडा हो) मोठे अनार का 
पोनी & माशे, पोंदोना का अक ४५ मारे, सफेद कन्द २७ माशे मिला कर 
_शब्रात बनावे । का कट. पड Fo Dr 

कप रे ४, ड टूररा प्रकरण त. rs 

. खफकान अर्थात्‌ दिलकी घबराहठ का वर्णन ॥ 


. यह रोग इस प्रकार का है कि दिलमे फंडकने की गति उत्पन्न होती है ओ. 

इसका यह कारण है कि दिलमें किसी प्रकार का कष्ट पहुंचे और कष्टं पहुंचाने के 
कितने ही कारण हैं। अब प्रत्येक कारण अलग २ वर्णन किया जाता है। पहला वह है ४ 
कि-सादा दुष्ट प्रति दिल .में उत्पन्न होकर घवराहट उत्पन्न करे और चारों डंख | 
प्रकृतियाँ का वर्णन हो चुको है। दूसरा वहहे कि शरीरमें इतना रुधिर बढजाय कि उससे 

.शरीरके अबयव बढजांय यद्यपि उसमे सडोहट न हो परन्तु भरजाने के कारण से दिलें 
«घबराहट उत्पन्न करे और उसका चिन्ह यह हे कि खून की अधिकता के चिन्ह प्रकट 

„हां जैले रगों का खिचना और फूलज्ञानो, नाडी का बडा होना, सूत्र का गाढा होना 

। और अ'गोमे .थकान आदि होतेहै ( इलाज ) बासलीक की फरूद्‌ बांये हाथमें खोलो 
| जिससे बहुत जल्द लाभ प्राप्त हो तथा दुही ओर कपूरकी टिकिया खांय और भोजन । 
मसे बिना मांसके. शोबा. पर सन्तोष करे और जो कोई कार्य"  फस्द्‌ को वर्जित ही 
पिंडलिर्यो पर और उसके :उपरांत दोनों कंधोंके मध्यमें पछने लगबाबे' और बीर्यकी 
| निकलता कि उसके पीछे थकान -नहो, अधिक लाभदायकहे समानताके लिये जो कुछ 
कुट, "गर्म दुष्ट प्रकृतिमें वर्णन कियागया है बह लाभदायकहै- (कहावत) एक मनुष्य. प्रति 
3 षष घडकनंके रोगमें फंस. जायो करताथा और हकीम जझालीनूस उसकी .फस्द खोलो 
; करता था चोथे बर्ष धडकन होने से पहिले फस्द खोली फिर धडकन ह! हुई । 
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दिल के रोगों का वर्णन । (४१) 


ओर जो प्रकृति में गर्मी की श्रधिकता हो तो जो कुछ पित्त को घबराहट में ठ'डे उपायों ' 
का वर्णन वेगा वही काम में लावे' परन्तु जो शक्ति निर्वल हो तो ठ'डे, भोजन यो? 
ठ'डे शर्बत असली गर्मी को हानि पहुंचाते हैं फिर थोड़ा खा कवाव, लॉग, इलायची, 
महीन पीसकर भोजन और शर्वतों में मिलावे' । तीसरा यहहै कि पित्त रगो में आकर 
घडकन का कारण हो आर उसका चिन्ह चिन्ता, नींद का न आंना, प्यास की अधिकता 
र घवराइट तथा अन्य पित्त के चिन्ह होते हैं और यह रोग बहुत कम उत्पन्न होता है 
( इलाज ) पित्त के निकलने के लिये हरड का काढा बनफशा का शार्वत और इमली का 
नितरा पानी पिलाबे' ओर गर्मी को खन्तुर करे और जो योग्य जाने तो थोडा सा खव 
बासलीक से निकालें ओर चन्दन की पोशाक पहिर और जव गर्मी की अधिकता से य दर 
भय हो कि दिलमें फुन्सी और सूजन उत्पन्न होगी तो अफीम ३ रत्ती, सेव के बीज ६ 
रत्ती, कपूर २ रत्ती, केसर; कस्तूरी प्रत्येक एक रत्ती मिलाकर रोगी को दे और जो कुछ 
खूनी में वर्णन किया गया है उल पर भी व्यान रक्खे' और इन दोनो प्रकारो का एक ही 
इलाज समभे परन्तु इतना अन्तर है कि खूनी में बहुत खून निकले और पित्त में ट डक 
का बढ़ना अवश्य है । । 
चन्दूनी पोशाककी विधि । । 

सफ़ेद चन्दन गुलाव में घिख ले और उसमें कपूर मिलावे' और उस में कपडे 
रंग कर हवा में खुखा कर पहन ले' और हर समय थोडा सा शुल्लाब इन कपडो पर मु- 
रुयकर दिल की जगह और छाती पर छिड़कता रहै ( कपूरकी टिकियाके वनानेकी चित्रि) 
गुलाब के फल, बशलोचन, नोलोफर, प्रत्येक १४ माशे, कुरफा के वीज, ककडी लीरा कॅ 
बीज को मिंगी, घीया के वीज की [संगी प्रत्येक ७ माशे नहर के कोकडा जलेहुप,मुल डी 
प्रत्येक ३॥ माशे केसर, कपर, प्रत्येक दो रत्ती, समग अरबी ( मोद ) कतीरा प्रत्येक ५। 
माशे तुर'जवीन ( आओख खुरासानी ) ३४ माशे महीन पीसले' ओर छानकर विहीदाने के | 
लुआब सें गूदले ओर टिकिया बनाकर काम में लावे' । अब ऐसे सफूफ के बनाने की | 
विधि लिखते हें जो गर्म दिल वाले को लाभदायक है । गुलाब के फूल,ब शल्नोचन प्रत्येक | 
३! माशे; सूखा धनियां ७ माशे, कपूर ३ रत्ती, खुराक ४॥ माझे सेव के पानी में 'ले' । 
अंब ऐसे शवेत के बनाने को विधि लिखते हैं जो प्यास और गर्मी को सन्तुष्ट करदेता है | 
खट अनार का पानी, खट्टे आलू का नितरा पानी, इमली का नितरा पानी, नीबू का 
अक, खट्टे अ'शूर का पानी सब वरावर लेवे' और सबके बराबर वूश डाले. और गाढ! | 


क, 


: eS दही के विषय में दो वाक्य हैं हकीम इव्नि तळमीस कहता [कै रायवमा दही को 
कहते हैं और किताब “जखोरे”” का बनाने बाळा लिखताह कि दोग ( मठा ) को अखी में 
सखीज कहते हें जब एक रात दिन मकान में रक्खें और निर्मळ पीला पानी नितर कर ऊरर | 
आजाय यह पोनी जो ऊपर आगयाहै इसको रायव कहते हे अभिप्राय यह है कि यह हों या 
५१ >> 
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बहुत लोभरायक है और सबसे लाभदायक उपाय यहहे कि उंडी हवा में ठहरे ( लाभ) 
हकीम सुद्दम्मद जकरिया कहता है फि जो गर्भ धड़कन वाला फिसी गर्म शहर में रहताहे 
उसकी आयुर्धे कम होती जाती है और इसी ने कहाहे कि मैंने गमे धडकन वालोमें से 
` केसी को नहीं देखा कि जिसकी आयुर्चल पचास या साठ बरस तक पहुंची हो । चौथा 
बहहै कि कफका मवाद धडकन का कारण हो और वहुधा इस कारण से होता है कि 
रतूबत दिल में जम जाती है ओर जानना चाहिये कि दिल के रोगौ का मवाद दिल की 
र्गो में होता है या उसकी किल्ली के भीतर होता है सो जो मवाद दिल और भिएलीके 
समीप होताहै वह बहुधा तरी होती है और जो वादी का मवाद दिलकी रगा में होता है 
| उसको सुद्दा कहते है और दिलिके कानों की सूजन में इख विवाद का वण न कियाजायगा 
|. आर जो घडकन कि कफ के कारण से हो उसका यह चिन्ह है कि श्वास में तंगी 
आजाय और नाडी नर्म हो जाय और नोमदी ओर अचेतता को सी दशा: प्रगट हो और 
| रोगो यह समझे कि उसका दिल पानी में डूब जाताहे ( इलाज) पहिले इस्तमल्लीकूनकी 
| गोली से जिसमें यारज मिला हो अथवा हुब्य कोकाया से मवाद को निकाले' और जो 
IE यारजफयकरा और अपतीमून महीन पीसकर ३॥ माशे शहद की बनी शिकंजबीन में 
लावे और खबाचे'तो लाभदायक है जो रतूवत हो तो यारज लौग!(जया ओर स्याद्री 
तूस देना उचित हे और जिस मनुष्य को वमन करावे' तो मवाद के निकलने. के पोछे 
दिवालषुइक कडवी. और मोठी और माजून ओराम देने वाली गर्म देनी चाहिये। स्या- 
द्रीतूस एक माजून है जो हकीमों ने जालीनूस से पहिले एक बादशाद के लिये बनाई 
थी और उसी के नाम पर इस माजून का नाम रकखा गया है । उसकी विधि यह है 
गलुआ ५२॥ माशे, गारीकून ७० माशे, केसर, दालचोनी, वच, मस्तंगी, विलसां का 


सफेद मित्र, पीपल, रूमी पखान, भेद विलखां की गोली, सेव, अजखर, हमाम, प्रत्येक 
७ माशे, कमाद्री तूस, कुटकी, 'अपतीमून प्रध्येक १७ माशे, उसारून, तज, सकमूनियां 
प्रत्येक २१ माशे, बालछड १२ माशे इन दवाओं को मदीन पोसकर विलसां के तेल में 
चिकना करले और सब दवाओं से तेल में तिगुता शहद मिलाकर माजून. बनाले इसकी 
FR मांत्रा १८ माशे की है और इसकी शक्ति चार बरख तक वाकी रहती है अब ऐसे लेप की 
विधि लिखते हैं जो ठंडी भडकन को दूर करताहे । कूट. बालछड, दालचीनी, लेकर सच 
को महीन पोसले और मौलसरीके पानो ओर तुलसीकी शराबमे मिलाकर दिलपरलगाचै 
और जानले' कि ठंडी धड़कन के साथ तरी हो या न हो केवल शाराव रिदानो थोडी दे 
सकते हैं यह और चीजों से विशेष लाभदायक है। ( ठ'डी धडकन वाले को उपयोगी 


वह हो गर्मी के सन्तुष्ट करनेके लिये उसका अधिक गुणदे इस समय के हकीम लोग “शायव?? 
द को कहते हैं और उसकी विधि यहहै कि दूधको जमाछे और जो पीछे रंग का पानी इसपर 


हाते उसकी अरबीमें “माऊर राइव? और हिन्दीमें “दहीका तोड़” कहते है । 
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तेल प्रत्येक १०॥ मारे, रेचम्द चनो ५। माशे, ऊद्बिलसां, फरफयून, काली और -- | 


बणे ) कहरवा, जुन्देवे दस्तर, प्रत्येक ३॥ माशे, नोबूका छिलका १॥ माशे, रोम तुलसी । 
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बिल के रोगा का वर्णन | । (४०६ ] 


के बीज ८॥ मारो, सबको महीन पीसले' और शदद में मिलाकर दें । ऐसे चूर्णक बनाने 
की विधि जो सर्द लड़कत बाले को लाअदायक है। पोदीना, कद्रवा, विरिया, छुनी फि- 
उकि.री, नागरमोथा प्रत्येक १०॥ माशे, जराबन्द, मुद्हर्रिज, दरूनन अकौँचा, प्रत्येक १॥ 
मासे, कस्तूरी ६ रत्ती, बालछड, मोतो प्रत्येक ३॥ माशे, बुरा ७० माशे,खु रॉक १०॥माशे 
तुरचुद के काढ के साथ देवे । दिवोलटुइक कडची के बनाने की विधि यह है कि अफ- 
स्तन रूमो, एलवा, जराबन्द, सुददरिंज प्रत्येक २१ माशे, अजमायन, केसर, अजमोदकी 
बीज, प्रत्येक १४ माशे, बालछुड, तेजपात, प्रत्येक ७ याशे, जुन्देवेदस्तर, कस्तुरो, प्रत्येक 
शा मारो, इन सबको महीन पीस छानकर निर्मल शःद में मिलावे इसको माञ मारे 
है, इसे गावजवां के झक में देवे । सोठो द्वालझुश्क के बनाने की यह विधिहे कि कचर; 
| द्रूनज, प्रत्येक ७ माशे, भोतो, कहरवा और सू गा की! जड, रेशम क्या कतरा हुआ 
} प्रत्येक ५। साशे, बहमन लाल और सफेद, तेजपात, छोटी इलायची, लाग, जुन्देवेदस्तश 
| छरीला, प्रत्येक २ माशे, साठ , पीपल, प्रत्येक १ माश, कस्तूरी ६ एती,इन सबको बारीक 
। पीलकर कच्चे शहद में मिलावे' और इस विषय में नोशदारू परीक्षा की हुई है। और 
| उसका वर्णन मालोखोलिया में होचुकाहै । पाचवां बढदै कि वादी दिलको,रगौमे आकर 
| चडकन उत्पन्न करे और राट रे कि जब कोई चोज उसको रगा में इकट्टो होजाती है तो 
'दिलतक हवा पहुंचने में और भाफ के परमाणु के निकलने में खराबी पडजाती है फिर 
'दिलमें घबराहट होतो है और उसका चिन्ह यड है कि हर समय दिल घबडाया इ॒आ रहै 
और नाडी कडी होजाय और चिन्ता सय घवरादट और बुरे विचार प्रग्ट हो जैसे माली 
खोलिया के रोग झे होते हैं ( इलाज ) जो कुछ माली खोलिया खूनी के लिये वर्णन 
किया गया है अर्यात्‌ फरुद आदि, बदी ज्याका त्यों उसका इलाज हे. और दिलकी पुश्ता 
के लिये सहायता करनी चाद्य परन्तु जो वादी कफ से उत्पन्न हुई हो तो पहले पक 
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री. ह जुलाब इस विधि से देना चाहिये कि तुवु द सफेद, अफ्तोमून, गारत्कून, उस्त खदद,खः 
9 'कोवलो हरड, प्रत्येक १ भारा, अयारज्ञ फयकरा १॥ भाग,अगर आधा भाग, यह सब 


'खात दवा हैं इनको महीन पोसले और छानकर गोलियां बनाल इसकी माचा ७ माशे से 
| १० माशे तक है और जो वादो पित्त [से उत्पन्न हुईंदो तो इन गोलियों से मवाद को 
| निकालें । उनको विधि यदह कि तु बुद, छपतीमुन, सनाय मक्की, पित्त पापडा, प्रत्येक 
| १ भाग, एलवा २ भाग, लाजवर्द मरासूल दो तिहाई, मस्तंगी १ भाग, गुलाब के फूल 

"तिहाई भाग, यह सब आठ दवाहें इनको महीन पीसकर मठे सेव के पानो में गोलियां 

'बनाले' इसकी मात्रा १४ माशे है और जो रोग का मवाद.केवल वादी हो तो इुन्ब सवि- 

यार दे जिससे दिमाग और दिलं के ओर पास को पवित्र करदें । ऐसे जुलाब की विधि 

जो वादी के मवाद को पत्चिच करता है । छोटो हरड, बडी[हरड प्रत्येक ३॥ माण, 
| 'झपतीमन, लाग प्रत्येक १॥ माशे, दिवालसुश्क कडवी १०॥ माशे इन पांचों आगो -को 
। ' मिलाकर तीन दिन तक रवखे' जिससे अच्छी तरह मिलजांय फिर शराय रिहानीमे डाल 
,कर ग्रहण करे और किसी २ नुस्खों में,लोग को जगड दिजरे श्ररमनी ३ रत्ती पडाइआ 
` है और इसमें गुनगुने पानी से न्हाना लाभदायकहे शेष उपाय मालीखोलियाके प्रकरणसे 
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(४०४ ) तिब्बभकबर 


मालूम होगे छरा भेद वह है कि शरीर से बहुत सा खून या चीर्य के निकलने या 
निकालने का कॉम पडे या कोई दोष विशेष निकल जाथ था खोने पीने में निकम्मा 
उपाय प्रगट हो और खून बहुत कम उत्पन्न और एतला हो ओर बिगड़ जाय और घड- 
छन उत्पन्न करे और जब शरीर से कोई तरी विशेष निकलतो है तो दिल में निर्बलता 
बढ जातौ है और जब दिल निर्वल हो जाता हे तो दिल प्रत्येक छोटी बश्लु का गुण 
ग्रइण करता है यहां तक कि भोजन की भाफ के परमाणुओं खे कष्ट पाता है और घबडा 


जाता है हकीम शेखवूअलीसेना ने कहा है निस्ससंदेद प्रत्येक प्रति अधिक निर्वलता | 


का कारण है और जो निवेलता कि दिल में उत्पन्न होती है जब तक कि उसमें शक्ति 
बाकी है घबड़ाया करता है जैसे कि अपने ऊपर से कष्ट को दूर करता है फिर इसी का 
न.म घडकने है ( इलाज ) जैसा कारणा हो वैसाही इलाज है जो कुछ कि उसको हानि: 
कारक है उसके काम में लाने से रोगी को रोक दें और जो कारण प्रगट हो तो उसके नष्ट 
करने में परिश्रम कर फिर खन के उत्पन्न होनेके लिये अच्छे भोजन खिलावें और जो कुछ 
कि लाभदायक हो ग्रहण करे और दिलको आराम पहुंचाने वाली दवाओं के काममे लाने 
का यत्तं करे । सातवां वहहै कि दिलकी ज्ञानशक्ति तेज ओर बलवान हो जाय इस कारण 
से जो थोडासा भी कष्ट उसमें पहुंचे तो उसका असर शीघ्र ग्रहण करले आर उस के 
उपाय के लिये घबडावे जैसे गर्म और ठंडी दशा, भय, प्रसन्नता, चिन्ता यद्यपि कम 
` हो परन्तु धड़कन उत्पन्न करे और कभी ज्ञानशक्ति की तेजी यहां तक पहुंचती है कि दोषो 
और भाफ के परमाणु से दिल को कष्ट पहुंचता है और धड़कन उत्पन्न होतो है और 


आंख की शक्ति और 'खुनने की शक्ति के अध्याय में भी यही वर्णन . हो-चुका है बहुधा - 


ज्ञानशक्ति का बलवान होना अच्छा है परन्तु इस कारण से कि चिन्ता पैदा करता है तो 
उस का उपाय करना अवश्य है और कभी तेजी के कारण से रोगी . उंडे पानी को पीने 
से घबड़ा जाता है ( इलाज.) क्योकि रूह के सूचम होने से ज्ञानशक्ति तेज हो जाती है 
तो रूह के गाढा करने के लिये कलला र .हरीसा खवादे और बल बढाने वाली दवा 
तथा भोजनौ से दिल को शक्ति दे और गर्मी और सर्दी की रक्ता रक्खं और यह अ'तर 
विज्ञान शक्ति के तेज हो जाने से है या निर्वलता के कारण से है कि जिसका वर्णन छरे 
भेद में हो चुका है सो वह इस प्रकार पर हैँ कि ज्ञान शक्ति के तेज हो जाने में शरीर 
आरोग्य होता है और कार्य और शक्ति आरोग्य और निरोगी और नाडी बडी और बल- 
बान होती है और निर्बलता इसके विरुद है. इसमें निर्वलता के कारण और उसके चिन्ह 
प्रगट होते हैँ ( इलाज ) किताब इलाज उल अमराज सें लिखा है कि यह दवाएं दिल 
के लिये मुख्य की गई हैं और धडकन के लिये लाभदायक हैं इनको प्रकृति के अनुसार 
काम में लाचे मस्तगी, दालचीनी, राम तुलसी, बादरंज वोयां, सूखा धनियां कच्चा रेशम; 
मोती, बंशालोचन, गावजवां, छिलाआमला, नीबू का छिलका केसर, इलायची, जायफल-। 
झांठवां भेद उस धडकन के वर्णन में हैं जो दूसरे अगो के संयोग से उत्पन्न हो और 
'बहुत भेद हैं पहिला तो वह है कि दिमाग के संयोग से उत्पन्न हो । दूसरा वह. है 
लर ज्ञगर के संयोग से उत्पन्न हो । तीसरा घह है जो आमोशय, आंतों; गर्भ स्थान पढेर 
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मळा के रोगों का वर्णन (४०५ ) 


र फेफड़े के संयोग से उत्पन्न हो । चौथा बह है कि सब शरीर के संयोग से उत्प | 
ऱ्य ५ क हे ऱ्य ४) *_ च व रर 

हो। पचवां वह है कि विषेले जोनचरों का काटना इस रोग का कारण हो र 

मिश्रित दोषौ से उत्पन्न हुए रोगों का इलाज सब जगह लिखा है इसमें दिलकी पुष्टिता 


. के साथ रोगो के अग को अपनी अखली दशापर लाने के लिये परिश्रम करना चहिये । 


तीसरा प्रकरणः ॥ 
हे मूर्छा का वर्णन ॥ ` | 
घह इस प्रकार की है कि दिलको कष्ट पहुंचाने से ज्ञान और डोलने फिरने. की 
शक्ति के निक्रम्मी होने से आदमी अचेत हो जाता हे ओर जानना चाहिये कि जो धडकन | 


के कारण वलवान्‌ होते हैं तो अचेतता उत्पन्न करते हैं और जो बहुत बलवान हुआ करते र 
हैं तो रोगी को मार डालते हैं प्रगट हो कि जव मर्छा के कारण आत्मा बिल्कुल नष्ट | 


हो जायगी तो एक घडी मे रोगी मर जायगा और रंग का पीला होना ओर हाथ पांच 

का ठंडा होना, नाडी का निर्वल होना अखेतता का चिन्द है जो अचेतता कडी होती, 

तो रोगी आंख न खोल खफैगा और जो एसे रोगी को पुकारे तो उसको खुनाई देता है 
परन्तु जवाब देने को शक्ति नदीं रखता | परन्तु सक्त वाले को पुकारे तो उसे छुनाई भी 
नटीं देता है । वेहोशी एक ऐसो दशा है कि दिलको तरफ भाफ के परमाणु ओर शुआं 
गौर निकस्मे दोष और पसलियों के भीतर की मिल्ली सब की सब सूज जाने से उत्पन्न 
होती है । मरा दो प्रकार की है एक तो वह कि आत्मा का नए होना उसका कारणं हों ४. 
दूसरे बह है कि आत्मा का खुकड जाना और छुट जाना उसका कारण हो और यह दोनों 
दशा अर्थात्‌ आत्मो का नष्ट होना और घुट जाना दिल और उसकी शक्ति की निर्बलंता 

का कारण हो जाता है क्योंकि रूइ शक्तियो का घोडा है और ,जब उसमे उपद्रव उत्पन्न 
होता है तो सब शक्तियां निर्बल हो जातो हैं और जिन कारणों से आत्मा नष्ट होतो दै 
उनके तीन भेद हैं एक तो विशेष मवाद का निकलना । दूसरे खुशी या आनन्द जैसे | 
विषयानन्द आदि और जान लेना चाहिये कि जिस समय अति आनन्द अका हो. 
जाता है तो दिल प्रमाण से विशेष खिलता है कारण से आत्मा निकल जाती है म जू र र 
दिल वैखा ही खिला रह जाता है. और अचेतता उत्पन्न हो जातो है और मार डालती अ 
है । तीसरे बडा दर्द जैसे कूलंज का दद॑ ओदि और बड़े कड़े ददो में आत्मा र 
नए होने क्रा यह कारण है कि तबियत शक्ति आत्मा को समानता के लिये दर्द को 
जगह भेजती है और इस कारण से दिल ठंडा हो जाता है और रूद्‌ नष्ट हो जाती हे 
और अचेतता उत्पन्न होकर मार डालती है र गर्म विषो का लाना भी दिलकी कद 
आत्मा को नष्ट करता है और सब नष्ट करने वाले कारण वर्णन किये जायेंगे | कड 
आत्मा के घुट ज्ञाने के-कारण दो प्रकार पर हैं पक प तो “मवाद का विशेष मरणाला £ | 
मुख्यकर शराब पीने दूंसरे चिन्ता और भय का विशेष होना अकस्मात हो इस कारण  . | 
से दिल सुकड जाय और बन्द होजाय और आत्मा ह ओर ठंडे विषो का ० 
ओर बरीदी तथा अवहर नाम वाली रणों में खुद से होने से भी आत्मा के घुट 
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जाते और सूकड जाने को कारण होता है अला कि घर्णान क्रिया जायगा ऑर जानन 
जिये कि दूखरी प्रकार की मछो के कई कारण हैं पदला तो यह है कि उसका कारण 
| भघाद का भारी होना हो । दुसरा यद है कि मवाद के निकलने के कारण से हो । तीसरा 
| र घह है कि धूआं को भाफ फे परमाणु ओर बिषत्यी दघ" के दिल मे ` पहुंचने से 
। उत्पन्न हो चाहे कारण भीतरी हो या बाहरी । चौथा वह है कि दुष्ट प्रकृति के दिल में 
f उत्पन्न होमे से उत्पन्न हो। पांचबां वह है कि दिल को सूजन अचेतता का कारण हो ६ 
|! छुरा बह है कि किसो ऐसे अ'ग में जो दिल के समीप या उसका संबस्थी है. विपत्ति 
| उत्पन्न हो और उसके संयोग से दिल में कष्ट पहुंचे ओर अचेतता उत्पन्न हो । अत 
प्रत्येक का वर्णन अलग २ किया जाता है. । पदला भेद मवाद्‌ के भर जाने के कारण सै 
| ___ झचेतता फे वणन में है । जान लेना च.दिये कि मबाद की अधिक्रता असली नमी और 
। ` आत्मों को रोक कर सुदा कर देती है चाहे रगो म॑ दोष भरे हुए हो चाहे किसी और 

चीज़ से जैत शराब आदि । (लाभ) जो अचेतता ज्वरी के आरंभ में उत्पन्न होती है बह 


मयाद्‌ के भर जाने को है परन्तु जो गिश्वर खालिश ( चद पित्तज ज्वर जिसका सवादु . 


' उत्पन्न होती है ओर इसका कारण मबाद आदि के निकालने में बण न किया जायगा 
(दूसरा भेद मबंद आदि के निकालने के कारण से जो मच्छा उत्पन्न हो ) जानना 
खाहिये कि बिशेष मबाद का निकालना त्मा को सूच्म या नष्ट कर देता है क्योंकि जब 
हरियां देह से निकल जाता हैं तो अच्छे हो या बुरे इनके साथ आत्मा और शक्तियां 
_भी निकल जाते हैं. ओर या जिस प्रकार का मयाद निकलना अचेतता उत्पन्न करता है 
क प्रकार का होता है जैसे चिशेष दुरुतों का आना बहुत सो उबकाई जलंधर में 
पेट के पर्दो! को चर देना ओर पानी निकालना और घाव चीरना और पीब निकाल 

` जा बहुत पसीना और खुन निकालना चाहे किसी प्रकार पर हो जो वेहोशी हैजे के उपः 
रन्त दो तो चादिये कि थोडी सो:मछली और करुतूरों मांख के पानो में मिलाकर उस 
के गले में टपकाव और जो चैतन्य हो तो दिवाल, शक, मोती, और जवारिश ऊद, 
तुर्श गुलाब में मिलाकर द्‌ ( लाभ ) जो बेदोशी दर्द, खुशी और आनन्द से उत्पन्न होतो 
है वड इसी प्रकार की है क्योंकि विशेषता का दर्द खुशो और बहुतसा आनन्द ओत्मा 
के नष्ट होने वाली चीज़ों में से है जैसा उसका वर्णन हो चुरा-है और जो अचेतता 
_तणेगिव खालिस के आरम्भ में उत्पन्न होती है और उस ष्वर के आरंभ मे और उस 
सुजन के अरस में कि जो रोगो के दिल में हो तो वड्‌ भो सवाद के निकालने के समान 
है परन्तु यह उन ज्वरों के विरुद्ध है कि जिनके अचेतता मवाद के भर जाने के भेदो 
मे से है क्योकि गिव खालिल में वेहोशी का कारण कष्ट तेजी और जलन है कि जिनसे 
गर्मी उत्पन्न होती है ओर शक्ति और आत्मा नष्ट होती है ओर जिस रोगी के भीतरी अग 
` मै सूजन हो तो यही कारण है क्योकि जब भीतर के अ'ग में सूजन होगी तो . ज्वर को. 
र एरी के समय म्रवाद उसकी तरफ आरूढ दोता है और दर्द बढ आता है और शक्ति 
Kr 
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ते रहने से अखेतता उत्पन्न होती दै दूसरे ज्वरो के विरुद्ध जिनमें ग्रचेतता का... 
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मछ के रोगों का वर्णन । (४:७) 


कारण रूह का घट जा: है इस कारण से कि माद उबलकर विशेव होती है प्ुख्यकर 


ण्‌ जो मवाद गाढ़ा है या दिल ऊेश्समीप है। तीसरा भेद उस अचेतता के वर्णन में है कि 
ण्‌ कठ देने वाले भाफ के प'माशु या विषली दशा का दिल में पहुंचना इसका काग्ण 
ते हो ओर इसका कारण मवाद चाहे वाहर हो चाहे शरीर में ही कई प्रकार का होता है 
में ` एकतो यद है कि किसी अ'ग में निकम्मा मवाद इकट्ठा हो जाय और उललले बुरे २ माफ | 
६ ` के परमाणु उठकर दिल में आवे ऑर मिश्रित दोषों से उत्पन्न हुई अचेत्ता का वर्णन 
त्त ' मिश्रित कारण में सविस्तार वणीन किया जायगा। दुसरे यह है कि विषले जीवो के 
घ्र ' काटने और डंक मारने से झुख्य कर जब कि दिल को रग पर काठे यांडक गले तो 
सें विषली निकम्मी दशा दिलकी तरफ प्रवेश हो ओर इस दशा के कारण से जो आत्मा 
` | के जीवन के विरुद्ध है अचेतता उत्पन्न हो तीसरे यह है कि दुगंधित भाफ के परमाणु . 
तर | जैसे निकम्मा और गन्दी जगद्‌ के तथा भीगे हुए चमडो के भाफ के परमाणुं के 
2 | सू'घने का काम पड़े या ऐसो चीजें जो विशेष असर करतो है और बलवान और तेज़ 


र $ वस्तु सुघो.जाय और इस कारण से अचेदता उत्पन्न हो परन्तु इसकी अचेददा पेले 
दो ' ` मजुष्यकोउत्पन्न होती है जिसके दिल की शक्तियों में अच्छी तरड निर्वहत! जम गई हो 


क्योकि निर्वलता की दशा में थोडी चीज़ से बादरी हो या भीतरी हर अ ग कष्टकारक 


गा शुर शोत्र ग्रइण कर लेता है सुख्य क! दिल और दिभाग जो शरीर के सबअर्गों से 
[ना शरेष्ठ है जैसे खफूकान ( धडकन ) में इसका वर्णन किया गया है और यह भी दर्शन 
व्‌ हो चुका है कि जिल अचेतता का कारण निर्यलता हो या जिसका कारण शानशक्ति 
पा. की तेजो हो इसमें क्या अन्तर है | चोथा भेद उस अचेतता के वर्णत्र में है जो सःदो 
हे हे दुष्ट तिके मिलनेमें आनेसे उत्पन्न हो प्रगट है कि जब दिलमें दुष्ट प्रकृति आजाती दे 
में तो जैसी पहिले आत्मा उत्पन्न होती थो बैसी उत्पन्न नहीं हो सक्ती इस कारण से दिल 
हल में घबराहट हो जाती है फिर जो कारण हलका है तो आत्मा के उत्पन्न होने में बहुत 
उप: |. खरोबी नहीं पडती और घडकन उत्पन्न हो जाती है और जो उससे विशेष है जो 
उस. अ्रचेतता. उत्पन्न होती है और जो अधिक है ओर रूह के उत्पन्न होने में बहुत वडी 
द्‌, \ 'खरोबी पड़ी है तो रोगो मर जाता है. और एक प्रकार की अचेवता और है जो व्ीदी 
ततो | रग के मार्ग मे खुदा पडने से उत्पन्न होती है यह्‌ वह रग है कि पहु वाने और भाफ के 
त्या | परमाणु निकालने के लिये दिल और फंफडे के मध्य सें संबंधित हे और उसके 
त्ता । माग'के बन्द होने से इसलिये श्रचेतता उत्पन्न होती है कि हवा कान पहुंचना औट 
उस | भाफ के परमाणुओं का न निकलनो आत्मा और उसकी गर्मी के कट जाने का कारण 
नाव हे आर इस रग को वरीदी इसलिये कहते हैँ कि यह औरदा (जिगर को हर )क . 
रदं वरह पतंदार उत्पन्न हुई है यह दूसरी रगो के विरुद है'जो दो पर्तवाल्ली हैं र 
दी | और तरह की अचेतता है जो अबहर के मार्ग के बन्द होने से उत्पन्न होती हैः र 
ड | हबहर उस रग को नाम है जिसके द्वारा आत्मा सब शरीर में प्रवेश होतो है और उस 
| का कारण भी प्रगट है। पांचवां भेद उस अचेतता के वणन में है जो दिल हल 
गे होने. से उत्पन्न हो । जान लेना चादिये कि सूजन या तो दिल के. अग में होती दे. 
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या उसके पदें के दोनो विशेष पटे में कि जिनको उजनुलकल्य कहते हैं (लाभ) 
हो ल्ल जो गर्म होती है तो रोगी को उसी समय मार डालती है और जो 
उंडो है तो एक दिन से अधिक छुट्टी नहीं देती है परंतु ठंडी सूजन घहुत ही 
च धळ वि गण्ड दि ल र जन हो ट उसका 
गत होती है और जो ऋचेतता कि सुख्य देल की सजन वजीर है क नाम 
८५ शणीउल्कल्वी ” है और जो सूजन दिलके दोनो य होत ट्या वताल त मे 
उंत्यक्ष होतो है तो बहुत दिन तक अवकाश मिलतो है आर लाज के योग्य है जो ठंडी 
हो और बहुधा गशीउल्कल्वी वह अचेतता जो दिल की सूजन के . कारण उत्पन्न हो 
| और असल में वही हे फि जिसका कारण झुख्य दिल की सूजन होती है परंतु श 
रीति पर उसको भी कद सकते हे अर दिल क पद्‌ तथा इसके कालो का वर्ण न अलग 
प्रकरण में किया जायगो । छटा भेट मिश्रित अचेतता के.वण न में है प्रायः इसके विषय 
की बातें दूसरे भेदौ के नीचे लिखी गई है परंतु लाभो ही अधिकता के लिये इस 
अगड सविस्तोर वण न की जाती हैँ जान लेना चाहिये कि ज रोग दूसरे छ गो के खये 
गसे उत्पन्न होते हे उनमें से कोई तो दिमाग के खंयोग से होते हैं ओर कोई जिगर की 
: संयोग से और कोई आमाशय;, आंत गर्भ स्थान, परदे ओर फफडे के हात से और 
कोई सब संयोग से होतेहे जो अचेतता कि सब शीरके संयोगले उत्पन्न होती दै चहं इस 
एकारकीहोतीहेकि जैसे तपेजुदरका आदिमे घडकन और अचेतदाहोजातीहे और जो अचे- 
तेता! कि दिमागके संयोगसे उत्पन्नहोतीहै तो उसकी यहदशाहे कि दिमाग निर्बल होजाय 
न्रौ उ उञ्ञी तिर्बलताले जो पट्टे को छाती के ग्रजलो में जो श्वाल श्रानेके संयोगिक झग 
हैं मेले हुए हैं निर्बल हो जांय और श्वास अपनी डसली दशाके अजुसार न आवै और 
.तःजी हवा दिलमे अच्छी तरड न ण्हुंचे ओर सीदर को साफ दिलमें से बहुत न निकले 
` इलकारणसे दिलकी दुष्ट प्रकातले धडकन और ऋः्वेतता उत्पन्नदो ओर जो'चेतत। जिगर 
है; संथोग से उत्पन्न होती है यह पांच प्रकार पर है एक तो यह है कि जिगर निर्वल 
हो जाय और इस कारण से दिल को भोजन का विशेष भाग न पहुचे दूसरे येह 
है जिगर में वादी का खून उत्पन्न हो ओर इस कारण से कि जव वादी 
का भोजन निकम्मे दिमाग और दिल में पहुचे तो धड़कन और छुरे २ खोच 
और अचेतता उत्पन्न करै । तीसरे यहहै कि जिगर में कफ का खून उत्पन्न हो और 
कफ के उत्पन्न करने वाले भोजन दिमाग ओर दिल में विपक्ति उत्पन्न करे । 
चौथे यहहै कि जिगर भें गर्म खा ठंडा रुधिर उत्पन्न हो और दिल मे पहुंचे 
और इस कारण से दुष्ट प्रकृति उत्पन्न हो । पांचवे यह है कि जिगर ये गरम 
और ठंडी सूजन उत्पन्न हो और इस कारण से सब भीतरी अ'गों में जहाँ | 
किल्लियां आपस में मिली हुई हैं दिलकी किल्ली में कष्ट पहुंचे और जो अचेदता _ 
- आमाशय के सुख के संयोग से उत्पन्न हो वह तौन प्रकार को होती है पक तो वरद 
है: कि आमाशय मे निकम्मा दोष' उत्पन्न होजाय और उसके समीप होनेसे दिलको 
रंज पहुंचे और धडकत और अचेतता उत्पन्न हो । दूसरे यह है कि किसी वई | 
> केष. के हिलने से जो. वमन में निकलने लगे धडकन ओर अचेततां उत्पन्न हो। | 
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धीसरे बह कि आमाशयमे द्दे उठे आर समीप दोनेक क रणुंले दिलमे' दद पहुंचे 
कदाचित्‌ मारभी डाले (लाभ) जानना चाहिये कि आमाशय विरुद्ध दोषाका खानंहे तो 
हा है कि उसमे वादीका उत्पन्न करने वाला ठडा गांदाओए ते त मवाद इ कर 
नेर अआमाशयसे सखये घाव और फुन्सियांभो उत्पन्नहं! और जऊवकि ग्रामा 
नेर उक्त कारण तथा गाढे दापोंसे अचेतता उत्पन्नही आर जोर” 
और फोकडेके उंयागसे उत्पन्नहे।ता उर मवादके,कारखण लें होतीहै जे 

'कडेकी लजनकामबाद दिलकीतरफ आंरूढदेो और अचेता और धड़कन 
अखेवता ग्रांदोंके लंयेगले 
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उत्पन्नकर कदाचित्‌ अत्मा राक्रदे और मारडाले श्रीर सतत य 
उत्पन्न हाती है वह इल प्रकार की है कि आंतों में कीडे उत्पन्न हा ओर क 
परमोणु दिल और दिमाग में आव और बडकन आर निवल ३ र र ग्‌ क 
डावेतता कूलज के दद से उत्पन्न हाती है बह अन्तेडिबी के मे म सरे दे और हो 

याग खे पे है बह इस प्रकार की हाती दे कि अस 

और उसकी निकम्मी साफ दिमाग में आबे 


छाचेतता गर्भस्थान के संयाय रहे 

स्थाल में विगडा हुआ मवांद उव्पन् हा उ ममी स | 

और दिमाग से दिल की र्गो! के द्वारो दिल में जाय शार रन गर अचेततों 
दे है ( सूचना ) जिस संयोगिक अग 


ज्त्प 
त्प 


~ 


~ 


जैले गर्मस्थान के सिंचने की दशा मे देखा 
च हिले दिमाग में जातो है र्गो के मार्ग से दिलका तरफ 
से माफ उठती है वह पंदिले दिमाग मं जाता ह. डर 
| < > सिकम्पे हेने का असर अला उख मब्राद्‌ खे प्रक 


घलटती है इसा कारण ख उसके ईने रळ 
होताहे फि मडि गी है परव्ठु दिमाग अधि 

प्रकट होताहै फिर दिल में बिं त्ति झात 
ppp a न माने ता उचित है कि ब्धा साफ के परमाणु 


च क: 
खक असर का 
बचि हा गी ऱ्य और चडकन शौर अचेतता उत्पत्त ह परन्तु 


दिमाग में आवे' और दिल में अय ड धडकन 
इस दशा में दिमाग में कुछ विपत्ति प्रकटन देर ए ज्ञान दे क क 
है है अब चिन्ह बस न (कय 5 
के कारण बण द हा छुन हे 
खोर अचेदता के कारर लख्य हैँ इनके प्रत्येक भेर अलग अलग 


° चिर रण है और को 
स न कल जे सब प्रकार का अचेतता में प्रकट EE 


चिन्ह 
न छिंये जाते हे चद सम्पूणं क 
आर चेतता की दशो में रंग पीला हाथ पाव में सर्दों श्वास ,की नि टे 
बह पह हे (क अचत > शेर कदाचित सब अंग ठंडा दे न र्‌ 
[शी तथां 
3: > आंख नदी खोल सकता आर बह 
अचेततों अविक & दा चा 
5 प्र एत से कि मुछा वाले की ुकास्तेदै ता हक 
सक्ते का अंतर प्रकट ३ र क 
। हे और जानता दे जैले इर को गह से या सीत के पीछे 5 
नर तु शब्द्‌ ठीक समझ और जितना कारण बलवा 
श्रोता ह परर 
निर्वल होता है उतवा जानने अर शब्दों के ठोक समझने में यूनता क हा. 
हे और सका इसके विवद दे कि कितना दी उलको पुकार उस वा be 
( अचेत नींद ) स चण न कर चुर सु 


या खुशेत का अन्तर छुवात क 
ह र पहचाना जाता है कि किस कारण से है यह बहुधा कारण से पहिले 


एने से मालम हाजोता है परन्तु यदा भो घण न 6 जाता हे जानवा चाहिये कि 
जिस रागो की अचेतता को कास सवांद का सस्ता ह्या 


2 


CC-0. In Public Domain. G 


ul Kangri Collection, Haridwar __. 


“ह 


तारये ददी हुई ओर नोडी 


(९१०) तिव्य अकवर 


बलबान होती है परन्तु मवांद के भर जाने के कारण खे आरांपन ओर तरी हे।गो और 
जिस रोगी को ग्रोट्मा के निकलने से मूळी होतो है ता नोडो निर्बल, छोटी और सुत्त | 
राती है और जिस रोगी के बरीदी अथवा श्रबहर र्गो के बन्द हे!ने से सूर्डी होती) | 

ते अधिक मुछा के कारणां में से झाई और कारण प्रकट नहीं होता जले आमाशय 

की निर्बलता और गभस्थान के भि जाने से उत्पन्न होतो है हकोम बुकरात ने कहाहै 

कि जिस मनुष्य को निशेष अचेतता दारस्बार हा और प्रत्यक्ष में कोई कोरण न 

दिखाई दे तो अकस्मात्‌ मर जाता है ओ।र प्रत्यक्ष का कॉरण यह हे कि दिलकी शक्ति 

निवल हे! या नहाने के स्थान में बहुत देर तक ठहरे या आम्ाशय की निवलता बोला 

निरन्त मुख ( खाल्लो पेट ) न्हाय यहातिक कि आप्राशयमे पशत गिरे ओर कष्ट पहुंचाबे 

ओर उसके सये.ग से दिल क्षो कष्ट पहुंचे या दिल की ज्ञानशक्ति बलघान हो।जाय 

और थोड़ी सी बात से कष्ट पाबे फिर जब फि प्रत्यक्ष कारणों में खे कोई सा कारण 
| न हो. और मूर्छा अधिक उत्पन्न हातो है तो समझ सकते हैं कि बरीदो या अवदर रगों 
| के मार्ग मचाद आदि से यन्द हागये हे जिसके खुद्दा कहते हैं फिर जो चेततो ,बारर | 
| हे(ती हे! ता इससे आरेएय दोना ध्यान मे नहीं आता और जिल्ल रोगो के दिल की | 
ज्ञान शक्ति बलघान होने से उत्पन्न हे! तो इसके! बिनो कारण केउत्पन्न हाती है | 
ओर बिना तेज इलांज के नष्ट हे जाती है और जलद उत्पन्न होआती है और | 
जल्द जाती रहती है और बहुधो यह ्रचेततो उत्पस्त हलकी हातो है ओर जिस 
रोगी को संयोग के कारण से या क्रिसो ओर कारण से जिनका वणु न विस्तार पूवक 
है| चका हे होती हे। तो कारण का पहिले हाना तथा जसे ह्‌ प्रत्येक से मुख्य 
किये गये हें शोर प्रत्येक अपने ९ स्थोन पर बणन किप्रे गये हैं उतके साक्षी 
ह होंगे झर धडकन की अध्योय से बहुधा प्रयोजन मालूम हो जांयगे ( वडा लाभ) 
3] जिस मलुष्य के सुख का रग छचेतेता की दशा में हरो होजाय और सिर थोर | 
गरेन आगे को तरफ लटक आवे और सिर न उठा सके ते उलीं समय मरजाता | 
है अभिप्राय यद है कि अधिक अचेता का इलाज नदी है ( सूचना) जब कि दस्ता. _ 
के पीछे या फस्द के पीछे या किसी ददः और घाब के उपरांत अचेतेता के उत्पन्न । 
होने के पहिले कुछ भी चिन्ह प्रगट हो ते जल्द उसका उपाय करं और जो ग्रचे: | 
तता कि घीरे २ उत्पन्न हेती हे/उसके आरम्भ दोने की यह विधि है पहले नाडी | 
5 छोटी होने लगे और रंग घदलतो रहे और आंख को गति में नि्व'लतो आजाय | 
शोर आंख के सांमने कोले भुनगे शोर मच्छुर आडि उडते दिखाई दे' था श्रय 
. फोई वस्तु दिखाई दे और कुछ ठंडा पलीना आने लगे और हाथ पांव ठंडे द्दो | 
कय किर जब बढ़ने लगे तो चिन्ह बलबॉन होते जांय यहां तक कि अचेतता आ | 
जाय जले कारण बलबांन या निवल होंगे वैसे ही अचेतता भी बिशेष अथवा क 
` शौर जातना चाहिये कि जिस मनुष्य को अचेतता खे पहिले उबकाई आती 
| या जी मिंचलावे ता समझना चाहिये कि उसका कारण आमोशग्र से उठता & 
एज के असर करने की आशा है और जो स योगिक अंगों के कारण और | 


* 
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हि 

| ` मछा आने के रोगों का वर्णन । ( ४११९ ) 

| 
क इनके चिन्ह और पहले और दशा के कारणे में से कुछ पगट न दो तो. जानती 
स्त | रहिये कि कारण दिलर्मे से डुठताहै और जल्द मर आयना और जा काई मउुष्यफस्ट 
ह 5 खेलने में अचेत होजाय और बहुत खून न निकले और फस्द की ग्रांदत भी दा 
गये ॐ झोर कभी अचेत न हुआ हो ते जानना चोहिये कि डलके देद में रोग है उ 
ते| ग्रामाशय त. आर पेस लोग भी होते हे कि उनके कर्द के खुळवाने का 
न | स्वसोव नहीं हे और जब फस खुलने लो ते! अचेत हे।जांय पेले अचेत होने खे. 
त डरना न चाहिये क्योकि स्वरात न हाने से अचेत हो गपा हे मुख्य कर जा यद 
बा य क्रि आग वा हे और शरीर मे इतने दोष नदी रह खून की गठि से. 
ये | प खार्जाय रौर अचेतता उत्पन्न करें इल लिये परीक्षा हुई व जिनको फस्द, 

 आरझ्भ में अचेतता है! जाती थी जव फस्द की आदत हे! गई ते. अचेत न हुआ 

र अर यदद अचेधता कितने हो लोगों की फंस्द्‌ के आरन्भ में होती दै ते. उसका यह. 


गां कारण है कि फस्द द्वारा रुधिर निकलने का स्वभाव न हो और पक साथ दिलाने से 
| प्रकृति भौचक्झी हो जाय ओर ऐसे सप्रय में जिसके दिलकी रक्षा के सिवाय 


र्र किसी और कार्य का ध्यान न रहो इस लिये (अदनी आत्मां और शक्तियों को हर 
कौ तरफ से उलटा करके दिल को तरफ भेज दिया और आत्मा का खुकडना ओर 
है | बाहर से एकही तरफ लिप्त होना अचेतता का कारण हुआ लेला सबका बण न 
फर | ऊपर हो चुका है और यहे सूरा प्रबाद के रुकने के भेद में स है भ्रोर मबाद के 
[स निकलने के कारण से नहों है ओर जो अचेतता तियत के भूम से होती है उसका 
रक | कारण जमा हुआ खून नहीं होता वदद थोडे समय में दूर होजातां है जैसे फरर 
इय ` खोलते ही जथ थोडा सा खून निकले तव अचेत दोजाय फिर खून बंद दोने से 
क्षी | पहले चेत ग्राजाय इसलिये कि तबियत उस दशा को जांच लेती हे और जब 
३) | ` कि तबियत ्राएस में विरुद्ध हैं प्रत्येक मजुष्य की तबियत पहले फस्द में अनजान 
| नहीं वन सकती क्येंकि किसी २ की प्रकृति में न जानने के सिबाय जैसा काम 
ता . आपप्डे इससे घवडोहट नहीं होती चित्त में शाति रहती है जैसा बह्ुधो मनुष्यों 
तं | में देखा भी जाता हे ( इलाज ) जाननां चाहिये कि हकीम रोगी को दशो को मर्छा बी 
न्ति की दशोमें चेतन्यतो के समय जान सकता है और जो वह मूर्छा के -समय पहुचे “२ 
चे- ते ऐला उपाय कर कि कॉरण नष्ट दो जाय ओर शक्ति तथा रूह की संदोयता 


डी | करे और तबियत को चोंकाबे इसमें शक्ति और आत्मा को सहोयता इस प्रकौर 
| की हुआ करती है कि प्रकृति के अनुकूल उचित भौर हेतु विपरीत औषधा को» 


८ क्र *४ OS EN बह 
सु घाबे' और गले में टपकावे जो सूर्दा वाले की प्रकृति गमे है तो कपर, चंदन 


i | शुलाबै, ककडी, खीरा ठंडी करके और थोडी कस्तुरी मिलोकर खु घावे जिससे 

हो | कस्तरी प्राकृतिक गर्मी की सहायता करें और कपुर, चँँदन, गुज्ञाव ऊपरी गर्मी 
i । आर ज्वर को कम करें और गुल्लांच को ठ डा करके गले में टपकावे और छातो तथा 
कप. सुख पर जोर से छिडक॑ और ठ डे पाती में थोडी सी पतलो शराब या मांसका पानी 

कं - मलाकर गले मे टपकोना और घुख पर ठंडे पानीको छाडा देना अच्छोदै और बडूधा _ 

[ | + , 3 I 

गट 
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६५ २४ | 
(३१२ ) तिब्वअक वर । र की । 


» चेत होने पर चंदनी पोशाक पहरना और उचित मोजन सौर मढी पीनां लाभदायक हः | 
है और जो अचेतता बाले की ठ डी प्रकृति है ते! कसतूरो, अम्बर, रेहान और जिन 
भाजने में सुगंधित चीजे हे जैसे इलोयची? लोग,दालचीनी,केसर और उनके समान; 
शुघाबे, ओर दिबालसुश्क या दे रत्ती कस्तूरी र शराब सें मिलाकर गर्म कर हे गले मी 
टपकांवे और आमाशय कै सुख पर नाद्‌ व का तेल 'झौर मस्तगी का तेल मले और: | 
कदाचित्‌ ऐसा दो कि अचेततो वाले ने निज ख "> सा हो या किसी कारणसे | 
भूखा रहा होतो शराव इसको न दे कोकि खाली पेड,से शतव साबळे खि चाब और 
बकबाद्‌ उत्पन्न करती है से! जो पेसा दी हो तो! उसको इलाज सु गन्घित भे।जन्की 

संगंधि से या थोडे सेईमांल फे पानी से करे और जो विशेष दस्तों को आना अचेतता 

का कारणहे! या कोई और कारण जिससे सदी आवे जले फस्द खुलवाना या किसीघांव | 
मेंसे बहुत खून बहेता,हे। तेप्ठंडा पानो शोर गुज्ञाच छोती एर न डके । केन्लु कबाब | 

आर भुनेुए छुगंकी गन्ध सेव, विददीकी गंघ यागपर रखकर ओर गहं की रोटीकी ग'ध 

खुघावे और गमं तेस आमाशय परमले और माखके पानीसें थोडीखो पतली एरावमिला 

कर गलेमें टपक)वें जिससे मांसके पानीको जर्द देहकी गहराईमें पहुंचाने और त्मा 
को सहायता करे शोए जो हेजे के पीछे अचेतता होजाय ते! थोडी लो छक ओर कसतरी | 

'बिह्दो के पानो में मिलाकर गले में टपकावे' आर जव चैतन्य होजोच ते यहो मांस को | 

| 'पानी थोडा २ दे' और नेशापुरी मराटी कपुर की गन्ध में बलाकर छुख में रखना अति | 

उत्तम है और जो बहुत पसीना गने से रयेत हाजाय ते रोगी के हाथ पाच शुलाब | 
और उड़े पानी से मलं और मोलसरी के सुखे पत्ते महीन पीसकर और छानकर माजू, | 
और उसके|समोन शेरोर पर छिडक दे जिससे पसीना आना बन्द होजांय और बिही | 

' के पानी और मांखे के पोनी से शक्तिद्री सहायता करे और जो बेहाशी की दशा में _ 

व ` तबियत मिंदलाबे!और हिचकी आती मालूम होया उससे पहले एसो होचूका हो तो रे 

न ` अजनो की संधि फो काम में न लावे और वमन के आने में परिश्रम करे तथा पुर्ग | 

को पर उसके गले में डालकर आमाशय के दुख को हिलावे और बडी आवाजों से ॒ 
_श्रोकार्व जोसे नगाडे की आवाज और उसके समान कि जो तबियत को चोका शोर अं 
 श्राव्मा और गर्मी को हिलावे और छींक लाने के लिये मकछिकनी आदि देवे. फिर स 

. उपायों से चोतन्यन हे. और छींक न आवे ते जान लेवे उसके बचने की आशा नहीं दे ; 

._.. और जो अ्रचेतता का कारण दद कूलंज आरि होतो फलूनियां देवे जिससे उसके सुभ | 

` करने से दर्द थम जाय फिर परिश्रम करके कारण को दूर करे और जे विष ले जीव 

` क्रोटनेसे या विष ले भोजनके खानेसे अचेतता उत्पन्नही ते| तिरियाक और फा जञ 
` अर्थात्‌ विषनाशक दवा देवे और जो क्रोध चिंता भय,खुशीके कारण '्रचेतता उत्पन्नह 

_ जा शत्र उसकी प्रक तिके ग्रनुसारहा छ'घावे और ठंडा पानी ओर ठ डो शुलाव हथ | 

रोरका गर्म रखे और गम तेल आमोशयके मुख पर मले और थोडीसी देर | 

गुलाब गेन टपकाच । प्रगटहे! कि फलनियां एक माजून ठ कि फयूल& 
तीकी तएफ सम्त्रन्धितदै कि जिसको फीलेन भी कहतेहे किताब कराबादी 


` बढ़ाता है और अचेतता उत्पन्न करता है और जे तपे मुदर्रका या कोई ज्वर अचेतत 
` का कारण हे! के होश में लाने का उपाय इसी बडे वाक्य, खे मालूम होत 
` उरो के अंध्योय में भो इम्मय गशिया ( वदद ज्वर जिसके दोरा के सभय आ 


थी 


a 
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दू्छा के रोगों का वर्णन पै (५१३) 


लुकाई मेँ इसकी विधि :स प्रकार पर लिखी गई है अकरकरा फरफयून, वालळइ)' 
३॥ वाशे केसर १७॥ मोशे, सींग के बीज सफेद ७० माशे इन दृवोश्रां को महीन 
पीसकर शहद आवश्यस्ताडुखार लेकर उसमे दया को विलाल इसकी मात्रा 
चलबान के लिये एक अखरोट के समान और निर्व के लिये वाकला के दाने के वरो- 
बर और लडकी के लिये चना की बरावर हे ( लाम अचेतंता के बडुत से भेदा म॑ जो 
बहुत पसीनाके करणसे उत्पन्नहा वमन कराना हान करताहे और दाथपांव- का,मलना 
शर्म रखना और आमाराय के सुख पर रामे तेज्ञ मलनो चोंकाना बोलने न देना 
लाभेदाय हैं जो अचेतता की दर्शी में सदी खाने यां ठंडे शर्वता से भीतर के अंगा 
में सर्दी आज य तो फलाफ ली और उसके समान दवो दे और किताब कराबोदोन 
कादरीन में लिखी है ( फलाफली के बनाने की विधि ) काली और सफेद मिच 
पीपल प्रत्येक ७० माशे ऊद विला २५ माशे वालछड, हमामी १४ माशे;साड अजमेदू 
के चीज, सीसिया लयूस ( हीगके बीज ), तज, उसारुनराखन ( पहाडी ` खौसन ) 
प्रत्येक ३॥ माशे, क टछोनकर लिशुने शहद में मिलकर माजून बनाल । इसकी मात्रा 
शर्म पानी के साथ ३॥ मोशे है जिन लागी के आमाशय की निर्बलताके कारंणसे 
चा पित्त के-शधिक ऐेनेसे फस्दमं या उसके उपरांत अचेततों दे जायता योग्य ? ग. कि 
फस्द खे!लनेके पहले पेसे शर्च॑तदें कि आमाशय की पुष्टि कर और पित्तकी तेजी 
दवावें जैसे शर्षत अनार सेवका रुब्ब और नोंबूका रुव्व और जा गर्भ स्थान. कॉ 
खुटना निवेलता का कारण हो। तो इत्रकी सुशन्धि उसके न सुघोवे और दुसरे उपाय 
ज्ञे उसके योग्य हैं काम में लावे और जिस प्रकार को दवाओं को गन्धि आमाशय 
और उसकी प्रकृति के अनुसार हा खुांव जैसे ऊ टकटारां, लहखन और हॉग 
और उनके गर्भ स्थान के छुडने के वण ने में इसका ठीक २ बर्णन वेगो जिस - 
रागी के भीतर सूजन हा और उसके कोरण से बारी के आरस्भमें अचेतता उत्पन्न 
हा तो योग्य है कि जव ज्वर का असर मालूम हे। तव हाथ पाँव दृढ बांधदे और 
गर्म चीजों से सिकाव करें जिससे मवाद भीतर से बाहर को तरफ खिंब आवै और | 
` सोने सी न दें क्योकि नींद में तबियत ्और,.गर्सी भीतर की तरफ ऑरूढ हाती हें 
` और इस कारण से मवाद भी भीतर की तरफ जाता है औरं सूजन और :दद्‌ 


` इत्प्न हा ) का वर्णन अल्लग अध्याय में आबैगा और जो अचेतता दिल ' 
और उसके दोनो कोनो की सुजनके अतिरिक्त उत्पन्न हा ते! उर्सकॉ 
प्रकरण में आता है अभिप्राय यह कि चेत में आने के p+ 


हे परतु जब अचेतदा को समय रंआ ता योग्य दै $ 
ज्ञैसा उसके थोग्य हा इलाज करें जैसे दस्तो में और डवकाई में बन्द व 
मवाद्‌ भरे दने में निकालने का उपाय और दुष्ट प्रकृति का अपती 
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पर आते का उपाय करे (सचना) ठंडे पोनी क सुख पर छोटा मारने से जरूर - चेत 
होजाने को यह कारण है कि सदी को कष्ट से तेवियत चैटन्य है और आत्मा खून की 
सवियत की आधीनतो से बाहर को तरफ आरुढ़ होते है इस कारण से बहां गर्मी 
इकट्टी होजती हैं और इन्द्रियो में:शक्ति आाजाती है यहझारण हैकिइकीम लोगोरे पानीका 
सुख बर छिड़कना नियत रिया है न कि छाती पर यद्यपि छोतो गर्मा की खान है 
आर दिल बर्हा से समीप है इस लिये कि इन्द्रियो का मबोद इसमें बिशेष है 
क्थौकि बह दिमाग खे बहुंत समीप है से! सूचम कार्य शेष अंगो की अपेक्षा उसमें 
बिशेष मालम होतो है श्रौर इसी तरह से नाक ओर सुख जे. हवा, पहुंचाने का मागः 
है वह भी चहरे में है जानलेना चोहिये कि चैत न्यता के कारण को गर्मी होने का 
जो बण न क्रिया है उस दश में हैं कि गर्मी अएनी श्र्लजो दशा की तरफ आरूढ़ हो 
शौर जिस रोगी के शरीर में बहुत कम हो और नष्ट होगई हे! उसमें ठंडा पानी 
शरीर पर छिड़कना इस कारण से लाभोइयक है कि प्रकृति नष्ट करने वालो दग के 
संभ्तुए और रोमांचों के मोरा करदेने के कारण से आत्मा को नष्ठ होने से बचाता 
है और दिल में घेरकर इक टटा कर देती हे ( बिशेष लोभ )पद वांत दिल में सब रोगो में 
चाद रखना अबश्य है और जो उपाय उसमें बन किये गये हैं उनकी रक्षा 
योग्यहे और जानना चाहिये कि दिलसव अंगों से विशेष श्रेष्ट है उ लके और इलाज में 
घहुत सावधानी करनो चादिये । मवादके निकलने और प्रकृति को अपनी शास ची दशा 
पर लाने में साबघानो इस प्रकार पर है कि जो दयो काम में लावे प्रकृति को असली. 

हालत पर लानेबालो हो या मयांइ के निकोलने वालो हे! ऐसी चोजों के स्थ मिला: 

बे कि आत्मा की शक्ति है और दिलसे सस्वधित हो और जब ठंड पहुंचने की 
- आवश्यकता पडे तो बहुत परिश्रम उचित नहीं है क्योफ़िदिल आत्माका स्थानहें और 

आंत्मा मांग है विशेष सर्दी पहुंचानेमें भय है कि शेप आत्मा बुझजाय क्योंकि ऊपरी 

गर्मी के कारण से जो दिलमें आपड़ी हैं अत्मा में कमी आगई है इसी कारण से | 

कपर की टिकिया जो पहिले हकमा ने दिल को गर्भ दुष्ट पकति के लिये बनोई | 

है बिना केसर के कॉम में नहीं लाते और जो कुछ मराद के विरस के लिये जता च 

किया है बिना गाबजबां के नहीं देते वो कोई ओर चोज उस के समान उसमें मिलो 
देते हैं क्योकि वह समकते है कि परमात्मा ने तबियत के। शरीर की. आरोग्यता और 
है सो लिये नियत करिया है. ओऔरविशेषचतुर!ईसे नियत समय में शरीर में उसकी गुण 
करने कॉश्ाज्ञ दी है सो केसर की टिकिया जबकि खाई जातोह तो तश्यित केसर की 
शक्तिको द्यां अलग करके आत्म में पहुंची है कि उससे अत्मा! में पकाश और | 
शक्ति जाती त दूसरी द्बाओं को शक्ति मुख्य दिल में पहुंचाती ह | 
[अ की गर्म पाते मं समानता आजाय परन्तु ऐखे उपाय तबियत ऋशक्तिपर । 
लभर है क्यो क जो तबियत बलवान न होगी ते! काई भी इलाज लाभदायक न होगा 
सोरे झी केसर को दल की ठंडी दुवामें मिलोदेना ओर भी लाभदायक है निं | 
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| दिल के रोगों का वर्णन | (४१५) 


की 


कसर की शक्ति ठणडी दबा की शक्ति को दिलमें पहुंचांती धै इस लिये कि ठणडी 
वा प्रदेश नह होती और जान लेना चाहिये कि जे! दवा दिल का लाभदायक ड 
ये बहुत है परन्तु जा बहुत मुल्य है यहां उन का वर्णन किया जाता हे और जे न 
गम हैं न ठणड़ी चे ये हे याकूत, फोराजा, सोना, चांदी, गावजवां और गर्म ये हैं दरू- 
नज विच्छ के रूमाव जदवार निर्विली, कस्तरी, अंबर, ज्ुरंबाद ( कचर) रेशम, वह- 
मन लाल और सफेद, लोग, कच्ची ऊद, बाद्रंजबेया, और उस के बीज, तुलसी 
ओर उल के वोज, नोवू के पत्ता और छिलका एतरज, राखन ( पहाडी सोंसने ) और 
ठएडी दवा बह है. मोती कहरवा, (छुनहरी गोद) सूंगाकी जड,कपूर,चन्द्न,बंशलेःचन, 
गिले मखतूम, खटटे सेब, सूखा और तर धनियां और संयगिर्कों में से आराम देनेवाली 
याकूता लामरोयक हँ और आराम पहुंचाने बाली दवाओं के सुलखे किताब 
दस्तूर उल इलाज से लिखे जावे हैं उन में से प्रददति की भी रचानुलार जो उचित 
हो काम में लावे ( पडला नुलला ) लोला बंशतोचन, गाजवा कासनी के वीज 
१०॥ माश, ग्रोमला, घुरका ५२॥ माश, चन्दन सफेद गुलाब के फल, दिनों 
| घे मोती, कहरुवा ( सुनददरी गोर ) और जली हुई सूंगा की जड प्रत्येक १४ माशे, 
5 केसर १॥ मांशे, चांदी के बर्क २। माशे, शर्यत संवकन्दी, सब दवाओं से डुगना । इनमें 
| से पीसने वाली दवा को पीसलं आर कटने वाली को कूद कर प्रसिद्ध राति पर 
| माजून तय्यार करे ( दुसरां नुसखां ) यह है कि वहमन लाल और सफेद, कचर प्रत्येक 
| ७० माशे, दरूनज अ्रकरबी ( एक जड है विच्छ के समान ) वांद्रंज बोया ( बिर्ला 
लोटन) ऊद की मारी सफेद ( किंबार एक गांवहै हिन्दुस्तान में वह की अगर अच्छी 
होती है)३॥ माशे,वोलछड केसर प्रत्येक १७॥माण खुक(ददा)ओरसौनेके वर्क प्रत्येकरामाश, 
| इन सव दवाओं को कूर और छान कर दुगने शाददके बने सबके शव तम मिलांव (तोखरो 
१. नुखख! ) जहर मोहर, खताई केवडे के अक ये घिस कर चोट फिर सेब के सुरव्या में 
वे. चांदी खौने के वक लपेट कर खाल उस के पोंछे गांवजवां, सेवतो के फूल, कच्चा 
ई § रेशम प्रत्येक ७ माशें, चन्दन सफेर २॥ मारा, विल्ली लोटन के परो ५॥ माश सांदा 
त | वेद के अक में सिज्ञो कर और छान कर केत्रडे का अकं खंटटे मीठे अनार कां शवत 
' बढा कर पीले यह गर्म प्रकृतिवांले को लाभदायक है ( सुचना ) जो मवाद्‌ के भरजीने 
र| के कारण से रोग दिल. में उत्पन्न होते हैं उन में से बहुधा एुद्दा होता है जो श्‍वासके 
| 


४" ७०४८. pl) I" a als 


त, 


शा 


et 
+ 


ए | मार्ग को बन्द कःता है और किली समय दूसरे अंग मे निकम्मे साप के परमाणु उस र 
ग में आते हैं सो जब मार्य वन्द हो जाय तो दाटिने हाथ को वासलोक को कस्द खोल 

र | अर जब भापके परमाणु के कारणसे रोग होतो बाये हाथही फस्द खोल शऔरबांये होथ 

क को फस्द खोलने का कारण प्रगट हैं । 

he | | चोथा प्रकरण । | ल 

च दिल मं धुआं छुमडने झा वर्णन |. 

८ इस को यह अथ है कि आदमी का मालूम हो कि दिलमे से ऊपर की तरफ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


sai Eo ics वेन 


NS te १ वदं > o> ब्त देत झा 
: क्रिया जाय ते। इलाज दो सका है और न हा तो आदमी प्रति दिन दुवा हाता जाता 


ie 


Digitited by Arya Samaj Foundation Chennai व... eGangotri 


PA) . :. तिब्व अकबर) 


हज 
[oN 


धर्मों उठता है और जव अधिकता होती हैं ओर तब निङम्मे विचार और घचेतता 
उत्पन्न होती है और वह दोषों के जलने से होता है (इलीज ) शपतीसुन (अआकाशबेल) ` 

: के काढे से जले हुए दोषों को निकाले और झच्छे २ भोजना खे दोषा को ठोक करे जो 

. इस रोग वाले को कोले व कई रंग के दस्त उत्पन्न हों था नकसीर जाएे होजाय वा 


गै 9० पे य >> 
बवासीर का खून वहने लगे ते! अच्छा हो जोता है । 


पांचदां प्रकरण । 
दिलके के दोनों कानों को सूजन का वर्णन । 

इस का सविस्तार वरन किया गया हैं कि दिल के दे कानहैं जान लेना चाहिये 

के यह रोग गर्म रागो और पुराने उबरो के उपरांत उत्पन्न होतो है और उस पे यह 

सिन्द हे. कि छोती, फंफडे और" आमाशय के छुल के समीप जहाँ दिल के दे। कानोक 

जगह है रोगी को बोझ मालुम हे। और माय मूळी की दशा उत्पन्न हा और सुज बहुत 

- पोला पडजाय और आंखो पर भरभराहट मालुम डो ओर दिल की गति अच्छी चौडी 

न हॉ सके और इस से कि पारध तक पहुंचे केन्द्र को तरफ पलट आय शोर इस 

- शेगी का पक्क चिन्ह यह है कि उक्त रोग पहले हो चुकते हो. और बद सूजन इस 
प्रकांर की होतो है कि गर्म रोगों के क्रारणले रूह छर गर्मी नष्ट होजाय ओर दित्वझी | 
शक्ति निवल हो जाय प्रकरण खे भाजत में अधिक परि्चप न कर सके और तशियत ड 

के अनुसार शारोर के फेक न निकल सके इस कारण से दिल मेशबुरे २ फेक कद 
- हो जाय क्यो कि दिल भ्रष्ट है और उस की अपेता उस को किल्ला और दोनी कोन _ 
निकृष्ट है तबियत इस निकम्मे फेक को निकृष्ट की तरफ लौटा देते हैँ तव अबश्य | 
दिल के पढे में या इन दो कोनों में सुजन उत्पन्न हो जेला मवाद को ब, हो और | 
चह सुजन ठणडी हैं कदो कि गमं सूजन दिल में हो या पदां में यो उस के दोन काचो में | 
“छुट्टी नहीं देती उली समय मार डालती है और छुख्य दिल भे यद्यपि ठएडी ह 
मार डांलने वाली हे परन्तु ढण्डी सूजन जो छुख्य दिल मं न छा ग्रीए जलद उपाय | 
है यहां तक कि मर जाता है | दकोम जालीनूल कदा दै कि मेरे पास एक बन्दर या | 
चह प्रतिदिन दुगली होता थो मेने जब उस की मर डोला और उस के पेट ह. हे. | 
डाला तो उस क दिल के पद्‌ में कडी सुजन देखी ता मेने जान लिया कि त. | 
दुबले हाने का यही कारण था | जानना चाहिये ड बन्द्र के अग ल्य म च | 
इस लिये हकीम जालीनूल ने बहुत खे बन्दर इक किये थ और जय (७ 
में कोई बात कठित दिखाई देती ता बन्दर के! मार कर देख लेता था ( इलाज) संबार | 


के मुलायम करने और निकालने ळे लिये वाबूता, अकलीलउलमलिक, ह गेह | 


: Fi >. RES जे ता ! 
की सुलीको पानीमें औटा कर छाती और आमाशय के सुख कर तरेडा दे और ना 
अक्रलीलउलमलिक,अखसी, खितमी,की पत्ती कनेव कोपत्तीकां लंपकर ओऔरभेजनों ऽ | 
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दिल के रोगो का बर्णन। (४१७). 


दवायो से दिल को पुष्ट करे और जो सूजन दिलके दोनों कानों में होती है वह दिल के 
परदे की सूजन की अपेक्षा वहुल बडी होती है और उसका रोगी बहुधा अचेत रहता हैँ 
शर उसकी विपत्ति बडी कडी है इसलिये यह दोनों कान हवा के भीतर जाने और धं 
के बाहर निकलने के मार्ग हैं जब उनमें सृजन उत्पन्न होगी तो दिल छोटाहोजायगा और 
इस कारण से दिल में विपत्ति उत्पन्न होती है कि हवा को पहु'चना और भाफ के पर- 
भाखुका निकलना अपने प्राकृतिक मार्ग पर नहीं रहता है क्योंकि मृत्यु समीप दोजाती 
है और दिलके पदकी सूजन उसके विरुद्ध है कि उसमें अचेतता की अधिकता नहीं और 
धक काल तक वचा रहताहै क्योकि दिलमे हवा आने का मार्ग खुला रहताहै और दिल 
छोटो नदीं होताहै कि जल्द मार डाले और गरदो कि दिल घाव और फुन्लियांको कभी 
नहीं सहारता और हकीम लोग कहते हैं कि जव दिल में फुन्सी उत्पन्न हो और रगमें से 
काला खून निकल आवे तो रोगी मर जाता है और जो दिलकी पोल में घाब पहुंच जाय 
तो उसी समय मार डालता है और जो न पहुंचे तो रोगी को दूसरे दिन मोर डालता है 
अर जान लेना चाहिये कि किसी २ कार्य में देखने से वर्णन किया जाताहे यद्यपि पहिले 
हकीमोंमे से किसी ने इसका वर्णन नहीं किया क्योकि इसके उपद्रव असंख्य हैं । 
छष्टा प्रकरण । 
“दल के दबने का वर्णन। 

यह ऐसा रोग है कि इसमें मनुष्य को ऐसा मालूम होताहै कि उसका दिल भिचा 
अर दबा रहता है और फिर अचेत होजाता है और उसके मुखसे बहुत लार निकला 
करतो है ओर इस रोग का कारण यहहै कि थोडासा वादी का मवाद्‌ दिलपर टपकजाय 
और मयाद्‌ के कम होने की यह पहचान है कि श्रचेतता कम होती है और इस मथाद में 
सड़ाहट, विष लापत नहीं होता नहीं तो मबाद्‌ कम होने से काम न चलता परन्तु मबाद 
की अधिकता न्यूनतो और तेजी के अनुसार अचेतता को दशा विरुद्ध होती है ( इलाज ) 
घोदी के निकालने के लिये ऐसी चीज़ दें कि वादी को बहुत दूर से निकाल लावे' और 
जिगर की प्रकृति की समानता में परिश्रम करे' जिससे असली खून उत्पन्न हो और जिस 
प्रकार की लाभदायक माजूनों का वणन मालीखोलिया में होचुझा है उन से दिल करे 
पुष्ट करे और जानले' कि तिरियाक कबीर इस रोग में बहुत लाभदायक है इस कितादके 
बनाने बाले ने जो वातनाशक काढा वर्णन किया है उसकी यह विधि है कि सनायमक्की 
२३ माशे, युलाव के फूल १४ माशे, अफ्तीमन ( आकाशबेल ) पोटलोमें बांधकर पीली 
ओर काली हरड का छिलका प्रत्येक १७। माशे, बिसफायज ( खंगालो एक लकड़ी है ) 
छिली हुई सुलहटी और खौफ प्रत्येक ७ माशे, उस्तखद्द स ( धरू ) और हंसराज, पित्त 
पापडा, गाब्रजवां, बादर जवोया ( दिएलीलोटन ) बनफशा, नीलोफर प्रत्येक १०। माशे 
बिना दाने का शुनका, दिहसौ डा प्रत्येक ३० दाने, तीन पाव पानो में ओंटावं जब आधा 
रहजाय तो छानकर आफ्ताबी गुलकन्द १० माशे, अमलतास का गूदा बादाम के तेल 
मे मिलाकर तुरं जबीन प्रत्येक १७॥ माशो उख निर्बल पानी में घोलकर पीवें यद बलवान 
प्रकृति बाले मनुष्य के लिये एक साजा है। 

५३ ; 
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सातवां प्रकरण । 

दिलके छिलजाने का वर्णन)... ः 
चह इस प्रकार का है कि.आदमी को मालूम हो कि कोई चीज़ उस्र-के दिल को 
छौलती है और सोचकी अभिकतों से अचेत होकर गिर पडे और फिर. जलद चैतन्य, हो 
जाय इस लिये कि कारण निर्बल है. और जलद नष्ट होजाता है और यह रोग. ऐसे मनुष्य 
को होता है जो बहुत समय तक पित्त के दस्तो में फंसा रहता है यहांतक कि जो तरियां | 
' जमने के समीप हैं निकलने लगे' या उसके उत्पन्न होती है कि जिसके दिमाग से गम | 
` और तेज फोक आमाशय पर या दिलपर गिरे' जैसी कि इसमें दो कहावत विरुद्धहे और | 
प्रगट है. कि दिमाग की तरियां बहुधा आमाशय पर ही गिरा करती हूँ और दिलपर नहीं | 
शिरती परन्तु फेफडे के वारा गिरती हैं और जब फेफडे में आती हैं तो बहुचा खांसी में | 

| निकल जाती हैं ओर दिलकी तरफ नहीं जातीं ओर कभी फेफडे की निर्वलता से खांसी 
मे नहीं निकलती और दिलपर जो पडती हैं तो वेघडक मारडालती हैं इख लिये किताब | 
८ शर्ह अस्याव” का बनाने वाला कहता है कि अति उत्तम यह है कि दिल को आमाशय | 
पर आरूढ करे क्योंकि कभी पित्त दस्त आमाशय पर पित्त के गिरने से होतेहे और जब | 
बढ़जाते हैं तो आमाशय को छील डालते हैं तब रोगी को मालूम होता है कि उसका । 
दिल छीलता है और यह वात प्रगट है कि पित्त के दस्तो में दिलका छिलना असम्भव है | 
क्योकि दिल अपनी श्रेष्ठता के कारण से ऐसा कष्ट नहीं उठा सकैगा किन्तु इसले पहले | 
ही भरजायगा और इस रोग का यहे चिन्हं है कि जब यह दशा प्रगट हो तो कष्ट और | 
रंज के कारण से मुखपर झुरिंयां पड़जांय और खट्टा होजाय और क्रोध आजाय और शक्ति 
के जाते रहने ओर रोकनेवाली शक्ति की निर्वलत! से शरीर में किसी २ जगह बहु तसा 
पखीनो आजाय ( इलाज ) कारण को दूर करें यद्यपि पित्त को ही निकालना पडे ओर 
` खून को संभालने के लिये हलके और नम॑ भोजन जिन से खून विशेष उत्पन्न हो खिलावें 
जैसे चकोर, बटेर, तीतर का मांस और पवित्र रोटी और किसी खट्टी चीज़ से भोजन को 
' संभाले' जिससे पित्त न उत्पन्न हो ओर पुष्टकारक तथा छुगन्धित शर्वत पान करावे' 
._ और जिस रोगी को नज़ले के कारण से उत्पन्न हो तो पहले तेज फोकों को निकाले' 
फिर जो आवश्यकताहो तो शरबत खशखाश' काममेलावे' जिससे रतूवत गिरनेसेरुकजाथ । । 
: आठवां प्रकरण । 

धे म्ह ड्लिके निकलने | 
> का दिलक वाहर निकलन का वणन । डू 
` इसका मह अर्थ है कि मनुष्य को यह मालूम हो कि उसका दिल छाती से बाहर | 
निकला आता है और उसका कारण खूनी दुष्ट प्रकृति है या पित्त की जो दिल में उत्पन्न । 
होती है। कष्ट के दूर करने के लिये दिल हिलताहे और दूर करने की अधिकता से रोगी | 
न + निकला आता है इख रोग के चिन्ह का यह प्रभाव है कि जब यह 
तो मुख का रंग मवाद के अनुसार लाल बा पीला चा ख ब 
के मवाद के अल लार हो जाता है (इलाज ) दाहिने हाथमें “बासलीक 
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दिल क रोगों का वर्णन । (४१९ ) 


को फस्द खोले' ओर पित्तपापडा तथो पीली हरड के काढे से तवियत को नमी 
‘° ° ~ की i ne, ~ _ 

करे ओर भोजन के संभाले र संतोषदारयंक दवाओं खे दिलकी घु्टताकरे और 

गुलाब तथा. अर्क चेद्छुएक ओर चन्दन सर्वदा .देना लाभदायक है और बहुधा दिल 

के रोगों में लाभदायक है । 

| र नवां प्रकरण । | 

द्लिपर तरी जम्रजामे-का वणन | 


ठ यह्‌ ऐसा रोग है कि मंचुष्य अपने दिल को ऐखा सममे कि जैसे पानी में तेरता 
| है और उसका दिल फडका करता. है और इल रोग का यह कारण है कि तरी इ्कट्टी 
होकर उस किल्ली में वन्द हो गई है जो दिल परु झ्िपटी हुई है। यही कारण है कि जब्र 
भजुष्य उस तरी की सदी का ध्यान करताहै जो दिलंफे ओर पासः आगईहे तो अपने दिल | 
। को जानताहे कि पानी में पडाहै और जब ठ'ड के मालूम होने से दिल कष्ट पाता है तो 
| फडकने की गति पर हिलता है इसीलिये पहले हकीम, लोग इल रोग को धडकन के भेदी 
में जानते हैं ( इलाज ) तरियों के नए होने और निकालने के लिये पुष्ठ अयारजात वा अ- 
न्य ऐसी ही दवादे' और परिश्रम करे और शुलाव के फूल, चालछड, केलर लेकर वाद 
र'जवोया ( विल्ली लोटन ) के पानी में मिलाकर छाती पर लेप करे' और दिल में गर्मी 
'पहुंचाने और उसकी तरियों के निकालने के लिये अति उत्तम उपाय यह है "कि रोगी को .. 
| क्रोध में लाबे' ( लाभ ) कभी यह तरियां जो दिल पर छागई हैं अपनी असली दशा से 
| विशेष होजातो हैं और अकस्मात्‌ गमीं से सूख कर दिल पर चिपट जाती हैं और उसको : 
| दाती हैं और असली दशा के चोडा होने से रोकती हैं इस दशा में श्वास के आने जाने _ 
| में अन्तर पड जाता है और शक्ति जाती रहती है और तबियत में क्रोध आता है और उस 
ड का यह उपाय दै कि;छाती को नर्म करने वाली चीज और मोम का तेल लगावे जिससे ` 
| खुश्की जाती रहे फिर जिस तरह वर्णान कियाहे मवाद को निकाले ओर दिलं को कष्ट 
| करने के लिये परिश्रम करे । : 7 
| . दुसवां प्रकरण । 
| दिलके खिंचने का वर्णन + र 
§ यह इस प्रकार की है कि मजुष्य ऐसा समझ कि जैसे दिल नीचे की तरफ खिया . | 
| _ जाता. है और इस रोग का कारण यहहै कि जिगर के लटकने को जगह में कोई दोष आ . | 
| । जाय इस कारण से लटकने की उक्त जगह खिचज्ञाय और क्योंकि दिल जिगर से संयोगाः 
रखता है उसके लटकने की, जगह के खिचने से दिल भी खिचने लगे और कदाचित्‌ खिः | 
चाव मालूम होने से दिलमें सूदम कष्ट और अचतता कीसी दशां. उत्पन्न  हो>( इलाज) | 
| उन चीजों से दोष को निकाले' जो उसके योग्य हौ ओर रोगीक रंग-से और दुसरे चिन्हा 
7 से दोष.को पहचान सकते हें । “27 = हक ओ ६ क तती 
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.. ग्यारहवां अध्याय. 
र छाती के रोगों का वर्णन । | | 
जब मनुष्य युवा होता हे तय उसके स्तनों में गांठ सी पडजाती है सो पुरुषों मं 

हो गर्मी की अधिकता से जो उनकी प्रकृति के योग्य है नष्ट हो जाती है और स्त्रियों में 
रजस्वला से मवाद की अधिकता और पमी की निर्षलता से जो उनका स्वभाव है प्रति } 5 

दिन अधिक होती हे यहां तक कि दूध पीनेणालो के अन्नपान का सोत बनजाती है और | 

छाती की जर्मो और आत्मा की सन्तु ट॒ करनेवाली होजाती है । प्रकटंहो कि दूध, वीर्य | 

रौर रुधिर बहुधा अपनी २ दशा में विरुद्ध है परन्तु तीनों के उत्पन्न होने के कारण । । 


ज्ञाता है और दुघ की प्रकृति में हकीमों ने विरुद्धता की है कोई तो कहते है कि गर्म और | 


पहिला प्रकरण । 
लकः . दूधके कम होन का वर्णन ॥ | 
* इसके करे कारण है । पहिला कारण तो खून का कम होना | दूसरा कारण खन _ 
की अधिकता । तीव्रा कारण खून का बिगड़ जाना । अब प्रत्येक कारण का वण न अलग | 
दलम किया जाता है। प्रथम ही दूध के कम होने का कारण रुधिर का कम दोना है _ 
._ और प्रगटहे कि दूध का मवाद वास्तव में रुश्रिर हे जव वह कम होजावेगा तो दूध भी | 
फम होगा और रुधिर के कम होने के कारण बहुत हे । पहिला कोरण फस्द्‌ या रजस्वला । 
र उल या निफास ( वह रुधिए जो बच्चा होने के उपरान्त स्त्रियों को आता है ) में खून का नि. _ 
कल जाना, दूसरा कारण भोजन का कम होना, तीसरा कारणा पेसे भोजन को खाना 
जिनसे बहुत कम खून उत्पन्न हो जैसे बहुत ठ'डे और खुश्क भोजन । चौथा कारण रोग, । 
क्रोध, चिन्ता, आनन्द, भय, विषय, प्रकृति को रुधिर के उत्पन्न करनेसे रोकदे' । पांचबां | 
कारण दुष्ट प्रकृति जो रुधिर के उत्पन्न होने में कमी करें और इस प्रकार का चिन्ह इन । 
. कारणों के पहिले होने या पाये जाने से प्रकट होता है ( इलाज ) कारण के दूर करने में | 
. परिश्रम करे और चह भोजन खिलाबे' जिनसे उत्तम सुधिर उत्पन्न हो और पेखी चीज | 
पिलावे' जिनसे खून वढ़े ओर उसके साथ प्रकृति और कारण को रक्षा रघखे और जब 
जनों से प्रयोजन प्राप्त हो दवाओं की तरफ आरूढ न हो । दूसरा भेद वह है. 
की अधिकता से दूध कम्‌ होजाता है ओर बह ऐेसा होता है कि खून शरीर 
बय और उसमे कुछ खराबी न आवे परन्तु तवियत उसकी अधिकता से 
| सके और उसको दूध न बनासके और खून की अधिकता का चिन्ह प्रकट 
ले' और ऐसी चीज खाने को देवे जो रुधिरंको कम करे और दूध | 
तबियत को पुष्ट करे और जो चीज खूनको खराब करे उससे दचता 
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तासे दूध गाढा होता है और तार सा निकलो करता है लाभ जो कुछ कफ में दूध 


. बना हुआ शोरवा आलू बुखार, अनार, और नीबू खबावं और कफ की दशाम शोरबा 


. पका हुआ शोरवा और मोटो मुर्गी का मांस और दूध वाली भेडकी खेरी 


~ ei 
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दूध के रोगोंका वर्णन । (४२१). क | 


जिससे किसी विपत्ति में डाले और बहुधा विशेष भय या बड़ी चिन्ता या बच्चे की 
मोति का कम होना या कोई और कारण दूध की क्री को कारण हो जो प्रकृति को 
दूध के उत्पन्न करने से रोकता हो और इसके सिवाय शरीर में श्रेष्ट और उत्तम 
रुधिर हो परन्तु दूध कम हो जाय और इसका चिन्र॒ यद है कि रुधिर कम उत्पन्न हो 
अर निकम्मे चन्दा में से कुछ भी प्रकट नहो और उसके कारणं प्रकट हाँ ( इलाज ) 
कारणको दूर कर और पुष्टिकारक तथा सन्तोषदायक दवा देवे जिससे प्रकृति दूध उत्पन्न 
करने पर आरूढ़ हो । तीसरा भेद बह हे जिसमें खून के निकम्मे होने से दूध कम उत्पन्न 
होता है और वह वो प्रकार का है एक तो यह है कि तीनों दोषों में से कोई दोष रुधिर 
में मिल जाय और उसको विगाड दे और यद्‌ वात प्रकट है कि निकस्मे रुर से दघ 
बहुत कम उत्पन्न होता है दुसरे यह है कि सादा दुष्ट प्रकृति देह में उत्पन्न होकर रुधिर 
को बिगाड दे और केबल छाती में संयोगिक हो फिर रुधिर को उस तरफ न भेजे यद्यपि 
भ्ठ हो और इसको हम दोनों भेदो में वर्णन करते हैं । पहला. भेद उस बिंगडे हुए 
खन के वर्णन में है जो दो दोषो की अधिकता से हो और पित्त की अधिकता का यह 
चिन्ह है कि दूध पतला और पीला हो और गन्ध में तेजो औए जलन हो और कफ की 
अधिकता का यहँ चिन्ह है कि दृध बहुत सफेद और पानी सी हो और स्वाद तथा 
गन्ध में खट्टा हो ओर वादी की अधिकता का यइ चिन्ह है कि द्ध वहुत गाढा हो और 
उसकी सफेदी में मेलापन मालूम हो और बहुत कम हो और कभी खुश्को की अधिक 


के इकट्टे होने का वर्णन किया है उस दशा मे है कि सर्दी की विशेष अधिकता हो 
और नहीं तो जो कफ के साथ गमी होगी तो इसका स्वाद्‌ खारी होगा न किखडटो - 
इ ताज जो दोष अधिक हो उसको निकालें और जो दवा या भोजन इसके विरुद्ध हो काम 

में लाव जैसे पिच की दशा में जौका पानी खोर हिरन के बच्चो और बकरे के माँस का 


जिसमे गाजर के बीज और सौंफ हो और हरीरा, गेहं का आटा, कुछ थोडी मेथी तेल 
सोर शहद से बनाकर दे और वारी में गह', जो, चना, अजीर और बादाम के तेल 
है और जिस स्त्री के दूध में तार से आते हो तो -बनफशा, खितमो और हौ 
पानी मे रांधकर छाती और कुच पर लेप करे और इनके काढे से तरेडे दें और तर 
भोजन खबावे । दूसरा भेद उस निकम्मे रुधिर के वणन में है जो दुष्ट प्रकृति जा 


हो और प्रत्येक दुष्ट प्रकृति का चिन्ह प्रगर है और जिन भोजनो और शब तो का बण न. 
मवाद चाले में हो चुका है उनसे प्रकृति का सुधारना औरबदल देना इस प्रकारका इलाज | 
है और स्तन में जो दुष्ट प्रकृति आगई हे उसका. दूर करना लगाने की दवाओं से हो. 
सकता है ( सूचना ) और दूध को बढाने वाली दवाय ये हैं यथा तूदरी ( पक घास सस ब 
बीज ) सफेद और लाल; सफेद खशखाश के बीज, बहेडा, वकरी को खेरी ' 


भोजन गर्मी और तरी लिये हो और पित्त के लिये ककडी खोस के बीज का शीला, | 
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(४२९ ) (तंब्वअकवर॑ । | 


घीआ। के बीज. का शीरा, जुलाव के साथ और जवान बकरी का मेला गौ का दूध खाड 
मिलाकर और ताजी मछली और पालक दूध बढःती हैःऔर कफ आर. वादी के लिये 
द्र और गेह फा हरीण ओल ताजा दुघ छर सॉफ के पत्त का हरोरा बनाकर द्‌ और 
अच्छा दूध वह है जो स्वच्छ रुधिर से उत्पन्न हो और उसका चिन्ह यह हे कि रंग और 
गढ़ियाई में खमान तथा गन्यि ओर स्वाद में अच्छा हो। ऐसी दवा की विधि जो दूध 
को बढायव यह है तिल का चन लेकर अ'गूरी शराब में सल कर छान ले ओर उसे साफ | 
शराब को पिलावें अर इसकी गोद छाती आर स्तनपर लगावे ( दूसरी दुवा ) गाजर, | 
प्याज, शलगम, सोया, मली . और खौफ के बीज सब को बराबर लेकर और इन खब.के 
बरोबर सुने हुए चनाल ओर सयको कूट और छानकर रख दे ओर प्रतिदिन प्रातः काल 
के समय १६३॥ माशे, ताजे दूध के साथ खवाचे और कावली चने दुध में सिज्ञोकर रात 
भर रखदे और प्रतिदिन प्रातःकाल उसी दूध मे खांड मिलाकर पिवाय तो दूध बढ 
आता है ( दूध को बढाने वाला लेप ) वाकला का चून ३५ माशे, छूट और छुनी हुई 
तलसी १७॥ माशे दोनो को तुलसी के पानी मे गूंद कर स्तन पर लेप कर ( अन्य लेप ) 
तुलसी के बीज, जोका चन, वाकला का चन, पोदोना फौतनज्ञ ( एक प्रकार का पोदीला) 
और तुतली महीन पीस कर छाती पर लेप करे। 
कै. कूसरा प्रकरण ॥ 
^ (ans >> ~ © 
ढदूधका आधकता आर बहन का वणन । 
जानना चाहिये कि दृध का बहुत वदना कई कारण से दानिकारी है एक तो यह 
कि शरीर को निर्वल करता है क्योकि दघ को मवाद खन है और इसका विशेष # 
ना निर्वलता उत्पन्न करता है दूसरे इस बात का भध है कि अधिक्रतो के कारण से छा | 
तियो में रकजाय ओर उसमे वाहर की सदी. पहुंच कर उसको गाढो कर डाले इस | 
कारण से निकम्मा हो जाय और बहुधा ख़द्दा' भी हो जाता है तोसरे यह हे कि स्तनो में 
विशेष खून जो असली गर्मी को दवा ले इस कारण से गर्मी उसमें अपना कार्य न कर | 
सके और चिपत्ति उत्पन्न हो। चोथे यह है कि कदाचित्‌ खिचाचट की अंधिकंता से कुच | 
में सजन या दूसरे रोग उत्पन्न हो अभियाय यह है कि जब दुध की अधिकता हो तो उस | 
का उपाय कंरना चाहिये परंतु जिस रोगी स्त्री को निर्यल्ता ओर दूसरी चिपत्ति न वढ 
आवै क्योंकि कोई २ स्त्रियां णेसी होती हैं जो बहुत सा खाती हैं और उनके शरीर 
बहुत उत्पन्न होतां है इस कारण से दूध वढ जाता है और उत्त पर भी बहुत विपत्तिनहीं'_ 
“आती सो ऐसी स्त्रियों के लिये दूध की कम करने वाली चीजे कामें न लावे ओर जो | 
यह जाने कि कोई दसरी विपत्ति उत हो जायगी तो भोजन कभ करे और पेली वस्तु 
खांय जो रत्तूवत को सुखाद इस कारण से दूध कम हो जायगा और जान लेना चाहिये 
कि दूध की अधिकता के कारण च्यूनता के कारण के विरुद्ध हैं ओर कभी णेला भी होता 
है कि खिया को बिना गर्भ के स्तन में दूध उत्पन्न हो जाता है और ,दई उठता है झुख्य _ 
कर जव रजस्वला का रूधिर वंद हो गया हो ओर ऐेसा.भी होता. कि जवान मर्द के स्तर | 
में जानी के समय दूध उत्पन्न दो जातो है दर्द उठता है (इलाज ) जो तरी को खुखाने 


| 
| 
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स्तन के रोगां का वर्णन | (२३). 


धालो नए करने घाली, वीर्य को कम करने वाली, ओर जो रुधिर को बहाने वाली दवा 
देवे लाभदायक हैं. क्योंकि झन्थर का दूध हो स्तन से गर्भ स्थान कीं तरफ जायगा-छुख्य 
' कर रजो संबंधों रुजिर का वंद होना अधिकता का कारण हो । अब ऐसे लेप की विधि 
लिखते हैं जिसका स्तन पर लगाने से दूध कम हो जातो. है लक ( लाख एक मशहूर 
| गोद है) अ खुर्दासन को शुल्लरोगंत्र में मिलाकर लेव करे ( दूसरी विधि ) जीरा लिरळे 
मे मिलाकर लेप कर ऑर ठंडी चीज़ों में से जो इस विषय में लाभदायक है लिक में 
राधा हुई मसूर जार काहू का खाना और लेप करना ईसवगोल के लुआब का लेप करना 
ओर उसकी पती का लेप करना लाभदायक है और गर्म चीजों में से तुतली खाना 
ओर लेप करनां और तुतली के बीज छुख्य कर पहाडी और जीरा खाना और सिरके में 
मिलाकर लेप करना और कर्नच के बीज कूटकर लेप करना लाभदायक हैं । सूखी चीजों 
से जैसे मेथी ओर वालका के चन से प्रयोजन है इन को गुलाब और गुलरोगन में मिला 
कर लेप करें ( दूखरे लेप की विश्रि) गिले. इरमनी ओर मसूर खिरके और गुलाव में 
पीसकर लेप कर और भोजन आशशिसाके.का पांनी कच्चा ग्र मूर और नोवू के पॉनी 

आदि खटाईयो से त्रण कए और मलूर का खाना दूध को कम उत्पन्न करता है । 

तीसरा प्रकरण । 
स्तनों का सजन और खिचावट का वर्णन ॥ 

जनना चाहिये कि जैसे गर्म आर ठंडी सूजन प्रत्येक अ'ग में हो जाती है वैसे 
] स्तनो में सी उत्पन्न हो सकती है जरां केवल सूजनों का वर्णन यरावैगा उसो प्रकटस में 
छुंढलो परन्तु लगाने की कुछ दवा हम इस जगह वर्णन करते हैं जो स्तन की सूजन में 
भुख्य है जान लेना चाहिये कि सूजन गर्म हे तो सिर्का गर्म पानी में मिलाकर बकरी 
| या बैल के फुकने में भर कर सूजन पर रक्ख श्रौर शिकंजबीन और गौके घी में चाकला 
. का चून मिलाकर लेप करे ओर मकोय की पत्ती को छूटकर गुलरोगन में चिकनी करके 
! सूजन पर लगावे ओर तीन दिनके उपरांत उन लेपा को लगावे जिनका वर्णन दूघ के 
सड जाने में आवेग और जो सूजन ठ'डी हो तो अजमोद्‌ कूटकर कुचपर र्क्ख और 
| घाबूना कूटकर सौंफ के पानी में या अजमोद के पानी में मिलाकर लगोना लाभदायक 
j है और कुच में एक तरह की सूजन होती है जो दूध के जमने से और पतले हो जाने या 


2 


AY, 


Ee खडजाने से उत्पन्न हो जाती है और स्तन में तीन कारण से दूध जम जाता है पहिला 


कारण तो चइत जम प्रकृति है जो दूश्व की तरी को सुखा देती हे और यह प्रकृति 
केवल चाहे सब शरीर में उत्पन्न हो चाहें दोनों स्तनो में । दूसरा कारण बहुत्त ठ'डी 
भ्रकृति है जो शरीर में या कुच में उत्पन्न हो और उसके कारण से दूध ठिठर जाय . + 
तीसरा कारण यह है कि बच्चा निर्वल हो यो किसी रोगसे दूध चस न खके और देरतकं 
रहनेसे दूध गाढा होजाय और जमज्ञाय और यही जमज्जानाहै और गर्म और ठ'डी प्रकृति 
के लक्षण बहुत जगह मालूम हो चुरे हैं जो प्रकृति गर्म हो तो एक कपड़ा पानी . ओर 
'सिर्का भें सिगो कर स्तन पर रखदे जिससे गर्मी शांत हो जावै और दुर्गेधि को रोककर 
शाढापन को दूर करे और सर्वदा वनफशा के तेल को लेप करे और गुनशुना पानी 
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(४२४) तिथ्यअकबर 


'छांतो में और स्तनों पर डाले और जिस रोगी स्त्री को गर्मी की अधिकता हो तो बाकला 
का चन जोका चन, 8'गास ( जंगली अनारकी जड ) का रचून, श्र'डे की जदी, तर घनियां 
और खुर्फा के पानी में मिलाकर लेप कर और ऐसे ही ठ'ड पहुंचाने वाले दर्द को शांति 
करने चाली सवाद्‌ को न खींचने वाली दवा लाभदायक हैं और सिर्का और गुल- 
सेगन गर्मी करके कपडा उसमें भिगोकर स्तन पर ढकना और मकोय और काकनज 
( राजपत का मकोय की किस्म से है ) की पत्तो कूटकर लेप करना लाभदायक है और 
जब रोग अत को पहुंचे और गर्मी कम हो जाय तो नष्ट करने वाले लेप लगावे और 
उन की यह विधि है अलसी के बीज, बाबूना, अकलील उलमलिक ( स्पर्क ) और तिल 
महोन पीस कर मोम श्रौर गुलरोगन की कोरूती में ,मिलाकर लेप कर ओर जब नष्ट 
न हो और मबद इकट्टा होने लगे तो मवाद् के पकाने वाले जैसे मेथी का लुआाव 
खितमी का लुआब, अलसी के बीज के लुआब का _ लेप करे और कूट छॉनकर 
लगाना बहुत अच्छो इप है और फोक के छिलका, मथी अलसी के वींज, रातीजन 
( एक गौद ) अ'जीर के काढे में मिलाकर लगाना लाभदायक है शौर जो प्रकृति 

ठंडी हो तो मोम ओर खैरा का तेल सौसन का तेल, और कूट के तेल की कीरूती 
बनाकर स्तन पर लगावे और सूखा पोदीना कूटकर ओटाव जव हलुआ सा हो 
जाय तो मोम के तेल के साथ कूटलें और लेप कर और मेथी कूट और छानकर 
खिरके और बनफशो के तेल में मिलाकर स्तन पर लगाव तो लाभदायक है लाभ 
स्तन में जो दूध जम जाता है बह कभी तो सूजन उत्पन्न करता -है और कभी 
खिचाब लाता है और कभी सूजन नहीं उत्पन्न होती है परन्तु गर्म दुष्ट प्रकृति के 
कारण से जो दूध जम ज्ञाता है तो चहुधा सजन उत्पन्न करता है परन्तु जिल स्त्री 
की प्रकृति ठंडी या बच्चो को निवेलता और कम चसना कारण हो ते! वह सूजन 
बहुत कम होतो है कि उसका दूध खिचवादे और शुनशुना पानो छाती और स्तन 
पर डाले ,जिससे सब दूध निकल आबे और यह रोग बहुशा स्त्रियो को उत्पन्न 
होता है और इस खिचाब का इलाज जो कुच में दूध जमजाने से विना सूजन के 
उत्पन्न होता है यह है चुकन्दर और कर्नव श्रौटाकर उसका पानी स्तन पर डाले 
ओर जो अलसी के बोज, बाबूना, बनफशा, खितमो, मेथी, ओटा करके उसके पानी 
में तेल मिलाकर स्तन पर डालं तो बहुत जल्द लाभ देत! है और सब प्रकोर के 
'डुलायम करने वाले पानो इख रोग में लाभदायक है और कभी स्तन में दूध ज़म 
कर सड़ जाता है उसका यह इलाज है कि चुकः्द्र पक्रावे जव नर्म हो जाय 
तो उसमें बकाईंन की मिंगी और याकला को भिंगी कूटल और तिली का तेल 


` डालकर मिलाले और लेप कर और तिल का चून गौ का घो, शहद और वाकला 


का आटा अनछुने चून को रोटी जिसमें झुसी मिली हुई हो कूटकर सब को 
मिलाकर लेप करना लाभदायक है और अलसी के वीज, मेथी, खितमी, बाबूनो 
ब प एक सुट्टी लेकर ओटाल जव औट जाय तो लेप करों और उचित 


(झि इन लेपो में से जो लेप अच्छा हो प्रति दिन तीन बार ताजा लेप करते र 
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झन. 


स्तन कै रोगों का वर्णन । ( ४२५ ) 


जिससे जर्द पकजञाय और गर्म पानी से लिक्राव कना उचित है और जॉ सूज 
जाय तो झावश्यकतानुसार नो कुछ इस प्रकरण में वर्णन किया गया है काम में लावे । 
चोथा प्रकरण । 
स्तन का कडा होजाना और गांठ का होना । 

पहले बनफशा का तेल आर झु्ी के श्र डे को जर्दी क! लेप करे और जैतून के 
सैज़ में सोम पिघला कर वेलका पत्ता मिला कर लेग करें और कमी ऐसा होता है कि 
उसमें कतरा ( तेल ) सिज्ञाने को आवशयकता पड़े और सिक कीं गाद का लगाना लाम- 
दायक है और माजू के पत्ता कूट कर लगाना लाभदायक है और गांठ नर्म करने के लिये 
तरी पहुंचाने वली चीजों ओर चब्ी का लगाना लाभदायक है और यइ गांठ जवानी में 
बहुधा होजाती है । शह 

पाँचवां प्रकरण 
स्तन के कुटजाने का वर्णन 

जानता चाहिये कि कमी स्तत का मांख कुट जाता है से जो कामं हला हो तो 
पदाडी खुतकका का दाना और सूँग कूट क! खर्र को पत्ती के पानी में वाअथोरा के 
पानी में गूंद ले और लेप करे और जा कुट जाने के कारण से सूजन हो जाय तो जो कुछ 
सूजन के । जये कह दिया हे आवश्यकतानुसार काम में लावे मूंग और मुनक्का के दाने 
का लेप आरस्म में योग्य है जिलसे अ'ग पुए करे और मवादको आने से रोक दे और : 
जब आरम्भ से जाता रहै तो जैस! समयाजुसार हो काम में लोवे । 

न * छटा प्रकरण र 
. स्तन के दर्बाला (वडी सजन ) का वणन 
` अलसी के बीज, तिल, खौसन के बीज, मोअतर ( बनफशा को तर जड ) कबूतर 
क्षी बीट, पापडी नोन, रातियांज ( एक गोंद ) बराबर लेकर पौसल आर तिलो का तेल ह 
आर गौ की नली का गूदा मयपुख्ता में मिलाकर लेप करे और शेष उपाय वडी सूजन के 
प्रकरण में ढ'ढल' और जो चोरने की आवश्यक्ता पड़े तो लोहे के आऔज्ञारी | से चीरडाल 
और जो घाव किं उस जग उत्पन्न हो उसका बैला ही इलाज करे जैक्षा मुख आर जांघके 
घाव मे वर्णन किया है क्योंकि कॉमल अ गो के घाव का इलाज समान है न 
` सातवां प्रकरण 
RNS AOC NN © 
स्तत्र के अत्यन्त दीघ होजान का वणन । 

सफेदा, काशगरी, खडियो मट्ठी प्रत्येक ७ माशे ले कर दोनों को वंग के ल कै 
चानी में ( बंग एक पेड यमनी का छिलका वा पत्ता है) या उलके बीज के काढ़े में मिला 
कर थोडा सा मस्तगी का तेल उसमें डोलकर प्रति महीने में तीन दिव ल प कर 
लोप के समय अतसी का टु रडा माजू के पानो में सिगोकर ठंडा करे ओर स्तन पर 
रक्‍्खे' भर नहाने के स्थान में कम जाय ( दूसरा लप ) पवित्र मद्ठी जिसको अरबी र 
हर कहते हैं. ७० माशे, झकरां ( एक घास को जड ) ७ माशे लोकर सिक में मिलाव अ प 
तीन दिन तक ले प करे ( दूसरा नुसखा ? तीन शामूल ' सफेद मद्दो अकाकिया “गोद! 


wr सव बरावर लेकर कूट ले और ब'ग ' एक पेड यमन! का पानो निचोड कर “ 
५3 
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(४२६) तिब्व अकबर 


उसमें मिलाकर लेप करे' ' दूसरा जुसखा फिटकरी पीस कर जैतूनके तेलके साथ सीखे 
के खरल में पौसल जब थोडा सा सीसा उसमे घिस, जाय ते सर्वदा लेप करे' 
( सूचना ) वंग का जो यहां वर्णन कियाहै उसका प्रयोजन एक जडसेहे जिसको 
हिन्दी में अजमायन खुरासानी कहते हैं और इस जगह बंग का अर्थ भांग नहीं हे जो 
कि लोग पोते हैं. । 
| घारहवां अध्याय 
आमाशय के रोगों का वर्णन । 
आमाशय एक गोल शरीर हे जो मांस, पट्टों रगो और दिलकी रगो से 
मिलकर बना है और सबका सब तीन भागों में बांटा गया है अर्थात्‌ अज्नवाही नल, 
झामाशय का सुख और आमाशप को गहराई । इनमें से आझवाही नल तो सुख के अ'तसे 
झारम्भ हुआहै और छाती की हड्डियों तक पहुंचाहे और फे'फडेके छुलके खिर और नखैरो 
के अध्याय में इसका वर्णन किया गया है और आमाशय के छुखकी जगद अन्नवाही नलका 
अन्त और आमोशय का आरस्म है और उख पर मांस नहींहे तथा उसमें ज्ञानशक्ति बहुत 
है और एक हकीमों का समूइ उसको मवाद्‌ कहता हे ओर ञामाशय की गहराश्की जगह 
नासि के ऊपर है उसे जगह मांस बिशेष है जिससे भोजन का पचाथ ठीक २ होता है. 
जोनना चाहिये कि आमाशय के दो पुत हैं भीतर का पुरत पट्टे वाला है जिसके दरा शान 
प्राप्त हो और बाहर का पुर्त मांस का है जिससे पचाव की सहायता होती है और गर्मी 
उत्पन्न होती है और यह बात कि आमाशय की गइराई में विशेष मांख है तो इसका यह 
प्रयोजन नहीं है कि गदराई वाल पुर्त में मांस है किन्तु यह बात हे कि इस जगह बाहरके 
पुतं में उसके किसी २ भागों की अपेक्षा अधिक मांस है और भीतर के पदें के महीन रेशे 
जो कोई तो खे हैं और कोई तिरछे हे जिनले भोजन का खिचना ओर शकना प्राप्त 
होता हैं शोर बाहर के पुते के रेश चोडे हे जो मलादि को दूर करते हैं और नखरे में 
कोई रेशा तिरछा नहीं क्योकि यहां रोकने का कुछ काम नहीं है। जान लेना चाहिये 
कि जिस पट्टे की टहनी आमाशय में आकर विछ॒ुगई है जिससे इस संयोगिक अ'ग के 
द्वारा भोजन की हानि जल्द मालूम हो और इैश्वर्ने आंमाशय के भागों मेँ या और किसी 
दूसरे अंग में यह शान शक्ति नहीं रक्ती हे क्‍योंकि जो शरीर को भू खकी ज्ञानशक्ति होतो 
जैसा आमाशय के मुखको होती है तो उपघाख रखने वाले मनुष्य रोगी होते ओर भूखे | 
- मनुष्यों के सब शरीर मे खुजली ओर जलन होती और किसी भजुष्य में इतनी सहन 
शक्ति न होती कि एक समय को भी मोजन छोडसका ओर यह प्रगट है कि कैलूस |. 
आमाशय में बनता है फिर उसमे से भोजन का खार भाग महीन र्गो के द्वारोजो आ” | 
मोशय आर जिगर की गहराईरो मिली हुई हो जिगर की तरफ खिंचजाता हौ और मल | 
अर कोक आंतकी तरफ निकल आता हे जिंसका नाम अएना आसरा हो और आमाशय 
की गहराई सें नखरे के सामने हौ और क्योंकि भोडन की रुचि और पचाव आमाशय 
म॑. पुख्यह. ओर सब अ'गो को उसकी तरफ इच्छा हे तो उसको संयोगिक अ'ग कहते. 
उससे विपक्षि ओने से सब अ'गो मे बिपत्ति प्रदेश हो जोती हौ इसी लिये हर रोग फे 
इलाजमे उसकी रद्वा अवश्य है जैसा कि नियत होडुका हे और इस अध्याय कमें ई 


| 
| 


| 
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आबाशाय के रोगों का वर्णन ॥ [४१५७] 


प्रकरण हैं पट्टे की प्रति ठंडी है और मांस की प्रकृति गर्म है. और सजन आमाशय 
को गहराई में ठहरता है तो उसके पकाने के लिये गमी की आवश्यक्ता पडतोहे क्योंकि 
लदी से कोई चोज़ नहीं पकती है इसलिये उसज गह माल विशेष किया गयाहै और 
जंव कि आमाशय के सुख को खाने पीने की चोजा के खे चने की आवश्यकता विशेष है" 
तो बुद्धि इस कार्य को चाहने वाली हुई कि उस जगद पट्टे विशेष हाँ इसलिये कि पट * 
को खीचे तो खिंच जाता है और नहीं फिललता और यह मांख के विरुद्ध है कि उसमें 
बह वात नहीं होतो है। 
पाहला प्रकरण 
आमाशँय की दुष्ट प्रकाति का वर्णन, «52386: 

इसके घारह भेद हैं पडिले भेद में सादा गर्मी का वर्णन है उसका यह चिन्ह हैं 
कि प्यास, मुख में खुश्की, भूख का कम होना, जली डकार का आना और अच्छे भोजन ' 
जैसे पत्तियों का मांस वा अन्य ऐसी ही वस्तु जो गर्म कम हो विंगड जाय परस्तु उ डेः 
गाढो भोजन अच्छी तरह पच जांच और कारण का पहिलेहो जाना साच्तीहो जैसे खाने” 
पीने की गर्म चीजों और गर्म दवाओं का खाना और काम में लाना या गर्म हवां मे 
बहुत रहना ( इलाज ) ऐसे रुव्व और शरवत पिवावें जो गर्मी को दवादे जैले शर्वत 
अनार, कसचे अ गूर का शार्चत, नीबू का शरवत, रुल्व, रीवास, सेव का रुव्य, विही का 
झंब्थ, गोढे ओर खट्टे भोजन जैसे करीस ( वह मांस जो सिक और सायो और मसालों 
के साथ बनायें जांय ) और सिकवाज ( वह भोजन जिसमें मांस और गर्म मसाले 
और साग पडे हुए हो ) और हसर मिया ' वड भोजन जिसमें अ'गूर डाला गयाहों 
और समाकिया ' वह भोज जिसमें तुतरुग के पेड का फल पडा हुआ हो लामदायकह, 
घा गो की ओझड़ी । परन्तु जो आमाशय निवल हो तो विही की सिकंजबीन और शर्वत 
नोर पिवाये' और रुम्मानिया ' वह भेजन जिसमें अनार पडा हो और जरश्किया 
६ चह भोजन जिसमें जरए्क पडी हो ' और हसरमियां ' वह भोजन जिसमें अ गूर पडा 
हो” पक्षी और मुगें के बच्चों के मांस के साथ भोजन बनालें और उसमे हरा 
_ अनियां डाले' और काइ और गर्म घोया आमाशय के रोग वाले को लाभदायक है ओर 
ऐसे ही भोजन के ऊपर ठ डा पानो पीना अधिक लाभदायक है क्योंकि गर्मी को ठडराता 
है और आमाशय को खकोड देता है और उचित है कि हरी घोयांका पानी ks काह और 
खुर्फा की पत्ती का पानी और उसके समान वस्तु सफेद चंदन के साथ कर आ- 
मोशय वर रखदे' और आमाशाय पर काई का रखना सुख्य कर चंदन श्र कुछ थोडे 
क्रपूर के साथ बहुत योग्य है और ठ डा पानी बैल के फुकने में डाल कर आमाशय पर 
रखना अधिक लाभदायक है परन्तु ऐसा न हो कि लेप की सर्दी पद और जिगर को 
उंडा करदे इसी कारण से हकीम लोग कहते हैं कि जब तक पीने की चीजों से काम 
चले आमाशय की गर्मो के लिये ठंडा लेप न लगाबे' और जब यद संदेह दोजाय कि र 
की सर्दी जिगर और पद में पहुंच गई तो गर्म तेला के सिकांव से उस्का उपोय कर 
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(४९८) तिब्वअकबर । 


और जब गमः दुष्ट प्रकृति के साथ खुश्की प्रगट हो तो जी का दलिया बादाम का सेल | 
और गधो का दूध देना, भफारे(मे बैठाना और बनफशाका' तैल मलना चाहिये और उख | 
के] इलाज की तरफ आरूढ हो जैसा कि उसके मेदुर्मे बण'न किया है । जानना 
चाहिये कि आमाशय की गर्मी के;खं तुष्ट करने के सिये शो की छाछ बहुत लाभदायक : 
है और जो उसमें बंशलोचन मिलादे' तो गर्मी की अधिकता दच जाती है और जो बहुत 
सी सड पहुंचाना उचित हो तो कपूर की टिकिया उन्हीं . शर्वतो नमे से जिनका बरा न 
इसमें हो चुका है. किसी शर्वात में मिलाकर दे' । किताब अक्सीर श्राज़म में लिखा है 
कि माजून मुगनी जिसको ,हरकम अ ताजी से बनाया है आमाशय को पुण आ है | 
आर उसकी आरोग्यता की रक्षा रखती और रक्षक अ ग को पु करती है. पया तस्यि | 
को नए करती हे ओर अजीर्ण तथा बादी को दूर | करती है और चय को पुष 
करने बाली है“ उसकी विधि ? सोठ, करविया, रूमी सॉफ, झुने हुए चिलगोजाकी मिंगी 
लोग पक भाग नीवू के छिलका, मस्तगी, ऊदहिंदी, आधा a केसर, आंवला सूखा, , 
शोधा हुडा लोदाका मेल, नागरमोथा चौथाई भाग इन दवाओं को कूट पं सके न र. 
तोल. से चौगुना शहद और शदद से आधा पेदीने का पानो और इससे चौ-, 
थाई भाग बाई नातू का पाहो और खट सेव का पानी और धोर का पानी 
लेब फिर शहद को इन पानिर्यों में मिला कर गाढा करले और उन पिसी हुई 
दवाओं को मिलाकर ह सी अम्बर और कस्तूरी गुलाब में घोल कर वा 
इसकी मात्रा ७.माशे है और इस दवा की शक्ति बोल वरस तक बनो रहतो है 
ओर यह ऐसो अदभुत दवा है. कि इसके समान और दवा नही है परन्तु सा 
ता की दशा में खांय परन्तु रोग के समय मयाद्‌ ळे निकल जाने न और मवाद्‌ क व 
अपनी असली दशापर आजाने के उपरांत किताव तश्वीह वाले की ss कि 
सादा शम दुष्ट मराल वाले रोगी को प्रतिदिन खबेरें के समय सादा खडी सिकज 
बीन ३५ माशे लेकर इतनेही गुल'च में मिला कर या कश्च अ शूरका शब त; नारंगी | 
का शर्यत या रुव्व रीबास वां सेब का ख्व् था त शर्यत जो इनमें से मिला ' 
सके ३५ महो. से.लेकर ५२॥ माशे ,तक शुलाब में मिलाकर बक्क से ठंडा करके 
घिबावें या ठंडा] पानी और, दही वफ मिलाकर पीना लाभदायक हे ऐसे र.गीको . 
भोजन शोरचा जरश्क या इमली या आलू. बुखार बादाम की मिंगी और शकर 
मलाकरदे -। दुसरा भेद पित्तकी गम दुष्ट तिके वर नमे है उसका यह चिन्हहैकि मुख 
में कडवापन, जीमिचलाना उवकाई और मलमूत्र में पित्तका आना तथो भोजन के उपः 
रान्त जली इई डकार आतीहे जिसमें छुंआं का स्वाद मालूम हो शर पेली दुर्गन्धि 
आने लगती है जैसे बिगडी हुई मछली की गन्धि या जैसे खडी इई मिंगियों कीं 
गन्ध तथा अखरोट की बिगडी[हुई मिंगी के समान मालूम हो और कभी जंगार 
की, गन्थि उाती है ओर यह इस बात का चिन्हह्दै कि गर्मी विशेष है और जान- 
हना. चाहिये कि जिसका आमाशय गम होता है. उसको भोजन की इच्छा है 
कम दोतो हे भरर पचाब बहुत दोता है. परन्तु जब दुष्ट प्रकृति बहुत वढ 
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। ज्ञाती है तो शक्तियों को निर्वृ करदेतो है और पचाव भी निर्वल होजाता है और 
| कभी पेला भी हाता हे कि बहुत गर्म हो और किरभी शक्ति बाकी रहँ और गर्मी 
की अधिकता और मवाद की अधिकता से रगो के मुख खुलजांव और कोई २ अ'ग 
नष्ट होजांय ओर भोजन विशेष कियाज और जे कुछ पच गया है श्रौर निकल गया 
है क्स व बदला मांगे ओर भूख को अधिकता हे! किर उस मूखमें संतोष नहीं 
हेता है और आमाशय खोली होने में मुख से लुञ्राव आने लगता है और खाने के 
। पीछे लुआब का श्रांनो वन्द्‌ हे।जाता है ( लाभ ) भो आमाशय हलका ह और जो 
| मिचलावे ओर जलन और प्यास की अधिकतः हो ते। जानना चाहिये कि मवद बहत 
पतला है और जव मवाद बहुत हाता है तो हर समय जी मिचलार्ता है और जो! कम 
दाता दै तो जव भोजने न करे जी नहीं मिचलातां पेसे जा मवाद गहराई में हा और 
आमाशय के पुता और भागोंने उसको पोया नहे! तो भोजन करनेके पीछे एक वणे 
तक जी नह मिचलायां करतो और जो आमाशय के पुत्त' मबाद के पीले और 
खि चडांय ते वमन की इच्छा ओर जी मिचलातो है प एन्तु कुछ नहीं निकलता और 
मल सूत्र में मबाद का असर कुछ नहीं होता परन्तु दुखरे चिह्न उसके साक्षो होते हैं 
ओर दुष्ट प्रकृति के मवाद्‌ का बहुत वड़ो चिह जी मिचलांना है और जब कि आमा 
शय ने मबौद्‌ नही पिया है तें मूत्र वमन और मल में प्रगट हाता है और जे। उबकाई 
आधे और जी मिचलांना बन्द न हो ता यह इसका चिह हैकि आमाशय ने कुछ ता 
मवाद्‌ पीलिया है ओर कुछ नहीं पिया है और जब उबकाई और जी मिचलाना दूर 
हाजाय ते जानना चाहिये कि मवोद किसी दूसरे अग से ओमोशय में गिरता है और 
जो उधकाई और जी मिचलांना सवंदो रहे तो जानना चाहिये कि मवाद अमाशय में 
उत्पन्न हाता है और प्रगट हो कि प्यासा रहना मवाद की दशापर सात्तो हाता दै इल. 
लिये कि प्यास लगने को कारण या ते। मबाद की गर्मी हाती हे या खारी होना सो 
| जे प्योस कि सवाद की गर्मी से होती है ता ठंडे पानी से दबजाठी है और जो मवाद 
| के खोरी होने के कोरणसे उत्पन्न हाती है तो गर्म पानी से थमजौती है (लाभ ) कमी 
। अप्राकृतिक डकारों को कारण जिनको इस पकरण में बण न हुआ हे काई ऐसा भोजन 
| होता. हे कि जिसकी गन्ध जल्द वदलज्ाती हे जैसे नॉन को मछली, मूली, श्रधओुने 
| हुए मुर्गी के अण्डे और ज़लाइ मोठा इत्यादि जे अ्रामाशय को गभ अगिन होने की 
| ठीक परीक्षा यह है कि ऐेलो भोजन दें कि जिसमें घूआ की गन्ध न श्रासकै या गन्धः 
| न बदले जैसे जो की रोटी फिर जो अमोशय इसको धूम्नयुक्त करदेतों जानेले कि आमा 
शयशअ्जग्निमय हैओर जो कुछ कोरण और चिन्ह साडी गमां में वण॑न किया हे बह इस 
के योग्य है (इलाज ) पहले ध्यान दें कि मबाद्‌ आमाशय.में उत्पन्न हाता है या दुसरे 
अंग में जैसे दिमाग जिगर और तिल्ली में से बहां आता हेऔर इसी तरह देखना | 
चाहिये कि आमाशय के पुर्ता ने मबाद को खौंचलिया हैया मवाद्‌ उसके मध्य में इकहा | 
हे!गया है अभिप्राय यहहे कि जिस प्रक्रोर से हे) आमाशय के मवाइके नकालने के 
लिये उबकाई या दस्त ऐसी रीतिखे करावे कि जिसमें रोगीको सुगमता हे! फिर जहे 
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(४१० ) तिव्यश्रकबर ॥ 


भवाद दुसरे अ'ग में उत्पन्न होता दे ते! उल अंग को स्वच करे रोर आमायश की | 
पुष्ट करे और उस मवाद्‌ का जो उसपर शिरतो है ग्रहण न करे और जिस रोगों के | 
मवाद्‌ ओमाशय को पेल में हे। ते. उबकाई और दस्त लाभदायक है परन्तु जा. ड 
माद का झुकाव आपांशय के सुख पर देता है ते उबकाईका लाभ विशेषहैओर चमन 

का उपाय यद है कि ताजा मछ ली खाकर जोके पोती से बमन करावे शोर सिक जबीन 
जोक घा में मिलाले तो अति उत्तम है औट केबल सिकंअबीन गर्म पानी के साथ ह | 
भी. बमन लातो है और मतरोदे को काटती हे और उघकाई त प्रकरण उस मवाद | 
के निकोलने की विधि जिसको ग्रामाँशय ने पिया है नह पिया है अच्छी न | 
घन की गई हे. और सवाद के निकालने के पीछे जञ बइलने को स दा | 
नञा कुछ कि सादा में वर्णन किया दै उसमे से प्रण कर जा लिका आर ब | 
में बराबर लेकर सिकंज्बीत बचावै ते! उसकी प्रकृति समाने है और जी सिक भ FE 
शइद्‌ से बनाब और आवश्यकतानुसार ह दुवोणे सी | मिल्ावे ते दन त | 
डन. दवाओं की प्रकृति के अनुसार होगो । किंतोब अछलोर आजम से लिखा के इंसा | 
__ रोग में वमने करना विशेष लाभदायक है और जिस मनुष्य . के! बँसन स झावे वो 
` छित से आवे षा मवाद आमाशय की गहराई में हा ता अरफसन्तीन का कबोथ' 
मिलावे | कि. मबद दस्तो के दरो निकलजाय उसकी विधि यह है. अफसंतीन १ $ 
माशे; इमली, गुलाब के फूल ७० माशे, सव दवाओं को १४०० मोशे पानी में और! 
कर: जब. ३५०-माशे रहजाय तो छानकर १०५ मोशे तुरंजनीन ( खुरासोनो ओस ): 
मिलोकर, फिर साफ करै आर वलाहुआ एलबा ३) मोशे बढ़ाकर मिलांबे और 
` ज्ञो तरंजबीन के बदले बूरा डोले तो भी उत्तम है या इमली ७० माशें, कोले आलू २०: 
दाने, गुलाब के फूल ७ मोशे, हरा पे[दीना ३ डॉली सब दबाओं के शुल।तर मेँ औट: 
| _ क्र:छानकर ९०५ मशे, तुरंजवीन मिलाकर साफ करके १२ र्ता रबदचीनो मिला, | 
+ कर-पीव और जा इस काढे से दस्त न भव तों दरड का. कोढ़ा दे और अति उत्तम | 
- यदद है कि यारज फयकरा पीली दरड के सांथ इस तरह काम में लोब कि याएज फय 
कर ३ माशे, पीली दरड ७ माशे, कतीरो १॥ माशे कासनी के पानी में मिलाकर 
गोली बनावे और जा इस दबा से. घिन कर ते। बुरेका गुलकन्द ४४॥ माशेदे उस पर 
क्ल सिंकजधीस ३५मारो बिनापानी मिलाये देना चाहिये(लांभ)वबडूचा ऐसा होतो है कि 
झामोशय-तेपवित्र ऐ और मवादे को ग्रहण नहीं करता परन्तु भूख की दशा में आधीनें _ 
होकर ग्रहण. करने लगता है और यह बात उन लोगो मे पाई जाती है किजो भूखें _ 
` - रहते हैं-ओर खाना बहुत देर में मिले तो अचेत हो जाते हैं. और पेसे लोगों के लिये 
ह ¦ पयहुःउपोथःहै कि प्रातःकाल ही कोई शवंत जैसे कच्चे अंगूर का या - अनारका या नीबू _ 
यु ` क्वा-शर्वत-यारीवाश का शर्त या नीबु की खटाई का शरबत पीव और ऐसी ही | 
उ ळ _ घस्तुओं का-भोअन वनांब और प्रोतःकाल को भखे होने से : ओर मवाद के हलने से व 
पहिले मोजन करले और बद लोग क्रोध के समय और उसके सिवाय उनका आम | 
द _ छेय कि मबांद को प्रदण करे देनो का. पक ही उपाय है और दूसरे लोग जब तक 
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आपाय के के रोगों का वणन ॥ (४३१) 
घमन न कर तब तक उन के आरोम न दो ओर चमन के पीछे पुश्टिकारक शबत दै 
[ लाभ ] जब कि आमाशय के पुत्त' मबाद को खचले ते हा सकता हैं कि 
पलबा उसको साफ कर डोले. श्रीर थोया हुआ पलचा विशेष पविन्न 
करता दै आर केवल यारज फयकरो इस विषय में पेलबां से अधिक लाभदायक है 
और खोदा योरज साफ करने में अधिक बलवान है और शदद में मिलो कर दत्तामे 
| देना विशेष बलवान हे जो इस रोग वाले को खाने की रुचि कम और जी के मिच 
| लाने से कष्ट हो ता यारज में केसर की जगद गु तांब के फूल काम में लादे और जब 
| तक निणय न हे! कि मबाद वाज्ञी दृष्ट प्रकृति है तव तक याएज कभी नदे क्यों कि 
| जो आमाशयमे मवाद न होगांते दुष्ठ प्रकृति विशेष हागी औरजो मवा द हातो यारज बहुत 
| लामदायकदै मुख्यकर शराब अफसन्तीनमें किजो हकीम जालीन लक्रोनु सखाइै। उसकी 
विधि यहहै अफसन्तीन रूमी १७।मोशे, गुलाबके फूल ७०माशे सेरभर पानीमें औरटाव 
जव चौथाई रहेता छॉनले और बूरमें गाढा करले और अतिउत्तम यहरदैकि थारजफॅकरी 
| या पौली हरड दें और सकमनियां हरड के काढे में आमाशय को पंबित्र करता है और 
| जो छः रत्ती सकमुनियां मठा में डांलदे और एक घण्टा छाडदं कि अच्छी तरह मिल- 


हानिकारक है जवतक आवश्यकता नहे! सकमूनियां ले इलाज नकरे और जिन मनुष्यको 
| स्वाद रहित कवा और शवंतो खे घुणा मालूम हा ते ४५॥ माशे गुलोब के फूल दे 
आर उसके उ पर्रात२७॥माशे शिकंजवीन जिना पानीके पित्रावे और वर्मे भी ठंडा न 
करें और दोघन्टे तक पानी नपीय इल उपायले आमाशय पवित्र हेंजाताईँओऔरजब पित्त 
झमाशयसे जिगरमें झोताडै यासब शंरीरमें पित्त भराइु आहता माउलद्धुब्न से मवाद 
निकालना चोदियेऔर जेदेश,कालआयु और बल अनुकूलहातो वासलीककी फस्दखालं 
फिर मो उलञ्जन काममें लावे और पित्तपापडा तथा अ्रफसन्तीनका काढा इलविषयमे . 
आधिक लाभदायक है उसको विधि यहहैकि अफ्लन्तीन&मो१०।माशे, गुलाबके फूल 
` ` छमाशे,पित्तपांपडा७माऐे काले आाल२५ बेदाने का सुनक्का ७ माशेइमली, 


लार निकले मुख्य कर भूख > के समय और जब ओमोशय खाली हा और जी विशेष 
मिचलावे और जा चीज खाई जाय उसमें दुर्गन्ध आये और कदाचित वमन भी हॉ. 


रय कस क कट शरद अस्वाव का वनाने वाला इस 
[का जो इस भेद में वर्णन किया ६ किताब ररह अस्वाव का बनाने वाला इ 
केवळ गर्मी ही भूख को कम कर देती है इस कारण से आमाशय. 
है तो फिर क्यों नहीं कि जव इस गर्मी के. 


# भूख को समानत ङ्‌ 
को नहीं मानता. है और कहता हे कि 


को ढीला करती है और मवाद को दिलकी तरफ बहाती Mga 
च लाथ तरी हो और ढीला करने और तरी के बहाने में सहायता करे ओर उदू भाषा में अनुवाद 
~ ~ है Sy च्य ie. Je rE 
' | करनेवाला लिखता है के मेरी सम्मति में एसा आता है कि जो ध्यान पूर्वक देखा जाय तो 
यी किताब ररह अस्ताव के बनाने वाळेका यह निशेष ठकि नहीं हासकता क्‍योंकि गर्मी तरी साहे 
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जाय फिर पिवाचें तो योग्य है परन्तु जानना चाहिये कि सकमूर्तियां आमाशय को | 


> डॉ. 


. यह गर्मी इता तरी में असर करे ओर आमाशय से यह हटादे इस कारण से भूंख समानता j| 
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(४३२) . तिथ्यअ हबर) हु 


जाय इलाज सूआ का पाती और सिकंजबीन बुज? खे वमन नकर जिससे आमाशय में 


'से तरो निकल जाय और पुष्ठता के लिये हंरड का सुरव्या गुलकन्द ओर घंशलोचन 


मिला कर खांबे और जवारिश आदि जे च जें खुश्क ओर गर्म करने वाली हो काम 
में लावे किताव अकसीर श्राजम के बनाने बोले ने शेघवृद्लली सेना का वाकय लिखा है 
कि जे। दे(ब ग!ढा होतो मवाद के नमे करने वाले और काटने दॉले शर्बतो से उस का 
सुलाय्म करे (अर काटवें मवाइ को काटने याली दवाओं को जैसे सिकंजयीन 
अघामिख उिंत्र, रोई ओर जैतून तथो मवाद के नेस करने वालेटजेप कॉम में लाब फि! 
जे! दवा इस दोष को निकालें काम में लावे और णो वमन के पाछे दस्तावर दबा को 
काम में लावे तो अति उत्तम है और जो इन उपायो से मंघांद दुर न हो तो पुष्टदायक 
दुधा काम में लावे जैसे मेनफल राई, ओर काली मिर्चको वबाथ और यद दबा कफको! 
बमन के द्वारा निकालने वाली हैं कड़ के बीज की मिंगी अधकुचलो करके फिट किरी 
के पानी में घोल कर और तेल डाल कर पिवाबें ओर उसी में झुर का|पर?ललेड कर 
'के गले में डाल कर उस से बमन करे ओर आमाशय साफ करने{की,ददा जो यामार- 
थ की प्रकित को समान नमं और गर्म करतो है काम में लावें जिल्ल से फिर आमा- 
'शय मे मवाद न उत्पन्न हॉ और जुव इस प्रकार के रोगी का मवाद निकल चुक तों 
एक दिन पहिले न्हाकर चने का पानी पीवे तथा परिश्रम करना और गमं पोनियों से 
न्हाना अधिक लाभदायक है और किप्ती ३ का ऐसा स्वभाज होतो. है फि जब इस 
भांति का दोष उन के श्रामाशय में इकटठा हा. जाता है ता गर्रना सु इन्द्र और 
राई काम में लाते रहें और क्योकि इस रीति से दोष कटकर निक्रल!जाता हैं. इनक 
आरोग्यता प्राप्त हाती है और जा कफ खारी हे। तो अयारज सिकंजवीन में मिलाकर 
खाय और दवा उल पौतनज काम में लावे और ऐले .गाढ़े|देषो] के लिये दस्तावर 


NO BO Sh eS OSS Sh OS 


की बिधि किताव शरह अस्वाबके बनाने बाळेके समीप तरी के पिघलने पर सहायता करतीहे और यह 
बात विरुद्ठई क्योकि जब तरी गंमाके साथ संयोगिक हातीदे तो गर्मी रीर और जव 


“3 


तो गर्मीको तेजीको तोड देती 
गर्मी दूटजातीदै तो पिवलनेकी अधिकता योग्य नहँ है और भूर 


जव 
~ is गेदीहे चज 

भूख समानता की सूरतमें होतीहे ओर जो 
~ S ~ ~ 


कोई मनुष्य यह कहोक गर्मी का ह्याने पहुंचाना भूस्टेके लिये यहहें कि मवाद को आमाशय में इकड. 


करतीहै और उसके ओर पास से मतव्राद पिघल कर गिरता . है 
है फिर जब मवाद वाली तरी गभी के साथ संयोगिक हो यद्यापि गंमी मवाद केओर पास से 


पिघला कर न लावे छठ यही मवाद वाली तरी जो आमाशय में मौजूद है भूक के नष्ट करने के . 


छिमे बहुतै तो हम यह्‌ कहेंगे कि जो मवाद आमाशय में उत्पन्न होताहै उस मबादकी अपेक्षा 
जो दूसरे अंगों में से गिरता बहुत कम हानिकरिहै क्या जो कुछ आगमे उत्पन्न होताहे वह 
तावियत में इतना बिरुद्ध नहीं होता उत्त मवाद के विरुद्ध जो दूसरी अंगमें से एक साथ आजा 
इसालिये तेवियत पर अधिक वोझ और विशेष घणा का कारण होता है यद्यपि यह भी योग्यै कि 


की 
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दबा यह है हेव्व शकाई पु डव सिव कवार, हुई दुस्वैमर्ख व, श्रौर eld 
'जदीन म देबे' जिसमें तेत विज्ञो और शद्दद मिला हा चौथा भेर 
आमे खश्क दृष्ट प्रकृति के वर्णन में है जो विना मदार दवा उसमें प्या की अधिकता 
जीम में सुपने शाएीर्में डुग्चापर और मलमे सूख पत्र होता हे ओर यद दिक 
; | | हें) वृद्धावस्था में उत्पन्न दे'ता है ( इलाज दूध 

शार जो का घाट तथा जो के आटे और बादाम के तेल ओर बृरका हरीर बनाकर 
पिबाचे' जिलले आमाशय की प्रकृति में सदो आर तरी पहुंचे अर पथरीले पानी की 
संङली और दल के जांनवरो के परमो इसी किस्प्र हें ओर तती पहुंचाने वाज्ञी चाज 
को श्राम्रादय पर मले और तरडे देवें और जब फि खुश्फ दुष्ट उक्ति जमजाती रै तेर 
उसका नष्ट कपना उचित नहीं परन्तु तमाम शरोर को तरी पहुंचाना येण्य है इस 
काम के लिये शोतल सतांन को जगद शोधकॉरक भारे थोर शातते ते काम में 
लादे और तर भोजने का सेवन करे तथा पिच की गर्मी में भी उसी प्रश की 
तरफ संकेत किया गयाहे (लाअ) तदी पहुंचोनेके लिये गोका दुघ अधिक लाभदायक 
है और प्रक्ृतिका संदाय कहे कयांकि उसके ओर ्ादभीके दुध म॑ सन्यन्धड जा इसको 
रणसे छि मनुष्य की प्रति के अधिक अनुकूल होता २ र 
दघ से अधिक लाभ देता है और जिनके दूध पतले और जल्द पहुंच जाते हें वद 
इसके विरुद्ध हें डवले यह काम प्राप्त नहीं देता, है । पांचवां भेर दिता मवार 
याली सर तर दष्ट प्रकति के वर्णन में है इसका चिन्ह यद है हि सदा भोजन 
में अंतर पडता रहे और इख कारण से कि आमाशय की तरी ,पिघज्ञती ठे. मुख से 
पानी बे ओर खिरकी तरफ साफ के परमाणु चड क्यांडि गर्मो इख तते में 
सुण करती हे जान लेगा चाहिये मि दुष्ट प्रकृति जवतक वत्रवान न दे। होनि नहो 
करती इश्लीलिये क्रित! शरद अस्वाद के बनाने बोले ने कदा दै कि पचाव गर्मी 
रौर तरी से ही हाता है परन्तु जत्र किये समानोवस्था से बड जांप ( इलाज) 
इत्रीफ एदि दवाओं के काप में लावे जिले सर्दी रौर खुश्क्री पहुंचे और 
इसरे उपाय में भी यही घ्यात सकले । छरा भेर सादा सडे दुष्ट प्रकति के 
दशान में ऐ डसके करे चितइ हैं एंक तो यह हे हि पचार विर्बल होजाय और दान 
लेना चाहिये फि पडाव का श्रथ यह है कि भेजन को दशा बदल जॉय ए पक 
डाय और परा पचाव जमो होता है कि भोजन के गाढ पतज्ञ भाग फेल जाय 
और पतले भाग गाढे हाजांय और चे दार कट जाय अ तया शबर 
| म मीत इकट्टो. हाजांय और ये सब गति है ओर गति सिता गप के नहों हातोडे दुखरे 
यह हे कि इसके सिवाय पवांब विव ल हे! और सूख विशेष हा थोर भृत्र को 
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(a 
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छविकता या तो इल कारण से है कि सर्दी आमाशव के सुख को सकाड देता है 


झर इकट्ठा कर देतो है झिर खेचने दाली शक्ति थव्॒श्प बलवान दहवान्नाता हे या 
इस कारण से है कि अंगों के पचा३ की तिर्बालता के कोरण से विशेष साग नहीं 


~ 


नहीं पहुंचता है ते वह अरश्य रगो से भाजत की रच कते हैँ और रगे' इच्छा | 


की 


» 
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(४२४ ) तिब्व अक्रवर । 


नुसार खींचती हे यहातक फि खिंचने को प्रभाव आमाशय के मुख तक पूरा होता. 


हे और खाने की रुचि उत्पन्न होती हैं | तोखरे यह कि निर्वलता के कारण आमाशय 
से भोजन देर करके आंतों में उतरे और यह प्रगट है कि भोजन का उतरना गति है 
और गति मीं से प्राप्त होती है और सदी उनके विरुद्ध है वह उलको सुदा और 
झुक्न करतो है और सब गतियो को रोकती है और उसकी अधिकता और न्यूनता 
के अनुसार प्रभोव की अधिकता गौर न्यूनता में अन्तर होगा । चोथा य कि कुछ 
खोने से आवे वद विगड कर खट्टा होजाय ्रौर खटूड़ी डकार चावे भोर मल फ्ला 
हुआ और नर्म हा जैला गो कां गोवर। वदद मल इस कारण खे नमं हे।ता है फि 
पतले फैलस को जिगर नहीं खींचता हे क्योंकि बह बिगड़ गया है और मलका 
फूल जाना इसलिये है कि उसमें वादी मित्र गई है और यह वात प्रकर है कि उमे 
पचाब के कम होने और कच्चा रह जाने से वादी उत्पन्न होाजातो है क्योंकि जो 
पूरा पक जाय ओट गर्मी बलवान हो तो वादी नए होजायगी और गाढी न होगी 
ओर मल समान आयेगा(इलाज)गर्म अबारिश जैले जवारिशकस्सू और ऊद्‌ और गम 
सुरव्ये जैसे सोठ और गुलोव का सुरव्वा खाय ओर सुगं का शोरबा, चने का पानो 


चकोर और चिडिया का मांस तथा ऐसे ही अरन्य द्रव्यो को दालचीनी, लोग,: 


कुलीजन, सूला, धनियां और जीरा डाल कर खवांवं तथा मस्तंगी और सौसनका 
तेल आमाशय पर मले और बालंछड, किर्फा, ऊद, णलवां, अफसन्तीन रूमी 
प्रत्येक ३ माशे, केसर शे।मांशे लेकर और कूट कर शाराव या बिही के पानी में 
मिला कर लेप कर । जबारिश को जवोरिश और जवारन भी कहते हैं ओर इसका 


अथ भोजन के पचौने वाली वस्तु हे माजून और जवारिश में यइ अंतर है कि. 


माजून के भाग कोई कडवे, कोई दुर्गन्धित और कोई सुगंधित होते हें और 
जबारिश के सब भाग स्वादिष्ट और मोठे हेते हे ( जबारिश ऊद्‌ के बनाने की 
विधि ) केलर, साठ, पीपल, जायफल प्रत्येक ३॥ माशे वोलछड और वडी इलो- 
यची विसब।सा, जाबिघी प्रत्येक ७ मांशे, लोंग, मस्तंगीं प्रत्येक १०॥ मशो, 
निम ल शहद में प्रसिद्ध रीति पर जवारिश बनावे किताब अक्सोर आजम में 
लिखा है कि यह माजून जिसके तिरियाक योदा भी कहतेहे इस रोगमें बहुत लाभ 
दायक हे उप्तकी विधि यद है कि पाखातभ द्‌, वमीजूल ( कनूचा को एक भेद ) 
सूखा जूफा, नारदेन, दारखुएक ( नगेश्वर एक घाल को कली है ) तालेश्‍वर 
( जैतून के पत्ता ) खातर फारखो प्रत्येक ७ माशे, अजमेर के बीक्ष, रूमी सॉफ 
और हिन्दी सोफ प्रत्येक १७। माशे, कच्चा ऊद्‌, मस्तंगी, हीसुलमजूख ( फक 
फूल जिसको जाफरी कहते हैं) मुलहटी प्रत्येक ३५ माशे, वहमत सफेद बुजीदान 


( एक लकड़ी. बृजदान ) कडबे बादोम की मिंगो प्रत्येक ५२॥ माशेः सबके 
महीन पोस कर निम ल शहद में मिलाकर माजूम वनाबे और चालीस दिन. 


के पीछे शक्ति और आयुव लके अनुसार खबाबे'। हकीम तिरी का बॉक्य है. 


$ 
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आमाशय के रोगों का बर्णन | ! ( १३५ ) 


| अनुकूल न हो तो काम में लाने के पदिले और दूसरी बार से तोतदित का 
, अतर देवे और मात्रा भी कम कर और यद मांजूत श्रेष्ठ है दकोम जावर 
| कतीफ हरानी ने इसके बनाया है और इसका नाम माजून अस्वद रखा हे 
। और तिरियांक मदा भो. कहते हैं जैलां कि ऊपर वणन कियाहै । खातत्रां भेदू 
| खादा संदी और खुश्क दुष्ट प्रकृति के वर्णन में हैँ इसका चिन्ह वढी है जा 
| खादा सर्दी में वर्णन कियां गया है और जो कुछ सादा खुरकीमे ब्रश न होगा 
| दोनो ये इेकट् होकर प्रकट हों जान लेना चाहिये कि इस प्रकार के रोग 
| का इलाज कठिन है क्योंकि खश्मी का दूर होना बिना गर्मी पहुंचाने और तरी 
पहुंचाने के योग्य नहीं है और दशा यह दै कि गर्मी खुश्की को बढाती है 
तरी सर्दी की सहायता करतो है और गर्मी के निर्वाल करतीहे (इलाज ) पेले 
दवोई या भोजन जो गर्मी और तरी में समान हौ काम में लावे जिस ले उनका 
लोभ बिना हानि के प्राप्त ह्या मेले जौ के घाट में थोडा सा साफ किया 
हुआ शहद मिलाकर खावें और शवेत गावजवां और मीठे अनार क! शत्र ते 
गर श्वत जुळी पित्रावे, और मोम का तेल मस्तंगी और नारदेन के 
तेल से कीरुती बनाकर श्रीमाशाय पर मले और गधी बकरी का दुघ निर्मल 
शंदद में मिलोकर और पले हुए मोटे मुग का शोरबो तथा गह की रोटी की 
भी आज्ञा है और जिस चीज को आवश्यकता हे! उसको सचि के श्रचुसांर 
ग्रहण करे जैसा कि अलग २ लिखो है। आठवां मंद सर्दी और खुश्कीके वण न 
में है इसमें मयाद्‌, के सोधथ बादी होती है और उसका चिन्ह भूल की अधि- 
कता, पचांब में तिर्वलता, बादी की अधिकता, आमोशय में जलन और खटड़ा 
पन मुख्य कर भूख को दशा में होते है क्योंकि भोजन वादी के मवाद के साथ 
मिल जाता है इललिये उसकी तेजी जिससे जलन और खटाई उत्पन्ने हाती द्द 
| भोजन करने के पीछे ट.ट जाती है और यह भो इस पुकार का चिन्ह है कि 
| कभी ९ वमत सें वादो निकल आवे और इतनी खट.टीं दे रि दांतो को खट्टा 
करदे और तिएली बढ जाय ( इलाज ) मल के निकोलने बाली दवा देवे जिसले 
आमाशय से वादौ निकल जाय और मवाद्‌ के निकलने के पीछे महति को असली 
दशापर शव तें और उचित भोजनों और तेजा से लावे शोर जो बदी बहुत गोढी 
हा सर्व'दा तरो पहुंचाने वाले पानी से स्नान किया करे और दस्तों के लिये डाफतीमूत 
(को कोढा पिंवाबे और सुगे को मांस और चना के पानी का भोजन कराबे ( लोभ ) 
इस प्रकार के रोगो में वमन के साथ मवांद को निङ्ालना इस कारण से लाभदायक 
नहीं है कि वादी का सबा गोढा है ओर आमाशय की गदराई में बोठ। हुआ है और 
जिस तेरफ उसका झुझाब है जैसो चाहिये आमाशय से मवोद उली तरफ को निकः 
लता है परन्तु जो बमन की ८ ब हे! तो सोया और मुली को पानो सिकंजबीन मिला 
। ` कर पीना और वमन करतो अति उत्तम है और किताब सुअहिलिफ हारी सवीर आर 
तरवोद्द वाले ने कदाहै कि यह रोग कठिन इलाज को ग्रदण करतादे इसमें उचि तहै कि 
| प्रतिदिन प्रातःकाल के समय बोद्रंज बोया और मुलह्टो में बुरेका बना गुलकत्त्द ३३० 
| 
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(४३६) | दिख अकवर : 

माशे मिल्लाकादे' और दिना मांसका शारबो, चने तेवा वादासको ओ 

और हलका मांस जो बहुत गर्म न हो और बटोर, चकोर, तोदर और खुगी का मासः 
खराय ओर गर्म तेल से ऑमाशपरको चिकना रखे जेले सौलन का तेल, नपि तझा तेल 


जस्वक का.तेल, खैशका तेल, और इसी तरसे तणे करते चोल तेल जलेघांयां का तेल 
आर बादाम के नेलकी कीरती तथा गकखत और घोले चिकना रखना लामदायकहे' 


और शएत्र रीहाती (मलं शराब) सोको अक, गॉयजवांऊे अक में मिलाकर 
पीना लाभदायक है ॥' इत्रोफल आदि और - हरड के. घुछ्वेका खाना भी 
खाभदायक है और यह लेप लाभदायक है | वालछुड, महतंगो, अजखर, ( एक 
घोस ) अज्मायन, मत्येझक ९. माशे नागरमोथा, चिरायता, पत्ये 
१०।प्रोशेऊट पीस कर विहीके पानो में मिलाकर आमाशय पर लेपकर और यह शरबत 
"सो लाधरायङ हे। खटी विरीका पानी२।! सेर,पुरोनी शधवरशा।घेर,दीनोंके सिलाकर 
शौटोव जब ओोधा रर जापते मिश्री मिल्लाऋरं किए ओटाव और सोठ,मस्तंगो, खोंग,इला- 
यचों क सर पदक ३।।माशे;दाल चौजी७प्राश इन दवाओं को कूट कर पोट ली में बांधकर 
ओटाई हुई चोंजो में डोले फिर दो उफान देकर जय कि शहद की सी गाढो दो वायः 
ता उतार कर पाटली को निकालकर खूवनिचोडल्ल ओर शरवतो ठंडा. करके. रखे 
आर आवश्यक्ता के समय ३५ माशे कोम में लावे । नयाँ भेद सादा सरदे तरीं के 
वणुन मं हे उसका यह विन्द है कि शारोंर में सफेरी ढोलोपन और चलने फिरते में 


श्रोलस्य मालम हो और मल नम॑ अबे और जो कुछ कि सारा सर्दी और तरीसे वर्ण न 
किया गया हे प्रगट हो ( इलाज ) जो कुछ गर्म और खुश्क हे! काम में लापे जले 


भुना हुआ मांस गम मसःलेके साथ खबावे । कम्मूनो,फलाफलो, छु सँगुल, जव रिश 

साठ का मरव्वा आदि सेवन कर और कूर का तेल और नारदेन का तेल जश्वक 
पक सफेद फल का तेल अमाशय पर मले किताब इलाज उल अमणज में झुल शुलके 
बनाने की विधि इस प्रकार पर लिखी हो. झि शुत्ाब के फूल ३५ मोशे, सुलदटीं 
गाफिस, अफसन्तीन प्रत्येक, १9 मोशे, मस्ते गी वालङांड, तगर, कश्चो अगर, थ्रजखर 


मकी, पूत्येक ३॥ मांगे कटछान कर गुलाबमें टिकिया बनाव । दसंबां सेद खदा - 


शोर तरी के वण नर्मे हे जे कफ का मवाद उसमें हो उसके कई चिन्ह हँ एक 
तो यह हैँ कि खाने की रुचि बहुत कम हा क्योकि कफ शामाशायं के बहूत सुस्त 
कर देता है आमाशय के मख अर वादीके मध्य में झड जाता और हांल यह है कि 
मुख की गति बादी ले हातो है दूसरे यद हे कि तेज भोजन तबियत की रुचि के 
अनुसार ह उसका यह्‌ कारण दै कि तबियत उख मवाद्‌ के दूर करने लिये ऐसी 
चीज चाहती हे जा गम श्रौर खुश्क हो और मवाद का ताड डाले खा पेसे काप 
मं तेज चोज आतीहै तोसरे यह 6 जो मिचलानेको विपत्ति ऐट. करोहि अभाशय 
भबांद के दूर करने के लिये हिलताहै शोर घह चेपदार होने कं कारश से नदी 


' निकलता हे चोथे प्यास न हे. और यह चात बहुधा हेःती है क्योकि जव खारी 
कक होगा ता झठी प्यास उत्पन्न होगी पांचे यह कि पेटमे अफरा भी हावा 


है कि इस ऊपरी पकात के साथ असल प्रकृति गम हे! क्योकि जब पेसा होगा 
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आपाशय के रागी क्रा वर्णन शी (४३४ ) 
ते पति अरूछ साजन अद्या करती है आर गर्मी के शखर मैं माढे भाप क 
परमया जिनमे गर्मी कमडे स्ज्जनम से उठे ! ओर उसी खमय ऊपरी सर्दी उनसे अल र 
करतोहै सो इस कारणसे उन भापके परमाणु से .अग्नि निक्कल जोती हें जक अग्नि 
की साफ़ निकल जाती है ते शाप के परमाणु को वादो वन जाती हैं. और 
अफरो उत्पन्न हो जाताहें और यड्‌ वात प्रगट है कि कवल सर्दी वा बहुत गर्द के 
उत्पन्न हाने का काप्ण नदों होसक्ती । टें यह है कि खट्टा डकारश्रावं और कराचित्‌ 
डउबकाई मेःकफकेसाथ निकले । सातवे यह हैकि शारोर का रम सफेदी लिये इग डोजाव 
धीर शरीर में ढीलापन मालम हे! जैसा जलन्धर बालों का शरीर होता है (इलाज) 
पद्दले मवाद के कोठने ओर मुलायम करने के लिये सूती के बीज और - राई 'श्रॉटाकर 
उसके पानी में नमर, पापडीनोन आर शहदसे वनो सिकजवीन मिल्लाक८ पिवात्र 


अर जब मचांद नर्म और निकलने के याम्य होजाय तो सोये और मूली के काढ़े से 


थमन करावे जिलले वह कटक” निकल जॉय और वमन की टेव न हे। या कोई काय 
बर्जित हो तो मवाद को पावे और जत्राच दे ससिप्राथ यदद है कि जिस तरह पर ह 


अचाद्‌ के निकलने रे उपरांत गम जवारशा खे प्रक्कात के! अखली दुशापर लावे। 


ग्यारहवां भेद तर रूदो प्रकृति के वर्णन में है. उसको चिह्न प्यास का कम होना: 
मख से पानी और थक वहत आना और आमाशय से भोजन शंतडिया में जढर इतर 


'जांनां शौर तर भोजनो सेघ शा करनों आर हानि पहुंचना ओर खुश्क चोज़ां से लाभा 


पानो है ( इल्लाज ) प्रकृति के वदलने के लिये इत्रीकल समोर श्रौर. सुज खायकु 
आर दूसरे उपाय आवश्यकता के अनुसार काम में लाब - और जो दुए प्रकृति गर्मी 
आर सदी के साथ हो.उसका इलाज वणुन हे!चुक्रा हे वारइबां भेद सादा ठुष्ट 
खएक प्रकृति के वर्णन में हे उसका चिह्न प्यास का हाना, तथा जीभका सुखो हाना 
हे ओर शारीर का ठुवला होना और तए मे।जनौ से लास. हेंता और सुखो चाज्ञा से 


- से कष्ट पहुंचाना दै(इलाज) दघ ओर जो. का घाट पिवोच जिससे आमाशय में 


तरी पहुंचे और तर चीज आमाशय पर डाले और मलं और जो दुष्ट प्रकृति दृढ़ 
हें हा सब शरोर को तरो पहुंचाने का यत्न करें अर्थात्‌ शीतकारंकः हम्प्रॉस, संकारे 


,ओऔर दवाओं का सेवत करा 


हमरा प्रकरण । ही 
आम्य के दद का वर्णन ५ 
इसके सांत भेर हैं पदिला ते यह है कि दुष्ट प्रकृति आमाशय में पैदा देर 
ह मल रहित हे। चोहे मंलयुक्त हा अर जानना चाहिये नि 
से होता है [बनो मब द के बहुत कम हता है. . 
भ लिये कोई,२.दकोमो ने सादा दुष्ट प्र्त आमाशय के ददं में pe 
ओर करौ कि वादी और पित्त बोलो मराद जलन का भरा हुआ दे इस र 
आम!शप का दर्द इन्हीं से होता है और यह भी उचित है कि कल के 
'है। जाता है क्योंकि जो निकम्मा देष आमाशय में इकट्ठा दे! ही 


दर्द उत्वेन्न करे चाहे ब 
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(४३८) तिब्बअकबर । 


और असहनीय ददे होताहे और इसके कारण चिह,श्रोएइलोज पहिले प्रकरणे ह|थु कहे 
बहा देखलो, किताब अक्सर आज्ञममे लिखा किद्रोमाशग्र संयोगिक अंग और भोजनक 
चकानेको स्थानहे इससे उचितदै कि उसके दर्दके इलाजमें देर न करे क्योकि बह बड़ी | 
-बिपसियोका कारणहे ओर इसको इलाज पण रीतिंसे यहडे फि भांगके वीज की राख,दाल 
सोनी और साठ महीत पीसकर शहद मे मिलाकर लेप करना ्ऑोमाशय के दढ़ं के | 
सब रोगों में लाभदायक है ओर इसो तरह असल निर्विली १२ रत्ती घिसकर गम | 
ज्ञुलाव में मिलो कर थोडे दिन पीना और उचित हुकना तथा प्रकृति की रक्ताके अनु: 
सार मवाद को निकालना उचित है इसमें दृस्तांबर दबा हलकी. हानी चाहिये और 
भोजन को सम्मोलना उचित हे सोर जे! दरा द्दे को थोमे उसका लेप कर ज़ैसे 
अलसी के बीज १०) मशे, तर जूर! ७ माशे, और बिही के तेल की कीरूती में मिला 
कर सेप कर और हकीम लोग कहते हैं कि जे, दढ श्रामाशय का अधिक हो [ते सपज 
. शर्म सिके मे भिगो कर आमाशय पर रकखे और पुराने दर्द के लिये सोसे को गोली 
ह -त्तिगलना परीक्षा को हुई है और इसी तरद गर्दन में सूंगा लटकांना और पीसकर 
पोना ल्ाभदाॉयकहै अर कहदरवा गंदंतमें लटकाना भी वैलाइी ला दायकरे । दृतरो 
भेर बह हे कि श्रामांशब में सुजन था घाब उत्पन्न करे उसका वणन पीछे कियाजायगां 
| और शेलबूअलीसेनाने कहे। है कि बडे प्रकारका अनारी इंजम मिरोकबत्त (पेट की | 
| > बडी किल्ली के मध्यमे इस तरहसे रक्‍खे कि नामि के चारों ओर वराबर आजोय और | 
क एक घंडातक बैसेही छोड़ देना आमाशयके दद को उसो समय थाम देती है और 
. यह मेरा परीक्षो किया हुआ है और सिकंजचीन गमं पानी में पीना उसको बहुत से 
द्दोके लिये अधिकलाभदायकहे-और मेरी जॉचमें भी आयाहे आर यदभी परीक्षा किया 
हुआ है असलो निर्विसी १२ रत्ती पीस कर गम जुल्लाब के साथ कई दिन तरु पीबे से 
दूद्‌ को रोकतो है और पोस्त खंगदाने मुम प्रकति के अनुसार दद का खोदेते हैं और 
दालचीनी की जड की रोख सोठ के साथ आमाशय पर ले प करना आमाशय के ददू 
के लियं परी ्रलर रखतो हे । तीसरा भेर बह है कि ्रोमाशय में गाढ़ी वादी उत्पन्न 
शे और गोढ़ेपन और अधिकता के कारण से आमाशय में न समाबे और उसको खीब | 

| ले तो अबश्य आमाशय में दुद्‌ हो क्योकि खिचाव अलगहेनिका कारण है और आमा' 
| शयके दर को वादी को वह चिन्ह है कि डकारों बहुत आवं और हुचकी से कष्ट हो. 
हि और पेरकी पसलियों के सिरे ,खिचाब की रीति पर खोंचे और जब भोजन आमाशय | 
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% - के मुख से उतरकर गहराई में बेठजोय और वोई तरफ तिएली के ऊपर दद उठे शोर 
fe  -जव उस जगह दवांबे ते। हवोके हतने कासा शद श्ाये ( इत्रोज ) भूसी : आर नोत न | 


;  _लेसिकाब करे और वाजरा तथा चैना भी लाभदायक हे और केबल नोन भी गाढी | 
त बादी को ते।डता हे जो उसके! गर्म करके सिकांब करे और शीशा या घोया आग के. 
... द्वारा ठडी.पर रकखे ते तुतं ददेका रोक देती हेओर उचित है कि कम्सूनो दे और | 

... कुच्दरूगोद जीरा, पोदीना चबाव और उसका पानीपील जिससे डकोरोमेंवादीनिकल | 
र जय यह वात प्रगट है कि आमाशय की वादी डकारो से भो निकलती है जैसे उस ह 


स 
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अमाशायकें रोगों का वर्णन | ( ४३९.) 


फोको को निकलना वमन से देता हैं फिर जो कोरण बलवान्‌ न दोगा ते। इतने (इलाज). 
| से नष्ट होज्ञायगा किन्तु खिकाव की भी विशेष आवश्यकता न पडेगो परन्तु 
जो कारण बलवान्‌ हो तो उचित है आमाशय के खलो होने पर परीक्षा करं और 
। तरी बढाने वाली चीजों से रोऋद ओर इस प्रकार के रोगी के भोजन में दालचीनी, 
जीरा, खातर ( एक खुगष्घित घास ) लहसन, हॉग इत्यादि ऐसी ही वस्तु बढावं 
आर आमाशय तथा पेर के अजञलो ( मछलियों ) पर गर्म तेल मलं और जो यह जाने 
| कि बादी को मवार बहुत गाढ! है तो पहिले उस को दस्तावर दवाओं से पित्र कर 
फिर मवोद के नष्ट काने वाले शरबत काम में लां क्यों कि मत्राद के विना निकाले 
कोई गर्मी पहुंदाने बाली ओर मवाद्‌ के नष्ट करने वालो चीज द॑ तो मधाद को इला- 
बेगी और बादी को विशेष करदेगी और जब जुलाव दे चुक तो हुव्ब खुकधीनज्ञ खे 
| मवाद्‌ को निकालना अति उत्तम है । उस को बिधि यह है एलवा, कुन्दलगोद,गगल, 
8 गारीकूत, चारो बरावर लेकर प्रसिद्ध रीति पर गोलियां बनावं ओर खात से १०॥ माशे 
ञ्च तक गम पानो में दे जोनलेना चाहिये कि पेट में जो हवा दोती हे उस के उत्पन्न 
होने का कारण दो चीजें हे एक तो खाना पीना उसकी ऐसी दशा है कि खाने 
पीने की चीजों की प्रकृति जो बादी हो जैले लोविया, मलूर ओर गाढी मीठी शराव 
चा तर वस्तु जैले श्रमरूद, सेब, खीरा, दही और हरे साग खाना तथा शरांव को. 
बिना नियम के पीना बादी को उत्पन्न करने के कारण हे । दूसरे असली गर्मी की | 
न्यूनता है और यह प्रगट है कि जब गर्मी निर्बल होगी तो तरियों को न “पचा सकेगी. 
| आर जो भाप के परमाणु इस मवाद्‌ से उठ उनको न पचांसके सोवद्दी भाष के 
| परमोणु आऑमाशय और पेट में रहें और अग्नि के मोगरे निकल जाने से बांदी बनतोय, 
| अर बहुधा पसा होता है कि मवा के नमं करने वाली और फैलाने वालो कोई द्वा | 
| खाई जाय और चह आमाशय को तरी डो नष्टं करने लगे इस कारण से रिहा और 
भाष के परमाणु उत्पन्न हो और रुभी ब।दी के उत्पन्न हाने का कारण होता है कि 
; आमाशय भोजन से रहित दो उ लकी ऐसी दशा है कि आमाशय में गाड़ी तरी हो जब 
झोमाशय मोजन रहितहे ते तबियत उस तरी की तरफ आरूढ होकर उस को नष्ट 
करने लगेगी और भापके,पर मागु और हवा जे। आमाशय और सोता के मध्य मे है 
है हिल कर ( बादी ) उत्पन्न कर और यह दर्द भेत्न करने से सकज़ाता, हे और कसी 
| उत्पन्न होने का कोरण तिहत्ली के रोग और बादो की अधिकता होतो है और जान लेना | 
'' च्वाहिये कि जिन लागो को मालीखेलियां पेट की रिल्ली के कारण से हाता हे उन के 
। आमाशय में बादी बहुधा उत्पन्न होतो है और दिल को मिटली के राग का कोरण | 
क | बहुधा दशाओं में गर्म दुष्ट प्रक्तति हाती है जो आमाशय में हा और भाप के परम _ 
ह | उठभाव और वादी के आंने जाने के मार्ग किली दोष आदि से बन्द हों जांय यदांतक . 
| किउसके कारण रिद्दा ( हवा) आंतों में न उतर सके और आमाशय की तरफ पलट 
जाय फिर कुछ ते दिमाग को तरफ बढ जाय और कुछ खट्टी होकर डकारो मे निकल | 
आवे ते! जानना चाहिये कि कोई पेट की किटली ऐसी दातो है फि खाने र पाळे 
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` (४४०) तिष्व अकव | 

र नह हर ह {तं Se 
उन के आपाय में दरी हो ज.ता है झोर जब सेनं अफ़ाशप से उतर जोत है तो. 
दद जातारहता है ऐसे वे रागो हेते हैं कि जित का अमाशय निय दी गयाएं | 
आरके ई पेटकीकोईःभिहली्रभी देतीदैकि जबभाजन करतेदेतकदे घरटतक ग्रामा, | 
शय में दृद हो जाता है और विना खटटा डकार के नड मिटता शख का य कारण हे 
क्रि किट्लो सें से बादी यामीशय पर गिपती ह 00 i देरोई मं ठ i 
जाती हे फिर भाजन करन के बहुत देर पोछे भाजन वती न का बाद 
, की मदाद्‌ पिघल कर ऊपर आजाप र इल रण FR IR ऊपर क्‌ | 
तरफ अधिक ज्ञांनशक्ति है बड यादा का ड ० हर हे है पकवा दाहि क 
चमन मैं निकाले और किटली बाला वादा को पहचान है कि बमन में द रे र निकः | 
| लता दै और इस प्रकार के दर का उपाग्र ञामाशय का पवित्र करना हे और उस | 
पुष्टता ओर मिराकियों के लिये माई के निकालने बाली चागम से उततम आन 
। बंललीक की फरर बारे तरफ सै खेल्दा अति उत्तम ह्‌ बा iE रोग को जड तिर तौ | 
हे और बादी से पेट का फूलना आर डस फ्लने मे जे। तए थे (जन के कारण से -उत्पन्न | 
हा यइ अन्तर है कि वादी का गाढा फुताव आर उस के साथ तायत खुश्क दी आ | 
भाजन पचने के उपरांत तिही के आर पाख में दद मालूम हे! गोर दुलरे प्रकार के 
फुलात के सांथ सुख में और खाल में तरी ओर दस्त को दाजव हा आर जब पेट पर 
| होय मलै ते! गुडगु डाहट हो और पांहिलो दशो आर उपाय सा i 8 द्शा पर सखा 
; हो फ्रिताब अक्छीर आजम में लिखा है कि जो रिदा मिरा की (पेटको किड्लीको हा) 
झामाशयके दरका कारण हेतो खाना खानेके उपरांत या रातमे यद्‌ की अधिक हातोहे 
शौर दुसरे पेट की किर्ली के चिन्द पाये जाते हे उल का इलाज य है कि माउत- 
6 जब्न और बात नाशक गेलियां देवे और ट'डी तथा पेट की सिइली पैर बारे रखता. 
लाभदायक है ओर जो अमाशय का दद खिर की तरफ ऊ्रुश्ान बाला हो ते १ 
माशे मस्तंगी, दे! ताले गुलकन्द में मिला कर खाय और खोफ़ का डक पीवें ओर. 
दंद्‌* की जगह ब!बुना के तेल से मालिरा करे या जवारिश कस्सूती ७ मशे खाकर फिर 


| * गाव जत्रा, मकोय और सोफ का अक प्रत्येक ५ ताला शुलाव ४ तोलले शर्यत शिजूरी । 
न २ तोल मिला कर पीच और कमी साफ का शोरा भी बढ। देते हे और मस्तंगी तथा | 


खोक प्रत्येक १ मोरी महीन पोस कर एक ते.ले शुलरन्द में पिला कर उक्त जवारिश' 
~ es > ष्र ° वि ° णे प्र ~ 
के बदले में खोबे ओर उक्त अक विना शरबत मिलाये पीबे ते जो आमाशय का 
द्र पेटके अकरा के साथ हो उस को बहुत लाभेरायक है ओर दइ) अफए | 
Fe) ~ ">. 3 HC > क्र ५ 

घुदानाश अर प्रचाव को नित्र लता के लिये मस्तंगो और अगर आध्रे माश महीत पीस । 
कर १ तेले झुतकन्द में मिला कर खाय ओर खात तेले मकोय का अक्क पी जो 

५% मेँ ~ ~ 5 (४ ho ~ चर hos . 
 ्ाम्राशय मे हाथ क छूने सेदद मालूम हो ते मकोय ७ माशे सुनका, बेदाने की 
अ दाने, गुलबनफसो ५ मारो ओटा कर तन ताजे शुलकन्द मिलक पिबाें | 


हे 


` बहुधा पेला होता है कि कई ठरडा चोज पतते देन ओए कफ बाले खारी दोष की | 
उ 532५ FA 3 रा जे > (४० 
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आशभाशय के रागे का वर्णन (४४१ is 


चुबने से रोकदे और इस कारणं से रिहा टर जाय तो थद सन्देहे हो कि प्रहृति गर्म 
है और लदी लाभदायक है और दशा इस के विरुद्ध हों और ऐसा ही वह्त्रा होता है कि 
कोई गर्म चीज़ माफ के परमाणु को नष्ट कर द्वे और रिहा (हवा ) को तोड दै तो इस 
बात का सन्देद ' होकि प्रति ठंडी है:ग्रौर गर्मी लामदायक है और दशा इख बात के 
विरुद्ध है लो हकीम को उचित है कि और चिन्ह द'ढे और उन पर भरोखा करे शर 
घेसे छोटे लाभो पर लिप्त न हो क्योंकि यद्यपि किसी चिन्ह ने लाभ कियां परंतु उसका 
असल दशा के अनुसार होनि पडुंचेगो । प्रगट हो कि आमाशय पर हाथ के रखने से 
शुडगुडाहट इस कारण से मालूस होती है कि जो रिहा आमाशय में इकट्टी है हाथ के 
रखने से अलग २ हो जाती है तो हवा का शब्द मालूम होतां है और जो शमाशय में 
हवा भरो होगी तो आमाशय फूला हु प्रो मालूम होगा और उसक भाग भी खिचे दुष 
मालूम होगे और कभी हवा डकार में निकलती है और यद विशेष होता है. कि भोजनं 
मवाद्‌ के फैलाने और नमै करने बाली गर्म दवा के साथ खाय और दूवा श्रामाशय 
को तरी को नष्ट करने लगे तो भाफ के परमाणु और रिहा उत्पन हो । चौथा भेद बद 


प्रगट है ( इलाज ) इसमें वमन करावे जिससे उक्त भोजन निकल जाय फिर देखे न 
दर्द का कारणां भोजन की अधिकता हो तो कई दिन तक थोडे २ भोजन कई बार Ps 
जिससे आमाशाय पर बोझ न हो ओर जो दशा की बुराई दर्द का कारण हो ते से 
उचित और श्रेष्ठ भोजन दे. जो आमाशय के झजुलार हौ पांचवां भेद वह हा 
का दर्द है जिसका कारण आमाशय की निर्वलता हो और प्रगट है. करि जब पचाव निवल 
ह डि खच र आ प्न्न होता > नेत $ स प्रकार 
भो उत्पन्न होते हे और आसाशय. मे खिचीब और द्द उत्पन्न होता हे र इर F 5 
का चिन्ह यह हे कि खोने के उपरांत दर्द उरे और विना वमन या दसती के न रुके अ 
र A 
इसलिये हकोम राजी कहता है 


'छुसखा है) इस रोग में बहुत लाभदायक है ( विधि ) बालछड, जुन्देवेदस्तर, तज,उत्तम 
मदो; जंगली सेव की जड का छिलका | 
` जला हुआ अभ्रक प्रत्येक १०। माशे जंगली गाजर 
दान के बीज, तुख्मवेगअवियज, मि्र्‍ये पावसा (सलारल 
२१॥ मशे, यह सबं सोलह दबा है इनमें से जो 


दवा गोंदसी दै पानी में घोल लें और 


५९] 6 ज्र 


है...“ 
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(४४२) . ` [तंब्ब अ कें बरें 
बाकी को शहद में गूंदल और टिकिया बनाकर छाया में सुखाले । पलो टिकिया को विधि 
जो उस आमाशय के दर्द को मिटादे जो भोजन के उपरांत उत्पन्न हो और जब तक, . 
चमन न करे आराम न हो सौंफ रूमो, अजमीद्‌ के वीज प्रत्येकं १७॥ माशे, रूमो अफ- _ 
खन्‍्तीन ३५ माशे, तज ७० माशे, मरमकी, मिर्च, जुन्देवेदस्तंर) अफीम प्रत्येक a माशे 
की टिकिय़ा बनालें प्रत्येक टिकिया ३॥ मारो की हैँ मत्र णक डिकिया प्रतिदिन द किताब, 
अक्सीर आजय में लिखा है कि जो दर्द आमाशय की निर्वलता के कारण से होता हो ड 
उसका और आमाशय की नि्वेलता का एक इलाज हैं लामो की अधिकता के लिये .. 
दो एक जबारिश के चुसखे लिखे जाते हैं आवश्यकता के अदुसार कामं में लाब रं | 
जब कि दोषों को इकट्ठा होना निर्बलता का एक कारण हो तो पहले मवाद को निकाले 
और यह ऊवारिश आमाशय को पुष्टकारक है और रोह के ददे को लाभदायक है (विधि) | 
| 
| 
| 


. _उ्रोधा, नींबू के छिलका, तेजपात, लौंग, कुलीजत सोंठ, केसर, पिस्ता के छिलका प्रत्येक 
| 9॥ राशे, आंबला के सुरया का शीरा और बिहो के सुरव्या का शीर इन द्वा 
को महीन पीसकर शीर को गाढा करके. दवाओं को मिलाकर माजून बनाव इसकी 
जात्रा & माशे है पक मड॒ष्य निर्वलता के कारण से आमाशय के दर्द में फंसा हुआ था 
उसकी इस नीचे लिखी हुई माजून से बहुत लाभ हुआ है उसकी विधि यह है अनः 
चित्रे मोती २॥ माशे, जहरमोहरा खताई और कहरबा शमई, खुखे मगा की जड पत्ये | 
१॥ मारे; गुलाब में घिसकर, ऊद्गर. की लौंग र नीवू के छिलका, मस्तंगी, जब | 

समग अरी, बिलिया, खशलाश के सुने बीज, बालछड, अघोरा नागरमोथा, कालां । 
जीरा भुना हुआ प्रत्येक ३॥ माशे कच. अजप्रायन १॥। मशे छोटी इलायेची, बेलगिरी 
जरश्क, चन्दन, सफेद महीन फ सकर पिस्तोका छिलका छिला हुआ, भुनो धनियां, बंशः 
लोचन) गुलाव के फूल प्रत्येक ७ मारो सूखी बिहो ४ तोले इन दवाओं को कूट पीसकर | 
मोठे अनार का शरवत ४ तोले और द्वाओं से तिगु ना सफेद कन्द गाढा करके अवले । 
का खुरव्या २ दाने पीसकर दवाओं के साथ मिलाकर माजून बनावे इसकी मदर 
आशे हैं ओर कभी विशेष : पुष्टता के लिये कस्तूरी,'अम्बर, सोने चांदी, के बक प्र रर | 
१॥ माशे केवडे के अर्क में घोल. करके बनाते ड है छटा भेद उस आमाशय का 
वर्णन में है जो प्रातःकाल के समय खालो पेट में बढ जाय मोजन करने ख थमज क | 
और यह ठोन प्रकार का है एक तो यह है कि रिहा बढ जाय और खाली होने क 
में वादी उत्पन होने का कारण वादी के रोगमे बर्णन हो चुका है । दूसरे र ध 
रामःय के खाली होने के कारण पित्त जिगर से आमाशय पर गिरे और र उती 
हलका नरम और मागदार है आमाशय के ऊपर की तरफ में आजाय ३. तथा 
इ. € * तो पित्त बैठ जाय और दर्द रुकजाय ते 
रन मालूम होय फिर उघ भोजनक सो और क दायक होने 
सख के कडवेपन और वमन में पित्त के निकलने से और खटाई के लाभदा पक याचं 
pS । बादी आमाशय क 5. 
हूं तीसहे बद हे जब कि आंमाशप खाली ह 


| छोटी इलायची के दाने पोदीना के पत्ते प्रत्येक ७ माशे अजमाइन, बोलछुड, नागरं 


री. 
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आमाशय के रोगों का वर्णन (४१६) 


| “पर गिरे जैसी किं इसका स्वभाव है और इस कारण से कि यादी में तेजी होगी या 
ह विशेष दो जायगा या आमाशय के सुख की ज्ञानशक्ति पहले की श्रेत! बिशेष चल- 
| वान्‌ हो गई होगी इससे कष्ट पावे और दर्द मालूम- हो ओर जिस मनुष्य केः ऑमाशय 
| में यड कारण माजद हो तो उसके आमाशय के सुख में जलन होती है भोजन कर 
। ने से मिट जातो है और बहुथा ऐस! भी होता है कि पित्त का दोष जलन करे ओड उन 
चिन्ही से जो प्रत्येक के लिये झुखूप हैं इन दोनों में अत दो सकता है ( इलाज ) बर 
कफ युक्त वादो जिस का मवाद गाढ़ी रतूवत है भूख की गर्मी से फ्वकर बादी उत्पन्न 
- करती है जैसा कि हम वांदो के विषय में कद चुके हैं तो उसका उपाय मवाद का निका” 
| लना है और पुष्टता भो इसी तरह पर करे जैसा कि हम अभी वर्णन कर चुके हैं और 
| डिस मनुष्य को आमाशय के दर्द का कारण पित्त हो तो पिच का जुलाव दें और खाने 
| में खटाई और जिणर को प्रकृति को लमानता में परिश्रम करें और) जो आयुबेल औत 
| ` कॉल अनुकूल हो तो. बांये हाथ को कनिष्टको और अनासिका उ'गली के बीच की रग 
| ' खोलें और जिस मउुष्य को आमाशय के दर्द का कारण वोदी हो तो ध्यान दे कि जो 
करू को कारण तेजी हो या मवाद को अधिकता हो तो कनिएका और अनामिका उ गली 
के बीच की रग बांये हाथ से खोलें और आमाशय की पुश्टिता के लिये परिधम कर और 
| जो कष्ट इस कारण से हो कि आमाशय की ज्ञानशक्ति तेज दोगई है तो जो दर्द कि 
आमाशय की ज्ञानशक्ति के बलवान होने से उत्पन्न दो उसका घर्णंन अलग किया जावा 
हे सातवां भेद उस आमाशय के दर्द के वर्णन में है जो आमाशय की ज्ञानशक्ति के 
यलवचोन्‌ होने से उत्पन्न होता है। प्रगट है कि जव उसकी श्ानशक्ति बहुत बलवान 
| हो गई तो थोडे से कारण से कष्ट पायेगा जैले भोजन की भाफ के- परमाणु या तिएली 
| . से उस पर वादो गिरना जिससे उसको भूख से चैतन्य करे ओर उसके समान अन्य 

कायो से शरीर खाली नहीं और यह आमाशय के कामों के भेद सुन्दरता और श्रेष्ठता! 
| . से पहचाने जाते हैं ( इलाज ) ऐला उपाय करे कि आत्मा गाढो हो जाय और अग 
| ` की ज्ञानशक्ति कम हो जाय क्योंकि ज्ञानशक्ति के बलवान, होने का यह कोरणा है कि 
| . आत्मा पतलो हो गई हैं ओर इस काम के लिये थोडा सा खशलारा को छाल का 
| . पानी पोना और करलापाया ( मांस ) खाना मुख्य है और कसो डंडा पानी पीने से 
: आमाशय में दर्द उत्पन हो जाता है क्योंकि उस से सुकडन और कष्ट होता है मुख्य 
। ` कर जब कि आमाशय को ज्ञानशंक्त बलवान, हो । किताब श्रकलीर आज़म म॑ लिखा है 
.. कि इस के इलाज में अ'ग व्हे सुत्त करने ओर आत्मा के गाढ़ा करने को तरफ आरूढ 
| - हो जैसे थोडा सा खशखाश की छाल का पानी पीव जिससे ददै कां थमाव हों शौर 
; कल्लापाया खाय और ऐसे बादी उत्पन्न करने वाली चीज जो आ्ररोग्यता की रक्षक 
ओर आयु को. बढाने वाली हैं लोभदायक है और जिस दवा ऑर भोजन में कोई स्वोद्‌ 
| : विशेष हो न देनो चाहिये और हकोम शेखबूश्रलीसेना कहता है कि जब इस प्रकार के 
| - रोग को अधिकता हो तो न्मी के साथ सुन्न करने वालो चीज़ों का काम में लाना 
ME अवश्य हे और जो भोजन कि खूम के गाढे करने वाले हो लेसो हरीरा आदि कोम सें 
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(३४३) तिब्ब अकबर ॥ 


ल्ताधे फिर जो बह 'फष्टकारक गर्मी है सो चाहिये कि अयारजज से कई बार मं उसका 
मधाद निकाले और उस रोगी के भोजन सें - देश न छरे \क.न्तु उचित है कि भूख के 
रम्भ होते ही ऐसा उपाय करना उखित,है कि मेवाओं का रुज्य बा ठंडे पानी और. 
गुलाब सें रोटी भिगोकर खावे और छानश'कत के तेज होने का कारण ठंडा दोष हो तो 
बहुथा बांयटे और कंपकेपी उत्पन्न होनी चाहिये कि निर्मल शराव और सुगंधित दवाएं : 
प्रबाद के समेटने बोली और: मुलायम करने बाली शौर थेष्ठ करने चाली से आमाशय 
` की पुता के उपरांतुदोष को निकाले ( सूचना ) कमी आमाशय कां दद आंतो मे | 
उतर जाता है और कूलंजं उत्पन्न करता है और कंभी अचानक मार डालता है क्योंकि... 


उसका कष्ट दिलं में पहैचता है हकोम शेलबूअल्लीसेना ने उसका वर्णन किया है ग्रभिं- 
प्रयि यहहै कि आमाशंयरे दर्दके इलाजमे खुस्तो नके कवि य इग सेयोजिक है और 
इसकी विपत्ति से बहुंसली विपत्ति उत्पन्न होतीहै ओर जब विशेष होजातीहे तो उसमे 
सजन उत्पक्ष होती हे । प्रग हो कि हकीम शेखबूअलीसेना की कहावत हे कि ग्रोमाशय | 
का दर्द अचानक रोगी को मार डालता है क्योंकि उसका कष्ट दिल में पहुंचता है और 
कसी इस कारण से मृत्यु का भय होता है कि जिस महुष्य के आमाशय मं विशेष दर्द 
हो तो अन्त मेटसूज्ञन उत्पन्न हो जाली है और बहुधा गर्भवती खिया को गर्भ स्थान के | 
| (सचते के कारश से आमाशापके दद के सिवाय आमाशये सुखें दर्द उत्पन्न दोता है। , | 
EE i । तोसंरा प्रकरण । | 
ह ळर se 238, र ee ~ ४ | 
| पाचन शक्ति की निबंलता; उपक्व ओर अजाण का वर्णन ॥ | 
। ज्ञान लेना चाहिये झि इन तीनों फे कारण पक से हें परंतु इतना अतर है कि | 
गं ज्ञो कारण निर्बल हो तो निर्बलता लाता हे. और जो बलवान्‌ हो तो अजीर्णं और मध्यः 
है! हो तो निकम्मा पचाव उत्पन्न करता है सो निर्यल्ता का अर्थ तो यह हे, कि आमाशय में 
ह भोजन विशेष समय तक रहे. और प्रकृति के अनुसार आंतों की तरफ न उतरे अर उर 


को यह चिन्ह है कि भोजन करने के उपरान्त बंहुत देर तक. आमाशंय में योक श्रौर 
खिचाव रोगी को मालूम हो और डकार में भोजन का स्वाद मालूम होय और यह प्रगट 
है कि जव पचाबवाली शक्ति निर्बल होगी तो भोजन के आते ही उसमें असर न करेगी 
ओर जब तक. भोजन को असलो दशा न. बदलेगा और अपनो दशा पर होगी जब तक 
इसका स्वाद्‌ डकार में प्रकट होगा ( लाभ ) जो शक्ति आमाशय की शक्तियोमे से निर्बल 
हो ज्ञाय. उससे एक, तरह; को आमाशय की निर्वेलत।' उत्पन्न. होगी परन्तु बहुधा लोगो 
: को प्रकृति ऐसी हो गई कि पाचक शक्ति को निर्वलता को आमाशय की निवेलता कहते 
हैं। झव चारों शक्तियों में से प्रत्येक शक्ति को निर्वलता र चिःइ वर्णन किया जायगा॥ 
प्रगट हो कि पाचक शक्ति आमाशय को गइराई में अधिक हे सो जब कि एचांब 
प्री पडे तो जान, लेना चाहिये कि विपत्ति झामाशय की गहराई में 'है 

क आ ल निकस पचांब ओर बिगड़ जाने का यः अर्थ है कि. जैसा चाहे भोजत 
क २ न. पे -कितु पचाष बिगद जाय आर जो. किलो मिक्रस्सी दश का 
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आप्राज्ञय के रोगों का वर्णन ॥ [४४५] . 


RRR RE - 


अधर आय तो कैलूस में भी अन्तर पड जात है और पचाव.के दिगडआंचें 
के ये चिन्हं हैं कि पसलियौ में दर्द, खिंचावट, जी मिचलाना, आमाशय में अलेन 
का कष्ट, दुर्ग न्त्रत मल और निक्रम्मी डकार ग्राने लगती टै और डकार में कारण 
के अनुसार विरुद्ध दशा होती है जेते जो निंकम्मे होने को कारण गर्मी हो तो डकार कीं 
गर्छ घूं, मछली वा कीचड़ की तर्द होगी और कदाचित्‌ ऐखो' गन्ध आवे जिसका 
चरन न करसके और जो निकम्मे होजाने का कारण सर्दी हो तो डकारका खंदा दोजाना 
उसका साच्ती हे ( लाम) जिल भोजन का पचाव निकम्मा होता दै वह तवियत को स्वी- 
कार नहीं होता और प्रायः मोजन के लिये उसको नहीं लेती झौर जो आवश्यकता की 
अधिकता से भोजन को खे चे तो इछ बात का भय है कि इस्तरका ( जलन्धर ) सरतान, 
सफेद दाग और दूसरे निकम्मे रोग उत्पन्न करे और 'अजीर वदे कि आमाशय में मो- 
जन न पंचे वैसोही रहै फिर चह दो दशा से रदित नहीं हे या तो यह है कि आमाशय खे 
उतरे या पेट बहुत भारी होजाय ओर कदाचित्‌ निकम्मा होकर कोई ऊपरी वस्तु दोजाय 
( सूचना ) पाचक शक्ति को निवेलता से पचाव की हानि होती है और अजीण से पा- . 
चक शक्ति सर्वथा नए होजाती है और पचाव के कम और नष्ट होने का अथे यह हे कि 
पचाव में उसके हेतु से पाचन शक्ति बिगड जाय और यह्‌ बात पचाव के विगङ जनिंके 
विरुद्ध है कि उसका अर्थ यह है कि पचाव में चिपत्ति उत्पन्न हो यदि शक्तिः पूरी हो 
चरन्तु निकम्मा पचाव हो और जानना चाहिये कि पचाव की निर्वेलता अजीशा औँ 
पचाब के बिगडजाने के कारण कई प्रकार पर हैँ हर एक कारण के अनुसार श्रलग भागों 
में हम वर्णन करते हैं और ऊपर वर्णन हो खुका है कि तीनों के कारण पकसे हैं. प्रमटहो 
कि पचाव आमाश्चय की गहराई में होता है उसके झुखमें नहीं होता क्योकि आमाशय के 
| झुख में पट्टे हैं और गहराई में मांस है । इसका कारण वर्णन हो चुका है ओर भोजन 
की रुचि आमाशय के सुख से संवन्ध रखती है । जानना चाहिये कि पचावका विगडना र 
सब रोगो की जड और रोगों का सोत है क्‍योंकि पचाव के विगडने से बहुत से रोग 
उत्पन्न होते हैं । हकीम शेखबूअंली ने कहाहै कि पचाव के विगडने से यहुधा निकम्मे 
रोग उत्पन्न होते हैं जैसे मिगों, माली खोलियाः मिराकी इत्यादि और जानना चाहिये कि 
जब आमाशय ऐसा. निर्वेल हो कि भोजन को दशा न बंदलसके और प्रायः यह निर्यत्नता 
हरी की अधिकता और विशेषताके कारण से हे तब हकीम जालीनस इस रोग मे यह 
मोम का तेल काममें लायाहै मोम ३६ माशे» नारदेन का तेल ३५ माशे दोनों को मिला 
कर लेप करे और जो आमाशय ऐसा निर्वल हो कि भोजन को न रोक सके तो प 
मस्तंगो, कंडे अ'गूर का निचड़ा हुआ पानी प्रत्येक ४॥ माशे मिल्ला कर आमाशय प र 
मले और उक्त हकीम निश्चय करताहै कि नीच लिखाइआ विही शिक जन्लीनका, नका. नुसखा 
के आमाशय के स पूर्ण रोगों को जिनमें गमी और खुश्की अधिकता के साथ न हो दिशेष - 
हः _ लाभदायक है (-उसकी विधि ) सेर भर विही का पानी और आध सेर पुराना उलो क 
६ | गर शहद जितने चाहे सबको मिलाकर गाढा करके सोठ ७० माशे, महीन पीस कर 
| बुस्क कर काम में लावे और नीचे लिखी हुई दया गुण में उसके समान है सुनी हुई 
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ब्रि १॥ सेर, शइद्‌ १॥ सेर इन दोनों को मिलाकर मिर्च १०५ मांशे, पहाडी अञ्पो | 

के बीज ३५ माशे महोन फोेसका मिलावे' और जोर से पोलना आदि पेट को रता 
छाली वस्तु आमाशय को निर्षलता में लाभदायक है. ओर दवाउलजरश्क भी लाभदायक 

है ( उसकी विधि) काली दरड गो के घी में भूनकर ३५ मशे, छुना हुआ हालून ह. 
माशे और अज्ञमाइन, खातर प्रत्येक १०॥ माशे, खुधाइुआ लोहे का मेल ३५ माशे महन 
पीसकर चण बनाकर तेज शराब के साथ ७ मारो ले । पडला भेद वड़है कि सादा ठ 

प्रकृति हो । दूसरा भेद वह है कि आमाशय में बुरे दोषों का उत्पन्न होता या दूलरे आग / 

से उसमें गिरना उसका कारण हो और सादा दुष्ट प्रकृति के सव भेदो के घिन्ह औए 

इलाज आमाशय के दर्द में वर्णन किये गये हैं और हम इस जगद भी सादा और मवाद | | 

- चाली का अन्तर वर्णन करते हैं और यद प्रकट दै कि सब कायों' से विशेष रोगका निदात 

अधिक आवश्यकीय हे क्योकि रोगका निश्चय होगा तो इलाज भो सहज होगा । सादाके | 

लिये तो बदलना और मवाद वाली के लिये मवाद का निकालना । इन दोनों में यह | 

अन्तर है कि सादामे आमाशय बहुत हलका होगा क्योकि उसमें मवोद नदीं और जो | 

. अच्छे भोजन खांय ओर वमन में निकाल डाले' तो जो खाना वमनमें निक्रालं उसके लाथ |. 
कोई ऊपरी चीज जो दोष के होने को बताबे न निकले । खादा और विना मबाद का देर 

. तक ठडरता है और कठिनता से ओरोग्य होता है यद मचाद वाले के विरुद्ध है कि उसमें 
. ्मशय का भारापन और वमन में ऊपरी चोज का प्रगट होना उत्नितहे इसके सिवाय 
. श्रेष्ठ भोजन का सेवन करे ओर उसका इलाज सहज है क्योंकि मवाद वालो इस कारण 

| 'खे उत्पन्न होती है कि एक शारीरिक वस्तु पचाव की शाक्त के समीप है ओर उसका | 

निकाल देना और दूर करना सहज है सुख्यकर आमाशय में से और सादा ऐसो नदी है । 

चि क्योकि प्रकृति के बदलने मे बहुत. समय चादिये । तोसरा भेद वह है कि आमाशय का 

। , शरीर निबेल होजाय और चिपत्ति के कारण से उसकी महीन नसे सुस्त हो जांय और 

यह बात प्रकर है कि आमाशय के कार्य असली विधि पर तभो पूरे होते हैं जब उसकी | 

_ महीन रगो की बनावट में शक्ति हा और जब उनमें ढीलापन आजाय तो अवश्य आमाशय | 

के कार्यो' मे. विपत्ति प्रगट होगी और यह विपत्ति जा बलवान्‌ होगी तो उसका इलाज | 

.. कठिन है किन्तु हकीम लोग कहते हे कि इसका इलाज ही नहीं हा. सकता जैसा इस 

- &ध्याय के श्रन्त में अलग प्रकरण में आमाशय के ढीले हाने और पचाव और महीन रमो . 

, की बनावट का वर्णन किया जायगा क्योंकि उसमें किताब “शरहअस्त्राच” के बनानेवाले | 

_ की सम्मति है ओर इस जगद अपने आप वर्णन किया जाता है तो इस कार्य का उपायै 

. ऽकि विपत्ति बलवान. हो और ओमाशयके अ गको निर्बेलता का यर चिन्ह है कि बहुत 

“खी चमन और पुराने रोगों के अन्त में उत्पन्न हो और पचाव और भूख _निर्वल हो और 
शरीर घटने लगे और दुष्ट प्रकृति. और सूजन के भेदों के चिन्ह बिल्कुल प्रगट न हों और 

__ भोजन आमाशय पर भारी हो परन्तु जब कि बहुत श्रेष्ठ मुलायम और कम हो और जब | 

._ कारण बलवाम हो लो खाना बिल्कुल न पचे और रष्ठ भोजन और अच्छी विधि कसो | 

कक आ एयक.नहा ( इलाज ) जो कुछ कि मवांद के भागों के समेंटने वाली द्वाद कामधमें | 
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आझाभाशय के रोगी का वर्णन) ( ४४७ ) 


स्नाव मुख्येकर जो दोष के भगो को समेटने वाली शौर खुगन्धित हो जैसे जवारिश 
द्‌” और उसके समान तंथा *इत्रीफल सगर और कबीर” का लाभ इस रोग्ये वहुत 

'घड़ा है और “मोद” तथा “बिही” की शराब लाभदायक है और पालतू हुम के संगदाने 
'की भीतरो खाल बहुत लाभदायक है उसे मांस से जुदा करके लट कावे जिससे सि 

फिर कूटले और उसमें से २। माशे इत्रीफल में वा मौलसरी या बिहीकी शराब मिला 

कर देँ । खंगयशब 'ग्रामाशय पर लटकाना प्रकृति के अनु खार लाभदायकहै ओर जो १॥। 

आशे के अन्दाज से पोसकर माजून में मिलाकर दें ती विशेष लाभदायक है और वाल: ' 

'छुड, नागरमोथा, गन्दबेल ओर मस्तंगी बिहो के घोनों में मिलाकर आमाशय पर लगाव 

ओर नादेन का तेल आमाशय पर मलें और मुर्गे आद्‌ के मांस में दालचांनी, केसर 

और जीरा डालकर भोजन वनाबें और सिमाक और नीवू का पानी या अनार के पानीसे 

खट्टा करें और तीतर तथा बटेर आमाशय के खव रोगो में उः्चित हैं परन्तु इस प्रकार के 

-रोग मेँ तो बहुत लाभदायक है तथा अस्तंगी का तेल आमाशव पर मलना लाभदायक 
| और अखरोट की माजून जो माजून डीजी के नाम से प्रसिद्ध है लाभदायक है और यद्‌ 

"परीक्षा किया हुआ है । उसकी विधि 'थहहै कि अनार के फूल, मस्तंगी' प्रत्येक १३॥ 
-माशे, अकसन्तीन, पला प्रत्येक & माशे, गु लावके फूल २२॥ माशे, लोग, नांगरमोथा 
-बालळुड, प्रत्येक ७ मशे महीन पीसकर गुलाब मे या शराब में मिला कर -लेप करे ॥ 
अब उन शेष हेतुं के पई्चानने का वर्णन कम्ते हैं जो पचाव के बिगड़ जाने से होतेहे । 
'ज्ञानलेना चाद्ये कि यह पचाव सब रोगो की जड और सोते हैं इसले पचाव के कये में 

सचेत रहें" और उसके कारणो का जर्द उपाय करे जैता कि कहा जायगा । ये उक्त 

कारण तीन प्रकार के हैं । एक'ती भोजन के ऊपर बाली विपत्ति, दूसरे खाने पीने में 

कुरीति होना । तीसरे भोजन करने पर दथा का अभाव । भोजन के उपद्रव दो प्रकार के 

हैं। एक तौ वदहे कि निकम्मो दशा के कारण से हो ॥ दूखएव इहै कि विशेषता के कारण 
| से हो। और जो भोजन निम्मी दशा का है उसके कई प्रकार हैं एकतो बहहै. कि अपनी 
| असली दशा में निकम्मेपन को शो ग्रहण करे जैसे कि खट्दा दच औट ताजी मछली । । 
“दुसरे वह है कि गाढेपन के कारण से इलाज को देर में ग्रहण करै जैले भ सका मांस । ३ 
"तीसरे चह हे कि बहुत गर्म हो जैले कि शहद, या बहुत ठंडी हो जैले लम्बी घोया । चोंटे | 
-चह है कि डुर्गन्थित हो और तबियत की रुचि न हो और प्रंगट है कि. जिस भोजन को न 
निम्मी गन्ध है उसको भजुष्य की तवियत ग्रइण नहो करतो और जिस भोजन से तव | 
हः यत में घणा आये और उसकी तरफ आरूढ न हो तो विगड जाती है। कोकि उस पर 
| अामाशय अच्छी तरह नहीं मिलता आर इसका ग्रहण न करना ओर गध्ध का निकम्मा 
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से विशेष खाया आय और प्रगट है कि जो भोजन रूचि से विशेष हो उस को आमाशय 
घचाने से थक जाता है जैसे बहुतसा घन थोडीसी आगपर डाले शौर जब ऐेखाहोशा है 


होना चाहे इस भोजन को अखलियत में हो या बनाते समय उसमे शई हो और कोई२ _ जी 
मनुष्य जो जाववर्ण को खी प्रकृति रखते हे और नटीं पहचानते उचकी प्रति का भरोसा हू 
'नेही और विशेषताः की खणवो दो तरह की है एक तो यइ है कि खाना जितना चाहे उस | EE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection. Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ~= अ eGangotri 


(४४८)  तिष्वअकषर 


| 
“तो भे.जन निकम्मे होने के सिवाय देपचा हुआ उतर जायगा और कदाचित्‌ जो भोजन ड | ; 
रोकने वाली शक्त बलवान हो और उसका बहुत देर आमाशय में ठउरा कर ऊपरो म्नौ | 
के प्रवेश दोजाने से उसको विगाड़दे । दूसरे वहहे करि भोजन जितना चाहिये उससे. बहत | 

कम खांय और आमाशय की गर्मी से वह भोजन जलजाय और यह दशा वहां होतो है 

जहां आमाशय को अग्नि तीचण हो और भोजन नर्म, हलका, श्रेष्ठ और विशेष न्यून हो । 

यहां दो एक नुसखे जवारिश के जो पचाव की निर्बलता के लिये लाभदायक है लिखे 
जाते हैं । उनको प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार स्वीकार कर । ( जवारिश आंबलेहे | 

बनाने को विधि ) यह आमाशय का पुशकारक और दस्तों को रोकती दे तथा. गर्म प्रकृति 

बालों को लाभदायक है । सबंदो हकीम अलवीखां का नियम था कि साफ किया हुआ 
आमला १५ तोले, गुलाब आधसेर, बेद्सुश्क के अर्क में रात को भिगोकर' बेरे के समय | 

अच्छो तरह औंटाव जब गलजाय तो छानकर आधसेर मिश्री १५ तोले शहद में मिलाकर 
'गढियाले और अनचिधे मोती २ तोले, रेशम कच्चा कतरा हुआ, चन्दन सफेद, गुलाब का | 
। कली, गांवजवां, छोटी इलायचो के दाने, पिस्ता के छिलका, मस्तंगी, दालचीनी प्रत्येक | 
: १'तोले कुट पीसकर अम्बर अशहब, सोने के वर्क प्रत्येक २ माशे, चांदी.के.वर्क ३माशे, | 
मिलाकर जवा रिश बनाल ओर हकोम “शरोफखां” ने आंवले ओर शहद की तोल आध 
` सेर और मिश्री पाव भर लिखी है और इसी पर हकीमों का नियम है (जवारिश बिही | 
'की-चिचि ) यह आमाशय को पुष्टकारक, ज्रुधावर्धक, पाचक और 'ठ'डे हैजेको लाभदायक | 
है, जी मिचलाने को रोकती है । घिही को छीलकर बीज निकालले' और आध सेर -लेकर | 
आय गूरों सिका या कम्द्‌ को वना हुआ सिको या नोबू: को पाती जो मिलसके उसके समान | 
“लेकर बिही को भिगो दे. फिर ओटाकर जब जलजाय तो आध सेर शहद आट. कन्द मिला 
कर दालचीनी, बंशलोचन, गुलाब के फूल, पिस्ता के छिलका, मस्तंगी, अगर, रोटी 
इलायची के दाने, पोदीना के पत्त, जायफल, जावित्री प्रत्येक १४.माशे, लंग, बालछड' 
“नोबू का. छिलका प्रत्येक १०॥ माशे, सोठ, मिर्च, पीपल..कचूर, केसर प्रत्येक ३॥ मारे, | 
| *अम्बर,कस्तूरी, प्रत्येक १॥ माशे निर्मल गुलाब में घोकर:जवारिश बनावे .इसको मात्रा 
...._ /१४माशे तक है (सूचना ) भोजन में जो.खरावी होजातो दे. उसमें विशेषता का - उपद्रव 
' निकस्मी दशा के उपद्रव को अपेक्षा बहुत कपत हानिकारक है क्योकि अधिक भोजन कॉ | 
अच्छा भाग:शरीर म॑ पहुचत! है. जितने घर ऋ्ामाएाय ने अपन! काम किया होगा यदि 
बाको बेप्रचा-रहै । परन्तु यह निकम्मो दशा विरुद्ध है.जो तवियत के समीप नष्ट है और | 
_ शीर को :कष्ट-देती है । और खाने पीने की कुरोतियो सें एक.तो वह है जो गाढे. भोजन | 
"हलके भोजन से.पदले. खाये जांय ओर हलका और श्रेष्ट भोजन जो कि जद पचजाता है 
.बहुत डसद पचजाय ओर क्योंकि गाढा उसके नोचे हे उतर न सके और उसो.जगह ऊपर | 
” रहे और बहुत उहरने से बिगड़ जाय फिर उस नाठे को भी निकम्मा करदे क्योकि जवे 
निकम्मा अच्छे, के खाथ मिले तो उसको भी बिगाड़ देता है। दूसरे बहे. कि भरे पेट पर 
 ;भोज्नन करलिया जाय उस समप तब्रियत भोजन के पचाव में आरूढ -य्हली है. या इसी 
प्रक का ५को ए थी ,चोज के पीने. का. काम पड़े कि पत्चाव वाली. शाक्त को गर्मी - को दुद I 
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आमाइाय के रोगों का वर्णन । (४४९ ॐ 


झौर भोजन और आमाशय के मध्य में अन्तर डालदे । तीसरे यह है कि पहले कोई अ- 
जीया करने वाली चीज खांय उसके उपरांत कोई पचाव की चीज खांय और यह पचात 
चाली चोज उस श्रज्ञीण घाली से विशेष होकर पचाव से पहले फेलादे और जान लेना 
चादिये कि कभी ऐसा होता है कि यइ उपाय असर नदीं करता क्योंकि पहले वाली चीज 
विशेष अजीण' करनेवाली हो और पचानेवाली चीजकी शक्ति से न हरै और जब तक 
कि भोजन का पकाव पूरा न हो पचाव वाली चीजको भी ठहराले और पचाव भी अच्छा 
हो और अजीण' करने वाली चीजों का भोजन करने के उपरांत काम पडे और पचाव को 
विगाडदे । और देरमें पचनेवाले भोजनों के खाने पर बहुत जगना तथा शीघ्र पचने चाले 
भोजनों के पीछे बहुत सोना हानिकारक है ( लाभ ) आमाशय की गहराई में भोजन के 
पहुंचने से पदले हलकी गति पचाव और सहायता करती- है क्योकि भोजन को आमाशय 
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र की गहराई मे ठट्रा देती है छुख्यक्र जव कि भोजन पतला हो और ओ कड़ी गति का 

झं | पचाव से पहिले काम पड़े तो पचाव को विगाड देतो है क्योंकि भोजन को ्रामाशय की 

ह । गहराई से विना पचाव के उतारती है परन्तु जब पूरा पचाव हो चुके और उतारना 

ही, | योजनीय हो तो कडी गति घुरी न होगी क्योंकि आमाशय के दूर करने वाली शक्ति को 

| सठायता करती है ( इलाज ) जब मालूम हो कि पचाव विगडता है तो चाहिये कि शीघ्र 

दी ही वमन करावे जिससे आमाशय निम्मे भोजन से साफ होजाय और इस दणामे वमन 

ड कराना अच्छा इलाज है क्योंकि उसको आंतों को तरफ जाने से पडिले निकाल लाती हे 

र और आमाशय का गाढा निकम्मा भोजन जिलको कैलूस कहते हैं जिगर की तरफ नदीं 

न 4 जाने पाता और सॉफ और पोदीना के काढ़े में शिकंजबीन मिलाकर पीस कर वमन क्र | 
| डाले तो अति उत्तम होगा ओर ऊिस रोगा को कोई कार्य बमन कराने में वर्जित हो क्या. ३ 
| कि जो तबियत की रुचि न होया कोई और बिएत्ति हो या आमाशय से भोजन आंतों व्ही 

कर तरफ उतर गया हो तो चाहिये कि गुलकन्द और जवारिश श इरयोरी ( पक माजन ) द्रौर 

` इमली को जवारिश द्‌ जिससे दस्तों के द्वारा खराव मवाद निकलजाय और जान लेवा 

i) | चाद्ये कि उक्त जवारिश और शुलङन्द सिवोय इसके मवाद को गहराई में से निकालने | 

ब्रा | 'चाली दवाहे परन्तु आमशपर को पुष्ट करती है और पचानेचाली भी है और मयाद के 

व . निकालनेके पीछे छुलायम और हलका करने को जो शक्तिहो तो निर्जालरईै और जो निरज 

र | रहनेकी शाक्त नहोतो थोडा भोजनकरे और खानेके लिये उ वस्तु ग्रइणाकरें वद चली, 

पि | नमे, जल्दी पचने वालो और आमाशय को पुएक्ारक हो जैवे तातर और ब>ेर दावचानी 

र | और कुछ थोडी सो केसर मिलाकर देवे ओर भवाद के निकालने के पोछे परधम करना 

न न्हाना और गर्म पानो से आमाशय एर तरेडा देना लाभदायक है और हाथ पांव ठंडे 

है | पानी में रखना पचाव को शक्ति देता है क्योकि गर्मी को भोतर इकट्ठा करता है और जो 

रर | णचाव के दिशड़ने का कारण भोजन की न्यूनता हो जैसा कि भोजन की विशेषतां की र | 
| बुराई मे व्यान हुआहै तो आमाशय की प्रतिको अपनी असली दशापर लानेका उपाय टे 
र | करे और विशेष भोजन खांय और जो कुछ पचाब के बिगड जाने के कारणों से इम कद 

गः - चुके हैं तो कारणा के अनुसार योग्य उपायो से उसका उपाय करे । ( सूचना ) जान लेन ` 
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, चाहिये कि आमाशय में चार शक्ति है। एक खींचनेवाला, शकत टत. ठइरचेयाली शक्ति 


तीसरी पचाने बाली शक्ति, और चौथी दूर करने बाली शर्त शरीर I कार्यो 
दा पूण होना उन शक्तियों की आरोग्यंता पर निभर ह जव कि इन अ त रा 
पैदा होगी तो आसाशय के कोर्य कारण के अलुसार कि एक pe हो श्‌ दि i म 
ओर बलबान हो या निर्वल नष्ट हो जायगा और हर शकत की नि लता का य उ 
इलाज के साथ हम अलग वर्ण न करते है । यद्य(प कुछ बच हो हे कतर ले उसका 
तात्पर्य प्रगरहै परन्तु यह मबाद्‌ प्रधान है आर उससे बहुतले लाम प्रगट होते है । 


ग्रहण शक्तिको नि्वलता का वणन । 


जानलेना चाहिये कि ग्रहणा शक्ति या खींचने बाली शक्ति को ल आ शो 
- निर्बल करती हे और गरमी और खुश्की उसकी सहायता हो आर न हि 
। का यह चिन्ह है कि भोजन आमाशय के सुखसे देर मे उतर ऑर दा 8 ह 
लम दो और कदाचित्‌ घबराहट और बेचैनी ओर करवटे' बदलना और ल hs 
आंखों फे सामने अंघेरी और छुमेर आना उत्पन्न ही ओर कभी जी मतला मोर बड 
उत्पन्न हो ( इलाज ) नीवू का श्वेत, मेवाड का शत, कय र दा 
चकोर का मांस और उसके समान दालचान!, केलर श्र र र | नाह सन दाहिनी 
द जिससे ग्रहणशक्त बलवान्‌ होजाय आर खाने क पीछे च aes मसे नीच उ 
करबंट से लेटना और हाथ पाँव का मलना- भोजन का ol ह 
_ पर सहायता करता है. क चीज ल क व ना हा 
य किताव “अकसर आए हे 2 
उ सदी और तरी से उत्पन होती ह तव योग्य कि गर्म और खुरक बारिश 
जैसे उ यारिश कम्मूनी, अवारिश मस्तंगी और जबारिश फलाकली आदिदेवे ज 
, की टिकिया, शर्वत ऊद, जवारिश सौठका झुख्बा और ऐेखीही दवाणे म ट्क 
सुमो) सौंफ, टजभौद्‌ के बीज, पाली हे 'ऑंटाकर छावकर मिश्रो मिलाकर >. व 
कुछ गर्म और खुश्क हो जैसे छुगे आर तीतर का सुना मास खाय आर अस्ब ती; 
हि जेल ) और नारदेन ( रूमी वालछड का तेल ) आमाशय पर म 
सफेद्‌ फूल का दल ) आर प (रू US Of क तता 
यह “माजून फुलांसफछ हिन्दी के नाम से प्रसद्ध €! इ व तुद, वादामः 
है ( उसकी विधि ) दरड, बहेडा, आंवला (डला डु) हा 5 ग न ता 
तेल में चिकना करके १४ माशे, चीता ४२ माशे, इन सब हा मीर पीस क 
डालकर माजून वनाले' और हकीम “शेखबूअलीखना' कहताई कि जो a हि 
कारंण मबाद हो तो उस को निकाल और जो सवाद्‌ विशेष न होय सिम आता 
और भोजन के लिये कंडबी और अजीण कारक चज काम मे वा i न 
जिनमें अफसन्तीन और बिडी हो स्वीकार करे' ओर लेप की चीज द मव | 
बली छुगन्धित चीजें जैसे चिरायता, हमामा, बालछुड, लादन, तेजपात 


~ 
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आमाशप के रोगी का बर्णन । (३५१ „ 


c] 
_, 


ढीला करने वाले तेल जैसे मरतंवी का तेल, रूमी बालळुड का तेल और विद्दी के तेल 
को कोख्ती काम में लावे । „ 


निरोधशक्ति के निवल हो जाने का वर्णन । 

जानना चाहिये कि सर्दी लिये हुए खुश्की ठद्दराने की शक्ति को बल देती है और. 
इस शक्ति की निर्वेलता की यड विपत्ति है कि ऋष्माशए भःउन पर न लिलै छीर उस की 
तरफ आरूढ न हो अर्थात्‌ इसके ओर पाल न आयें और जो आरूढ दो ता कम हन्ट करे 
कभो आमाशय में धडकन और कपकपी सो हो जाती है और चह्ुधा पेल! हला है कि 
रोगी आरम्भ में आसाशय के कांपने से सचेत न हो और मे कपकपी-वढळाय ओर: 
सम्पूण श्र ग उसके साथ कांपने लगे और ठहराने वाली अर्थात्‌ निरोधशवित की नि- 
बेलता के कारण तोन प्रकार पर हैं। एक ता गर्म मवाद्‌ कि उसकी शक्ति को जला कर: 
निर्वल करे यहां तक कि जो भोजन उसमें पहुंचे उस को न ठहरासके और कभी “मलर- 
हित गर्म दुए प्रकृति आमाशय की शक्ति को निर्बल करती है परन्तु यह बहुतः कम होता 


अप 
हे बटुरा तो मवादं के साथ होता है दुसरे चलनेवाला ठ'डा सवाद जो आमसाशयम आवे: 


और भोजन को हटावे । तीसरे घाव और फन्सिपांहों कि जो चीज़ उन से. छरे उस कोः 
कर पहुंचे और कांपने का चिन्द अधिक होने से पडले यह है कि भोजन यद्यपि कम . हो. 
उससे आमाशय को कर पहुंते और भोजन को छोड देना चाहिये और. ठ6राने : चाली 
शक्ति की निवेलता को चिन्ह दो प्रकार पर है । एक तो यह है कि रोगी सन्देह करे. कि 
जी हल चलेगा तो वह भोजन जो खाछुका है उलट जायगा और वमनमें निकल अवेगा- 
इसका कारण या तो तरी है जो आमाशय के सुख में आगई है या आमाशय- क्रा अ'ग नि- 
बल होगया है । दूसरे यहहे कि जो भोजन खाये वह जर्द आमाशय ले आंदी में उतर - 
आवे ओर आमाशय के सुख में तरी के होने का यह चिन्ह है कि यद्यपि भोजन कम करें । 
यंदि यह भय हो कि चलने फिरने से भोजन उलट. ज्ययगा ओर आमाशय के निर्वल होने 
का यह चिन्ह्‌ हे कि जव तक भोजन से न भरजाय जब तक यह दशा न. हो. और गर्म . 
मवाद का और मलरहित 'गर्म दुष्ट प्रकृति का चिन्ह पहले अध्याय में वर्णन किया गयाहे 
ओर घाव और फुन्सियो का चिन्ह भी वर्णन,किया जायगा ( इलाज ). जो रोगका कारण 
गर्म मजाद हो तो पहले उसको धीरे २ आमशाय से निकाले' पीछे विही का रुव्ब,:सेवका 
रूंब्ब ओर नीवूका शर्वत काम में लावे' ओर जो का घाट बाजरे के साथ रांधकर दें और 
जो बहुत समय व्यतोत होजाय तो गो की छाछ लोहे से बुझा! कर द्‌ या वशलोचन; 
गुलाब के फूल, ओर अनार के फूल, कुतं ( एक घास जिसका फलकोरसेन भो कहते हैं) 
तरासीस, और कहरंवा पीसकर उसमें से १७॥ माशे २२७॥ माशे छाछ मे डाल कर दे 
ओर भोजन चांवल और छिला वाजरा, मसर और कच्चे अ'गूर का पानी अनारके पामी 
से खट्टा करे' ओर आमाशय पर चन्दन, बंशलोचन, अनार के फूल, गुलाब के फूल, 
मोद के पत्ता, थिही के छिलके, सेव के छिलका का लेप करे और जो गर्म दुष्ट प्रकृति 
वे'मवाद्‌ हो तो मवाद्‌ के निकालने को आवशयकता नहीँ ओर शेष यही उपाय है जो रोग 
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ती (४५२) | तिब्वअकवर । 


का कारण फिसलने चोली तरी हो तो पहले मबाद को घमन फे द्वारा निकाले' या यारज 
फयकरा से दस्तो को निकाले और मचाद के निकलने के पीछे जवारिश जौजी दें और 
शक्त मोद, बिही को शराब और इतरीफल खगीर योग्य है ओर सुक, क्यो अगर,अनार 
के फल और लोग आदि का आमाशय पर लेप कर और हुलायम, हलके तथा झुगन्धित 
भोजन खांय जैसे चकोर, लघा, तीतर, बरेर, चिडिया और खरगोश का मांस भून कर 

शौर काला जीरा, सफेद जीरा और अजमाइन आदि से खुगन्धित करके खाय । ड 

` ( जबारिश जौजी के बनाने की विधि ) कावली हरड, काली हपड, लेकर कूरलें. 

झर गो के घो में भून लें फिर यह शुनी हुई हरड ३५ माशे लेकर और हुबुरंरिशाद्‌ | 

( अर्थात्‌ हालुन ) भुना हुआ १७॥ माशे, अजवाइन, सातर, प्रत्येक १०॥ माशे, लोहे का | 
मेल सिक में सुधा हुआ २॥ माशे, सब दवाओं को तरातेज के सिवाय कूटल और सब ४ 
को शहद मे मिलाल इस की मात्रा १०॥ माशे से १७॥ मशे तक है प्रगटहो कि किताब | | १ 

“जखोरे र्वोरञ्मशाही?” में इतरीफल सगीर के बनाने को विधि इस प्रकार पर लिखी है | 
कि कावली हरड का छिलका, पीली हरड का छिलका, आमला प्रत्येक आधसेर मस्तंगी | 
८७ माशे, गूगल ४५॥ माशे, केसर, जूका ६७॥ माशे, इन दवाओं को महीन पीस कर | 
बादाम के तेल में चिकना कर ओर गूगल को घोलकर शहद में मिलावे' किर उक्त, । 
दबा उसी शहद में मिलाकर इसरीफल सगर बनावे' । अब किताब अक्सीर आजम से. | 

दो एक संयोगिक नुसखा जो केवल आमाशय की निवंलतो ओर पचाव की निर्वलता से 
सम्बन्ध रखते हैं इस जगह लिखे जाते है उचित है कि प्ररृति की रक्षानुसार स्वीकार 
करे । जवारिश ज़रश्क की यह विधि है यह आमाशय को पुष्टि करने बाली है लॉग, 
मस्तंगो, बालछड प्रत्येक १॥ माशे, अगर, तेजपात, ऊने अरह्मी (पक घास ) नागर” 
मोथा, दालचीनो प्रत्येक श। माशे, छेदो इलायची के दाने, जरश्क, गुलाब के फूल, 

' याचजचां प्रत्येक ७। मशो, और सफेद कन्द सब दबाओं से तिशुना लेकर चाशनी कर 
और दचाआ को कूट पीसकर इस कन्द में मिलाकर जबारिश बनालें । ऐसी. 

जयारिश की विधि कि जो आमांशय को फुष्टेता के (लिये जवारिशऊद खट्टी के 
डू समान है । चार नीबूका रस, तेजपात, ब्रह्मा घास, तेज, बालछड, प्रत्येक ३॥ ! 
. माशे, गुलाब के फूल, छोटी बडी इलायची फे दाने, प्रत्येक ७ माश सब द्वा | 
से तियुना कन्द इन दबाओं से विधिपूर्वक ज़बारिश यनावे' ( मस्तंगी की गोली. 

के बनाने की विधि) यह वादो और कफके कारण से जो आमाशय निर्बल हो 
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_ उसको लाभदायक हे । सफेद नॉन ३॥ माशे, पोली ,हरड का छिलका ४॥ मशो 
' ' साठ, बालछुड प्रत्येक ७ माश, मस्तंगो १०॥ माश, काली हरुड १४ माशे, पलबा 
 १४माशे इन दबाओ को मदीन पीसकर गन्द्ना के पाना में गोलो बनाकर खांय । 
इसको मात्रा ३॥ माशे को दै ॥ Pe 
पाचक शाक्ते की निवर्छता का वर्णन | 
) समान गर्मी मौर तरो पचाने कली शक्ति को पुष्ट करता हे और क्योफि पचाने | 


' दाला शक्ति फो निर्वा का विस्तार पूर्वक कणन हो चुका हे इसले हमने उसका 


क 
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आमाशय के रोगॉका वर्णन । (४०४) 


फिर नहीं किया परन्तु कई कार्य जो उसको सख्य हैं उन का वर्णन करते हैं ऊससे.. 
अधिक लाभ हो जानना चाये क्रि सादा ठंडी दुष्ट प्रकृति हो या मवाद के साथ दो तो 
उसकी हानि पचांब में वहुतु होतो है और ठर दुष्ट प्रकृति जो समान सर्दी के साथ दो 
तो पचाव में इतनी हानि नहीं करती कि जितना गर्म वा ठंडी दुष्ट प्रकृति हानि करती दे 
परन्तु खुश्क दुष्ट प्रकृति बहुत बुरी होती है इसने पिघलने की नीवत पहुंच जातो .है. और 
तर दुग प्रकृति से जलन्ध भी हो जातो दै और जो भोजन नदीं पहुंचता दै उसमें दो 
बाते अवश्य होती हैं एक तौ यइ कि वैसे ही अपतो दयो पर रहे और विना पचे निक्रलः 
आवै और शरोर को उससे कुछ लाम न पहुंचे तथा दुबला और निर्बल हो जॉय या डल 
की दशा में थोडासा अ'तर पडने से बिगड जाय आर शरीर को उसमें से मोजन न 
मिले सो यह न्यूनता दूसरे पचाब में या तोसरे या चौथे में उत्पन्न दो तो बुरे २ रोग 
उत्पन्न होंगे जैसे सफेद दाग, सोप, बडी सूजन, जलेंन्धए और हड़ी पर मांत का कम 
उत्पन्न होना और खुजली, नमला, आतशक आदिं आर पचाव की निर्वलता का चिन्द 
उसके कारण ओर इलाज के वर्णन .के साथ चरणन किये गये हैं जान लेना 
चादिये कि वा करट लेटना आमाशय को गर्म करता है क्योंकि जिगर आमाशय 
पर आ मिळता है और दादिनी करवट लेटना आमाशय को जल्द खाली करता दे क्यं 
आमाशय की सरत ऐसी है कि जब उसमें कैलूल पूएदो चुके तो उसमे से सत्त मांखारी 
का ( वह चारीक रगें जो आंतों और आमाशय से [मलो हुई है) के मार्गी से जिगर में 
श्राजाय और जो दवा कि पचाव की पुष्टता के लिये झुख्य है मुख्य कर जो ठंडी प्रकृति 
हो चढ यह है इतरी फल सगीर और कचीर, जवारिश ऊद, संजीरनियां, पुरानी शराब में 
ना लामदायक दै 
` गर्म और जल्दी पचाव वाले भोजन दैना चाहिये और जो प्रकृति गर्म हो तो को 
शराब और बिही सिक जवीन और खट्ट अनार का श्वत देना चाहिये ( लास ) दकोमः 
जालीनूल इस ब'त का निर्णय कराता है कि विही को वनी सिक जबीन जिसमें कळ 
थोड़ी सी सोठ पीसकर मिलाबै तो उस आमाशय के सब रोगो को जो विशेष गर्मी न 
हो लाभदायक है ओर उसका प्रमाण यद हे कि एक सेर सिकजवोन में देशे माशे 
[ खोठ (मिलावै। ् ह क 


~ Ln. St < ट 
निस्सारक शाक्ति की निवलता का वणेत 


जान लेना चादिये कि दूर करने वाली शक्ति को तरी लिये हुए सर्दी बल क र 
और वहुधा पेखा दोता है झि मोजत आरोग्य आमा ए में १३ घट मे कट डा 
रहता है और दूर करने वाली. शक्ति की निवेजञतों का चिद च कि 
जन देर लंक रहे और भोजन को गन्थ डकार में मालुस दो क्योंडि जब तक आसा ७... 
जन होता हे तो डकार में उसकी गंध आती है. आर खाना जितना बिशेषनर्मी 

| होगो और तुर्त दी आमा- | 


शौर हलका होगा पचाने वाली शक्ति उस पर् विशेष बलवान्‌ ह. 
शय पर उतर जायगी और जितनो विशेष गाढ़ी दोंगों पाये बळी 


Cc-0. ic Domain: Gurukui Ke 
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(४०४) , तिब्बअकबर । मि  . 


परिश्रम उठाबैगी और आमाशय से वहुत देर में निकलेगी और भोजन का आश से 
जह्‌ और देर करके उतारना भोजन का दृशा और शाक्त के अनुसार होता है. और जव 
पेट से भोजन बारद्‌ घटे से कम ठहरे या वाइस घरे से विशेष ठहरे तो आरोग्यता न 
होगी आर विपत्ति यातो आमाशय जिगर' थोर आंतों का श.क्तपो की तरफ से होगी 
या खाने के कोरण से जो छुढव रीति से खाया जाय। ( इलाज ) प्रायः निस्सारक शक्ति 
की किसी ठंडी चीज से सहायता करे जो सदी लिये इए हो जैसे मेवा का पानी 
सिक जवीन, माउलजुव्न, ओर.अमलतास, कासनी के पानी में थलकर' तथा अन्य ऐसी 
ही वस्तु देवे और हरड का सुरव्या लाभदायक है तथा आलूबालू, काले आल, इमली, 
छिली मू'ग, और पालक इनको बादाम के तेल के साथ भोजन तयार करके देना चाहिये 
ओऔर हम ऊपर कह खुके हैं कि दाहिनी करबट लेटना दूर करने काली शक्ति को बल 
देता है ( सूचना ) आमाशय की निर्वलता के रोगों भें सब से छुरा यह है. कि जिससे. 
उसके किटली आर पदे सुस्त हो जांय क्योकि जब किसी चिपत्ति से आमाशय की 
किल्ली और पढें सुस्त हो जांयगे तो चारो शक्तियों मे निर्वलता आ जायगी और 
जान लेनो चोहिये कि पचाने वाली शक्षित पोषक है और दूसरी शक्तियां उसके आधीन 
है। दूध पीने वाले खडका की बहुधा आमाशय को निवेलता दूध के विगड जाने से 
उत्पन्न' होती है उसका यह इलाज है कि दूध पिलाने वाली को दवा खवावे और बड़ों 
की अपेक्षा बच्चों के इलाज में हलकी दवा देवे और दूध के विगड जाने के अनुसार 
डंखको खुधारने का उपाय करे और बच्चे को थोडा दुध पिवावें और थोडी सी कस्तूरी, ` 
लोंग, बिही के पानी में मिलाकर एिवाना और जवारिश ऊद्‌, सस्तंगी और नौशदारू 
दूध या गुलाब में घोलकर सवेरे और सम्ध्या वर्चो को पिलाना विशेष गुणकारी है 
ओर हकीम अरस्तू का बनाया चूण विही के पानी में मिलाकर पिवाना अधिक लाभ- 
- दायक है और इसी तरह से पालत्‌ सुग' को संगदान को खाल मिश्री के. साथ सोफ 
पोदीना, छोटो इलायचो के दाने, ह्मी घाल; कचर, काला नोन, मिश्रो मिलाकर साल 
और जो,उचित मह्लूम हो तो अगर, मस्तंग, थोडी सी इसी चर में बढालें और लोग 
और शुलांब मे आटा कर थोड़ी सी मिश्री मिलाकर निरत्न सुख पिवाना परीक्षा: किया 
हुआ है ओर थोडी सी कस्तूरी विही की शराब या सुरव्या में मिलाकर खाना और मय 
सौसन ( वह शराब जिसमें सौसन शुलाव सहित औटाई गई हो) या शुल्ञाब या अधोरा 
का पानी जिसमें मस्तंगी और लादन मिला लिया हो झा 


माशय ३ 
दायक है। | शय पर मलना लाभः 
५ चौथा प्रकरण ॥ ` 
-वेशूचिकाः का पर्णन ॥ . 
` यद निकम्मे अपक्व मवाद्‌ की. गंति होती है जो शरीर से अधिकता के सोथ 


प्लट आता है ओर दूरं करने बाली शक्ति की विशेषता से वमन और दस्तो के दारा 
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-बहुचा उत्पन्न हो र 
~ S २-४) 

., रौर कोई पेसे ही । 
आदत नहीं होती उन लोगों को एक साथ उत्पन्न हो तो भयानक है और यह हैजे का 
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आमाशय के रोगों का वर्णन | (८५५) 


निकलता है ओर कभी वमनु नहीं आती और सब मवाद अ'तडियों की तरफ जाता है 


आर दस्तों में निकलता है परन्तु जी मिचलाना कमी बन्द नहीं होता और विशुचिका 
तेज रोगों में से और भयानक है और वद्धा ऐसा होता है क्रि दस्तो में इतनी 
अधिकता हो कि नाडी गिर जाय ओर रोगी की अधिकता इतनी वढ जाय कि जो 
कुछ रोगी को दें वही बहुत शीघ्र वमने द्वारा डालदे, ओर प्यास की अधिकता हो 
चांयळे आने लगे और अ'ग ठंडे हो जांय ओर इन कामो के सिवाय जो च्छा 
उपाय किया जाय तो आरोग्य हो जाय खो जो हकीम कि इसका इलाज करे वह 
इलाज का परीक्षक चतुर और बहुत बुद्धिमान होना चाहिये जिससे शेन की अघि- 
कता से न डरे और इलाज ध्यान पूर्वक करे ग्रधपि नाडी निर्वल होजाय और वमन 
तथा वांयरे सी आते हो. परन्तु जव तक चहरे का रंग अपनी असली दशा पर हो 
शर शाख की गति ठीक २हो तो न डरे और इलाज से न रुके । जान लेना चाहिये 
कि देजो ( विशूचिका ) बहुत खाने से होता है परन्तु लडकी को बहुत आरोग्य होता 
है और जब जवानों और वुड को उत्पन्न होता है तो शोचनीय है छुख्यकर जो रोगी 
बलवान मोटा और कड़े मांस बाला हो ( लाभ ) कोई पेले होते हैं. कि उनको हैजा 

भेर उससे लाम पावे और उनके शरीर बुरे दोषो से खाफ हो जांय 
ते हैं दि; उनमें इस बात का बल ही नहीं होता और हैजे की 


Als 


~ 
होती है उसमें विशेष ता है और जाडोंमें कभी कमी होता है और जान लेना चाहिये 
कि इस रोग की जड भोजनका न पवना है और इस कारण से कभो ये दा पिन्ति ह 
जाता है कसी कफ ऊर कभी वादी होती थे उख को हम तीन रकार पर धर्णुन 2 
है । किताब अकसीर आजम में तनी प्रक्रार के हेजे का भेद और निदोन इस स 
शर लिखा है जो कुछ वमन ओर दस्तो. में निकले जो वह पित्त का मवाद है और 
दुखरे पित्त के चिन्ह जैसे प्यास ओ अधिकता टे कठोरता और करवे अ 
और घबराहट आदि होतो पिच का हैज़ा है और जो वमन ओर दस्ता सें ल ४ 
- र चमन का स्वाद खट्दा हो और सुख से तरी बहे और दूसरे, कफ का च व्य 
प्यास में न्यूनता और उसके सिवाय पा जाय ता pr क 
. निकले और चमन में न्यूनता हो या विल्कुल न आते अर २ > ड 
सि रा हो और पेट में वहुत खी हवी रौर ग शर हेज के आ मेदा 
- की जगह दर्द और मरोडा हो र स य eu ह 2. न 
सक साथ दस्त पित्त के वां पनोले वा ठु ॒ 


(२३५ २ र >>, क उस्र त््न्हि यह हि 

और वेज चसन उत्पन्न हो तो पक दिन में रोगी मर जाता ला हे ग, र 
नन म मांस घटने लगे और आंखें भीतर की तरफ छट प्‌ 

पके शरीर में मांस घटने खगे आर आख भ हळ कान 
ह पतलो और डेढो हो जाय और नख तथा स शरोर लीला हो 
रगें दवज!य और नाक पतली आर टेढा eee ह्य 
जाय और पांच ठंडे होजांय ओर पसीना ड घत आवै 

क 


है ~ a ~® ध्र कत 
शोग गर्मी की «तु में बहुचा उत्पन्न होता है और जिस महीने म गर्मी की ्रधिकता 
७ 
च 


दो 
त्व 
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' शय में बिगड जाते हें और पित्त बन जाते हैं दूसरे यद है कि दोनों पथ्य को काम देते 
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र ४७६ ) तिष्व अकबर 


झजजे ( मछलियां) और हाथ पाय में बांयडे उत्पन्न हो और हाथ पांच की खाल 
सुर्सा जाय जैले कोई मडुष्य बहुत दे” तक हाथ शीर पांचको पानो में रके और इस 
कारण से उनको खाल झुर जाय और जलन भीतर के अ'गा के साथ प्यास की अधि- 


. कता और भीतरी गर्मी और प्रत्यक्ष शरोर में सदी ओर अचेतता और मत्र बन्द होजोय 


तो यह हैजा मरी से सम्बंध रखता है पहला भेद उ ल हेजे के वर्णन पे है जो भोजन में 
ब्यतिक्रम तथा पित्त की तरफ बदल ऊनि से होता है और यह प्रगट है कि जब खाने में 
झामाशय को गर्मी की अधिकता से या उसकी दशा से ओर जल जाने से पित्त बन 
शया हो तो उसको तवियत निकालती दै सो उसमें से जो निकम्मा, भागदार और 
झमएाय के ऊपर के भाग में है वह बमन के द्वारा निकल जायगा और जो आमाशय 
की गहराई में नोंचे बैठा हुआ है वद दसतो में निकल जायगा और जब आमाशय में से 
खाना निऊलने लगता हे तो उसके साथ निकम्मा बे पचा हुआ सवाद जो शारीर में 
और रगो मे इकट्टा हो गया है बह्‌ चीरे २ पलट कर निकलता है ओर अच्छा मबाद जो 
मौजूद है तो खाली होने के कारण से वड भी निकलता है और इसके कई चिन्ह हैं एक 
तो यह है कि आमाशय में कठोरता उत्पन्न दौ और कदाचित्‌ समोप होने के कारण से 
उसका असर दिल में पहुंचे और दिल में भी कठोरता उत्पन्न हो दूसरे यद कि फुर- 


फर का कष्ट हो । तीसरे यह है कि अधिक प्यास हो और पानो पीने से संतुष्ट न हो। - 


खौथे यह है कि बमन में कडवा पित्त निकाले और कभी उक्त चिन्ह मचाद्‌ के बिगड़ 


जाने और आमाशय ओर आंता मे दर्द उत्पन्न हो और अधिकता से घबराहट हो 


आर इधर उधर विशेष करवट बदले और नोक पतली होजाय और हाथ पांव ठ'डे 
होजांय और कभी यंह चिन्द बहुत बढ जाते हैं यहां तक कि अचेतता हो जाती है और 
नाडी थमी होकर शिए जाती है ओर कदाचित्‌ रोगी मरमी जात है । किताब क!मिल 
'मिलुस्सनाआ के बनाने वाले ने लिखा है कि जब हेजो उत्पन्न हो तो योग्य हे कि जब 
तक शक्ति रहे और मरने का भय न हो वमन और दस्तो के बन्द काने को तरफ आरूढ 
नदो किन्हें उचित यह हे कि तबियत का खडडायता क जिससे आमाशय निकम्मे बे 
पच्चे हुए मबाद क फोकों से बिलकुल स्वच्छ हाजाय और अच्छा! तरह से मवाद निम” 
लने लगे फिर जब देख कि दरतो को अधिकता हे ओर निर्वलता होगई है ता शबंत 
अनार पोदीना गिण हुआ, खट्टे अनार का पानो विदो का पानी, या संब का शबत, 
या ब्िही का शर्बत और अधरा का शर्ब॑त बिही के पानो में मिलाझर दें और पिरता 
' फे छिलक़ो सेबके शरत. के साथ लाभदायक हे और कच्चो याकूत घिसकर गुल्लाब के 


` साथ काम में लाव इलाज में बहुत परिश्रम कर जिससे निकम्मा मबाद्‌ जितना बाकी 


है निकल जाय और इसो तरह हातो है कि बहुत खा गर्म पानी दें {इ.खसे खुलकर 
बमन आजाय और भ।मोशय को ।नकम्मे भाऊन से पबित्र. ७रदे और (शिक बान 


को गमे पानी में ।मलाले {क उसके ।नकालने में सहायता करता है ले.कन ऊुल्याव आर 


शहद का पानी न देना चाहिये इसके दो कारण हैं एक तो यह है कि दोनों गर्म आमा” 
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| खामाशंम के रोगी क वर्णनं) ( ४५७ ) 
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। छे वाले को जो खोड कि भोजन की प्रकार की है नडी Fe दे स हन 
का पूरा उपायं भोजन का दभ्र करना है परन्तु जब कि "विशव नि ना 
य और तेल सी कांममे न लावे इत लिये कि आमाशय को निवल करता ६ ह 
सेमी के आग आप में जलनं हो सो थोडा खा लाव इसलिये दे कि इस दोष की ना 
को दूर कापदे' तो अति उत्तम है और जो दस्त कम आवे और वमंन विशेष आर्क | 
; कुछ थोडा ला संकघूनियो इमली के वं कासती के पानी में दे औरं र 
। पकने अधिक लासदा्येक है और उक्त वाती को भी कर येड उस समय हैँ किं 
और दसतो के अधिक आने से बिशेष निवलता न होजाय क्योंकि जव मंवर्द , 
विशेष निकलने से निर्भलता उत्पन्न हो गई हो तो कम करने का उपाय करे यद्यपि | 
कळ थोडा खा निक्रम्मा मवोद वाकी है औए ऐलें ही जवं जाने कि निक्रम्मा मवाद्‌ | 
निकल गया और निर्वलतो उत्पन्न न हो तो भी संतुप्रता की तरफ आरूढ हो औरं 

हेजे के रोग को जो च.जे रामं पहाती हैं बंड हैं खट्टे मठे अनार का पानी निचोड 

कर 'अ.राया जाय यहां तक कि गाढा होजाय और श्वेत अनार जिसमें पटीत 

पड़ा हुआ हो और उनके समान जो चोज कि आमाशय को शतक द आर दोषों को 

उसपर गिरने से रोक दे ओर रोगी को प्यास की अधिकता हो तेः वंशज्ञोचन पीसकर 

खट्टे अनार के पानी में मिलाकर उसको थोडा % पोबे' और खड विही कां पानी श्रौरं 

अ'गूर्रो को डालो का पानी और आधीरा का शर्यत वमनं और दस्तो आ कि 

बहत लाभदायक है और जो यह चीज घसत और दस्त मे निकलं ह: तो र डी स 

बिना झुपडी सूखो रोटी पीस कर यो अंतारदोनों पीस कर इनं निया में उमिलावे 9 

जव गाढा हो जाय के थोडा २ दे' और चंदन, अने'र के फ, शुलाव के फूल, विठी, 

सेव और मौलसरी के पक्त सुलाव और थोडासा कपूर पेंट पर सकख ओर नसल 

की राख और अंगूर की डाली की राख सिल में गूदकर लेप करना चमनं और दसते 

को रोकता हे और ठंडे शुलावं में कपडा भिओकर पेट पर रके तो अति उ 4 क 

आर जो यहां तक दशा होजायं कि ठंडा पीनो आने लगे और हाथ पांव ठंडे हों 

नांग औरए दिचकिया आने लगे' ते| उस के होय पांव को ठंडे पानी में रक्खे और मले 

और जिले इरमनो के खि मे और मौलसरी के पानी में UR पा _ करे, 

शोर एक कपडा उस पर ढऊदे और हर घडी उस कपड़े को उठोबे और 

कपडा ठंडा करके ढेंकदे' और जो वमने शर दस्त न रुके तो क म. वारे 
| लगावे - और जो दस्त विशेष आय खशख्वाश पाना मे ्ौटावे र ता वी 
| ` नशास्ता उस पानी में घोलकर उससे हुकना ( अमल ) करे ओर जो अखेतता 

उत्पन्न हो और अचेत होजाय तो उसके अजले, सिर; कोन डो नाककी क क्रे 

और कनपडी के बालों को खींचे और मांस का पानी शराव ओर कस्पूरी गले में 

कारवे और जो हाथ पांव में चांयटे आने प्रगड हो तो तेल गर्म करके एक ह न 

चिकना करे और आमाशय तथा अन्यं जोडी पर स्कल ओर 2 द र 
द साफ मम से तेल बनावे और ल्ितमी महीन पील कर उस मोम क तेल जाके, 


er 


ब्रश 


pal] 
८ 


जा 


29 Af दा #| 
~ x sy 
sy, 
EE 

Fe) 


श € 
शै 
> 
x 


क 


४] 


b 


शि पृं रः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


( ४५८ ) तिब्व अकबर 


और पुनी रुई मिगेकर निचाड दे और यह मौम का तेल आमाशय पर मल और 


गर्दन के पीछे जर्दा अंग की मछलियों के उत्पन्न होने की जगह है आर दूसरे अस की 
मछ लियो पर रकखे ( सूचना ) हैजा चाहे किली कारण से हो हैजे वाळी को किली तरह 
की गति करना चाहिये और कोई चोज जा भोजन के खसान ही न खानी चाहिये प'न्लु 
जप आवश्यकता पडे और सोना चाहे कपि हजे के राग रे काई इलोज सोने शर 

खाने के समान नहीं और जो. नींद न द्यावे ते! लेटे रहना चाहिये जिससे दोष उह्रे 
रहे और कदाचित्‌ नीद भी आजाथ थोर जिस कारण से कि नाद आवे उसकी काम 
में लाबे' सु'घने से या लेप से या पीने से और जब हैजे से आरोग्यता हो ते| उसके 
पीछे जब तक शक आये भोजन बहुत थाड, बहुत हलके ओर योग्य खाने चाहिये 


~ 


किताब अकसीर जस के घनाने बाले ने हकीम अजलखां की बनाई किताब में से 
(लिखा है कि हैले मे वेशेशों झर हाथ पांव ठंडे होने का कोएण यड होता हे के भाफफे 
परमाणु और निकस्पे मवाद दिल की तर जाते हे ओर फिर आत्मा ख शरोर से 
सिमट कर दिल की तरफ के दर करने के लिये चला जाता ह इसस बहाशा उत्पन्न 
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होतो है ओर छल का राग हरा और शरीर का रग. छुदू का सा हाजाता है चाहिये कि 
पांच पर बारे लगाये और सुगंधित चीज खु'घावे किताब खुलाखतुल हिकमत का 
लिखने वाला करता हे कि जो हेजे मे वेहोशी उत्पन्न हो आर दात एख सच जाय क 
गुलाब या कोई ब्वोर दूसरी चीज उसके गले म॑ न डाल सभे तो उचित हे कि वासहीक 
या श्र्हल को फस्द खोल इनमें से जो रग दिखाई देतो हो और थोडा खून निकाल 
झर जब चेत में आये तो त॒रंत ब'द्‌ करदे' और विशेष खून न निकाल श्रोर ।कताव 
खुलासतुल इलाज के खिखने वाले ने कहा हे. कि उस बेहोशों के लिये जो बहुधा इस 
शे मे उत्पन्न होती है एक सोहे ळे टुकड़े को आग में लाल करके तालू से एक विल्लॉइ 
कर रकसे' और तीन चार कागदी नावू काटकर उस लोहे के टूक पर निचोड़े' तो श्र- 
चेता से आर म होजाता है । दूसरा भेदे उस हैजे के वर्णन सें है जिसका कारण मोजन 
ओए कफ की तरफ यदलना हो और यह प्रगट है कि जव भोहन बिगड़ कर कफ बन 
जाता है तो आमाशय में भारीपन उत्पन्न काता है ओर खिलाब लाता है फिर तबियत 
उसके निक्रालने]के लिये परिश्रम करती है और इसका चिन्ह यह है कि वमन और 
दस्ते। में कफ प्रगट हो ओर खट्टी यमन आघे सुख से पानी वहने लगे ( इलाज ) रूमी 
सौंफ, कम्पू (जीरा ) मस्तेगी, अगर पानी में ओटावे और यह क्वाथ तथा गुनगुना 
पानी पिलाये' और निर्जल रहना लाभदायक है तथा यारज फयकरा ओर तुद को 
गोली योग्य हे और घमन की सहायता के लिये सूली का पोनी ओर शएद्‌ की बनो सिं 
कंजबीन पवाते जिससे आमाशय और आंते' निकस्मे भोजन से स्वच्छ होजांय र 
जब तक कि शक्त बलबान हो ब'द्‌ न कर फिर जब वंद करने की आवश्यक्ता हो तो 
बिही की शराब और बिही दे' और अगर की टिकिया भी ये'ग्य है ( उसकी विधि ) 
लोग कबाव चोनो प्रत्येक २॥ माशे, वाल्नछड मस्तंगी प्रत्येक १॥॥ माशे कच्ची अगा! 


१३ माशे और सब दबा के बराबर बूरा इसकी मात्रा ४॥ माशे की है हाथ ओर पॉव , | 
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आमाशय के रोगों का वणन ) . ( ४५१ 


५ क न ८ ~ रः 
का मंजनां और उनका चायना तथा केल! करूरा और अर आह ba 
के पानी में मिलाकर आमाशर्य पर रखना लाभदायक है और स्हाने he 
भी लाभदायक है तथा शेष उपाय प हिले भेद में विस्तार पुल क्र हम ह गा डक हा 
पहाड़ी सौसन की टिकियां भी लासदायक है ( उसको वाश्र ) लॉग 52 प र टी. 
माशे, किर्फा ७ माशे और सूखा पहाडी सोसन ५। मशे सयको कूट क ड be 
तथा जंगली सेव की जड और अफीम प्रत्येक ५। माश म डीन सीख कर टिक आळ. 
इसकी मात्रा एक टिकिया की है यह बमन को वंद करती हे और नींद ल bs ये हे 
ली शराब! दैना भी तथा हाथ पांव पर पहाडी खोखन का तेल मलना मो लाभदायक 
( तीसरा भेद ) उल ! हैजे के वर्णन में है जिसका कारण निम्मे विना पच भोजन का 
शरीर से आमाशय और ग्रांतांकी(तरफ पल आनाहो इसका कारण बादीकी अधिकता 
होती है जान लेना चाहिये कि जब, असाय म॑ वाढो की अधि कता होती है जो भोजन 
अच्छी तरह नहीं पचताई>ीर इससे पेसे दोष बन जाते हैं कि जी शरीर के अनुसार 
न हो और शरीर में सारापन उत्पन्न होता है फिर जो उसमे कोई णऐेखी दशा राजाय 
कि अ'ग उसको भेद, के लिये न॑ ग्रडण करे अवश्य उसका तविय त्येक ओर सरे 
निकालत ह ओर है # उत्पन्न होता हे ग्र इसम त्था पहिले दोनो मेद म्र यह 
अन्तर है कि उनमें ता निकम्मे भोजन का निकालना प्रकृतते पर निर्भर है जव तक वे 
आमाशय में है और उसके संये।ग से शरीर के निकम्मे या अच्छे दोप मो निकलें | 
परन्तु इस तीसरे भेद के विरुद्ध है फि उसमें मवाद का पलटना उस निक्रे से।जन 
के नि घोलने का आधोन नदीं जिसके आमाशाप निक्रालता है किन्तु दियत घुख्यक्षर 
उन दोषों के निकालने में परिश्रम करती है जो शरीर के चारों ओर र्गो में है ओर 
इसका चिन्ह तीन प्रकार पर है एक तो यह्‌ हे कि हजे के होन से कई दिन पहिले 
गजी का काम पडा हो और पेट में बहुत खो बादी इकट्टी हो कपोकि पहिले नवतक 

भोजन छ माशय में च बिगड जायगा उससे निकम्मे दोष उत्पन्न न होगे । दूसरे यह 
कि जव हैजा आरंभ हो ते ट्र डी में दद और मरोड़ा उत्पन्न हो और ये कार्य बहुधा 
ऐसा होता' है झि पूरा नहीं होता। तोसरे य इहै कि दस्त विश प हों और वमप बहुत 
कम और कभी होती भी नदीं है और बमत का न होता जव होगा कि गाढा माद 
नखे वेठ जाय निस्लन्देह इस जगह दूरत वसन से विशेष होता है केकि आंत फोकों 
के निकालने व्हे लिये,तत्पर होतो है और क्ये।कि तबियत आमाशय का पक्ष करती | है 
क्योकि वड आंतों से श्रो है ( इलाज ) शइद का पानी गर्म करके पिवावं जिससे आ- 
माशाय को चेपदार तर्यो से घो डालें किए बमन वा दस्तों के द्वारा उसको निकाल 
और जो इससे मवाद न निकले ते| विही का जुलाब वा अन्य पेसी ही वस्तु उस समय 
देवे जब कि शक्ति वाकी हो मवाद के निकलने के उपरांत जो द्स्त आते हा तो आ 
करे जिससे दस्त और चमन बन्द होजांय ओर उत्तम उघाय ज्ञिसले बचें यह्‌ 
सोना, पेट को किसी गर्म चीज से ढांकना, हाथ पाव को नलना श्रौर गर्म रखना और 
एक समय के उपरांत न्हाने के स्थान में जाना अवश्य है जिससे दस्त बिल्कुल बन्द 
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हौजांय और अ गा. में तरो प्राप्त हो और जो खुशकी सवादके निफलनेले उत्पन्न' हुई हैं 


नर होज'य और जो ग.ढा सवाद्‌ रगो में बन्द हो वह सो नर्म होजाय और जब हेजे 
से आसता हो तो योग्य हे कि किसी जल्द पाव करने वाली चोज का भोजन करने 
जैसे पत्तियों का मांस और जो कोडे कायं वर्जित न हो ठो भोजवक़ो हा पानो और 
कन्ने अमूर के पानोसे खट्टा कर श्रौर जबकि शक्ति आजाय और तवियत ठोक हो 


डर 


जाय तो धोरे २ भोऊनमें गाढापुन शर फेलाब उत्पन्न. होजाय जिससे विपत्ति सें | 
बचे रहे ( सूचना. ) जो इस हेजे में दद और आमाशव में जलन उत्पन्न हो तो, i 
इखबगोल के बीज, और अनारका पानी खुर मिलाकर दे ओर इस प्रकोर का हैजा. | 

| इन लोगों को उत्पक्ष होता है जिनके आमाशुयत्र वादों को अधिकता हो यही कारण | 
` है कि हकीम, लोग दसतो के लिये आकाशबेल के काढे को भशखा ER हे. और जब | 
संवाद निकल चुके तो. फिर जो योग्य. सस तो उसके नत 4९ के लिये वर हु | 
की टिया, जिसमें. लोग, कबावचीनी दै छोर कफ वाले. हैजे में वण न की गई दै | 
कास मे लावे और आवश्वकता के अवुसार जा कुछ पहले भेद में बन क्रिया गया[ | 

है ग्रहण करे ।. हेज की किताब, बले. ने उसके लकण और उत्पक्ष होने के | 
कारण इस. तरह. से, लिखे हे (क. अपक्व भोळन पर दुखरा .भेःऊन करने. | 
थया; बहुत त और चिकनी मेया खानी अथवा कोई लिवस्मा दोष औरं | 
बादी. आमाराध में हेश भोर उस पर बहुतसा भे/जन करले. और उनके सिय 
और: कारण हैं और जव ज्ञा बन्द होजाठा दै. ते| उसके मबाद का ला ह 
दिल और दिमाग, में प्रवेश होजाता है और मुत्यु की दशा के पहुंचाता है ६ 
इरोम. उलवखां किताब. अशर्‍ये कामला में (लिखता है कि मरीज के 
हा. इलाज इस, तरह. चाल्यि. कि केबडे का अक, बहारदार र का 
[क ७ ताले, साठ का शीरा: वेरेशे ३ मशे, ब्रह्मी घास ओर कचूर 
आधे. माश लोहरी. नमक २. माशे सिला. कर पिचावे ते। बहुत लाभ. 
ह है. और कोई बुद्धिमान, हकोम कहतेहई कि इस रोग. में इससे. वढका 
इलाज नहीं हे. क्योंकि. बहुधा परीक्षा की गई है और जानना चादिये 
चिल्द बिशेष, हो. ज्ञाते हैं तो. रोगी को मार डालते. हैं अखे. वेढोशो ओर 
[वका ठंडा होना, पेद में अफरा ओर मूत्र का बन्द हाना इता | 
, लक्षणा. के होने. पर इसके इलाज: में बहुत परिश्रम कर जैसे. देहेशी 
Fe मेंडड़े पानी का छींदा मारना भर हकीम मार बाइउद्दन ने किताब. खुझास 
वः में लिखा है कि. केबल. जायफल, का झुख. में. रखना लाभदायक है. 
तेज. सब अ.ग, के, जोडी. पर मलना अधिक लाअदायक्रदै १ 


करने. के. लिये; बिजूरी के. शीरे और मातदिल: कजरी श्चुः 
और प्रावः के. दूर करने: लिये: साफ़ का शीरा, & मशे, ब 
४ तोलो,, सूलाव पावस्सः देखे ६ 
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आप्राशय के रोगों का वणम ॥ -( ४६१) 
च! प्रक्रन्ण 
भाजन क काच ऊ नष्ट हान का बणन 
भोजन को रुचि में न्यूनत:वा * हान का कारण शक्ति की नियलता के अनुतार 

हे जे कारण निर्बल है तो सूत्र कम दो. जायगी और जो. कारण बलवान. गन्न ते 
ज्ञाती रहेगी अर्थात, खाने की रूचि कभी न हेग और अर्ल में दोरा को पक ही 
कारण है और इस कारण से कि सुख के उपद्रवो के कारण वहुत है इस लिये एम 
प्रत्येक की अलगरमे वर्णन करतेहें। जानलना चाहिये कि सच्चों भूख वह < कि शरीर 
के अधय्ब भखे होंग्रोर रगो से चलने की बिधि पर भोजन चाह और रगं आमाशय 
से चाह फिर तबियतःको जा बार्दके आमाशयक मुखको तरफ भेजतोटै उस कोशात 
शक्ति के आँघक होने के कारण से भूख को जान जाती है ओर बादी का खटरा होना 

सेलापन और रगो के चसने से असर करता हैँ और उस के भान छुकड जाते ५ और 


सो जंव कि इन उक्त फोरणों में से किसी कार्य में खराबी आने के अनुसोर खाने कीं 
रूचि नष्ट या कम हे। जायगी जेसा उस के भेरो में इसका वर्णन जिया जायगा | पटला 
भेद उस भुख की निर्वलतः के वर्णन में है जे गर्म सादा दुष्ट प्रकृति के माव के 
मुख में जाने से उत्पन्न दे और प्रगट है कि इल दशा में आमाशय का मुन सुरत हा 
ज्ञाता हे ओर उसकी सव शक्तियां निर्षल हा जाती है और गर्मी के कारण मबाद पंत 
ला हे! कर उस में इेकडठा हो जाता है और दुर करनेवांली शक्तिकी निवबलता से नह 
निकलतो त्था उस के भरजाने से शक्ति जाती रहती है और यही काप्य है कि 
दक्षिणी हवा और गर्मी, की ऋतु भूक की अधिकता को नष्टे करदेती है और उत्तरौ 
हवा और जाडेकी ऋतु चाके चेतन्य करतीहे इस का८णखे सदी राशये जीण 
करके उसे खरड देतीदे और इसका चिन्ह यहहेकि डकार में च अकी सी गन्धि आवे 
जसेकी चडकी गधि हे!ती रेंऔर प्यास चइत हो और जे! भेःजन कि प्रत्यक्षम गंदी उनसे | 
तबियत घणा करे श्रौ ठण्डे पानो पीन की रूचि करे और उस स लमे पावे (इलाज) 
गडी श्रौर अजीण कारक बस्तु से यामायय शो समोन करे जला कि आमाशय के | 
डुष्ट पूति में वरून किया दै। किताब दस्त उल इलाज़ में लिखा हे कि ठणडी ' 
गजी णँ कारक वस्तुओं मे सेक क! शर्यत, नीबू, का शक्त, अर अज. स. 
न्डन के शबंत का ग्रइण हे। (उस की विधि) चन्दवचूण 4° माश लकर 
ब वकर पावभरशुलाव और पावभर सिके एकरोत दिन सिग!) फिए उख 
घानीमेंऔरावे उब तिहाई भाग वचर हेता पावभर अनारको पानीओर 
पोनी पावभर सफेद कन्द डेढ सर मिला कर शतकी सर तरह प गलं ! हक्जीमः 
गोलानी: लिता है कि दिल कौं शक्तियो केश इस विषय में पूरा अ 
मलुष्यों के मालूम हे! कि भूख निर्वज्ञ हो गई या जाती रही है और उस के | 
ध्यान जम जाय फिर यही ध्यान इ ल रेमे उत्पन्न होन का सदोयता क 
हकीमो को. चाहिये कि उ अके! भे।ज्ञन कस्ने से रोक ओर कह ङि दूसबीस 
न करे इस से. रोग्ये डरत. हे. और तियत. भोजन की. खचि करती है और 
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होती है कितने हो रोगियों! को यह रोग चिरकाल से था उनका यद्दी इलाज विथा कि 
घऊ दिने में उतत को रोण उता रहा और हकीम जाल्ोनूस कद्दता है कि कुछ लोगों 
भे पुर से इस रो की शिकायत की मेने उन RE खं बहुत समय तक राका बह 
अच्छे डा गये ( जवारिशज्ञरश्क के वनांचे की विधि ) यह शूल लगाने वाली ए 
पाचक शक्ति के बढाने वाली है जरिश्क ९४ माशे गुक्ञाब के फूल ७ माशे, चन्दन गुला- 
ब में [घिं शा हुआ, अनार, नव्‌ के छिलका पोदीना के पत्ता, वालडड, लोग. मस्तंगी, 
| . छोटी बडी इलायची के दाने, ते पात पडन शश मशे, i a पाघभर a मठे जु 
* अनार का शर्वत ४ ताले तियमांचुखोर जवारिश बनावें। दुखरा शेर ठरडी दुष्ट भक्ति 
| के विषय में है जिसकी सर्दी विशेष होकर आमाशय के सव भागा में उत्पन्न हे! फिर 
| समोप हाने के कोरण से जिगर भी ठरडा होजस और आमाशय ओर जिगर की खाल 
हबल हाउपय ते अवश्य भू क-जाती स्हैगी और कभी यह रोग पुरोता होकर जलन्धर 
| ` उरपन्त करता है और यहं कभी २ होता है और जान लेनो चाहिये कि जे। प्रकृति 
| झामाशय के सुखमे सुख्य है ता खाते की विशेष रुचि हे।ती है जैले इस का बर्णन आने 
| बाला है और ठएडो दुए पुकृति के चिन्ह और इलाज का वर्णन हो चुका है और इस | 
रोग में लहसन ओर पोदीना का खाजा ओर बाजगे खे लिकाब करना विशेष लासंदायक 
है। तीसरा सेइ बह है कि पित्त को दोंप्र या नमझोन देष आमाशय में आकर सू ह 
` को तष्ट करे क्योंकि तवियत उस के निका तने पर आरूढ रहेगी और भेजत की रांत 
शे इल तरफ़ लिप्त हा और इस को बढ़ चिव्ह है कि आमाशय में जलन हो जी | 
` मिचलोबे और वन विशेष आवे और ठएडे पांनी की रुचि वहुत हा और दोष के =” | 
अनुसार मुखक। स्वाद कडवा या खारी हा (इलाज ] रमन और दसतो के दवारा आ- 
'माशय के मवाद का निकाले जिस से इस दोष से जो रोममा कारणुरे पवित्र हे जाय । | 
चोथा भेद बह है कि बहुत सा चेपदार देष आमाशय में इकटठा हे जाय और यह | 
'इश रो दोना भोजन की रुचि को त्लाभदांसऊ है क्योफि आमाशय के अ'ग और इत 
-धाददी के मध्य सें जो आमाशव के सुख पर गिर कर छिलन उत्पन्न करतो हे तत्र उक्त कं! 
, भवाद्‌ र्क कर भूक का नए करदेता है और उस को वह चिन्ह है कि प्यास ओश 
-जलन नहो और रागी ऐली चीज के खाने की रुचि कर जो पृत्यक्ष में गर्म £ और 
“जब उस को खाय तो कष्ट, अफरा, जी मिचल्याना ओर खियात्र उत्पत्व करे और 
-जब-तक डकार ने द्यावे श्रःराम न पावे और गर्स तथा तेज चीज के खाने से जो कष्ट 
और अफरा आवि उत्पन्न हता है उसका यद कारण है फि मबांद को हिलाता है और 
,उख से भाप उठती हे ओर इस कॉरणसे कि सवाद गोडा और चेपडाण्हे सब कॉ खच 
अमोशय से नहीं निकल सकतो (इलाज ) पहले मृवाद के नमं करने के लिये राई, 
तरातेज, कित्र की जड और रूमी सोफ औरा कर साफ पानी में थाडाला नोन और 
शहद मिलाकर पिलावे और ऊब मदद नसं हे। जाय और पकजोय.तब उसके निकालने 
' के लिबे सेया,मृ तीके बीज और मुलही औटोकर सफेद नोन,शाह रकी वनी सिक ज्रवीन 
क्ल काढे में मिलाकर गुनणुनो पिल्लोबे और सहायता करे कि वमन हे कर माद 
निकलजाय और जो वमन करंनो उचित नहों ते। जुत्ताव दें जैत्रा फि आमाशम 
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आमाशय के रोगका वजन । ( ४६३ ) 


की दुष्ट प्रकृति में इसका बर्णन हो चुहाऔै और माद ये निकालिने के उप शत 
पुप्रफोरक मजन दे कि शिरऴवाइ को ग्रइण ने अरे । पाचवा भेद बह दै कि शमा” 
शयमें दुर्गरश्त दाष - हा होऊाय शोर तवियत उसके निवल? मॅलिप्त होकर भोज त 
की रुचि न करे इस कोरण खे भूत न हो ओर इलक यर विद्ध दै कि बहुतंजी 
मिचलाये, और शरोंर से दुर्गन्ध आवे और मल गढ़ा अवि और अब कि पुठांने न 
साखा हे! और आध्माशाम को पेःल में रुका हुआ हा या जो पुर्ता में दा बहुत से भोजन 


> 


$ >> का वमा तांद र 
करने से उस में मिल्ञ गयाहा ता. होखकत है कि वमतम डुगान्धव माद नकले 
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( इलाज ) सवाद के निकालूनेक लिये वमन कर र दस्तक लानेयाला दधा पीनं 


इसके उपरांत वाल सुश्क और जबारिश ऊद खाँय जिससे आमाशय में शक्ति और 
लुगन्धि प्राप्त हो । छटा भेर बह है कि कश्चे कफ के दे।पों से शरीर भरजाय इसकार ण 
भोजन में रुचि न रहे इस लिये जघतक तवियत इच कचे दोषा की आरोग्यता और 
पकाव और निकांखने से निश्चिन्त्‌ नदो और उनके बदले जा चीज करि नष्ट होगई है 
न जाय तवतक अंग रगा से चुसते की विधि पर भोजन की रुचि नहीं करते और 
न रमे आमाशयले अरण करती है इस धकार के पहले कारण में सच्ची भखका बर्णन 
हो चुका दै ( लाभ ) रीछ थोर दूसरे जीव जा जाडेकी ऋतु में अधिक समय तङ 
भोज्ञत नहीं खाते उसका यही कारण दे शरीर कच्चे दे।वों से भरे रहते हैं और इसका 
यह चिह दे कि शरीर मवाद से भरा हा आर इससे पहले समय यासम 

राइनो, परिश्रम न करना तथां गाढे. भोजन जिससे खूनकंम उत्पन्न हा और 

मेको का खाना साक्षी हे [ हइलॉज ) भोजन कम खोय शारीरिक परिश्रम विशेष 

करै और वहुत लाभदायक उपय न्दने के स्थान मं न ओर बरी प्र्त आ के 

उपरांत शरीर की मालिशकश्ना है सातवां भेद यह हे कि शरोर की खाल कडी के 

सोमांच बन्द हो।जांय इसेकारण ले मवाद बहुत कम निकल और जब तवियत न ने 

आर पचाने पर आरूढ रषी तो भोजन की रुचि न होगी आर भूखमी न लगेगी 
उसका यह चिन्ह है कि शरीर की खाल कडा और खुर्खु*! मालूम हे! र्ट प 
बहत कम आंचे और जे बहुत समय तक भोजन नदे ता खाने को न म र ग 
आमाशय के खाली हेनि का कष्ट न्दो और कुछ जीव ज़िनकी खाल वहुत कड 


देखने सपे जैलेक गोह, गिरगट. आदि येध्रडुत 
को दशा देखने से इसका निश्चय हे[ताहे जैसेंकलुआ, गोह, गिरगट. इर 
च हो खाते पीते सर्दी ( इलाज न्हाने के स्थान में जॉय जिखसेलल नमहे[कर रोमा 


. प्री टि क > 3 
चस खुलर्जाय कोक निकल जांय और वशेष परिश्रम कर ये शेप 
र 7 को नर्म करती हैं और रोम चि के खेएलती हे उनकी ओटाकर भपार! न्‌ 
~ >, ~ *९ > र : 
ग तेल रोमांचों के खोलने बाले शरोर पर मल ओर अनिग्रोय येड है कि इसबोत 


में परिश्रम करे कि शरीर में पचाव हो और इसकारण संबदलने की pe 
आबश्यकता पउ (फर इस करण से भोजन इच्छा कर गे इकीम इव्नसेना लिखता 


[क इसरोग में इस प्रकोर की चमन लासदोयक है कि रोगीको मूली 
ख. हर इसपर शहदकी बनी सिकंअवीन पिवाये आर जैतून का पानी स्वि 
[सक में रचाया हुआ शहत में मिलाकर देव और हकोम मजूली कदता 
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हे कि जे चेगदार कफ है ते जे! दवा कि कफे शोर चेपदार तरीका निकोले म्हणं 
कर कोर छुः इफोदिया हुष्य सिंध और बिही को वाउिश के जुलीव खे मशाद्‌ का 
'को तिकाले (फ' जदो फलोफली और इतरीफल कबीर और हुब्वे सुनसिकदे और 
दबा कोम में साध गन्धषेल को अड १ भाग, बॉल अगर प्रत्येक आधां भाग 
मही र पीसकर ७ माशे के लगमग गम पानो आर जिद्ठी की पुष्ठ हाप शशव क 
साथ लाभदाय है और जिन भोजनी में सिर्का, #िरविया, कालो मिच दालयीनी 
हो ग्रहण करे छोर इवयहीया कहता है कि जब डंडे गाढे दोष. श्रामांरये की पे:ल में 
आकर भखको नष्ट करदे ते चाहिये झि भू प्रको बढाने बाची और वसन कराने वाली 
इचा काम मेंडाचंर वमनंके पोछे दस्त लाने बाली दवाओं की विधिपर उनको ग्रु 
करे और जे दोष आमाशय के अग में घुसे हुए हो ता यांरज फयकरा और हुव्बलिवू 
( पलया की गोलो ) से सवार के! निकाले ए मबोद्‌ के निङल्मे केपीछे जवारिश 
फलाफली, क्म नी, हरडराी सु त्वा और संठका सुरव्या और शाकॉकुंल ( सतानी ) 
ह छा सुर्व्ताषे । आठव भेद वह रे कि जिगर निवल होाजार्य उसमें यो. मासरीकोरग 
मे गांठ एडजाय इस कारणले केलस जिगर को तरफ अच्छी तरह न खिचे जेली 
` निषलब्रो थोडी या वहुतहे और जितनी गांठ हा उसके अनुसार झामाशय बैसादी 
भरा रहे ओर भोजन का रुचि न करे और इसंका दिह यह है कि रोगी प्रतिदिन 
छुवला होता जाय ओर कई रंग के दस्त आव कभी सफेद कभी हरे और कभी पी 
द्स्तड औरकोईचीज़ रंगकरने वालीनखांय और ज्ञानलेना चाहिये किजब फैलस जैल 
किया है वैश्लोद्दी आतो की तरफ उतर आबे और जिगर को तर्फ न खिचे ते मल का 
रंग सफेद हाता है भोर जब क्रि केलस में से थोडोसा आतों और आमाशय को बारी 
रगं, में अता है और वहां ठ (सकर जिगरमें ज्ञाने से पहले पड आबैते। मल हरा 
झाता है क्योकि आंतो और आमाशय की चारीक रमोंकी गर्मी ने उस में असर 
किया हे और जो कुछ उसमें उदरे हरा होजञाय और मल का पोलापन वित्तके 
मिलने से हेता है ( इलाज ) जिगर की निवलता के कारण नष्टकरने ओरं 
गांठ के खोलने में परिश्चच करें जिससे आमाशय कोमोजेत ज़िंगर झी तरफ 
«. प्रवेश है। जला जिगर के रोगों के अध्याय में उसका वण'ने किया जायगा और प्रगढ 
है कि यह रोग जब शठ के कारण से उत्पन्न होतो उसका उपाय सहज रन्तु जो 
की निर्यलता से उत्पन्न होता हे बह धड़ी विपत्ति उत्पन्न करता है । असिग्रोयं 
किसी तरद पर हो इलाज में सुस्ती न कर क्योकिआंगों में भोजन नपहुंचना 
ता ह नबा भद्‌ बह दे कि उस मारे जे. तिही ओर योमाशयके सुखके मध्य 
पडञाच ओर इस कारणे से वादी तिरहीपें रुकोरहे और आमाशय पर न॑ 
गट है कि अवतक बादां आमाशयके सुखपर न गिरे और खडडे पनक 
छोले और सडजाने के कारण स चेपदार गोढों तरियो को न छोल डालें 
हाती इसलिये कि जव तक माराय को ऊपर तरीलगो स्हेगी 


लिकॉलता चोदेगी न कि खींचनो और बहुतरा रग चलने की यिचि पर 
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आमाशय के रोगों का वर्णन । (४६५ ) य 


टी 
भोजन की इच्छा करं परन्तु श्रामाशय रुचि न करे और आमाशय का मुख सचेत न हो 
र A चिन्द्‌ कई प्रकार का है एक तो यहहे कि भूख न हो परन्तु प्रक्रतिके अनुसार 
| रर pe समय पर करे तो अच्छा पचाव हो क्योंकि आमाशय ्रारोग्यता और पचाव 
श द ठीकद्दै । दूसरे यहहै कि लिएन्नी वढजाय क्योकि उसमें वादी होती है। तीसरे 
र व जब कोई खट्टी अजीण कारक वस्तु जो छीलने, सफाई करने और मवाद के 
निकालनेवाली हो खाते का काम पडे तो भूख उत्पन्न हो इसलिये कि ऐसी चीज चै- 
| € करने और आमाशय'के मुख को छीलन में वादी के समान हैं क्योंकि खटाई छीलने 
| कारण से आमाशय के सुखको चेत सः 


भवाद्‌ निकालने वाली वस्तु जिसका,मवाद कसेलाहै आमाशय को साफ करती है और 


जो कुछ कि तिल्ली के बड़े होने में वर्ण किया जायगा वही इसका उपायहै और जिस 
| तरह होसके मार्गा' को खोल देना खव उपायों से अधिक लाभदायक है और इसमें सव 
बी >> उसे लाभदायक शिकंजबीन बुजूरी का पीना, और कामिख किब्र और कोमिख अ 'जदान, 
किन्न अजीर जिसमें सिक का पुर दियागया हो उपयोगी है और भी गर्म द्वाओं म 
जो चोज के भेद से हैं जैसे अजमोद के बीज, सौंफ के वीज, तुतली, अजमाइन मिल्ञाकर 
च देच ऑर जो चमन में कोई कार्य वर्जित न हो तो मलो के बीज, सोया के बीज तरातेजक 
के वाट में नोन और शहदु की वनो शिकंजबीन मिलाकर पीथे और धमन का क्योकि 
शरीर की मवाद रुके हुए हैं उनके उखाडने में वमन विशेष लाभदायक है। दशाँ 
भेद वहहे कि आमाशय के सुखकी ज्ञानशक्ति नष्ट होजाय इस कारण से रगो के चसनेका 
असर और वादी की जलन मालूम न हो फिर यद्यपि आमाशय भोजन चाहे और वादी 
उस पर गिरे परन्तु भूख न हो और इस का चिन्ह यहद्दे कि आमाशय के सव कार्य बि 
ल्कुल थारोग्य हो क्योंकि पाचक, निरोध और निस्तारक शक्तियां आरोग्य होती हैं उसमें 
कोई विपत्ति नहीं होती ओर इसमें तथा नवे' भेद में यह अन्तरहै कि इसमें बहुधा खट्टी 
ओर कसैली चीजें खाय परन्तु कभी खाने की इच्छा न हो ओर तेज चीज जो लाईजांय 
यद्यपि फलाफली की जवारिश हो उनकी जलनसे कुछ खबर न हो ओर शुण प्रगट न हो 
और हिचकी और जी न मिचलावे यद्यपि बिना कुछ खाये ही तेज चीजों के खानेका काम ह 


>> 


पडे परन्तु ये बात नवे' भेद के विरुद्ध हैं क्योंकि जो उस मार्ग में जो आमाशय ओर 
तिल्ली के मध्यमें है गांठ पडने से उत्पन्न होती है क्योंकि उसमें ज्ञानशकित ज्यों की. त्या 
है ओर खटाईका खोना भूख लाताहै (लास) आमाशय के सुखी ज्ञानशक्तिके नष्ट होने 
का यह कारण है कि उस पट्टे में जो आमाशय के मुखकी तरफ दिमाग से आया है कष्ट 
पहुंचे ओर यह ET पट्टी के जोडमें से एक है ( इलाज ) माजून, तेल और उ- छी 
चित खुगन्धित पदाथ! से दिमाग की पुष्टिता करे और जो पट्ट मे विपत्ति आले वा... ॐ 
कारण मवाद हो तो पहिले दिमाग को गोलियों और उचित यारजासे साफ करें ओर > 
पुष्ट कारक दवा मुख्य हे उनके काममे लाने से उसको खमानकरे और जो परद्ठेकी चिपच्ति 
५8 ड उ 
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जे र ( छु ६६ ) तिब्बअकबर | 


र [eS 
का कारण सादा दुष्ट प्रकृति हो तो मांद के निकालने की यी य 
:जो माजून दिल और दिमाग को बल देती है ओर उससे खामी क हिर 
“किताब “कराबादीन कादरी” में इस प्रकार पर लिखी है.। दालचा बे सष अ 
के छिलका, जोयफल,छुगाम(जंगली अनारको जड)बहमन लाल और र क्त द्वार 
र दूरः + प्रत्येक ३॥ माशे,(मस्तंगी जरनव (अह्मीघाख) 
. हरड का छिलका, क बोया, गावजवां प्रत्येक ३॥ मारी, त 
. छोटी इलायची सोठ, लोंग, तगर, तेजपात, कवाबचाना; नीवूके छिलका, व व्य 
~ कपूर, चन्दन लाल, और सफेद, मिर्च की गोली, ख्मी सौंफ, पोदीना, जावित्री 
हरड, बूजीदान, केसर, कहरवा, अनविधे मोती, उतरे इए मू'गा क अ | 
नागरमोथा, गुलाब के फूल प्रत्येक १४ माशे, माहीरीचिया, खुसयतु सा लिब ( ४ है 
तूद्री पेन सफ़ेद और लाल ( एक घास के बीज ) त्येक १७॥ माशे, वित की 
स्तूरी २। माशे, विशेष काला अस्वर ४ माशे, सोनेके वर्क Ge के च र क र 
आर शहद सच दवाओं से तिशुनी प्रसिद्ध राति से माजून बनावे' और यह नॉन क र 
बहुत लाभदायक है ( उसकी विधि ) काली मिच , अज्ञव[इन, चीता प्रत्येक २४॥ मा! हे 
मचे ७ माशे, पोली हस्ड का छिलका ७ माशे, सौंठ १७ माशे, काला नोन १७५ ९ 
'भहीन पीसकर ३ वार नीव के पानी में तर करके सुखाले इसका मात्रा ३॥ माशे र 
चह चूर्ण' जो हकीम अकमलखां ने बनाया है यदहै जो खाने की रुचि और आमाशय क 
पुष्टत' के लिये अद्भुत है ( उसकी विधि ) पीली हरड कावली हरड, इलायची के दाने, 
सखा धनियां, सौंठ, तुद सफेद, उनी कचरी प्रत्येक .६ माशो, काली हरड, सिमाक 
( ठुतुस्ग ) गुलाब के फूल, मस्तंगी, पोदीनो, अजमाइन, चीता,बंशसोचनः प्रत्येकधमाश 
'जवाखार, लोग, दालचीनी, नीबूका छिलका, बालछुड, सफेद जारा, पतरज, पीपल, तज 
कलमी प्रत्येक ३ माशे, अनारदाना ७ माशो, लाहोरी नोन, काला नोन प्रत्येक १ तोला 
नीब के पानी में दवांओ को तरकरे और खुखाकर चूण बनावे' ( सूचना ) प्रगंट हो कि 
यह सव रगो से विशेष भूखको नष्ट करती है और उसका इलाज कठिनसे होताहे क्यों- 
कि उक्त पट्टी की विपत्ति का कारण चादे सादा दुष्ट प्रति हो चाहे मवादवाली जब कि > त 
एक मुख्य तरफ का मवाद निकलना आर समानता असस्भच है जब कि मवाद निकाला 
जायगा या बदला जाय तो सब शरीर की प्रकृति बद्ल जायगो और उसमें खे अच्छा . | 
मवाद जिसका निकालना प्रयोजनीय नहीं है. बद्‌ निकल जायगी और अगट है कि जब 
तक यह अंग मल रहित हो और उसकी प्रकृति बदले शरीर सें निवता ओर पिघलाने 
को दृशो पहुंचेगी क्योंकि श्रोष्ठ मवाद निकालता है अभिप्राय यद हे कि शरीर की रच्छा 
अवश्य है और जब कि आमाशय के कार्य सब आरोग्य हो । परन्तु भूख न हो तो इसंके 
इलाज में पहले उपायों का ध्यान रखकर भबाद के निकालने और Fl में परिश्रम 
| करे' जिससे परिणाम में विशेष हानि न पहु चे ओर प्रत्येक दशामें दिमाग को पुण करते 
रहें और कभी २ चीरे और वार २ में दिमाग को सफाई भी करते रहें. । ग्यारहवां भेद 
उत विरुद्ध कारणों के वर्ण॑नमें है जो भूख को निर्बल करते हैं और यह कई प्रकार परहे 
डू ' एक तो यहहे कि शरीर मे खून बहुत कम होजाय और निर्वेलता उत्पन्न हो. क्योंकि खून 


ne 
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आमाशय के रोगी का वर्णन (४६७) . 


ओर शक्ति के विशेष दोने से रीर के प्रत्येक कार्यमें अधिकता शोतीहै और इसी कारण ` 
से किसी २ निर्दल मडुष्य का यू बहुत कम होजाता है और ऐसेही जिल महुष्य को 
विशेष दस्त आते हैं । दूसरे यदहे कि शराब पोनेको जो टेव पडगई हो उसको छोड दे 
इस कारण से भी भूख निवंज दोजांता है क्योकि शरोब अपने सत के होने से दिमाग को 
पुर करती है उसके कारण से आम्राशप का मुख वादो.की डिलन को पूर्ण रीतिसे जान 
लेता हे जा उसपर गिरती है और जव इस काम की अधिक समयतक्र टेब पडजाय किर 
छ उसको एक साथ छोडदें तो शक्ति की आरोग्यता में निर्वलता आजाता है क्योंकि स्वाभा- 
! धिक काम जो उसको उभारता था वह ज्ञाता रहा । तीसरे यह है कि सोच और चिन्ता 
उत्पन्न होकर भूख को घटादे' क्‍योंकि अप्राकृतिक कारण सब शक्तियों को सुस्त और 
निर्वल करते हैं ( सूचना ) कभी. भूख वन्द होती हे फिर थोड़ा सा भोजन करने पर 
उत्पन्न हो इसके दो कारण हैं । एक तो यहहे कि भोजन के आने से शक्ति चैतन्य होती 
है और शक्ति के चैतन्य होने का यह अथे है कि आकर्षण शक्ति खींचने के लिये उप्र 
आंवे । यद बात ऐेली है जैसी तुकं लोग कहा करते हैं कि“इस्तहातहे दुनदानस्त”श्र्थात्‌ 
भूख दांतों के नीचे है । दूसरे यद्‌ भी सम्भव है कि यह भोजन जो आमाशय में जाता. है 
इस दशा के विरुद्ध हो जो भूखको कम करता है जैसे गर्मीले भूख कमहोजाय और भोजन 
| ठंडे खांय सो यह्‌ भोजन गर्मी की समानता करता है और खाने की रुचि उत्पन्न होती है 
क । और इसी प्रकार की बातदे कि गर्मा आमाशय ठंडा पानी भूख और पचाव का कारण 
| होता है और कभी आंतों के कीडे चढ़कर आमाशय के सुख पर आकर तबियत को लिप्त 


र | करने के कारण से भूखको कम करदे' जैसे भूखकी अधिकता और खराव भोजनसे कोमल 

र 'प्रकृतिवाले को प्रगट होताहे । रुचि की न्यूनता का एक और भेदहे कि जो भोजन मौजूद 

9 न हो तो भूख लगे और जब भोजन आवे तो भूख जाती रहे और खराब भोजन भी न हो 

र | इसका कारण कर्षण शक्ति की निर्वलता हे और जब कि इस ग्यारहवे' भेद का उपाय . 

न 9 दुसरे भेदों की अपेक्षा जिनका यहां वणन हुत्राहै अच्छी तरह प्रकट है तो उसका इलाज 

ग विशेषता के भय से हमने वर्णन नहीं किया है ( लाभ ) उन दवाओं का वर्णान करते हैं हक 

र जो खाने में रुचि को हटालाती हैं विही की शिकजबीन सादा खुगन्थित शराव, नोंबू की 8 
ने श॒रांब, जंगली प्याज का वनाहुआ सिका, आर कित्र सिक में सोचा हुआ पोदीना सिकेमे 
के रचा हुआ और सुनका, प्याज, लहसन, अमरूद, सेब आर सिमाक मुख्य कर जो इनमें से | न 
र त्येक सिक में पड़ा हो और सफेद जैतून, नमकीन मछली, वेर, जआरूरपोदीना की 

फे ग शराब, खट्टे अनार की शराब, आदि । ( अनार की शराब बनाने को विधि ) खड्डा अनार 

म | छिलके सहित निचोडलं और हरा पोदीना कूट कर उस का पानी निकाल ले और. 

ते अनार का पानी १ भाग और पोदीना का पानी आधा भाग दोनों को मिलाले और दोनों 5 
द्‌ के समान बूरा डाले'.शौर गाढा करले' इसकी मात्रो एक चमचा होतादै ( भूखके बढाने | 

हे वाला चूर्ण ) गु लाव के फूल ३५ माशे, इलाय ती ३॥ माझे, कूट छानकर रखले' इसकी 


मात्रा ७ माशे है । यद्‌ भूख लग!तो है और प्यास को द्वात! है । चुल्हे की रोटी को 
ग्ध और झुने,ुए मांस की गन्धि भूख को लगाती है. इन दवाओं में प्रत्येक दुवा अयोः 


i क 
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| [४६८ ) तिघ्वअकवर 


गिर हों या संयोगिक उसे प्रकृति के अनुकूल काम में लाब्े' ( लास ) श्रथ उन दवाओं 
छ वणुन करते हैं जो भूख को कम करती हैं। केसर गर्मी के कारण से भूखकी शत्रु है 
क्योकि यह बादी की खटाई के विरुद्ध है और जो चीज आमाशय के छुखको सुस्त करती, 
है घह भूख को हानिकारक है यदी कारणदै कि बहुत तेल खाने से भूख आता रहती हे 
यदि उसके साथ कोई ऐसी चोज न खाई हो जो उसकी चिकनाईके विरुद्धहो । चिरचिटा 
के घोज को मिंगी;भूख के|नष्ट करने में बहुत ही गुणकारी है और जो कुछ प्रकृति में 
झसली भूख के विरुद है जैलाकि इस अध्याप में वर न किया गया है वह भूख को नष्ट 
करने वोला है। जानना चाहिये कि हर्क:म शेखवूश्रलीसेना की कहावत है कि जो प्रकृति 
उंडी हो तो रुख्यकर अफाविया ( सुगन्धित दबा ) का काढ़ा, पुरानी शराव, फलाफली 
तिरयाक लहसन और पोदीना बहुत लाभदायक है ओर गर्म जवारिश, नीबू का सुर्या, 
सोठ का सुरव्या, और हरड का मुरब्बा, तथा बाजरे की पेटली में वाधकर सिकाव करना 
शुणदायक है और हकीम शेखबूञ्रलीसेना कहताहै कि जो पित्त बिगड़ गया है तो हरड 
फावली, पीली हरड ओर शिकंजबीन जिसमें एलवा मिला हो उस शिकंजवीन से बहुत 
लाभदायक है जिसमें सुना हुआ सकमनिया मिला हो क्योकि सकमनियां आमाशय को 
हानिकारक है और हकीम शेखबूअलीसेना कहताहै कि जो भूख की निर्वलता बादी के 


बन्द होने से हे तो उसका इलाज तिहली की पुष्टता और गांठ को खोलने वाली दवाश्रोंसे _ 


उन सांगों की गाँठ खोलना है जो तिल्लो और आमाशय के मध्यमें है जैते ऋफ्तीमून, 
किलत की जड को छाल और शिकंजबीन और किव्न सिकमें रचाया हुदो और ऐलाकी 
-तथा जरजानी हकीम कहते हे कि इन मार्गा' की गांठ का खोलना तेज और खडट्टी चीजों 
से चाहिये जैसे काली मिचं, लहसन और प्याज सिर्का में रची हुई, और सव प्रकार की 
कांजी ओर राई पड़ी हुईं सलगम और हींग इस विषय में लाभदायक है और यारज्ञ 
फयकरा, थोडी सी आकाशबेल मिलाऊर गांठ की खोलने वाली और गांठो की पवित्र 
. करने वाली है ओर ऐसे रोगी का भोजन सालन, शोर्बा, _रुम्मानियां, हसरमियां और 
समाक़िया होता है । 


छटा प्रकरण । 
भूख मे उपद्रव होने का वर्णन ॥ 


बहु त*से हकीम इस उपद्रव को दहम अर्थात्‌ भोजन का अच्छा न लगना कहते हैं 
परन्तु कोई२ हकीम दृहम उससे कहतेहे जिससे खानेकी चीजसे बुरी दशा वाली चोजो 
की इच्छाहो और सुखमें खराबोहोना उसको कहते हे कि अखाद्य वस्तु ओके खानेकी इच्छा 


:__ हो जैसे मिट्टो,कोयला,ठीकरा,सफेदा चुना ओर ऐसी अन्य चीज । और इन दोनो शब्दोका 


चह अन्तर हे शौर शरह अस्वाव अनुवादक हकीम मुहस्मद्‌ अकवर कहता है कि मेने 
पक खो को देखा है जो पुरानो रुई को खाया करतो थो सर्वदा उसो को चवाती थी 
आर बहुधा उसको निगल लेती थो और यह रोग गर्भवती खरियाँके बहुधा उत्पन्न होता 
है मुख्यकर गर्भ के आरम्भ में तीन महीने ब्यतोत होने तक और कदाचित्‌ तोन महीने . 
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आ के रोगों का वर्ण ॒ 
माशय के रोगों का वर्णन ॥ [ ४६९ ] 


के उपरांत भी रहता है शरोर जिस स्रो के गर्भ में लडका होता है उसको इस प्रकार की 
भूख उस गर्भवती स्री की अपेक्षा जिसके गर्भ में लड़की है वहत कम होती है रौर 
भूख में खराबी उत्पन्न होने का यह कारण है कि बुरा दोष श्रामाशय में इकट्ठा होकर 
आमाशय की चुत्नटों में चिपट जाती है फिर तबियत ऐसी चीज़ की इच्छा करती है जो 
उस निकम्मे दोष के विरुद्ध हो और किसी २ ने कडा है कि बुरी चीज़ों को भूख इस 
कारण से होती है कि आमाशय में निफम्मे दोष इकट्टे' हो जाते हैं और अपनी सी यस्तु 
छि का इच्छा करते हैं इख वात पर अवृमाहिर हकीम इख तरह निर्णय करता है कि पक्र 
खी के आमाशय में बडी सूजन थी और हरताल के खाने की इच्छा रखती थी और 
कठिन से उसके खाने से रुकती थी जब बडी खूजन फूटी तो वमन में ऐसे दोष लिक - 
लते थे जो लाल श्रोर पीली हरताल के रंग और गन्ध के समान थे लेकिन बुद्धि 
इस वात को निर्णय नहीं करते कि खराब इच्छा इस कारण होती है कि निकम्मा भ 
अ र वाले की इच्छा करता है इसलिये कि इच्छा और घृणा तवियत के आंधीन 
निकम्मे दोष के आधीन नहीं हे और तवियत का बडप्पन इस बात से प्रगट है कि 
| यद्यपि वड बहुत निकेल हो परन्तु अधिकता वाले दोष के विरुद्ध इच्छा बनी रहती है 
हे ओर हकी म शेखबूअलीसेना ने कडा कि तवियत का झुकाव वाह्य प्रकृति के अनुकूल 
| वस्तु पर होना कुछ इस वात की जड नहीं है। बहुधा वच्चे को मिट्ठी खाने की रेव पर 
जाती है और किसी तरद से नहीं छूटती है इस टेव के छुडाने का उपाय इस तरह से 
करं कि मिट्टी के हेलो को मिर्चऐलवा और नीम के पानो में भिगोकर खुखाकर लडर्को 
के आगे डालदें तो उनकी तेजी और कड़वेपन से मिट्टी खाना छोड देते हैं और मिची 
और सुने चना और चिलगोजा की मिंगी वा इनके साथ में थोडी सी मिट्टी मिलाकर 


| मी He है परन्तु भति दिन मिट्टी कम करते रहै यहां तक कि केवल चना चिल- 
५ णता न मिश्री रह जाय फिर योग्य दस्तावर दवा से मवाद निकाले और बहुधा 
oY स ह कि ड्क १ पोर 4 के मडो र > 

। होताहे कि लडकों, और वडोके ।मेट्टो खानेसे जिगरमे सूजन उत्पन्न दो जातोहे उसका 


यह चिन्ह है कि जिगर की जगह छूने से मालूम होता है और होठों का पीला होना और 
भूखको कम होना बिलकुल जाता रहे और गर्दन पतली और पेट वढ जाता है शक्ति में 
निबलेता और होठों में खुश्की आदि उत्पन्न होते हैं फिर उचित है कि गांठ के मार्ग के 
खोलने और सूजन के नष्ट करने के लिये वलवान्‌ गांठ खोलने वाली दवाओं का प्रयोग 
'कर जैसे मकोय गोखरू: कड़के बीज, रूमी सौंफ, सुग'धित सिकंजवीन, रेवंद्चीनी 
मिलाकर दें और दूसरे मवाद के नष्ट करने वाली और गांठ के खोलने की दवा काम में 
लाबं और जो उपाय कि जिगर के.रोगों में वर्णन किये गये हैं उनके काम में लाने से 
गांठ के खोलने और सूजन के नए करने में आरूढ रहें अभिप्राय यह है कि आरोंग्यत( 
का होना और दूसरे चिन्हा का न होना बुरी चोज़ों के सिवाय भूख की इच्छा की शक्ति 
और मवाद की निबेलता का निर्णय करतो है और इसके विरुद्ध मवाद की अधिकता 
का चिन्ह है ओर यह तवियत की निर्वेलता की पहचान हे और जो मचुष्य निकम्मे दोष 
की इच्छा को भी बुरी चोज को दखिका काऱ जानता है उसेगो कशवत पर इलो बात 
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तिब्य अक्बर ॥ 


से अतः करते है कि यह तविय 
तवियत से होगा तो छुर चः 
जो कुछ दोष की इच्छ 
र आ. हि आखिर रखता है ओर जान ण कि गर्भवती खनियो को 
वक रस्म में यह रोग उत्पन्न होताहै उसका यह कारण है कि उनका रज वच्च के भोजन 
क्ले लिये न हो जाता है और जब कि बच्चा उस समत्र में निर्व हो जाता है उसमें से 
सवरज का भोजन नहीं कर सकता उसमे से थोडा खा सवाद आमाशय ल आ पडता है 
बोकि वह बहने वाली तरी है सो तबियत णेसो चीज़ की इच्छा करती क जो उसको 
सुखा दे (फर इस दशा के विरुद्ध वस्तु प्रिय होती हैं आर रोग गर्भवती स्त्रियों को बहुधा 
चोथे महीने जो जाता रहता है उसका यह कारण हे कि जब पेट में बच्चा बलवान्‌ आए 
बड़ा हो जाता है उस के खर्च मे विशेष भोजन आता है और इस कालू में इकट्ट दोष 
कुछ वमन में सी निकल जाते हैं और कुछ पककर नष्ट होते है इसलिये गर्भवती स्त्रिय | 
का खाना बहुत कम हो जाता है और यह दशा उल गर्भवती खी को जिसके गर्म में 
लडकी है उससे जिसके पेट में लडक्य हे इस कारण से विशेष होती है किज्ञो बच्चा 
नर हे उसकी गमी बलबान्‌ है इस कारण से लडकी की अपेक्ञो बिशेष भोजन पाता है 
और इसी कारणा से फोक भी चहुत कम रहते हैं और बहु'चा ऐला होता है कि स्त्री का 
शरीर निकम्मे दोषों से साफ और पवित्र हो और पेट में वच्चा बलवान्‌ हो तथा छुढब 
रीति से विशेष भोजन करने का काम पडे इस कारण से कुछ इच्छा झूठो उत्पन्न हो 
और जी मिचलाना और वमन उत्पन्न हो जब तक वच्चा गये में रहता है जनोने कहलाता 
है ( इलाज ) प्रति मांस एक बार या दो बार चमन लाने बाली द्वा पीकर बमन करे 
ओर जब बमन कराना चाहे तो पहले खारी मछली खबावे पीछे बमनक्रारक दबा पिवावें 
और कभी २ दस्तावर दबा भी काम”मे लःव और मबाद्‌ के निकलने के उपरांत योग्य 
जवाएिशों से आमाशय को पुटता करें) इसजगड बमनकारक दूवाये यड हे यथाशहदका 
पानी, मूली मिली हुई सिकंजबीन, सोयाका पांती, और मूली के वीज इसमें से जो 
कुछ मिलजाय लाभदायक है । और आमाशय के स्वच्छ करने के लिये दस्त कराने 
बाली दबा ये हैं यथा यारज 'फयकरा और एल्रबा की गोली और इन दवाओं को तुर्व द, 
विडंग, काबली नोन, नफ्ती यारज फयकर शहद में मिलाकर जितना योग्य हो काम में 
लाचे ( जबारिश की विधि ) यह आमाशय को शक्ति देती हे सोफ रूपी, हरड आंबला, 


क ~ च श्‌ त्‌ जॅ कु 
र -्वियत की इच्छा है या मवाद को व्शा ह अर्थात्‌ जो छ 
f सी इच्छा 
र हानि चंदो 


[ सजि होगी आर तबियत, 


मस्तंगी, जीरा, अजमाइन, छोटी बडी इलायची, सोंठ, तुतली, काली मिर्च लेकर कूट 


छोनकर सफेद मिश्री की चाशनो में मिलावे और जान लेना चाहिये कि जो यह रोग 


- गर्भवती ख्रो को हो और बह बेधडक बमन कर सके और यह कार्य उसको सहज 


हो तो डखसे कहदे कि कभी २ बमन किया करे ऑर उसके आमाशय को जवारिश 


ऊद्‌ और बिंहा को शराब से पुष्ट करता चाहिये और जो वमन करना सडज न हो आर 


ब बग से आती दो तो वमत न काना चाहिये और गर्भवती ज्यो को दस्तावर दुव! भी 
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आपाशय के रोगों का वर्णन । (४५१) | 


न दे और आमाशय को पुएता के सिवा ड 
| Re क सवाय ओर कुछ न को हके और नए र 
| पचांने चाले भोजन प्रमाणा में समान वताचे > ०० ९ हलके और नर्म और जल्दी 
| Fn वर र कमी र नि वताच तोत? और घरेलू मुग" और बकरे का मांस 
EE “> यी वा थ पका इञा और कमा उसका लाने में थोडा सा लता आर 
| दिया करे । गर्भवती खी को जो ८ ग म थांडा सा लदसन और राई मिला 
| जिससे दो चार दृस्त रुल ज इस्तावर दूवा दी जाती है वह हलके थोष्ट जुलाब हैँ 
| सौदा गम पड 2 ७ ` आजाथ ( उसको विधि ) उन्नाव खितश्रो f 
| पान आर गुलाब में भिगोकर छान ले और अम र ; गावजवां हिह- 
मलक तुरंजबीन शीरखिश 3 बादाम की ५; तलि को इसे निर्मल पानी 
रोगी को पिपा । (ष क मीठे बादाम की भिंगो का शोर विश करके 
र के लगभग प्रति दिन खा बा उपनी रुई और पके गिलास मिट्टी आशलले 
१ जितनी जब जव दो ग करता थी मने कहा कि वादोम पर नई शुनी हुईं रुई तेक - 
प्रति दिन बोदाम दि शे द. पल सकले और लुआब निगल लिया करे क 
राम विशेष रुई को कम करे यहां तक कि केवल बादाम वाकी रह गये और 


ग्रोर माउलजुच्न तथा उलवोखा 
। तोबा ही. छुव्न तथा उलवोखां का वनाय! हुआ लाजवर्दी चर्ण और शर्ब॑त पिया 
डना मिलाकर पिवारवे और भोजन मे २ गे'का मांस देवे और र ता 
के साथ दिया और उसो की हड़ियां च वाड आर हक रब और उक्त हें के शोचे 
giles शे धिस हे स्या के समय लाजवर्द मगशूल (एक 
हानी व्या क. गाश (धसकर जवारिश जालीनस में मिलाकर ब ड 
मिला कर (2 अ मत्येक ५ तोले और शर्बत सेव और ऊद ल ई और 
ओर काग "पाया एक महीने में अच्छी हो गई और एक दा र प्र : : तोले 
न्न + दा दो सेरतक खाजाती थो उसा दो महीने तक डल त डे के छिलके 
फ्त रच प्र क | a धीन्‌ तः र 
और पवन की ओर माउलञुनन मिलाकर पिवायः और आध सेर कयो चुकन्दरः 
राज शरद et Ml आ आर उसपर तीनवार खुल्लेमानी नमक और सो खुकन्द 
“चास सिंगोकर दी (लाभ ) गर्भवती स्थ्रियों को और न न चू 


] | च्छ | 
५5 i सटु खा द t i \ 


द्‌ आर तीतर के बच्चे को हडे और चक्रोर के बच्चो की हड़ी औँ 

है! बच्चे को सुनी हुई हड़ी को चवाना ओर उस जन लक त एल प उ के 
| ई का पानो निगलना उसको नए कर देता है 

| 

। 


रूमी खौफ, अलेकुलवतम, ज 
है क नेल तम) जीरा, अजमाइन चवाकर उसका फनी निगलना लाभदाय 

न रा दकोमों ने कहा है कि बुरी भूख के नष्ट होने के लिये अति उ 
ऐ है के प्रातः काल चिना कछु खाये ब स उ 

| भो 5५ ० 2, टी कबूतर का बुञ्चा डुआ आर 

जः गोड £> YS अना 5 [खख ` 

र ह कन के उपरात थोडा सा परिश्रम करें ओर कडवे बादाम का खाना म 

और हकीम लोग कहते हैं क्रि मोडा तेल दीना ला लाभदायक 

ः - `. ˆ राडा तेल पीना लाभदायक है अभिमाय यह है कि इरू- 
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(४५२) [तब्यअकवर _ 


ओर मिट बदले में पेखी बस्तुश्रो का 
विषय में परीक्षा पर भरोसा करना चाहिये और मिट्टी के > म न क वळ 
सचन करे जससे मिट्टी की इच्छा दय जाय । बद वस्त ये दे यथा खन है यक है 
और वंशलोचन तथा सुना हुआ पिस्ता और शाद बलत दसती के लिये लाभदायक 


और झुनक्का दाने निकली हुई ऑर किसमिस लाभदायक है । 


सातवां प्रकरण । 


जूउल कल्व का वर्णन । 


यह ऐसा रोग है कि भोजन करने की इच्छा अपनी असली दशा से रक 
जाती है और यद्यपि र की अधिकता आरो हो. तो कि 
परेर जो अन्य म के भोज रुष 
सी कर लड़ने लगे जैले कुत्ती को स्वसाव इसी कारण से इस त 
का यह नाम र्ला गया है इस रोग के पांच कोरण है उसमें से क हीच अ 
चरेन करते हैं । पहला यह है करि समोडने वाली ठंडी दुष्ट प्रकत के के स हो र 
विशेष नहो और आमाशय के सुख में उत्पन्न होकर द. सकोड़ दे ञ्र र क्तिदे। र 
उत्पन्न हो जैसा छि रगो के च सने आर आमाशय के खुख में वादी के गिर अ अव. 
उत्पन्न होती है क्योंकि इनमें से प्रत्येक कारण आंमाशय के मुख की सुकड़न रजी अ 
पुष्टता का कारण हो जाता है और यही भूख है परन्तु जो भूख कि लि च र a 
होतो है वड अच्छो है जैता कि ऊपर खाने को रुचि की न्यूनता में वणन ख 
और इसके सिवाय अर्य सब बुरी है और ठंडी ऋतु में उसी कारण से मल. शे 
हो जाती है क्योकि ठंड़ो हवा आमाशय के मुख मे अजीर्ण, छुकड़ने, शक्ति इ और 
पुष्टि कप्ने में सुख्य है और इसी प्रकार को यद बात है कि बहुत लोगों को मृत्यु के समय 
भूख लगती है और भोजन मांगते हैं जान लेना चाहिये कि जब आमाशय फे सुख में ठंडी 
दुष्ट प्रकत जो विशेष न उत्पन्न हो उसके साथ अंगो को प्रकृति गर्म होगो तो 
रोग बहुत कड़ा होगा कबोकि पचाब विशेष होता है और श्र'ग भोजन की रुचि. रखते हैं 
जैसा अभो मालम हो चुका है और इसका चिन्ह अफरा की अधिकता प्यास की न्यूनता 
और उन सब चिन्दों का प्रगट होना है जो आमाशय के सुख की सर्द, दुष्ट प्रकृति में 
उचित है और मल भी बहुत आता है परन्तु जब आमाशय के सुख को सर्दी के साथ 
सब अग गर्म और भोजन को रुचि करने बाले हो तो इस दशा में भारापन विशेष नडीं 
हुआ करता ( इलाज ) इस रोग में खट्ट सलोनी तेज चिर्यण उाजों और अजीर्ण 
करने वाली शराब का त्याग अवश्य है और फोके, मीठे और चिकने भोजन 
लाभदायक हैं और जैतून मे खटाई और कसेलाएन न हो :तो बद भी 
लाअदायेक हैं सुने हुए अंडे की जदी भोजन के पीछे खाना ओर थोडे 
दिन प्रातः काल बिना कुछ खाये हुव्यतुलांखजरा का खाना परीक्षा किया 
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अपादावके रोगों का वर्णन | : (५३१) 


हुआ है और हकीम लोग कंदते हूँ कि नीयू का पानी खाँड मिला कर पोले फिर वमने 


कर क ठएड छर तर भोजना को! स्वाना परीक्षा किया इस्रा ह श्रौर हकीम इन्ताकीं 


कइंता दे कि पिस्‍्त। और बादाम महीत पीस कर तिली का तेल और बूरा डाल करं 
हुरीरा वना कर पिवानों परोक्ता किया हुआ हे और उसी की न्कहावत दे कि प्रत्येक 
कंडे हुऐ जम्तु | कलेजी खुला कर महीन पीस कर बादाम की मिंगी; तिल; मॅस्तंगी 
गुंवाब के फल आर दनफसा का तेल क्ेने इन में से पोसने बाली चीजों को पालं 
कर घनिये के पाती से मिला कर टिकियां बना कए खाना कई दिव तक भोजन से रुचि 
इंटा देता हे ञ्रौर जो ह्रन का कलेज्ञो रिक में फड दिन तक भिमोकए सुस्ट्राद्‌ (अथवा) 
गिलेदर मंत्री खुर्खा के बीज, घोटा के बीज की सिंगी, ककडी के बीज की मिंगी, जौ 
का सतू समग श्ररवी और इन दवारो में खे किली दवा को शधो तोल पिस्ता की 
मिंगी और तिल सय को महीन पील करें और तेल में टिकिया दनी कर खवाचे और 
इंन टिकियो को एक यार खाने से ७ दिन एक भूख नहो लगती और दकीमं शेल्बु= 
अली सेना कहते हे कि १३५ मारो वनफसा के तेल में मॉम मिला कर पीना दस दिन 
तक भूखे नदीं लगती ( लाव) ठंडो दुष्ट प्रकृति जो आमाशये के मुख में उत्पन्न होती है : 
छोर जा विशेष हो या आमाशय केखव भागो में हो ठो भूख को खो देती है क्यों फ्रि 
इस दशा में आमाटाय के सुख रगों से चूसने का और वादी के गिरने का अलर न॑ 
मानेगा और उसका कायं विल्कुल नच्ट हो जायगा इंख लिये इसमें यहं कहं दिया है 
कि विशेष न हो { इलाज ) गर्म माजून देच जिस से आमाशय के मुख में गंभी पहनें 
जैसे पुष्ट कोरक विही अखरोट र फंजनोश ( एक शराव ) शीर सर्दा कंदता रहे क्रि 
स्तंगो, रूमी खौफ जीरा और अञमावन चबाया इर शौर रूमी लङ ग 
जायफल, गुलाच के फुला को माराय पर लेप कर श्रोर कफवाला दुष्ट प्रकृति होतो 
घहले हुं्व कोझांया ओर डुव्य यारजले डलके मवाद को निकाले औरद्दकोमलोगकददते है 
किमीठी शब इसमें लाभदाचकहेक्यीकि शराब हरडी प्रकंतिको गमकरती है और गोडे 
देषकोपकाताओर यंमकरतों और उसको उसङी जगहले टाल देबीदे औरइल जगद 
भोंठेका इसलिये भरोला डियाहे किमवाद्‌डे रोकने वांलो और कसेली भूऊ को बढातीहै 
अर उंसकी रहोगता करतीएँ शोर सब उपायां से शति उत्तम यह हे कि मीठी शराब 
किखीचिकनी चीजके साथ देवे जिससे जो अ्रज्ञीण आंमाशावेके सुखमें सदीले या खडडे 
दोष के कोप्ण से उत्पन्न हुआ है उस को चिकनाई ढोल! करने के कारण से नष्ट करे 
आर मवाद्‌ चिकनाई के कारण ढोला होकर शाराव का गुण अच्छी तरह माने और 
स रोगों के शरीर में दुसर आंगी की घक ति गर्म हो ऑर उलके कारण से भोजन 
अंगो को तरफ खिथने वाले हो और आमाशय में न ठरे वह रोग कडा होता हे जैल. 
चरणन किया गया है और उ तका उपाय यह हे कि भोजन के लिये ऐसी चोज प्रण 


करे कि देर में प्रवेश हो जैसे हरीसा और चिकना फालुदा जो आमाशय खे जल्द 
अंगों की तरफ न जाय ओर तबियत की रक्षा कं लिये इ्ीफल सगार, जौजी थोर 


लवोरिझ नोरमुश्क देवे जिस से रोयो हैजे क्री विपत्ति से इचा रहे सिताब इलाज़ ३ 
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(2७४)  तिम्वभक्वरh 


छमराज में जवारिश घुशक की विधि इस प्रकार पर लिखी है, खो, निच, पीपल, 
पव्येक २१ मारे, छोटी इलायची, जापफल, कि्फा पृत्येक २८ माशे सकमूनियां ४३ 
मोशे सफेद कन्द १४० माशे और शहद आवश्यकतानुसार लच इन द्चाश्ची क पीसकर £ 
शहद्‌ से मिलाले द. सरान्भेद वह है कि दारी तिएली से आमाशय के सुख पर विशेष 
जिरे और आमाशय में अपना गुण क्करे इस कारण च्य त विशेष ह अरवडुत खानेके 
[धाय श्रोराम त दो और यह बात पूरोट है कि परमेक काय ,अपनो समानता स पड 
जाप ते राग होतो है और इस का यद चिन्ह हैं यात अत कव. be 
डकर दाने और आमोशय के खाली होने के समय आप्राशय के सुख मे विशेष जज | 
उत्पन्न हा और जब तक कोई चीज्न न खांय वद जलन न मिट छर मल विश ष आति 
( लाभ ) खाने में जलन इसलिये थम जाती है कि खाना वांदी के साथ पमल जाता है 
इस कारण से मदाद की जलन टूट जांती है और मल इख लिये बहुत आता है कि 
भाजन अंगो की सरक विशे प नहीं खिचता और अच्छी प्रद तद: पचत. और शरार 
को दुबला हेपतो भी इसके चिन्हा में से है ( इलाज ) बांदी निकालने के जिये आर 
घेल का काढ़ा दें और जो कोई कार्य वर्जित न होतो वाये होथ का रग वललीक या 
एग उसलम की फस्द खेले और गर्म करने वाले लेप लिहली पर रकखें जिस से मवा 
तिट्ली से घाहर की तरफ खिंच आवे इख कारणस आमाशय के कक गिरे 
झौर सिंगिया विना पछनां के लगांवे और सिकाब करे और वारे लगाना चत 
लाभदायक हे और इन का वणन तिल्ली के फूल जाने में आया है अर जी पा 
च्किंना है उस को ग्रहण करे कयो कि चिकना भोजन दोदीको खटाईका संभाल देताई 
र शज्ञोणु और गाढापन जै भवाद्‌ को खुश्की खे आमाशय के सुख में उत्पन्न 
हा ड को नष्ट करता है और कदाचित इसमें दोग देनेकी आवश्यकता सी पडजांती 
ह यह इलाज तुतं गुण करता हे और आवश्यकता के समय हा उस की आज्ञा हे | 
तीसरा भेद वह है कि गर्म दुष्ट प्रकृति आमाशय और सव शरीर में उत्पन्न हा जा 
यही दुष्ट 5कृति केवल आमाशय.के सुख में हा ते मोजन की इच्छा निवल होती है 
अर जानलेना चाहिये कियह भूख को अधिकता जे सारे अंगोकी दुष्ट प्रकुतिसे उत्पन्न 
हाती है दो प्रकार की है एक तो यहं हे कि दुष्ट पूकति सव अंगों की ठहरा ने बाली 
शाक्त का नवल करदे और खब शरीर के रामांच खोलदे फिर भजन शरीरम पहुंचकर ; 
जट्द पंचजाय और रामांचो के द्वारा निकल जाय और भोजन की आवश्यकता बाकोरहे 
` दूसरे यह कि दुष्ट पूकृति सब शरीर में बिशेष हाजाय और उस तरी को जिससे अंग 
' भजन खाते हैं सर्वदा खर्चकरे इस कोरण से सम्पूण अंगों की खीचने बाली शक्ति को 
- खींचने की &वश्यक् ता रहे यद्दां तक कि चसने का असर आमाशय के सुख तक आकर 
` उद्दर आर यह रोग उत्पन्न हे! ओर यह रोग जब वहुतस मवादों के निकलने के उपरांत 
उत्पन्न हाताहे अथवा शरीर के रोमा ब खुलनस आर मवाद्‌ के नष्ट हानंकी अधिकता 
उत्पन्न देता ता इसी प्रकार से हेता ६ ( लास ) बहुधा ऐसा होताहेकि सब शरीर | 
रामाच खुल या भवाद के निकलने को अधिकता से अंग भाजत को रु्रि करने 


a 


के 


eT 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


<< बनाता Pr sh, 
MIN SS Ss A तकी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आमाइंय की रोगों का पणन ॥ (५५५४) 


बाले हे(जांय | किताव कोमिलुस्लिता का बनाने वाला कदता ह्व्कि यढ रोग मवाद 
आदि के निकलने के उ परांक उत्पन्न हो ती उंस रागी को भोजन विशेष जिने खून 
उत्पन्न हे! दिन भर में तीन चोर ढोर खवा जिससे आमाशय पर भारापन धुल 
जल्दी पचजाय और उसके शरीरके रोमांच को वंद करद जिससे कोई चीन निक 
जेते रडे पानी से नहाना और,फिटकिरी पानी में औटाकर उल पौनी र र ओर 
उंडे स्थानों में बैठदा और आधीराका तेल, गुलरोगंत श्रीर बेंदके तेलं खें शरीर कॉ 
मलना आदि और हकीस ग्रालियास को बेटा कइता है कि जो यह रोग सवांद के 
[ निकलने या बहुत दिन भूखे रहने से उत्पन्न हे! और सम्पूर्ण अंग. भोजन की र. 
आर दुरले मनुष्यों की भूख सी इखीमें शामिल है ता चाहिये कि रोगी कॉ परिश्रम 
आमण सबारी पर चढना, क्रोध खुशी, चिन्ता, भय, सत्री संगम, कूदना) भागना र 
लंच मबांद के नप्ट करने बाले कामों से वचावे और तबियत के मुलायम करने की 
रक्ता करें । हकीम खिज्‌ कद्दता है कि जो यह रोग मबाद व्हे निकोलने या नष्ट होने न 
अधिकता से उत्पन्न दा जैल। कि हुबले और निवल मनुष्या के वुधा हो हरी; है 
तो उचित है कि मोठो और चिकनी चोज़े मक्खन और तेलको प्रकार को caer 
| घुर्गावी और मुर्गी का तेल ओर गोकी चर्वी लाभदायक दे और तेरो विशेष न पहुंचानी 
| चाहिये क्योंकि आंम्रोशय की पचात चोली शक्ति न जाती रहे और इसी कोर स्र 
| जिसका वणन अंगों का गर्म दुष्ट प्रकृति में हुआ है ब॒ तेज भूख जिससे संतुष्टि 
| नर उत्पन्न होती है परभ्ठु शरीर में गर्मी नहो ओर दुष्ट प्रति का असर नहे। इल 
दृशा में रोग,सरल होता है बल उसदशा के विरुद्ध है कि शरीर के रोमांच खुले ही 
और भोतर बाहर से गर्मा मिली हुई दातो उल दशां में रोग अधिक हे चढ़ जाता है 
क्योंकि दो कारण इकट्टे हे।गये हे और इसमें कारण के विरुद्ध होने से कितने दी चिह 
हैं एकतो यह है कि गमे कारण जो रोमांच का खें।लदे पये ज्ञांय या व्यतीत दोगये हौ 
से जा कॉरण कि शरीर के रोमांच खे(लते हैं यद हैद्दवाझी गर्मी, ज्ञागना आर संभाग 
f की अधिकता, क्रोध और विशेष भूखा रदना और खदां न्हानो और अधिक परिश्रम 
करना । दुसरे यह है कि पचांब ठीक हे। | तोसरे यह कि संल॑ साजन को अपेत्ता 
बहुत कमै आबे और यह प्रगट है कि जव भोजन अंगो की तरफ विशेष खिचेगा त 
| फे।क बहुत कम आघैया । चोथे यह कि प्पॉस को अधिकता हे। मुख्यकर जव शरीर मे 
गर्मी हे। पाचवं यह कि शरीर को भोजन से लास न॑ हा र प्रतिदिन निर्वेल हो 
छरे यह है कि बहुधों तबियत में रजो रहो करे क्योंकि फोऊको अधिकता है और 
आमाशंथ मे देर तक ठहरता है ( इलाज) पहले क र कि शरीर में जे। रोमांच 
खुल गये है उनके साथ गर्मी भी है था नहीं और जे गर्मी है ते मुख कडवा होगा तव 
उले डाजने फिरने और परिश्रमसेरोकदेमवादके संमेटने बाले शवंत जो अंजीण कारके 
जेसे खटटे सेवका श्वत, खदड़े विहीर का शरवत, कश्च अंगूर काशवत, आर शर्वत 
अनोरपिवावं जिससेगर्मी शांतहे और रोमांच बन्द होशाय और हसरमिया, समांकिया 
कलियो, ककडी श्रौर मुर्गी के,अंडेकी जदो अ्रधछुती औए अन्य ऐेसोदी वस्तु स्वबाचे 
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झौर उडे स्थोन में रकख और कहद कि उंडे पाली में बेडे और -शरधीरी का दैल सक 
'शरीर पर मलै मुख्यकर जो इस तेल मै खर्‌टी विही का पाचो दुरंना मिलाऋूर ओटा 
ये यहां तक कि तेल बचरदे और ओ अघोर के तेल में मोम विघलाकर :उसको विद्दीः 
के पानो में हाथ से सले यहां तककि विही के पातो की शक्ति उससे जाय सेः 
बहुत गुण करता है शर रोमांचो के बन्द करने में थह मम छा तेल सव दवाइयों ले | 
बिशेष लाभदायक है और योग्य है. कि भोजन थोडा २. और कईचा र करके दें. और जे: 
> च _ ~ + तड 
चीज़ बिशेष खून उत्पन्न करे बहुत लाभदायक है. जैले बकरी के मारकाः सालन शौर 
जो इसके साथ मर्मी न हो तो भोजन देर में पचे जैसे शो की औँभडी, दरीः 
खद्द्सन भुना हुआ, खरवस ( वह प्रलीद जो घी को बपडो रोटी के टक कर के बूरा 
के न“ लो 2 ~ < 
मिलाकर बद्व ) फालुदा, और लोजींना खबाबे' जो गाढा खून. उत्पन्न करे ओर 
शोमांचो, मे चिपरजायः इस कारण से भोजन अंगों की. तरफ जलदी न खिचे झोप 
यह रदः है. कि जब आमाशय. खाने से भरा रहेगा ते! आमाशय का सख रगा के 
हः अंग की रुचि कोः न मानेगा और: शेष उपाय इसप्रकार के है जिनको; 
पोने से क मकारका हलुआ हू ( सुचना.) जब कि इसमें यिं दस्तावर दुवांश्री के. | 
प्रोने से दस्त आवै ते. झारोग्यता, का चिह्द है क्यॉफि इस दे जता है गो | 
री हे ओो "€. है कप क इससे मालम होतो है कि अंगो | 
! भोबश्यकता नदीं रही है ओर खर री ड घन आच्या लिड है | 
शशयः धर "| डकार का: अन॑ झो अच्छा चिल्ल है क्योंकि । 
इस दात का बताता दवे क्रि भोजन. आमांशय में ठडरता हे. और यही. प्रयेजन है | 
झ्यर में झसित रहे हैं| उत्पन्न हा जाली हे बह इसी प्रकोर की ती है 6 नः । 
(० १ होन. रक होतो है कि रुचि करते | 
"क चीज तेज और खारी हेर जो चीज अर्ध ओर मांड. के खे!खने: | 
घाल मत ककि र जू कम 
गली हा ऐसी चीज इस म्र त्याग देये क्योकि ऐसी: चोज निकालने बाली. हेतल है 


- को शराब के ब॒नानेकीबिधि ) यह इस रोग में. लाभरायकरेसेब अस्फह।नी छोरू गै 
हि र ब(ज निकालकर भूसलसे खली में करकर दशःस्हेर एनी निकालकर पाये जे 


ली फेद कंद (मलाते हैं और ज्ञो गाठे हाने के खय थोड त 
-अय थोडासा गुलाब: 
दल रेतन होगा । चौथा सेटर बह है कि कफ का देष दिमाग से आम! 
और खटदे वाने OO न ह उ ग लर होजाय' । 
दर गिरण से आमाशय के मुख में छिलन और खुजलो उत्पन्न हो. कौर. 
शत्य भूर (निता स अ SR जला उत्पन्न होः छार, - 
0 चका र तबल संतु न हो उत्पन्न हो इसका चिन्ह यह है कि खर टी 
| 7 नजला पहल हे।बुके शोर मल विशेष आवे और तर हो और व्यासः 
क्म दो व वदा केः जसः 
रा हा 8 0 का ली उसा खबय निकालजाथ झौर उसी तरह तवियत 
टर हार ब करे (इलोज ) पदल ते. तजलो को चद करदे' जिससे कारण 
सदू. के. शोणाय फिर सवाद वे निकालने व्हे जिये युर एरर! झर, 
द . RU (पी 22 } 
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“क । 
आमाशय क्ले रोगा का वर्णन ! (vs) 
दल जद ठ ल #लाकर खवाया कर और जीरा की जबारिश लाभदायक 
a क नी त नम हो अर्थात्‌ दस्त. आवे तेः किर जबारिश जौजो लाभदा 
(र 'खरके रोगी में नजल के दन्द्र करने का. < c 3 र Rs है 
दुघाराःवंण'त.महो किया पर्व या सकी दे। “चुका ६ इसने य 
कोड डी टर सम धय तता भेद बह ई ककि झामाशय और आंत में बड़े २ 
Mi च हात हे उत्पन्न ही जा रोगी कुछ खाय उसके कोडे आपनी; 
तरफ खाचले और आमाशय खाली रहे और शरीर के! भोजन न मिद्धो फिर श्रम 
म चाहे और लग रहो इसके. चिन्द्र और इलाज को कीडे के प्रकरल सॅ 
मा डळ व क ल ग्राना श्रौर केर का माल,म होना विशेष 
ग! उपाय उनका मार डालना और निकाल,देना है ६ 
आठवा प्रकरण 
जुअल बकरका बर्णन 
यद ऐसा रोग है कि खव श्रय तो भोजन के इच्छुक दो शोर आमाशय कक 
से धृ णा करे और आमाशय की रुचि तहा इस लिय हृकीन लाग कहते इ कि असल 
में यद्‌ रोग भूख के विरुद्ध हे और यदां भूख का शब्द इस रीति से बोला जाता है 
कि श्रंग भोजन के इच्छुक हैं. नहीं तेह जबतक आमांशय के मुखः में भूव न हे। इस 
शब्द्‌ का प्रयोग नहीं करते है और युनाव वाले इल रोग के वूलीयूस कहते. हैं मुख 
का अथे भूख दै थोर दूली का अथे. बडो दै और क्योंकि अगो की भल और इच्छा 
बहुत वडी और अधिक होतो है इसके वडर ( येल ) से उपमा दी है शर्धात्‌, यद 
इतनी बडी भूख है कि बैल के समान है और बोल चाल में भी बडी और ऊ'ची चोज 
को बैल्ल या घोडा से उपमा देते हैं। कारण के ्रकुसार इस रोम के तोन सेर हे 
पहला वह है कि अधिक दुष्ट ठंडी प्रकृति आमाशय के मुख के सब मागो में विशेष 
उत्पन्न होकर उसको ज्ञानशक्ति और खीचने की शक्ति के नष्ट करदे और खर्ची 
सव ओमाशय में फेल-जाय यही कारण है कि इसङा रोमी एक ग्रात भी गले से 
नीचे नहीं उतार सकता क्येफि जब तक आमाशय-में ळींचने वाली शक्ति से सद्दाऽ 
यतो न हो निगल लेना उचित नदो और आ।प नष्ट हेःचुकी है और इस कारण से 
ज्ञानशक्ति भी नष्ट हो जातो है ते रगे! के चसंने औट वादी के जलन से यामाशयकड 
सुख चेतन्य नरी होतो जिससे खाने की रुचि उत्पळ हे] ओर इसका यह चिन्द हेः 
कि प्रतिदिन निर्वलता विशेष हा और शक्ति कम होती जाय और शाहीर डरल्म दाता 
जाय इसलिये कि नष्ठ हुईं चीज़ वद्लनो नहों आतो है और भूज न लगे और जवः 
आगाशय के मुख पर हाथ रकङ्खे तो और अग की अपेज्ञा शीतल मालम ऱ्ह पस्च्सु 
यद चिन्ह अन्त मे प्रगट हाता हे क्येपक खदी बिशेष हा जाती हे ओर. शसख 
गर्मी. दब ज्ञाती दे ओर अचेउता भी इस रोग में हेजाती दै इत कारण ले अटकः 
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मे के संयेःग से दिल कड 
नट होती दे और भोजन नहीं पहुंचता ओर आनाश व के 
पाता है हकीम इम्ताकी कहता दे कि अचेंतवा से चेत में ल! pe 
जड़े पानी आदि का मुख पर छींटा दे. और छींक लाने वोली खु नवती क 
की जोब क म घना लाभदायक है और ऑरांम होने 
ल न Pe विही [ पानी और खडडे 
के उपरान्त सुखी रोटी निर्मल शराब और गुलाब, सेब) विद्दी क हक दे 
मोडे आनार का पानो मिलाकर शक्ति के अचुलार JR टाच जि 
रोग में मांस को सुगंधि को पंखे क हवा से नोक में पहुंचाना ल ह वर ) 
भोजनकी रुचि के लिये लापदाय ॥ है 5 ps के ले विचा 
पक या दे। चीजों के पानी से इस प्रकार के रोगा RR 
समाक ( लुतक के पेड का फल ) घतियां मवे 2८02 चीजा में से दै और 
[स आदि पर छिड़क कर काम में लाना परीक्षां की ठर न के 
ऽद जर तथा तुतली को आमोशय पर लेप कर और कर र भ Si 
आर अधीरा के पोनी मे सुख थोया कर आर pe ल चंदि द वक 
जुड बकर (बैल की सी भूख ) सह्य तकत्या (कुत्त की खी भूख कक हे 
के उपरान्त उत्पन्न होती हे क्योंकि जब तक आमाशय के सुख, व सद तळ 
है जव तक विशेष भूख जिससे तियत संतुष्ट न हा उत्पन्न हेतो ह कल कहद 
चुके है और जव अधिक हो जातों हे ता ज्ञुउल वकर उत्रन् करती है जेला i र 
कहते है और यह रोग और दोनों रोगो को अपेक्षा विशेश डत्पत्न दाता हे आओ ड 
बहुचरा उन लोगों के उत्पन्न होता है जो बिशेष जाडो में यात्रा करते र आर सदं 
छते हैं सुख्य कर इससे पइले सूखे रहें या क्रम खांय और प्रगट है कि विशेष 
द आमाशय के सुख के सकाड देतीदे और उ लको ज्ञानशक्ति और खींचने की शक्ति 
को नष्ट करती है मुख्य कर जो आमाशय जल्द असर माते और भोजन खे रहित 
हा क्योंकि बाहर की सर्दी का खाली आमाशय में बिशेष और जल्द असर हय़ा 2 
करता है ( इलाज ) अचेततां की दशा में ठएडे पानी का छोंटा सुख पर मार और | 
भ्र खु नाब्े ओर हाथ पैरी के मलकर बांधदे और छुदयें से छुसोव और माथ 
और कनपटी के बोल जार से खीच और जो बरुतु ओमाशय त॑था दिल की पुष्ट 
करने बाली हे.जेसे सुक,. रोमक, शुलाब, वालछुड, मस्तंगो, और अगरका आमाशय 
- घर लेप करे और जो अचेतता में वणन किया है काम में लाचें और जब चतन्य 
'होजाय ते. शराब ल कर पानी में अथवा गुलोव आर गोवजबां और वेदसुश्क के 
डक में मिलोवें और इल शराब में रोटी मिगाकर खवावे' और यह भी हा सकता 
है.कि रोटी सेवके पानी में भिगेकर दे और जा भोजन किजदद्पत्रज्ञाय झुणकारी ह 
उसके।ग्रदण करे जैसे मुगी के बच्चेरी' शोरबा जो चना, जीरा, दांलचोनो और अगर 
, डालकर बनास्रो हा ओर तिरयाक, संजरतिर्या ओर जवारिश विज्ञूरी और उनके 
जमात काम लाव जिससे आमाशग्रक्की प्रकृति बदल जाप और, गस चीज, गमे 
करके. आमाशय पर लेप्र करे 'किल्लांच आज्ञायचउलइन्तिजाध में लिखा. है कि जो 
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आमाशय के राग! का वगत । ( ४७५१ ) 


जूउलबकर ( बैल को खी भन ) ्रामाशाय के मुख की सर्दा से हो उलका चिन्ह 
शक्ति से निर्व लठ और शिर का दुवलपन, खिर और श्रामाशय का मुख छ ने. 
में सर्दी मालूम होगी और अचेतता विशेष दामी ! दुसरां भेर वद है क्रि गाढा, 
चेपदार कफ आमांशय के सुख पर लपेट कर उसको ढकले फिर तबियत इसके. 
दूर करने में परिश्रम करे और भोजन के खीं चने से घ णा करे और इल कारणा से 
कि कक Mo के अंग पर जिपटा हुश्रा है वह घारी की जनन और; 
रगा के चलने का असर से जा अंग की रुचि से हाती हे आमाशय को दुख जानकारी 

४ हा जिससे भूख उत्पन्न हे!। तीसरा भेद वइ है कि कफ का पतला दोष या. 

पत्त शामाशय के घुख के अ'ग में प्रवेश होवे और उलकी मिटली में फैल कर 

उलको प्रकृति दे निकम्मो करदे इस कारण से खोंचने वाली शक्ति ढील्ली हाकर 
निर्वाल् होजाय और भूख न खगे ए कक चाहु गाढा हो चाहें पतला उसका बट्टी. 
hes है कि जो आमाशय की दुष्ट प्रकृति में वर्णन क्रिया गया है और ऐता ही 
पित्त का चिन्ह हे परन्तु जी की मिवलाना आर खूखी डबकाई आना दाना को उचित 
है ओर अचेतता का उत्पन्न होना बैल की सी भूख के सव भेदों में उचित और योग्य 
हे ( इलाज ) श्रचेतता के समय चैतन्य करने बाले उपाय जिनका बर्णन पहिले भेद्‌ 
में हा चुका है काम में लावे' और चेतन्यता को दशा में आमाशय की पवित्रता ऐसी 
चीज से करे कि जों रोग] संवाद के योग्य हा और पुष्टता में परिथम करे और 
कफ की दशा में गर्म चीजें काम में लावे और उचित है कि मवांद के निकालने में 
शक्ति का ध्यान अवश्य रक्खे' यदां तक कि जा शक्ति को ठदराना हा तो बन्द 
रक्खे' इखीलिये इकीम लोग कहते हे कि इनका इलाज बहुत कठिन है क्योंकि 
आमाशय के सवाद को निकालना याग्य है और निर्वलता उत्तके निकालनेको रोकेती 
हे जैला किताव के बनाने वाला कसा है कि इसमें मवाद को निकालना बहुत ही 


कठिन है क्योकि बह विना बमन और दस्तां के नहीं हो सकता थोर शक्ति का 
कम होता और अचेतता का हाना इसके रोकता [है । त 
नां एकरण र 
समय पर भोजम न न मिलने से म्रछा का वर्णन ॥ | 
द इस प्रकार पर हैँ कि ममुष्य को भूखे रहने को शक्ति'न हो और जो 
> ~ ~ 
भूख के समय भोजन नमिले ते| अचेत होजाय यह रोग ऐसे मनुष्य को होता है 
जिसके आमाशय के सुख में विशेष निर्वलता हो और उसके साथ उसमें और सब 
अग में विशेष गर्मी उत्पन्न हो इसलिये कि {जव अंग गम होगे तो रुचि और पचाय 
विशेष होगा और इस कारण से कि आमाशय निर्बल है रगे के चूसने से -कष्ट 'पा- 


बेगा और जब कि दिल आमाशय के सुख से सम्बन्ध रखता है तो उसके कष्ट से 


कष्ट पाबेगा और अंवश्य श्रचेतता उत्पन्न होगी और. उसका चिन्ह है कि जब भूख 


हा और खाने में देर लगे [ते अचेतता उत्पन्न हे! और प्यास की अंधिकता - ओर 


तबियत में खुश्की और ज्ञा कुछ आमाशंय को गर्भ दुष्ट प्रकृति में वणेन क्रिया गया है 
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¢ 
क ने है 0०] ड्ल a 
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- र रि र जॉ कै x Ee हि Fe 
है Re > २ लज 20४४ येतं थ्या ल्म 
गट दो (इलाज) अधेरंतेः को दशा में बडी उपापे करे हि चेतं झाने के लिय 
डा पन हो से हो है. ओर चोतन्यता हेने के समय कारण के नष्ट करने मे 
पूज ऊ घ 9 DAT | न हे पल और हब दर 
तरसी प ञः जा मोजन कि प्रत्य और भीतर में ठ डे हा आर आमाशय के 
स रार हा खाये शे ३ कि राटी ओर खदरे माठे अनार के पानी 
तये पुछ >> jo TC 
> संघ के पानी में सन्य ऐसे हो पाना संतर कए आर न जोन है कि भोजन 
ट हं जिससे मख के समय देर न हे! खर चाहिये कि इलाज में जुस्त. न कर 
बस । उत्पन्न हे झोप लेगा कःते हैं जो जर्द उपाय न हिया 
जिसले दूसरे रोग उत्पन्न हा आए हकांम जाग कः 
= जन्य मिर्गी हा जायेगी और हवम तिबरी कहता है कि झित मलुष्य 
जायगा ता झब्त हर नाश (न भ जन क इच्छु द्व हा और जा घत म मिल 
जा अड्रीण बहुत देशो उग्रा रोर सोतन ङा इंच्छु छ छे 
Fe ० (बदल हानो ओर इस हा रोनी घउडायां हुआ हेता है 
स कारण से शक्ति उ षका [निदे दाग! आर इस का र“ टॅ 
त्वे ह नज से आमाशव को पथ्य करे आर जब आमाशय पुष्ट हा 
चाहिये कि छुगन्चत योजी से आमाशद को पुष्ट. के र र यु Tt 
a NAN क र म ल्क भू Mp 
जायता और आमाशये के सुख को प्रते समानता पर आ तायो ते भूल अपनी 
आसली दशा पर आ जाय छत पष्डवा पांबेपो आर अत्र शुणार भोजन को इच्छुक 
< ~ ww ज्‌ * > : र ५ हे Tp 
हे। और भोजन न पिले ते इल कारण से आम शव का शक्ति निव ल हे! जायगी 
और भंत्र पिशेरं हो जायेगा आए वहुचा दिज्ञ गर्म हे. जाता ह अर डला प | 
भारु के परमाणु दिमाग की तस्क चढत है किर पाल हने के कारण से दित्त | 
चप्री के उपरांत दद और भइकाव आमाशय॑ के मुख में हाता है उसल समय पर | 
चेत न मिंलने से झचेतता उत्पन्न होती है ओर इसका इलाज यहहे झि जब किं 
मनुष्य को घेइ दशा उत्पन्न हे ता यःड्रिये कि उसके हाथ पांव नर्मी के साथ 
यांघरे और मालिश कर ओर केदेंडे के अक आदि में कपडा तर करके दिल ओर 
आमे\ शप के सुख पर रखे ओर थोड़ी खो शराव बडुदं खुगन्थित चीत मे मिलाकर | 
घर २ पिलावे या थाडी २ महे में टर्कांदे ओर साप्रोत्य गर्भी वाली खुंगंधित चीड | 
छु घावे कि अचेतता से आरोस्यता हे! । | | 
ग्यःरइदा प्रकरण 
£ & ~ क CS 
च्यास क| आत्ता का बणन है द | 
इसके: तेरइ काप्ण हैं और हम प्रत्यक कारण को अलग २ वणन करतें हैं | 
चदला बह है झि खारी गाढा देष आले खारी कफ या बहुत खुश्क दोष जैल कफं | 
जस्ली ( चूने कीं गच के समान.) या जलो हुई बादो आसांशय मे इकट्ठी हे!जाय फिर 
3 क ल गे णै नह ते ~. 
तबियत पानी की इच्छा करे जिससे तरी की सदायतो खे सुंखे ओर गाढ दपक | 
बार डाले इसके भ ठो प्योख कदते हैं क्योंकि सच्ची प्यास बद्दी है जो पानी की | 
नः गो se FS १. अळी तक ~ ७० हे सें 
इच्छां और शरीर की रूचि ओर अंगों की आवश्यकता खे आर तरी के बदले में हो ले 
पेली नदीं और इतका यह जिन दै कि बह्दया उंडा पानो पीने से प्यास बन्द न हा 
और जैला मबाद हा उसी के अचुलोर- छुखको स्वाद खर टाया खारी होगा और 
जी मिचलाता और वेच नी का कष्टहे। कदाचित्‌, वमने कफ निपल आर जब रोगी | 


चे f 
प्र 


ails 
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आमाशय के रोगों का वणन ॥ (४८१) 
एनी पीनेधे रुका रहै या खोजाय ते प्यास कप होजाय क्योकि प्राल के सकगेसे 


भीतर के आगे की गर्मी वढतीदै दव कारणुले प्याल लाने वोजा दोप पतला होकर 
वहजातोहै (इत्दाञ)देप के पतले करने और काटनेप परिश्रम करे जैले गम पाती और 
लिक बान से वमव छर यारमझ्ी गोलो से दस्त करावें श्रोर खोक का पानी 
पिलावे' और लह लन शइद में मिलाकर खांब थोर साजन में म॒ग का सुता हुग्रा माल 
गोर चना का पानो लें आर खांड ओर वादाम के तेल से बनेहुए शबा लामिदायक 


प्र 


हैँ और जो चीज़ मबद के गांढा कप्तो हैं जले इतीर. कल्ला पाया और गाढे मेवा 
रोदि त्याग देव ओर जावल कि इल विषय में हकामों का एक सम्ततिं है किजिख 
घ्याल का का<णु खारी कहे! जे। श्रामांदायमे उत्पन्नद्दों उन मदान रगा में जो. याता 
यर आमाशय के मध्य में दे गांठ पडज्ञाता इलका कोरण हो ते उसके काटने में 
लदलत घुख्य हे | खिताब जब्ोएं ख्वाए्मतादी बाते ने विज 8 हि प्यास को 
झधिकवता या ते किला श्रम को दुष्ट परति से हतो हे या खय शरीर का दुष्ट 
प्रकृति प्यास उत्पन्न करता है या बादरी कारणीमें खे कोई कारण प्यात का अधिक. 
ताका हेतु देता हे परतु दिखो अंग को दुए प्रकृति कि जिले पासको अधिकत। 
हा नखेंरा हे थोर आमाशय और अंवर्डियां कि जितको अम्रश्नायप्ायप्र कदते हैं आए 
जिगर, शुद, दिल और फेफडा और बोइर की दुष्ट प्रकृति के चार भेएदँ पक ते 
खारी गाढे भोजन का खाना : दुसरे खारी नदो का पाती आए गमन दवा खाना ॥ 
तीसरे परानी शराब पोला चोथे खर्म दवा में ठडरनां । जे! अतडियां दे कोष्ण खे 
प्यास उत्पन्न दो तो पदिले वाखलोक को फस्द खेल्दा चादिये ओर हेड क काढ 
के साथ माडलजुर्न साढे दश मारो, पोली इड छः रत्ती, सांभर नेन वृएा और 
सकमूलियां मिलाकर मवाद निकालना इसका इताज दें और मवाद के निकालने के 
उपरांत १५ दिन तक मठे का पानो लामदायकदे आए इम खदीद्‌ काजरूनी कहबाहे 
फि जो प्याल गाढे या चेपदार दोण्से हा ते शद्ददका पोनीया गम और बुरा या 
ज्ञलाव छुलहरी ओर झूमी सोफ और लिकंजबीन इंस दोष क पतला करने,काटन, पकोने 
ओर नष्ट करनेके लियेदे और खायो दो प्योखका कारण हे! ते। जोका पानी मवाद के 
निकालने और घावे और संतुष्ट करन तथा जञलन, भेडकाव और सफाई क॑ लियेदे आर 
हि १ सच चोजें दस्तें मदाइ के निहालने के उपर्धत दे और 
इसी प्रकार की सचे चोजे दसतो या चमचे स मा३ हि कि 
हकीम खिज के ऐेटे: अली ने कहा है झि कमी गाढे चेपदार दोष के लिये खांठ के 
मुर्व्वे की अवश्यकता हाती है ओर नीबू का शर्चंत खोट लिक जवान बहुत लाभदायक 
है और यह प्यास ३.ठो प्यास का एक भेर है आए काम कम हल फि खव 
का खाता प्यासईका संतुष्ट करने वाला हे और दरम दृवतत्दा का वट! कद्ता इ कि 
पन्त हो ते| गर्म पाती पीकर बसत ,करे और 


जा प्याल खारी खडे हुए कफ से उत न र 5 
माद्‌ के निकलने के उपरांत सिकजघीन या गुलकन्द काम म छाब ओर हलके सजत 
र सुगं का सुरा हुआ मास 


जैसे शारवा, हलबा बुरा बादाम कां तेच, तीतर ञ्ज 


लावे और किताव दादी और तरव के बबाने वाले को कहावत ६ ( सूल! चा 
र ६१ 
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(४८२) $ तिब्बअकबर। 


पानी और सादा सिकंजबीन श्रथवा गर्म पानो या मुज्ञदटी का पानी सि जान पीकर आई 
कईबार वमन करें ओर खोने के लिये दालचीनी, बादामकों मिंगा, बुरा और खि | 
डाल कर बनाये हुए शेरवे देवे । आमाशय में गर्मी 0000 रा य 
हातो है या आमाशय में आजाय या गर्मी ओर खुश्की दोनों उसमें मिश्री हुई हां 
फिर ठ'ड पहुंचाने या तरी पहुंचाने के लिये या देनों के कारण से पानी की रुचि 
उत्पन्न हो और जा प्यास की गर्मी और खुश्की के इकट्ठ होने ' से उत्पन्न होतो है. | 
बह बसे बुरी दै । तोसरा भेद वद है कि छाती फेफड़े यां दिलें गर्मी उत्पन्न हे /) 
इस कारण से तवियत में पानी की रुचि हा और छाती फेफडे और दिलकी दुष्ट). 


र 


प्रकतिःके चिन्ह और इलाज प्रत्येक प्रकरण सें वलन किये गये हैं उखी के अनुसार 
उपाय करे और यहं अन्तर ज्ञांनन| कि प्यास आमाशयकी यां जिगरको गर्मीले या लीने 
फॅफडे और दिलकी गमीसे हे इसप्रकार पर है कि जो पानी पोले की अपेक्षा ढ'ड़ी हृदो | 
के नाक में जाने से अधिक लाभ हा तो छाती और दिल की गर्मी पर साकी है और 

जे। इसके विरुद्ध हा अर्थात्‌ ठ डे पानी खे विशेष लाभ हो तो आमाशय और जिगर 

की गर्मी का चिन्ह है और दूसरे चिन्ह जे! पूत्येक अंग की दुष्ट प्रकति से नुख्य है 
और जिस अंग में कि बिपत्ति हो वह भी सांछी हो तो जान लेनो चाहिये कि ठाडा 
पानी पीना दिल की गमी के संतुष्ट करने में ठंडी इवा को अपेक्षा कम झलर ण्खतां 

है परन्तु जितनी आमाशय की गमी के हवा से अधिक लाभ पहुंचता है उससे 
विशेष तासीर रखता हे अर्थात्‌ ठ डे पानी छा लाभ दिल की गर्मी में इसले विशेष 

है कि जितनी ठ डी हवा आमाशय की गर्मी को संतुष्ट करती है । चोथा भेद वहहै 

'हे कि जिगर में सूजन उत्पन्न होकर मार्गा के दवांलं इस कोरणसे पानी जिगर 

में प्रवेश न देसके और पानी की रुचि रहे इसके सिवांध अधिक पीनेका कामे 
फ्डो हे। मुख्यकर जो क सुजन गर्म हे! केकि इस दशा में जिगरकी गर्मी से | 
पानी की आवश्यकता विशेष होगी । पांचवां भेद वह है क्रि जिगर में गर्म बा | 
डडी दुष्ट प्रकृति उत्पन्न होकर प्यास की अधिकता का कारण हे। | गर्म दुष्ट ˆ ^ 
प्रकृति मे ता पानी की रुचिको होना प्राट द परन्तु सर्दी में इस कोश्ण से है कि जक] 

न सदी खींचने वाली शक्ति को निवल करती है और जव कि खोयने वाली शक्ति 
निर्व ल होगीते। भोजन और दोनी जिगर की तरफ जैला चाहिये न लिचैंगा इसकारण' 

से फिर भोजन और पानी अगोंमें न.पहुंचनेसे अंगांमें गी और पांनीकी रुचि उत्पन्न 
हो छरा भेद वह है जिगर में राठ पड जाय और सृअनकी विधिपर पानीको झा गोंकी 


र तरफ जाने से रोकदे जैसा जउन्धरमें प्रगर होता है। सातवां भेद वह हे कि गर्म | 
' दुष्ट कति शुद्‌ में उत्पन्न हो और उसके कारण से गुदा जिगर छे पतलेपन के 

_ प्रमाण से विशेष खींच और बसा ही उसके मसाने की तरफ निकालदे इसी तेरह 

सघदा खींचने ओर निकालने में आरुढ रहै और जव कि पानी जिगर में न ठहर सके 

, और शरोर में प्रवेश न हो और ऊपर को तरफ न जञासक तथा पानी को रुचि वाकी 

२६ शोर पानी का पीना और दवा का कोन में जाना कुछ लाभदायक न. हे।जेंसा 
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| आमाशय के रोगका वर्णन । ( ४८३) 
र 
१ च क्षया बीतुस ( बह रोग जिसमें मनुष्य पाती पीता; दैःश्रौर [दुतं पेशाब के दोरा 
र की निकल जातो है ) में होता दे और इस प्रकोर के चिन्ह और इलाजों .का वर्णन इख 
प अ'ग के रोगों में आवेगः । ओठवां से र वह है कि पुरानी शाराव के पीने या खारी 
र पानी पोने से या लह्जन और प्याज के खाने से और ऐेखे भोजने से जौ प्रत्यक्ष में 
| शर्म हे प्यास उत्पन्न हो और प्रगट है कि यद चीजें आमाशय को गर्म करती ह 
_ 8 पएन्लु खोरी पानी इले सिवाय उसका कडापन आर खादी होने के कारण से 
न्क 2 तबियत 'डाइती है कि ठंडे पानो से ग्रामांताय के! घो डाले बहुची यह पानी पेंड 
| को नर्म और तरियें को निकालता है'!ओर]!खुश्कीदुबढांतो है फिर तदियत' विशेष 
न | पोनी की इच्छा करती है ( इलाज ) जौ का पाडी अथवा गर्मी :के कम {करने बाली 
दूवा जैले ईसश्रगोल, तिही दाने का लुआव, लम्यी घोग्रा, तरबूज और ककडी का 
वज पानी, खुर्फा का शोरा, खटूदे मीठे सेव का यश्व शाला पोना ओर कच्चे श्रगूर 
र कारुव्व और जा इने दशआं को वफे में ठंडा करके दे' ते. विशेष लाभदायक द्दो 
व ओर जे यद जीने कि खून में विशेष गर्मी आगई है और ठ'ड के पहुंचने से सहज 
है में कम नहीं होती है ते फसर खोले जव कि आयु, वष ऋतु और प्रकृति अनुकूल 
अ] झोर सहाय हों तरां भेद वह है कि हुज्ञाब को दवाओं से विशेष दस्त श्राव अर 
रो इसो कारण से माद के निकलने की अधिक्रवा ग्रसली तरियां फो निझालती है 
से ख़ुश्की को लाती है और तरी पहुंचने के लिये पानी की रुचि उत्पन्न करतोदै (इलाज) 
ण्‌ हॅसरमियात वक में डंडा करके दे और द्सते। के बन्द करने का उपाय करे. इस 
है तरह पर कि खचू र सूखी रोटी अनार के पानी में मिल्लाकए दे और तरी पहुं 
रय चाने के लिये दनफशा का तेल. आदि काम में लाबे' और शरीर पर मल और तेल 
म्र | मलने से पहले नहाने के स्थोन में लेजॉय और जब तक शारीर में नमी थोवे वहीँ 
स चैठाये र्कखे' पीछे तेल मल जिश्षसे बहुत जदर तरी पहुंच जाय । और यह खाव 
द | घोनी करे{कि न्हे का स्थान गर्म न हे! और पलीनो न; ओवै वर्थाकि उसमें 
र “क पीना आने से रोग बढता है और उपाय के विरुद्ध भी है और इसी तरह जो चीजे 
क] मनाद के नष्ट करने वाली और खुखाने बाली हे! चैछेखाने में या पोने में और जो 
क | कुछ परिश्रम. क्रोध, खुशी, चिन्ता आदि हो उससे बेचे हकीम तिवरी कहता हे 
खं | कि पुरांनी शराब प्यास उत्पन्न करतो है. सा जा पीने बांलो प्रकृति गर्म और तर हे तो 
न वी तरी को नष्ट करती है क्योंकि शरीर को नष्ट करने चाली तरी के बदले पानी को 
की. | आबश्यकता पडती हे और जिसे मनुष्य की प्रकृति गम और खुश्क याठडी खुश्क याँ 
का ठ'डी तर है ते इन रोगो में शराब से प्यास उत्पन्न नीं हाती है क्योंकि खर्दा के। नमे 
६. | आर तरी को समान करतो है और गम प्रकृतिमें प्यास के उत्पन्न हे।ने से पद्दिले लिर 
की | में ददं ओर भडझाबउत्पन्न होता है और इस मनुष्य कां इलाज जिखको उुणनी शराब 
क | या केवल शराब के पीनेसे विशेष प्यास उत्पन्न हा यह है कि जौ को ठ डॉ पानी पीके 
प | ओर शराब का पानी,विलकुल बन्द करदे और यद हुकना लाभदायक हे छिल्ले इण् जो 
< 


| अथकुचले १०॥ मारो, उच्नाव, ल्हिसोंडा प्रत्येक १ सु ट्टी, लालसाग, बाको और ईसब- 
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.शोल प्रत्येक १०५ भांशै, पाटली में बाकर काढे की तरह से ग्रोटालं फिर छान कर 


जे करे 


३५० माशे ओखली में डालकर बनफशा का तेल ७० माशे रर मुर्गा के अंडे की 
सफेदी १७ माशे ईसबगेल को छुशांव १७! मोशे न्न Pn es । 
ज्ञाय ते! प्रतिदिन संध्या सवेरे एक घार हुकना कर छ र ह कर भ्या प म ह 
कि व्यास के सिवाय और रोग न हा जैसे दिल और जिगर ० के. इन कारा 
में गर्मी झाजाब ते पडिले उसको दूर र करिए प्यास की श्र घकताकी तर आकूढ दे 
घोर अग को ओरोम्यता इस प्रकार पर ह्‌ कि ज शरीर में खून नि र च 

बलवान हो और सब फस्द के उपाय मौजूद हों ता फस्द खेले क संद वाह ह 

ऐसी पकार के मांस जिनसे प्योस उत्पन्न होतों है खाने ग कीर र i लि | 

उनके विप लेपन से दिल और सव अगो में गर्मी अटाली दाली हे क Dg 

और खारीपन है इख कारण से प्याल उत्पन्न हे और उडा ba 

एंकपलभी पाती विना संताप न करखके छर सूजमी वन्दि काक इससे शर केया 

निवल हो जोती हैं और जितना पॉनो पौने पेर फुलता जय और कुछ र अ 

यह बहुधा मार डालतां दे । ग्यारहत्रां भेर दै यत तात 0 कक नि 

उसके खाने सै इसलिये प्यास उत्पन्न होती दे कि फरफयून विशेष ss 

झसलो तर्यिको पचा देती है ओर इसके सिवांय मनुष्य षने पूकृति के हलक 

नहीं है ( इलाज) इन दोनों भेदों को यह्‌ डपाय है कि दुध, छी, जी को द्वया 

घनफंशा के तेल के साथ और ककडी, लोकी और तरबूज का पानी आदि ठी करने 

घाली बस्तु पीने को देवे और दिलको पुष्टता के लिये आराम करने बाली दुवाणे' दे 

जिससे विषका कष्ट दूर हा और जोन लेना चाहिये कि गो का घी सच तेली से श्राति 

` इत्तमदे और ककडी का पानी प्यास को कम करता है और ताजा खीरा लेकर कपडेमें 

लपेटे और उस पर मिट्टी लपेट कर रात के भोडमे रकखे पातःकाल मिट्टी को 

साफ करके उसका पानी निचोड कर काम में लाबं । दारहर्बा सेद वह है कि कोई 

गाढ़ी चेपदार चीज जोसे ताजी मछली, इरीला कल्लापाया आदि खाय और इन चीज | 

से प्योल उत्पन्न होने के कई कारण है पक ते! यह कि तबियत गर्मी को आमाशय की 

तरफ गाढे भोजन के काटने और नम्र करने के लिये आरुढ हो झर पगड है कि 

जब गमी आमाशय की तरफ आरढ होती है तो पानी की रुचि उत्पन्न होती है दूसरे 

यह है कि कोई गाढो चेपदार चोड मासारीका में चिपड जाय और पानी के जाने से 

: फिर तबियत पानीको रुचि करे कि पानोकी सहायतोसे उसको काटडाल और जिगरी 

न्डू तरफ लोटादे क्योंकि पानी पतले करने में मुख्य है सेर अबतक बह सब भोजन सुरत 
. नहीं वदलता है तरतक प्यास बनी रहतो है ओर यह वहुधा विना इलाजके अपने आए | 
कई बार पानी पोने से कम हे।जातीहै और कभी इलाजकी आवश्यकता पडतीहै इलाज 

यहदे कि मवादके काटने निकोलने और नम करनेमे परिश्रम करे जिस तरह कठी 

` प्याखमे वणन कियागयाहों और सिर्कन्नबीन गर्मा पानोमें मिलाकर पीना अच्छी 
` उपायद | तेरदवां भेद वददद्दो कि बफ खानेले प्यास उत्पन्न दो ओर चफ से 
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अमाशय क रागा का बंण॑न | ( Ped 
नो i न र क. क लक. A > 
जो ध्यांस उत्पन्न होती हृ. उसके कारणां में हकीमो की दशा विख्छ हैँ हकीम 
काशी कडता हे कि बर्फ यथि; छूने से पत्टच में ठंडा है परन्तु भीतर से 


गम सुर है क्योकि धूप के मागासे मिलाहुआ है सो. जब शरीर में प्रदेश होती 
हैं ता शरार को शमी से उसकी ऊपरी सर्दी नए होंजाती है और उसकी गर्मी 

लटकर फिर आती है यइ इस तरह द्वोती है कि जैसे गर्भ दवाकों कृत्रिम रीति 
से ठंडा करके खाय जब शरीर की गर्मी से उसकी सदी का असरनण हो तो 
गरमा पलट आवे छोर वुद्धिमान लोग यह कहते हैं कि बर्फ आमाशय के 
कफ ओर तश्या को सक्रेड़ता है इस कारण से गर्दी रुकजाती है जैसा कि 
ऊपर वर न किया हे प्रत्येक हकीम दुखरा के विरुद्ध है. ( इलाज) सिक अवीमदे 
शर गर्म पानी थोडा २ करके पीना और सोंड का सुरव्या, आबले का सुरव्या 
नोंचू को शंव॑त सोर नारंगी का शर्ब्त आदि इस प्यास को ठहरा देते हे आट हो कि 
जव चके आमाशंय सें पहुंचता हे तो आमाशय की तरियों को जमा देता है और 


ग अ: की 


गाढ़ी चपदार तरियों को आमाशदय में ठडराता है और आमाशय की चु्नटो में बहुत 


गरमी उत्पन्न होजाती हे तव भड़काव और गर्मी के संतुए करने के लिये तबियत पानी 
की रुचि करती हे फिर अधिक प्यास उत्पभ हाजाती हे? क 


बारहवां पूकरण 
आमशशय का सजन का वणन 

इसके चार भेद हैं पहला और दूसरा यद है कि जा खूंन या पिक्तसे. उत्पन्न हॉ 
ओर जो सूजन कि खून से उत्पन्न हो उसका फल गजूचीय मेदा कहते हैं ओर इन 
दोनो का थह चिन्ह (क आमाशय में दद ओर जलन उत्पन्न हो और हर समय रहे और 
अधिक प्यास घवराहट ओर वमन कढ देवे भूखन लगे ओर जोव और मुख लाल यापीले 
ओर हाथ पेर ठ!डे हो ओर जैसा मवाद हो इन्ही चिन्द में से जोनसा इस मवाद स्टे 
विशष घझुझ्य है उसीका अधिकता से पहचाना जाता है जिस जेसेद्द बोऊके साथ और 
लाली खून पर ओर प्यास की अधिक्रता ओर पीलापन वित्त पर साक्षी है और इसी तरह: 
दसरे चिन्द हे । जानलेना चाहिये कि जो आमाशय के सब भागों में सुजन होगी ता 
चिन्ह बहुत बुरे ओर विशेष भयानक होगे ओर जो सूजन आमाशय के अगली सरफ में 
होगी ता दिखाई देगी मुख्य कर जव कि रोगी चित लेटे या शरीर से निर्बलता हॉ घोर 
जिस रोगी के आमाशय की सूजन पिछली मप्फ में होतो नहीं दिखाई देती परन्तु 


, फडकन से खाली नहीं हाती ( इलाज) पहले बासलीक की फस्द खाल सूजन चाह 


खून के कारणले हे घाहे पिचके परन्तु खून में सविर विशेष निकले र पित्तवाली 
में थोडा ओर जो कोई कार्य फस्द के खेएलनेको रोकता हो ता दोनों कन्या के चीच में 
पछने लगावे ओर जो_मूजन पिछली तरफ में हा तो आमाशय के ऊपर भी पछुने लगाघ 
और जो &.गली तरफ मे हे ते। गर्दन को जगह पर पछने लगावे और खून निकालने 
के पीछे खट्टे मीठे अनार का पानी दे जिससे और मवाद न पडे और बंसलोचन कॉ 
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रिकिया कचे अ'गूर के पानी के साथ और शरबत बनफशा, शर्व नीलोफर, शि कॉ | 
पानी और काहु के बीज का शीरा सव लाभदोयक हैं आर mE स मे सदा | 
घे लोटोने बाली दवा जिनमें खुगन्धित अजीण कारक दवा हा जैसे चन्दन, सांमीसो | 
और बुस्ता अफरोज का पानी और ऐसीही अन्य चीजों का आमाशय पर सज्जन को जगद | 
लेप. करे' जो सूजन अगली तरफ में हो तो दाहिनी तरफ दया लगाव और जो पिंछल्ले... | 
तरफ में हो तो गुदें की जगह पर रसे और तीन दिनि पीछे जी का चना, लचा | 
और गुलाच के जीरे में या कासनी के पानी में लेप कर ओर भोजन में . केव | 
जौ का पानी पीले और जब तक बढ़ने का समय व्यतीत नहेर यही उपाय करले रह और 
, जो तवियत में अजीर्णं हो तो अमलतास का गूदा काखनी के पानी मे या सकोय और 
कासनी के बीजं को इमली और गुलाव के फूल जो में द्‌ ओर इन द्वा की 
तोल नियत करना हकीम के देखने पर निर्भर है और क्योंकि अमलतास पेटकोनर्म कर 
मवाद्‌ को सुखा देता है और भीतर के अंगा की सूजन के लिये अधिक लाभदायक 
है इससे इस काम में उसको प्रशंसा करते है और कमी थोडीसी ह्स्ड उसके साथ 
मिला देते हे जिससे अजीण के कारण आमाशय की शक्ति को रक्षा करे हकीम Pe 
रुफिस और जनीत़ आदि की कहावतो को लिखता है कि मकोय का पानी, जे हि 
आटा और गुछाब का डीत इन सबके मिलाकर लेप करना आर इसा तरह पसत 
“भूनो विही का लेप करना ओर कपूर तथा जरश्क का पानी प अजनांबुखेल 
(एक घास जिसकी पत्ती गन्दना कोसी हेते है) को सेए करना और पीना योग्य 
है और हकीम भल्लीशरोफ लिखताहे कि आमाशप की गर्भ लूअनमें फ द्‌ वारलो ऋखो बने 
के उपरांत हरो कासनी का पानी और हरी मकोय का पानी प्रत्येक१० तोले रात के समय 
- एक बर्तन में रकखे सवेरे के समय उसका नितरा पानी लेकर गुलकन्द दे! तोला मिला 
कर दें और तीन, चार दिन >मलताल'का गूदा ६ तोला ईसशगोल का लुआव बादाम 
| फा तेल मिलाकर पिलाब जिससे मवाद निकल ज्ञॉय ओर सफेद चन्दन ओर सकोय 
की पत्ती के पानी में मिलाकर लेप करे' और जो पिच अधिक हेतो बनफसाके फूल, 
नोलोफरके फूल, लिसौडा, मकोय, खरितमो, खब्बाजी कासनी,जरश्क, आलू चुखारा, दाने 
निकली मुनक्का, गाबाजवां, गुलकन्द, शुल्लावकी तरह पिबाके उक्त पानियों में अमलताख | 
का गूदा तुरेअबीन ( खुरासानी ओस इमली भो मिलाले आर रखोत, मकोय शुलाव 
के फूल, बनफशाके फूल प्रत्येक एक माशे महीन पीसकर मकोय के पानी में मिला 
. “कर लेपकरे"। अभिप्राय यह है कि विशेष वमन से बचता रहे जिससे सूजन न बढ़जाय 
और अन्तम यद्यपि घटने पर हो, तो कोई ॥ऐेसी ,चीज जो पचाकर नमे करदे जैसे 
खितमी मेथी, अलखी वाबूना या गुलाब का जीरा, वालछड, नागरमोथा और 
जौ के चून का लैप करे ओर जान लनां चाहिये कि यद्यपि घटने से केवल पचने 
की विशेष आवश्यकता है परन्तु क्योकि केबल मवोद्‌ के नष्ट करने बाली दूवा 
आमाशयं को स्त और निर्वल करतीं है और आमाशय को शक्ति के निर्बल होने से 
जिगर ओर रंगो, की शक्ति निवल होती हे. औरं यह कार्य झृत्यु का कारण हे. इसमे 


कै ? 
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आपम्राशय के रोगों का बर्णन । (४८७-) 


सम्मति यहहे कि आर'भ को समय व्यतीत होने पर सत्य घटने के अन्त समय तक 

अजीर्ण करने वाली छुगंधितृ ढीलो और नर्मकरनेबाली चीज़ों को मिलाले जिससे आरो 

ग्यता विनाशोक औरपरिश्वमके प्राप्त हो और हकीम शेखवृअली सेना कहताहेकिजोआमा 

शयकीसूजनद्दके साथदोओर दर्दकी झश्िकतासे बदकना रौर मालीळोलियाउत्पन्न हेर 
ग 


हे. ( सूचना ) जव bis की सूजन नए नहो तो और फोडा हो तो जो कुछ श्रामा- 

शय की बडी सूजन सें कहा जायगा कामम लावे । तीसरा सेद्‌ बह है कि कफ से उत्पन्न 

हो ओर उसका चिन्ह यह है कि ज्वर हलका लारकी अधिकता, ख जन का हलका दोना, 

भूख का न लगना, आमोशय से ्रफरा विना कडापन के होना, जीम में विशेष सफेदी* 
= > ५३ ५ ~ ७५० 

खम फूलापन शरीर सीले काला रग होजाना ये लक्षण होते हैं श्रोर इस सजन का 


हक ण है छि याव के विगड [ने से क Ee 
यह कारण है क्रि पाच के विगड जाने से और सवाद्‌ के नष्ट करने बाले परिश्रमो 


'के छोडदेने से आमाशय में तरा इकट टी होजाती है ( इलाज) कफके पकाने और 


पतला करने के लिये . जडो का पांची पिलावे आश मबांद के फैलाने, पकाने और 


'पुष्ठता के लिये तिरियाकअरचा और मसरूदी तूख खबाव और भोजन कम देँ 
और भाजनोंम से जो चीज मदाद्‌ के पकाने वाली हो ग्रहण करें और चना का पानी 


सब भोजना से अति उत्तम है इस में थोड़ी सी दालचीनी, मिर्च और जीरा मिला कर 


दें ओर जो ज्वर न हो तो झुगे का शोरवा जिस में चुकन्दर और क्लव पका हो देना 


: योग्य है और पानी के वदले जो बभ पड़े तौ लॉफ वा शहद का पानी मिला कर ही द 


शौर आमाशय पर युलरोगन सिक सें मले और अंगूर के पेड की राख, नागरमोथा, 

गन्दवेल और वालछड सिक में मिलाकर गुनशुना आमाशय पर लेप करें और वालछुड 
~ ~ ha 3 ५ र 

का मलना भी लाभदायक है इस से सूजन नष्ट हो जाय तो यही प्रयोचन है और नहीं 


' बनपड़े तो सवाद्‌ को दस्ता के हारा निकाले ओर जो दस्त लाने काली दवा यहां दे सक्त 
. है वह यह हैं अमलताल के शूदे को जूफा के काढ़े में चो एलवा के खेसांदे में मल करदे 


ओर उचित है कि वमन करने से वचं क्‍यों कि उस के कारण से मवाद आमाशय में 


- इकट्ठा होता है और इस कारण से सूजन बढती है उन जडो के पानी की विधि जो यहां 


> > के ~ ८ ~ 
लाभदायक दे यह है कोसनी की जड, सॉफ की जड, उुलहटी और खोफ लेकर थोटावें 


- और शुलकन्द्‌ मिला कर पीव और हकीम एलाकी तथा युरजानी कहते हैं कि सजन 


फे आरम्भ में प्रतिदिन प्रातःकालके समय ७ माशे अज़मोद के पानी में बादाम का तेन 
मिलाकर दें ओर ७ दिन पीछे अकलीलुलमलिक का काढादेना चाहिये या देखी सौफ की 
जड़ रूमी सोफ प्रत्येक १०॥ माशे, फुका ( वह शराव जिसमें नशो न हो) गन्दबेल, 
मस्तंगी, अजमोद्के बीज प्रत्येक ७ माशे, हंस राज १ माशे औटा कर छानकर प्रतिदिन 
प्रातःछाल के समय १३५ मारो के समान और वेद्‌ अ जीर का तेल १०॥ माशे मिला- 


` कर काम में लावे सौर शर्वतजूफा जिलमे अकलीलउलमलिक का कोढा मिलाहो अधिक 

' लाभदायक हैं और कुछ हकीम कहते हैं कि सस्त'गी, जायफल, गंद्बेल शुकाई अर 
NN र है. गी! ~ स क उठ Ne 

' गाफिस का लेप करना और पीना लाभदायक है और इसी तरह से सलारस शहद 
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स्परक, चिरायता ओर स्कूलूकंदयून का लेप करना सबको मिलाकर या केवल फक एके 
दवा लभदायकहै।चीथामेद वहहैकि बादीके कारण घेहो सोरवादोका सूजनका यहांच 
हैकि सजनमें कठोरता,तेजी चित्ता,शरेर्क्ा रंग बदलताना र आंख सूखजाना दोर 
यह सजन बहु'चा बदलती रहती है अर्थात्‌ कोई सा मत्राद्‌ हो अन्त म॑ वादा ह जाता 
और कमी ऐसा भो होता है कि थारम्म में वादो से सी उत्पन्न हा ( इलाज ) पडिले तो 
प्रकृति की रक्षा से मबाद के पकाने मं परुथषस को जैले जो प्रते से गमा होता लोफ 
का पानी और अजमोद का पानी तथा अमलतार रि ला र थोडासा बादाम का तेल 
बढ़ा कर दे और गर्मो न हो तो वेद अजार का तेल अर जडा का पो पिबावे ओर 
सम्पूर्ण मवाद के पकाने के पीछे यारजात कदार क म भें लावे क्यो कि विशेष दस्त के 
लाने बाली दवा मत्राद के पकने से पहले देना राग बढात है ओर, सजन को गाढा 
और विशेष कठोर कर देतों है ओर लेप को दवा नस सवाद के निकालने वाली और 
खुगन्धित होनी चाहिये ओर्उनमे कुछ विवंधवामो जले मेथो,बालछंड सलौरस अल्सी' 
के बीज, चाबूना, कड की मिंगी, यूगल, अफसन्तोन, कलर, इनको कन यक पानास झर. 
जुसियो की चर्बी तथा गो की पिंडलियो का यूदा तेल और माम में मिलाकर काम में 
लावे (लास) हकीम लोगोने कहाहे कि आमाशद को कडा सुजने १९॥ मशे वेद्‌ अ जीर 
का तेत अमलतासके काढ़ेमे या जडोक लाथ तंनदिन तक दे तो बहुत लाभदायक है और 
जो सजजन पुरतो हो ज्ञाय अर्थात्‌ अधिक काल व्यतत हो जाय तो उसके लिये 
बालछड की टिकिया अधिक लाभदायक है जानलेना चाहिये होस तिबरी कहता हैं कि 
कमी आमाशय में वडी सूजन उत्पन्न होती है और ब्वहुघा सूरे गुमान करते हैं कि 
ऋमाशय में सूजन नहीं उत्पन्न होती कया कि आंमाशय मे रगे कम है उनका यह अम 
भूंठो है कयो कि सूजत का उत्पन्न होना रगो की अधिक्रता पर निर्धार नहीं और दशा 
यद्‌ है कि आमाशय में जिगर और दिली रगें बहुत हैं ( व'लछड की टिकिया के बनांने 
की विधि ) यह आमाशय की कठोर सुजन को लासदादक है बालछड, फुकह, गन्द बेल, 


टू 


~ 


A 


` दालचीनी चिरायता, प्रत्येक १०॥ मोशे केसर, रूपी सॉफ, ठु ( बूल) कड़वी कुटकी 
4 < 


प्रत्येक ३॥ माझा, गूगल, मस्वंगो प्रत्येक माशो ओर छेडला १॥ माण इन में से 
छडीला ओर गूगल को श्रयूर के पानो से घोले और नाकी दब को झूट छान कर 
उस में मिलाकर टिकिया बनाल इसकी सावा ७ माणे है आमाशयक्े लिये अ'गूर झुख- 
ल्लिस ओर जिगर की सजन के लिये सिक जयन के साथ देवे । ( सुचना ) कभी आमा- 
शय मे कठोरता सजन की चि एर उत्पन्न होती है उस को अप्वा में जखद्मालुल मंदा 
कहते हे उसका वर्णन अलग प्रकरण में किया जायगो। | 
तेंरहदां प्रकरण । 
आभाशय की बडी सूजन का वणन । | 
दूस अर्था दुबेला का हकीम लोग यद सी कहते :हैं कि आ'ग के भीतर एक 


. राढेला होकर उसमे सवाद इकठ ठा हो होय ओर पेक कर पीच वनजाय और यह बहधा 
नमा सुजन से उत्पन्न होता है ओर जो बडो सुजन गरम मबाद्‌ से होज्ञाती है उसका नाम 
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~ आमाशप के रोगो का वर्णन । (४८९ > 


फोडा है और आमाशय की खुल्न के पकने और फोड़े के होने का यह चिन्ह दै कि 
ज्वर की अधिकता हो और दर्द विशेष हो फिर जव सवाद सम्पूर्ण पककर पीव बनजाय तो 
यह्‌ चिन्ह नष्ट होजांय और उस वडी सूजन के फूटने का यह चिन्हहैकि र गोदी रोमांच 
खड़े होजांय और कांपने लगे और दस्त में अथवा वमनमें या दोनों में पीव और लोट 
निकले ओर सूजन फूट जाये ( इलाज ) जो बड़ी सजन अपने आप न फुटे ओर पकचुकी 
हो तो चाहिये कि ताजा दूध पिबाबें और गर्म पानी से भी सहज में फूट [जाती है और 
फिर सूजन पर हाथ रखकर धीरे २ दवावं और रोगी से कहें कि कडे विछोने पर 
अधा लेटे निससे फटने में सहायता पहुंचे और फूटने के पीछे शहद का पानीं दें 
जिससे पीच निकल जाय और जो आवश्यकता पडे तो एलवा कासनी के पानी में और - 
'यारजफग्रकरा दे सकते हैं जिससे आमाशय से सव पीव साफ हो जाय और उस समय 
खाने के लिये जो का पानी और हरीरा किसी अन्य चीज जो उचित हो दे और सर्ग 
का शोरवा, सोया और भेथी के साथ दे सकते हैं ओर जब कि सब पीव साफ हो. 
। जाय और कुछ बाकी न रहै तो घाव के भरने का यत्त इस तरह. से करे कि जो दवा. 
, घाव को भरलाती हैं असे. हीरा दुखी गोद अनारके फूल कहरवा गिले इरमनी, गुलाब 
के फूल लेकर कूट लें ओर खवाव परन्तु दवाओं को बहुत महीन न करें जिससे श्रामा- 
शय में बहुत देर तक ठइरे जैसा कि जवारिशों की दवाओं में वणन हुआ है कि आ- 
| माशय में अधिक देरतक ठदरनेके लिये मदीन नहीं करते ( सूचना)जव कि आमाशय में 
सूजन उत्पन्न हो तो उसके नष्ट करनेका उपाय उस रीतिसे करे जैसा कि सूजनाके प्रकरण 
में, घन किया गया है जिससे सूजन न होजाय और जो नष्ट न हो और मवाद इकट्ठा 
होने लगे तो पकाने फोडने ओर साफ करनेमें परिश्रम करे और फोडने ओर साफ करने. 
का वर्णन होचुका है परन्तु मवाद के पकाने का यह उपाय हे कि मयाद्‌ के पकाने वाला 
लेप आमाशय पर रक्खे' क्योंकि सवादके पकने में ढीला न हो, और जो सजन कडी हो 
जाय तो उसको नर्म करे ( मवाद के पकाने वाले लेपकी विधि ) मैथी के बीज, कनचा के 
बीज, कडचे बादाम की मिंगी कूटले' और वेद्‌ अ'जीर के तेल में मिलाकर लैप करे । 
( दूसरा नुसखा ) यह मवांद्‌ के नर्म करने के लिये परीक्षा किया हुआ है । तरहीकून ३४ ` 
माशे, मेथी ५२॥ माशे, कनूचा के वोज ७० माशे, कूटले' और ताजे दूध में ऑटाले' जब 
नर्म होजाय तो थोडा सा तिली का तेल या शुलरोगन उसमें मिलाकर मुनगुता काम में 
लावे' । जिस रोगी को पीब और खून वमन में आवे तो आरोग्यता की अपेक्षा मृत्यु का 
विशेष भयहै । प्रगट हो कि जब आमाशय में सूजन मालम हो तो उसके नष्ट करने का 
उपाय करें और जब सवाद इकट्टा होजाय और पकजाय तो उसके फोड़ने में जल्दी करं 
और दुबेलयेमेदा जिसका अथे आमाशय के फोडे का भी है शरीर का दुबला होना, ज्वर 
की अधिकता, प्यास, आमाशय और दिल में दर्द होना दस्त, बमन, हाथ पांच का ठ'डा 
होना, फूटने के समय दद॑, विशेष लपक और बुद्धिका बिगडना उस का चिन्ह है और 
कोई २ पिछले हकीम लिखते हैं कि कफ वाली सूजन आमाशय में इकट्टो-होजाय तो यह 
लेप करे' जिससे जल्दी पकंजाय । अकलोलुलमलिक, वाबूना, ऋफ सन्तीन, मेयो के बीज, 


आ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar शर 


Mn Crome oon ञं by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४९०) तिब्बअफ़वर । . ड 


अलसी के बीज, हष्चुलगार, मकोय, बालछुड प्रत्येक १ तोल, छडीलए, गूगल, जाघशौर 
अस्येक १०॥ माशे, सिक में घोलकर और २५ दाने अ'जीर के ऊ ट के पेशाब में ऑडाचे' 
जिस ब्ले गलजाय फिर दो बार को खिची शराव में मिलाकर पीसकर मोटे कपडे पर मर- 
इम की तरह लगाकर सूजन की जगड रफखे' दिन रात में ७६ वार बदलें जिससे जल्दी 
एकर फूटजाय और जब फूटने के चिन्ह प्रगट हो यैषा वणन किया गया है तो फोडने 
का उपाय करे जैले-गौ का दूध आध पाव खारो पानी पावर मिलाकर झुनशुना पिलाचें 
और आमाशय को हाथ से मले जिससे फूरजांय और जव सुख से पीव आवे ओर चिन्दों 
- में ब्यूनतो आज्ञाय तो फिर पीच के साफ करने वाली दवा देवे । 
ह चोदहडां प्रकरण । 
आमाशय के थाव ओर फुन्सियों का वर्णन । 
उसका यह चिन्ह है कि सिका और राई आदि तेज तथा खट्टी चीजों के खानेसे 
| आमाशय में दर्द विशेष. हो और बमन अथवा दस्त में खून अथवा पीव आवे और सुख 
| लूला जीभ खट्टी डकारे बहुत आये और विशेष जी मिचलाव फिर जो रोग आमाशय के 
छुख में हो तो दर्द छातो के नीचे होगा ओर कभी २ हाथ पैर ठंडे होजांयगे और अचे- | 
तता उत्पन्न होगो और घाव तथा फुन्सिया के खुर ड बमनमे निकले श्रौर श्वास तंग 
आवे और जो आमाशय की गदराई में हो तो टू'डी के ऊपर दर्द हो और आमाशय में । 
भोजन ठहरने के पीछे दर्द की 2 धिकता-हो अभिधाय यदहे कि उसको दर्द आमाशब के | 
सुख के कष्ट से बहुत कम हो और घाव तथा फुन्लियों. के खुरंड मल के द्वारा निकल | 
श्रौर जो आमाशय के लुको गहराई में झी हो तो दोनो के चिन्द प्रगट हों और आमाराध | 
की गहराई के घाव में और आंतों के घाव में द की जगह से अन्तर प्राट होता है कि | 
आमाशय का ददे टू!डी के ऊपर होता है और आंतों का दर्द टू डी से नीचे और उसके 
ओर पास और जो छिलके आंतों से मलमें आवेगे. बह्‌ महीन होगे और आमाशय के सुख | 
के याव ओर नर्खरे के घाव में यह अन्तर है कि जो नर्खरे में घाव और फुन्सियां उत्पन्नही ) 
तो दर्द क्धों के मध्य में उत्पन्न होगा ( इलाज ) जव तक पीव न पड़ या घाव ताजा हो | 
फस्द न खोले' झुख्यकर जो खन की अधिकता हो और फुन्सियों के आरम्म में फस्द्‌ खो- 
लते के लिये जिसले मवाद न पडे जो कुछ सूजनोमे वणन कियो गयाहे काम में लाचे' 
और इल काम के लिये काली गौ के मठे मे थोडासा ब'शहोचन, गुलाब के फूल और 
चका के बीज मिलाकर पिलाना अधिक लाभदायक हे ओर जो फुन्सियों मे पीच्‌ पडगई 
हो और घाव पुराना होगया हो तो शरद्‌ का पानी या लाव दे जिससे उसका मल. धो | 
डाले फिर बाघ के भरलाने बाली दवा जैसे कुस .कइरवा, ओर अजोण कारक दवाओक़ो | 
रखके साथ दे और किताव ““अजायबुल इन्तिखाब” में लिखाहे कि एलवा कासनी. के | 
पानो में फिलाकर पोनो लाभदायक है । दुसरो दवा जो आमाशप्र के घाव को भर कर | 
छुखा दे यहे । कहर्बा, [गले इस्मनो, हीरादुखी योद्‌, सादनज मगसूल सब चीज तोल. 
= में समान लेकर मदीन पीलक थोडी २ चरा को विश्व पर फाळके और ऐसी दवाओं के 
देने समब मवाद्‌ के तिकालने से एनर्भय न रहें किन्तु कमी ऐसो दच, दे कि घावकों 
एसक करे और कसी इख तरद की चीजे खांय कि घोव को भ! लाबं और यह इसलिये 
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केक होत > दि 3 डर प Ee Fr कं 
क्रि सल साक दाता रहे क्यो जव तफ मेलहे घाव नंदी भर सकत! परन्तु मवाद के 
विकाले की जो वलवान्‌ दबा हैं उनले वचे जिससे: रोग न बढने पावे और जब तक 
स ना न हा यारज से साफ नहीं कर खकते ओर जब इन रोगों में मवोद के निका: 
लने ड er पंड ता अमलतास का शीर कासनी के साथ सव चीजों से अति 
उत्तम है और जे 


न द और जो तवियत नर्म हो तो अर्स कारक बंशलोचन की टिकिया अ र 
क्के 'नडुड हुप सत्त आर जो का खचू लाभवायक है और जो कुछ नर्र क नाव 
फुन्ला के प्रकरण में वर्णन किया है घड़ी इसका इलाज है > Fi 
पन्द्रह प्रकरण । | 7 
नफखा ( पेट के अरर आने का वर्णन ) ~ 
_ इसके तीन कारण हैं पडला तो कारण यहहे. कि ठंडी खांदा दृष्ट प्रकृति आंमोशव 
भें उत्पन्न हो ओर उसकी घाक्ृतेक गर्मी को निवल करदे इस करंण से पूरा पक्राव न दो 
और भाफ के परमाखु अधिक उत्पन्न हों और गाढे बन कर रिदा ( चादी ) बनेडांय और 
पेटमे अफरय उत्पञ्च कर जैसे कि हंचा से अरी मइक होती है और यइ कारणा . आमाशय - 
के कारण से है। दुसरा कोपर यहहे कि खाने के कारणा से हो यदं इस प्रकार का होता. 
कि ऐसा भोजन दरे कि आमाशय की गर्मी उस के पूरे पक्राब के आधोन-हो जब ङि 
पकाब उत्पन्न हो और वद भोजन जार प्रकार का होदाहे । पक तों सामानता से विशेषज्ञों 
दूसरे उसमें तरी विशेष हो जैसे लम्बी घया और ककड़ी और यह प्रकटदैकि जव भोजन 
प्रमाण से अधिक होगा त। तबियत उसको न पंचा सकेगी श्रोर आमाशय की पोल में न 
समा सकेगी और जो सोजन में दरी विशेष होगी तो बहुधा रुचि अनुलार खांय जव उस 
में गर्मी का अलर हो तो उसमे से गाढे भाक के परमाणु उठ और गमी इनको नष्ट न 
कर सके ओर अफरा उत्पन्न हो । तीसरे यह है कि यद भोजन अपने आप वादी उत्पन्न 
करनेवाला दो जैले मसूर, लोघिया। चौथे यह हे कि खाने में दुर्गन्धि हो और थेह वात 
तो प्रगटहे कि ऐले भोजन की तरफ आमाशय च रूढ नहीं हुआ कर ता इसी लिये विद्वाद 
इकीमो ने कहाहे कि आमाशय को ज्ञान शक्ति ऐसो प्रबल है जे वे दिमाग श्रौर घाव को 
ज्ञान शक्ति प्रबल है! खुगन्धित चीजों से उसका लाभ होताहे और दुर्गन्धित चीजा से 
हानि पाता है ( ३ ) जो दोषों के कारणा से हो वद इस प्रकार की है कि आमाशयमें क 
घाला देष या पित्तवाला पक साथ इकट्ठा होकर फरा उत्पन्न करे इन तीनं का चिन्ह 
ओर इलाज आमाशय को तोनों दुउ प्रकृतियां में और पवाव को निलता में बर्णन कई 
डुके है आवश्यकता के अजुसार स्वीकार करे । अभिप्राय यर है कि छोडने की चोज. 
छोडदे और जिसका छुयारना ठोक हो उसक! खुत्रार देवे ( लाभ ) किताब “ हमीए 
कबीर भे लिखा है कि तुलसो शहद में पीसल जिससे खुगन्यित होजाय उसका आतच; 
काला जीरा और चौथाई पापडी नॉन मिलाकर लगावे या उनका डुकडा भरके गुद में. 
रक्खे, अवश्य इस दवा से हवा का नचे की तरफ निकास . बहुत होगा प्रगट -हो डि 
ज्वारिश कम्मूनी खातर की र यड्‌ अफर वादी रौर आम:शाय की पा 
लिये लाभदायक है और उसकी तरियों को दूर करती है । काला जोरा झुना हुआ ह क 


आ ली In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fh PI SINS SIUM So OS 


शिका का क्या ञी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४९२) तिब्घअकवर | 


माशे, सौठ &० मोशे, मिर्च, तुतली के प्ते 5) में सूखे हुये, पापडी लक & | 
मारे, कूट पीसकर और निर्मल शहंद दवाओं से तिशु ट लेकर सब उ को उस में 
भिलाकर माजून बनावे इसकी मात्रा ४॥ माशे है \( रंग को गोली हत नि वित) 
'यह आमाशय,की बांदी के लिये अधिक गुराकारा हॅ. सोठ २८ माशे, च. टट र सुहागा 
भौर पीली इरड का छिलका, लादीरी नमक, हींग प्रत्येक १२ माशे कूटकर और सह- 
जना के पत्ते के पानी में सिलाकर ज गलो वेर के बराबर गोलियां बनावे इसकी मात्रा 
घक गोली है । पेसे यर्ण के बनाने को विधि ज्ञो आमाशय के पकाव, पेट का अफरना, 
झामाशय का दर्द, जिगर और तिहली की वादी को लाभदायक है और आमाशय की पु- 
एता और पचाव की खराबी के दूर करनेवाली ओर मुद्दे का दर्द .और कूलंज में बादी 
के दद॑ ओर बबासीर रिहा को लोभ दायक है ओर पाचन शक्ति तथा भोजन में र्चि | 
बढानेवाली है । सफेद और काला जीरा सुना हुआ प्रत्येक ९७ माशे, अजवायन,सौंफ | 
प्रत्येक २१ मशे, काला आसत्ता, नागरमोथा, लोग, इलायची क दाने, ऊन्दरू गोंद, हड | 
के छिलका, रञो प्रत्येक ७ माशे, सुहागा भुना हुआ, अजमाद, गन्दना के बीज़, कांला- 
दाना, गन्धक प्रत्येक १० साशे, पोदीना १,३ माशे, ल कचरो प्रत्ये क १७॥मोशे,बाल- | 
छड ३॥ साशे, नौसादर ३ तोले, तुब॒ द सफेद ४ तोले,सोठ,अनारदाना खट्टा प्रत्येक३१॥ 
माशे, कूट पीसकर लीली गूगल, हींग प्रत्येक १० माशे, गन्दनो का पानी डाल कर 
मिलाबें, मूसली की जड, छाल, सहजना प्रत्येक २४॥ माशे पीसकर खाने का नोन, ला- 
"हौरी नोन प्रत्येक ५ तोले, हरा गन्दना & तोले इन दवाओं को थोडा मिला कर धूप में 
रक्खे' इसको सूखने के पीछे महीन पीसकर एक माशा खे ३ माशे तक ले' | 
ही सालहवां प्रकरण । 
डकार का वणन । 
i .- . यह शब्द बहुधा अफरे के समय निकलता है जव कि आमाशय की हवा सुख की 


तरफ बह आती हे इसको “डकार” कहते हैं “शरह अस्वाव” के वनानेवाले ने कहाहेकि 
थह एक ऐसी दशाहे कि जब आमाशय की हवा सुख के मार्ग से निकलती है तब उत्पन्न ) 
होती है और: “डकार” के दो भेद हैं । प्राकृतिक और अप्राकृतिक सो प्राकृतिक तो वह है 

` कि समानता पर हो और थोडी सी आमाशय में इकट्टी होकर उसमें से निकले और उस | 
के कारण से आमाशय का खिचाव दूर होजाय और पचाव अच्छा हो ओर जो डकार कि | 
'पानी के धीरे और खींचकर पीने से और भोजन के जल्द खाने से होती है वह इसी | 
प्रकार की होती है क्योकि इन दोनों दूशाओं में पानी और भोजन के साथ खिचकर हवा | 
भी गले में चली जाती हे ओर आमाशय के सुख में इकट्टी होती है फिर उसको तबियत | 
छुख के मार्ग से निकालती हे और उसके साथ आमाशय की हवा भी निकल जाती है. | 
अर जो डकार गक्ष्-चूसने से आती है वह भी ऐसी हा है जैसे खिचकर पानी पीने से | 
आती हे और अप्राकतिक-भो उन्हीं कारणों से उत्पन्न होती है जिनका बण न अफरा -में | 
` होचुका है ओर उसकी. यह हानि हे: कि पचाव बिगड जाय जैसा कि हकीम लोग कहते | 
हैं कि डकार जब बढूजाती है तो पचाव को बिगाड़ देती है क्योकि भोजन को उभारतो दै 
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आमाशय के रोगा का वर्णन । (४९३) 


हकीम “मसीह” कहताहे कि जो डकार की अधिकता ्रामाशय म॑ हवाओं के विशेष हो 
जाने से हो तो वमन कर और रूमी सौंफ, सातर, तुतली के पत्तो, किरिया, पोवोना, 
अजवायन, कोला जीरो, पहाडी पोदीना, सफेद जीरा, मस्तंगी, लॉग के काढे में पीना 
लाभदायक है ओर सर्वदा मस्तंगी, गुलकन्द में मिला कर खाना लाभदायक है । और 
हकीम “शेखबूअलीसेना” कहता है कि जिस मनुष्य को खट्टी डकार आवै तो शराउ के 
सांथ फलाफली का खाना लाभदायक है ओर कमी ४॥ माशे सूखा धनियां खाकर उस 
पर केवल शाव का पानो पीना लाभदायक है और कोई २ हकीम कहते हैं कि मुर्गी की 
यीट और चना मिलाकर आमाशय पर लेप करना लाभदायक है और जो डकार भाफके 

कारण से हो तो यदि वह मबाद सहित है तो ्रफसन्तीन और यारज को दैमा लाभदा- 

यक है ओर जो मवाद रहित है तो जो चीजें ठ'डा करने वाली ओर बुझने वाली हो 

जैले ठंडी मेवा के निचुड़े पानी थोर तर भोजन का खाना लाभदायक है । 


सत्रहवां प्रकरण । 
जम्हाई आनेका वर्णम । 


इस रोग में मनुष्य विवश होकर सुख खोलताहै और उसके उत्पन्न होने की यइ 
विधि है कि साफ के अपक्व अंश सिरकी तरफ चढ़कर आवगे आर होठों के जोडों में 
इकट्टे होकर वहां की सदीं सुकडन और कम पचाव के कारण से गाढे होजाते हैं और 
प्रकृति उनके दूर करने में असमर्थ होजाती है तव विवश होंकर प्राकृतिक शक्ति की 
सहायतो से मुख खुलजाता है । j 
अठारहवां पकरण 
अगडाई का वणन 


इसका कारण भी वही भाफ है परन्तु इसमें इतनी बाते है कि यद मुख्य खिर में 
नहीं किन्तु सम्पूर्णं जोडों में हुआ करतो है ( इलाज ) अ्रप्राकृतिक डकार, जम्हाई-ओऔर 


अ'गडाई इन तीनों में मवाद को निकाले और पुष्टत। तथा एचाव की दुरुस्ती उन चीज़ों 


से करे जिनका बहुधा वर्णन हो चुका है और इनके दूर करने में गुलकंद. सर्वोत्तम हे 
और सौंफ गुलाब, इलायची, पोदीना आदि देवे आमाशय की हवा और अफराके Ee दूरः 

करने बोली दवा ये हैं जैसे अफसन्तीन या रूमी वालळड, रूमी सॉफ, आवनूस और 

गन्द्वेल खाना लाभदायक है ओर तरेड का देना अति उत्तम है अजमोद्‌ के वीज,सोयो, 

कन्दरूगोद, किर्विया, जीरा बालछुड ये सब चीज़ अति उत्तम है और बूरा पडा हुआ 
जुलाब अरूरा को कम कर देता है और कस्तूरीका खाना सब शरोर की बांदी को निका- 

लता है और पीपल बादी के मवाद को उखाड लाती है, इस विषय में लहसन सब से 
उत्तम है और मस्तंगी को शहद में मिलाकर खाना आमाशय के अफरो को खो देता हे. 
ओर अजमाइन का सिके में खाना और लेग करता अधिक लाभदायक है। र 
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ति को कदते हैं जिससे अ मोशप का अज घुख के छटा. 
निकल जोय और जी मिरलाना. उस्‌ गति का नाम ६ जो वमन की गति पर हो परन्तु. 
कोई चीज च निकले सो वमन में तो दूर करने वाली शक्ति और मवाद भी गति करते है. 
और. उचकाई में दूर कानो दालो शक्ति गति करतो है और मवोद नहीं हिलता है इस. 
से निस्लारक शक्ति दोनों मे एकसी हैं परन्तु मबाद की गति में भेद है । बलवान, गति 
में वमन ओर निर्व गति में उवकाई होती है जी मिचलाना तियत के बिगड जाने से. 
होता हे इसछे वमने और उवकाई आने लमतो हे इसका हर समय होना न होना सवाद. 
की दृशाय्रो पर निर्भर ऐे जैले जो मबाद आमाशय में उत्पन्न होता है तो जी हर समय, 
मिचद्धाया करता है ओर जो किस्ती और अ'ग से उस पर सिरता है तो कभी २ मिच 
लाता हे और दूसरे अग से उस पर गिरने पर भी खदा जी मिचलायां करता है कारण 
यह है कि आमाशय उसको खींचले और वह नए न हो । सो प्रति दिन मिचलाना यां न 
मिचलाना आमाशय में सवाद के होने और न होने पर निर्भर है हकीम लोग इसे भूख 
के नष्ट होने में बताते हे । इन बातों के हेतु निकम्मे दोष या तुरे भोजन हैं जो अपने 
निकम्मे पन से आमाशप को कष्ट देते हे अथमा प्रमाण से अधिक भोजन करने के 
कारख आमाशय में भोरापन हो उसी के अनुसारे उक गतियो में से कोई गठि. 
उत्पन्न हो जो मवाद आमाशय_की पोल में और पुतो के सतर ठहर जाता है तो उचकाई 
और विशेष द्दे करता है और जो ग्रामाशय के झुख की तरफ झुका हुओ होता है तो 
जी मिचलाना उत्पन्न होता है और सकखो आदि के खाने से वमन हो जाती हे किसी २ 
वस्तु का ध्यान दुगधित स्थानों की दुर्गन्य, निकम्पे भोजन आदि भीतरी चा बाहरी 
कारण के अनुसार उसके नो भेद होते हैं और हम प्रत्येक को अलग २ वर्सन करते हैं 
( श) छुख्य आमाझत में ही पित्त उत्पन्न हो इसमें वित्त की अधिकता, प्यास आसा- 
शय में विशेष गर्मी ओर चमन में कडबापन आदि लक्षण होते हैं ( इलाज ) मवाद 
के निकालने के लिये प्रकृति के अनुसार दमन वा नर्म हुकने का प्रयोग कर । दमन के 
लिये सिकरनचीत और गर्म नो पिलावें और ` दसतो के लिये हरड को काढ! और 
सकमूनियां के साथ याप्ज फयकरा खावे जब मवाद आमसाशय की गहराई की तरफ 
कका हो और पुर्तो में भी न खिचा हो तो उसके लिये दस्त और हुकना लाभदायक है 
परन्तु जो मवाद आमाशय में है ते उसके निकालने में वमन हरतरद लाभदायक है 
सुख्यकर जब कि आमाशय के छुछ की तरफ फुका हुआ हो - इसमें वमन होना उत्तम 
है और : माद्‌ के निकलने | के पोछे जो मवाद बाकी हों ओर उसका निकालना उचित 
नहोतोये दवा देवे शवेत सेव, शर्वेत बिही सुख्य कर जब क्रि अगर और चंदन और 
शुलाव उनमें हो और शरबत 'अनःर पोदीना के अर्क के -साथ ओर कञ्च अ गूर को 
श्वेत श्रौर रीबास का श्वेत मुलाव में मिलाकर देना..खोभदायक हे ( लेप ) सेवका 
एनी संदन ओर कपूर । ( पथ्य ) खिमाकिया, सम्मानियां और हसरमियां इनमें अगर 


दसन छाघाशय को उसमे 


सेव और गुलाव मिलाकर देवे । अव उन दधोओं का वर्णन करते हैं जो बभनऊो दूर्‌ 
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आवाशय के रोगॉका वर्णन । ( ४०७ ) 


क दा ले हे कह मागे यु म लल बंता 
नोबू की खटाई, पिस्ता और अरजन ये भी न ला क य आ i 
हेद्रोगनःरा 5 रिद की विधि यड है इ है. हे NS म 
लाख ३॥ सः केल १॥ अ ए सब हे म काल. आल वका 
य क के के हे व र प्क Es हं . ।पत्त कां थमन को रोकन बाला 
= "त टका क यज पत्येक १७ माशे, युलाव के फूल १४ माशे नेशापुरी 
फूल ३५ माशी, खमग अरबी १०॥ माणे, अकाकिया, छुक्र प्रत्येक ५। माशे, इसकी 
साना & माशे, € । ( हव्लुलास चूण को विधि ) हव्वुलास ३५ माशे, बंशलोचन ७ 
माशे, सिमाक, अवार के फूल अनारदांना वागका पोदीसा, कच्ची अगर, गुलाब के फल, 
सफ़ेद चंदन प्रत्येक ३॥ माशे, महीन पोसकर मीठे पानो के साथ खावे पहले हो दिन 
के लाने से यह वमन को रोकता है जो अधिक भडकाव से बमन लगातार श्राबे तो 
हाथ पर ठंडे पाना में रक्त और आमाशय पर ठंडी चीज़ों को लेप कर और जिस 
मङुष्प को सोडन करने के पोछे ग्रामाशय सें दद और बमन उत्पन्न हो दो दस्त + 
करावे . आमाशय में कफ उत्क हो ओर अफरा और गुडगु डाहट आदि इसके 
चिन्द्‌ ६ फिर जो कफ खारा होगा तो वमन भो सारी होगो और प्यास भी होगी 
पररन्लु उसकी प्या पित्त कोसी न होगी ओर “प्यास के रुकने ले लाभ भी न होगा 
ओर इसी तरह मोठे कफ में मीठी चमच और खड़े कफ में खट्टी होती है परन्लु 
इन दोनों में प्यास न होगो और यह कफ़ -का खट्टापन पचाव को न्यूनता :से हे 
(इलाज ) जो मवोद आमाशय के झुख की तरफ झरा हुआ हो तो खोयाका काढा 
शोर शरद को बनी शिकंजचोन पीकर वमन करे ओर जो यह दबा लाभदायक न 
हो ओर मंवाद पुतों' में घुसा हुआ हो तो मूली के बीज, नमक, राई और शहद उस 
मे मिलोवे और जो मवाद आमाशय की गहराई में होतो विश्चक दवा पिवाचं । 
इलमें पवा की गोली मस्तंगो की गोली, यारज फयकर अर हव्वुल इफ़ाविष्य 
योग्य है और विरेचन के पीछे बह शर्वात अनार जिसमें पोदीना पडा हो लोग, अगर 
शरीर शुज्ञाव के फूल से सुगाथित करके पियांव जिससे आमाशय पुष्ट दो । हर्ड का 
झुख्या, सोठ कः पुरुव्या और गुलकंद खोक के साथ लाभदायक है और जवारिश 
ऊद्‌) मुरंगो और मोठो दिवाल झुश्क भो लाभदायक है। ( हश्चुल अफाविया की 
विश्रि ) सोठ, लाँग, पीपल, जरश्क, मस्तंगो, सकएनियां खुचो हुई ये खच दवा ४॥ प्राशे 
_ कूट छानरुर चने के समान गोलियां वनावें । इसको मात्रा १ गोलो है (लाथ) लो. 
% झाएह अस्वाबक। वनाते'वाला कहताह कि भेन एसि रोगियों को इसतरह जुलव दियाहे 


कि जिस मदुष्य को एख्वा अनुकूछ हुआ उसको कासनी का पानी मिझकर दिया और फुछ _ 
मनुष्यो को इतरी फ़ळके स.थ | और जिस मनुष्यको न न खवा सका तो अमळ्तास, अजमोद 
का पानी, कासनी का पाती.ओऔर सौंफ का पानी मिलाकर पिवाया और दस्तो के पीछे गुळकन्द , 

सैर खट्टे अनार का पानी अरर गाढा करके दिया ओर कुछ मनुष्यों को कुन्दरू गोद तुतरग 
छा: जीरो दिया हज व जल प Ff FoF का ३३ 
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| (४९६) तिध्वअकवर । 


गो व्र हे र 
मवाद पुतो' में नहीं खिच हो तो बहुत जल्द हलकी दवासी त अ सकता है और 
शीं कारक के नदीं टलेगा। (आमाशय को कफ राहत करने 
नहीं तो बिना पुष्टकारक दवाओं LT RS fo मचा 
चाली गोली ) यारज फकरा २१ माशे, काली हड , कावलं क 5 त हे 
७ माशे, फल की टिक्रिया, साम्हर नोन, प्रत्येक १०॥ माशे सूखा डय क र 
खौक, अजमाइन, कालाजीरा, लोग प्रत्येक ३ माशे, तुब॒द २४॥ मा 5 ल र 

श्वेत या बिही की शराव के पाती में मिलाकर गोलियां बनाकर ३॥ म ® २४। |. मा 
तक या अफसंतीन का शर्ब॑त या विही की शराव के साथ द्‌ ( पुश्कारक च ) गर 
लोंग, मस्तंगी, सूखा पोदीना प्रत्येक ७ माशे कूट और छानकर, झा माशे क स 
में ३५ माशे गुलकन्द मिलाकर खबावे । ( वमन नोशक और पुष्टकारक लेप ) छुक; 
चिरोयता, (मस्तंगी, वालछुड, अगर, लोग जायफल और थोडी सी कसर कूट कर 
सौसन की शराब में सानकर आमाशय पर लेप कर । (मथ सौखन को विधि ) सोसन 
को गुलाव में श्रौटाचे जव थोडी सी रहजाय तो उसको मय सोसन र मयसी कहते 
हे) (सचना) मवाद के काटने से पहिले भोजन और अजीण कारक  शवेत हे जिनको 
स्वाद कसेला होने न दें क्योकि ये हानि पहुंचाते हे (३) आमाशय म वादा उत्पन्न । 
हो। इससे खट्टो वमन, तुषाका न होना, आमाशय से गुडणुडाहर और अफर आदि 
लक्षण होते हे उसकी वमन से धरती फदफदा उठती है और उस (पर मकिखियां नही 
बैठती हे ( इलाज ) इसमे कफ नोशक दवा देवे और मांद को तोडे तेज हुकने से माचे 
की तरफ उतारे और मघाद के निकलने कै पहिले अजीण कारक चीज़ों से बचे शौर 
कफ वादो वाली वमन के निकाल ने में इलायूस की टिकिया सर्वोत्तम है उक्त ( हुकने की 
विधि ) कन्तूस्यन सखा वाबूना, खितमी के फूल, प्रत्येक एक छुट्टी, अंजीर ३० दाने 
हिहसोडा, उन्नाव प्रत्येक २० दाने, गेह' की सुखी, चुकन्द्र के पत्ते कनेब के पत्त सोया; 
तुतली प्रत्येक एक सुट्टी, खुकबोनज, जाबशीर, लीला गूगल, प्रत्येक ३॥ माशे इनको 
पानी में औटाचे और -छानकर सांभर नान, पापडी नोन, इन्द्रायन का गूदा प्रत्येक १॥ 
मोशे, कांजी लाल वूरा प्रत्येक ७० माशे मोठा तेल आवश्यकता के अनुसार बढाकर 
प्रसिद्ध चित्रि पर हुकना करे | ( बातज दमन पर लेप ) साहन, छुडोलो, अकलीलुल- 
मलिक, मौलसरी के पत्ता, अजीर्ण कोरक शराव में मिलाकर आमाशय और तिल्‍ली | 

पर लेप करे । जो कफ के मवाद से उबकाई हो और जी मिचलावे तो केवल शहद की 

बनी हुई सिकंजव्रीन, सूली को पानी सोया का काढा पीकर या _खारो मछली खाकर 
घमन करे और यारजफयकरा सिकंजवीन . में मिलाकर मलकी गहराई में से निकालने 
चाली दवा देना लाभदायक हे और मवाद के निकलने के.पीछे बिद्दी कां शब त पोदीनां 
का शर्वःत और अफखंतीन का शर्वत पिवावे और जो «पुरानी शराव पिबावे तो कफ 
को काटकर निकाल देती है और जला देती है । बटेर, चकोर, र चिड़िया का मांस! 
मुतंजन ( तवेपर भुनो हुआ मांस) आदि खाना और आमाशय पर गर्म लेप का करना 
लाभदायक है और यमन में कफ निकले और मवाद आमाशय के मुख के समीप हो तो 
सोया के काढे में सिकंजबीन मिलाकर वमन करना लासदायक है और बमन के पीछे .. 
जवारिश ऊद्‌, बिही की शराव, शर्बात पोदीना और कडवी दिवाल मुश्क से आमा! ? 


* 
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अप्राशयके रोगों का वर्णनं । (४९७) 


शध को पुष्ट करे और जो मवाद का मेल आप्राशय को गहराई की तरफ दये तो पलवाँ 
की गोली यॉरज फयकरा ओर दुद्व इफातिया से मवाद निकाले ओर मल निकलनेक 
पीछे पुष्ठकारक जवारिश देवे (४) >क्त दोष ग्रामाशय मं उत्पन्न दो किन्तु, पित्त, . 
तिदली श्रांदि दुसरे अंगे से इल पर गिरे ओर यड॑,भेंद पहिले भेद से विशेष बुरा दै 
एर है कि जो आमाशय निवल न हो तो माद्‌ को त्रइण न करता आर इसका यह 


चिन्ह है कि उक्त संगी में से किसी अंग में विपत्ति पाई जाय और वमन क पीछे श्रो: 


डे. _ 
हे _ E> ~ ~ ss लल 228... ह्च ५ कता र क 
) राम म'लम हा इस रोग को प्रथम भर म॑ कहे हुए लक्षणा सर पह नख ऱ्ह ओर 


प2 


he 


इलाज उसी पीडित अंग का मवाद्‌ निं हाले ओर समान करन का यत्नकर अं 
इल दशा में दासलीक को फस्द दूलरी ओर से खोलना विशेष लाभदायक है आर मंद 
के पाना तथा रव्या में खुगधित दवा मिलाकर आमाशब का उक्त रीति से दुष्ट. करे । 
लाभ पीडित अंगका मवाद निकोलने से पहले आमाशय को पुष्ट करना चाहिये 


क्योकि आमाशय मचाद्‌ को प्रइण न करेगा ता उचित दै झि वदी मल पोक क 

| की तरफ फिर कर अधिक विपत्ति उत्पन्न करेग | पादा सद चहद ह क्रि स ट्‌ ळे; र 
] शरीर से निचुड कर आमाशय पर गिर यदद बात बहुधा ड्वरा में उत्पन्न होती द्दे ह: 
उस को यह पद्दचान हे कि ज्वर के साथ उत्पन्न हो ज है शरोर उल के piss 
जाता रहता है ' इत्नाज) सब शरोर का सवाद निकाल परंतु उस के साथ॑ नै प्रर कॉ 
ध्यान रवखे छटा भेद वह है कि भाजत के निइस्मे दोनेल धमन और जी रा 

प उत्पन्न हो सोजन का निकम्मा होना तीन प्रकार काहे (१) आमाशय॑ की ब ह 

! विशेषखानांविशेष नमकीन चिरंपिरे,खारी,खटठे भोजन आदि(३)कुढव ही ल्मा 

ने . भोजन के ऊपर हलके और नमे भे!जन खाना ( ईला ह ] निम्मे भाजन | है 
; . आदि से जिस तरह वन पडे आमाशय ख नि झाल द्‌ ओर पीछे अ शक्ति के 
| ए पथ्प से रहें हकीम गीलानी लिखता हेकिइल निकम्मे मेनं क न अ 
॥ पीकर कई वार वमन के द्वारा निकाल द्‌ और खिर पर तेल क? ओर ' i 
र्‌ पसरली पर गर्म कपडे से सिकाव कर शौर हाथ पांव जैतून के तेल से मले और जर 
पु पर गर्म पानी से तरेडे के और वहुत सोने के करदे और जो बमन की श्रधिङता र 
| चा दिन भर कुछ न खवांवे और न्दाने के स्थान में लेबांय और दा तीन दिवि तक खा 

ही पीने के! कम दें जिसे से अलली दशा पर शाजाय और जै! इत में कुङ़ निव लता दे 
९ जाय ते पुष्टताई के लिये उचित भोजन देवे और विही कका जवारिस खवःव । हकीम 
ने ला कद्दता है कि जो किसी वमन कारक दवा के खाने स बम आव त क वस्तु दे 
| ज्ञो जी मिचलाने का रोके और आमाशय को पुष्ट कर और ओ वह ऐखो वस्तु है 
जिसमें अजी णता और छुगंथिंत देनो बाते पाई जाय जे बिही, अमरूद और सेब 
न यह तीनी चीजें ठणडी हैं या जले मस्तंगो सुखा पे'दीता ए दालचीनी यद ताना चीजे 
i _ गम हैं फिर जो इस उपायले वमन वंद न हा ते ग्म पानी पीकर दमन करे जिस खे 
तो झमाशय का मवोद्‌ निकल जाद । सातवां भेद बइ है कि आमाशय FS प्रकृति 
वे (7 और निर्वलता के उतपन्न हाने ले साज्नन वहां न रूफ सके वद ओर आते ही एद क उले 


| रडे 


है. “गा 
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४२८. तिब्वअकंवर॥ 


लगे और आमोशय की दृष्ट प्रकृति का चिम्द ओर इलाज कां पहले वणन हो चुकार 
( लाभ ) श्रामाशय को तिवलता से जो वमन वा जी मिर्चलांना उत्पन्न हो तो उसके 
लिये नीबुका शर्वंत और मस्तंगी चबाना लाभदायक है प्रगट दोकि जो खदांडुए प्रकृति 
दो तो कोलबुखारो, जरश्क, विहीदानों काले खुर्फा के बीज ताजे पानी में भिज्ञोने फिर 
छान कर केवडे का अर्क और श्वेत नीलोफर आवश्यकतां के ग्रनुलांर और जहरमोह- 
रो खताई घिसो हुआ मिला कर थोडा २ पिवाब ! घमन के लिये लासदायक चू." . 
सूखा घतियां, लीला वंशलोचन, गुलाब का जीरा कूट छान कर आवषश्यकृत।नुसाए 
काम में लावें (चटनी की विधि ) जहरमोहराखताई, लीला, वंशलोचन, गोल तुतरुण, 
का फल, पिस्ता के छिलके गुलाब को जीरा महीन पीस कर पोदीना पडे हुए शेते 
झनार में मिला कर थोडा २ चाट । आठवां भेद वह है कि बोहरान की रोति पर 
उत्पन्न दे अर्थात्‌ तवियत रोग के मयाद को श्रामाशय पर गिराव ओर्यह गर्म रोगोंमें | 
बहुधा होत! है कयो कि ठएडे मवाद का प्राकृतिक कुझोवनीचे की तरफ है और तबिय- । 
से उस के ऊपए की तरफ निकोलती दे कयो नि प्रत्येक मवांद को असली मार्ग से 
निकलना बहुय सहज है इलाज बमन कारक दवा देवे फिर जो ज्वर हो ते उसमें 
९ नोलोफर शव त देवे श्रोर बाकी में शवत अनार और पोदीना दे । नवां सेद वह है कि | 
_झामाशय में कीडा ऐेने के कारण खे यह दशां उत्पन्न हा इस को वर्णन कीडा के | 
ग्रकरण्‌ में किया गया है । | 
बींसवां प्रकरण | 
वमन में खून आने का वणन । | 
इस के कई भेद है पहला ते! पह है कि कर्ठनाली की रगो मेंसे कोई रग फट | | 
कर उसका एुख खुलजांय और खन को वमन आवे । इस के तीन कारण है चोट, । 
. धमाका वा जारसे चिट्लाना । (२) मबाद्‌ की अधिकता (३) खुश्की की अधिकता ६ | 
रंगो के सुख छुलजाने के तीन कारण हैं १ गर्म ऋतु भें पित्त बढ कर खून से मिलजावे ॥ 
२ ठहराने बाली शक्ति के निव ल हेने से रगो के सुख ढीले हा कर खुलजांय ३ मवाद 
की अधिकता से रगो के मुख खुलजाय इन्हो कारणों से नमन में खून आया करता हे 
हस का यह चिन्ह है कि वण्डनाली वा आ्रामाशय में दर्द हो परंतु दोनों कंधों के मध्य | 
में दद्‌ उस समय होता है जब कि नखेरे में घःब हे. इलांज बासलीक की फस्द खोलें | 
जो खून की अधिकता हा ते एक साथ बहुत सा खून कसी २ ताल में सेर भर तक | 
निकांला जातो है और जे खून की अधिकता न हो ते थोडा थोड़ी कई वार में 
नित्रालें क्योकि यहां केवल माद्‌ का इधर से लौटना उचित. है परंतु फस्द खेलने: 
म शक्ति टर टक शान अवश्य है और मवोद्‌ के लिये हाथ पांच क वाधना 
विशेष गुणकारी है और अजीण के लिये विही के, पानी में थोडे से अनार के 
फूल, कुन्दरू गोंद का बुरादा, समग अरबी और सिले इरमनो मिला कर पिबाव और | 
य जपतत आदि खावे ओर इस काम के लिये सुनका दाने सदि 
खाना लाभदायक है । र! | द 
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आर जब तक मवार विशेष भरो हुआ न ददो कभी अधिक खून न निकाल किन्तु 


आमाशय के रोगों का वर्णन ॥ ( ४५९ ) 


( सुंचना) ओ बिपत्ति आमांशय में होतो. दवा पक साथ खराव ओर जा कणठ 
नली में होतो ठहराकर पिछाव किन्तु थोडो सी मुख में लें झर घीरे २ गले में जानेदे 
ओर पोठं तकियां पर लगाव जेसे चित्त लेउते हैं य ३ खत काम इस लिये है कि रोग 
की जगद्‌ पर दवा कुछ देर ठहरे और औं दबा को आमाशय में बदुत देर उहरंतां 
उचित हये ते| उरत सहीन ने कर ओर मबांद के लोटाने के लिये हुकता काम में लाना 
अख्पिंडलियो पर िगियो लगानो लाभदायक हें और यह रोग भयानक नहीं है। 
अजीर्ण ओर खुन के रोकने के लिये थंह ठिकिया विशेष लाभदायक हूँ ( विधि) 
कुन्दरू गोंद ओर चूका के बीज प्रत्येक १०। माशे और अनार के फूल, सिंमॉक, 
सफेर चन्दन प्रत्येक १४ माशे, अकांकिया, कहरच प्रत्येक ३॥ माशे कूटे छोनकर 
तुतरुग या गुलाव में मिलाकर गोलियां बनावं ओर करले खुर्का के वीज के शुन हुए 
शीरे के खाथ ३॥ मोशे, दे दूसरा भेर बद दै कि जिगर, तिल्ली: यो सिर में काडे 
बिपत्ति पहुंचे और बद्दां से खून आंमोशय में उत्तरकर वमन में निकल अगर मे 
खून जिगर से आय हें तो उसमें दुर्गन्थि होगी और यंड वात बहुधो जूलन तारिंयां 
श्र्थात्‌ जिगर के दस्ता मॅ पायो जातो हे जिगर के दस्ता में बमत के द्वारा धिर 
निकलना प्रायः रोगी को मार डालंता हे और जा खून तिदची से आंता है तो ण्य 
काला होगा और बहुघा यह रुधिर “- कुछ गाढो थोर खट्टा होतो ६ परन्तु सिर से 
आमाशय मैं विना नकखीर के रुधिर नदों आलझता और इसमें पहले नक्षीर थब 
चलती है शौर पेसेही बमन में दिमोग के रुधिर के आने का यद चिह्न है यह कभी १ 
खकार के समय नॉक और मु ख से निकल जाताहे(इलाज) $िस्मश्रंगर्मे बिपत्ति हो उसो 
अंग का इ दाज करे और मवाद को दुसरो और से तिकालदें इसमें प्रथम भेद के कहे 
हुए उपायों का विशेष ध्यान रक्खे [इन रोगों में फस्त के उत्तम कोई चीज़ नदीं है 
थाडो २कई वार में निकालना चाहिये जिससे काम निकल ्रोबै और हनि न हो 
यदि कोई कार्य वर्जित न हो ते! फस्द खेलने में देर न करे क्योकि आरम्भ में फरद 
न खेलने से विशेष लास नहीं हाता और जे जिगर से थमन में खून आये तो 
जराव द्‌ की डिकियो दें ( जिगर को पुए करने बाली दवा ) चंदन, गुलोब का जीरा 
जौको चन कोसनो के पानी में मिला कर जिगर पर रकखे और जिस अंगर्मे क हे! 
उसको उपाय उसोके अनुला र करे इकीम मसीह कतो है कि इसके क में, 
पहिले बोललीक की फस्द खोल कर थोड़ा रुधिर कई बार निकाल फिर कुले 
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> किताव दर्तूरंडल इलाज में लिखी दै कि तिळा का खून वहुधा कडापन के सिवाय 
राढापन लिये होत! हे क्योंकि तिछी को खून वहुधा वादी का होता हैं और जानना चाहिये 
कि जो वमन में खून आनेके साथ ज्व मी हो तो विशेष चिन्तनीय और निकम्मा हें ओर उर. 
न होतो डर नरी | 
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(५०० $ तिब्बअकवर । 
कहरवा अथवा दूसरो टिकिया जो सुख से खून निकलने के विषय 2: च्स्न a 
है वारतंग का पोनी या चोलाई के पानी के साथ शिल मखतुम le ४! 
मिलॉकर खबावें या यह दुवा काम में लावे समश अरबी ५5॥ माश ण. है 
यंशलोचन शुलाव के फूल, तुतरुग खुफा के बीज, Ss के फूल, उस २ 
और नशास्ता प्रत्येक ३५ माशे वाहरसिंदा के बीज शाक्या उवाह न्य FR 
घोले मखत प्रत्येक ९४॥ माणे फिटर १० माशे, अफीन २॥ माशे खुफाक 
पानी को साथ लेवे ओर यद दवा काममें लबे माजू ऑर ग्रनोर के फल प्रत्येक १ 
सांग, गुलाब के फूल ३ भाग, समग, फहेस्‍चा, ग्री [लह त्वो हि भा 
इसकी मात्रा १०॥ माशे है । डेढ़ रत्ती अफीम बारत'ग और खुर्फा के क के का 
झोमाशयपर लेप करें और जिगर पर यद लेप करें चंइन, खुपारी, विही का पाने, 
सेद को पानी, कोसनों. का पानी, गुलाब, कपूर, चौलाई का पानो बरतंगका पानी 
सब के मिलाकर लेपऊरे, और भोजन में छिलो मझुर, स गलोवा तुतरूगङेपा"। 
में बांधररं खराब ( लाभ) जिगर का खून जब निकतता ३ तो बसन - दस्त यी 
देशान्न मे निकलता. है परन्तु फंफडे को तस्फ टपककर खांसी में निकलता सम्भव 


नही क्योकि फॅफडे और जिगर के मध्य में पर्दा लगा हुआ है ओर यइ तरियो को उन्हीं 


ड > ससे ~ अं, _ : >>> be > 
अंगो से खींचता है जॉ उससे समीप हैं ऐसे कारण से चमन मे खून आने लगत! हे. 


इसका यह चि है कि वमन में पीध और छिलका निकले ओर आमाशय के ,घाव के 

` दसरे चिह सै प्रगट हो. और हम उसके चिन्इको इलाज सहित ऊपर कह चुके ह्‌ 
( कचना ) जब कि छाती पर धमाका या चोंट पहुंचे और वमन में खून सवै ते 
नखरे कषर रगो के फड जाने का चिन्ह: है । फस्द के पीछे उसका डय यह है कि 
भंग सुगासे जंगलो अनार को जड, अकाकियो,. गिलेइरमनो और पलत मोदके पानो 
में मिलाकश ओटलगनेङी जगहपर लेप. करे और कदस्वाकी डिक ४ माशे 
खुर्फा के बीज के सुने इपःशीरे के लाथ दें इलम फ्‌स्द्‌ खे।लना भी लोभदायक दै अष 
'परक्ति के तर होने के कारण तथा शीतकारक भोजनोके सेचनले रंगे खुर्र नमहे।करे 
ख़.लर्जाय ता फलूनिवा फारसी संजरनिया ओर दद्दमर सादीन देवे ओर क्योक्ति फस्ट 
खुश्की उत्पन्न करती है हेखा लिये जो आवश्यकता पडे ते| उसका खोलना भो योग्य है 
ओर जिस रोगीको रगोकी खे रकीका कोरणहेते पीने की दया रोर लेपसे तरीपहुंचाव 
*आर जब तक मवार का लोटातो जिना विकालनेके होतक ते| निरूतले परन्तु बह. वातं 
ड्स समय है जव य मोलूम ऐप [कि मेर्याद के कारण से खुरो है और यड वात, योद्‌ 


रकखे कि जब बमत में खून आते की कूटा सें फर्र खेले और खू के निकलने सेरोगों: 


को आरोम मालूम हो ते,वत्द न करें हं उवेशेय निंकोले,ग्रोप्बहुवा ऐसा हे।ता है कि: 
बमने में रुधिर के निरूलने को दशाम रुधिर 52 को तरह आमोशयमे. जप जाता) इस कहे 

- शगुन आगे. होगा सुहममदू ज़करिया कहता हे के मैंने एक मनुष्य को देखा जिसकी 
इन मेझरेड से बड़ा एक मांसका टुकड़ा निकल) और आर्य रहा मेरे बि.्रासमें 


तु = 
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आमाशय के रोगों का वर्णन | (४०४९ ) 
यहे आता है कि आमाशय में कोई वडा मस्सा या नालूर था और उसकी जड 
योरीक हे।गई थो वह वमन केदेग स टुट कर तिकल आ इस रोग में विशेष 
शुणकारक छर श्राम्रशय की आरोग्य रखने वाली दया यह है माजू, अनारके फूल 
प्रत्येक ७ मोशे, अफ़ोम १०॥ रत्ती, वारतंग के पानी. में मिलाकर प्रतिद्नि बिना कुछ 
खाये थोडी खो खाल दूसरी दवा वकर को खूत आधलेर और उलके बरावर तेज 
सिर्का मिलाकर दलका शऔटाबं और तीनदिन विता कुछ खाये पोवे' य बमन में 
खुन आने के लिये परीक्षा किया हुआ हे ओर अंग्रूए की पत्ती का पानो पोना लांभ- 
दायक है चोत्ाई, वारंग का पाती, तुल्लसी को पांनो, खुर्फा की पत्ती, और पानी 
तथा खुमाडी टिश्ियां रगों के फट' जाते में लाभं रायऊहै हे । झुमा की डिकिया की 
विधि खादतामदसूल होरा दुखी गोंद, प्रत्येक १०॥ माशे, अनार के फुल, माजू 
प्रत्येक ७ मांशेव बारह सिंगा का रम जला हुआ ,३॥ माशे, केसर लाद्न प्रत्येक १॥। 
माशे, हंसराज ३॥ भाशे खव दवाओं को कूट छातेकर वोरतंग के पानी. में मिलाकर 
टिकिया बनलि इसको मात्रा यवो के लिये ३॥ मशे है और उक्त दवारं में खे 
किसी दवा के पानी में देवे दृहमस्सा ( एक माजून ) विशेष लभ्मदायक दे यह आ- 
मोशय, जिगर, गर्भ स्थान की सर्दी, तिरी अंगों को सुस्ती और रुधिर आदि के 
बहने के लिये काम में लाई जाता है ( विधि ) इसुंल के. बीज, ५॥ माशे, मस्तंग्पे 
हुब्ब बिलसां, केसर, अकल.लुतमलिक, वालछड, काली मिरच ३५ माशे, रेवंदर 
चीनी जरावंद तबील, जरावंद मुद्॒हर्तिज प्रत्येक ७० माशे, रूमी सौफ. कूट कडवी 
लज प्रत्येक २०५ माशे, लोंग २१ माशे, कुटकी सफेर, शुत्ताब के फल. काला. दान! 
पत्येक १३६॥ माशे, पलव 88 मोशे, महीन पीसकर आवश्यकता के अलुसार शहद 
लेकर उसमें मिल्लाकर माजूत वनांलं और आवश्यकतानुसार काम में. लाव. । 
इक्कीसबां प्रकरण . । 

आपमाशय और आंतों में खून और दूध जमजाने का बणन। 

कभी किसी अंग में से स्न निकल कर जब आमाशय में आता हे तो गर्मी 
की निर्वलता से वद्दां जम जोती है और उसमें विषली दशा श्राजातो है और इसी 
नरह कसी आमाशय में दूध आमोश्य की सर्दी से जन जाता है याइल कांस्ण से 
कि कोई जमा देने चाली चोज उसके साथ देवे। आमाशय मे. खून और दूध के 
हम जाने का यह चिन्ह है कि अचेतता उत्पन्न हेः और ठंडा पसीना आने लगेः 
इसको यह कारण है कि मवाद में विषोलापत है और शक्ति नष्ट होजाती है और 
कदाचित्‌ कपकपी के आने से गर्मी सोतर की ओः दिल को तरफ लौट र अचेतता 
उत्पन्न करते; हे ( इत्ताज ) सोया और पोदीना को औटाकर लिकजब,न मिलाकर 
न गम पियावे जिससे जमा दुआ दृध वा रुधिर पिंघल जाय और खप्गोराका 
घनीर पीना इस विषयमे अधिक जामदायक है मुख्य कर जो काढंगो या वरजासक > 
पानो मे पिव(बे और जानना. चाहिये किं जानवण का पर्कीर इल रोग में लाभदायक 
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(५०२) तिथ्व अकबर 


` है परन्तु खरगोश का पनीर विशेष लाभदायक है और कोम जाजीनूस र का परीक्षा 
किया हुआ है हकीम शेखउलरईस कहता है कि आमोशय ओर आंतों में जो खून 
जमकर रुक जाय या उसके बहाने के लिये हालून सफेद ७ माशे या १०। माणे कूड 
कर. गप' पानो के साथ खबाबे -अथंबा दाशा के काढ का पानी देना ( अथवा ) 
राई सफेद ७ माशे, खरगोश का पानी १॥ मशो गम पाती के साथ देता ( अथवा ) 
खरगोश का पानी, जूफा को पानी, या हाशा के साथ देता ( अथवा ) केवल शर्मा 
पानी घट २ पीना जमे हुए रुधिर को पिघल्ञाने में लाभदायक है और उल स्त्रो 
के आमाशय में दूध जम जाय जिसका दृध बालक पीता हे! ते| पहले उलको उक्त षि 
रति से पिघलावें और उसकी माता व दाई का दूध वन्द कर के उके वरर ऊटनी | 
' गौ, अथवो बकरी का दुघ दे और उचित दै कि इत जानवरों को घाखके वदले तुतली 
गन्दना और चका की पत्ती, खवाबं लडका ग्रयनी मां का दूध अथवो दाई को 
खी दूध ने छोडे.ते। दृध पिल्लाने बाली को अच्छे हलके तथा बांतवाशक FE द्‌ ओर 
कभी २ थोडोसा तिरियांक फारक दोई और बच्चे को भी दिया करे और दूध 
-शोड़ा थोडा देवे कंसो पेट भर कर न पिवाबे' और कभी कभी रुलावं 
शोर. पेर कों ढगे रहे उचित हे करि दाई पुरुष संगम, राजि भोजन और 
रुधिर को बिगोडने वाज्ञी_चस्तुम्रौ को त्याग दे अबे उने दवाय का 
णन करते हैं जो इस बिषय में अधिक लाभदायक हैं सिका आमाशय आंतों और । 
फुकने में जमे हुए रुधिर को पिघलाकर बटा देता है। और बरुरी का दृध उस 
खून को जो अंग को पोक्षों में जम जाता है बहा देता है पोदीनो कूटकेर और उस हा 
पोनी बूर मे. मिलाकर पियाये ते! दूध को होनि को ओर उसके जमनेको रोक देता है 
होंग सिकजवोन में मिलाकर पिवावे ते दूछ के जमाने के लिये लामरायक् हैँ और 
जो सूखा पोदोना २७॥ माहे हिंसी को खबाबे' ते उसो समय जमे हुए दूध को 
बहो देता हे। खरगोश का पनीर बच्चे को खत्रोनो उसकी वमन के लिये जो द्ध 
के जमते से उत्पन्न होती है रोक देता हे इस विषय में पनीर सवो तम होती है 
अ'जीर की लकडी की राख पानी में डाल दे' जब बैठ जाय ता नितरां पानी पक 
बतंन में ले और दूसरी वार और रोख उसमें डालो और कई वार इसी तरह करे 
फिर वह पानी पीबे ते। दुघधको बहा देता है कड'को कूटकर नर्म करो और खदानेले जो 
दूध आमाशय में जम गया हो वह वह जायगा और बहता हे। तो जमजायगा । 
: | बाईसवां पुरण 


हिचकी का बणन । 
जब आमाशय के मुख की मति के साथ आंमाशय के भीतर के भांग ऊपर को 
हिलते हैं तव आमाशय को गहराई उलके मुख की तरफ हिलती है इसी का नाम 
दिचको रकत हे । यद्द गति सुकडने और फैलने ले इल तरइ मिली है कि पहले 
तो आग्राय को रग उतकी झिल्यां तिमट र: कष्ट से आगळी हे किए चेले ही 


क 
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आबाइाय के रोगों क्रा बर्णन । (५१६) 


उस कष्ट के हराने के लिये ड़खके सब भागों में और बारीक झिटिलयो में कौलां- 
बट होती है इससे बारुतव में हिचकीमें दे अति हैं और यइ रोग आठ प्रकार का 
होता हैँ । पहला वद है कि गर्म थौर तेज दोषां में से कोई दोष वा तीदण भोजन 
वा दवा आमाशय के पुल में जलन उत्पन्न करके द्विचङी उत्पन्न करे उसका यहद 
चिन्ह हे कि आमाशय के छुन में जलव और उसके कारण व्यतीत द्दा चु हे दो जैले 
पीछा हरी चा काली वमन हुई हो या कोई तेज दवा वा तेज भोजन खाया हो और 
जो तेज मवद के कोरण से हो ते| उसके सव चिन्ह प्रकट होंगे हिचकी की नयना | 
डोर अधिकता कारणके अनुसार हे।तोहै इज्ञान पदले सिकंजबीन र गर्व पानी पो इर 
वमनकरे फ़िर ईसवगोंलका तेल गुलाबका तेल अर वनफशाङा तेल गुल्रावजल के सोथ 
पिवांबे' जिससे श्रामाशय की प्रकृति को संभालें और जलन को कम करे और भो- 
जन में जो का पानी वफ में ठ'डा करके देना उत्तम हे और जो दवा सर्दी पट्टंचाती 
है ओर गर्मी को बुभाती है वे लाभदायक हैं और जिस रोगोको तबियत नर्म हा उसे 
जौ का सत्त, बुरे के साथ खबाबे' ओर बहुधा इसमें गर्म पानो और बादाम का तेल 
उदरा कर पीना ओर मक्खन खाना दूसर उपायो से अच्छा है दूसरा बह है कि 
आसांशय के छुख में चा उसके पर्दा में या कंठ में गाढी हवा रुक कर उसको खाति 
फिर आमाशय उसके निकालने के लिये हिचकी की ली गति करने लगे इसका यद 
चिन्ह हे कि अजीर्ण ओर पचाव के विगडने के पीछे उत्पन्न हों और यह हिचकी बच्चों 
को बहुधा दूध पीने के पीछे होती है ओर ऐसे ही वातकारक भोजनां का खाता 
साक्षी है ( इलाज) इसमें आमाशये सुख को पुष्ट करके गर्म करने वाली और बात 
नाशक दवाओं का सेवन करे जैसे मस्तंगी, जीरा, पोदीना, सॉठ ्रॉदि चबाकर 
उद्धका पानो निगले और सुगंधित गमं पुष्टिकारक तेल आमाशय पर मले और 
हलके भोजनी का खाना श्रेष्ठ है और डकार के लाने में विशेष परिश्रम करे क्योकि 
डकार आमोशय की बादी के दूर करने में सबसे सुगम है। किताव दृस्तूरडल इलाज 
में लिखो है कि रुगन्थित तेल से अफसन्तीन झर जैतून के तेल का ग्रहण है ( अफ-' 
सन्दीन के तेज्ञ की बिधि) अफसन्तोन ताजी २॥ सेर लेकर आधसेर अखरोट का 
तेल अथवा कडवे बादाम का तेल अथवा पीले लू की गुठली के तेम ,मिलोकर 
शीशे में भरकर चाळीस दिन तेक धूपमें रक्खे' ( जैतून के तेल के बनाने की विधि) 
जैतून का तेल, लीलो गूगल, ऱूमी बालछड मर्तंगो, अलेकुलवतम, प्रत्येक १३॥ : माशे 
तगर, छडीला, चिरायता, गन्दवेल प्रत्येक & मारो, बाबूना का तेल, गुलाबके फ लो. 
का तेल प्रत्येक १॥ सेर इन दवा्रों को मोटो कूटकर आवश्यकतोनुखार तिली को 
तेल ल कर उसमें दवाओं को मिलाकर जे। गरमी की ऋतु हा ते दश दिन धूप में. 
रक्खे' और जो जाडा हो तो भूवल में दबाव जो दिचकी आमाशय नखेरे में रुक 
जाने से उत्पन्न हे ते| न्होना बा थोडासा कुन्दर गोंद गम पानीमें घिस कर चाटना 
श्रौर फिर उस पर थोडा २ गर्म पानो पीना लाभदायक है ओर जा गाढ़ी इवा खे 
चवी उत्पन्न हो ता तुतलों और अजवा[यन शराब में औटाकर पिवादे और जो 
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(३०४) 'तिब्व अवेर । 


~ RR Ef प्र स के सु 
हया के साथ तरी भी हे। ते। पापडी नन शडद के स मं । य नक 
किताव दाबी ओर तरवीद का बताने बाता कडता है कि पल हा त ह ना 
यो मस्तंगी या जीरो, या खोठ, य! अज्मायत इनमें जो iS 2: हा 
खांय और मस्तंगो और कु (६: गोंद हा ल ड मो 
॥ माशे वा मस्तंगी वा ऊर वा अपर की 5 र्ण ६ गर को ४ be 
अत या तितियारू अरवा सेवन का आरडिचहा oe ड 
लिये छोक विशेष एकारो हैं तीसरा भेद वद है हि आमाश AE 
नेर उद पर चिपट जाय किए आमाशय डक निकालने में परिश्रम कर उलझा 
i है कि सुख में पाती सए आवे सार आमाशय में आारोपन हें दान पात्र 
र व्ह और भे।जन खट्टा दे।जाय ( इशान ) इसमें ST jp 
विस्ताररू दवा देवे ऑर यहीं सत्र दस्तावर द्बाला से पायात रे क ह्‌ 
के मदाद्‌ के निकालने में छीर का लाना विशेष सुशकाता है । चोथा कीक न 
गाढे भोजना के अधिक सेवन से माश में सारापन ह र र न ज 
दर करने में परिश्रम करे ऑर डिचका शाने लगे उसा य pe ह र 
के खाने के पीछे. हिचकी उत्पन्न हो ओर बहुधा पल्ला होता है क कळत. आए 
स्तात करना छोडने से भी आंमाशय मे व र गरज का पळ न 
हे (इलाज) जल्द गर्म पानो पीकर भोजन के निकालदे और थोडे समय त ज़ 
भजन खांग और जठराग्ति को तेज्ञ करे इसमें शारीरिक परिश्रप् ओर स्नान करना 
उचित हे पचर्वा भेद वह है कि ठंडी दुष्ट प्रकांत आमाशय में उत्पन्न हे 
हिचकी उत्पन्न करे । इसके तीन कारण हैं एक ते यह हे झि जव ष्ट प्रकृति 
गामाएउ में उत्पन्न हे और इस कारण से खव अन्न न पच सके और आमाशय 
के कष्ट दे किए आमाशय उसके दूर करनेकी धत्त करे । दूसरे यह है कि सदी 
आमाशयके सोगो को सकेडकर : ले कष्ट देतीदै और फिर तबियत उस्तका चौडा 
करनेकी गति करतीहै ग्रौर अपनी असली दशापर लाकर कष्ट क टुरकरतीहे तोसर 
यईहै कि सर्दी आमाशायके विरुद्धरे और आवाशप अपनों / विरुद झोर कष्शेकारफ 
चंस्तुत्रौको दूर करना चाहता है ओर इसको यह चिन्हे है कि प्यास सा हा और 
गम चोजों की तरफ रुचिदा यह दशा वहुधा वुड डोका उत्पन्न हातो हे कयांकि 
उनकी गमी निर्वल होतो है ( इलाज) आमाशय में सर्मा पहुं बाने के लिये थः 
मोदके बोज, जंगलो ग.जरके चीज, जीरा, शूमो सौंफ, सोंठ, पोदीना, बांलछुड, बच, 
जञुन्देवेदस्तर जंगली प्याजके छिकमें मिलाकर खबावं उन्ही दवास्रोको पुराते जैतूत 
में आमाशय पर भी रकखे' और सुर्गी क्रो मांस, जीरा, दालचोतो, से!ठ के साथ 
पक्काकर खांय और जान लेना चाहिये कि जाणे उछत्नता, चोखना; क्रोध, भय, 
मोह, प्रशंलो आल्हाद और चिन्ता करना तथा श्वास चा प्पोस रोकना उक्त रोग 
में विशेष लॉमदायक है । हकीम. वूग्रलोसेना लिखताहै। कि जा दिचको सादा सर्दी 
हाते! वे दया लाभदायक होंगी जञे.तरी वाली हिचको में चएन की गई हैँ #१ 
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आमाशये के रीगी को वर्णनं) ( ५०६] 
उन्ही का गर्दन मेसूडी और पसलियों पर लेप कर अथवा जैतून या वावूंना का तेले वां 
कंडवी कचरी के तेल का लेप कीर इसमें सव गर्म तेल लाभदायक हैं मुख्यकर चह तेलं 
' के जिसमें छुन्देवेदस्तर, जीरा और हींग टा कर मिलाये हों या जुदेवेदस्तरं और कूटं 
१॥।माशे जंगली अजमोद ३॥। मार्श, नस्माम के पत्ते का पानी, अथवा पोदोना का काढां 
रूमी सोफे और मस्तंगी के साथ खवावे अथवा कुंदवेल की जड या पिस्ता के छिलकाके 
पानीमें ओटा कर पीचे । हकीम आावूखुहेल कहता है कि जब ठंडी दिधकी आसाशय से 
उत्पन्न हो तो गर्म दवा जैसे जुंदे वे दस्तर, अज्ञमोद के वीज, सोठ जरावन्दं, मुर्देद्र्रिज 
शाराव के साथ खांयं और आमाशाय पर लेप करं । हकीम अब्दुल हलन कहता है किं 
जो हिचकी सादा से सदी उत्पन्न हो तो गुंलकन्द खाकर गर्म पानी पीना और मस्त गी 
बचाना लाभदायक है और चनो के पानो का भोजन वा मुग के बच्चे वा झुंने चने दें. 
( छटा भेद ) उस हिचकी के वर्णन में हैं जो जिगर को सुजन के कारणं से उत्पन्न हो ॥ 
यह कडे प्रकार की है एक तो वह है कि सूजन बड़ी होकर आमाशय को दवाले औरं 
इसका कंए आमाशय के सुख तक पहुंचकर दिचकी आने लगं। दूसरे येह है कि जिगर 
की. सूजन प्रत्येक दशा में अपने वोझ से जिंगर को खींचंतो है जिससे जिगर के लटकनें' 
की जगह औरं उस की जगंह खि'चती है जो कंठनाली और आभाशय के मध्यमें है औरं 
इस. कारणां से आमाशय भी खि'चता है तब हिचकी उत्पन्न होती है। तीसरे यह है किं 
जिगर की सूजन उस माग को छोटा करदेती है जो जिगर के और पित्त के मध्यं में दै. 
तब पित्त पित्त की तरफ़ नेदीं जासकता है और बहां से आमाशंयं में आकर हिचकी . 
उत्पन्न कप्ताहै।चौथे यहहेकि जिगर और आमाशयके खुख के मंध्यमेंएक मंदीन पदा है. 
जब जिगरमें वडी सृजन उत्पन्न होगीतो उस पदंछेकेद्वारा आमाशयके सुखमें कष्टं पु चेंगा 
आर हिचकी उत्पन्न होगी(इलाज)बासलीककी फस्द खोल और मकोयका पानी अमलः 
तासके गूदेके साथ मिलाकर पिवावें और बाकी इलाज जिंगरकी सूजनके अनुसारहे भोर 
ज्ञा हिच ही जिगरकी उसजनसे उत्पन्न होतो ज्वरकी तेजी,प्यासकी अधिकता;दाहिनी तः 
रक पसलियों के नीचे भारीपन मालूम होना ओर विशेष जी मिचलोना उसं के लक्षण हैँ. 
( इलौज ) खट्टे मोठे अनार के पानी में शर्बत दीनार मिलाकर पिबाव। खातवां भेदं 
घह कि आमाशय की सूजन में दिखकी हो। आठवां भेद वह है कि आमाशय के मुख में 
` 'विशेष खुश्की आकर उस को खींबडाले तब हिचकी उत्पन्न हो र कदचुके हैं किं 
हिचकी खुकडने और फैलने से होती है सो और भेदा में तो खुकड जाने का कारणं यहद 
हे कि आमाशय कष्ट से भागताहे और फैलने कां कारण यह है कि उसको i करता है. 
- और इसमें सुकडजाने का कारण खुश्की है और फेलज़ानेका कारणं उसका ठीक करनाहे। 
:ऐेखी हिचकी खराब होती हे क्‍योंकि यह सव अवयवो की तरी नष्ट हे से उत्पन्न होतोहे. 
"यदि यह थोड़े दिने कीहा और मवाद कम निकला हो तो साध्यं Be ओर: जो बहुत दिनको 
हो और मवाद भी बहुत निकल चुका हो तो असाध्यं है और शक्ति में विशेष निर्बलता 
गई हो तो इस के उपाय के लिये अधिक'दिन चादिये और रोगी का इतने समयतक 
-चचना कठिन हे ( इलाज ) बाहर और भीतर से तरी पहुंचावे और पीने को हे 
जैसे ताजा दूध जोका दलिया धीया का पाती बूरे और बादाम के तेल क साथ दे. औरं 
क 
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- (५०३) ` तिब्व अक्बर । 
बहुत से मोठे अनार का पानी, ईसबगोलं का शुश्राव, बिहीदाने का लुआब, वनफसा के 
तेल के-साथ लोभदायक होदा है और बनफसा का तल मल अजा 
'की गुडियो पर मलना लाभदायक र ओर भोजन में मांस का पीना Se ड अच- 
भुवा गाढ़ा जी का दलिया दे जो गम की अधिकता ब मवाद के नि£्लने खे उ न होतो 
ठंडा गुलाब, ईसवगोल को लुआव, गुलरोगन, बनफसा कां तेल; तरवू ज का पानी, कक 
डी का पानी बा लम्बी घोया का पाना, ओर खुर्फा के बीज का शीरा, थोडाखा लुआव | 
श्रौर वनफसा का तेल, घीया के बीज की मि'गी का तेल, या बादाम का तेल आदि | 
मिल्ला क! पित्रावे ओर खाने के लिये भोका पानी, वादाम का तेल और मिश्रो मिलाकर ? 
दे और जो हिचको मवाद के निकलसे से उत्पन्न होतो श्लाध्य है ओर इसका यह इलाज | 
है कि बादाम-कां तेल जो के घाट में मिला कर पिवावें और ईसवगोल का लुआव, | 
शकत खशखास के साथ और सुग के बच्चे का शोरवा भोजन में दें। दिचक्री की दवाओं 
का वर्णन-सेचती को कूटकऋर उसका पानी पिवाना अथवा पोदीना का पानो या खट्ट 
अनार का पानी ( अथवा ) जराबन्द,एुद्‌ इरिंज कूटकर पानोके सश्थ फांकना (अथवा ) 
विशेष ठंडा पानी पोना ( अथव! ) जुन्देवेदुस्तर सिक के साथ देना अथवा दालचोनो 
झर मस्तंगो दोनो का क्वाथ हिचकी को दूर करता है अजमोद के वोज, जंगलो गाजर 
के बीज पिस्ता के छिलको बचरूमी सॉफ, पोदीना, तगर, जगली अजमोद्‌, नागरमोथा, - 
ज्लुदेवेद्स्तर, सोठ जाबन्द्‌, तुतली, अजमोइन कुन्दरूगोद, पहाडी सौसन खातर नन्माम 
ईसवगोल का खुआब, जोका दलिया, मोठे वन्दाम को तेल, ये दवा हिचकी को दूर 
करतो हैं इदको रोग के अनुसार ग्रइण करे । 
; तेइ्सवां पकरण : ॐ) 
आमाशय के उलट जानेका बर्णन ` 
इ रोग में खाया हुआ अन्न पचते के पीछे वमन मे निकल जाता है इसके दो 
कारण हैं एक तो यह कि नींचे को तरफ से ऊपर की तरफ उलट जाता है.। दूसरे यह 
है कि आमाशव की प्रकृति से उज़का असर उलट क! विरुद्ध हो आता है ओर इस रोग 
'का यह कारण हे कि जव अशना अशरा, वा साइन रग किसी कारण से छिलजाय ' और 
भोजन आमाशय में पच कर उस आंत में उदरे । यदि यह भोजन दुग न्त्रित, तीच, - 
नमर्क न, खट्टा नमकीन, कडवा वा दाह कारक होगा तो उक्त आंतों मं कष्ट पहुंचेगा और 
उस भजन को तबियत फिर आमाशय को तरफ लोटा देगी । यह रोग तथा रोग णेल- 
ऊस ( बह रोग जस में दुख के द्वारा मूत्र और मल आवे) कूल ज के भेदो में से है 
नतर यह है कि जो कुछ ऐलाऊख की बमन में निकलता है बह दुगन्चत मलखा.: 
हाता है क्योंकि सदीन आंतों में भोजन बिशष काल तक ठहरता है और साफ केलूस'े 
'म्रासारी का अपनी तरफ खींचलेली है ओर आमाशय के उलट जाने को वसन में यदात 
_ नहीं वर्योकि दह दुर्ग चित मलकी सूरत नहीं होता है क्योकि यहां आंतों में भोजन नहीं 
= ठुहुरता किन्तु (छलने की उह तक पहुंचता है फिर आमाशय क. तरफ लौट जाता है 
और यह प्रगट है कि जब टक भोजन आंतो में नदीं उहरता और उसके स्वच्छ भागको 
मासारीका नहीँ खींच्ती टल में टर्गाच्य नहीं राती कोर वह मलके समान भी | 


~ 
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आमाशर्य के रोगों की बर्णन ! (५०७ ) 
कही बनता इसी तरह मरीन २ छिम्रके के दुकई़ों का निकलना और खट्ट 
ज्ञां के खाने से टू'डी के ओर पोस दर्द ओर जलनऊी अधि क्ता का होना इज 
रोगला चिन्ह है। इसमें चेपदार चीज अर्थात्‌ जिन दवाओं में चेयदाट तरी हो! जैया 
कन चा के वोज देवे जिसले छिले नहीं जेते आंतों के रोगा में छिलन के प्रकण्ण बं वर्शेन 
किया जायगा ॥ Fo 
| चोवीसवां प्रकरण 
आमाशय की घवराहट ओर कठोरता कः वणन । ; 
} इल रोगमें आमाशय में घवताइट और बेचैनी उत्पन्न होता हैं । और मंतुष्ये ऐसा 
| होजाता हे जैसे भूल में पडा है और कमी उलका जी मिचलाकर बमन आने लगती है 
इस रोगळेदोमे इहै पदिला भेदवद्दरे किपित्तवाला मवाद आमाशयमें उत्पन्नद या जिगरसे 
Aिरेऔर यइरोग वहुंध्राइसी मवादसे उत्पन्नहाताहे ओरजोमताद श्रामाशयके अं गमछुलजाता 
हैवद घवराइर और बेचैनी उत्पक्ष करके उवकाईका कारण होता हैऔर जव आमाशय केमुमर - 
में उत्पन्न होताहेजीमिचलाताई । जव ्रामाशय निर्वल होताहै. यामबाद थोडाया पतला हो 
बह अ'ग में घुस जाता हैं तो उसका निकलना सहज नहीं और चम्मं निकलता है! 
आमाशयकी गर्मी के लक्षण उसकी दुष्ट प्रक्ति तथा बमन और डवकाई के प्रकरण क्य में 
सविस्तर बर्णन किये हैं ( इलाज ) मबादके निकालनेकेलिये गु नगुना पौनी श्रौर सिकंज- 
| चोन पोकर बमन करें और ककड़ी के पानीमे शर्व॑तः विदी या शेत सेर मिलाकर विवाबे 
| जलले गमी कम हो और जोक सत्त्‌ में थोडा सां व॑शलोचन श्रौर गुलोब मिलाकर खवा 
घे और चन्दन, गुलाब, कपूर और घोया के छिलके का आमाशय पर लेप. करे श्रौरबाकी 
| उपाय वमन के प्रकरण में से आवश्यकता के अनुसार ग्रदण कर । दूसरा भेक ब है br 
बह ठण्डा मंवाद जो नमकीन, खट्टा वा खास हा और आमाशय में दुर्गन्धि इकट्टो क 
बेचैनी और घवराइट उत्पन्न करें उसका चिन्द आमाशय को डुष्ठ मतच्या हि 57, 
घादीं को वमन से प्रगट हे।गा ( इंलाज ) मंत्राद्‌ के निंकालने के लिये शहद की वंनो हु 
= न सोया के काढे के साथ पिवांकर वमन कराव और मजाद को नमे करने रौर 
pede 9S जैसे सां पीर ्रफसन्तीनका शरवत कामं लाब 
फैलने वाली चोज जेसे सॉफका पानी और फस न । 
जिससे मबाद निरल जाय इसमें बमन क ने की य विधि है कि सू. चीज पानी 
3 औटाकर और पीलकर वमन कर फिर नींवूका शव त श्रौर खट्टे मीठे अनार - का 
र में. पोदी डाठी मकोय के साथ मिलाकर. ग्रहण करतो विशेष 
शर्वत जिसमें पोदीना पड़ाहो मक) 42. 
लाभदायक है । 


पच्चीसवां प्रकरण भे . ह 
आंमोझस के फडकने का वर्णन ॥ | छ शक 
| इसका वेइ अर्थ हे धड़कन कोसी गति आमाशय में उत्पन्न हो न. कि , वेली ही 
फडकन हो जो अजले वाले अगो में उत्पन्न होती है और इस | रोगका कर कारण ठंडा ना 
“शर्म दोष है जो आमाशय मे उत्पन्न हो या जिगर से उसमें आगिर वड जो यहः: 
,्रामाशव के सुख अंथवा उसळे ऊपर के भागों में दोगी तो अचेतता और घड़कन उत्पन्न 
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(५०८१ 8 तिव्वअकबर 


हो और ज्ञी मिचलाना और उवकाई का कष्ट रहे। दुसरा भेद यह है कि आर्तो में कीड़े 
उत्पन्न हे[ इस में तबियत में अजीर्ण ओर पित्त बाले मबोद,के आंतों पर गिरने से पित्त 
की जलन के कारण कीड़े चलने लगे ओर जीरं के कारणसे जब॑ नोजे न उतर सकें 
तो आमाशय्म चढ़कर फड़कन उत्पन्न कर क्योकि तवियत को उनसे घुणा आती है और 
उसका यह चिन्ह है तबियत में अजीण आंतोंमे दर्द आमाशय में खुरचन ओर उसके 
भागो में सुकड़न हो और हर समय जी मिचलाता है ( इलाज ) अजीर्ण की दशा के 
अनुसार दूवा देकर ऐसा उपायकरे कि कीड़े निकलजांय जो फड़काव कफ के दोष से. 
उत्पन्न हो तो सूली का पानो शहद वा प्याजकी सिकंजचोन के साथ पीलकर चमन: करो 
आर कोकाया की गोली तथा यारज्से जुलाब देँ फिर जबारिश जालीनूल से आमाशयं 
~. ७: 2५ ~ हि 
को पुष्ट करे ओर वादीका सवाद्‌ हो तो जड़े का पानी पिवावे औरपकनेपर दस्तोंके लिये: 
झाकाश वेलका काढ़ा ओर उसकी गोली माउलजुप्नके साथद और जो उलन हो तो गर्म 
बानीऔर' सिकंजवीन पीकर बसन करो और फस्द तथाहलको काढा अमलतासका गदाः 
"झर माउलजुव्न से मचाद्‌ को निकाले । BF 
| हे छब्तीसवां प्रक रण । 

आमाशय के मुख में बिशेष दद्‌ हाने का वर्णन ः 
... आमाशयका पुखदिलळे समी पहे ओर एक वड़ीरण इनदोनोंके मध्यमेंहे और आमा 
शयं के झुखके कष्ट कागुण द्लिमेशीघ्र जाता है,इस रोग के दो कारण हें । पहला गर्म 
डुष्ठ प्रकृति है जो आमाशय के सुखमें उत्बन्न हो दूसरा कारण यह है कि पित्तका दोषः 
धा और भोजनमे विलम्ब होनेसे उसपरगिरे । इस रोगमें झमोशयके इख 
र दर्द हाथपांबठंडे होना अत्यन्त वेहोशो आदि लक्षण होतेहे । (इलोज) इस रोगसें. 
'हेतुविषरीत औषध देना चाहिये ॥ 5 प र क 

हे h >> (> ० 
४ सत्ताइसबा प्रकरण । 
ङ आमाशय को जलन का वर्णन। 

आ ह क न १) भारी गरिष्ट भोजन आमाशय को निर्वालतोके' कारण 
> राइ मे न. डु ञ्‌ यहांकी गर्मोसे खट्टा होकर आमाशयके पुखमेंजलन उत्पन्न: 
2 शक मे. निकल आये ( २) कच्ची तरी अपमाशय के सुखमें रुककर गर्मी 
र सा 'कारणा जलन उत्पन्न कर ( ३) वादी के दोष जिन में खडट्टापन; जलनः 
र. अधिकता हो तिल्ली से आमाशय के सुख पर गिरकर जलन उत्पन्न करें ओर तीनों 
म॑ यह अन्तर है कि जो जलन गाढे भोजनों के खाने और तरियोके रुकजाने से उर । 
लस राकी और तर ची .तारयोके रुङूजाने खे ,उत्पन्न हो. 
च र तर चीजों का पहले खाना उसका साक्षी हो और भूखम न्यूनता मालू मः 
हो ओरं जो जलन तिएली की वादी से उत्पन्न हो वह भूख. में बढ़जाती हे ओर "त छि 
सरा हो तव थमःजातो हैः ( इलाज ) प्रथम प्रकोर के रोग में सोयो और मूली के पानीमें 
ह न स कर और हलका सुना हुआ मांस मसालेदार सावे और 

अउणन्नि.को बढाने े शग कः जे “ 
ह का उपाय कर और जो रोग का कारण हव वादी हे जा. तिल्ली से 
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आमाशय क रोगॉका वर्णन । (५४९) 


गिरती है तो उसेलम अथवा वाये हथसे वासल्लोककी फस्द खोल पीछे लिकंजतीन 
चुजूरी पिव,च और इडका सुर्या आं गले का खुरव्या खानेको देदे ( पुष्ट कारक माजम्र 
का तिथि ) ज्ञायफल, जाबित्री, लोग, दोलचीनी, बालढड, नांगरमे।था, छिला श्रांवला 
छाटी इलायदां के दाने यद सब दवा तेल में बराबर लेकर खकेद कन्द {रौर शहद मो 
चालनीमें. उक्त दत्राश्र को मिलाकर माजून ते यार कर | किताव इलाज उलग्रमराज 
में लिखा है कि हड का सुरव्दा आमाशय के। जुष करने वाला, कोष्ट कां नमं करने 
वाला, तथा वचो लीर को लाभदायक हे शौर हकीम लोग कहते हें कि जो एक साल 
बरावर उसको सेवन करे औए वीच में कोई खट्टो वस्तु न खाय तो बाल सफेद. 
नहीं हाते । 
अटूठाईसवां प्रकरण ह 
आमाशय की खुजली ओर खुरचन का वर्णन । 

इसके दो कोर है ( १ ) खुजली उत्पन्न करने वाला कोई दाहयक्त तेज देष 
किसा अग से अ्माशय पर गिरे जैले सिर से नजला आमाशय पर गिरता है # 
(२) छोटी २ फुन्सियां खाज और खुजली के समान आमाशय के भीतर भाग में 
उत्पन्न हां । इन दोनों में यह अन्तरहे कि जो खुजली और खुरचन फुन्लियों के उत्पन्न 
हाने से हो तो भे।जन विना पचे बमन या दस्तां में निकले और जो कुछ थामाशय़ कीः 
फुन्सियों के प्रकरण में कहा जायगा प्रगट हे।गा। भोजन के न पचने का यह कोरण 
है कि आमाशय फुन्लियों के कष्ट से भोजन को नदीं दंवाता है और जिस रोगी के 
आमाशय में दोष के गिरने से खुजली उत्पन्न हो उसे लक्षण दिखाई देंगे और 
भोजन पचे कर निकलेगो (इत्ताज) जे फुन्लिंयां के कारण से हे! ते| बशल्ञोचन को 
टिकिया जिसमें केसर न हो ग्रहण कर और अनार की गोली का चर्श और खफफ 
भुजल कुलअमाय बुसुरी लाभदोयक है और बाकी उपाय आमाशय के दस्त की 
फुन्सियों के प्रकरण में से ग्रहण करे और आमांशय की फुन्सियों में भी इसको चणन 
हुआ है। ( अनर की गोलो का चूर्ण ) अ्रनारदाना शुनो हुआ २५ माशे, बल्लत ओर . 
तुतरुग, क्रिरमोनी, जीरा सुना हुआ, अधीरा, छिलेतिल, सूत्रों धनियाँ, सॉकका चूनं 
थेर प्रत्येक ९ओ मोशे, कच्ची श्रमर १॥। माशे, आमला ६! माशे, महोन पीसकर 
चर्ण बनॉलं ( खफ्‌फ मुजलकुल अमाय बुसुरी को विधि) काली हरड आमलां तीनों 
को जैतने के तेल में भूनले काली हरड शुधी हुई, तर।तेज सुतां हुआ प्रत्येक २७॥ माशे 
झजमेद के बीज ३ माशे, सब दवाओं को महीन पीस कर सिक में भिजोकर सुख खें 
मात्रा दाना समय ७ माशे है । 


उन्तीसवां प्रकरण ॥ 
आमाशय के सुस्त होने का बणंन ॥ 


FS) 
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(५१०) तिव्वश्रकवर ॥ 


भैद हे । पदलो में ६ आप्रोशय के ढाले होने के वर्णन में दे आप शय के क्ट सै 
तर होजाता है तब पक ते यहे है कि अपने आपदी अतिशय के खुसत होनेसें उसकी 
घनवट ढीली देय दुलरे यह दै कि आमाशय के जाड ढोले दोजाय ह आमाशय 
के कोई २ भाग आपस में मिल सके इन देतों मं यंद अन्तर ६ कि जिस मनुष्या 
आमाशय आपदो निवल हे जाता है ते. उसकी मिली भः जुर्स्व दो ऊःती दे इस 
इशा में रोगो को छोतो ऊ चरी होज्मता है और पीठ दव जोती ई तया पदप विख 
जाता दै म्रौ जिस मनुष्य के बन्धत का ढोला हाना इस रोग का कारय हा ता जिस 
तरफ इन बन्धनों का झुकाव होगा उँसी के अचुलोर चिन्ह पगड होंगे जैजे ञो 
हलली और आमाशय के मध्य याले वंघत में ठोलापत होगा ते! आमाशय नो को 
: हरफ छुरा हुआ हे।गा और जग कि उस हे नीचे देने से चोक पडता है ते ऊपर 
के अंगभो नोचे को त॑र्फ खिवेते ओर दडी को जगर वोझ मालूम दोगा अरर 
ज्ञा ढोलापन उस वंन्धन में दै जो आमाशय के और दाहिती तररू के अंग में बंध! 
हुआ है ता आमाशय बांडे तरफ झुर जायता आर उसकी आधीनता से जो अंग जा 
के दोनो तरफ और समीप है उनमें भी खिंचावट होगो ओर ञे बांहे तरफ के 
बंधन ढोले हा जांयगे तो जा कुंड दाहिनो तरफ के ढीले डेने में वर्णन किया हे उस फे 
विरुद्ध प्रगट हेःगा और जात लेता चाहिये कि आमाराय चासिं तरफ से वन्धने के 
सहारे से तम्बू की तरद खडा हुआ है जिख समय कि एक तरफ का बेबत ढाला 
हांगा तो उसकी दुसरी ओर सब तरफ से कुक जायगा ( इलाज ) जे! उपाय फालिज 
आग ढोले होने में वर्णन क्रिया गया है वद्दो काम में लावे औ८ जा दवा खुगन्धित और 
प्रवाद्‌ के समेटने वाली हे! ्रइण करे ओर हलके भेंजन देवे । दूलरा भेर आमा: 
शाय को यन।\बट के सुस्त. होने के वर्णन में कै यह रोग अधिक द्द्‌ या. परिश्रम से वा. 
चमन और दस्तों को अधिकता के कष्ट से आमाशय में उत्पन्न होता है इसमें आमाशयं 
के सव कोम बिगड़ जाते हे और झाई रोग इस रोग से विशेष बुरी नहींहेँ । लक्षण 
क्रभी भोजन नपचे और अच्छे भोजन ओर उक्त उपाय लाभेदायक नही और मल खमथ 
पर आबे और "कमी इतना अजोण होजोय कि वितो हुकने और जनोग के दूए न हे. 
>और शरीर दुबला निर्व ल और पेट को भिल्ली दुवुली तथा भूख कम होजांय और 
आमाशय पर बाक प्रालप ह ( इलाज ) अधीरा को शर्यत, इतराफल कबीर. इतरीफल 
सगीर और जवारिश ऊर आदि सुगन्धित दवा देवें और मस्तंगी को तेल आदि 
आमाशय पर मले और तोतर बडेर को मांस आदि भोजन दे'। ओर जान लेना 
चाहिये कि संगदाने ( घर के मुग के भीतर की खाल ) इल रोग में परोच्हो की हुई. 
है उसको मांतसे अलग करके लटकामें यह प्रकृति के अनुलार लाभ दायकर,दे और 
इसको पीस कर १॥ माशे के लग भग किसी ये।ग्य वस्तु में मिलाकर खवा बे" 
शोर जो चीज आमाशय की बनावट के सुस्त होने के लिये लाभदायक है उसके ढोल 
होने'को भो लाभदायक. और गुरुफारी है (जवारिशऊद को विधि ) अगर २७॥ माशे? 
चरो बडी इलायची, बालछुड प्रत्येकऊमाशे, केसर २॥ -माशे इन दवा को मददीन पील 
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आप्राशय के रोगों का वर्णन | (५१२१) ; 
कर शहद में मिलाले जो र गयशत्र ग्रामाशय पर लटकाचे ते। विशेष लाभदायक है 
आर जो १॥। माशे घिख कर इस माजूत के साथ ग्रइण करं ता विशेष लामदांयF दै 
घसं तेन के पीने ओर चिङना श्रौर चेपदार वस्तुद्रा के खाने से श्रामाशय ढीला 
अर सुस्त होबोता हे इसमें विदी ओर सेव सुगन्धित शराव, अभीण कारक भेजनों 
म॑ भुना हुआ कलिया और कवाव आदि देवे और जो ढल हाने के साथ मल के 
निकःखने को आवश्यकता हा ता समाङ्यो आदि देवे और हकीम मौलाया का बेटा 
कदता है कि इतरोफल सगीर लोहे के मेल सहित स्त्रीकार करें क्यांकि यद पतलों 
मिल्कियं। भर रगो को पुष्ट करता है और हकीम इन्ताकी कता < कि नीचे लिखो 
द्वो इस विषय में परोज्ञा क हुई है जो कां सत्त_ १ भाग, पिस्ता की मिंगा, चिल- 
गोज की (मंगा आधा भाग, वादोम की मिंगो चौथाई भाग मद्दीन पीसकर कभो 
तुतरुग और कभी इमलो श्रौ कभो विद्दी के साथ औदाकर दे और मस्तंगो को 
तेल दि आमाशय पर मले । 
तोसवां प्रकरण 
अमाशय क Iखचाब का वणन 

! लिचाच मबाद के भरज्जाने या मेवोद्‌ के निकलने से सव ग्गो में दोर्जाता 
है बेला ही को आमाशय के पट्टे के बने अंगों और उसके वत्यनां में उत्पन्न देए 
जाता है जो खिचाव मुख्य आमाशय में दोगा डसका बिन्ह यह है कि ग्रामाराय भेजव 
से अच्छी तरद न मिलेगा ओर इस कारण से विनो पचा भोजन निकल आरव र” 
कभी मिलत; है पर ठोक दशा पर नहीं मिलता इलसे कुछ भे।जन पचरूर ओर बिना 
पचे निकल आता है जो उस बन्धन में खिसावट हे! जितके कारण आमाशय गुडिया 
से वंशा हुआ हे ते। आमाशय में खाता न ठदरेग। ओर खाते द्वी श्रांतां में उतर जायगा 
और दाडना तरफ या वाई अर भुरा हुआ हापा जो इस बन्धन में हा ज्ञा हंतली 
शर आमाशय के मध्य में हे ता रोगो कुवडा होगा ओर कमर सीधी, न कर सकेगा 
( इलाज ) इसमें विज्ूगी गर्म लामदायकदै । ( दूखरा डुसखो ) खोफ, मस्तंगो, सफे र 
मन्दू मिला दर खाय । ( त॑.सरा नुसखा ) सॉफ का अक शुत्राब में मितःकए पीव । 

इकत्तासवा प्रकरण । 


आझ्ाशय की कठोरता का वर्णन 

आोमाशय अथवा उके बंघरां में जो आमाशय के ऊपर पेट को झिल्ली में 
लगे ६ए हैं कठोरतो उत्पन्न हा । इरूक दा सद हे पहला सद आमाशय 
को कठोरता के बर्णन में हैं उसका कोरण गढी बांदी का देष है जो झामाशय को 
रगो में आगिरे और यह 4ठोरता चाहे अआमाशायके मुख्मे उत्पन्न हा या प्राशय 
के और भागोंमें, परन्तु वहुधा डसकेरुखमें उत्पन्न हाताहे (लक्तर) देनो आखोके कोयो 
में भरमरापन हा और थक विशेष आवे और कदाचित इतना बढे कि दिखाई 
देन लगे और रोगी पेट पर संहार न कररूकै और कुर्ने के समय कष्ट उत्पन्न हे। 


000000 प nme || In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


.  < 557 जज ee... 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ca 


(५१२) तिव्वे अकबरी | 


और कदाचित ग्रास के निकलने से थोंडां सा दर्द मालुम हे! शौर लेनने में जैसी 
न्यनत! और विशेषता होगी डली के अनुसार चित्दों में भी झि और भ्यूनता 
होमी ( इलोज ) जा प्रकृति गर्म ओर मूत्र गतदार हा ता Se खाले' 
और मांस का खाना छोडदे ओर जो चीज्ञं मलनाशक हो उनके ठंडी चीजोंमें 'म्ताकर | 
लेप करें जेले भकेय, बाबूना,वनफशा,जौका चून.खित्मी,सुलहटी,सफेद साभ शुलरोगन, 
घनफशा का तेल, अच्छा तरह मिलाकर लप कर आर जे प्ति ठंडी औए बूच 
सफेद हे। ता उन चीजों से हुकना कर जो गांढे दोषो को नष्ट करदे जेल अपतोंभून, 
'बिलफाइज, सुलहरो रेशोखितमो, कड की मिगीं, औराँकर अमलताख का शूर और 
शहदका पानी और तिलीका तेल उसमें मिलाकर हुंझनाऊर ओर मलनाशक वस्तुजेलें 
चनफशः बाबूना, वालछुड, ग'दवेल, मेथी के बीज, बकोइनके बीज, गूगल, कडवे बादोम, 
झल सी के बाज को लुझोब, वकाइन का तेल, मॉम, मुर्ग की चर्बी इन सबके मिलाकर 
ले प करे और कभी तिट्ली की कठोरता के कारण-ले आमाशय के उन भागो में भी. 
जे तिरलीसे मिल हुणहे कठे!रतो उत्पन्न हाजातोदे (इला ) तशी का इलाजकर क्योंकि 
विपत्ति की जंगद्द वहोददे और आमाशय तथो डजलोकी ८ ठे।रतामि तीन प्रकारका अतर 
हाता है एक सूरत से दुसरी जगह से, तीसरे कायी से, आमोशयकी कठोरता गोल 
आर चौडी हाजाती है और अजल को कठोरता लम्बी एक तरफ से मोटो और 
दूरी तरफ से मदीन हातो है जैले चूहे को पूछ और जगह के कारण खे यह: 
अतर है कि आ राशय की जगह शवासवाडी नल से दू'डी तक है ओर अंजलो की 
चार जोडी हैं एक ते! पेट की चौडाई में ओर एक लम्बाई सें दे। तिरछे और उनके 
नोचे हैं सो जेब आमाशय के काये रोप्य हों ते. उनमें कठोरता न होगी फिर जो. 
कटोरंत| प्रगट हो और आमाशय के कार्यं आरोग्य हे! ते। जानले कि अग के जोडी 
में बिपत्ति है और जो आमाशय के कोया में विपत्ति होगी ता कडोरतो छामाशय में 
होंगी ( इलाज) जे। प्रकृति गर्म हे! ते मवाद्‌ के निकालने के लिये ।पत्तपापडा, 
इमली, अमलतालल, तुरंजवीन, मिलोकर पिलावं ओर खुबा वनफशो, मुल्लाब के | F 
फूल, बाबूनो, स्पक, रेशेखितमी, सफेद मोम ओर युलरोगत सबको मिलाकर 
ले करें आर कभी २ बासलीक की फस्द खेलदे' ओर जो ठ'डी प्रकृति' होतो मवाद्‌' 
के निकालने क लिये अफ्तोमून ओर गारीकू को काढो और क्षेप के 
लिये छडीला धोर गूगल करव की जड की राख जुन्देवेदस्तर, केलर. मेथी का 
लुग्राब, ज तन का तेल और पुरानी बबी में मिलाकर काम में लाबे' और इसी तरह 
तेल, तरेडे और भोजन में गर्मी सर्दी की रक्षा रक्खे' और आमाशयकी कठोरता एक 
रोग हे {ऊ बिना सुजन के आमाशय के पट्टे और रगे खचि जाती हैं इनमें अकलीलं 
उलमलिक, केसर, मस्तंगी. विलस, कु दरू गोद, गूगल, फिरोमानी, सुग।स, जंगली 
अनार की जड, मॉम और शुलरोगन मिलाकर आमाशय पर लेप करें। (इकीम | 
जालीनुत का लंप ) मोम २१० माशे, अलकुल अस्पात, पलत्रा, कन्द प्रत्येक १०॥ | 
माशे सौठ, जोबशीर प्रत्येक ७० मोशे, सौसनका तेल ८५० मशे मरहम बताकरलेपकी | 
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अप्राशदेक्रे रोगों का वर्णन | (५१३ ) 


वरह लगाव रौर हकीम वीलोनी कहता है कि छरीला की मरहमं इलकी कठोरता 
के लिये विशेष लीसदायक दे जोर खितमी के पत्ता पांना और गुलाब में आटा कर 
आमोशयपरलेप करनाश्रतिउत्तमहे ऑरइखीतरह खितमी केताजे पत्त आऑमादायपं८ बांधे। 
: ` अत्तीसर्वा प्रकरण जवं और खिलफा का बणन । 

हकीमों की खम्मति में जब का श्रथ पेटका जारी दोना है जिस में वरोद 
दस्त आतेरहे ग्रो ए इक्रीमे लोगे करते र झि आमाोशप के बह दस्त जो भोजन के पवने के 
पीछे ख शरीर में पहुंचने के पहिले ही लगातार दस्ता में निन्ल जाय उसको भी 
जवे कहते हैं अभिप्राय यह है कि यह रोग कएुसाध्य है और विशेषकाल मे, जाता 


> 3 ह ~ च ०१ >. ¢ 
है ओर लिलफा वद्द है कि भोजन प्रकृति के अनु लार अआमाशाव में न उदरे और उसमें 
कभी जल्दी, कभी देर दे में, कभी दर बोर, ठद्र २ कर, कसी पच ' कर कभी विना 


पचे दस्त आने लग । परन्तु हेठु और लक्षण से खित्ञफा और जब में कुछ श्रन्तर 


नहों होता हे अब प्रत्येक का छु २ वर्णन किया जोता है। क्यों कि इल ले {योजनं ' 


में कुछ हानि नहीं है इसी लिये हमने भी उल की विरुद्धता नहीं की और कोई दम 
खिलफा और इख्विलाफ का एं ही श्रर्थ बताते हैं परन्तु सम्पुर्णा हकीम उन दूरता ' 
को जो वारी के साथ राते ही उन्हं इख्तलोफ कहते हे और जो दस्त रंग विरंग के 
हो उन की खिलफो बोलते हैं आमाशय के दसतो के १४ भेद हे । सादा दुष्ट प्रकृति के 
आमाशय में उत्पन्न होने खे आमांश भोग कर ढीला होजाय ओर दस्त आने लगें 
( लक्षण ) प्यास और जलन न हो और जब भोज कर तो कुछ सरत बदल कर जरर 
निकल आवे क्योंकि पचोव में न्यूनता और भोजन की ग्रदण शक्ति में निबलता है. 
झोर खट्टो डकार बर्मन तथा द्स्तों में कफ न दो क्योकि बंह प्रकृति खादाहे (इलाज) 
गर्मी और खुश्की के लिये कन्मूनी फलफली और जतारिश ऊर खंत्रोवे इसमें पेला 
उपाय काम में लावे जो सोतर श्र बांदर से आमाशय में गर्मी पहुंचावे ऊपर से तो 
गर्मी पहुंचाने की यह दशा है कि मस्तंगी के तेल का आमाहशय पर लेप करें ( दूसरा | 
उपाय नागरंमोथा अनोर के फूल, कुन्दरू गोंद, सरू का फल, ग्रकाकिया मद्दीन पीस 
कर शरोब से. मिला करे आमाशय पर लेप कर आंर श्रॉमाशय में भीतर से गर्मी पहुं- 
चाने के लिये जवारिश और गर्म माजूत द (२) बद्दुततो कफ 'ग्रामाशय में इकट्ठा 
होकर दस्त उत्पन्नं करे ( लक्षण ) सुख में पानी भरे कफ मिलाहुत्रा भोजन (दस्त औ< 
बमन में निकले ( इलाज बंमन कराके ऐली जवारिशें देवे जिन में गर्म और अजीण, 
कोरक दृढा हो जिस से दस्त का आनो बन्द होत्तांय और कक भी निऊकज्ञजाय ( ३) 
चेपंदार तरी आंमाशय पर चिपड कर उच्च को चुन्नटो को सरदे इस से उपरो भाग 
खाफ हो जाये और भे।जन आमाशय के ऊपरी भाग से फिल जाय ( लक्षण ) आपो- 
शंय में भोजन न उदरे और उस में आते ही बिना पचे ्रांतोको तरफ उतर जाय मुख्य 
कंर जो भोजन के पीछे गति को काम पडे क्योकि गति उख के उतारने में स दायदा 
करती है और बहुधां रोगी को ऐसा मालूम होतां है कि सोतन एक साथ आमाशय से 
चातो a तरह गिएपड। है ( इलाज ) खणनूज और कु दरूगोंद षी जवारिश 
खबाचच और गम पानी त्याग देवे क्योकि वह ऑमाशय को ढी ज्ञा करता ऐ सफाई को 
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(५१४) तिब्वअकवर॥ 

'घढातो हे और तरी को निकालने चाली सूखी वस्तु जते बेरका चून, चावल का खून, 
जरूर का चून देवे, [ जवारिश खरनुत्र के बनाने को बिधि) खाळूच निव्ती लेकर ड- 
जका बीज निकाल डालें और काला जीरा सिक "मं सिगोकर सभूरल ओर र सिमाऋ 
अधीरा, बेट का चून, बएलत, झुता इना धनियां, मस्तंगी य्‌ आठ दवा हैं सबको: 
बरावर लेकर छोनत परंतु महन न कर कि तु द्रदरी रकल जैसे ज्ञवारिश की दवा. 

किया करतें हे फिर शहद में मिलाकर आवश्यकता के अनुसार कामस लाव [ कुदरू 
आंद की जवारिश के बनोने की विधि ) कु दरू गोंद अनार के फूल. प्रत्येक ३४ मोश, 
मिच, अजमाइन, बालछुड, रमी सफ प्रत्येक ७ माशी इन खायौ दवाओं को उक्त रीति 
से कूरछांन कर पुरोने शहद में मिलावे । हकीम इंताकी कहता है कि इसमें अजीण 
कोरक तथा तरी को नाश करने बाली दवाओं का डालना विशेष लाभदायक है जैसे 

5 फंजरोश, अधीरा, काह्ाया आदि और तिरियाक अरवा खाना ओर ' लोहेका बुझा पानी 
2-5 - पीना लाभदायक है और हकीम जालीनू त कहता है कि ग्रइण शक्ति को न पुष्टिके लिये 
् तिरियाक कवीर विशेष गुणदायक है और जो न मिले ते. तिरियाक अरबा दे और 
जवारिश खरनब और कु द्रूगोद की जवारिश लाभदायक हे आर गम पानी से बचना 
ओर जारूर और चांवल दोनो को भूत कर चूण की रोति पर प्रश्य करना तर तनन 
के लिये लाभदायक है। सोधारण सदी ओर तरो में गर्मी पहुंचाने अर स्थुएक करने 
के लिये कम्मुनी, फलाफली, फंदादी कूत और मीठी जवारिश ऊद्‌ तथा कुड, मा- 
शय की सर्द और दुष्ट प्रकृति में वण॑ न किया है काम में लाब और जब कि अमोशय 
- में कफ अधिक इकटठा दोजाय लो वमन करा के अजीण कारक गम द्वा को 
जचारिश देवे (3) बोतयुक्त पित्त शरीर में से आमाशय पर गिरे यह उस समय होत! 
- हे जव शरीर में वित्तकी अधिकता हो ओर उस अंग के आमाशय कोडतरफ निकाले 
( लक्षण ) इल में दाह, तृषा, पित्त युक्त दस्त अर कदाचित्‌ ज्वर्‌ भी हेता है (इलोज) 
जो दस्त थोडे आते हो तो मल के दारा पिचके निकालने वाली भर आमांशघको पुष्ट 
करने वाली अजीण' कारक दवा देवे जेले खट्टे और मीठे अनार .का पानी बूरा 
मिला कर और गुलाब काशवंत ठुयारा खिंचा हुं या पीली दरड ब्रेक ऱ्साथ देव 
आर जब कि इस उपाय से सब निफस्मा भवाद्‌ न निकले ओर अच्छे मदाद्‌ के निका- 
, लने खे उस की तबियत में निर्वेलता और अचेतता का भथ उत्पन्न हो ते| उचित हैकि 
' झजोण' के लिये चूक! कीटिकियों और बशलोचन की अजी कारक टिकिया दू # 
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- के भीतर के पुर्त में फुनसियां घा घाव उत्पन्न दो किर जव भोजन करे और उत्त घाव 


` शय के भोग से मज्ञा हुआ है और गपीं, सुखापत ओर दुर्गन्धि सुख में उत्पन्न ह | 
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आपमाशय के रोगों का वर्णन ॥ (५१५ } 


जरिश्क शुल्लाव में बोलकर शुलोव के फूल सूखा धनियां वंशलोचन, वेलगिरी प्रत्येक 
७ माशे, झिस्ता का छिंल को, नदर मोइरा खतांई शुताव में घुला हुआ, समग श्रण्वी 
अआधोर) गाबजवां के फू प्रत्येक ३॥ माशे, कन्दर दवाश्री से तिनी श्रोर बिडी केग्रोडा 
छ हुए पार्नी में मिलाबें तो अति उत्तन हूँ चांदी के वक ३॥ माटे से।नेकेतरक १॥ माशे 
मिलाकर अवारिशवनावें झर जो खाँसी भी हेतो जरएक नदें(अवारिश जरश्क के बनाने 
को बिधि) यह पित्त के दसतो में बहुत गुण कारक है जरश्क १०॥ मशे, खुफा के छिले 
बीज़सुनेहुए, अधीरा, वंशलोचन शुलांच के फूल, सिमाक, छिला धनियां युन हुआ प्र5 
१०ीमाशे, जदर मोइरा घिसङर७माशे बिहा का छव्य । चका का, रुव और नींबुका | 
रुव्वक द्‌ और सब दुबाझी के वरवर मिलॉकर उक्त रीतिले लबारिश बनोव पांचवासेद 
घह है कि विशेष वादो तिल्ली से ्रापाराय के सुज पर गिरकर जलन और खरचन 
उत्पन्न करती है देसले तबियत इसके निकालने के लिये तत्पर रहतो है यद्यपि इसमें 
खटाई के कारण एक ऐ वी शक्ति है कि काटती ओर खुरचतो है और इसका जिह 
यह है कि भूख बिशेष हाजाय और आमाशय के सुख में खटॉई की जलन सर्वदा 
मालूम हुआ कर शोर विना खाना खाये तथा थोडे तेज्ञ पीने के न थमें ( इलाज ) 
घांये हाथखे वाखलीक की फरर खे;लें और अकाशवेल के काढे ते दस्त करावे औरगमी 
र अजीण कारक चीजा से तिल्लो पर सिकोव करे जिखसे उसमें से मवादन निकल 
सके और तिइली के खुरखुरे रूमालों से मले ओर जो सिंगी लगाकर खांचे तथा वारे 
लगांव तो श्रति उत्तम.होगा और प्रातःकाल के समय इससे पहले कि बादी आमाशव 
के सुख पर गिरकर भूख उत्पन्न करे उचित है »कि चिकनां हरीरा पिचाव और जे! 
बोदी श्रामाशय के सुख पर गिरे ते| उसके कए न पहुंचे सा बुरो, यांदाम को लेल 
ओर वकरे के शुठे की चर्चा का हरीरा वतोऊरदें और जो बारोम के तेल के शदले 
तिल्ली का तेल मिलादैतो वही फत्नदायक है। छुटो भेद यद दैकि आमाशय और आंतों 


पेर फुभ्सियो के निकट पहुंचे तो जलन उत्पन्न करे मुख्य जो इस भोजन का स्वाद 
खटा या. नमकीन हे! फिर इख कारण से दुर करने बाली शक्ति उसकौ दर करे यहाँ 
तरु कि आमाशय में कुछ बाकी न रहै और भग्रोमांशय उस भोजन से विलकुल रहित 
हेजोय और इसका यह चिन्दरहे कि मुख्षमें फुतसिंयां हो क्योकि इसका भांग आम 


आर भोजन करने के पीछे आमांशय में दद और जलन उत्पन्न होजञाय मुख्य कर जव 

चर्फरा भोजन हो और जिल जगह आमांशय में भोजन का वेफ मालम ऐ। और जलन 
झोर लेनी भो उसी जगः मोलम हे! और जितना भोजन नीचे जाने लगे दद्‌ सी 
नीचे की तरफ उतरने लगै यहां तक कि बह भोजन दशो न बदलने पावे ओर सक 
निकलजाय अथवो उसमे थोडीसी दशो वद्लजोय और दशो को बदलतो ओर न 
बदलना फुन्लियो की न्यूनता और अधिकता पर नि्ेर हे क्योकि आमाशय में जिल 
जगह फुलिया और घाब है बह भोजन से अच्छी तर नहीं मिलती और जे! जमद 
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(५१६) तिब्बअक्रघर 
` झारोग्य है बह भोजन पर सरा र 
'तु जव कि 
ह वो पच ड Re नहीं होता यद्यपि आमाशय ककी किसी जगह म 
फुसियां और घाव है| जैसा कि हमने वर्णन किया है और पीला पतला पानी भी 
रसो लिकलताहै मुख्यकर जव कि घाय आर फुन्खी घायल हदो जाता दै। इलाज) 
घंशलेचनफी टिकिया जिसमें केसर न पड़ी दो और ग्रत/रदाने' क चण और जलकुल 
आामाययुसूरोका च॒णं खवावे और जो चीज उच्णता नाशक र अ ना | 
ओर खर्‌ठों नहे ,भो जनमें द्‌ जेसे चावल दल्ली मखर आदिं पदिले ऱ्य र काल उ 
कर फिर रांधकर घो अथवा मकलन के साथ खाव ओर ह खटाई के। दण 
“करता इस लिये वर्जित किया है कि उसमें जलन का भय ८ शर हा व कोई २ 
` हुकीम सिमांकिया जर जरिश्किया खाने की आज्या देते हे श्रमिप्राय य दैकि जे! लय { 
.खंस्तुके कष्टक सहसऊतो होतो लिमाकिया ओर जरश्कियागुर डॉस्करैक्योंकि उनके दूँ 
हेसे माद गिरनेसे रुकतांहे और मबाद को सफोई हातीहे और जाननो चादियेकि उत्तम ee 
डपाथ इस रोगमें म ख्यकर ऑरस्भ में बासलीकको फस्द खे।लनादे आर जा कोई कः | 
घ्जित न हा तो पिंडलियों पर पछुने लगानो लाभदायक है। { व शलोचत को टिकियो. हे 
की विधि ) यह इसी रोग में कामे आती है, शु ताच के फूल, चूफ़ोके बीज प्रत्येक ३. | 
मोशे, अरदो नशास्ता, ब शलोचन, कतोरा प्र० ७ मोशे यह संब छः दषो करकर इसव |. 
तोल के लुआब में टिकियो वनांले ( सफूस जलेकुने अमायलूरी की विधि ) इसका | 
नाम चार तुख्म है अर्थात्‌ ईसवगाल, कनूचा के वोज, तुलखीके वीज अर योरतंग 
प्रत्येक )भाग लेकर जितना चाहे मट्‌टी के बतन के गम करने उसमें भून लेवे और 
गम पानो उस पर डोले ओर सवको मिज्ञांब फिर उसमे शुलरागन मिलाकर खवाबे 
( सप्दूफ़ ददबरु प्रा के बनोने को विधि ) खट.टा अनारदांना ७० मोशे किर्खिया चनिया 
_्त्येक१४ मे, राऊ खरतरूवनव्ती प्रद्येकऽमाशे,अनार के फूल सिमाक प्रत्येक १०. 
` ५ माशे यह सव सात दवा हैं इनमें से अनोरदाने को भून ले ओर किविंखे, ओर धनिये 
` को सिके में घिगोकर सुखाले ओर भूनकर चूण बनालं । मात्रा १०॥ मोशे. है परत्तु 
जो जिगर में निब लता हे! ते यह चूण न द्‌ प्रगट हे कि प्‌ सियो को. जलन के लिये 
जञ दाणे. लाभदायक हे किताव आजोयबुल इ'तखाव से उसके नुसखे लिखे: जाते हैं. 
 ( पदला नुस्खा ) भुने ईसबगे।ल को डाधीर। को श॒त्रत के साथ द ( दूसरः नुसखा) | 
इसवभोल को बीज, तुलसी के बीज, पानी में ओटावे जब फ.लजाय ते बादाम का 
नेल या शुलरोगन छिडककरदे ( ले पका नुसखो जो इस रे!ग में लाभदायक है. इसकी 
बिचि यह है णनी को सिक में औटाब ओर अधीरा गुलाब के फल, अनार के फला 
भाजूचंदक महीन पोसकर आटे हुए पानो म {मिह कर लेपकरे। सातथा सेद बहा छे 
कि सिरिसेनजळाउतर कर यामाशयसें आकर भोजनको निऊस्मा करदे उसका फिर तबि 
अम ैरदसद यह कारण है कि द्िमागमें फा के! का अधिकता है और गतेके मागले रामी [ 
- शय में उतर आचे और जानना चाहिये कि अब दिमणा में मवाद्‌ इकट्टा हे. जाता 
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मिलतो हे और भोजन सो उससे छलग जाता ६ उतराई | 
व्य नि अप हे न | 
दूर करने बोली शाक्ते क र्न खे ठदर नद सकता 
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आम्राइाय के रोगा का वर्णन | (५१७) 


उसे! तबियत निकाजती दे उसमें से कुछ ते नाकके दारा निकल आता है और ङ 
गाढा गले.में'आता है उसमें खे कुछ ता सुल के द्वारा मजुप्य की आवर्यकताच निकल 
आता है और कुछ जो पतदा है फंकडे क्री तरफ आता है और जो गाढा ह्‌ आमाश्क 
पर गिरता है और यद रोग जब पुराना हे।ज्ञाता है तो आमाशय की प्रकृति का i 
देता है और पचाव की न्यूनता और शक्ति में निर्वलता राजानी दै डसक उपरांत सग 
का पिघलना उत्पन्न हेताहै श्रौर मृत्यू, निकट श्रांजातीहे शरोर इस प्रकार क दस्ता 
के। सम्पूण हकोम नहीं जोजते इस का एणुले रोगी मड जावादे और इसका चिन्ह यह 
है कि साते के पीछे इते लगातार आवे और जब ग्रामाशय नजर्जा से पवित्र दवा ते 
दस्त बन्द हे!जाँय और आमाशप में नजले के इकट्ठ हे।नेते फिर दष्त आने लगे और 
सर्वदा यही दशो रहे और नमले के और चिन्दमी कारण के शाचुखार प्रकट द्दा 
जैसे जो नजले का मवाद पित्त हो ते दिमाग और आमाशय में विशेष जलत उत्पश्नददा 
और प्यास, मुखमें कडवापद तालू और नख रा और ओमाशयके सुखमें खु नलीहे। और 


A NAN गारः ~ SS, क़ 
` जो कफहे। ता विगडे हुए तेल और निकमे मीठ कीसी गन्च वे और सुखका लु _ , 
गाढा और जमा हेपता उसका साच्षीहे। और जो वादी हे( वे सुखमें और गलेमें खट्‌टां- 


पन और सिर में भारीपन आर दिमाग ले लोहे झी सो गन्धि ग्रांवे और {जो नजल का 
ननाद खून दे। ते। आंखे लाल और इन्द्रियां भांरी औट मुख का स्वाद मीठा कुछ 
थोडा खारीपन के सॉथ हो और दुर्गन्धि को दात । उसका निर्णय करताटे आर दिमाग 
के विगड जाने के जोश विन्द बहुधा वर्ण त हुए हैं कारण के. बुलार पगट दो 
( इलाज ) दशा के अनुसोर फरुद दस्त आर पचत ले मा 220 व bs 
और मंचाद के निकलने के पीछे उसकी प्रकृति के सं भाले के लिये स्र घने की अ 
छींक लाने वाली दवापे' लेप ओर तरेडे जिनका बण न दिमाग च म Se डु श्रा 
है ग्रहण करे और मवाद को विरूद्ध ओर से खींच यह इस तरद देती है क सिर 
मुडावें और उसके खुरखुरे कपडो से मले और जरशक का उस पर लेप कर ऑर 
इसी तरह पांच और पिंडलियो को तेल और नमक से मल. न 8५ स्पक 
उतेराकर भंपारो दे और दिमाग साफ होने के पोळे ऐेली चीज दे कि मादक जोत 
दे' जैला कि कहा जायग वाल ४ र 
न्‌ त्व ह चर है कि रोगो को आज्ञांदे चित्त न लोट न शिक न कर 
किस्तु जो ऐसा न हासकै फि मुख झुराकर लट ओर स्विरका आह काठ रे a 
ग्रा की आपेक्षा नीचा रकखे' ता अति उत्तम है कि सब RR ता: बदन कम जन 
आवे और गले की तरफ न जाने पाबे.और को री रक्षा त स सेग में 
अब दस्त के लाने वाली दवा का वणन करते है ह लक क कि हि 
` काम आतो हे खिसांदा, एल वा, पीली दर रस रोगो कीं है 
से जा व्हीम शेखडर र | की 
epee FR जब से!कर उठे ते ऐसी दवा ग्रहणकरे जो इस 


- २. जक के त्पन्न 
दे को कि सिरिसे आमाराय की तंरफ दपक कर आमा» eR हे 
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(५१८) तब अकवर . 


 निक्कालदे' और सिर सुडाना और खुरख्‌र कपडो से लिरको मलना और अंग के 
जलाने घाली दवाऐ और दोग देने वाली दवाओं को डूल पर लगाना और उसकी. 
प्रकृतिकी झ्रोरोग्यता के लिये और जो उपाय कि नजल के विषय मेयर न जियो गयो 
हे काममें लावे और कभी ग्रगके जलाने की आवश्यकता पडतीहे ओर अजीणु कारक : | 
दवोग्रा से दस्त बन्द करना भय को कारणे झिन्लु उचित यहु कि जो कुछ आमाशय | 
के ऊपर को तरफ में इकट्ठा दा उलको प्रमनके रास्ते निकाज्ञ आर जो कुछ अतिक | 
तरफ गिरता हो उसको हुकने आदि से निकाले अय. उन दबाओ्रो का वणन हैजो 
नजले को रोकती है अनार के फूल, कतोरा, समम, अरयो, उसोरेडैतुत्तीस, तुतरुग, 
अकाकिया, केसर, खशखाशका शत मिलाकर दे' ( दूसरा तुसखा ) सोया, माजू, . f 
` . `` झनोर के फूल, उसारे रहैतुत्तीस, अंकाकिया ले कर चटनो बनाये (दुलर जुसखे की | 
विधि ) गुलाब के फले, खशख!श, गोंद, सुलहटी, नशास्ता, कतीरा, केसर काइ .के ... 
बीज की टिकियो बनाल ये नजले के रोकने को लिये लाभदायक है ( सचना ) इले . | 
रोग में कभी दस्तें को न रोके और विशेष घ्याव से खुखाने और दिमाग के मवाद कें. | 
 ..„ निकालने-थौर नेजले के रोकने में आरूढ रहें क्योंकि दस्त अपने आप बन्द होजांयो -। 
` (कहावत) हकीम राजो कहता है कि मेरो एक मित्र इस रोग में फा हुआ था 
घोर उल्लको रोग पुराना होगयाथा कोई दवा गुणकारी नहीं होंतीथो किली तरहले कुछ 
| जाभ न था विशेष कोल के उपरान्त मैंने देखा कि लगोतॉर कईबार दस्त के लिये 
जाताहे और उनके उपरांत विशेष समय तक अच्छो रद्दताद मैंने उससे प॒ कि खोने 
के उपरांत भी यही दशा प्रगट रहती है उसने कहा निस्लन्देह से मेते जान लिया कि 
गमे नजला दिमाग से गिरता हे ता मैंने उससे कहा हि राई और फरफयन लिर पर 
` मल॑ उसने बैसा ही किया दस्त वंद होगये ( लाम ) जब तक कि मनुष्य जाँगतों दै 
लो क यार से गले में गिरता हे विचारशक्ति से उसके खकारकर थूक में निकाल 
देतो है ओरूआमाशयकी तरफ जानेसे रोकताहै यदी कारण है झि जागने के समय इतत | 
हरकत नहीं हाता जव तझ जि पदले सोने का काम नहे। । हकीस | 
| -- खंजंदी कहता है किशवाद के निकांलने के उपरांत कुटले जो नजले के प्रकरण में किये 
`. | हैं स्पीकार करें और पानी न पीना चाहिये और ज॑ब सोकर उठे तो वमन कराना 
`` उचित है और दिन का सोना मुख्य कर ज्ञाडे की ऋतु में नजला उत्पन्न करता है और 
सिर छुडाना और ख रख रे कपडे से मलना लाभदायक है और साबुन और पापडी, | 
नान से तिर धोना लाभदोयक हे और जे रोगी का दिमाग गम हे ते शवत स्रशखाश . | 
और यह चटनी योग्य है ( उसकी विधि) आधलेर छशखाश कूटकर ढाईखेर पानी 
में एक रांत दिन.मिगोकर फिर सुल्लायम ओग पर ओटोकर जब याचा रहदजाये. ते . 
म्रलकर और छातकर आधसेर मिश्री और शहत और आघ सेर मयफकतज ( ओटा 
इय अक्षूर को पानी. ) मिलाकर गढियावे और १७॥ माशे कत्तोरो मरीन पोस कर 
मिलाकर चटनी बनावे इसके छः भेद पुस्तक के अन्त में चर्णा न क्रिये जोयगे.। ` 
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॥ उत्तरंड ॥ सक. 
तेरहवां अध्याय। | 
जिगर के रोगों का बेन 5” 


Ee 

जिगर थ्र्थात्‌ पितो एक घुख्य अंग है | रूदतबई अ यातू प्राकृतिक चेष्टा उसी 
में पैदा होती है और जो रगे' कूरने वाली नहों है घह उसमें से निझन्ी हैं और लाल 
को जिगर मे डधिर वनता हे लेकिन हैत. में कुछ भेर मासोरीक में सेमी आता हैं 
क्योंकि चालारीका में भो ऐसी शक्ति है ओर जिगर जमे हुए राधिर के सदश लाळ 
मांस है और वह मांस आवुर्दो तथा अन्य रगो से वनां है ओर स्वयम्‌ उसमें ज्ञाननही 
परन्तु गशाय असचानी जो उस के इधर उधर लगो हुई दै और उसकी रक्षक हे डे त 
ज्ञात विशेष है और जिगर में अगुलियों की सूरत का सा अधिक मांत है उन्दी के 
कारणलसे आमाशये इधर» उधर लगा हुआ है जैसे दोई किली वस्तु को अ'गुखि र Fe 
पकडले और इन विशेष अ गोंके श्रबींमे जवायदवोलतेहै घद किसी हि 4 
किसी में पांच किसी में दो और बडे जवायद्‌ पर पित्तां सक्ला हुआ दै ॥२॥ अं 
जिगर की जगह दादिनी तरफ हैं द्िज्ाब सोने के सामने से शुरू है और वक्षिय है क 
उसको अत है उसका छुहृद्रव ऊपर की तरफ वोचपं ले ऊचा है। दुढतर बार से 
पिछली तरफ की पलिया में बंघा हुआ है और उसको गदराई का भाग आमाशयको 
गहराई. के निकट है और उसमें से एक रग निकली _ हैं उसको बाद 
कहते हैं उसमें से कुछ तो. तमोम जिगर में फोल गई हैं और झू बाहर 
आकर आमाशय थोर अमआ में मिल गई है ये शाखो जे निकल कर आडे है उनका 


7: गा _ td 
नाम मासारीका है । और यही भोजन के पचाने,का यंत्र हेव्यद्दां सेजन इल तरह पा- | 
` क्ोन्छुल हाता है. कि आमाशय और अमआ इंन “रणा में प्रविष्ट हो 
क HR ल अ 
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(३९१ ) ।तेब्व अकवर । 
| म कौली हः दें इस "कार के , 
कर उन भीतर की रगो!में आदा ऐै जे! जिगर में फ ली हुई वक कार कल, के संदे 
| CS न= > चे ला ञ्ज श ण' 
विभागों को जिगर के समस्त बिमागो से मज्ञा पडता के हे हा Ee तस प 
हं जहां कैल स इकट्टा हाता है वैली पोल जिगर म॑ नहह ऑर जिगर जो साफ कैल स 
२+ र Ns ठ ~ A > ee ततं जि se जः 
फो खे चता है वह ठोस हे जेखे स्पंज पानी को पीता हे. । इंसा तरह जगए के ऊपर के 
भाग से भी एक रग तिकली है उसको “ अत्रव” कहते दै डलहो कुठ शाखा ते 
जप जिगर में दी फोल गई हैं और शेय बाहर निकल कर दे शाखाओं मे विभक्त हाई है 
पक तो ऊपर को ओर चढकए ऊपर के देह में कोल गईहे ओर दूखरी उतर कर नाचे 


के देह मे विभक्त हुई है । ओर कैलूल का जिगर में रुधिर देकर ड्र हों शरखा्रो के | 
रास्ते सब शरीर में जाता है और यइ अजवफ आंदुर्दे की जड है और उस हो दोना | 
शांखाओं से जिनका वणन किया गया है और भी दो शाखा शुष्दों को ओर पानी के 
निकलने के लिये निकली है उन देने शांखें का “ तालईन ” कहते हे और मकारे को .' | 
ओए बांव के ऊपर एक रास्ता हे जो पित्त को तरफ आता हे. जिसे सफश यानी ' 
रुधिर को राग जिसके पित्त कहते हैं उसमें चलाजाय और “ सरार ” की ओर खे. 
+ और प्र रास्ता भी तिहोल अर्थात्‌ तिही की त र्फ आता दै जिलले खोदा अर्यात्‌ 
 बोदीकी तलछुट उसमें से निकत जाय ओर इसी प्रहार जिगर से एक रग दिल में 
आई हे जिसके कारण जिगर को दिल से ओर दिलको जिगर खे लाम पहुंचे । कोई 
कहते हे कि रग दिलि में से निकल कर जिगर में जामिलो है खोरांशा यह है कि हरसरत 
से दिलं और जिगर से इस रग के सम्बन्ध से मेल है और दिल जिगर के गशाओं में 
मेल नहीं है यद्यपि जिगर में कोई पटटा नदीं है परन्तु पके पट्टा आमाशय सेजिगरमे | 
गोया है अर बह पटठा बहुत बारीक है इख कोरण आमाशय में जिगर की मिल्लावटं | 
से कम रोग हेते हैं परन्तु जब कोई बडा विकार जिगर में पेदा हो ते आमाशय मेसी | 
जिगर के सम्बन्ध से खेद हे।नो संभव है “ अतायबुल इन्तिखाब ”- में लिखा है कि. 
मुख्य अंग तान है, जिगर और दिमाग रूह हैवांनो शक्ति दिलमें है, रृह नफलानी शक्ति 
दिमाग में और र्‌हतबई शक्ति का सम्वन्ध जिगर से है और जिगर ऐसा अंग है कि | 
आमाशय से कैलस को परिपक्क करने के लिये खे च लेता है । ओर इस खे'चनेका यत्र. 
० अरक माशारीका ” हे जो माकर से उगे हें जिसका " बातुलचद्‌ ” कइते हैं और 
| जिगरकार्मास एकश्र गई उसमे ओर कोई पोल नहींदे क्रि उसमें कैल जमाहे। लेकिन 
बारीकरगे' गोइत में मिली हुई और फेलो हुई हैं और कैनूस के सिभाग का जिगर के 


अगां से मिला देती है जिसले जिगर की उष्णता की शक्ति कैलूल के सत्र विभागाँक्री 


पंचाकैर शक्त बनावे ओजब कैलूस विलर. ल पच जाता है और रुधिर हे।जाता है तब 
जिगर उलक प्रत्येक अ'ग पर विभक्त करता है और वहं काम उल रग का हैँ जो 
£ मदद रूढ? ( जिग: का ऊपरो भाग) से पोदा हुई है ओर रुधिर को दुसरे दोषों से 
अलप करती है और दू परी रग. जे! जिंगर से निकल कर गुरदो में मिली है बह संता 
को उत्पत्ति को कारण हे कि बीया उसमें पेदा होता हो और ज्ञान लेना चाहिये कि. 
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जिगर के रोगां काँ वर्णन । (५११३ 


कोई अंग फुजले अर्थात्‌ मल आदि को ऐसा त्याग नहीं करता जैसा जिगर त्याग करतां 
है इसलिये कि जिगर की त्योगूशक्ति सब अंगों की त्यागशंक्ति से वलवती है और उसकी 
जगह पहलू की हड्डी के दाहिनी ओर है और उसकी श्राकृति दोज के चन्द्रमा की सी है. 
ओऔर “हिजाब! मे मिला है और मेल उसका पीठके मोहरों की तरफ है और प्रकृति उसकी 
गर्म है काम और उसका 'अ'गो के पालने के लिये रक्त का उत्पन्न करना है और जिगर 
की सजन हरारंत और खून की वहुतायत से होती है और केवल ओर हरारत और वरूः 
दत की बहुतायत से भी होती हे। | ; 
पाहिला प्रकरण जिगर की प्रकृति बिगडजाने काँ बर्णन । 
इस के चार भेद हैं पहला भेद बड है जो गर्म हो उले लक्षण यंद है कि प्प्रासं 
की अधिकता, सुख में कडवापन, जिव्हा में खुश्की, भूख का कम होना पेट में कवजियतं; 
नाडी में शीघ्रता, पेशाब का रंग लाल होजाना, कलेजे को छूने से गर्म मालुम होना, ज्वर 
का होना और जिगर में दर्द न होना, और यह भी जानना उचित है कि प्रत्येक लक्षणं 
इस कारणा के जानते के लिये काफी है कि वह साजिज अर्थात्‌ दोषरहित है. वा मादी 
अर्थात्‌ दोष युक्त है और कौनसा दोष है । जैसा किं कईवारं वर्णन हो चुका है और इसी 
तरह अगर दोष रुधिर के विकार से विगडा हो तो शरीरके ग्रवयव सारी होज।ते हैं और 
सुखः खका स्वाद्‌ मीठा या खीरी हो जाता हे और अगर पित्त से दूषित हो तोरंग 
पौला पडजाता है, वमन होती है औरं दस्त के साथ आता है। TR 
( इलाज ) अगर विता किसी दोपे बिगड़े मिजाज खराव होतो रशीकतंकी ्रौषधें 
देना चाहिये और अगर दोष के बिगडने से है तो उसी दोष के अनुसार उसंको निकाल 
देवे, यदि रुधिर के कारण से हो तो फस्द खोले छुख्य कर के बासलीक, और "अवती? में 
से रुधिर निकाले और अगर कोई ऐसा कारणे हो कि जिस में फस्द खोलना हानिकारक 
होतों पछना लगादेवे और हरड तथा अमंलतांसख का फ्वांथंयान कराके तवियेत को नरम 
कर्‌ देवें और इंसें के सिवाय जो उचित समभाजाय जैसे इमली, आलं वुखारे का पोनी; 
तुरुंजवीन या खोंड मिला कर देवे । ओर इसी के संदूश जो कुछ और होवें बंह देवे, और 
जो चिकित्सा रुधिर विकार में कही गई है बंहीपित्तं में काम आती है परन्तु इस रोग में 


. फस्द की आवश्यकता नंहीं होतो है । यदि किसी तरह आवश्यकता समभी ही जाय तो. 


कुछ हानिं भी नहीं है ! और रुथिंर विकार फी अपेक्षा पित्त विंकार में गमी के कमं 
करने की अधिक आवश्यकतां होती है, ओर कलेजे को ठंड पहुंचने के लिये जो काम में 
आताहे वेद यहहै कौसंनीका पानी,सिंक जवीन,दोनो प्रकारके ग्रनारीका रख,चन्दनका शः 


चत, ककडी खीरे के वीज का रख, इसबगोल का लुश्रा, इन सबको सिक जवीन के 


साथ देवे तथा इसी तरह की और औषध भी जो ठंडी और तर हो पिबाई जां सक्ती है 
परन्तु ये औषधियां पेसी होनी चाहिये जो जिगर के अजुकूलँ हों घोया और खोरे कां 
पानी, जौ मसूर कां पानी, जो मसूर का चन, सुपारी; चन्दन और शुलांव के फूल इन 
बको जिगर पर लेप करे औरं ठंड की कमी घेशी आवश्यकता के श्रडुलार प्रमाण के 
सांथ देवें और जहां कहीं अधिक ठंड की अवश्यकता हो तो उंडोदही और जोकापानी; 
'इन में ककड पका कर देवें और, खुरफे के बीजी का रस बंशलोचन के साथ मे देना सी 
गुण दायक है यंड बात भो जान लेनी चाउियेकि केवल कालनीका अक अमलतास का 
गूदा दोनों को मिला कर देवे ये दोनों जिगर के रोगों में बहुत लाभकारक हे । जहां गांड 
६६ 


> 
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(५२२) तिब्वअक्रबर ( 


` लमी जाय वहां बिजूरी शर्वत, दोनार शर्चत, चुके का शवंत आर अमलतास का गूंदी | 
इनको देकर उस गांठ को दूर कर देवे जहां कहीं तबियत नम हो तो बंशलोघनकी टिकिया |! 
कव्ज करने वाली, सेब तथा बिही का सुरव्या देना चाहिये और इस दशा में चूकेका 
श्वत भी बहुत उत्तम होतो है। तथा इस रोग में ऐसा पथ्य न देवे जो. कव्ज करे क्योंकि 
घह हानि कारक है विशेष करके जहां सुद्दा अर्थात्‌ गांठ पडने का डर हो। तथापि जरि- 
शक और अनार को अर्क जिगर को गु णदायक है । यादि तबियत बहुत नर्म हो और कुछ | 
कब्ज की आवश्यकता हो तो उडद और सुने हुए चांवल, जरिश्क, सिमाक के साथ देवा | 
यदि तबियत में कब्ज हो-तो पथ्य के लिये सुजब्बिरात देवे, जो जरिश्क और इमलीकेसाथ _ 
पकाये गये हो और जबतऊ संभव हो सके मांसके खाने से बचे, यदि आवश्यकता हो तो 
मुंग बा बकरी के बच्चे का मांस देवे । /! ड ये | 
लाभ-जब हरारत अधिक हो और माली खोलिया, खुजली और घाब पैदा होजाय | 
दस्त में से शराव की तलछट या मांस का खा पीला पानो निकले और भूख न होतो जि: | 
गर मै निर्याता जानना चाहिये । दस्त का कालापन जिगर के विगडने का लक्षण है 
है। ( लाभ ) शेखने जिगर के रोगों के विषय में कहा हे कि जिगर के जोहर में प्रकृति 
का बिगडना, अन्य रोग का उत्पन्न होना, सूजन, फुलाबेट, ये भी रोग होजाते हैं विशेष | 
करके ये जिगर की किल्ली के पास होते हैं। जिगर दूसरे अवयवों को अपेक्षा अपने प्रर | 
तिकूल बातों को सहखकता है इसो से जिगर के रोग मे एकाएकी मत्यु नदीं होती है। | 
अगर इनके साथ में किसी बडी रग से रुधिर निकलता हो ते! मरने का डर है। | 
दूसरा भेद- इस मे प्रकृति सदौ के कारण से विगडजाती है ओर जिगर की तरी 


फा यह लक्षणं है कि रुख के रंगमें अन्तर पडजाता है, सुंह भडभडा जाता हे, प्याख 
की कमी, जिव्हा, ओष्ट और सूत्र मे सफेदी, नाडी में मन्दता हाते हैं यदि इस के साथमें | 
कफका {चिकार हो ते मूअ गाढा उतरता है उसका र'ग सीसे कासा हा जाता है, औरं | 
छुनेन्म ठ'डा लगना, वमन के साथ कफ का आना, ये लक्षण हेते हे इसम बहुधा दस्त | 
हुआ करते हैं ै 
चिकित्सा-विना देष के रोग म॑ गमी पहुंचाना काफी है, जिगर में गर्मी पहुंचाने 
के लिये आसामासियां और “ दवाउल करकम ” आदि देवे यदि प्रति दिन प्रातःकाल के | 
समय सफ ओर मकोय का क्योथ करके पोनी में गुलकन्द्‌ मिलाकर पिबाबे तो अच्छा 
है! और उचित है कि अफ्लन्तीन, सम्बुल, अजख7, सलीखा, कूट, गुलाब के फूल, के- 
शर लोखनका तेल, और तेल नारदीन इन सब को मिला कर जिगर पर लेप करे। दोषं 
युक्त बिकार में उन दवाओं से कफ को निकाले कि. जो दस्त लाने वाली हों जैसे माउल 
डल हुव्वेलिन श्रौर अयारिज आदि । इस में हरड का क्वाथ भी शुंण' कारक है ओर 
जूफा का क्वाथ ३॥ माशे द्वा उल कर कम के साथ इस रोग में बिशेष कर के दिवा 
जाता है तीतर और बरेर का मांस जा भुनेहुण चने, साया जीरे और दालचीनी के साथ 
पका हो इस रोग में सब पथ्यो से उत्तम हे. । माजून फिल्लालफा और इज्ी फल भी. 
इस रोग म॑ उचित है ओर दोषों के निकोलनेमें बहुत अधिकता नकरे जिससे बीमार बहु- 
त्त निव ल्व न हा जाय यदि दस्त बहुत आवं त्य सिपन्दान के बीज, रेहां के बीज गोद 
अरी तीन तीन दिरम भून कर गुलाब के जल में मिगे कर देखे । 


जड आवक 
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जिग? के रोगों को वर्णन । (५३३ ) 


| ( बिशेष दृष्टव्य ) यह बात जानने कीहै कि श्रासनासिया और दवाउल करकम दोनों 
| कई द्रव्यो के संयोग से बने हुए है इनके बनाने कीं बिधि इलाजुल अमराज आदि किता- 
| वो में लिखी हें ह 
| _ तीसरा भेद वहहैकि प्रकृति के दोषमें खुश्की तथा जिगर में खुश्की हाने के ये कच्तणं | 
हैं कि मुख और जिव्हा में सूखापन प्यास, नाडी में शीघ्रता रुधिर की कमी दस्त को कम 
होना ये लक्षण होते हें. । फिर श्रगए इसमें बात विकार भी हो ते। डर, रंज और बुरे २ 
विचार पेदा होते हैं । YF 
। ( चिकित्सा ) दोष रहित बिकोरों में ठंड पहुंचाना काफी है और दोष युक्त में अफ- 
तीसू न का क्वाथं या मालव्जुन आदि से दोषको निकालना चाहिये। ठंड पहुंचानेके लिये 
| खुफके वीजोका रख, शार्वत नीलोफर और श्वत खशखोसके साथ पानकराब ।। बनफरशोें 
का तेल: घीयेका तेल, बादांम का तेल, मॉम, कासभीका पानी, खुफंका श्र्क मिलाकर 
लेप तयार करे और विधि पूर्वक जिगरपर लेप करे । पथ्यके लिये बकरी के वंद्य कीं 
| भेजी इलायची के दाने, कश्क जो, पालक खितमो के पत्त, और काहूदेवें । घीं को जगह. 
। घादाम का तेल काम में लावे बकरेके मांलके साथ घोयो देना य ताजी मछली भी लाभ- 
दायक है प्रतिदिन प्रातःकाल भुली का रस, मिश्रो और वादाम के तेल का हरीरा वॅनॉ” 
कर पिलाना बहुत अच्छा है इसमें अधिक ठंडी औषधि न देवै जिससे जलोदर रोग न 
होजाये। [ ः कक > 
चौथा भेद बह है कि प्रकति का दूषित होना तरी से हो और जिगर में तरी दोनेक 
लक्षण यह हैं कि मुख और पलकों का भडभडा जाना. मांस का ढीलो होना. नींद्‌ आना, 
लारका अधिक टपकना, इन्द्रियों में निप्कामता, मूत्र में सफेदी, पाचन शक्तिका बिगडना 
जिव्हा में तरी होना तबियत का नर्म होना, प्याखका न होना और सूखो वस्तुओं से ड ॐ 


लाम मालूम होना । . र 2 3 
(चिकित्सा ) खुश्मी पहु'चानेके लिये प्रतिदिन साफ, किरफस के बीज मुलहर। 
| और शुलकन्दका जुलावदेवे, इत्रीफल कबीर दवा उलकरकंम ओर गर्म जवारिश .आव- 


श्यकता के अनुसार कोम में लावे । और इससे देह को मलना भी उचित हैं। खाने को 
दे तथा चकोर, घटेर और तीतर के मांस में लोग, दालचोंनी, मस्तंगी, केसर डालकर 
| खान को दे और इली तरह कवाब और सुने हुप मांस मसाले डालकर गुणदायक हे 
| आर उचित है कि खुश्की में अधिकता न करे और जां कहीं द्‌ पित प्रकृति में कफ की 
| मिलावट हो तो कफ का निकालना अवश्यकीय है । किट हिल 

| (.बिशेष द्‌ छब्य ) जब दुषित प्रकृति जिगर में मिली हो अर्थात्‌ गर्म खु शक या. 'गर्म 
। 'तर या. सद खुश्क या सर्द तर:हा ते। उनके लक्षण और चिकित्सा इन दोषां के पृथक्‌ २ 
| 'बर्णन के अनुसार हेते हैं. । 0 

| दूसरा प्रकरण जिगर की निर्वलता का वर्णन । 
। 


इस रोग्क जिगर को चारौ शकिया में अथवा पृथक २ किसी प्रकारका उपद्रव उत्पन्न 
'है। । इस निर्वलता के कारण:चडुत है ( १ ] मिजाज का विकार चाहे दोष युक्त हा यह 
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( ५२४) तिब्वअकचर 


दोष रहित बह जिगरमे आकर उसकी शक्तियों को न करदे (२) शाहीर ळे जी अवयव 
जिगर के पास.हे और आमाशय तथा तित्ली गस स्थान छाता झुर या फड मे कसो 
प्रकार का उपद्रव होने से जिंगर में निबलता रा जैसे आमाशय से विकारउडः शर उससे: 
से बिगड़ा हुआ रस जिगर में जाय और उखकी शक्तियां उसको न पचा सके. डस कारण 
से निर्वलत! हो और इसी तरह जव पिच से उपद्रव हा तो Pe जिगर अच्छो 
तरह ग्रहण नहीं कर सेकता है तो भी शक्तियों सें नित लता.होतीहै. औरइसो तरह तिल्ली. 
रहं तथा अन्य अंवययो की भी यदी दशा है कि जब. उनम किसी Me 
होजाता है तो उनको जिगरका कुछ भाग र 'सकता इस कारणले सी वेः नवल 
घडजोते है ! ३! ढन्वज और मिश्चितरोगो मे जैले जिगरका फूलजाना बा घरजाना रेत. 
और पथरी का उत्पन्न हाना, गांठ या सूजन वो दरार ठोक जिगर मे पदा होना शससर 
झा उसमे निर्बलता आ जाती है और यह वात प्रत्यक्ष हे कि यदि कारण दुढ़ हे तो. 
निर्वलता चारों, शक्तियो में व्याप्त दोजायगो नहीं तो किल्ञो २ शक्ति. में कारण के न्यूनाधि 
छ होने के अनुसार निर्वलता होगो । यह वात भी कर है कि ्रदण शक्ति , और 
पाचन. शक्ति बहुचा सदी ब त्री के कारण, निर्बल. होता है और निरोध तरी से तथा 
लेःसारक. शक्ति खुश्की से. निबल होतो है दर पक के लक्षण आगे वर्णन किये ज्ञांयगे | 

` ` जब जिगर की निर्वलता के. लक्षण. चाहें थे किसी कारण, से क्‍यों नदों इल. तरह है. 
कि मल कम निकलता है बिश का रंग मांस के घोये हुए जल क्के. खसद्श होता है अरः 
देह. निर्वल हो. छुधा कम हे अथवा सर्वथा जाती रहे क्योंकि भूख का जाता रहना जिगर. 
को निर्वलता पर निमर है। और दाहिनी ओगसे. जहां से कलेजा प्रारम्म होता है उस 


| 
| 
| 


छोरी पसली तक जो. सब पसलियों. से नीचे. है. एक मन्दी २ बेदना हुआ करती हे विशेष, 
करके. जब पथ्य जिगर की ओर उतरे छुँह का रंग और वदन का रंग पीला, सफेद वा; 
कालासा होजातो. है और बहुत करके हरा चा सफेद पडजाता है, अब हम उन लच्षणोका 
बर्णन करते: हे जो प्रत्येक शक्तियाँ से सम्यन्धःरखतेःहै.ग्रइणः शक्ति: का यह लक्षण है किं; 
विष्टा सफेद, नम. और अधिक निकलता है, देह निर्वल हो, फिर अगर अभो तक मूत्र काः 
रंग रंगीन: और गांढा न होतो जानना चाहिये कि ग्रइण' शक्ति; में ही: उपद्रव हे तया 
अत्य. शक्तियां उपद्र रहित है | विशष करके. यदि आमाशय स्वच्छः हो ओर यदि सूत्र, 
को द्रबता और रंगजेसा होना चाहिये वैसा नहो ता समभ लेना चाहिये. कि उपद्रव 
बाचन शक्ति में पहंच गया, विश ष. करके अगर आमाशय. में भो उपद्रव हो पाचन: शक्ति: 
को निवलता. के लक्षण: यंद हे. कि. देह शिथल पड जातो है, मुँह सडभड़ा जाता है, वर्ण 
में बिकार होजाता: है. और बिटा का रंग मांख का घोवनया होाजाताहे,सू ज सफेद हेत है. 
रुधिर पतला पड़जाता है. अर्थात्‌ फस्द खे।लने पर रुधिर पतला निकलता: हे. ॥ और. 
मूजिज्ञ नामक पुस्तक में: लिखो है. कि: विष्टा से ग्रहण: श (क्ति और पेशाब से पाचनः शाक्तिं 
मालूम होती है. तथा निरोध शक्ति का यह लक्षण है कि जिगर की ओर रख के जानेपर' 
 भ्रोजन के भरजाने. स्थे कुछ थोडासा बोझ जो. जिगर में मालू स' हुआ करता हे बह थोडी: 
सी देर में जाता रहे और जितनी देर तनदुरुस्ती की दशां में भोजन. के पूर्णं रीतिसेः 
` शने तक बोझ मालूम हुआ करता. था और वंह अब मालूम न हा क्योकि बह बोर 
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< ५ स्लम छुआ करतादे और जब निदाघ शक्ति 
कै श के सरजाने से जिगर मालम हुआ करता श कक 
अलस अर्थात्‌ ज Er उज नक पचने त क्क न्‌ ठहर सके श्रॉर जल्द छाडद, ब्रस 
निर्वल हो ते रख को पूरों रोति से पचन तक 0 _ Mrs 
[नंचल हा क 2५ सर के ठदरने से माल म्र हुत्र। करत ¢ 
तेरह बह इका खा वाक जे जिगर भ रखक ठदर se 
Sr ? परन्त यह बात थोडी देए तक रदेगी; वेथा जितनी निराथशक्त 
मालूम व देगा परन्ठु पद उतनी हो पचाव में हानि होगी । पाचनशक्ति को नि- 
> साउने में शोप्रतो हागी उतना हा पचाव म छ छ; 0000007000 >. 
कक र 9 ; f Ce गते हे र निःखारक शाक्त का निर्वलतँ 
बलतो के कारण प्राय! निरोधशक्ति में पाये जाते है TI ET I 
के यह लक्षण हैं कि सूत्र और विष्टा का रंग विगडा हुआ दाग आर यांडा २ > 
९ चौ ° घसा दीखने लगे कि उसमें पीलापन,स्यादी 
देह शिथिल पड जायगी और देदका बण पसा दा र 
प प कडज हे जव फस्द मे रुधिर निकल ता उसमें 
और रूफेदी मिल गई है, पेट में कब्ज ही तथा उघ मे कि बादी तिरत्ी की ओर 
योल, पिच और जल सा मोल,म हो, भूख टीक २ न दा कयाक बाद र अमन 
नहीं जाती है और निरुखोरक शक्ति निर्वल है इस सबब त बडा टक कळा ठ 
पांणइशेग उत्पन्न दोजाते हैं और पसो भी होजोता ह कि सुखी वा क ०० 222; 
हर ५ $ गे प्रत्येक शक्ति की निर्वलता के लक्षण जैल २ न्यून घाई 
आदि रोग पैदा हाजाते हे और मत्येक शक्त ह शा म्य शक 
अधिक है| बैसे ही प्रगट हुआ करते दे और जे मिश्रित रोग कल जेमं ग ब 
उनके लक्षण उन उन रोगो में वर्णन किये हैं और इसी तरद से ज्ञो क 
संयोग से पैदा हे! उसी अवयव में उपद्रव का प्रथम उत्पन्न दाना ऑर मोजूद देना. 
डस्त कारण को प्रगट करे गा जैसे जे छाती शौर श्दाखेकी नलया की मिलावटसे पद्‌ 
हो तो सुखी खांसी और श्‍वास रे।ग उत्पन्न होले हें और जब फॅफडे या तिर्ली की. 
ह > > णेः ल र) 
मिलावट हे! तो पाण्ड, रोग बा कृष्ण राग पेदा हे।गा और गस स्थानके संयोग से रज- 
सबला हाना बन्द द्वांजातो है अथवा आत्तंव बहुते हे; जाता. है, तथा आऑमाशयको और: 
गुर्दे की निविरूता का घणंन उन २ रोगों के वर्णन मे विशेष रीति से लिखो गया ७ । 

ह. > ~ कि c 

( हिदित्सा ) दोषयुक्त और दोष रदित प्रकृति सब भेदका वर्णन उनके प्रकर ण. 
में हो चुका हे उसी के अनुसार किया क । 

ज्ञो गांड या मिश्चित रोगों या सूजन यो दिभिन्नता-से उत्पन्न द उनमें से प्रत्येक: 
पथक २ अध्योयो में बण न करेंगे जो रोग किंसी अवयव झी मिलावट से हा ता पहिले 
ईसी अवयव की चिकित्सा उन औषधों से करनी चाहिये जो उनके लिये उत्तम है ॥ 
कलेजे ३ ध्यान रखना आवश्यकीय चात है क्योंकि कलेजे का निब लता बहुधा सर्दी 
शौर तरी से पेदा हुआ करती है । हकीम लोग. कलेजे. की निवलतोको विकित्सा उन्ह 
शर्म औषधास करते हैं जों कब्ज करने बाली और खुगंधित होती हैं जैसे दालचीनी, फ. 
काह, अजखर, केसर आदि खाने आर मालिश करनेके कासमं लावे ओर मुनक्का बीज. 
सद्दित कूट कर दालचीनी डालङर खिलानो उचित हे; 

( विशेष दुष्टव्य ) जालोनूल उल आदमा के हु द्रोग को निब लतो से पोडित 
बताता ६ जा उसके जिगरकी क्रियाआ में सूजन या दरार के. खचव से निर्बलता पैदा 
क ° २ हे > च र 

हा ।अब हम उन द्रव्या को चण न करते हैं जो प्रत्येक शक्ति की निब लता दूर करतेहें 
पाचनशक्ति तिर्याक अर्वा ओर संजीरनिया खाने से या खिव,, गुलनार, अनारके छि- 
है लावन कूट छानक ९ शुखाब में मिलाकर जिगर पर लेप करने से शक्ति बढती हे. 


शार 
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(५२६) तिब्बअक्रबरी 


जिगर की प्रइणशक्ति अफसम्तीन, मश्तंगी और युलॉबके फल, मेद्‌ के पोनींमें मिल्ला” 
केर लेप करने से बढती है कब्ज करने वाली श्रौषध नहीं-दे सकते हे परन्तु जिगर को 
शक्ति की बढाने बाली औषध दे सकतेहै । ओर किसी तरदसे गांठके दुरकरनेमें सुस्त | 
न करे । चके!र, सुगं और बटेर के मांस में अंगूर का रख मेला कर खाने को देव । | 
कनेजे की निराध शक्ति को जवारिश खो बिही के मुरब्बे के साथ वढांतो हे और 
कव्जञ करने वाली छुगंधित दवाये इसमें शुणकारकर्है । जीरा सेब के पानीके साथ;मित्रा 
कर लेप कएना लोभदायकदै और निस्तारक शक्ति का मालजुदन सिकंजबौन और हरड 
` को सुरव्या बढाते हैं और यहां उसेलम को फस्द खालना अच्छो है तथा हलके मां | 
और मुगे के आधे भुने हुए अडे की जदी खाना तथा दोलचीनी, कालीमिरच और 
| सोंड डालकर भोजन करना गुणकारक है। a 
-( बिशेष दुष्टव्य ) निरोधशक्ति में निब लता तरी के कारण हाती है क्‍्योफि 
निरोधंशक्ति की क्रिया कवज करने बालों है और कब्ज बिना ख्‌ श्की के नहीं होतो है । 
तरी का काम नम कर देनां है तों अबश्यही तरी शिथिल हे।जञायगी इसलिये भोजन सब 
देह में अच्छी तरह व्याप्त न होगा ले किन आमाशय से कलेजे को ओर अच्छो तरह 
खिो्गी ता फिर सब देह में किस तरह पहुंचेगी और जव निकली हुई वस्तुके बदल. 
में दूसरी न आबेगी ते देह दुबली होगी । अजीयचुल इ्तिखाब में लिखा है कि. 
डागर कलेजे की निब लता आमाशयं की मिलांबड से हा तो कािनी के बीज, म दककी 
जड, मकोय प्रत्येक तोन दिरम. राजियाना १ दिरम, मिश्री २ मिस्काल देवे । 
दूसरा डुसखा- मस्तंगी, अनोसुन इनको गुलकन्द में मिलॉकर गुलाब और 
कःसिना के श्रक में दे । तोसरा लुसंखा- करफस के बीज, अजवायन राजियाना 
कासिनो की जंडका छिलको, मिश्री, इनमें से जो जुसखा पसंद दे उसको रोगी की 
प्रकृति के अनुकूल देवे ओर दस्तूलडल इलाज में लिखा है.कि अगर कल जे की निब - 
लता ग्रदण शक्तिकीसे निर्षेलताहे! ते दांलचीनी,अनीसून,केसर तथा अन्य ऐसीही दवा 
दे ।अफसन्तोन मस्तंगी, गुलाब के फल, हःबुलाख को पोनीमे मिलाकर ल प करे । हे 
__ तीसरा प्रकरण-कलेजे में गांठ पडजाने का वर्णन । | 
इसके कई कारण हैं (१) कल ज़े की रगे अपनी मुख्य पेदोयशमे चारीक और । 
तंग हें ते थोडे से ही कारण से बन्द हे।जांय । (२) कल जे में तुजन पैदा ह्ो। ( ३) 
स्हलदार ग,ढा दे(ष पेदा होकर उससे गाठ पड जाय, यह बहुधा होता रहतो है भोर 
यद भो जानना उचित है कि भोजन करने के पोछे चलना फिरना विशेष करके जबकि 
इहसदार मीठा और गाढा भोजन किया हो, न्हावा और भाजनके पीछे मद्यपान करना 
य सब जिगर में गांठ पडने के कोरण हे और इसी तरह बुरे पानीको पीनो और मिट्टी 
चना, वायला आदि खाना और विबन्ध करने बाली बस्तु जैते ज़ोरुर (फल बिशेष ) 
का खाना । यह भी जानना उचित है कि कल जे की गांठ के कितने ही लक्षण हे (१) 
कखे जे में भारापन हा विशेष करके उस समेय जब गांठ कल जे के ऊपर के भाग मे 
हो और जिगरके ऊपरके सागमें नीचे बोले भाग की अपेक्षा गाठ बहुत कर्म पडतो दै 
इसलिये जो कुछ ऊपर के भाग में पड़ं दतो हे. ब्द स्वच्छ. होता है और इलके होनेपर 


“२.4 
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जिगर क रो.गांका वर्णन । (५३७ ) 


भी ऊपर के भाग की रगे चौडी श्रौर खली हुई हातो हैं) ( २) डवर न हा मगर 
येइ बात आरम्भ में होती है कुयोंकि गांठ बहुत समय तक रहेगी श्रौर बढे जायभी 
ते. उसमें सडाहट उत्पन्न होगी और ज्वर का भी उत्पन्न करेगी और इसी तर्द 
जहां सुजने केकोरण गांठ हुई हे.गी। (३) उसमें देदना न हा थोर.(यद्द भी उस 
समय होतो है जब गांठ पूरी न हो ओर सुजन भो न हे।। (2) दस्त मांस के घोवत 
के खद शहों । (५) विष्टा वहत निकले भोर उसमें अधिक भाग आंब कां हा और यह 
उस समय हुआ करता है कि जब गांठ नीचे के भाग में हुआ करती है इसलिये जब्र 
गांठ नीचे के भाग में होंगी तव फैलस अर्थात्‌ रस जिगरकी ओर न जायगो और जौ - 
के घाट की धावन की तरह निकल जायगा और कभी ऊपर के भाग की गांठ में 
विष्टा कम आता दै । (६) मूत्र पतला प्रमाणमें कम उतरताहै । यद्द वात उस समय 
है।ती है जब गांठ ऊपर के भाग में होती है । पेशाव का अधिक पतला चा कम्र होता 
गांड की ग्रधिकता के ्रनुखार होतां है और जान लेना चाहिये कि यह बात कलेजे की 
गांठ पर निर्भर है हि रोगी की देह में रुधिर कम दे! ओर उसका रंग ऐसा पोलो हो! 
जैसा पीलिया रोग वाले का हाता है ओर बहुधा श्वोस में रुकावट होजाती हे, क्योकि 
कलेजा श्वांघनली के साथ संयोग रखता है और जहां कहीं रगों का जन्म से तंग 
होना गांठका कारण हे। ते बहुधां बचपन से ही गांठ होतीहै। `. टी 
चिकित्ला-यदि (गांठ ऊपर के भांग में,हो तो मृत्रकारक ओषध देवे । जिस 
रागी की प्रकृति उष्ण हे उसे ककडो, खीरा के बीज, कुसुम के बीज ( अमरलतां ) 
कासिनी के बीज, परस्यावशां ( हंसराज या काली कांप ) में सिक॑जबीन सादा मिला" 
कर देवे और ऐखा दी वारतंग का पानी, सोक का पानो सिकं जबीन मिलाकर देवे) 
जिस रोगी की प्रकृति शीतल'हो उसे तगर, तज अमलवेर अज़मेद, कासनी के 
पानी में मिलाकर लेप करे और अगर गाठ कलेजेके नीचेके भागमेंहे! ते जुल।ब देवे 
र जिस रोगों को प्रकृति में गर्मी हे! तो मेवोंका अर्क और पानी, रेवःद्चौनी मिला- 
कर देवे और इस जगद अमलताख को गूदा कोसनी के कवाथमें या उसी के अनुसार 
और किसी द्रव्य के क्वाथ में मलकर पान कराना बहुत लाभेदायक है । औ८ इसी 
रह नर्म दवाओं से हुकनो कराना उत्तम है । सौर जिस रोगी की ला में ठंड हो 
ते दे ना के लिये कवर व्रई को जड, खौफ) अज्ञमोद, इजखर ( गन्धन ) कांसिनी का 
दम सदाबर को मद्य मिलाकर दे और गर्म द्वा से हुकर्ना करे र खेप भी 
प्रकृति के अनुकूल दी करे और इली तरह सोत देवे जैत जब उ त्या 
था नीचे किसी भोग में हो ते! बिनां मसाले को शोरबो देना अथवा कासिनी, लिरको 
और वादामरोगन के सोथ पकाकर भोजन करना ज्ञाभदायक है ओर जब सर्दी छो 
ते शोरबे के गर्म मसाला डालकर खाने को दे ! चने का पोनी श्रोर कासनोकी पत्ती 
के कुछ सिरके के सोथ पका कर देना अथवा चिडियो का मास गुशकोरक हे. अर 
जबे विवंधकोरक भोजने के करने से गांठ उत्पन्न हुई हो तो मनका प्रसन्न करने वाली 
तर वस्तु देवे जैसे दूध और बुरा । रोगन बादाम का दरीरा, मोटे सुगे का शेवा 
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(2७७) तिव्वअँकबर । 


और घोये की कलियो ( घोया के साथ पक्क मांस ) अनार; त्बूज इत्यादि देवे औँ 
रगो का तंग हानो इसका कारण ही तो फी बस्तु दे थी गांठ आ देवे ऑर | 
दिजूरी का शर्वत जिसमें जिवन्द दो और जिशोवन्द FA 2 र ही औरं | 
ग्रन्धिउत्पादक घस्तुश्र से बंता रहे। और जब गांठ को काच्च सुस दा ता सुजनक उ 
वरुन के अनुसार काम करें थोर गाठ वा सुजन म यद अंतर दे कि बोक गांठ में 
कम और सजने में श्रधिक होता है विशेष कररु जब सूजन गम हा और सूजन के | 
साथ उबर भी होता हे यदि बह ऑरम्म में हे! और गांठ उस हे विरूद्ध है जव कि । 
बह डुरातो होजाता है ओर उल्में सड़ादेट आतो द ज्वर उदा होता है। ड 7 
( विशेष द ष्टव्य ) कभी ते। कलेजे के मास के कारे गॉड इस कारण स 
हुआ करतीहै. कि जा रुधिर भोजन में खचे होता है बह गाढा हा और निस्लारक शक्ति 
निबल और ग्रदणशरक्ति बलवान्‌ होती है। तथा कसो गांठ ST रों में भी 
हुआ करतो है क्योकि बह असली पेदायर ही में तंग उत्पन्न हुई हें या किसी औरं 
कोरण से कि जिनका वर्णने ऊंपर दाचुका है। स द 
_ (द्रष्टव्य) ऐसे रोग में उत मूँ्रकारक औषधियों का ग्रहण जैखे खौफ, छोटा 
शेखर, खरबुज के बीज. म के।य . सूखी, अमरलताके बीज, परस्यावर्शा, कॉसिनी की 
जड इन सबके प पानीमें मिशोकर छान ले और बिजूर्राकी हिकं ज बीन मिलाकर पिवांबें 
| चोथा प्रकरण-मासारीका की गांठ का बर्णन ॥ 
मोसारोका में गांठ पडजाने से आमांशय और पेट में और अददां कि कलेजेकी 
) गहराई है बहां वीमार का दर्द और वो मालूम हे और (विष्टा कैलल के सद श हॉ. 
जिगर की गांठ ओर सजन तथो निबलता के लक्षण विलकुल न हों और देह घटनें | 
ज्ञगे तथा निर्वल पड जाय क्योकि उसकी ओर भेजन का जाना बन्द दजाताहे, फिर 
अंगर गांठ परी हो तो निब लता शीधू प्रगट हेएती हे। ; 
( चिकित्सा.) कलेजे की गंद राई की गांठ के उपायो को इस जगद कोमम लावे | 
शौर प्रकृति का धयांन रखकर हर रीति से पहले गांठ के खोलने और काटने वाली | 
'इवा देवे पीछे विरेचनकत्तां दबा देवे चाहे कलेजे की गांठ हे! चाहे गहराई में हे! ! 
. (दिशेष द्रष्टव्य ) दस्त्रडल इलांज में लिखों है कि खेलने और कारने वाली 
ओऔषध ये. हें, जेसे खौफ की जड, कांखनी की जड, गोखरू; तवू'ज क बीज, मकोय 
सखी, अमरलता के बीज पोटली में बांधकर सूलो के बीज. गांजर के बीज, सौंफ, | 
सॉफ के अक में जोश देकर छानकर सिकंजवीन सादा मिज्ञाकर पान करावे और | 
अगर मल क निकालने की आवश्यकता है ते मकोय, कासनी के बीजे और गेखर्‌ | 
कासनी कौ जड, बेदाने को घुनक्का, रेवन्द्रीनी, परशो उशा, इन सबके मकोय के | 
: अक में मिगौव फिर छांनकर असलताल के यूरो, तुरंजबीन खराखानी, इनको हरी | 
मकोय और,कासनीका फोडा हुआ पाती, मोठे वादामक तेल, सिळाळर पान करावे! | 
..  पांचवां पूकरण--कलेजे के फूल जान का घ्न । 
उसका यहद कारण है कि जिगर क भागों या उसकी सिहिलियों में अथवा देने 
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जिगर के रोगों का वर्णन । (५२९ ) 

घरे. भोजन की साफ इकटडी देजाय और अधिकता के कारण अथवा बन्द होजाने 
के कारण निकल न सकी फिरूखरोब हाकर हंबाके पदा होने से फुतावर हा उके ये 
लक्षण हैं क्रि दो दिनो ओर नीचे को कुड वोझदार दद पैदा हे परन्तु ज्वर न हो ओर 
देह में बहुत कुछ अन्तर पड जाय, भोजन पचने के पीछे वद फुलावर ,अधिक दोज़ाय 

र वहां हाथ रख कर दशवने स शुडगुडाहट हा शोर यइ गडगडाहट इस वाद का 
लक्षण हे कि कलेजे में वाय भर गई है और दोझ का श्रधिक्र मालम होना इख वातकरं 
लक्षण है कि कलेजे की भिल्ली मे हेवा है ओर यह भो मिएलो के फूलने का लक्षण है 
कि जब्र उल पर हाथ फेर या कोई शिघल!ने वाली दवा रक्‍स तो पिघलजाय | . 

( चिकित्सा ) कमूनी, दवाडल करकम, दवोउललक देवे । इल में शवेत दीनार 
भी बहत गणदोयक है ओर विना भोज़त किये हुए स्तान करे थोर सम्पूर्ण देह तथा 
उल जगह को मले, परन्तु बहुत न मले रौ! ठएडे पानी का प्रयोग करना चांहिये ओर 
अर्क गुलाव, अर्क कालनी, अर्क सॉफ को काम में लाना सदाहो बहुत गुणकारक है 
तथा इस रोग में नेमक, वाहुरों ओ< चूहहे की भूमल से सेक करना लाभदायह है। 
खाने के लिये मल्ोलेदार कलिया तथा कवाब आदि जो वस्तु रतवत अर्थात्‌ तर माद्दे 
को दूर करतो हैं बहुत गुणकारक हैं । अगर आंत को ओर दर्द का झुकाव हो तो प~ 
हिले जुल्लांव देवे और उस के पीछे पिघलाने बाली औषधि लगावे ग्रगर दद्‌ कलेजको 
तरफ की ओर कुरे अथत्रां शरासोफ ( पसलियाँ की दृड्डियो को लिरा जो पेटको ओर 
झक. हुई है ये हडिडयां नम होती है) की ओर ऊुके अथवा पीछे की ओर हो तो 
सूत्रकारक औषधों को प्रयोग करे और प्रकृति के अनुकल काम करना तो प्रत्येक स्थान 


म आवश्यकोय ह । 
( विशेष दृष्टब्य ) बकोई नामक पुस्तक में माजूत कसूनी के बताने की विधि .इस 


तरह है कि काला जीरा शुद्ध किया हुआ ( वर्ण खुदा). तितलो, सोठ, काली मिर्च, 
चूरे शरमती ये सब वरवर २ महीने पोस कर शहद्‌ में मिला का माजूत तयार करें 
र युनानी भाषा में इस नुलखे का नाम द्वासकू त्ीतल है और यह माजूने रूपी औ९ 
बहुत ही शुएकारक हैं इस दवा के सुख्प २ द्रव्य येही हैं । 
छटा प्रकरण कलजं क दद का वणन 

इसद्द्‌के कई कारणहे;पकतो प्रकृतिका विगडना,दुसरा गांठझां उत्पन्नंहोना,ती सरा! 
फुलावर, चौथा सुज्ञन, पांचवां फटजाना, छो पथरी ओर रेत, खोतवां दद्‌ केज का 
आर हरणक के लक्षण औ! उसकी चिहछ्नित्सा प्रत्येक रोग के वण न में दो गई हे उसी 
जगह देखलेना चाहिये । 

(विशेष दृष्टव्य ) प्रगट हो कि अगर कलेज का दद अ.क होतां हो तो रोग के 
दर करने के लिये वाखलोक नामक रंग की फस्द खोलें ओर नमक, गेहूं को शु जो तथा 
याजरे से इसको सेके और सातर ( एक प्रसार की घास ) इकलील उलमलक (गरंग) 
बाबूनां के, झूल, वनफशा, मजनजोश, दांना मरुश्रा ) आर ऐसा हो कोई द्रब्य 
डालकर तरंडा दंचे। र 2 

सतवा प्रकरण शरकह अथात्‌ क्लम के दडे का वणन ९ 
है.“ ना बिना कुछ खायेयो वहुत परिभ्रमके एीछे यां चलने फिस्नेकी हरारतले देह गरम दो 
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(६३१ ) तिब्व अकवर 


यो हस्मोम से विकल कर ठरडा पांती पीलिया दो और बह पानी जिगर में पहुंचे यद्य- 
पि अभीतक आमाशय की उष्णता से गरम न दो और कल्ेजे में ठहर कर सख्त दृद 
पैदा करे यह रोग जलद जांता रताई यदि इसको उपाय शीघू कियो जाय। यदि हकीम 
इस के इलाज में गलती करें तो अंत में जलन्धर या हुद्य में सूजन उत्पन्न हो जाती ह | 
( लक्षण) जिन कामौ का वर्णन किया है नव उन के पीछे ठएडे पाची पीने का कॉम 
पडगयो होतो तत्काल ऐसी तीदण दर्द पैदा दोता है कि वह सह्य न हो लके और उस 
का पह उपाय है झि उछी समव एक कपडा गरम पानी में सिगोकर कलेज़े पर रखदे | 
ओर सम्युल और मस्तंगी को लेप करे और गर्मपांनी से तरेडा देवे और गरम पानी में 2 
शराब सिल्ला कर पीने कोद्रेबे तो डसी दिन रोगी को आराम हो जांयगा । | 
आठवा पूकरण कलज का सजन का वणन । ' 
। इस के कई भेद है ( लक्षण ) ज्वर, प्यास, बोरा, ददे जलन भूखका जाता 
हना है शरो शीफ के नीचे सूजन का प्रगट होना जिव्हा और झुख का लोल पडज्ञोना, 
सुखी खांसी का उत्पन्न हाना, हिचकी आना । और हिचकी उस समय आती है जव 
सुनन इतनी वडी हो जो आमाशय के सुखरे दवा दे और ये लक्षण गदराई और ऊपर 
के भाग की सूजन से मिले होते है । मुख्य गहराई का यह चिन्ह है कि पित्त की वमन 
और मा तथा पट्टी में सर्दी मालुम ऐ।, पेट में कंव्जियत हाती है. परन्तु यह काम | 
घहुझा हुआ करता है और अगर कठ्ज़ न हो और दस्त आते हो ते जानलेना चाहिये 
कि दुस्त उस रोगी को होते हे कि जिस का देह बलवान्‌ हो थोर भोजन को ग्रहण कर: 
लेता हे! और सुजन इतनी बढी न हो कि भोजन के मागो के बन्द करदे और रखब:हिं- 
नी नाडियों को रोकदे इस दशा में ७5जञ की अधिकता से कलेजे की सजन बोतगुल्मके 
सदृश हुआ करतो है। क्यों कि इस दशा मे दद कूरो की ओर वमन तथा जो मिच- 
लाया करता है । जिस दशा मे कि देह को शक्ति इस तरह हीन हो जावे कि बह भोजन 
के भद्रा ने कर सके और सजन के बहुत बढजाने से मार्ग चन्द्‌ हो जञांय और कैलूल 
. जिगर की ओर न छासके तो उस को दस्त हाते रहेंगे, और यह बुरा होता हे कया कि 
व बांत से मालुम होतो है कि सूजन कठेर निर्वेल है और इस्वी कोरण खे शेखने कहा 
क जब कलम का खूजन के साथ दस्त होने लगे ते यहद रोग आसाध्य 
है हेएजातां है किं और कलोज के ऊपर के सांग का यह लक्षण है कि 
खांसी की अधिकता, उबाल को रुकावट, तथो उसकी नोंचे को ओर खिचाघर, सूत्रकों 
0. वाह के चार की सी सूजन पैदा हानो और जबकि | 
का तो ह होगी ते रोगी असाध्य होगा और दोनो | 
` हो गहराई में हो और थोडी उन प्रथा म स च स है ह 
'क्स्मि में जांहिर हां लेकिन उ जका स र ह een 
oe हिचकी आना भूखका नष्ट दान त्य भो यरता द जैत 
` 5 साना अनका नष्ट होना दद ओर कठोरता के कारण से पीडा हे! और जो 
| हवा त जे म॑ हेते हैं, यद्यपि ये गहराई की सूजन में. पैदा हों परंतु इतनी 
. नहार इसी तरह खांसी श्वाल, सूत्र निरोध, अगर ये बातें गदराई ५) 
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जिगर छे रोगों का वर्णन ॥ (५३१7 
सजन मॅ पैदा हॉ परन्तु ऐसा ने द्वे जैसा ऊपर बाले भाग की सुञ्जन मं हुआ करता हा 
( इलाज ) पहिले वासलीक खोर अहल नामक रगो की फस खोल कर कई बार 
रोगीके बलके अडुखार रुधिर निकाले और उसके पोळे कासनी का पानो, मझषोय कई 
पानी, दोनो अनार का पानी, सिकंजयीन ये सब मिलाकर देवे परन्तु केवल अनाए 
का पाली वा दुखरी कब्ज करने वालो वस्तु न देवे जैले सेव या नाशपाती जिससे रगो 
के सु'ह तंग न हाने पावे और सूजन के! न बढने दे और प्रारस्म में कोसनी, ताजे 
घनियेका पानी, छिली हुई घीया, खुफेंके पताका {रख, चन्दन, गुलाब, रोगन गुल 
मिद्धाकर लेपकरे झर यदि पुरी रीति से दोषा को निक्षालचुके हा उसी लेपम कपुर 
भो मिला देना चाहिये। जब तीसरा दिन व्यतीत हे।जञांय ते! ऊपर बाली ग्रोबघीसे 
यांवूनो, इकलींल, जोरो चून ये सी मिलादेयै जिले स कावडके [साथ {पिघलमी जाय 
किन्तु रूधिर की सूजन में केय्रल रोकने वाली बस्तु ग्रौका प्रयोग न,करे विशेष करके 
अधिकता से तथा फरुर के पहिले जिलसे दोष कडे न हाजाय और इसी तरह दोष के 
निकोलनेसे पहिले केवल पिघलाने वाली वस्तुले वचना -अ्राबइकीयडे जिससे सूजन 
और ददं न बढने पावे । इस में ठहशेने और {पघलोने वाली वस्तुओं को मिलाकर लेप 
करे जैसे लाल सफेद चन्दन, खुपोरी, गुलाब के फूत्र इनके सितांवर, : अकलील, और 
बाबूने का तेल मिलाकर लेप करे परन्तु समय का बिचारन। आवश्यकहै जैले प्रारस्भः 
में वा प्रारस्भके पास ऐसा करना चोडिये कि रोकने बाली दवा वलबान्‌ हें।उनके पोळे, 
पिघलानेवाली ठो जैखां कि चिङित्ला कीं विधि है अगर दोष गहराई में हे. तो मूत्र 
कोरक औषध बहुत कम देती चाहिये और प्रकृति को नर्म करने के लिये यदि आं बश्य' 
कता हो तो मेचे रे पानीका प्रयोग करे । इस दशामें अमलतासको गूदा कासनीरे रख के 
सोथ बा वैरी हो अन्य औषध लाभ दरयक होती है है यदि दोष ऊपरकी ओर हो तेह 
मत्र ठनेबाली दवाणे दे और जुलाब न दे परन्तु तवियत में कब्ज न रहने दे क्योकि 
कब्ज से कए बढ़ता है और जहां कहीं कि सुजन के सांथ दस्त हो ते! नीचे लिखी हुई 
टिकिया देवे (विधि) चूका के वीज, वंरालो चन, युलावके फूल, जरिश्क प्रत्येक ५ दिस्म, 
लाख, डिरोवन्द प्रत्येक १ द्रम, केसर आधा र्रिम इन सबको कूट छानकर टिकिया 
यनालेबै और प्रत्येक टिकिया १ मिश्काल को हे।वै रुब्त्ररीवा ख ( रावाख को सुरव्या ) 
चा अनार की चोसनी उसकी जगद कोम में आऑज्ञकी है परन्तु फरद खोलने के पीछे 

( बिशेषदूष्टव्य ) दस्तूरडलददलाज में ऐसे रोगो का उपाय यदद लिखां है कि अगर 
रोगो में शक्ति हो ते! फस्द खाले आवश्यकता के अनुसार एक या. कई वार करके. 
चिर निकालें और बिना फरूद या दस्त कराने के रोकने बाली औषधे न दे और तबि 
यत के न्मे करने बोली औषधा का देनामी देबोके निकालनेसे पहिले निषेध दै क्यों 
कि उख सुजन ओर द बढता है । 

पित्तज सूजन का वणन । न 
इसमें जिह्वो सुख और बिष्टा में पोलापन और मत्र अग्निके रंगका हाताईै, नडी 
अ तीच्यता पित्तकी बमन जल्ननकी अधिकता, गर्मी और प्यासर्क अधिक देन 
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( चिकित्सा ) माठ सूजनके खेलने के लिये का 
इनका क्वाथ करके सिक जयीन सादा मिलाकर पिलावे 
| शर्वते सर्दृतर जिनमें कव्जनद्दो सिकंजबीन जरायंदीके सांथ प माच , 

झालवूखारेका श्वत आदि । कलेजेपर जोका चून, चन्दन चूरा ुलोबक पानी; कासनी 
का पानी और सिरकेका ले धकरे और अगर आवश्यकता होतो थोडा कपूर भी | 
बढ़ादव फिर जहां कहीं कि गहरावर्मे सूजन हे। ते। दस्त लाने बाली औषधे देना उचित , 
है और दस्तोके लिये मयो को पानी ओर चारो, फूलोंमें ( बनफशा के फूल, नीलोफर | 
'के फल, गुलाब के फूल और गाबज़ुब के फल ) अम लतां संक! गूदा तथा वादामका 
तेल मिलाकर देनो सब ओषधयो से. उत्तम हे इख जगह सूत्रझरक औषधेन दे यद्यपि | 


गं के बीज, सहककी जड़ | 
र्‌ ठंड पहुंचाने के लिये 

"३ भेळ ९ 9 ~ 
दूं असे नीलोफर शत आर 


१ 


(५६२ 2 तिब्यअकबर ९ 
धाबराहटऔर जिव्हा पर छोटी छौटी फुन्सियां र कभो कभी जिव्दा परचत्तर्दे `. 
कालपनंप्रगट दोताहे । EE | 
सर्न 
टि 


> 
7१ 
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कोई कोई हकीम द्स्तो के लिये इस रोगमें दरड और खकमृतियां देते हैं परंतु सच 
तोयो है कि कभी न देतां चादिये क्योंकि उनकी हानि उसके लामसे अप्विकडे औरजिस 
- रोगीके ऊपर ले भाग में सूजन हे ते। उसको. दस्त न करावे और सूजकारकओऔषध दे ' 
-वर्तु ऐसा भी नहो! किकंव्ज हे।जाय क्योकि पेट के कब्ज से अत्य रोग पेद हजी | 
ते है और कब्ज दूर करने के वांस्ते नम॑ हुकनाऔर दलके क्वाथो कां | 
प्रयोग करे और करशी इकीम कहत! हे कि जिस दशामें सूजन ऊपर के भांग में हो ते। 
'दस्त न करावे अर जो सूजन सहराई में हो ता सूअकारक ओषधे से बचना चाहिये | 
नहीं ते! सुजनं फैल जायगी और द्स्तो की अधिकता से शक्ति कम. हे'जीयगी और | 
करके कारण से तबियत को कष्ट पहुंचता है से! वीचकी चाल, चलना चादिये और 
अपने आप दस्त हेते लम गये हो और कब्ज कराने की आवश्यकता होते उन टिकि- | 
यो को दे जिन का चर्णन रुधिर विकार में किया है ॥ 
¢ विशेष द्रष्टव्य ) च दन, तिलहव, ( कोडे वुर्स्ता अफरोज ( जडाफोरयी ) को पानी ४ 
- शुलांव में मिलाकर लेप करं॥ . ४ | 
(सरां बुस्खा ) जब पहिलो दशा न रहै तब यह लेप करें वाबुनो खैरुके फल, 
जौका आरो, बारतंग के पानी में मिलकर लेप कर । तीसरां नुस्खा पिघल ने वाला है 
.बाबूना, इकलीलुलमलक, मेथी के बीज, जौका आटा चंदन रोगन गुल इनको मिलाकर 
क्षप करे! ह 
 _ तीसरा भेद कफकी सूजन का वणन ॥ 
उसके लक्षण ये हैं कि सुख, जिव्हा और थिष्टा सफेद हे।जाते हैं सुख का भडभड 
न मुख के मांस को ढीला पडजाना, प्योस की कमो, दर्द और उवर को कम दोना 
'और अगर सूजन ऊपरी भागमें हे ते उस जगद नम॑ सूजन मालूम हो और यह बात 
जानना चाहिय कि कफ की सुझन मे बोझ अधिक और दर्द झम होता है और यह बात 
:कि सुजन ऊपर के सास में हे र नाचे के में इसका वणुन प्रथम भेद में होचुका है 
७ ( जिकित्स। ) गहराई में ६कनो करे और एक द्रम इयारिज फैकरा और आघा 
एद्रम गारीकन को टिकिया बनाकर सोते समय खाने को दे और सबेरे के समय 
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जिगर के रोगों का वर्णन । ( ५३३ ) 

ध् ~ ~ ~’ + >. 
थ्फलंतीन चां रेच दुर्चो नी की टिकियादे ओर ऊपरी भागम सूचकॉर्क श्रोपघदे ज से 
अजमोद, अनीसू न, सोफ, अकावायन कासनी को जड का कत्राथ नजिकुंजब्रीन बिजूरी 
शर्म मिलोकर दे और जब दस्तों से ओर सूत्र के निकालने से मंल निकल चुके तब 
जिगरमे गर्मी पहुंबानेळे लिये गुलाबके फूल, अनौखुन, अजमोद, फुककाह, श्रजस र म- 
€तंगी, संस्चुल, अलॉरून, रेवंदचोनी, लाख, पुनक्का, मंजीठ ऑर केलर इन सव की 
टिकिया बनाकर खाने को दे ओर वटे और तीतर को चने और ज तन के तेल तथा 
दालचीनी के साथ पैकांकर खाने को हे परन्ठु दोषों के निकालनेले पहले चते के पानो 


या सूंग या वादाम की मिंगी के शीरे के सिवाय ओर कुछ खाने को न दे ३ 


हकन का तक्काब 
जो गहराई की सजने में काम आती है, अजमोद की जड, साफ की जड़, गंदनां 
की जड, फुककाइ, गंदना, अनीखून, गाफिस, जूफा पोदीना, गारोकून, तुबुद ,(निसोथ) 
कनंत्रयून,: और अंजोर इनको जोश देकर छान ले और लालखांड मिलाकर हुकना करे 
आर कलेजे पर लेप करने के वास्ते कस्तूरी और केसर, सौसन के तेल में मिलाकर 
सव औषधा से उत्तमहे । 

( विशेष दूष्टव्य ) कराबांदीन कादरी म॑ कुल, अफलंतोन की विधि इस तरह 
लिखी है कि ग्रजमाद, सितावर, असांझन मीठे बादाम की_मिंगी इन को बारीक, पीख 
कर केवल पानी में टिकिया वनाल थे । 

तुथ मद वातज सजनका वणन । 
| इसका यह कारण है कि उस रास्ते में जे कलेजे और तिदली रे बीचम हे और 
घात निकल कर तिल्ली में इसी मोग से जाती है उसमें गांठ पड जाती है। उसको यह 
लक्षण है कि दांदिनी ओर पसलिये! के सिरे के नोचे एक कठोर वस्तु मालम हो और 
वह्या दद्‌ और उवर न हा और देह दुबली हेज्ञाय, उसका रंग विगड जांय और जिव्हा 


में खरद्रापन होजाय, कभी ऐसा भौ होता है इस सूजन के साथ मिजाज में हरारत . 


पेदा हो उसके कारण से सजन पत्थर के सद्‌ श कठोर होजाय और कभी चाट लगने 
से कलेजे मे कठोर सूजन हेजांती है ओर जा सजन जिगर में चाट के कारण से हाती 
है उसको वणन पथक. करंगे। 
( चिकित्सा ) पहिले दोष को पकाने के लिये प्रतिदिन साफ, कोसिनी के बीज 
ग्रजमोद के बीज, गावजुवां, मिश्री इनका अऔटाकर पान करावे तथा इसी तरहकी और 
वा भी दे' तथां सुयो की चर्बो वैल के पांच की नली का गूदा और सम्बुले, इनक 
मरहम बनाकर लेप करे जिससे.. सूजन नम पडजाय और दूसरे लेप जो कठोरतो के 
नेमं करने में मुख्य. हैं और ये लेप बहुत ही शुणदायक हैं। मेथी का चून, कमलो, अं- 
जीर, गूगल, उशुक, इकलील, टि.तली, चंदन, सुन्वुलत्तीव, सफेद माम, रंगगनशुल, 
इन सबको मिलाकर कलेजे पर लप करे जं .सख्तो नम॑ पडजाय और दोष पिघल 
जाय, तो दोष के निकालने का प्रयत्न करें ओर दोषो के खोलेने के लिये मोऊल उसल 
सिकंजवीन, विजूरी, सिकंजवीन अंउली देना चाहिये। और इलो तरद अफतीमून, 
सनाय, बोलेशु, मुलद्दटी, गावजुर्या, और कालिनी के बीज इनके ग्रोटांकर छ न हर 
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(५३४) तिव्य अकवर | 


ह्लांड मिलाकर पान करावे और वेषल मोजून उजाह, अथवा ऊपर चोले योथ के | 
साथ भी दीजाती है और अगर फरूद की ग्रावश्यक्तता के! ओर इसका लाभ शी जान | 
पडे ता फस्द खाले । दोष के निकाल देने के पीछे दवाडल कुरकम, तना | 
गूगल की टिकिया बडे जरिश्क की टिकिया जे इस रोग में लाभदायक दै आर जिस | 
रोगी के मिजाज में गर्मी हे तो उसका ध्यान रखना भी bs । इस प्रकार 
की बातों का ध्यान कुशल हकीम की समझ य निर्भर है । जैला उचित समभे उसी 
के अनुसार करें । चाहे दवा में चाहे मेन में परन्तु अगर गर्मी न हे! तो शोरबा सब 
से उत्तम है जो प्याज और तर मसालो के साथर सफेद खांड और जीरा दालचीनी 
शौर जैतन के तेल से पकाया जाय और जव गर्मी न हो तो कले जे की कठोर सूजन के 
नम॑ करने में ऊ टनी का दूध पिलाना बहुत युणदायक है। विशेष करके इस रीतिसे 
कि ऊरनी के दूध को पक प्याले में लेकर कन्द से मीठा करके कोवली दरड का 
सूरा और छोटी हरड का चुरा प्रत्येक २ द्रिम अजमे।द्‌ के वीज, अनोखून, साफ; 
प्रत्येक ३॥ माशे बनाकर दे! दे। मिश्काल अर्थात्‌ &माशे खिलाकर उसके ऊपर दूध दे' 
मि: ` दवा उलकरकुमकी विधे॥ 
सुम्बुल, केसर £ त्येक दे! दिरम अर्थात्‌ ७ माशे, दालचीनी, सुरशुद्ध की हुई; 
कडवी कूट, फुककोदइ, अजखर, प्रत्येक १ दिरम इन छः दवाओं के कूट छानकर शुद्ध 
शहद में मिलो लेवे! ई 
 आसतानास्यांका बाद t\ 
' केसर, कडबी कूट, सस्बुल, मुर साक को हुई, उद्‌ वलसान, अफोम, सली ख 
तज, प्रत्येक १ दिरम, उस्तोरे गाफिल २ द्रिम, मइ की जड ३ दिरम, ये सब दूवा 
कूट छानकर तिशुनो शहद मिलोबे' । 
__ आसातासियांका अर्थ मोक्षकारक और रोग नाशक है। कोई २ इसे दवा 
उज्जेब कहते हैं क्योकि जिस दवा में भेडि ये का कलेजा पडताहे इसके आसनासिया | 
कहते ६ और अरबी भाषा में जेघ को भेडिया कहते हैं । री है 
__ विशेषद्‌ प्टव्य-यदां छोट श्रासानासिया का चुस्खा लिखा गया है इस लिये 
भैडिये का कल जां नहीं पडता है । बडे ग्रासाताल्यि में पडता है। 
शालरकी टिकेयाकी तकीब ॥ | 
.. गुलाब के फूल ५ दिरम, बोलछुड, २ दिरम, मस्तंगो, कैस, तुर प्रत्येक? दिरम 
कूर,कडये वादाम प्रत्येक दे। द्रिम, गूगल ३ दिरम इन सब आठ दवांगर के शदद में 
मिलाकर टिकिया वनाबे' ; 


ना 


के _ जरइककी टाकिया की विधि॥ न 
'उस्सार गाफिस, लाख चुलाइआओ, रेबन्द्चीनी, अमलताख के बीज, सुलदटी, 
को सत, ब शलोचन, कारांनी के बीज, मस्तंगो, बालछड, प्रत्येक ३ दिरम, जरिशक, 
सुनक्का, खर्बु'न को मिंगी, ककडी खीरे की मिंगी, प्रत्येक ४ दिरम, गुलाब के फूल 
तुरंजबोन प्रत्येक ६ दिस्म, केसर, १।। द्रिम इन सबके! कूट छानकर तुरंजबीन के 
& ष्ण गनी मे मिलाकर टिकिया बनाके. ये सब १६ दवा हे. । यह टिकिया कफ को सूजनेमें € 
भे शुणकारक हे. | के eR FSI ऋण पर तट RN HES | 
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जिग! के रोगों का वर्णन | (५३५) 


पांचचां भेद-आवातज सूजन |. 

यह सृजन चे!ट लगने ले वा किसो अन्य कारण से दे।ती है यद बात उसके 
लक्षण देख कर जानी जातीहे । 

चिङित्सॉ-फस्द्‌ खेर और गिले अरमर्नी १ दिरम, इसबगेल के लुग्रंब में 
मिल्वोकर दे' और रेवन्दचीनी १ मिशाल, मजाठ १ मिश्काल, दोलचीनी १ दिरम 
लेकर खफफ बनाकर उसमें १ दिरम शव त वनफशा मिलकर पिलाबे' और कोम 
सेना का घेरो छइता है कि रेबन्द गिले अरमनी, इव्बुलाख, इनकी इस रोगमें परीक्षा 
की गई हे इनका खोला गणकारक है और उचित औषधा का लेप कर । 

ले प की विधि-छिल्ले हुए चने, रेवन्दचीनी प्रत्येक द्रिम, मेमयाई, २ दिरम 
प्रथम मेमघाई को बनफशे वो खौसन के तेल में वा और किली तेल में पिघकोकर 
दुलरी दवाओं को कूट छानकर उसमें सिलाकर सूजन पर लगावे | 

विशेष द ष्टव्य-दस्त्र उल इलाज मं लिखा है कि पांचवीं तरद की सूजन मे 
जहां फस्द खेलने का वर्णन है वदां वासलीक को फरूद का ग्रहण हे, फस्द खेलने 
के पीछे गुलनार, र बन्द्चीनी, दम्छुल अल्षचैन इन तीनों को वरावर पीसकर नाश- 
पाती के आक में देवे । ts 


नवाँ प्रररण-उदरके भीतर वाले भिन्न मागोंकी सूजन का वर्णन ॥ 


यह सज्ञन बैहुआ कलोजे की सजन के सदश होती है इसीलिये कलेजे की 
धुज्ञन के पीछे इसका और इन देने के अंतर का वर्णन करना आवश्यकीय समका 
गया है। जानना चाहिये कि सब पेट के उजलात के चार जोड हैं एक ते पेट की 
लम्बाई में कंठ से नामि पय्येन्‍्त खिचा हुआ है दुसरा जोड पेट की चोडाई में खिचो 
हुआ है और शेष दो जोड इस तरद्द पर तिरके [लगे हुए हैं कि एंक 
पसली की {हड्डी से नाभि तक आर र दुखरा कमर से गले की नली 
तक लगा हुआ है जबे क्रि सबके नीचे के अजल में जो तिरछा है सूजन पैदा दे 
और कले जे को तरफ झुका हुआ दो चू'कि इस सृजन को सरते कले जेकी स,जनकी 
सरत के अनुसार है और उसके तिरछापन वा व्‌, ष्टि से दूर हे।ने के कारण यहद जा- 
नना कठिन है कि सूजन अजले में है या कलेज की गहराई में है इसलिये इन देने 
में अस्तेर यह है कि कलेजो की सुजन अद्ध चंद्राकार हाती है ओर स्पष्ट दिखाई नहीं 


-देतो विशेष करके अगर जब गदराई की ओर हो अथवा बीमार मोटी हो क्योकि मोटो 


झदमियों में यद्यपि सुजन कलेने के ऊवरके भाग में हो तो भी दृष्टि नदीं आती और 


` दुखरे रोग जो कलेज को सूरत के कारण होते हैं जैले सूत्र और दस्त का बन्द 
"होना, भुख का जोना और उसके लिव!य तमाम लक्षण दिखाई दे यह अजलॉत की 
सुजन के विरुद्ध है.जो कि आयततक्षेत्र के समान या चौडो अथत्रो तिरछी भी हाती है 


श्र/र चाहे बह किसी तरद की हा उसका एक सिरा मोटा और दूसरों सिरां पतला 


“होता है जेसे चूहे की पृछ! इसकी सरत अद्ध चन्द्राकार कभी नहीं. हाती हे और 
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(५३६ ) तिब्वेअकवर । 


बहुधा दिखाई भी देने लगती दै और कलोजो की सुजन के लक्षणों है से एक गच 
उसमें नहीं पाया जाता काकि कल जा निरोगी है और अय खूजन अजतत म पे दाहे 
ते श्वास की रुकावट होगी और सादि इकसराई ने कहा है कि जज चइ मोलूम हा | 
कि मिराक ( पेट की खाल के नीचे पर का कड्ले है) पतला र शुष्क हुआ जाता 
है तो जान लेना चाहिये कि कक्ष ज का सूजन हैं । 
चिक्रित्सा-इंस रोग में पूरा उपाय यह दे कि प्रार्स्त म फर्श खेलक! डता 
दे” और रोकने वाली दवाओं क( लेप करे और केवल रोकने वाली ओषधो के देने से 
दोष के कठोर होजाने का सय न करे और अन्त में केवल्ल पिघलाने वाली दवाओं का | 
व कर औँ हेएजाने करे कल्लज की सूनन इसके विरुद्ध 
लष करे और शक्ति के कम हे!जाने का भय न कर कह gr द 
होती है कि उसमें रोने पाली आऔषधो का प्रयोग प्रारस्त में और केवल पिघलाने . | 
चाली औषधों का प्रयाग अन्त में निष घ है । ह | 
विशेष इुष्टस्य-जव दोघ इकट्ठा हेने लगे झर उसमें पीच पडजाय तो शोधे । 
ही नश्तर से चोर डाले और इस बात के लिये न ठहर कि दवाओं से पककरफूटर |. 
जोयंगा क्योंकि देर करने में इस बात का डर है कि अजले और सिफाक ( पेट के 
भीतर कां पर्दा) का खाज्ञायगा आर सडा देगा और इल बात को भी डर हे फि 
शायद भीतर की ओर फूट जाय और आंतों तक पहुंच जय । 


दृसवां प्रकरण-कलेजकी सूजन का वणन ॥ 

यह द्बीला ( फोडा) बहुधां गरम सूजन के पीछे कठोरता उत्पन्न करता है 

जैला कि बहुधा कलेज में ठडो सूजन को पीछे कठोरता हाजातीहे और जानवो 
चाहिये कि जोनली सूजन ऐली जगद पर होतो है वह तीन दशाओं खे पथ | 
नहीं होती-रा तो वह पिबल् जातादे ओर यदी पहु धा हुआ कप्ताहै अथवा कठे(र हा | 
जातीहै अथवा पककर उसमे पीव पडजातीहे और दूबीला हाजातोहे उसके पिघलजौने | 
का यह लक्षणहै कि उसके संसर्णज रोग दूर हेजाय और स्वास्थ्य प्रगट हेवे और प्रति 
दिन अच्छी दशा होनेलगे और कल जेझी सुञजनको कडेरताका यहलक्षणहै कि बहांपक 
कठोर ओर हृढ गांठ दिखाते उसके देकटु होते, पकने और दीले दे।जानेका यह 
लच्तणहै कि तप और वदना और सब रोग भोले प्योल और भूखझा चला जाना, पुख 
का-लॉलहे।ना जव कला जेमें चबक वढाय और तोदणसा धारणकर बह रोगी सीधा न 
सा सके ओर करवट से साना कठित हो और जब खव दोष इकट्टे हाऋर पक जाय 
ते। सब - रोगों में कमी आवे और उसके फूट, जाने का यह लक्षणहै कि देहमें कपकपी 
हा और उस जगह से पीच निकले इस कारण से .जिगर में हलकापन मालम हें 
और जो दोष कलो जे से बाहर निकलेगो उसकी चार दशा होंगी । या ते वह दस्त 
क साथ निकल गा, वा बधन के साथ निकलेगा यह. बात बहुधा राहराई की 
सूजन मे हुआ करतीहै अथवा सूत्र के मार्ग से निकत् जायगा, यह बात इस सूरत 
होणे जब कि सूजन ऊपर के भाग में होगी और गन की ओर फूट झवा पेटको 
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जिगर के रोगों का वर्णन ॥ (५३७) 


इल जाइ में उतर ज.य जो सर्ज ( तीसरा पर्दा ) और रातों के वोच में दै और दको* 


इर का पानी इसी जगह जमा छुआ करता है इस खूर में घेताय, विष्टा शर्ट वमन 
में पीव का निशान भी दिखाई देगो । परन्तु जहां कहीं कुड दोष इल जगद जाय 
शौर कुछ अआमाशय,ंत चा रुद्‌ ही ओर निकल जाय ल कित जव सत्र दोष उख वणन 
की हुई जगह की ओर झुका हुआ हे। और सूत्र ओर विष्टामे पीवका निशान विल्कुल 
दिखाई न दे ऐसी दशा में सूजत के फटने को कर रपी क पैदा दाते और रोगी को 
दलका होने और सूजन के कम होजाने से जान सक्ते हें और इसो तरह आमाशय 
के ऊपर जो उक्ष जगद को एक रहै दे।ष के गिएने से साराउत मालम दो ओर 
जानना चाहिये कि जहां कहीं सुत्र और विष्टा के खोथ देष बाइर निकल और 
चह पीव अगर सफेदहै ते दोष के पक जोनेका कारण है और अगर गोद की सूरत हाँ 
ते कच्चे रहने का चिन्ह है । 
चिकित्सा-ज्ञच यह मालुम हावे रि दोष इकट्ठा होने लगा ते| शीघ्र ही फसू 
खेल देवे और पछने लगवाबे और तवियत को नमं करे ओर रोकने बाली दवाश्रौ 
का लेप करे जिससे वह निकल जोय और आगे को इकट्ठा होनेखे रुफ जाय क्ये[कि 
दोष का आंतों में इकट्टा दोना विशेष करके प्रधान अ'ग अर्थात्‌ जिंगण्मे इकट्ठा दोना 
बुरा है और जब यह उपाय लाम न करे अथवां किली और कारण से इल उपाय 
के न कर सके और दे।प इकट्ठा हा तो पफोने वालो औषथों का लेप करे जिससे 
शीघ पक जाय ओर जब पककर फ/टो और मूत्र वा विष्टा बा वमतके खाय निरूलञेते 
पेली दवा देवे कि जिससे वह जोड बिलकुल जाता रदै और यद वस्तु इस .काम में 
गोती हैं शर्वंत कग्द को गुलाव में मिक्षाकर या लिक जंवीन या केवल जो को आटा 
शहद्के सोथ प्रयोग करना गुएकोरकहै, और इसी तरह ककडी खोरे बीजोकारस,ख- 
बू'ज के बीज कोरस, उन्नाबको शर्व त खशखाश और नीलेफ(का शब त इनमें मिलाकर 
देवे और इसी तरह जूफो, अजमेद की जड, सोक, अनाखून और मिश्री को जुलाब 
बनाकर और उक्त ओष्घो का शेब गर्मी के पमाण खे आर ज्वर के हानेन हाने का 
च्योन देकर और रोगी की दशा देख कर प्रयोग कर ओर जब इन दवाओं के पीने 
पर दो घडी व्यतीत हो जाय ते| काई पेली वस्तु जो पेट के घावों को पुरो देवे इन्हीं 
गऔषधो के सोथ मिलाकर पिला देवे कि जो उले कलेजम पहुंचावे घाव झो भरने बाली 
और मांस को जमाने बाली दवा, कुन्दर और दम्जुल अखयैत हूँ ओए नीचे लिखी 
दूबा बहुत लाभदायक हैं। Rs: 
मस्तंगी, कासिनी के वाज, गिल इरमनो प्र्येक मिंशकाल, कुनर, दम्घुलग्रलवे त, 
शुलाबके फ,ल,.बसलोचन, प्रत्येकरमिश्काल कूट छानरुूर चूण वनोल बे इसकी मांघा 
२द्रिमकीहे और इसके साथकी ओषधे अर्थात्‌ भरलाने बाली दवाको कलेजेमे पहुंचाते 
वाली द्वा येहैं यथा कालतीके बीज, अजमोदके बीज आदि सिक जबीन या शइदूके 
पानम मिलाकर देवे इसी तरह विवंध और कले ज को शक्ति के लिये चं दन;वारतंग के 
द्म | 
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(५३८) ` तिव्यअक्रबर। 


पत्ते) मस्तंगी, रेबन्दचाशी इनको ले प करै और शक्तिक्की रक्षा के लिये छुगन्धित ः 
विवस्थकोरक औषधे जैसे ऊर, केलर चा अन्य इनके सदश दवाओं कालोप चा । 
< दि "चेः और जे राग में दे सक्ते े बह यङ्ग - 
| तेल आहि में पिलाकर काम में लोबे और जे। भोजन इत गम हे कते ६ वद सूद 
ह पथरोले पनी की मछली और हरीरा, मेदा का राटा का शूरा, व; दिम रागात ओर 
खांड से बनाकर देवें और गधी सुनी हुई अडे को जदीौ भो देवे पक्षियों कॉ मांत 


; ताजा दूध कन्द सिला हुआ भौं गुणकारक है \ 
र 
t 
रड 


बिशेष द.ष्टव्य-प्रगर दोष आंतों की ओर - त्‌ हलका जुलाब देवे ओर भं 

३ उर गुद वा मखांने की ओर झुका हो ता सुन्नकारक आध देवे और अगर पेट की 
® शोर कुक हो ता दुकेद्र के अनुसार चिकित्साकर यह रोग बडा कठिन और असाध्प 
प है जैला कि स्पष्ट द्रई देता है। ह 
१ लास-प्रगट हा कि कलेजे को सूजन की चिकित्वामे फस्दखे कोफोल शा ग्र रश 
त ओर फस्द मे देर करना ठीक नंहीं है अगर किसी कारण से फस्द न खेल सकते हों 
F तो पछ रा लगयांबे तथा तवियत के नर्म करने और दोष के पकाने तथा फेडने का. 
प्रयत्न करे और ्रकलीलुलमलिक, बाबूनो, सौसन को जड, खितमीको जड, पे;दीतो 
अंडी7, बेदाता, सुतक्का इनका लेप करे । दूसरे चुस्ले की विधि जे। कलेजे के वूण का. 
पक्राता है यथा बाबुतो, अकलोलुलमलिक, मदक की जड, खितमो की जड, पो- 
दोना, अंजीर वेदनो, मुनकका भुतो हुई, प्याज, खश के दाने, ( करं का बीज ) का | 
रोगन, इन सब भागो को बराबर २ लेकर लेप करे । तीसरे नुस्खे को विधि-जे कलेजे. | 
के बण का फोड देता है, झन्दर. मस्तंगी, प्रस्येकर ड्रिम कबृतएकी बीट, बुष अरमनी 
प्रत्येक तीन दिरम, वोबूना, नाखूता, वनफशा सखा हुआ. गेहूं का चूत, चक्की का 
न ऱ शगार ( चन पोसनेके समय जे। चन उड कर दारो! ओर फोल जाताई ) प्रत्येक सात 

ह दिस, मेथ', सुर के बोज़. पयोज, नरगिस, कतां के वीन प्रस्ये रु दो दरम, इनमें खे 
सूखा दवाओं को पीस कर गीली दवाओं को.मिलाकर वनफशा का राग, खेती का 
तेल ओर थोडा स) मोम डॉल कर सानक्र लेप करता चादियें । 

अ> >. iS A AN 
हर र चथ मुसख का वाध । ब 
. यह कलज के यण के! फोडता हे अजमोद्‌ की जडका लका, सतावर पे।रीनो 
र  सातर इनको सिरके ओ पाती मे औटाकर नमदे के ठुरुडे पर रख कर कलेजे' को. 
ह जगह पर बांध देवे आर जब ठंडा हे।जाय तब और बांध देवे इसी तरह से यह कोम 
२१ बार करनी चाहिये और इल समय में भेजन का निष घ है । 

7 . ग्यारहबां प्रकरण ॥ 


कुछ कि गर्मी के कारण जो करजे के दाषा में वणन किये गये हैं बे भी . 
इल जगद खाल के ऊपर भो फुन्सियां निकल आतो हे अर 
उत्पन्न हाती हूँ । 


प्‌ 


90. टे In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
PN Rd RE र f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जिगर क रागो का बर्णन । (५३५) 


चिक्रित्सा-जो कुछ दोषयुक्त उष्णत! लिये हुए प्रिजाज में वर्णन हुआ दै अर्चा 
फरर खोलना, दस्त देना, सूत्रफारक औषधों का प्रयाग, तया ठंड पहुंचाना आदि 
खबही इतत रोग में किये जाते ह॑ और उवितटै झि शर्वात और पथ्यादिक अवश्यकता | 
के अनुसार काम में लावे । क त 
वारहवां प्रकरण कलेजे के धडकने का वर्णन ॥ 
| यह पेसा रोग है कि इसमें कलेज तडफता हुआ ओर फडकने को तरड उ 
डू, छेलता मालूम होता है ओर यह रोग भी बहुत कम देता है इलीलिये बधा पुस्तकों 
में इ उक्त देनो रोगों का वणेन नही मिलतो है और इस रोग का एक > कारणः हैः 
कि कलेजे में गांठ पड जातो है और उसका: यद लक्षण है कि कि समय गाता 
के अपना कलमा उछुजता मालूम हो और पेता मालूम हो कि कोई उरल उंगली 
मारता है भर यह दशा एक क्षणमात्र रहकर दूर होजातो दै और जिल्ल समध य 
दृशा दूर होने लगे कि तब लिर,की ओर भाफ ॥सी चढतो हुई. मालूम देने लगती है 
आर कभी २ फडकने में कलेजे में भारापन का सो कष्ट माल म हेताहै और ऐसाली 
हाता है कि लज्ञाट पर पसीना आ जाता है। "द य | 
| चिकित्ला-कले जे को गांठ खोलते के लिये लिकंजवीन, बिजूरी, मथीरा, केस? 
| आदि जिसमें वे उचित श्रौषधे मिली हों जो गांठ को खाल. स कतो * हा देता चाहिये" 
और दोषों कों निकालने: के लिये अज्ञ बर,अप्तरलता,बाबुता, शातरा,. लिंतोव गो किये 
कॉम में लाना चाहिये और जो कुछ श्रन्थि रोग में बण'न कर चुझे हॅ यद भी : आंवश्यः 
कता के भ्रयुसार काम: में लावें। - १ क 


तरहवां प्रकरण कलेजे में पथरी पंडजाने का वर्णन | 
... ईलका वर्णन आगे लिखा जोयगा और इस ठे ये. दी लि कय, 
भोजन आमाशय में परिपकत्र होजाय और व कै धू eps र 
खगे ते| वमत आने लगेगो और कले जे में चवक तथा बैरना र्हा करोनी ओर. कळ, वत 
और कठोरता सामान्य रीति से न हो और यहरस ,लिये कदा गया है कि कोई समन... 
ऐसा होताहै कि कलेजेके कुछ भागों में छुनेसे कठोरता मालप होतोदै और वडी न 
तथा रेत की जगढू होती है और इसी तरह जब फस्ट खाली जाय ते ` हि आ 
धासलीक की फस्ट खेले चौडी फस्द खेलने पर रुर के नीचे रेतसो ना कल 
- है और राजी कहता है कि मैं इन लक्षणों को अपने कलेने में पाता था ता नी र प 
खुलवाई और अपने दी रुधि में बहुत सी रेत देवी और उसके घे।रर उल ही : य क 
. की ते उसमें चमकती हुई रेत दिक्षाई दी तब मुझे जिश्वय हुआ कि त्वरे 2 


डु 0 हि 
i SET BIS A “si .. 


होतो है । 


ह चिकिरसा-पहिले पथरी के साफ कं Oe घे केनो है ह 
भज रर नर 02) र रने चोली ओऔजध प नो Cr डि 
` | चैशेन शुद्‌ की पथरी में दोजा और उसके पीछे मूत्र रक आ 


जू 
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3 तिव्वअकबरेचे . 
५४० 


न > की पथरी में वर्णन किघो जायगा पही 
चं ओर जा कुछ शुद 
जिससे ड्सं निक ह्‌ € 
की च्च कद ॥ ES सुक ड़ न्य वणन ॥ 
इसकी भी चिकित्सा ६ ए-कलेजे के सुकड जाने का - है इसलिये 
न "कल Do तते 220 0 ठत डस्‌ त्ति स 
MU किसी २ आदमी का कलँड छा दोताहे एलः 
ज्ञोन ले नो चद ३ के बराबर हे दा जब मोजन अपने अधिक किया 
भव है कि वह शुदे * ° साफ कैल स नहीं समं 
होना संभव दे जे कि लज की मोटाई छाटोदे उसमे wn र Ei 
eS क < ३ ¦ ic 
a मोठ तकलीफ तथा मारापत मालम होमे लगता ह कातो ०० 0 ड 
र्‌ः ल 4 मङरा i 
ह | निवल हाजांय और पाचन शक्ति में भी अंतर पड दा लको णा उह 
कलर से पक्व अन्न वैसे का वैखा निकलने लाता र 
दस्त के म रा का यर लक्षणहै कि मारोपन और वायुगो ता गांठ और फुलावर, 
पडजातो है | इस राग का यदे ल ओर भाजत यद्यपि कम कियाजाय ते| भी कलेजे 
७५, ङ राज प 3 
कलजे में बहुधा उत्पन्न हाजाता > द्यपि कम किया जाय तोभो कलेजे पर भोए. 
में बहुधा उत्पन्न होजाती है और भोजन यद्यपि स खा 5 
चन होजातो है और देहकी निवलता और क 3 
वो स्पष्ट करले हे । ५ 
रणे को पतला दे।ना इस वात Ns द में निर्वलता 
विशेष द्‌ ष्टव्य-जानल ना चाहिये कि कल ज क छोट पन से देह म थे कप 
और दुबलापन इस कोरण से उत्पन्न होते दे कि उ कयन 
काह शोर कल जे के छोटे होने के कारण प्रमाण से अधिक भे।ज्ञन करने हक त 
i : oe कि दे [न रा | * 
स्थान नहीं दे।ता है और यह बात भो स्पष्ट ह हब भाजत २+ 
उश होतो जोयगी । i 
प्रतिदिन देद छश देता जो तेर देह में शोध. फो लने वोली हो वह देतो चाहिये 
चिकित्सो-जो चर्तु यथ्य आर र ह गे शाय > बकरो का बच्चा आर चकोर 
जैसे आधी पकी हुई छुगे के अंडे की जर्दा और चु ओर बकर काय और कले जे 
को मांस और थोडा २ पथ्य कई बोर करके और भिन्न २ देना चाहि ह 
अनुकूल ऐसी औषध जो सूत्रकारक, विरेचन और कल जे का साफ हर ये जेते शुत 
और जो नमं करने और पिघलाने(वोली, हे उनका प्रयोग करना चित 
बिज्ूरी, माउलउसूल, इयारिज फयकरा शा दि! 
पन्द्रह्ां प्रकरण 0 _ 
कलेजे की ओरसे होने वाले दृस्ता का वणन ॥ 


i रगके |. 
यइ छः प्रकर के होते है, १ पीव के से रंग के, २ माल के घोचन फे त | 
३ रधिरमिशितर्धाप्तमिथितं,पसदीदो अर्थात्‌ घावके पॉनीके सद्‌ थ और ६ | 


` प्र॒थम प्रकार के दरतो का वणन । 


म्र पी | 
इसको यह कारण दै कि जब जिगर का बूण फ.ट जाता है तव दस्त मे 


चराने लगता है और उसका बर्णन हे! चुका है। 


३ ; प्रा 

दुखरा प्रकरणं-इसमें रागी को ऐसे दस्त अ ।ते हे जैसे मांस का 'घोया § र | 

जल और कले जे की निवे लता इसका कोरण है इसका वण न भो ऊपर हा ड 
दाई २ हकीम कहते है कि ऐसे दस्त मांस भक्षण से दुर दे! जाते है और इस a. 


हफमो ने अनुभव किया दै) 
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जिगर के रोगों का वणान। ( ५४१] 
SO जर >> को Ps 
( तीसरा प्रकरण ) इसमें रथि मिल हुए दर आते हैं इस को ० जूसंतारया 
परी ल ~ गोज ~ 22 < झं पि दः छा नर्र 
कवदी कहते दे. और यई तीन कारण स पदा शेते है पक तो रचभाविक सिए का 5 त्द्‌ 


होजाना जं से नकलीर, स्जोघम ्रादि। इस के कारण कल जे सें सध्रिर मरजाता है ओर 


| कए देने लगता है फिर बढ शैमाविक आंतों की ओर चला जाय। दूसरा कार यह है 

| कि कोई वडा अ'ग जैसे हाथ वा पांव कट जांच और जो रुधिर उस की पुष्ठाई के जिय 

| जाया करता है वह उलटा फिए कर कल जे से आंतेकी ओर चल्लाजाय और इल 

| तरह के दस्त थोड़े दिन पीछे कम दो जाते हैं और यद भी जोनल ना चाहिये 

कि बहुत समय तक उक्त अंग को दूढ बांघना भी काट डालने के समन ही है 

क्यों कि सिर बहने से बाद हो जाता है और जूसन्तारिया पदा करता हे । 
। ( विशेष दृषटव्य ) सुधिर के दस्त जो किसी अ'ग के कटजाने से होने लगते दे बहुत 
। समय पीछे उन के कम हो जांने का यह कारण नहीं है कि प्रत को उस अ'गके कटजांने 
| का वृतान्त मालूम हो जाता हो और वह अधिक रुधिर न वनातो दो किन्तु इसका यद 
कारण है कि बहुत समय में उख कटे हुए अग के पास वाले जोड बहुत भोजन पाने से | 
पुष्ट हो जाते हैं ओर भोजन कम चाहते हैं । इस कारण से भोजन की इच्छा भी नहीं 

रहती है फिर रुधिर भी कम हो जाता है-तीखरा कारण यह है कि अगर कोई घाव हो 

नें जाय अर्थात्‌ भीतर की ओर जोड कटगया हो और इस फारण से उस अंग की ओर 

पं रुधिर अच्छी तरह न जा सके और टपकने की तरह घाव के पास आकर श्रांतों की ओर 

न चला आवे और उस घाव का कारण यातो यह है कि कलेजे में गरम सूजन फूटगई है या 

किसी वस्तु की गर्मी के कारण फटजाय, या किसी भारी चोट के लगने से होता है औए 


by १ 


ये कलेजे_के दस्त जिनका कारण विना किसी घाव के सधिर के जोश अर्थात्‌ गर्मी के 
कारण से हो इन का यह लक्षण है कि एक ही साथ बहुतसा रुधिर निकले. आर दस्त 
के बहुत देर पीछे होवे यर रुधिर की गर्मी का प्रथम बढन और स्वभाविक सथिर के बहने 
हँ का बन्द होना इस वात को स्पष्ट करते हैं और रोगी के कलेजे के चारो ओर भारापन 
आर कष्ट मालूम हो ओर आंतों के छिलजाने के लक्षण भी हो जैसे आंतों में ददे घिएाके 

र साथ रुधिर कान निकलना यह वात विल्कुल नहीं जानना चाहिये कि जो कुछ 


कलेजे से आता है उस में जितनी देर लगेगी उतनी दुर्म बढ़ेगी और जो कुछ आंतो से 
निकले वह उसके विरुद्ध इसलिये जो अन्तर इन दोनो में है उसको इस अध्याय के अन्त 
में अच्छी तरह से वर्णन करेगे और कलेजे के रुधिर मिश्रित दस्त जो घाव से हों उसके 


गके | र 3 र 

ना | यह लक्षण हैं कि ये दस्त जर्दा २ होते हैं और उस के कारण का प्रथम होना ही इस 

यज बात का प्रमाण है और इस के शेष लक्षण रुधिर के जोश के साथ मिलते हैं ।. 

हा | ( फल ) जानना चाहिये कि कलेजे के दस्त के तीन भेद हें पदिला भेद यह है कि 
t i 


| इस में कलेजे की ग्रहणशक्ति की निर्वलता है जो मिजाज के बिगडने, या सूजन के कारण 
| से पा होती हे इस से कलेजा ऐसी दशा में कैलूस को अदण नहीं करता और बह 
| आंतों की ओर चलाजाता है इस से कैलसी दस्त पानके से रंग के “केद होने लगते है 


| # जूसन्तारिया कंवदी उन दस्तों को कहतेढें जो कलेजे की ओः से आतेहें व क्क ह आरे आति ॐ कहे कलजे 
a. के दोष उसमें मिरे होते है । जूसन्तारिया यूनानी भाषा में आंतों के घाव को कहते दू । | 


= 
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( ५३१९) तिब्व अकबर ! 


ट्र > 


पा भेद छे हि क्राउया! से न 
दस णभर यह ह के उक्त कारणा! से क नेजे का पाचनशा; क़ श्र निस्खारक शक्ति चिड 
१ ली IA लं 


हे को के को ~ हः 
होजांय तो कलेजे में कैजूल न पत्रखकै यद्यपि वह निकोल दिया करत! हेपरन्तु पाचेनेशारि 
„द एन्तु पाचन 


और निर्लारक शक्ति को निर्वलता के कारण झलेजे में इतनी शके नड है 
आंतों का ओर निकालदेवे । फिर केलूख कनेजे में लोट जाता है और कुछ पककर झो 
रीकारगो में जाकर आंतों की ओर आकर मांस के घोबन केसे दस्त पैदा करता ह, 
है [nS ~ क (५ 
तीसरा भेद यह है कि यातो कलेजे की सूजन फटजाय या कलेजे की रगों में ले कोई तौ 
कटय वा फरजाय और किसो वाह्य वा आभ्यन्तर आघात के कारणा ष ग 
ओर Foi पीव के से चा रुधिर के से दस्त्र आवेंगे । हे 
( ) उचित है कि जब तक निर्बलता न पे 
' नबलता न मालूम होने लगे तब प्रिर के 
के >> या < = हे तक चर 
ह के दस्तो को न रोके क्योंकि इन के चन्द काजे में यर सये है कि की हला थेर र 
किसी न च र ह ' EC नह 
स र एसे क न जापड़े जो आंतों से उत्तम हो जैसे दिल वा मरुतष्क 
"प उत्तम यह हे के निबलता होने से पडले ही फस्द खोलदे जिस से 
लकी होजाय ओरजब निर्वलता पेदाहो जातोरे 2 तत से हक ह- 
-_ > NS 'म ने रोगीको पाया त 
उसे उचित है कि दोष को किली औँ ५ [तो 
"न आर जगह रालदेवे, निकालदेने 
पा कर बज देने का प्रयत्न न करे यहि 
इल समय सी उचित समके तो फस्द्‌ खोलदेवे, परन्यु इतना रुघिए निकर नाद 
कि जितना दस्त में आता है उस से बहुत कम हो । (क तना रुवेर निकालना चाह्यि 
खोने के लाभ होवे, और दोष को छे >. र । जिस से विना किली प्रकार के एक 
य ने ओर दोष को फेर देने की यह बिधि है कि दोनों हाश अरे पडु 
छातियां और अ'डकोष कस कर बांध देवे और यह भी जानलेओ त स पा 
ता हो और वह आंतों को छील डालेगा तो उसी समय इ देने रुधिर में अबल- 
यदि निर्गता का डरे हो और जब फेरचक और होते भः र 
वस्तु देवे, जैसे कहरवा की रिकिया, खुफें के बीजों क देतह रहें तो कब्ज करने चालो 
कर देवे अथवा इल के सदृश अन्य ओषधी देवे भोजन रस, वोरसंग के पानी में मित्रा- 
> हे र tt कः में 
आवश्यकीय है विशेष करके 0 तो कप करना "ज्य 5 करना इस रोग में बहुत 
२ चारिये जव कि इस में कुछ ज्वर 


का भी अश'ो तथा जो दस्त घाव के कारश से होते ह तो प्रथ गैर 
पथम घाव और उसके 


कष्टके दूर करने का प्रयत्न करे। फि न्‍ 
र कज कर रि 
न ज करने वालो टिकिया और ब्रश को पुराने 
( कब्ज करने वाली टिकिया की विधि ) वन्सलांचन, नोर 


> 
ख गिले अरमनी, रेवंड्चीनी, शुलनार, यढ की ड 
उ।चत मात्रा लकर आवश्यकता के अनुसार वारत'ग के पानी > 5: 


चोथा भेद । 


{ पित्त के दस्तोंको वर्णन ) इस का कारण पित्त की अधिकता औ 
है ओर यह बात स्पष्ट है कि अगर निस्सारक शक्ति प्रवल नो तो 2 पर श 
नहीं कर सकती है और कलेजे के पित्तज दर्स्तो का यह लक्षण है कि कलेजे में गर्मी र 
जलन हो और जो लक्षण गर्म पित्तज कलेजे के रोगों में वर्णन किये हे बद भी दि ब हाई 
दें ओर ये दस्त बहुधा बिना खाये हुआ करते हैं और भोजन करलेने के पाद 


~ 
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जिगर के रोगो का घर्णन । ( ५४३) 


बन्द हो जाया करते हे करी किलग ब'द होजाता है किंग भोजन के पचते के पीछे दस्त 

फिर होने लगते है क्योंकि कैलूस जिगर में जाता है ओर वर उच्च को श्रामाशय और 

आतकी ओर दूर कर देता है थोर कल जे के दूसरी का वर लक्षण है कि आंत पेठन 

नदीं होती है परन्तु यइ भय हैं कि दल जे के दस्त बहुत दिनों में श्रातो म॑ जाकर 
को छील न डाल । 

( चिकित्सा ) इन द्रुतीको कदापि बन्द न करे और न विवन्चकारक श्रौषध देवै क्यों 
कि इन दसतो के वन्द होनेसे रोगी शीघ्र मर जाता हे इससे उत्तम यह है कि कलेअओे के 
निर्बल करने का प्रयत्न करं ओर उसकी प्रतिको समानावस्था में लानेका उन ओषधं 
द्वारा प्रयत्न कर जो विगडी हुई प्रकृतिके विषयमे लिखी गई है ओर इस जगह जो का 
आटा देना बहुत उत्तमहे श्र इसो तरह दूसरे श्वत जिनमें कब्ज नदो जैसे मोठे अना- 
रका शर्वत उन्नावक्रा शर्बत आदि । अगर प्रतिको स्वच्छुकरने वा समानावस्थापर लाने 
पर भी दस्त होते रहैँ तो शरवत खशखाश शार्वत इ जवार को खितमोके वीजके कवाथ के 
साथ देवे । 

पाँचवां भेद के पीले पानी केसडश दृस्तों का वर्णन ॥ 

इस प्रकारके द्स्तोका कारण यह है फि कलेजे में रुधिर जलाजाता है और दूसरे 
दोषों का डलना भी इसी पर निभर है और यह वात प्रत्यक्ष है कि जव कलेजे में जलन 
होती है तव उसमें से जल का अशा पथ्चीके श्रश से अलग होकर आंतों की ओर निक- 
लता है ओर यही जलका अश जदीं मिलेहुण दस्त हैं तथा इनके लक्षण ओर चिकित्सा 
बही हैं जोपित्त के दस्ता में बर्णन किये गये हे तथा चन्दन शर गुलाव, दिल और कले 
जे पर रखना, तथा हवा का बदल देना आवश्यकीय है जिससे दोषों के जल जाने पर भी 
कलेजा ओर दिल देल न जले और उस जगह उसेलम की फस्द दाहिनी ओर खोलना बहुत 
शुरक्रारक है ओर इन दसतो को घीरे २ ब'द्‌ करना चाहिये ॥ 

छटा भद-खासरा दहता का वणन ॥ 

ये दस्त तलछट अर्थात्‌ गाद केल्ले दोते हे । खासिर गाढ़ी वस्तु और ऊपरी भाग 
को कहते हैं जो रंगम ओर दवता भं गाद के सदश हो । इसके भी तीन कारण हैं. एक 
तो यह है कि कलेजे का फोडा पकनेसे पहिले फूटजाय क्योंकि अगर पक्ररर फूरे तो 
जो कुछ इसमें निकलतां हो बहन बहुत गढ़ा होगा न बहुत पतला होमा-दूसरा भेद यह 
है कि कलेजेमें कोई गांठ हो ओर खुलकर दस्तोमे निकली ओर यह बात प्रत्यक्ष है कि 
कलेजेकी गांठ वडत दिन रहने के कारण बहां की गर्मी की तलछट सी हो जाती हे । 
तीसरीयहहेकि बहुत अधिकतॉके सथ कैलूसम जलनपड़े जैसे प्यासकी अधिकता सेप्राड 
होता है ओर यह बातभी प्रत्यक्षहे कि जलन की अधिकता से स्वच्छ कैलूसम जो कुछ 


अच्छा भाग होता है बह नए होजःता हे और जो दुर्गधियुक्त कीचड के समान गाढा 


है जैसे गाद्‌ हो बही शेष रहजाता है ओर कारणका प्रथम होना उसका लक्षण है और 
शोर आंत से ए'ठा भी न होगा । 


( चिकित्सा ) जेसा कारण हो उसीक अछुसार उसका उपाय करे और ब'द केरे 
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( ५४४) तिष्व अकबर 


जल्दी न करे जबतक कि अधिक निर्वलता का भय नहो औरं जो कुछ पित्त के दस्ता मे 
कहागया है उसीक अनुसार इसकी चिकित्सा होती है। हकीम लोग कहते हैं किदसमें 
पोदीने की माजून लाभदायक हु ओर थोडी सी पेखी शराब जिसको तृतीयांश जलगया 
हा पचते के पीछे लाभदायक है और कपड़े से देइका मर्दैन करना भी लाभदा- 
लेजेका कबाब भी गुणदायक है । 

DS { वात क्ले दस्त जा वित्त, जद पानी तथा गाद्‌ से अते द्द ये बहुत 
दिन पीछे आंतोको छील ड और इनका लक्षण ये है कि कभी उक्त जर दोष रुधिरके 
साथ मिलाकर आवे वा कमी बिनाही मिले आव आर कभी रोगोको दस्तोके पीछे आरा 
म हो और कभी कष्टकी अधिकताले आंतों के घाबपर दोषोके जानेसे आतोमें घोर 
घेदना होती है जिलले मूळी भी आजाती है और यद भी जानना चाडिये कि जव इन 
दस्तो के साथ ऐे'ठा होता है तब यह उपाय : कि कलेजे के अडुङूल ओर प्रकृति की 
उम्दगोके साथजैसा वर्ण नदी चुकाहैआंतोके छीलने केलिये चेपदार दवाये' देवैजैखापेडेके 
वर्णन में लिखाहे और नीचे लिखीं दवाभी गुरकारक हैं। तथा ईसवगोल, वा!तंगके 
बीज, खुफ के वीज छिलेडुणे, वनफशा, खुब्वाजी के चीज छिले हुए प्रत्येक १ दिरम, 
निशास्ता. अरबीर्गोंद प्रत्येक दो दिरम गिल अर्मनी १॥ द्रिम, इनमेंले ईसबगोल र 
वारतंगके सिवायसव औषधों को नर्म कूटकरं खवको मिलाकर जितना चाहे उतना 
इस चूर्ण मे से लोकर गर्म पानी मे सानकर रोगनयुल मिलाकर पान करावे 

( विशेष दृष्टव्य ) बहुधा पेसा हुआ करत।है कि दस्त तो कलेजेके होते हैं और 
लोग यह समझते हे कि येदस्त आंतेके हे इसलिये कलेजे का कुछ ध्यान नहीं रखते 
इस मूख तासे रोगी मरजाता है इसलिये हकीम जालीनूस कहता है कि मैंने बहुत से 
लोगॉंको देखा जा इस रोगसे पीडित इप और हकीमोंके ठीक २ निदान न करजेसे जिन्हें 
न जूरन्तारियाके दोनों भेदांमे अन्तर न समभा । इस से वे रोगी मरगये इसलिये हकी 
मको उचित हैं कि कल जे के दस्त और आंतों के दस्तोका अच्छो तरह बिचारकर ले 
जिससे गलती नहोबै और जानल ना चाहिये कि“ जूझन्तारिया“ शब्दयूनानी भाषाकाहे 
और अपनी भाषा में इसे “ आंतोका दस्त“ कहते हे परंतु हकीमों की समभमे इसका 
यद अर्थहै कि रुधिर के दस्तोमे चाहे वे कल जे के हो बा आंतोके हो इनको जूसन्तारिया 
बोलते हैं ओर जिस ग्र गसेदस्त आते हे उसके साथ इसका सम्च'घ बताते हैं अर्थात्‌ 
जो दस्त कल जे से आते हे उनको जूसन्तारिया कवदो कहते हैं और जा आंतों से अते 


है उन्हें सन्तारिया इमाई बोलते हैं और कई कारणोंसे इन दोनेंम अन्तर है एकतो यह 


वात है कि कले जे के दृस्ते! मे दर्द नहीं होता पर तु कभी २ अर्थात्‌ बहुत कम होता है 
ओर कभी कलेजेके चारों ओर हलको दर्द होजाता है । यह सन्तारिया दमाईके विरुद्ध 


क्योंकि पेटको दर्द उसमें अवश्य होता हे ओर उसके साथ मरोडा भी होता है दुसरी . 
_. बात यह है कि कल जे के दस्तो में रुधिर बहुधा वारी बारी से आता है और तर्बीद 
; ६5 अरा में लिखा हे कि कभी उसमे एक दिन का अ'तर पडता है वा कमो दो 


विशेष करके उस समय जबकि कले जे के दस्तोका कारण घाब न हो और कमी 
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जिगर के रोगों का वर्णन । (५४५ } 


कभी ऐसा भी होता हे!कि दी तीन दिन आकर कई दिन के लिये बंद होजॉय और अब 
कलेजे में दोप जमा होजाय तंव फिर जारी दोजाय और यह वात इमाई के विरुद्ध है 
क्योकि उसमें दस्तकी हाजत वे समय और वेखकावर होती दै । तीसरे येह कि कले जेके 
दस्तोमे देह कश होता चलाजांतो है ओर दिन पर दिन निर्वलता बढ़ती, नाती है. और 
इमोई इसके विरु द्व है क्योंकि जबं उसमें दस्त पुराने पड जांय और (बहुत आनेलगे तं 
उस समय देह निर्वल हो जातीहे चोथे यंह कि कलेजे के दस्त विशेषकर क जब दॅधिरके 
हो कलेजेकीगरमी और तरोके कारण दुर्गन्धर्युहोतेहे । परन्तु इमाईद्स्त इसके चिर 
क्योंकि उनमें / दुर्गन्धि नहीं होतो कोकि आंतों में सर्दी और खुश्की होतीहै परन्तु जब 
आंतोर्मे कटाव पैदा हो। पांचवे यह कि कलेजे के दस्तोमे रोगके आदिसे अन्त तंक केवल 
थिर श्राताहै अथवा माँखंके घौबनं का सा जल निकलताहै और कमी २ प्रथम मांख के 
से घोचन का जल आये और फिर शुधिंरका सा आने लगे अथवा किसी तरदसेहो परन्तु 
उसमें आंतोकी खराब तरो नहीं होती है परन्तु जब कि पुराने दोजांय और बहुत दिनके 
पोछे आंतों का ऊपरी भाग भी छिलजाय तेव कलेजे का रधिंर आंतों की खराबी रतूबत 
के साथ मिलकर आतो है औरं यह वाते मंरोड वाले रुधिर के दसतो के विरुद्द क्योकि. 
उसमें पहिले पित्त आताहै और थोडे दिन पीछे खराव रंतूबत और डिलकेसे और फिर. 
शधिंर और किटली के से टुकड़े फिर पीघ ओर मैल आने लगते हैं और कभी इमाई मे 
भो आदिमे केवल रुधिर इख कारण से श्राताहे कि रुधिंरके जोशको ऋधिकता से आंतों 
की रगो वा सु'ह खुल जाताहै परन्तु यदद रुधिर बहुत अधिक नहीं आताहै परन्तु थोडा 
थोड़ा आया करता है इस लिये मूर्ख को सन्देह होतो हैँ कि यह रुथिर बंवासीर क! है 
यद्यपि वह उसका नहीं होता सारांश यहहै कि कलेजे और आंतों के दृस्तो में बहुत बड़ा, 
प्रत्यक्ष अन्तर है । | 5 
सोलहवां प्रकरणं ॥ 5 ॐ ई 3 
सूयउले कंनिय। कां वणन + 
चहं रोग जलन्धर का पूर्वरूप है और जिगर को निर्वेलताँ के कारणं से यह रोग 
होताहे और कसी कंमो आमाशय की निर्वेलता और उसके बिगडने से भी होतो है और. 
इस रोगका यह लक्षणहै कि छख, हाथ, पांव और विशेष करके आँखंके पलके सडभडा 
जाते हैं और शांरोर तथां सुखके रंग में कुछ संफेदाई लिये. हुए पीलापन होतां है और 
कमो २ सब देदमे सूजन सी दोजाती है ओर इसो तरह पेड का फूलना युडणुंडाहडे की. 
खधिकता और स्वभाव के विरुद्ध पुरीषोत्सर्ग को इच्छा होतो है ओर कमी णेसा भी 
होता है कि दांतोंकी जड़ों में फुर्सियां निकल आती हैं और होठों में घाच होजोतेंचे और 
सोने तथा जगने की द्शामें भी अन्तर पड जाता हे । स्वभाव से विरुद्ध पुरीषोत्सगे की 
इच्छा का यह मतलबहे कि कमो पेट में कब्जियत दोजाय और कभी भोजन करणेही दस्त 
को इच्छा हो और कसो बहुत देर पीछे हो । तथां कसो दस्त सूखा कसी तर आताहै | | 
`. (उक्त रोगकी चिकित्सा) प्रथम पसा उपाय करना चाहिये कि निष्फल मल का. 
बनना वन्द्‌ होजावे और मळके दूर करने के लिये शैयारज फैकए नामक औषध देवे और 
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(५४६) तिब्य अकवर 


छागर दोष गाढाहो तथा तीदण विरेचन की आवश्यकताहो तो गारीकून, रेवम्द्चीनी आ- 
दि बलके अनुसार दैनी चाहिये । श्रौर इस रोगमें सबसे उत्तम अफसन्तीन की टिकियां 
होती है और शर्वत दीनार तथा शवेत गुलाब ये भी लाभदायक हैं और जो ओऔषधे जल- 
स्वर रोगम दोजाती हैं वे.भी कुछ म्यूनाधिक्य के साथ इस रोग में दीजाती हैं । वड स्य- 
नाधिक्य यहहै कि सूयउल कनियां में रोग का हेतु न्‍्यूनद्वोतोहै. इसलिये इसमें वह दबा 
वैनी चाहिये जो बहुत तीदरा नहो और यह भी जानलैना चाहिये कि मलको निकालनेके 
पीछे मूत्रकारक तथा ग्रन्धिनाशक औषधें देनी चाहिये और प्रश्येक दशा में ठडा पानी | 
दैना घर्जित है और मीठे पानी वाले हम्माम ( स्नानागार ) में भी रोगी को न जाने देवै ' 
परन्तु ज्ञिस पानी में फिटकिरी और घुरक ( पापड़ी नॉन ) की शक्ति पाई जाय उस है 
जाने देखे ओर खारी नदी का पानी भी शुणदायक है और अगर डचितहो तो इन अकोः | 
को पानीमें म्रिलाकरदेवै श्रौरखानेके लिये स्वादिष्ट और जिगर वलकारक औषधि देना 
डृचितहै जैसे तीतर, चकोर औौर शोरवा जिनमें लोग,दालचीनी और मस्तंगी डालीगई ह 


_( बिशेष दृष्टव्य ) इस रोगमे सबसे उत्तम उपाय शारीरिक परिश्रम है जैसे यात्रा | 
करना, और फरूद्‌ खोलने में अधिक होशियारी की आवश्यकताहै जब तक आवश्यकता 
नहो कभी फस्द न खोले और इस रोग में फस्द खोलनेकी आवश्यकता यह है कि ऋतु | 
सम्बन्धी रुधिर और बबासीर क्षा रुधिर इम दोनों के वन्द होजाने से यह रोग हुआकरतें 
हैं और रुधिर के विगडने के लक्षण और रोगी की अवस्था और प्रकृति इस बातके साक्षी 
हों और उचित यहहे कि जब कभी फस्द्की आवशयकत/हो तब प्रथम सुच्म विरेचन देवे 
जैसे इयारज फ यकरो, शफसन्तीन आर अफ्तीमून इनका क्वाथदेवे उसके पीछे थोडासा 
रुधिर निकाले और मासिक धर्म्मं के चन्द्‌ होने पर उस के खोलने के लिये मत्रकारक 
ओऔषध देवे जहांतक बने फस्द्‌ न खोले। थोर इसो तरइ अगर बयासीर का रुधिर 
मुख्य लेपो के करने से जारी होजाय तो बहुत अच्छा होता है इस सब के कहने का 
करण यह है कि फस्दमे बहुतही साम्रधानीकी आवश्यकलाहै क्योकि इस वीमारीमें बिना 
आवश्यकतो रुधिर का विकालदेना उसके हेतु को पुष्ट करलाहे और रोग को भी दुगुना 
फरदेता है। 

_ ( अवश्यज्ञातव्य ) इस रोग में मलबे निकालने का उपाय वार बार करते हैं. और 
जुलाब में सुगन्धित दवा जैसे ऊद मस्तंगी और खुम्घुल ये मिनी चाहिये जिस से आ- 
साशय में वल बढे । क्योकि-इस रोगमें आमाशब को बलिए रखना बहुत ही आवश्यकीय 
है अगर मनम भी निर्वलला हो ओर मह मालूम होने लने कि सुउल.कनिया जड पकड 
गया है और इससे जलन्धर होना चाहताहे तो अर्ची ऊ'टनी का दूध बकरी के मत्र में या 
एक दांग शिकजबीन के साथ देवे और हकीम लोग इसकी मात्रा दो दांग और जाधे 
द्रिम तक भी लिखते हैं। और फलों में अनार और नाशपाती की शराब देना डचित है 
'तथा-तज, सम्बुल, दालयीनी, बूरा ( सुहागा') जसबन्द गोल इन सबको गुलाब जल में 
श्रीसकर कलेजे पर लेप करना उत्तम है ॥ तथा मस्तंमो का तेल, सौसनका ह .खोण का 
लेल इनका आमाशय पर मर्दन करना गुणकारफ हे । 
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जलन्धर के रोगा का वर्णम । 


सत्रहुाँ प्रकरण 
„ जलंधर का वर्णन ह 
यह रोग मतन से उत्पन्न होता है इसका मल ऊपरी रोर ठंडा होता है जो कि 
बाहर और भीतर के जोडों के कोना में आकर जोडों में अन्तर डाल देता है और सूर्जन 
उत्पन्न करता है । जलन्धर रोग तीन प्रकार का होता है यथा--१ लद्दमी, २ ज़फी और ३ 
तिबली । इनमें से प्रत्येक का वर्णन आगे करंगे । BP यी 
( दृष्टव्य ) जिस रोगमें दोष याइर के जोडोमें होताहै वदद हमीद । आर जिसमें 
दोष भीतर के जोडों में होताहे बह ज़की और तिवली है । 
लहमी जलंधर का वर्णन 
इस रोगमें मल मांसके भीतर के छिद्रो में जाकर रुकजाता है इसीसे इस रोगको 
लहमी कहते हँ"और इसका लक्षण यहहै कि सब देह ढीली और सुस्त होजाय तथा फूल 
भी जाय और उगली से दावने पर दवजाय और पक करा भर तक दवाने का चिन्ह 
चेसाही नीचे रहा आंता हे । फिर धीरे धीरे बरावर होके असली सूरत पर आज्ञाय । 
और पेशाब सफेद, और दस्ता का होना मुँहमे खद्दापन और तुषा की न्यूनता ये लक्षया 
होते हैं परन्तु यदि उस रोग के साथ ज्वर का अ'शहो तो उसके लक्षण भी उसके साथ 
दीखने लगे' । जैसे प्यास की अधिकता, मूत्रकी ललाई और मुखमें कडवापन आदि यद 


यात भी जॉनने को है कि लहमी रोग का पूरा हेतु यहहै कि जिगर की शक्तियां निर्बल 


'होगई हैं शोर उसकी प्रकृति में ठ'डापन होजाय । बहुधा यह पेखा होता रहता है । और 


कभी षह रोग जिगर को गर्मी से पेदा होता है क्योंकि जब जिगर निर्वल होजाताहै और 
उसमें गर्मी व सर्दी से विकार होताहे तौ उस समय अन्न अच्छी तरह नदीं पचताहे और 
उसी तरह अपक्व ही जिगरमें आजाय ओर उसमें कुछ अन्तर न पडे और उसका रुधिर 
भी न बने जो जोडो में तथा मांसके छेदोमें घुलजाय और इस कारण से देह फूल जाती 
है और क्योकि इस रोगी का शरीर गाढ़ी रतूबर्तों के कारण से फूल जाता है तो दचाने 
पर जय वह अलग २ होजाय तो फिर जल्दो ही वह गड्ढा न भरजावे कारणा यह है कि 
रंतूचत गाढी है जैसा कि जको और तिवली के विरुद्ध कहचुके हैं जिनमें दषा कर हाथ 
उठातेदी गड्ढा भरजाताहे क्योकि उसमें पोनी और हवा जर्द चलने वाली और इसकी 
तथा सूच्म वस्तु है। इस हलकापन के कारण जिस तरह दवावसे शीघ्र दवजाते हैं उसी 
तरह दवावट को दूर करने से शोघ्रही फिर अपनी जगह जाते हैँ और जिंगर की ठ'ड 
ओर निर्वलता के छोटे २ कारण बहुत हैं एक तो देहसें से रुधिर का बहना और अधिक- 
ता से निकलना, दुसरे मामूली रुधिर का बन्द होजाना, तीसरे बहुत ठ'डा पानी पीना 
विशेष करके हस्माम में, गरम बिछोने में और शारीरिक वा मानसिक परिश्रम के पोळे 
चौथा यहहै कि जिगर के समीपवर्ती जोडों में से किसी जोड में उपद्रव दो, जैसे तिल्ली, 
आमाशय वा फफडे में । और उसके कारण जिगर की क्रिया निर्वल एडजांय जैसे तिल्ली 
'सूजजाय वा कमजोर होजाय और जिगर से बात को ग्रहण न करसकै और बातकी अ- 
थिकतासे जिगर की शक्तियां निर्बल पडजांय और पाचन शक्ति भी बिगड़ ज़ाययदां तक 
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(५४८) तिब्बअकबर । 


कि झानाशय में सदी प्रवेश कराय और वह निर्षेल भी पडजाय और पाचन शाबित के 
बिगडने से कच्चा कैलूल जिगर में जाय और जिगर भी उसे अच्छी तरह न पचा छ 
और वह्‌ उसी दशा में जोडों की ओर चलाज़ाय ओए के पन के कारण से देह का चरे 
' भाग न होजाय आर मांस के कोना मे लगा रहजाय घोर इसी तरह फंफडे की । 
शुद्ध की निर्येलता से बहुधा फलेजे में ठ ड कोर निर्वद्धता आज़ाती है । पांचवी यात यह | 
“कि सम्पूर्ण देह की दशा का अस्तव्यस्त होजाना अथवा ऐ'ठा और पेचिश, वा कमर र | 
. द्द घो पर्दो' में जलन्धर रोगको उत्पन्न कर देवे इस लिये इस अध्याय के श्त मे स | 
विस्तार पू बक वर्णन किया जायगा । नं | 
[>  उक्तरोमकी चिकित्सा । 
प्रथम तो रोग के हेतुं को दूर करना उचित है पीछे जो प्रधान उपद्रच अरथा | 
जिगर की सदी ओर निर्वलता का उपाय उन दवाश्रो से करे जिनका वर्णन जिगर व 
दूषित प्रकृति के शीघ्र अस्त होजाने में वर्णन कियागयाहै । जैसे माजून, लेप, उष्ण भोजन 
आदि | जब जिगर की प्रकृति ठीक होज़ाय और उसमें गर्मी आजाय तव सखी दानी 
का लेष करे उससे र्तूवत दूर होजाय । इस रोग में पसीना लने घाली चा रेत हे द्वाने 
- चाली तद्वीर करना चाहिये । जिस रोगी के जलत्वर के लाथ में गर्मी होतौ जो क 
हूपित प्रकृति की गर्मी के विषय में जो उपाय लिखे हैं उनको काम में लावे जिससे गम 
रुकजाबे पीछे जलन्धर की चिकित्सा करना प्रारस्म करै । दसतो का कराना. म 
पसीना देसा, तथा रतूयतो का सुखना ये उसके प्रधान उपाय हैँ परव्तु उचित यढ किं | 
ज्ञो बहुत गर्म हो उससे वचना चाहिये और यद्यपि इम्‌ रोगों का वर्णन पथक २ रोगों के | 
साथ मं वणन कियागयाहे तंथापि झुभीते के लिये इस जग की वर्णन र है | - | | 
ह आसोशय की निर्बलता और उसकी ठ'ड इस रोग का हेतुहो तो प्रथम वमन: | 
कराचे ओर फिर शेलइस्द और अनीसून खाने को देवै और दस्तो के लिये अस्तमखीकून | 
* कीगोलियां देवे और प्रकृति को ठीक करने के लिये मरा जून करकम देवे और इसी तर ॐ 
अर्य हल को भी रोक सकते है और उनका वयन प प बसी | 
क कय र उनका बणुन प्रत्येक के साथमे दियागयांहे तथा ! 
i के अन्त में भी जलन्धर के तीनों प्रकार का वरान करने के पीछे इन का - भी: 
कक उसके उपदर्बो का यदी उपाय है जो कलेजे' लि दुष्ठ प्रकृतिः में 
बार तय बो ह दत लामदायक रेबरचीनी की गोलियां हैँ और यह कितनी 
क्म र an CN -- 
 . .  खन्दर्चानी की गोली वनाने की विधि ॥ 
क दिम, निलोथ सफेद दो द्रम, जरावन्द गोल, दो दांग, गूगल 
पाकर, 7 तसू एक दांग, इन सबको पीसकर दो गोलियां बनावे एक गोली को. 
ह आ और अनीसूनका क्याथः पीना बहुत शु णाकारक है । परन्तु अगर ज्वरदो 
सच पिले ज्वस्को दूर करके फिर जलन्यरकी चिकित्सा प्रारम्भ करे । परस्तु इस. 


के शाम वडुत गर्म औषध का सेदत न करे तथा पित्त के दरतां के लिये हरड का दबाथ, 
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न्धा के रागा का वणान | (५४९, ) 


९ क > क. 


रन Se र दध्र, इनको कास ~ आ. डे ङ शर्दत रट रॅ 
शबत, गुलाव, ऊ टना का दश, उनका कासखन, घे पाना, न््रीनी ४४ शवत घबनफ ता कक 


4 


साथ देखते हैँ गर इस रोगके साथ खांखी हो तो शर्वत जूफा लाभदायक ह । और: 


शर्बत विजूरी, मकोय का व्याब्य इनका सदा सेवन करना अच्छाहे तथा अनार का खाचा 

३, ८ ~ so Le] र. क्क A है 
इस रोग में बहुत ही उत्तम हे | उंजिज्ञ में लिखा हुआह (के एक स्त्री को जलन्यर ग्रः 
ज्वर Ce) डस >> ड्तः De पा 55) सच SA क या हः है. ST लञ्ञ म दे परन्तु 
ज्वर दोना थे उसने इतने अनार खाये थे (5 उसके वरा न करन ख लज्ऊ प्रातः र 
घट्‌ स्त्री अच्छी होगई । 


व जलन्धर च द ठल ~ 
जव जलन्धरः चाले के पेट के इधर उधर दजन श्राजाय दव शीतल द्रव्या के सेवन 
पस्त ®> > को घल पण दे PEN, है ° Ma १. x 
से वचना उचित है ओर केघल पथ्य देना ही ठोक है। पथ्य में डुग का मांस, बा युवा 


हा 
बकरी का मांस चने डालकर पडावे अर इसली की खदाई डालकर खाने को देवे ¦ और 


रोगी को पस्तीना देते को यह विशि हैं कि बूरए अर्म ती को बादूना के तेल में मिला 
कर शरीर पर मले अथवा मदीन नमक पीसकर बेल की चर्बी में मिलाकर अथवा जरॉ- 
बस्द्‌ गोल व लम्वो वान या गार के तेल में मिलाकर अ्रयवा दाखचीनो, तज ओर चिरा- 
यता इनको ससन के तेल में मिखाये इनमें से जो दवा मिल सके उत ही का शारीर परः 
सदन करे । ु 
तभे द्वाने के; विधि ॥ 
रोनी को पांच फैलाकर लिटा देवे ओर उसके सब देह पर गर्म रेत इस तरद डाले 
कि सब देह ढक जाय परन्तु रेत बहुत गर्म तथा बहुत ठंडी न हो जिससे खुश्कीके कारण 
रोगी को कुछ होनि न पहुंचे । " 
>> Le [al a NN 2 
देह में से पानी सुखाने बाल छप का वणन ॥ 
मेथी जंगली कबूतर की बीट, वतम का गोंद, पुरानी चर्बी में मिलाकर सव देद पर 
लेप कर देवे, ( दूखरा उपाय ) गो को सुखा गोबर, बकरी की मँगनी !अ'गूर की लकडी 
की राख, जवाखार इन सब दवाग्रें को खिरके में सिलाऋर लेप करे अगए अधि ऊ खुखाना 
हो तो इस लेप में गंधक और मिला देवे और यद लेप जलन्धर के तीनों भेदो मे शुण- 
कारक है लेकिन लद॒मी जलस्वर में तो इसका संब देह पर लेप करना चाहिये और जकी 
जलस्त्रा में केवल पेट पर और तिवली जलूच्चर में दोनों हाथ में चौर दोनों पांवपर लेप. 
करता चाहिये तथा इस बात का जानना भी आवश्य फ्रीय है डि खुश्की के लिये हम्माममें 
जावे जिससे पसीना आवै परन्तु पानी को कोम में न लावे । जब पस्तीना आने लगे तबे 
उनको कण्डे से पोछुता रहे जिख्से पसीना खूब आता हे ओर इसी तरह इम्माम में 
गर्म फर्श पर लेखनो और सूरजकी ओर पीठ करके बैठना, और गस्थक आदि के 
करनो के पानी में बैठना और नदीके पानी से देह को धोना तथा गर्म तनुर (चूल्हा ) 
सं बैठना लाभदायक है.। 
नस को पानी में डालकर कई दिम तक धूप में रखने से नीके पानी का काम 
देता है । विशेष इष्टव्यतसूयउल कन्यां मे. जिन जिन बातों का वर्णन किया है वे सव 
जगह गुणकारक हैं और लहमी में तिर्शकफारूक शहद के पानी में मिलाकर खाना सच 
से उत्तम हे और अगर तिर्याक फारूक न मिले तो. तिर्थाक जर्वा देवे इसकी मात्रा एक: 
मिश्काल है इससे. कस वा अधिक न हो । और सद्‌ पानी के पीने से वचना झवश्य दे 
र 3 
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(५५३ ) तिभ्व अकबर 


और यदि संतोष न हो सके तो छोटै मुख के पाध में पानी भरकर चसने की तरह पानी. 
पीबै श्रौर यह भी उचित हे कि उस पानी को गर्म करके ठंडा कर लिया जाय और जान 
लेना चाहिये कि हकीमों की समक में लडमी जलन्धर र भेदो से अधिक दुस्साध्य 
नहीं है और यही यात ठोक ओर सच है । 
बिशेष द्ष्टः्य-द्स्तूर उल इलाज में इल प्रथम प्रकार के इलाज की यह विधि लिल्ली 

है (के पहले देह से भोजन के व्यर्थ अशो को दूर करे और जिगर की प्रकृति की दुष्टता 
को मध्यावस्था में लामै और इसकी यह विधि है कि खाने को भोजन न देवे और मकोय 

के अर्क पर ही संतोष करना चाहिये । ओर जहां तक बन सके पानो पीना छोड देवे 
ओर प्यास को रोके और इसमें शारीरिक परिश्रम इतना करना चाहिये जिससे स्वा- , 
भाविक गर्मी वढजाय जलोद्र ज्वरांश के साथ हो तो देह में जलंन, रंग में पीलोपन, ' 
देह में दुबलापन, भूख का दूर होजाना बमन का पीला होना छाती का उभरना और 

मूत्र में अधिकतेक्षी होना, उसके लक्षण हैं तथा यह बांत जान लेना. चाहिये कि अर्बी 

भाषा में इसतर्फा पानी के मांगने को कहते हैं सारांश यह कि स्वाभाविक गर्मी की 
निर्यलता इस रोग का कारण है । तथा गर्मी की निर्वलता का कारण यह है कि जब 

ह्घाभाषिकि तरी की निर्वलता और सर्दी की अधिकता होजाती है तब यह रोग होता 

है। क्योकि यह भोजन के अवयवो पर अपना प्रभाव जमा देती है और भोजन को 

पकने नदी देती है और जलके भागको बढाने लगतो हें । तथा अच्छो तरह से परिप- 

कता न होने के कारण श्रामाशय गे यथे दु.षो के इकट्ट हो जाने के कोरण जलन्धर 

पेदा हो जाता है । हकोम सामर यंह कहता है कि बहुतसे नलन्घर रोगियों को मूली के 

पानी से आरोग्यता हो गई है । दस्तूर उल इलाज का ग्रन्थकार भी लिखता है कि अनार 

का पानी, मूली का पानी, इन दोनों में सादा सिकंजबीन मिलाकर देवे और कुछ समय 

तक नियम पूर्वक सेवन करता रहे तो आरोग्यता हो जाती है। 

के र्र i की गर्मी कारण से हो तो वह औषधं सेवन करना चाहिये | 
६ बरस आति दवे कि ठ को गर्मी दूर हो जाबे हकीम जालीनूस कहते । 
है डि खौफ का पानी, घा बानो का ह ह गा त जल य 
मिलांकरदेवे) ˆ यना pg 

कट न _ दूसरा जकी जलन्धर का वर्णन । 7 
शरीर में तरी को अधिकता हो i ह i तारा दो प हस ल | 
हेतु.भो बहुत होते हें एकतो यह कि कले क नक क | 


जे की निस्सारक र | 
- - दोनो श्रथवा उनमें से एकही इन अवयव शक्ति और गुर्दे की ग्रहणशक्ति | 


Se | में किसो प्रकार का उपद्रव होने से निर्वल हो 
'आवेगा जैसे सूजन आदि का प्रत्येक की निर्वलता में वर्णन. है । फिर.तरी रुधिर से जुदा 


हों और र 
-न हो और रसको देह अ'गीकार न करे और उसका प्रमाण बढ जाय और किसी कारण 
(से उस नगद मे उतर आवे ओर उसकी जगद रुकजाय । दूसरे यद्‌ है कि बहुत ठंडा. 


| 
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जलन्धर के रोगोंका वर्णन । ( ५५१ ) 
पानी पीने का कारण हो। तीसरे यह कि देदकी तरी पिंधलने लगे और स्वाभाविक बे 
मार्ग सूजन आदिके कारणले वैद होजाय और इसकारयासे यह पिली हुई रतूचत उस 
की जगह आजाय। यइ जलन्धर सबसे दुसाध्य है । इसके विषयमै हकीम राजी का भी 
यही मत है । 
जकी जलन्धर का लक्षण ॥ 
इख रोग में पेट का भारी होना, तथा वढजाना, पेटकी खालका खिचना और उस्न 
५ पर सफाई तथा चमक मारना, छूने से पानी भरी हुई मशक के खट्वा मालूम होना, इसी 
तरह पेट पर हाथ मारने से वो रोगी के कर्वट ले नेसे पानी के चलने का शब्द होवै जैसे 
मश्क में पानी बोला करता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि दृत्थ पांव और पपोरे तथा 
मुत्र स्थान पर सूजन पैदा हो जाय और जब यह रोग जड पकड जाता दे तब खांसी 
ओर श्यास में कठिनता उत्पन्न होती है फिर अगर उसके सोथ ज्वरांश नहो तब प्यास 
का न दोना, देह तथा मूत्र के रंगका सफेद होना, सर्दी लगना, इस रोग के लक्षण ह 
( प्रश्न ) जो रतूबत अर्थात्‌ मल देह में स्वभाव के विरुद्ध रुकजाता है तब वह 
सड जाया करता है और विशेष करके यद बात उस समय होतीं है. जब वद॑ पकता नहीं 
है सो जलन्त्रर रोग में पेट के भीतर जो मल इकट्ठा हो जाता है यह क्यों नदीं खडतादे। 
( उत्तर ) मल के सडजाने का यह कारण है कि जव घह पक हा स्थान पर रुक रह 
श्रौर उसके निकलने के लिये कोई मार्ग न हो जैले बन्द॒तालाव का पानी" उस समय 
दुर्गन्ध युक्त हो जाता है जब उसमें सद्यः पानी तो आता नहीं है और पदिला उसी में 
हका रहता है और इसीलिये उसमें और भी कीडे आदि उत्पन्न हो जाते हैं. परन्तु जल- 
घर में यह बात नहीं है उसका पानी चलता फिरता रहता है तथा कमबढ भो हो जाताहै 
इस लिये इसमें सडाहट उत्पन्न नहीं होती|)  _ व 
जलन्धर की चिकित्सा । 
गर यह रोग जिगर की सूजन से हुआ हो चाह कठोर हो इसके उपाय का वर्णन 
उसी के साथ हो चुका है उसी के नुसार, चिकित्सा करे अगर कोई दूसरा कारण हो 
तो गर्मी और सदी का विचार करके जिगर की प्रकृति को ठीक कर, झौर अफरा- आदि 
में भी यह विचार करना चाहिये, जैसे अगर गर्मी हो तो asl कासनी आदि 
| के पानी से उसको ठोक करे और दस्ता के लिये किलकिलानजलर्द, देवे और अगर गर्मी 
| नहो तो ठीक करने के लिये खिकजञवीन बिजूरी, शर्यत दीनार, शर्वंतउसूल, शराब अफ्तो 
| मन देवै और दस्तों के लिये किलकिलानज गमे, देवे और दोनों प्रकार के रोगों में कयः 
| जियत दूर करने के लिये ग्रमलतास का गूदा, गुलाव आर बादांम के तेल के साथ देना 
| टीकहै। | द ल जः ट कमी हे 
, न्य हकीमों का मत . . .... ४ व 
| कुछ हकीम लोग जकी जल धर के पीलै पानी को बडी हरड, इमली. का क्वाथ, 
5 और शांतरे के पोनी से दूर करते हैं और जान लेना चाहिये कि बडो हरड उस जको 
ह जलन्धर के दुर करने में जिसके साथ ज्वर न हो पूरी रीतिसे लाभदायक है, जैसे सिऋ- 
जबीन, उस जल्ञोद्र में नो सर्दी से हो बहुत उत्तम विस्चन है । तथा वमन विस्चन के 
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(५५२ ) बंब अकवर । 
चीले झलेजे को बल देने के लिय जरिश्क को डि i शर शॅल की फि या ओर 
शर्यत अनार, शर्वत सेव आदि त्र और मन निकालने के लिये माञ्र्यून र टिकिया 
आदि देवे अथवा नीजे लिखी हुई गोलियां वा काढू देवे, तथा ल साफ, अजमायन; 
नद के बीज, बालछंड, अ जदान, पोदीना वागदीना ओर काकनज इनका गो 
NN सच मर्ज वद्दाये वाली झीष धियों से है कि पानो का अधिक 
ति न ले जाता है और पेट के भीतर जसा नहा होने पाता परन्तु एक 
भाग मत्र नृता रहे औषधियों को बदलता रहै जिससे कोई एक वस्त प्रकृति 


ठ न मल कि जन कोई वर्त भ्रति में मिल जोती हे तव उसका कोई रमा ! 


दे । 
क ४ कर्त माज रयन को विधिं॥ 
भाज़रयून सुदव्विर-वड़ी हरडका छिलकों, जोका चन, इनको बरांवरर लेकर मिश्री 
में टिकिया बनाकर णक मिश्काल सुलाब के साल देवे! 
दुंसरा [नाध ॥ 
कासिनो के बीज, १० दसस; माज़र्यून क बीज या उस $, गारीकन र स्तारे 
ज्ञाफिस प्रत्येक ९ द्रम ओर चारदांग, गुलाब के दला, खोरे के वीज, प्रत्येक ढाई दिरमं 
इन सबको कूट छानकर दख टिकिया बनावे, इसमे से प्रतिदिन एक टिकिया दज 
चिशेष इष्व्य-जव तक माजरण्यून को शुद्ध न करावे इसे खाने की दवाओं भे नडाले 
क्योकि यह एक प्रकार का विष ह. । ; 
माजरनन के शोधन को बघ ॥ ९. | 
इस के दो रात दिन सिरिके म॑ भिगो देवे, सरका उसदी ऊपर रहे उसके पीछे उसे | 
मीठे पानो से तोनवार चोवे ओर छाया में जुलाचं, कसो प्रद्धार की आवश्यकता हो । 
तो धूप में रखकर ही खुखा लेये । सब से उत्तम यह है कि ताजी माज़रयून शर > उसकी | 
बड़ी २ पत्ती हो, कोई २ आदमो इंसे सात दिन तक (सरक में रखते ह झौर कोई एक । 
दिन ही रखता है तथा जाडे में धूप में सुखाते हैं और गर्मी में छाया से संखाते दे, | 
केलकिलठानज वारद का वाव ॥ 
माजर्यूंन के पत्ती को खोत दिनं खिरके में भिगोकर खुला लेवे, वडी हरंड का 
छिलका, इन दोनो में प्रत्येक पांच दिरिम, उस्लारद अफदन्तान तीने दिशम, सोखन को. 
नड, गुलाव के फूल, कांनी का जड, कक म की भिंगी; मुलही का खंत, प्रत्येक द. | 
दिरम, तुरंजवीन, असलतःख का युदा, जाना प्रत्यक पन्द्रह हिरम, ये सच ग्यारह दवाहि। 
इन में से तरंजवीन, अमलतास का थूदा जोर चनो, इन को गरम पानी में घोल दव, 
और छानकर औटावे यहां तक कि गाढो हो जाय । फिर दुखरी दवाय कूट छनकर उस 
र में भिला देवे। . ; 
१७0 लि: 7: : किलकिलानजं गर्म की विधि ॥ - 
इर) वहेडा, आंवला, पीपल, अजमोद के वीज, शीतरज, रेवॅन्दचीनो, किरमानी 
जीरो, इन्ट्राती नमक इन्द्र जो, नमक हिन्दी, संघा नमक, अजमायत प्रत्यक तने द्स्मि; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


Rd 
y Ary 


जलन्धर के रोगों का वर्णन । ( ५५३ ) 


निसोथ, एकरतल, आंवला, सुनका, वायचिडंग और नमक खमीर, ये सव श्रठारह दवा 
है। श्रांत्रले को २३ रतल पानोभै जोश देवे जव पानी आठ रतल रहजाय तव उसे निकाल 
देवे ओर छुने हुए पानो में चार रतल कन्द डालकर फिर जोश देवे यहां तक कि उसकी 
शहद को खी चाखनो हो जाय । फिर इसमें एक रतल मीठा ताजी तेल डालकर ऐसा 
मिज्ञोवे कि खूब मिलक! एकत्ता होजाय, शेव दवाओं को कूटछान कर ठसमें मिला देवे । 
जलन्धर का पानो निकालने में द्वाउलकरकम, माजूनलक, सगीर ओर कबीर, 
भी वैसा ही प्रभाव रखती हैं जैसे किलकिलानज आदि । यद्‌ वात भी जान लेनी चाहिये 
कि जो दवा जलन्धर में देवै उसको बहुत बारीक कर लेनी चाहिये जिससे इक्कका बल 
पराक्रम के घटने से पहिले कलेजे के ऊपरी भान में पहुंचे और सव से उत्तम पथ्य इख 
में मोरे मुग के वच्चो का शोरवा होता है तथा और शोरवा गच्छे मसाले मिलाकर देवे 
अगर ज्वर नहो तो उनमें जरिएक ओर सिरके की खटाई भी डाल देवे । यह बात जान 
लेनी चाहिये कि सिर्का जलन्धर वालों की प्यास को रोकता है शौर गांठ को खोलता हे 
तथा गर्म जलन्धर को लाभ पहुंचाता है और जब तक दोष दूढ न हो तब तक ऊ टनी 
के दूधका प्रयोग न करे और अनार का पानी और मूली के पत्तों का पानी शर्यत सिक- 
जवोन में मिलाकर सदेव पीना इस रोग में बहुत गुण दिखाता हे हकीम बूअली कहता 
है कि एक जलन्धर वाली औरत बरी शकि हीन हो गई थी उसने बहुत से अनार खाये 
र बह बच गई । 
इस रोग पर लेप की बिधि । 
बूरप अरमनी, खौसन की जड प्रत्येक तीन दिरम, बकरी की मैंगनी ५० दिरम, 
जीका आटा और गोका गोवर प्रत्येक ६० दिरम, कर्मछलले के बीज ७ दिरम, इन सबको 
पीस लेवे और सौंफ तथा कासनो के पानी में मिलाकर पेट पर लेप करे । 
( विशेष दव्य ) कोई २ हकीम चीरा लगाकर पानी निकालते हैं जैसा घोडेके लिये 
करते हैं परन्तु इस कोम में वडा डर है इसलिये बहुधा कितावो मै इसको वर्णन नहीं हे। 


तीसरा प्रकार तिवली के प्रथम भेद का वर्णन । 


यद इस तरह पर है कि गाढी इवा जिसका पिघला कठिन हो कुछ थोडी रतूचत 
के साथ मिलकर उस जगद इकट्ठी होजाय जहां जकी जलन्धर का पानी इकट्ठा हुआ 
करता है और इस तरह के जलन्धर को बुकरात ने “इस्तस्कॉययाविस ? अर्थात्‌ सूखा 
जलन्धर कहा है इस रोग का कारण जिगर की प्राकृतिक उष्णता है अथवा उामाशय की 
सर्दी और रतूवत की अधिकता होती है और ' इक्तसराई ? का अन्थ कहंताहे कि आमा- 
शय की पाचक शक्ति की तिवली के उत्पन्न होने का कारण है। चाहे आमाशय को पाचन 
शाक्त निर्वखता में उपद्रव हो चाहें कुत्सित अन्न का सेवन करना इसका कारण हो । यह 


बात स्पट है जव कि आमाशय में अन्न अच्छो तरह पचता नहीं है तब जिगर की शक्ति 


भी निर्वल पडजाती है और गर्मी के प्रभाव की कमीसे भोजन की हवाये वन जातीहें और 
कसो आमाशय और जिगर की गर्मी की शक्ति से हवाय पेद होतौ हैं. क्योंकि गर्मी की 


अधिकतासे भी पाचनशक्ति कम होजातीहै और पाचन शक्ति की निब्र'लतासे पैदा होतो है 
So च 
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Oe अर क्‌ व 
( ५५४ ) ९८५ र्‌ 


तिवली के लक्षण । _ ठ 
जञकी की अपेक्षा इसमें भारापन बहुत कम होता है क्योंकि इसमें दोष हलका होता 
है, तथा बोझ और खिचावट मालूम होती है और पेट ऐसा थे होता है कि जैसे 
मश्क को फ ककर फुलाया है और जब उसको हाथ से वजाच तो नगाडे काखा शब्द्‌ होवे 
इस लिये उसे तिवली कहते हे । इस जलन्धर में यह्‌ विशेषता है किड डी हर को नि. 
कल आती है यह बात ऊपर कहे हुए दोनों प्रकार के जलन्धर में नहीं होती है। 
. 'तिवली की चिकित्सा । | 
उन न पचनेबाली रतूवतो के लिये जिनसे कि रगो में दवा पे दा होती है निकाल 
देने बाली दवा देनी चाहिये जिनका वर्णम ऊपर हो चुका द और वह वात प्रकृति के 
अनुसार हो करना चाहिये और उचित है कि इसम कोमल बमन दन शोर ऐसी वस्तु 
देवे जो जिगर को-अधिक गर्म करे। क्यौकि जिगर के अधिक गम होने से भाफ उठती है 
और तथा उत्पन्न होती है विशेष करके जब रोगी की प्रकृति गम होतीहे इसी लिये हकीम 
- लोग कहते हैं कि जब गर्म वस्तुओं कएप्रयोगं करे तव अवश्यही जिगर पर उंडे द्रव्या का 
लेप करे। जिससे भाफ का डर न. रहे और दस्त करने के पीछे हुवो छे निकाल देने 
का उपाय करे.। हवाओं के-निकालने की यह रीति है कि कुन्दर और जीरा आदि चचाना 
'याहिगे जिससे डकार 'आवै । और हवा को निकाल देने वाली माजून और जैसे “ संजरी- 
निया ` और ' फन्दादीकून › खाने को देवे । गोरस; नमक और भुसी इससे a 
चाहिये, और वह.लेप भी चारों ओर करना चाहिये जिसका लहमी में वर्णन हुआ है और 
तुतली सूखी हुई, स्पन्द, सोक, अजमोद के बीज, खुहोगा, लाल खांड इनको, तुतली के 
पानी में बत्ती बनाकर शुदा में रक्ख - र जं : 
जाननो चाहिये कि इस प्रकारं की चिकित्खा में दस्तकारक और मूजकारक आपधोका 
बहुत प्रयोग न करे किन्तु अयास्जफैकरा से साफ़ करे और मूत्रकारक ओषध! की अधि: 
क्रतं से भाफ उठने लगती है और इस कारण से तुषा भी लगती है । यह बात प्रकट है 
कि इस रोग में अधिक पानी पीना बहुत हानिकारक है गेह' की भुखी, नमक और चना 
इनसे सेक करे और इन्हीं दवाओं का देप भी करे और पेट पर '-पलस्तर ” लगवाच । 
५ तिवली के दूसरे भेद का वर्णन । र 
इसको  हब्न ? कहते हैं जब तिवली जलन्धरमें रतूवत और हवा पिघलजाती है और 
घद्द गाढो हवा शेष रहजाती है जिसका पिघलना कठिन है और इस कारण से ल 
` बहुत हो जाती है, इस दशो में तिवली जलन्धर को हज्न कहते है, कोष मै तिवली न; 
हचनका एकही अर्थ है ओर जलन्धर रोगी को ' महवून कहते हैं चाहे बह जल 
किसी प्रकार का क्यों नहो परन्तु हकीमों के मत में ऐेसा ही चला आता.है तिवली ल 
हदन बन जाने का यह लक्षण है कि जैसी कठोरता थी वह उससे चढजाय तथा 
और रोगी की दशा अच्छी होजाय और पूरी रीति से अन्न पचने लगे तथा देह मॅप स 
` झच्छो तरह पहुंचे । इस करण से बल फिर आजाय और पेटको कंछोरता के अति 
श्रौर किसी फ्र्कार का उपद्रव नहो । उ १ 


त्र 
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जलम्धर कै रोगों का बर्णन । ( ५५५ ) 
चिकित्सा-आमाशय को नर्म काने वाली चीजों का लेप करें जिससे दोष ऐसा हो 
जाय कि उसमें दुवा अपना प्रुसाव करे, फिर उखके नर्म कर देने ओर पिघलाने के लिये 
गन्धक के पानी और जयाखार के पानी का तरेडा देने ओर वाबूना, इकलील, खातर; 
तितली के बीज, दौना सरुवा, छुन्देबेदस्तर और काऊ की राख से तरेडाः देये. और जवा 
खार को तितली के पानी में पोसकर और ऊ ट के मूत्र में मिलाकर पेट पर लेप करे ॥ 
विशेष दृष्ब्य-यह वात सव प्रकार के जलन्धर में काम आती है, जानना ती चाहिये 
कि जहां कहीं जलन्धर के साथ ज्वर और बहुत प्यास हो तो गर्म औषधे किसी प्रकार 
के जलस्तर में न देवे । अर मकोय, कासनी के बोज, कासनी की जड़ इन तोन[का पानी 
पीचे और मगो को बादाम की मिंगी के साथ खाने. को देवे और प्रकृति को नर्म करने के. 
लिये. यह क्वाथ देवे.। १३) ही ! | 
४ नम करने वाला क्वाथ । 
समोयमक्की सात दिरम, कावलो हरड, वहेडा, ऑवला प्रत्येक पांच दिरम, वन- 
फशा, नीलोफर, कोलनी के वीज प्रत्येक ३ दिरम, वेदाना सुनक्का १५ दिरम,. आलू बुखारा, 
उन्नाव प्रत्येक दख दख, ल्हिसोडा २० द्रिम अमलताख का गूदा, ठुरंजवीन, प्रत्येक १० 
द्रिम, यह देवे । और जिस आदमी को अमलतास ही से दस्त हो जांते.हो. तो उसके 
लिये अमलतास कासनी के वीज के शीरे के साथ सब जुलावो से अधिक गुणकास्क है, 
मल निकालने के पीछे कासनी का पानी और सिकंजवीन देवे जिससे गर्मी दुर होनांवे 
और तीनों भेदो में गन्धक के तथा जबाखार आदि के पानी में न्हाचा और हम्माम में 


'पानी का विना स्पर्श किये पसीना लांना, सव वस्तुओं से अधिक लाभदायक हे क्योंकि 


मीठे पानी से नहाना जलन्धर में चहुत हानिकारक है. ओर पसीना लाने की यह विधि है 
कि रोगी हस्माम में जाऋर उसमें पानी डालने से पहिले सूखे फशी पर बेठे जिसखे जो 
पसीना निकले उसे कपड़े से पोछता रहे और जब तक रोगी इसको सह सके घरही वेठा 
रहे और जब तनूर गर्म होने के पीछे ठंडा हो चे तव रोगी उसमें जाकर वेठे जिस 
से पने आवें उसका भी यही फल है, यद काम हस्माम से वहतर है, क्योकि हम्माम 
की हवाओं की भाफ में जलका मिल्!प होता है और तशूर की हवा में यह वात नहीं होती 
क्योंकि वह सूखा होता है । हक 

( दूसरी सूचना) ऊ टनी का दूध ( विशेष करके श्र्वी ऊ टनी का ] जलन्धर में बहुत 
गुणकारक दाता है, तथा अन्न और जल के बदले में यही दूध पीवे और पहिले विन 
४० दिरिम से प्रारम्भ करे और प्रतिदिन १० दिरम बढाता रहै जितना जी की रुचि में 
झा सके और कोई २ हकीम यह कहते हें कि जलन्धर में दूध ठंडे होने के कोरण होनि: 
पहुंचाता है तो इख बात पर भरोस्थ न करना चाहिये क्‍योंकि इस दूधका गुण. ही पेसा 
है जैले कासनी ठंडी है और इसे जिगरके ठ डे रोगों में देतेहँ और इसी तरह सकमूनियां 
जो गर्म है वह पित्त के रोग में दिया जात! है। परन्तु दूध देते समयः इस-बातका ध्यान 
रकाषे कि पेट में दूध न जमजांय और उलके देने से पहिले और पीछे ऐसे द्रव्य क्या: 
करे जिनले दूध जमने न पाकं जैसे सिक'जरीन आदि. की गोलियां । इस रोग में ऊ ठ 
आर बकरी का मूत्र सी व हे 5 
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(५५६) तिब्य अकबर ॥ 


जलोधर का पांचवाँ भेद ॥ | 
इसमें उस जलन्धर का वर्णन है कि इन्दी तीना मेलसे उत्पन्न होवे, यद्यपि तीन | 
लक्षण जुदे २ वर्णन किये गयेहें परन्तु यहां खदजमें सम भनेके कारण फिर भी लिखते हैं 
-( पहला भेद ) वह जलन्धर है जो तिवली की निज लता से पदा हो ( चिकित्सा ) इस 
रोग में वादी निकालने का जुलाव द वे ओर तिउली को उन दवारो से बल पहुंचाबै 
जिनका वर्णन तिइली की निवेलता के विषय में होगा ( दूसरा भेद ) चइ जलन्त्रर है 
जो फॅफडे की सदीसे उत्पन्न हो, उसका लक्षण यहहे कि सादासुखी खांसी रहतोहे और 
पांव सूज जाते हैं ( चिकित्सा ) इस रोग में शर्चत जूफा और शुलकन्द दवे ( तीसराभेद) ; 
घह जलोद्र जे। कलेजे की मासारीका रगो में से मिला हो उसका लक्षण यह है कि | 
प्रकृति नर्म रहती हे और आंतोसे मल निकलताहे ( चिकित्सा ) इस रोगमें शर्यत बिजी | 
और अनार का पानी देवे ओर जिगर को बल पहुंचाने का प्रयत्ने करे" ( चोथा भेद ) 
` वह जलन्धर है जो गुरदो वा आमाशय के मेल से गर उसको गर्मी से हो और 
उसके लक्षण और उसकी चिकित्सा उसी के अनुसार है । 
हिसा भर वर जलोदर जो गर्भ स्थान के मेल से हो अर्थात आर्तव रुधिरके 
ei से होआय । इसके लक्षण इसके प्रकरण में वर्णन किये हैं और कुछ ऊपरभी 
लखे हें । 
 (छरोभेद) वद जलोदर जो देह में रुधिर की ग्रधिकता से उत्पन्न हो उसके 
यह्‌ लक्षण हैं कि बवासीर का खून वन्द्‌ होजाय ओर फरूद से खून न निकला हो । 

( चिकित्सा ) रुधिर को कम करद ओर इस जगह पर जरिश्कका शर्वत और 
नीवू का शर्त, इमली का पानी ओर अनार का पानी लाभदायक है । 

( सातवां भेद.) वह जलोदर जो रुधिर के अधिक पहने से उत्पन्न हो! थ 
( चिकित्सा ) इस पकार के शर्वत और भोजन द चे जिनसे कि रुधिर बढ़े जैसे 
की शराव, मुर्गी के अ'डे की जदी और मांस। 

( आठवां भेद ) वह जलोदर जो दे ह के रोगों में प्रकति के गर्म होने से उत्पन्न प 
होता है इसमें प्रबल ज्वर होतां है बुंकरात ने कह! है कि जो जलोदर गर्म रोगों के कारण | 
से हाता हवै वो बहुत बुरा है । ( नवां भेद ) वह जलोदर जो मरोडे और पेट में पेठे' के 
कारण से होता है इसमें ट्‌'डी.के चारों ओर सदेव दर्द रहता है । बुकरात ने कहा है 

कि जिसके पेट में सदैव मरोंडा रहे और दस्तोसे भी दुर न हो तो अन्तठे उसके तिवलो _ 
जलोदर हो जायगा ( इलाज ) प्रथम मरोडे का उपाय करके फिर जलोदर का. उपाय 
करना उचित है । ( दसवां भेद ) इस जलोदर में प्रथम कमर को दर्द होता है फिर यह 
उत्पन्न होता है, इसमें सदा पीठ में दर्द रहता है, इसकी चिकित्सा पीठके दर्द के सद,श 
है ( ग्यारहवां भेद ) यह जलोदर पदों के कारण से होतो है, इसमें श्वास लेने में तंगी | 
ओर खांसी होती है ( इलाज द पदां का इलाज इख रीति से करे कि विजूरी शर्वत मे, | 


I 


बनफशा, जूफा काली झाप मिलाकर पिलावे । | 
346 पन्द्रहवां अध्यत्य A 
` पीलिया ओर (तिल्ली का वणन ॥ : k 


. क्योंकि हकीम लोग पीलिया रोग को कलेजे, फंफडे और तिल्ली की वीमोरियों में 
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पीलिया के रोगों का वर्णन ही [५५७] 
से समझते है इलीलिये जिगर के रोगों के पीछे यर तिदली के रोगों के पढिले इसका 
बर्णन करना उचित समभा शया हे इख अध्याय के दो भाग हैं प्रथम भाग में पलिया 
का वर्णन दे । इसमें दोष के शग ग्रडुसार शरीर का रान पीला चा काला पड जावा है, 
इसमें मल नहीं खडा करता है इसी से इसमें तिजोरी घा चौ/्थैया ज्वर का होना आयश्य- 
कीय नहीं है | बहु'चा इस रोग की उत्पत्ति कलेजे और तिटली से होतीहे और काला पी- 
लिया केवल तिट्लीसे हेताहे इसके दोभेइहे एक पीला पोलिया, दुखरा काला पीलिया । 
पीले पीलिया का वर्णन ॥ 

यह भी कई प्रकार का है, एक तो ' वोहरान * की रीति पर होतो है इसमें पित्त 
प्रत्यक्ष देह पर अपना प्रमाव करत, है जैले घबडाहट सुख में कडबापन, पेटमें विवंध 
शतो में कष्ट इत्यादि । ( सूचना ) जो पोलिया रोग बोहरान की तरह सातव दिन से 
पहिले उत्पन्न होता है बह अच्छा नहीं होता है. (इलाज ) मल को बाहर निकालने का 
उपाय करे, उलकी यहं रीति है कि रोगी को गर्म पानी में बिठावे और केबल खिक' जबीन 
कासनी के शीरे में मिलाकर पिलावे अथवा इस रोग में दस्त कराना लाभदायक हैं | 

( विशेष द एवय) अजायबुल इन्तिखाब में पीलिया की उत्पत्ति इस प्रकार पर 
लिखी है कि जाडे की ऋतु में उत्तर की हवा चलने के समय यह बहुधा उत्पन्न हाता है, 
कारण यह है कि देह के सूच्म छिद्र बन्द होजाते हैं और गर्मी की ऋतु में दक्षिणी हवा. के 
खलने पर उत्पन्न होजाताहै और कभी गर्म बस्तुओं के सेबन से प्रगट होताहै, यह थोडे 
दिन रहतो है और जो पीलिया पीपल, राई, दालचीनी आदि गर्म दवाओं के खाने से 
होता है उसका यह कारण हे कि पित्ता तीच्णता के कारण से सव पित्त को रुभिर से 
खाफ करके ग्रहण नदीं करता और कल जे से रुधिर के साथ सव अवयबों में जोकर देह 
ओर रुधिर के र'ग को पीला कर देता है। पीलापन प्रथम आंखों में दिखाई द ताहे और 
फिर सब. दे ह में फेलता.चला जाता है । 

गर्म दृष्ट प्रकृति पते उत्पन्न पीलिया का वर्णन ॥ के 

गर्मी के कारण भोजन का प्राकृतिक पित्त बन जेता है और रुधिरमें मिलकर खब 
दोह में फेल जाता है इसके बही लक्षण हैं जो जिगर की दुष्ट प्रकृति में बर्ख॑न किये गये 
तथा पित की बमन, सूत्र में अधिक पीलापन [वा स्याही होती है ( इलाज) कल जे में 
ठ'ड पहुंचाने के लिये खट्टे मीठे अनार का पानी, जौका घाट तया अन्य शर्वत,. भोजन 
लेप आदि काम में लावे जिनका वणन कलेजे की गर्म दुष्ट प्रकृति में हा चुका है । और 
पित्त को निकालने के लिये हरड का काढा और दही का पानी सकमूनियां डाल कर द ये 
सोर रोगी की दशो के अनुआर मेवों को क्वाथ वा टिकिया देना भी लाभदायक है. और 
दस्त कराने के पीछे प्रयोजन सिद्ध होने तङ जिगर में. ठ'ड पहुंचाने का ध्योन रक़्खे । 

तीसरे प्रकार का पीलिया जिगर में गर्म प्रकृति. के उपद्रव से होताहै उ 
जिगर की ओर सब जगद से पित्त खिंच आते है और अपनी. अधिकता तथा जिगर की 
गर्मी से उबल कर सब दोह में फेल जाते हैं । यह रोग एक साथ उत्पन्न 
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- होता हे यद्यपि वाहर से कोई कारण नहीं होता है और सूत्र 


प्रथम' सफेद हो फिर पीला हो और फिर काला पडजाय और अन्त में कल हो जाय 
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और कोष्ठ में विवन्थ होवै, पुरीष सूख जाय और सब शरीर 
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(५५८ ) तिथ्धअकघर 


इसमे ओर जिगर की गर्म दुष्ट प्रकृति के पीलियाम यह अन्तर है कि कलेजे चाले में लु 
नाश प्यासकी अधिकतो, सूत्र में प्रथमसे ललाई, सब द्रेहमें पीलापन, छुख पर स्याही 
गर पित्त की वमन से उपद्रव होते हें । इसमें त्था जिगर सें गांठ के कारण से उत्पन्न 
होने बाले पीलिया रोग में यह अन्तर है कि गांठ भोरे २ निकलकर बहुत अधिक बढजाती 
है। यह उनके विरुद्ध है जो एक साथ हो जाती है और कलेजे की दुष्ट परति और गांड 
के लक्षणों से रहित होतो है । [ 
` (इलाज ) पित्त की प्रकृति को ठीक करने को लिये आलू का शार्वत, शर्यत अनार, 
सिक जवीन सादा खट्टी, कोलनी का शोरा, इन सबको इश्कपेचा क शीरे में मिलाकर 
देवे । और जुलाब के लिये बडी हरड, शातरा, अफसन्तीन, आलूबुखारे का क्वाथ इनका 
प्रयोग करे, और जान लेना चाहिये कि पित्ता एक थैली को सूरत जिगर के ऊपर के 
मांस पर लटका रहता है और जिगर के भीतर से पित्ते में एक मार्ग खुला हुआ है 
जिससे पित्त कलेजे से निकलकर पित्ते में जाता है एक मार्ग पित्त से अखन अशरी 
नाम वाली आंत की ओर जाता है जिससे कुछ पित्त अधिक उस रास्ते से आंतो में 
उतर कर प्रकृति को मलके निकालने की खबर देतो है। और बह सतो को 
घो डालता है, वहुधा आदमियो के यही दो रास्ते होते हैं परन्तु किसी २ में 
पित्ते से ्रामाशय को गहराई में भी एक बडा रास्ता हुआ करता है और 
यह रास्तो उस रास्ते से बडा होता है जो आंतों की ओर जाता हे और इसी कोरण से 
पित्त आमाशय में अधिक जाता है और उसे कष्ट पहुंचता है ओर उस आदमी का सुख 
सदा कडवा रहता है और अजीर्ण सदा रहता आर वहुधा पित्त की वसन हुआ करती है 
और यहभी उन रोगों मसे है जिनके मिलेहुए अवयवो की आकृतिमें अन्तर पडजाताहे । 


चोथा यह हे कि पित्ता सुन जावे इस कारण से उसकी क्रिया में हानि पहुंचे अर्थात्‌ 
कलेज से पित्त के ग्रइण करने से ओर उसको आंतों की ओर निकालने में निब लता ग्रा 
ज्ञाय इस कारण से देह में पित्त की अधिकता हो जावे और अग्नि के कारण जो सब 
ओर फलने वाली है वद पित्त खाल की ओर कुक्रे तो उसका यह लक्षण होता है कि 


. रोगी को ज्वर का सा अंश सदा वना रहे और चमनभी होती रहे जिव्हामें खुरखुराहट हो, 


उघकाई बहुत आतोहो और कलेजेको प्रकृतिमें भारापन न मालूम दो और अगर मालूमडी 
तो बहुत ऱ्य होवे ।( इलाज ) जो कुछ कलेजे की सूजन में लिखा है बही उसकी दवाहे । 

.._ पांचबां यह है कि गर्म दुष्ठ प्रकति सब देह और रगोमें पैदा हो जावे, इस-कारण, . 
से रगो का रक्त पित्त बन जावे । उसका यह लक्षण है कि देह छूने से गर्म मालूम हो, 
गर्मी की अधिकता के कार शीर में फुम्लिया निकल आ लिली चरे लगे अर 
निकलने पर अत्यन्त कष्ट हो । वस्त पीला होवे और प्यास की अधिकता होवे, रोगी. 
डुवला हो जाब और इख प्रकार का प्रीलिया धीरे २ उत्पन्न होता हे और कभी दद ह 
हो जाता.है और जहां गर्मी की अधिकता हो और पित्त जल जावे तौ सुखका रंग पीला- 


शन लिये हुए. काला सा होता है। ( इलाज ) अमर साधारण दुष्ट प्रकति है तो सर्दी 
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पीलिया के रोगां का वर्णन ॥ [५५९ ; 


पहुंचाना काफी है. ओर उसके साथ मल हो तो फस्द खोलनी चाहिये, यदि कोई या 
इस कार्य्य में बाधक न होवे १ और हरड का क्वाथ, अमलतास, और चार प्रकार 
शर्बत आदि से कोष्ठ को नर्म करों ओर जुलाव के पीछे फिर सर्दी पहुंचाने का प्रयत्न 
करे जिससे प्रकृति ठीक हो जावे । चार शर्घत से उन शर्वतों का ग्रदण है जो उडे होते 
हें और इनका वर्णन भी ऊपर कई वार हो चुका है । ४: ी: 

इस रोग में पथ्य यह दैना चाहिये । यथा पथरीले पानी की मछली सिक में 
पकाकर देवे अथवा झुर्गेका बच्चा, ग्र'गूर और खट्टे अनार का अर्क मिलाकर देवे । 
इस रोग में सूंगकी दाल का झोल और कदूदू का झोल वहुत गुण कारक हाता है इसमें 
नीवू की खटाई भी डाल लेवे, विशेष करके उस समय जब ज्वर हा और छलाव के 
पीछे न्हाना और खीरा, घीया, वनफशा खुव्वाजी, खैरू के फूल नीलोफर के फूल, इनके 
वर्क में बैठना और उसके पीछे बादाम का तेल तथा नीलोफर का तेल देह पर लगाना 
गुण कारक हे 

विशेष द एव्य-इस प्रकार के पीलिया में दसतो के पीछे ठंडी घस्तुश्रों का प्रयोग 
करने से यह मतलव हे कि जघ पूरे जुलाब से अवकाश मिलै तव ठंडी वस्तुओं का 
प्रयोग कर जिससे शीतलताके कारण, प्रकृति यथावलू हो जावे । 

जैसे कासनीके बीज, ककडी खीरेके बीज, आलुवुखारा, इमली, मीठी घीआके वीज, 

सादा घेद का अर्क, इन सबको मकोय के अक) में भिगोकर छान लावे फिर उसमें 
शर्षत नीलोफर, शवेत बिजूरी ठंडा, और ताजा मकोय का फटा डुआ पानी पीब । 

छुटा वह है कि ठंडी वा गर्म हवा में फिरने खे वा देह पर कूडा घूल जमने से 
चाहे घर वा याचा में देह के रोम कूप चन्द हो जाने से उत्पन्न हो यह वात विशेष कर 
जाडे के दिनो में होती है जव कि उत्तर की हवा चलती है ( इलाज ) इस रोग में उचित 
है कि रोगी स्नान करे और वनफशा, इकलील, वावूना खैरू के फूल ओटाकर उसमें 
चेडे और चना तथा गेह' की सुखी को पानी में श्रौटाकर उसमें देह को धोडाले। सांतव 


` यइ है कि हवा की गर्मी की अधिकता से जिखसे पित्त पैदा हो और देह के रुधिर का 


वित्त वनजावै । उसके लक्षण ये हैं कि वमन के साथ पित्त निकलना, तृषा की अधिकता 
ल्ुघा का नष्ट होना आमाशय में वेदनो होना, ओर बहुधा! इसके साथ गर्म तप होता है. 
ओर यह रोग बहुधा लडके थोर स्त्रियों को हुआ करता है क्योकि उनकी देह नमे होती 
( इलाज ) जिसम कान में रोगी रहता हो डसे ठ डा करे और जिस जगह हवा अच्छी हो 
चहां ठहरे और अनार, सेव, तबूंज, खीरा घीया आदि ठ डे: फलोका पानी पीवै । और 
भोजन भी शीतकाएक करे जैले रीवास आदि आठवां यद है कि जिगर र में सुजन 
नहो; इस कारण से वह मार्ग' जिसके द्वारा पित्त आमाशय को ओए जाता है व द होजाय 
ओर पित्त जिगरमें रुककर देह में फैलजाबै और उसके लक्षण और इलाज कलेजे की 
सूजन के विषयमे मिलेंगे । नवां यह है कि कलेजे ही में गांठ म -को पित्त से 
बिल्कुल रोक देवे । फिर पित्त देह में फल जावे इसका यह लक्षण है कि मल सूत्र सफेद 


होये और जो २ लक्षण कलेजे की गांठ में वर्णन किये गये हैं वेही सब इसमें मौ 
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(५६० ) तिव्यअरुवर 


होते हैं इसका इलाज भो कतेजे को गांठ के विषय में लिखा हुआ है। दसवें यह है कि 
देहम कोई विष की गम्ों फेल जाय और किसी २ दोष को जो इस काम में तयार्‌ है 
उनको पित्त बना देवे जैसा कि विषोले सर्प और अन्य गर्म विषवाले जानवरो से पोदा 
होवै । अथवा किसी तीदण प्राण नाशक दवा के सेवन से सांप ओर चीते के पित्त से 
पैदा होवै और इस पीलिया रोग के लक्षण जो विषीले जानवर के कारने से हो यह है 
कि विषीले जोनबर के काटने के पीछे अकस्मात्‌ पीलिया उत्पन्न होजोय आर कोइ* अस्य 
करण नहो और जव प्राण नाशक दवा के सेवन से हो तव ये लक्षण होते हैं कि पीलिया 
रोग के साथ गर्मी को अधिकता, सुख पर ललाई, सुख में दुर्गन्धि, प्यास वेचेनो, मरोड़ा 
शर पेचिश और भीतरी श्रवयवो में फुर्ली होना ( इलाज ) अनार का पानी, ईसवगोल 
का लुआव, काशनी का शोरा कपूर की टिकिया, जौ का क्वाथ, वादास का तेल और 
जिख वस्तु में विष नाशक शक्ति हो पान करावे । ( अथवा ] शु लाव के फूल, धनियां 
कीकर का दूध, थोडा सा कपूर इन सबको गुलाव में मिलाकर कलेजे पर रकखे ओर 
इस खेग में वमन विरेचन शुणदायक होते हैं । आर अगर प्रत्यक्ष में आवश्यकता दि 
पड़े तो वासलीक और अकहल की फस्द खोल देवे जिससे विष द्लि आदि स्थानो से 
खिच आवे और कोए को नर्म करने के लिये मालन, वडी हरड का ण 
अमलतास और खिस्त इनको कासनो और मकोय के पाना के साथ देना लाभदायक है 
और स्राविक विनकुरा कहता है कि जालीनूस ने इस प्रकार के पीलिया में तिर्याक कबीर 
रोगी च होगय | 

य ब कि री पित्त का ढांचा दुष्ट प्रकृति के जाने से निर्ब ल पंडजाय 
और निव लता के कारण पित्त को जिगर से ग्रहण न कर सके और पित्त देहमें फैलजाबे 
गौर इस प्रकार का पोलिया चिना कलेजे की निर्वलता के मेल के नहीं होता है और इसके 
लक्षण घबडाह्ट, पित्त की वमन, जिगर में भारीपन का न होना, और कलेजे की निब 
लता के लक्षणों का बहुधा प्रगट होना है। | 
(इलाज ) जो कुछ कल जे के नि्वलता के विषय में वर्णन किया गया है वह 

इसकी दवा है । क्योंकि जिगर ढे मेल से पित्त को बल पहुंचेगा। 

( बारहवां ) वह है कि जोनसा मार्ग पित्त और जिगर के चीच में है और जिगर 
से पित्त पित्त में इसी मार्ग से जाता है उसमें गांठ पड जाय और बात स्पष्ट है कि जब 
पित्त रुधिर से अलक्ष न होगा तो उसके साथ रगा में जायगा और अवयव में फेल 
जायगा । तथा देह को पोली कर डाळ गा । उसके लक्षण यह हैं कि रोगी पित्त की बमन 
करताहे मुखपें कडवाहर जि में कुछमारापन होना और दस्तका प्रतिदिन सफेद पड़ना 
यहां तक कि जितना पित्त पित्ते में हो सव निकल जावे ओर उसमें कुछ बाकी न रहे तब 
दस्त अपने र'ग पर आजाचे क्योंकि दस्त वित्त के कारण पीला पडजाताहै, जो कि पित्त 
से आंतों पर गिरता है और उसके आने का मार्गा स्वयम्‌ बन्द होचुका है और जो कुछ 
दस्त के रंगीन होने का बर्णान किया है इस दशा में है कि गांठ पूरी हो और पित्त बि- 
उकल पित्त की ओर न आवे, क्योंकि अगर गांठ पूरी न हुई और उसमें पित्त के आने 


` व्ह मार्ग रहा आया तो दस्त में पित्त का रंग अवश्य होगा. परन्तु बहुधा. यह गांठ पूरी 
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पं।लिया के रांगा का बन | (५६१ 

टक वि. क कातळ उसके ग्रा 
दी हुआ करती है क्‍योंकि माग तंग हातो हे शर इस मांग कॉ याड तथा ल र र 
> के Ee x क ® 

Gr के ce डू य विणली ब्वा 8 कि लो पा रोग पि 
की गांड में ले पिच और शांता के बीच में दे यदू अन्तर ६ निजो एीलया राग र 
ञो हाता है उसमे दस्त तत्काल सकर दाजाता त. 
यर द्रं है जे कि कलेजे 


फर पित्त के सान में पेश 
से पित्त को देह से निघाल 
अर्थात्‌ उदिते वस्तु दे 


शरक आर सिक जवन 


A 


सोद के बो, अजमे[द की जड जाश करके छान के अपलताल को सूदा १५ मिशराल 
लाल खांड ५ मिश्काल झर अ्रंडी क झाल सिलाके इस खरके दे! सांग 
र॑ प्रत्येक साग में एक मिश्काळ खुदागां सिलाके हुकवा करें । 

निशेष द्‌ षटवा इन दुर यू. प्रकार की गांडो में य ३ सब चीजों से अधिक लासः 
दायक दैक अविसताल क गुद का कपमङले के पानी में मिल्तोइर, कडवे दो तावत्र का 
तेल डग्लकर पिलावे । 
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| हैं जिसमें कि उक्त मांगों में से किसी में सॉल दा मरुल्ला जम 
जाबे ओर पीलिया रोग होजाय जेञा इन्हीं मार्गों में गांठ पडजाने से पोलिया रोग 
होजाता टे इ लक्षण कि काई दुवा गुण त कर सके पीलिया-रोग उसी 
तएद रदे ओर इल प्र के पीलिया का इलाज नहीं हे! सकता क्याक्ि बढती मास 
र सर्ता लोहे के शस्त्र विना और किसीले नहीं कट सकता, और कह इस जगह पें 


7 


(जया राम का कारण होजाण. 
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यहं इस तरह है कि गाढा कफ आँलों के ऊपरी भाग पर चिपट जाता है इस कारण | 
१ ; नतर, तानि 
` से इस मार्ग का मुख जहांसे पित्त गिरता है रुक जातो दै और पित्त नहीं निकल सक्ता 


आर अन्त में देह में पित्त की अधिकरी से पीलिया रोग उत्पन्न हाज!ताहे (चिकित्सा) 
कफ के कूलंज का उपाय करे और कलेले के ठीक करने में सावधान हे । ( विशेष 
दृष्टध्ये ) आलल का पीलापत जो हेतु के दूर हे।जाने के पोडे शेष रहे ते! उल के दुर 
करने का उपाय यह है कि पुराना सिक्का हम्पाम में जाह कर्‌ बोर सूघ ओर असः 
स्तीन को पाती में औदाकर और उस पाती में लिक वोन मिलाकर उ करे । 
( अथवा ) कलौ जी, इस्द्रायन का सूदा इनको मदीन पासकर सू. sh द मिला 
कर नाक मे डाले जिससे छोंक आजावे ( अथवा ) चुकन्द्र के पॉनी ५ तून का तेल 
लाकर गरम करके नाक में डपक्राना भी गुणकारक दे ( अथवा ) सिको गुलोब या 
खहरे अनार का अर्ष आंख सें डोले । और अगर यहमाल.म दोषे कि दोष बहुतगाढा 
है ता अयोरज की. गोलियां, व कूकाया की गोलियां देकर उल दूर करे । 
काल पीलिया का वर्णन ॥ . > 

यह रोग भी कई प्रकार का हाता है एक ता! वह हे जिसभे उस माग मै गाठ 
पड़ जांती हे जो जिगर और तिएली के बीच में है ओऔर इस कारण से बादी Re से 
तिट्ली में नही ज्ञा सकती और रुधिर से मिल कर खेब देह शं फेल जातो है दूसर 
यहं कि उस मोग में गांठ पड जाषे जो आमाएय के सुख झर तिल्ली के बीच में है 
इसलिये बाँदी तिंदली से आमाशय के सुख पर न भिर और तिल्ली से बहुतलो इकट्ठो 
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तिल्ली के रोगों का वर्णन ॥ (५३३ ) 
कम हातारे और सु हका रंग पीलापन लिये हुए दै।तादँ और दिष्टॉंमी पीला ददता । 
कलेजे में रोगझा होना और तिटलीका राग रंदित दोना इसंवारतर्की साक्षी देताहे । और 
जो तिल्ज्ीकी निर्वलतासे दवेवाहैं तौ उलमें कांलोपन गहर। और अधिक दाता श्रौ 
तिल्वीकां रोग जैले भारापन,दर्द वाई ओर कडोपंत होना और कलेजे काँ रोग रहित 
हानो इस वातकी सोच देता दै । और कमी २ विष्डा ओर पेशांव सी कालो दाता दे * 
परन्तु जिस रोगो के! पीलिया रोग कलेजे ग्रोर तितली दाना के संयोग से दाता दे ते। 
उसके लक्षण भी दानो के मिले हुप होते हैं † 
उक्त रोग की चिकित्सा । 
इंस रोग में वोखलीक या उसेलमं की फस्द खोलना उचित दै जिसले कियड़ी 
हुआ रुधिर अधिक निकलजावै और अफतीमून तथा शातरेकों काथ पान कराके ऋष्ट 
के नम कर देवे जिससे धादौ को दोष रुधिर से अलग देकर निकलजावे भौर कलेसेके 
डोक करने के लिये ठंडे शर्बत, पथप, और लेपो का प्रयोग करे । 
चौथा वह है कि तितली की त्रइणशक्ति अथवो उसकी अवरोधक शक्तिं अर्था 
दोनो शक्तियां निबल हाजञांय और इस कारण से काला पीलिया रोग उत्पन्न ऐे। और 
तिंहली की घ्रदणशक्ति की निर्वालता के लक्षण आंख की सफेदी में मैलांपन हाना, श्रौर 
भूखक्रो दूर हो जाना, आदि है । तथा तितली की अधरोधक शक्तिंकी निव लताका लक्षण 
थद्‌ है कि वमन और दृस्तो में बांदी की तलछट निरुलती है ( इलाज) तिह्ली को उन 
दृवाँश्रों से बलवान करे कि जिनका तिएली की निर्व लंता के विषय में वणन देगा । 
पांचवे बह है कि तिश्लो की सूजन चाहे वद्द गर्म हे! चाहे कठोर ह! पीलियां रोग 
के उत्पन्न हाने का हेतु हे! और उसका इलाज तिदली को सूजनके बिषय में बान किया 
जायगा छटा यह है कि जब प्रकृति तिटली के रोग को उन्मत्ता की रीति से द्वातो है 
तब पीलिया रोग हाता है और उसला यह लक्षण है कि यह. पीलिया तितली के रोग के 
पीछे उत्पन्न होता है और उसके उत्पन्न होनेसे तिदलीमें आरोम ओर कभी नदी मालम 
हाता है ( इलाज ) इस रोग में प्रकृति को नीचे लिखी रीति से ठीक करे यथा रोगी 
को मीठे पानो खे स्नोन करावै और इसके सिवाय जो पीले पीलिया रोगमें बण'न किया 
गयो है बह भी काममें लावे ओर इसी तरह सोये का तेल बाबुनाऊा तेल खोखनक! वैज्ञ 
देह पर मलता लाभदायक हे । 
सांतवां यद है कि ठंडी दुष्ट प्रकृति अश्विकता से कलेजे में उत्पन्न हा और इस. 
कारणले रुधिर तलछुट की तरह उसमें जमकर काला होजाबै और पीलियो को उत्पन्न 
करे परन्तु ऐसा कम हुआ करताहै और कलेजे को सर्दी के लक्षण तथा उसके इलाज 
पहले वख न कर,चुके हे । | | क 
विशेष द्ृष्टव्य-जब कोला और पीला दोनो प्रकोर का पीलिर्या इकट्ठा दाजाय तब 
यह इलाज करना चाहिये कि दोना होथा की फरुद खोले और पहली फस्द के तीन. द्नि 


पीछे दूसरी फस्ट खोले ओर केंष्ट के नमं करने के लिये यद काथ देवे जो पित्त और | 
बरोत के निकालने,में प्रधान है और जब बादी को अधिकता दे। तब तरली के उ पायपर | 
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स्त ८ 
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) ववर 
(६६४) § 
Np न क उपायप er मल, 

अधिक दृष्टि देवे और अंग पित्त अ्र-घेक हो तब कवेज़ के उपायपर हॉष्ड रखा 

( सुचना ) इस बांत के जाम लेने के लिये कि गड दोनों जगड हे वा केवल तिद 
> > के दी क शराब के स 5 

में यह वाते यदि मूत्र का रंग एसो हो अला कसर मि हुई पकी शाराव को र्न सेह; 
यह बात समभनी चाहिये कि गांठ दोनो जगह है ओर अगर सुत्र सं पीलापन न हो हा 
जानते कि गांठ अघल लिढळा भ॑ है ग्रौर इसी तरह कपडे के रभ A क क जगह 
| पहचानों जोतो है जब कि उसे रोगी. की देद पर मले ( खुदना ) पगटहा कि (तिररी को 


iT 
सुरत अनार के सहृश होती है और उसमें दिल्ली रग बहुत: है छर दिए 
बात को सर्दी तिंएली का कुछ होमि नद्दों पहु चातो है न्तु मध्यावबस्था क 
देती है और ए क झिल्ती उसकी रक्षाक्ने लिये उस पर लिपटो हुई हे कि | 
जोर सदी का ज्ञान होतो हे आर जब वह बांदी का दसं न कर खक ता पागलपन 


| 

| Cots No i 30 
। काले सफेद दाग, काढ, दाद, चक आर वेखा हो. आर वा 8 ४ परी डा जातोहे 

| और जब वादी प्रमोण से अधिक आमाशय के सुख पर मिरती हे तो गो और कुत्ते झी सी 


| भु बढ जातो है ओर जब आंतों पर गिरती हैं तब वादके दस्त 
रज जच तिहली की शक्तिर्या ठीक होती हे तब आदमी सी रोग रहित होता 
उल्ये किली प्रकार का विकार उत्पन्न होजाता हे तब मनुष्य के भी अनेक प्रकॉर के 

रे च हेर जाते हैं. 
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इन रामो का वसत सिना २ किया जाता है और तिएली एक पेखा अवयव. है 

जे यांस और बहुतसी रमों से मिल्लो हुआ है और इसके साख में बहुत ले छेदे २ 

छिंद्र हेते हैं और कलेजे की अपेक्षा इसको रंग बहुत काली हाता हे और उससे कोई 

स्वाभाविक शक्ति नरो होती एरन्तु जो झिएली उसपर लिएटों हुई है उसमे अधिक 

| गम शक्ति है और उसकी जगह आमाशय के दाइ ओर तथ ] परके 

वोचेरे छोर थाडीरी बांदर मालम हेती ह आर उ लज 

.. की नद्दराई्र यें चली गई है और हकीम लोग उसे ति वही 

र कलेजे से धादी की खींचतो घे और इसी नली के द्वारा बादी जि ओर 

} न जातीहे यह रला पित्त की नल्ली से नीचे हे ञौ तिद की सोतन की ओर ले फक गौर 

फ _' नली आमाशय में आती है जिससे अधिक दादी इस रास्ते से आमाराय में आती दै 

| आर ओपमाशय के सुखपर खुजली सी चलती हे शोर वह खरट पन तथा कनेलेपन से 
र 


अख को उत्पन्न करली है घोर तिल्ली बादो के रहने की जगद है और उललको यह कोम. 
. # कि वह यादी का जिगर से निकालती ह 


ह ` पहिला भेद तिल्ली क॑ 
क़ 


5 


इसके कई सद हैँ उनमें स ए हे कि गर्म हा उसका लक्षण यह 
क के 0306, क ; र न सें जलने, पेशाब * और दस्त में 
त काट वा. कालापन. होता हे ( इलाज ! दोप युक्त तिहली में चांये हाथ ह 
म्य ळ न हः 
® < स र 
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की लय = र व फीत 
तेल्ळा के रागा का वणन | 


es > क्ट नही.“ > ५ 4 + Sh nN > = 
वाखलीक चा उरोलम को फरर खोले शोर कोलनी तथा म्य का पोना दबं अध्य 
कोपर को नर्म करने के लिये दरड दौर अमलतास का क्याथ देवे और कोतकर, 
र 


के पानी ओग्छसिक में मिळ्ाकर तिद्खी पर रखें और इश. पंच का 
के छाट मे (कर उसपर रखना शुगकारक है । अथवा ) 
| ओऔदाक्र गग अतग लेपकरना लासरायह द 


॥ 
नी हे यथा गुताव के फूल चार दिएम वशलॉचन 
सिंगो सरु फ के वाज, प्रत्येक ३ द्रिम्, रंबरद चीनी 
र. कपर, प्रत्येक आधा दिरम, इन सव दुबाओं 
र सनी के पानी में टिकिया वना लवे । 
दुसरा यद है डि तिल्लो की छुष्ट प्रद्धांते सद्दी उसका खक्ष यह है कि इसमें 
भूखजाती रदती है, प्यास नहीं लगती घे तथा पंड में झुडएुडादट ओर डकार बहुत 


आती हैं और सुख ले पानीं बहुत आता है। (इलाज ) लिकजब ऐट वढ टिक्रिया 


छल; भाऊक़ांफल) प्रसकलानत, कडव दाद।म, 
मिद्दाऋर तिएली पर रकखे और विना कुळ खाये 


का पानी, तिव्याकञर्वा ग्रौर'छुलकन्द ये सब लाभदायक हे 
भजन यह हैं जेल २ गंका मांस जिसमे. गर्मा दवाओं ओर उसमे 
T 


[र इख़सं उत्तम ३३५. 
कोकर का सका मिला दव । 


र. , सोर को जड, सौसन 
लेकर जौ कुट+कर रवै ओर १०० दिग्म खिस्कप्रं तथा 
ब्रश्यकोय हे 
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[मिलाकर सिंगो दवे और पक रांत दिन पी 
गर्मकरे जव आघ संदाय तव छाबेकर सेर भर मिश्री मिलाकर चाशनी करये | 


ल राग पर !दाकया 
किए की जड की छोल, अलकलीनू ल, ऊष्द्र, तुली के बांज; कोलीमिच, 
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क्ट हितली, छरीदासोसनक्ी जड तेंजपोत, बोल ड इनलबकोकट छातकर लिक ओर 

दिव तथा कऊ के पचतो के पानीय मिलाकर टिकिया वनोलव थोर जव काष्ट विवन्छ 

हो तो उसके योग्य क्वाथ देथे ( सुचना ) जानना चाहिये कि इस प्रकार को तिल्ली म 
उदित वराथाखे इनका ्रहणहे यया सनोय सककू ८दिरम,छेटी दरड ऽदिरम अडसर 


दर 
(गन्घेल)गा(प.स का नीके बीज प येऊ) दिरम बनफेसार दिरम लदुबार १० दानत 


लि 00/:०४०/॥०७७०००४००००१०००७०००००»४०००७००. २२ या by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५६६ ) तिथ्वअकभर ९ 


हिहसौडा २० दिरम इनमें से अमलतास के सिवाय खच दवाओं को औदाकर छनं 
और वादोम की मिंगी का तेल ९ दिरम डालकर पाने कराचे ॥ 
,वीसरा भेद यह है कि तिहलो दुष्टे प्रकृति सूखी ६६ दो उलके लक्षण यद्ददे कि 

(तरलीकठोर होती है तथा रुधिर में गाढापन, कालापन ओर देह में निव लता होतीहे 
( इलोज) सर्दी पहुंचाने के लिये शेवेत बनफसा शब । खखखास, शबंत नोल 
घोथो को अर्क. कफडी का अक, देवे ( श्रथवा ) कदेंदू के वीज छिले हुप खबू ज़ 
बीज खतमी के बीज कनोचे के बीज; का लुग्राव इनको देत स्ञ्रो के ड्घ से जिनके 
लडकी पेदा हुई हो और बनऊसे के तेलमे मिलाकर तिएल्ली पए रखे और तर भोजन 
खाने का देवे ओर जहां कहीँ मल के कारण सूखापन ह बहां बोखलीक ओर कः 
की फस्द खोलना मधान समझे और माल जोवन तथा अफतोखून का कता दत | 

चौथा बह दै-करि तितलो में तरी हो इसके लक्षण थे है कि तिल्ली की जगह 
नर्ण उसमें सारापन प्यास की कमी, देइ को सुस्त हाना, छु म के रंग का सफर ह 
ज्ञेते शीले का र ग हाता है (इलाज) खुश्फी की लिये बह टिकिया द्वे जितका वणुन 
आणे करंगे और पेदीना छुद्दागा तितली राऊ का फल फुरोने सिक में मिलाकर 
तिट्लो पर रकखे और चने का पानी और नलालेदार सुना हुर्आ मांस खाने के! देवे 
आर जहा कहीं कोष्टं के नम करने की आवश्यकता हा. ते 5.फर्त.सून, को गोली 
ओर यारज काम से लाव 

डिकिया की वीथि 

गलाघ के फूल, शिवू को जड, जराबन्द, बालछड, 'घुली हुई लाख, जरिशक इन 

सबके महीला पीसकर भाऊ के पानो में मिलाकर टिंकिया बनावे । 


पांचवां यह॑है-कि तिल्लीकी छुष्ठप्रकृति गर्म तब्हे। उसके (लक्षण) बांडे पसली 

में दोक को मालम होना, प्याले श्रौर जलन का न हेलो कभी २ देह में ढीलापन 
कालापन और सुस्ती प्रकट हाना (इलाञ) ओ कुछ कि गर्म ओर तर तिएली की प्रकृति 
थो के विषय में अलग २ लिखा ठै वह यहाँ मिल हर देवें ! शिक जवीन, विजूरी जिस | 
किव को जड की डाल हो उसको पीना चाहिये या गुलाव के फूल, काऊ, मेरा लकडी 
चन्दन, झ ऊ का पाती खिरके में मिलाके लाभदायक है ओर इसी तरह जो कुछ कि 
ठण्ड और सुखा हा ( छुंटो गमं खुएक ) उसके यह लक्षण हैं, तवियत में कब्ज 
पांच व पिंडलियों को गर्भे होना, प्यास की अ्रधिकत', जलन, पेशाव साफ च लाल 
आर उसे चिकिनांई न॑ होना, ( चिकिह्ला ] ठरडो और तर चीज जैले मकोय के 
पत्ते लाल सांग , वरतग के पत्त, ईसवोल इत्यादि लेपकरे और प्रकृति के अनुसार 
शर्यत और भोजन देवै और जो कुछ गम और खश्क में अलग लग वणन दो'ुकाहेबह 
सब देबै । (लातवं) यः है कि प्रकृति ठएडी और तर हो, बह सर्दी ओर !तरीकेलक्षणों 
से मिली होती है ओ! उसको चित्स गर्मी और ख॒श्‍्झी को पहुँचावा हे;क्राठव वद 
हें जालदेखरकदो ओर उसले तिहलीस ,कड [पन औरगाढापन 'पेद देता है. और तिदलली 
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ठुली के रोगों का वर्णन । (५६७) 


Ei 
ग] 


-डेपन और गादेपन को वणुन दुखरे प्रकारण में किया जॉयगा और उल एक २ 
भेंद खे भी जिनका पहले वणुन होचुका है इलाज होसकता है । 
दूसरा भेद तिल्ली की सूजन का वणन 
इसके कडे थेर है ( पहिला ) गर्म खनो, उसके लक्षण, द्द्‌ जलन, तिल्लो में 
घो, प्यास, प्रबल ज्वर, जो कि चौथेयो के दौरे की तरद्द बलवान हो. पेशाव में 
स्पाही और कभी पेट की खाल पर जहां तित्वी की जगह ललाई मालूम ददती है, 
( चिकित्सा ) वाये हाथ से वॉखलीक या इवलुउजीरा या उसैलाव की फरद खेलें 
उके पीछे प्रकृति के नमं करने के लिये अ्रमलतए का गू रॉ, कासनी का पानी, और 
मकोय का पानी, इत्यादि सिलाकर देवै और ठंड पहुंचाने के लिये वंरालोचन, की 
टिकिया, जरिश्क की टिकिया बनफशा, शुलाव के फूल ओर कित्र को जड को कत्राथ 
लाभदायक है इमलीका पानी खुफ का शीरा यह सब लाभदायक है। जो का चन, काऊ 
के पत्त, माजूकल, शुलाव के फू चन्दन, शुत्र कलगे का योनो, मकोयका पानी, माती 
खाकी डिकिया, ताजा धनिया अक्रोकिया, इनम से जे. मित्र सके उनको .सिके में 
मिलकर तिएती पर लेप करें । 
दूखरो सूजने पित्त के कांरण से उत्पन्न होतो है ( लक्षण ) तिल्ली में भीवर और 
बाहर जलन, अन्तर से ज्वर का वेग, आंख, जिल्ला और सब देह में पीलापन कालापन 
लिये इए हो ओर कसी २ काला पीलिया रोग भी हो जाता है ( इलाज ) पित्त के 
निकाल देने के लिये मेवो को अक जैखे इमली और ालूबुखारे आदि का पानी, शात- 
रा, हरड, करूस के बीज इन सवके क्वोथ में सिक्कंजबीन मिलाकर देवें और दो दि- 
रम खुफ के बीज सिकंजबीव के सांथ तिल्ली की पिच की सूजन में लोसदायक है और 
ठंडी दवाएं जले जौ का चून, खतमी, कांसनी को पानी इन सबको सिके में मिलाकर 
लेप करना लाभ दायकहै और बह चूण तिल्ली की गर्म दुष्ट प्रकृति में गुण कारक है ॥ 
गर्भ तिल्ली में चर्ण 
जरिश्क, खुफ के बीज, ककडीके बीज खबू जे की मिंगी औरघीप'कीमिंगीपत्येक तीन 
दिरमयोद्‌ अवा १ द्रिम गुलाश्के फूल २दिरम बंसलोचन चन्दन सफेद हरएक आधा 
दिरम,कारनीके वीज चार द्रिम इनमें से जरिश्क्रो सिक वा शुलावमे मलकर उसके 
पानीमं शेप दबोश्रोको कूट छानकर जरिश्कका पानी मिलाकर रवखे । इस सबकी सोत 
मात्रा हँ,प्रतिदिन एक सात्रो लेवें इसको कासनीके पानी वा सिकंजवीन के साथ देच । | 
( सूचना ) इस प्रकार की तिल्ली में नीचे लिखा हुआ लेप गुण कारक हे । 
_ लेप की यिधि-रसोत गिलेअरमनी, पीली अंजीर, अमलतास का गूदा गेह" 
इसी, मकाय का (अक), इन सब दवाओं को सिक में पीसकर लेप कर यह लेप 


सजन में क हें र > 
शशि बह व्य हे जो पित्त वा उबर के कारण खे हो । 
शुरभुराना कहेते ह तरली को सूजन कफ के कारण नमं हो और उसका तिहली का 


सुरान र eR NE 
दद हान निह, आख Ss है, तिरली के भर्ताणु का बढना, उसमें थोडा २ 
* सफेद हाना पलको मे भरभराहर द्दोना, मूत्र ओर 
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(आन 


( ४ र्‌ ८ ) रह 


{ ष्ठा सीसेके से रंगका दोजाना (इलाज) कफ र निकाल ने के त गात. कवा 
घोर इकनो का प्रयेश कर । र ऊुल्ाव की पोछे Se र क्‌ टिकिया, खंस ल की डि या 
अठ की टिकिया आदि जे तिट्ही के अनुकूल हे दून । आर तिरी का अनुकू त 
दवाओ' का उस पर लेप रें जैसे झंशूर की लकडी की राख को रागव शुत यतत व 
कंर आथवा अंजीर के सिक में पैडाकर अथवा खुदा, छ यील और तित तो को 
गीली पीसकर ओर शहद ओर सिर मे सि लेप कर । ओए इन दबाआ में से 
जिनका लेप करे ते. उचित है कि जितनी देर तक लप काख दस हे रघ ओर फिर 
उठालेव । और गर्म पानी से जिस में सायो आर गह कोसुता टाइ हा तिल्ढी त 
खाचे और गर बकेरीवो संगानयाका रा तीन सांग शोर किच को र को भस्म श्भाग 
सके में मिलाकर लेप करे तो बते शु कारक है और बहुत अच्छी है इजाज चन ३ t 
पोना उगी औरचकोए को कवाद और पानो का बहुत कम पीना आर वादा को वढाने 
चाली तथा मल को पैदा करने वाली वस्तु्यो का त्याग देवा है | 
जलाब का गालळथा का {वथ ॥ 
यह गे।लियां इसी रोग पर काम आती हैं यथा अफता सून श्रखकलो चूखे, निसो- 
थ्‌, गोरीकन अयोरज; उश्क, इ प्रत्येक में से वरवर लेकर कूटछानकर शहद में 
मिलाकर गोलियां बना लेवे और वडी हरड के क्वाय में निसाथ और गारोकून मिला 
कर देना भी लासदायक है ओर औ वस्तु तिल्लीका दुर करतीहं उन नखे किवझोजडकी 
छात्र और ऋपतीसूनके इसके घरावर कूट छान इर शइद्‌ में सिलाव और दो दिरम की 
मात्रा देवे ( उथत्रा ) सौसन को जड सुतली के पत्त, (जरा बन्द लर वी, झक छ्चन्तो न, 
इनके कूटछान कर चूर्णे बना लेवे आर एक मिश्काल से दा मिश्काल तक सिकंजवीन 
या सूज्ञी के पांना क साथ दव ता यहा णुण करता < ओर इकीम लाग कदते हैं कि 
अगर भाऊडी लकडी का प्याला घनाकर उसी में झोजन करे ओर पानी पीच ते 
तिदह यल जाती है । और बुश्चली कहता है कि अगर हंलशज; जूफा, सुखीहुई, समा 
लके बीज इन सबंका वरांवर कूटछांनकर में मिलाकर माजन वनाव ओर दो 
दिरम की मात्रा देव ता तिल्ली पिघल जाता 
द | कने की बिर्थि॥ 
इस रोग में काम देता है अजमोद को छाल पित्रो जडकी छल सॉककी ज 
अनीसन, अजखर की जड, अं हीर वेदोना, निसो थ इनको औदाकर साक करे थो 
खांड, सुहाग, कामा को पानी, रोगन बादाम इन सबके मिलाकर हुकला दै 
( लाभ ) जालीनूख कदता है कि व था तिए्वी की वार्ता के 
की गतवता के कारण से उत्पन्न हाती है जी नजले में उतर झांतों है और -कलोजे =° 
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उसमे पतला रुधिर मिला होता दै और इस भेर की रतूबत खे कठारता क को रत - 
न हा सकती हा यदि धत्यन्त अधिक और बहुत गढी दोजो न > 


वत (७ 
घत के विरुद्ध जा ठंडी गढी ओर कच्ची दाहा हैं आरे फे 5 > 


अ कनक 
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तिल्डी के रोगों का वणन ॥ (५६९ ) 


होनातो दे ओर इस वातका प्रमाण कि सिरकी रतवत से दिलट्ती मे सजन होतो दै 
यह हे करि कुल्ला करने की कैवाओं के काम में खाते खे और नजल की रतवता को राक 
देने से तित्वी को सुजव दूर दाताती है। चोथे वद है कि वादी के कारणच कठार हे 
ओर उसका लक्षण यह है कि पेटका फलजाना और तिदलीका अ्रधिक कठोर होना 
ओर अपने स्थान से ऐसा उभर आना क्रि दिखाई देने लगे खोर एवास वीचमे रघन 
लगे और भूख के समय में रराम रहे और पेट के भरे देने की दशा में कष्ट मालम 
होचे तथा पाचनशक्ति में अन्तर पडजांता है और देह दुचक्षी हे।जाती है ओर र॑गर्म 
कोलापन ग्रौर नाडी में शीघतो ओर प्रकृति का नर्म होता और उन दोनों रगो में जो 
कणठ के दोनों ओर पैरा होताहे ओर यद्‌ भी जानना चो दिये कि ज्ञा तिद 
बढजायगीते देह दबली होजायगी औैला दृक्कीम घुकरातने कहार किजवतिद्लीवढ ताता 
है त देह दुवली हाजातो हे ओरज र तिश्‍्जो घ रंजातोडे तवदेह पुष्ट हाजातो दे और 
इसका कारण यह दै कि तिल्छी के वढन से कले जा दुधला हाज।ता है र डसको 
शक्तियां निवलदाजाती है और कळ झा का दुदेल होना तथा उक्षो निर्बलता देह के! 
अवश्य द्वी कुशकर देती हे. 
उक्त रांग का चिकित्सा ' 

इल रोग में यांसलीक वा उलेलम को फरुद खेलना चोहिय्रे, यदि कोई उप 
द्रव इलमें वाघक न हे! और जिगर को ग्रन्थि आदि खेलनेके लिये सिक॑नबीन विज त 
गदि देवे और दसते के लिये अफतीसूत, अस्क्रलीनूख ओर विस्फावज इनके कवाय 
में मालजेवन मिलाकर देवे श्रथता बादो के दूर करने वाले जुलाब का चण डाल ररे 

बात नाशक ज़लछाब का चण ॥ 
बडी हरड, छोटी दरड, फावला हृरड, प्रत्ये $ तीन दिरम, निसाथ गुलावके 


फल प्रत्येक १ दिरम, कोसनी चार विरम, कुछुमके बीज, अफसन्तोन,अनीखुत, खरो म 
प्रत्येक प्रत्येक १ मिश्काल, श्रफतोसुन २ दिरम, रेवब्इचीनी, दे! मिस्काल, इस्मवीका 
पत्थर १ द्रिम इन सब दवाओं की कूट छानकर दों दिरिम लेकर शदंत बिज्ञरोके साथ 
यो कन्द्‌ के जुलाव के साथ खाने को देवे श्रोर इसके पीछे १ प्याला सालजेःदन पाज 


कराना चाहिये । 
सूजन छो दुर करने के लिये सिको, तितली, पोदीना इन सबको तथो उरक 


सिक में मिल्लाकर लेप करे और श्रगर गेहूं की सुतो लिक मे ओटाकर उसमें उश्छ 
डालकर तिल्ली पर र्खे ता शोध हो ।तेख्तो दूर होजाती हे । इसलिये क्योकि 
सुखी तिल्ली के गला देने में और साफ करने में बहुत शोघ कोम कस्तो हे ओर 
उश्क कठोर सूजन के पकाने ओर सुलायम करने झर पिघला देने मे अधिक लस्रूदा- 
यक है और लिका देवा की शक्ति पहुंचाने में बहुत लाभदायङहै ओर इसो तरह झर 
तिट्ली पर शहद मले और राई को बारी $ पीकर उस पर छिडक देरे ते तिलक 
शीघ दूर हाजाती है। और जुलाब के पीछे सम्दालकी टिकिया, आर रिलो दि 
का खाना अधिक गुणकारक है ( अथा ) अंजोर ओर कियू सिक मे सिला हुआ 
लोसदायक हे और हकोमा ने कहा हे कि तिल्ही बाला प्रतिदिन प्रोतभ्काज झरत हो 
मूत्र फे तोन चुरल पीलिया करे ते| दस द्निसे पहिलेदी अच्ड। शेजायणा । इस रेस 
५9९ 
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में बहुत उत्तम पथ्य शोरये हैं जो सुर्ग के बच्चे और तीतर आदि के मांस से बनाये 
जाते हैं, यह शोध पच जाते है ओर यह सी उचित हे ठि सव भाजन मे फिल का 
१ ~ 


~ 


सिका काला जीरा. केसर और दालचीनी डांले जसले पूर्ण लाम हावे \ 
( विशेष द्‌ ष्टव्य ) इलाजुलश्ममराजमे लिवा कि जब तिल्लीकी Fri 
केक्रारण से हे! ते उस समय भरे पेट पर लेप करना हक झो र जे लेप इस 
तिहलो की कठोरता को दूर करता है बद यच है यथा इकलील, लि bs 
मस्तंगीरूमी, प्रत्येक ३ दरम) अझसन्तान रूम ४ (द पलुञ्र २ i 8 
फूल ३ दिर्म, बाबुनाके फल शा द्रिम चिरायता ल व इन ख ह्‌ 
कर ताजा माय के अर्कशौरलिक मै मिलाकर लेपकर । या 
तीसरा भद्‌ तल्ला स पाव पडजान का i ER 
यह इस तरह से होता है कि तिएली को सुप्त पककर फ, अस bl 
को सूजन में पौव कम पड़ता है बहुथो तिर्ल्ली क राह ह De 
जाती है ( लक्षण ) तिएली में खुई के चुने के सदश दद हने लगता जब ड 
पीच पडने लगता है और सूत्र में ठु्भन्ध तथा रेत रादि आतो है और जु श्रा प 
की ओर फटजाती है तब दस्त और वमन में पीवसा आने लगत है ( ह ) ` ड 
कासनी के वीज, कशल के बीज, ककडी के बीज इनका शीण क क ऊ i रा 
गधी के दूध में मिलाकर देवे जिससे तिल्ली म॑ से पीव हुए हा जवे श्रौर इस क ५ 
ग बहतर लाभदांयक है ओर क औषध देवे ते सर्दो का ध्यान 
. शहत का पानी भी बहुत लाभदायक है अर सूत्र के अपचन कक शाह की मरी 
अवश्य रखे ओर जब पीव पडने के पीछे भी कठोरता दूर न हुई हाता हे सुल 
को सिके में औटाकर उसमें उश्क मिलो कर लेपकर जिले बह ह दू क 
लाय और चे लेप भी काम में लावे जे! बादी की सूजन में कहे "गये हे ह तु मा 
द्रर्यो को सेवन न करे आर जिख रोगीकी तिल्ली कठोर हा ओर उसम चा पीर पड़े 
व्याह न पडे त ही हकीम उल तिल्लो के द्ग्व करने की आज्ञा देते हैं यदि रोगो 
| 
ह... तीसरा भेद तिल्ली की निवछता का वर्णन ॥ _ न 
यह कई तरह पर है एक ते वह है कि ग्रह शक्ति निव ल हाजाचे EE उसके 
लक्षण यह होते है कि आंख की सफेदी में ग इलापन जाता) ९. है।जञातो है 
देह का रंग काला सो पड. जाताहे आर कभी ऐला भी हाता दे कि काला पीलिया या 
हे! जाता है ओर अन्य बातज राग भी हो जोते हज से दाद, माल ग 
सफेद घा काले दाग पैदा हो जबे' । दुसरे यह है कि जब अवरोधक शांक्त निव ल हा 
जातो है उसके जच्तण यह हे कि बातज दस्त और बसन हेने लगते (दाती प 
में मेलापन दाता है । तीसरी बात यह है कि पाचनशक्ति मर द्‌ होज:े और यदि वादी 
ग्रामोशय पर गिरी ते भूख की अखिकता होती है अगर अंते! पर गिरे ते! दस्त वी 
है अगर किसी दुसरे झचयत पर गिरे ता बातज सुजन हे।तोहे । थे यहटे कितिट्ला 
की निस्सारक शक्ति निव ल दे।जाय इसके लक्षण यह हे कि तिल्ली सुजकर बढ़ के 
- वोरजी कुछ ग्रहण शक्ति को निवेलतामै वणुन किया गयाहै बह्‌ लक्षणसी ध गट ह र 
ड (चिकित्सा ) तिहली को पुष्टता के लिये प्रबल लेपो का प्रयाग कर आर रा 
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तिहली # रोगों का वणन (५५७१) 


ले शारीरिक परिश्रम कराये और लिहली पर सादा सींगिया तुडवावे. । तथा खुरखुर 
कपडे से तिहली को मले इसट्ठे तिलली को बल पहुंचतादँ। तथा अन्य रोग ,जे। विदली 
की निर्वालता के साथ हाते हे उनका इलाज उत्हीं रोगा के अचुलार कर । 
तिलली को बल देने बाले लेप की विधि ॥ 
अफसन्तीन, बालळड, कडूमाना, अरुखर, कि, की जड, गुलावके फूल, गूगन 
फुक्कोद इनको राऊके पत्तोक्े पाचोमे वा ठुदलीमें मिलाकर लिका डालकर लेपकर 
पाँचवाँ भेळ तिल्ली का गाँठे! का वणन ॥ [ 
गाढे मवादे के इकट्टे होजामे से तिएलीमें गांठ पड जातीदे । इसके लक्षण य़ 
हैं कि तित्ली सें सोरापन माल म होताहे परन्तु सूजन दिखाई नहीं देती हैँ। फिर 
अगर गांठ उस रास्ते में है कि जिसमें से वादो कले जे से तिएलीमे जाती हे ता कालां 
पीलियो रोग पेदा होजाता हे श्रोर दूसरे वातज रोग भी पदो हो जाते हैं 
और जो उस मार्ग में गांठ है कि जिस मार्ग से वादी तिइलीले श्रांमांशय 
के सुख पर ्राती है तो भूख जोती रहती है, और व्यर्थमल के इकट्ठे होजञाने से तिठलीं 
में कठोर खुजन पैदा हे।जाती है ( इलाज) जो कुछ कलं जे की गांठ में वर्णन किया 
गया है उसीको यहां पर कॉममें लावे पर'लु गांठ को खोलने बालीं द्वा मं से जॉ 
बहुत प्रबल द उनको कोम मे लावे, क्योकि गांठ दूरे पर होती हैं श्रौ मल बिगड़ा 
छुआ है थोर इस जगद सिक्क' जवीनविजूरी और टिकिथा कराम में लावै और ऐसा दी 
शुलोब, सौंफ अजवायन, मकोय मिश्री से बता कर देवै. †( विशेष द्वष्टब्ब ) नीचे 
लिखा हुआ ज्ुलांव इस रोग में बहुत गुणकारक ऐ तथां अजमोद के धीज, सॉफ 
अज्ञखर, काशम, तितली को वीज, इनको सौफ को अक्र म': मिगाकर मलकर और 
छानकर तथा मिश्री मिलाकर पचे । र 
_ दूसरी विधि-किवू को जड की छाल शौर ».फ्तीमून दोनो को वरावर लेकर 
पीस लेवे श्रौर तिशुने शहद मं मिलाचे । 
छटा भेद तिही के फूलजाने का बणैन । 
यह्‌ तिएली की सूजन इवाओ के कारण से होती है और तिल्ली की सर्दी तथा 
बांदी की अधिकता खे उत्पन्न होती है तथा पाचक और निरुसारक शक्तिकीं निर्वलता 
खे भो यह सूजन होती है उलका लक्षण यह है कि सजन नर्म हाता है वांद पसली 
के बीच तिल्ली की जगह खिचांबट मालूम होती है और हाथ से दवाने पर द्वजाती 
है, डकार आती है और युडगुडाइट के उत्पन्न करती हे । चिकित्सा ) इस रोग में 
उन दवाओं का प्रयेग करे, जिनसे हवाणे दूर हाजांवे जैले प्यास रोकना, ठंडे पानी 
तथो पेर फुला नेवाले दर्व्यो कॉ सेवन करना, जाडो का पानी और सिकंजबीन बिजूरी 
गर्म या सिक'जदीन असली को सोक आरि के पातो मे मिलाकर देवे ओर केबल 
तुतली के चीज़ सम्हाल के चीज, जीरा, अजबायत ये सब लाभदायक हैं (अथवा ) 
सम्हालू की टिकिया और खरखो हो चूर्ण भी वहुत गुणकारक है | इसमें कुल थोड़ा 
खा सूललिस देता सी लाभदायक है । इस पर बाजरे को झुली ओर नमक का सेक करे 
(अथवा) खुद्दांगा,पोदींना तुतली इनको लिक और शहदमे मिलाकर लेपकरे और अं ली 
क सि क में जोश देकर तिएली पर रखने उत्तम है परन्तु उससे पहिले तितलों पर 
रोगन गुल मल लेवे और इसीतरद सोये को तेल बा वावृना का तेल मलना और नमदे. 
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(५५७९) विव्व अकवर 


FF ६ .. । 
को गम कर्के घांचंना चो तुतली के कवाय में और लिक में सिगोकर जोर से बघिना | 
चर्चा उपकके लिक में मिलाकर लेप करना उत्तम & | ( सुचना ) इलाजुलअमराज् 


मे लिखा है कि इस प्रकोर की तिएलीं के लि त्प घट्टुंत लाभदायक हे । | 
(लोप की विधि ) जुहागा, तितज्ञी, किवू किय, की जड, छडीला इन खबरे सिष | 
कर ल पकर । | 


तरातेजक क चण क। ।वाधें 
हपतै न्क ता कर २४ घण्टे तळ अंगूरा लिक में सिमेदेवे और थोडासा जौ कॉ 
छोरा उसमें मिलाकर और टिकिया मिलाकर कस गरम तनूर में पर्ब जव बिल्कुल 
पकजाय ६१८ टिकिया मिल्लाऋर तथा जंलने न पाबे तव निकालकर कूट छानकर नच 
हिखो हुई वस्तुओं के सोथ वना लये इस रोटी का में री जिसका वर्णन किया गया है F 
४० दिरमं झसकल्ली नूस, सम्हालु, श्वि, की जडकी छाल, भझऊ का फल, प्रत्येक 
पांच दिरस घन्दना का छुनाुआं बीज, काला जीरा, एक रात दिन लिक में सियोकर 
कुनो छुआ प्रत्येक सात दिरम इन सघको कूट छानकर चूण बनाल बे इसकी मात्रा 
हान रम से पांच द्रम तऊ होतीं है क | 
म्हाळू की टिकिया की विष 
धर सिंदली के फल जाने और ज्वर खदित दर्द के दूर करती है, यदा सम्दाल 
के चीज, कजमांज प्रत्येक देख दिरम, कॉखनी के बोल, खुफ के चोज हरएक ५ 
इन सबको कूर छोनकर सिक जबीन के साथ टिज्यिा वसावे जे ज्बरांरा न हे ते! । 
भीये लिखा हुआ संश वहुत शुंएकारक एँ यथा गन्दन के बीज, जीरा खिक में मिला | 
एओ, कन्ता के वीज, मस्तेंगी, इरड प्रत्येक २ दिरम, रवन्द २ द्रिम, इन सबकी कूढ 
छुोनकर २ दिरम से २ मिशकाल तक लिक जवीन के साथ देवे 
दश्च करने की बिथ 
बँक वड! टोटीदार योड सुख का पोत्र लेकर टाटा के सेरे में णक छे [सा 
छुद्र करे और चुनी हुई रुद जलाकर उक्त रॉडी के सिरे में रख देवै और उसके हिनोरे 
के चारो ओर चत रेस देवे और टोटी के जिर को रूई अथवा और किली वस्तु से 
बन्द कप देवे जिससे उसमें दवो न जाने पाचे परतु आग सी न ब॒जाय। तो र 
लोटा हर तरह से अवश्यही शरीर से [चपट जायगा और डसद दे! तक उस स्थान 
धर छंगाये रकखे ग़ौर अब उसको दुर करना चाहे तो उसी का छिद्र खोल देवै जिस 
से हा भीतर घुस और प्याला सुस्त होकर गिएपडे और जहां कहीं यह प्पाला मौजूद 
नहा तो एक चोडे सुख का प्याला लवे जिसके किनारे पतले और वरावर ६। आर 
न की एक एलकी रोटी वनावे जो प्याले के मुड से वडी नहो आर उस रोटी को 
उस अषयब पर रखदेबे तथा रुई आदि कोई बस्तु उल पर रखकर जलाचे और 
हत्कोन्न उस प्यांल को रोटी पर लगाकर हाथसे द्वाव जिससे मांत और रुशिर बस 
प्यालो. छी,पोल २ खिच आये । इस प्याले को दही २ घडी तक रवख आणर खाल दो 
जलने का डर नहा ता थोडी देरमें टाल + और उस्ज्ञगहको दाथने म ले और इसी 
तरह से करे ऑरयह पिछला काम हिंदुस्तानमें बहुत काम आांताहे, विशेष करक स्त्रिय 
में पेटक दुदुक लिये प्रयक्त कियो करत हैँ 
सातवां भेद तिल्ली में रेत पडजाने का वर्णन 
आहा घात इस तरद हे कि तिल्ली में बहुत रत दाही ओर खाक के रंग की 
होजाटी दे जिसके कण बहुत छोटे २ होते हे, यदद रोग धहुत चम देता है 
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आता के रोगा का वर्णन । (५७३ ) 
इसे लक्षण यइ हैं कि सूच, वचासीए वा फस्ट के सशिर में रेत निका काती दै । और 
लिइली भे दर्द और दर्दी मे मनू को खी बेदना दोती दे आर सूजाशय के दुसरे श्रदयच 
जैसे गुदा और भसःन'; और सर्द अबदव जिनवे प्थरी पेदा हता दै जैसे कलेजा आदि 
सब रोग रहित देते हे (इलाज) बिजूर, छुनक्का, कासनी के वौज- कु दूलके बीज, साफ 


काकचज अ्रज्ञमाद के वाज, नागदौन के वीज, इनका अर्क निकालकर पन कराये जिससे 
केत दूर हो जञाबै ( अथवा ) अ'जीर को सिरके में मिलाकर खान को देवै और तिल्ली पर 
लेप भी करे' क्योंकि अजीर तित्ली को गला देता है ओर रगो फे घुखको खोलता है दथा 
तिहल्ी को साफ करता है । तथा अन्य शर्ब व, लेप और उडवित पथ्य भी देवै डिनका इख 
अध्याय से कई जगह में वर्णन किया है । 

पन्द्रहवां अध्याय । 


आंतों का बणन । " य 

श्री भाषांमे आंदी को छम करते हैं और यइ एक दुहेरी पट्टे दार वस्तु है जो 
पट्टे और चर्बी और रगौ से मिली हुईहे और उसमें चैतन्यता अधिक है और श्रांत छः 
होती हैं एक तो ग्रसना अशा, दुखरी साइम, तोखरी दक.क, इन तीनों को उलिया करतें 
है क्योकि ये दूसरी श्रांधा के ऊपरहे और इनका नाम दर्कीक भी है क्योंकि यह बहुत . 
पतली होती हे । चौथी एवर, पांचवी कोलन, छटी मुस्तकीम इन तीना को छुफला करते 
हें क्योकि ये नीचे को हैं और इन्हें गिलाजभी कहते हैं क्योंकि यह मोटी हैं और डान लेना 
चाहिये कि पडिली आंत अर्थात्‌ सना अशारा आमाशम की गदराई के वरावर है श्रौर 
उसकी लम्बाई १२ अ'एुलकी है इसीसे उसे असना अशरा कहते हैं और आंदका चइ सुख 


जो 'ग्रामाशय-मे मिला हुआ है उसका नाम वाव है ओर जिल तरद से कि कंठ की नली 
ग्रहण कर्ने के लिये है ये ले ही यइ बजी निकालने के लिये है और इस. आंत के रेशे और 
आंतों की अपेक्ता अधिक चौोडे हे परन्तु कंठ की नलीसे वहुत तंग ओर उखम परमेश्‍वर 
की मायां है कि उस आंत का मुख उस समय तक नहीं खुखतो है अव तक आमाशय की 
निस्सारक शक्ति भोजन के पचन के पीछे प्रश्‍ल न हो । पिली झांत.के पीछे साइम दै 
इसको नामं साइम इसलिये है कि यह वंहु॒घा खाली रहा करती है और खाली रहने के 
घाय; दो कॉरण हें एक तो यह फि यह आंत कलेजे के बहुत निकट है और मासारीका 
नाम करगका उसमें प्रवेश अधिकहै जो कुछ उसमें आताहे उसमंखे साफ जल्दी से कलेजे 
की ओर खिच जाता है दूसरी वात यद है फि पिच का मार्ग भी इसी में खुला हुआ है 
आर वइ पित्तज पित्त में से मल के घोने के लिये आंत में आता हे तो पडिले साइम 


~ 


प्रकार के मल से 
मिलने के करणं जो कुछ उसे मिलता है उसे शीघ्र ही घोडालता है इन दो कारणीसे यह 
आंत प्राय! खाली रहती है और यह आंत चीमारी की दशा में बहुत तंग और इकट्ठी हो 
जाती है और उसके पोछे दकीक है यड्‌ सब अआंठों से पतली और लम्बी है ओर उसमें 
रेशो, पेच शौर रेढोपन वहुत है और उसकी लम्बाई भोर टेंढ़ेपेन से य गुण है कि उसमें 
मर देरतक रहे और जल्दी न निकले इस कारण से जो कुछ उसमें निर्मल अश है उसे 
भासारीका ग्रहण कर ले ओर देश्तक उसमें रहने से आदमी फो जरदी २ भोजन करने की 
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इच्छा न हो उसको पीछे ऐवर हे । इसे ऐवर इस कारण से कहते हे कि उसमे एक माग 
से अधिक मार्ग नहीं है और जो कुछ उसमे इस मार्ग केछारा जाताहे फिर उसी माग? 
से उलटा फिर आता है ओर यद आंत थेली की सूरत की हे और दाहिनी तरफ अधिक 
झुझी हुई है और पीठ को ओर कमर है ओर उसमें एक मांग होने का यह लास है कि 
उसमें अधिक फोक रुका रहै इस कारण से आदमी को हर घडी मलविसर्जन की इच्छा 
न रहै और यह आंत दूसरी गिलाज आंतोले ऐसा मेल रखती है जैसे आमाशय पतली 
झांतो से रखता है क्योंकि जो कुछ आमाशय में अच्छी तरह नदीं पचता है दूसरी गर्मी 
से पच जाता है ओर इसी कारण से कलेजे को ओर काला दक्षिण भाग अधिक सुकाइआ ४ 
हे जिसले उसमें जो कुछ है वह कलेजे की गर्मी से अच्छी तरह पकजाय, और फितक के 
रोग में बहुधा यही आंत अड कोषो में उतर आती है क्योकि यह किली पट्टे से बंधीहुई 
नहीं है उसके पीछे कोलून दै । वहुधा कूलंज का दर्द उसळे उत्पन्न होताहै और यह शाद 
कूलंज कोलून से बनाया गया है । कोलून आंत बहुत मोटी है यह. पहिले दाहिनी तरफ 
भुककर फिर बांडे तरफ आकर नीचे की तरफ झुक गई हे और बांडे रान के चूतड़ तक 
पहुँची है और फिर दाहिनी तरफ फिर गई हे और हुझी के अन्तिम खिरे के बराबर हो 
कर नीचे कौ तरफ आकर सुस्तकीस में जमिली है ओर जहां कि बांडे तरफ आई हे वहाँ 
त्हिलोके पोस पतली होगईहे यही कारणाहै कि तित्लीकी खूजनर्भे मज ओर दवा खुगमता' 
से नहीं आती है ओर उसके निकालने के समय आवश्यकता होती है कि बाई पसली को 
हय से मले जिससे हयाके निकालने में सहायता करे ओर उसका शुण भी वही जो एकर 
मे वर्णन कर दिया गया हे उसके पीछे ' झुशतक्ीस , है उसका यह नास इस कारण से है 
कि कोलून से नीचे तक सीधी चली गई है ओर कही टेडी नहीं हुई हे और यह सब से 
पिछली आंत है और हड़ी से लगी हुई है ओर उसको चौडाई आमाशय के निकट है थोर 
उसके कुछ रेशो में ग्रहणशक्ति है और ग्रहणा शक्ति का यद शुणहे कि उसके कारणसे मल 
जमा रह सकता है और यह बात प्रगट है कि बहुत खे भल का दूर करना थोडे मले 
दूर करने से सहज है क्योकि बहुत सी चीज प्रमाण की अधिकता से अपने आप नीचे 
की तरफ भुक्रजाती हैं और जो चीज़ कि कम होती हैं वइ इसके बिरुद्ध हे जो अपने आप 
नीचे की तरफ नहीं आती जब तळ कि निस्सारक शक्ति दूर न करे किन्तु बहुधा ऐसा 
होता है कि निस्सारक शक्ति का भी असर नहीं मानती क्योंकि वह प्रमाण में कम होताहे 
ओर उसके दूर करने मे तवियत को इच्छा कम होती है । 
विशेष दृष्टट्य-जबतक (कि मल ऐवर, और कोलून में नहीं आताहै चह नहीं सडता 
और फेवर में दाने पेदा होजाते हैं, और जो रोग कि आंतों में पैदा होते हैं वह कई तरह | 
के हैं और हर एक को अलगरवर्णन करेंगे । परमेश्वर ने आदमीकी आंतोको पेचदार ओर 
गोल इसलिये बनाया है कि जो भोजन आमाशय से आंतों मे जाग बह. थोडी देर उनमें 
ठहरे और यदि आंत सीधी पैदा होती तो भोजन आमाशय से आंतों में आते ही निकल. 
ज्ञाता और इससे यह कठिनता होती कि आदमी हर समय भोजन करता और आंतों में | 
_निकलजाता इसतरह आदमी के सब काम विगड जाते और आदमी विल्कुल वेकार हो 
छाता, इसी कोरणसे परमेश्वर ने-आंतों को पेचदार और बहुत पैदा किया है । 


> 


\ 
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Fr र आंतो के रंगों का वर्णन । ( ५७५] 
|) 


~ es 08: 5 
पहिला प्रकरणा आता क जलक का वजन । 


चह ऐेखा रोग है कि जिले मोजन शातोंप्रे न ठहरे और जल्दी निकल जावे, इसके 


और जो कुछ आंतों में आये वह छु भन होने के कारण से जल्दी ग्रांतोमसे बिना पचेष्टप! 
निकलजाय ( लक्षण ) अपक्व भोजन कुछ पचकर निकलजाय, ओर उसके साथ पीला 
पानी निकले ओर जव ग्र।ंतौम आये तौ दद, प्यासकी अधिकता, मुखमें कड वीहट. जी- 
चपर खुश्की, विष्टा उतरने के समय शुदामें जलन, आंतों जलन भर मुख और सिर 
की तरफ उसका चढना, ठंड़े पानी के पीनेसे थोड़ीदेर जलन का बन्द होना, आदि ल- 
क्षणई ( चिकित्सा ) फस्द खोले पित्तके निकालने चाला जुलाबद, ठ'डा हुकना कामर्म 
लावें, आराम देने वाली और ठ'ड पहुंचानेवाली चीजे खिलाव, जैसे औके सत्तू का 
पानी रोगनशुल मिलाकर, या चांवल और मखर पानीमे पकाकर और रोगनणुल मिला 
कर, अथवा काक कुटकर वादास के तेलमें मिलाकरदेय, चेपदार चीजे, जैसे, श्रत्रींगोद, 
निशास्ता, कतीरा, और ल्हसबार वस्तु जैसे बिहीदाने का लुडाव, इसबगोल का लुआब, 
और ठ'डे शबंत जैसे खशखास का शरबत, अनार का शर्वत आदि देवे, ओर खटाईसे 
'चचे जिससे जलन अधिक नही । कोई, जोका आटा, अनारके फूल, यु लावके फूल, .च- 
नदन ओर अनार का छिलका इन सबको कूटछानकर खट्टे सेवके पानीम ओर हब्बुल 
आस के पानी में मिलाकर लेपकर और अगर मल बहुतहो और वमन सहज में आसद 
तो बमन करडाले । ; 

(वि ० दू ०) जोके सत्तू का पानी. इस रीतिसेल कि जोके भुनेइण चून को पानी 
में पकाकर उलका पानीले यद पांनी बहुत अच्छा होता है. क्योंकि. सत्तू को जब पानीमे 
पकाते हैं तौ चेपदार और अधिक ज्लुआवदार होजाता है। 

ठंडे हुकने की बिधि ॥ 

जौ, चने, चांवल, खशलाशा खतमीके बीज, सुरके वीज, इन सबको औटाकर छानले 

शर रौगनगुल गोंद, अवी और निशास्ता मिलाकर हुकना कर । हे 
( वि० हु० ) प्रगट हो कि ठ'डे हुकने का एक प्रयोग ग्रन्थक्रारने लिखा है 
और दूसरा प्रयोग ड्रन्य उपायों के साथ दस्तूरूल इलाजले उद्श्रत करते हैं। 

( अन्य विधि ) जौ, रेशाखितमी, विहीदाना, चांबल, जौ और चने का मिलांहुश्ा 
बवाथ, कोकनार, रोगन गुल.ग्रबीं गोद. निशास्ता.इख दवाओ को बनाकर मामूलो रीति 
पर हुकना कर । और दूसरे दिन बिहीदाना, और रेशखतमी का लुआव पाना में निका 
कर ईसबगोल ओर वारतंग छिडककर पिलावे ओर आराम के लिये चंदन अनार 
फल, मोरद के पत्त, रोगनशुल में मिखाकर लेप कर . : क्स 

च्य दूसरा भेद वह है कि जिसमें आंतों के बाहर के भागपर फुन्सियां पेदा हो ( लक्षण ) 
ऐट के भीतर की आंतों में जलन और खुजली होवे विना पचा अन्न निकलजाना और 
दर्द जगह जगह होना कसी टूंडी के ऊपर, कभी बांडे तरफ कभी दांडे तरफ कभी रडी 
के नीचे । इस भेद और उस भेद में जिश्में कि आंत के भीतर फुन्सिर्या होती हे यह ऋ- 
न्तर है कि इसमें पीच भे।ज्ञन के साथ नहीं निकलती क्योंकि भीतर के साग में फून्सिबो _ 
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नहीं हैं और इली तरह दर्द्‌ का अलग २ होना, इली भेद में होतेहे चिकित्सा) फस्द कोः 
FS गिक ~ i > = र र णद 
छोर गर्मोके लिये कासनीका शीरा, खुरफेका शोरा नाशयातीका पानी चल लोचन, सि 
पा कक रं है क 0 
कर पिलाब और शोध आगृर के पादी ले खट्टे करके खिलाव ओर काई, कह के से 
घेद के पत्ती का अक, ईखबनोल बारतंग के पसे, इय्यूलक्मालम, जोका चन, आंत पर. 
लेपकर ओर ठ'डे मकान भे रहें । र; डु 
१०९ [eS [oe + ० 
तोसरा भेद वह है कि विगडा हुआ मोठा, दुर्गन्धित, मेल आंतों में इकट्टा हो 
उनके ऊपर चिपट ऽय फिर जब भो ₹' और आंतों में > सकर, 
र पराय फिर जब भोजन कर ओर आंतों में जाय तो उनके चिकने होने 
क > जद Cs कल ज ल्ल ण्‌ हक मि रच ळा 
देर तक न ठहरे और ऊल्दी निकल जाय ( लक्षण ) विना पचे हुए भोजन के संग | 
उक्त मलका आना आंतों में भोजन का कम ठहरा, आमाशय का मल रहित रहना ये 
लक्षण हे कि यदि आमाशय भी उन मलो से भरा हुआ हो तो आमाशय की पाचन 
A र हो >, क ग बड ह है 
शक्ति भी खरांब होगी जैसा कि आमाशय के रोगो में वर्णन किया गया है प्रगट हो कि 
या १६ शा (a > बरे टू ल पय | 
यह दस्त चहुधा पाचन शक्ति और शवरोधक शक्त की निर्बलतां से उत्पन्न होते हेँ। | 
a is क्र गै SF क ~ हे द 
( चिकित्सा ) वमन फराब ओर दस्ता की गोली जेले 'अयार ज फयकराओर एलुणे की 
गोली आदि देवे जिससे मल निकल जावो =] त या ता Se 
न मश नकल जाव अर अगर विरेचन से पूर्ण फलसिद्धि न 
~ ण x Brg ल RON म 0 
हा ती अनोरदाने का चण और गुलनार की (टकिया काममें लावे जिससे मल सखजाचे 
चर कुछ आमाशय के मलके दस्ता में दशन कियागया है दही इसको चिकित्सा है 
न ट्‌ णि ha ~ || 
भरूखा कार प्यासा रहना पूरा लाभ देता है, और वाकला को (सरके में उदाल वर . 
हे दृस्तो की रोक देता है और जा चीज़ (क मलको काटती है वह लाभदायक है और 
ग ( ढ् ने शुः लारा न्न न fe फेथ क 
ग त र ल है, ५ लपका विधि / मोथा वालछुड, श्डमोद के बीज, 
थे हि चार (द्रम, कसर, मस्तंगी प्रत्येक एक द्रिम शुलाब में पोसकर लेपकर भोजन 
च् न ह ओर मांस उत्तम भोजन हैं लेकिन अगर ज्वर हो तौ मांस न दें ।- 
जे की द यह है कि आंतों की प्रकत म विना किसी दोष के उपद्रव चा तसी पैदा 
झा अर स्ख कारण से बह शिथिल और तर हो जाय और तथा उनकी अवरोधः भा 
निवेत्र होजाय और भोजन न ठदरे शोर जल्दी निकल ज्ञाय छर. Fe र 
जातील पेद म वरान हो लक है य ह जाय और उसके लक्षण वही हैं | 
खराब मल बिल्कुल नहीं ठ 5 वि इतनी वांत है कि इसमें भोजन के साथ | 
: करनेवाली टिक्या और चर्ण देवे अर व्य ) मल खुखा देने वाली झर कब्ज | 
_ इए चून और दूसरे सूखे भोजन इसी ब... >े र और सत्तू जैसे सुने 
इसके लिये नी इसर सखे भोजन इसी के अनुसार देवे ( (ब० हृ० ) शिफाउल अकाम में 
सके लिये नीचे लिखा हुआ ठुसखा लिखा हे( विधि )गुलनार, गिः गयी गो 
- तज, प्रत्येक चार दिरम, गुळाबके । ज /गुलनार, गिले अरमनी आवी गोंद 
कतीरा, दो दिरम, इन सबको वारीक पास क कान तिला 
5, लकेर शुलनारके पानी मं टिकियों बनाले। 
इस राग सं लप 
म्क्ष्थ ॥, अकाकिया, एर कन्दर 
हासती था . १ 3१ 5°९० काक, माजू गुलाब के फूल, सर्बका फल गिले 
sce जरा HR मसूर, वलूत, गु लनार, भांगके बीज, सफेद कन्द नको 
" शानो में पीसकर लेप करूं $ | LR UE Ws 


पांचवां सेद्‌ बह हैं कि चुभने बाला पित्तङनक दोष आंतोपर दूसरे अचयच से आ 
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आता के रोगों का बर्णन । (५७५) 


घडे और उसके चुभने के कारण से जो कुछ उनमें हो उसको निकालद्‌ । लक्षण मले 
पित्त निकलना विष्टा आने के समय जलन व चुभन का हाना पित्त कभी नीला, पीला; 
और कमी कालापन लिये हुप होता है ( चिकित्सा ) वमन और विरेचन से देह को स्व- 
च्छ करदे और दस्तो के लिये ऐसी चीज द्‌ जो कि कब्ज करे और विचोडकर दस्त लावे 
जैसे बडी हर्ड सक्कर में मिलाकर या उसके अनुसार अन्य वस्तु द. पगट होकि 
बिरेयन से वमन उत्तम है विरेचन के पीछे वल बढोने के लिये a की जन रक 
चाली टिकिया, और उसके खिवोय जो कुछ कब्ज करने वाली सद लान वाली अं 
रगो को बलवान. करनेवाली हो, पीने में ओर लेप करन म॑ काम में लावै । ल 
( बि० इ० ) बडी हर्ड, पित्त के दस्त लाती हे थार अपने कब्ज i ग ह, 
से आंतों को बलवान करती है, इस कारण से मलका उनपर गिरने से . ह द्‌ ढी 
भोजन बकरी के पांव सुग' के कवाव, ओर इमली झनक के खाथ कूट क टे. र ठ 
चेना छिलाहुआ चावल बकरी के गुदं की चर्वी में झुने हुए एुएकारक हैँ अगर उ 
ल और चीं न द्‌। ८ 
तो fn बह है कि वे पट्टे जो आंतों में आये हे उनमें एक परकार का डीत 
से आंतों मे निर्वलता आवे और उन पट्टी मे फालिज होने का कोरणा पा | ह्‌ व 
कफ से भरजाय या चोट पहुंचे उनके लक्षण और चिकित्सा (वही है जो. 
गण खु के ह t 2 अडत > > 
> स मय यह है कि पित्त और कफ इस रोग का कारणा शो वल बका 
मल का पीला आना और कफ का सु पेट य 0 
है यह रोग बहुधा मेवो के बहुत खाने से उत्पन्न होता है » .. कडा 
व के दकारो में लिखी है वे देवं और नीचे pi er 
हरडर मिस्क्राल,दालौन, हव्वुललास, इमली, कजम i त्येव र कक 
र्‌ को महीन पील लेवे, फिर हालौन मिला देर्‌ इसकी मात्र प्रति दिनिरदिर 
हे पी पता भी होता है कि तीचण विरेचक ओषध देवै जैसे wa FS 
हुआ, तथा और ऐसे ही कोई दवा दे देने से आंतो में क्‌ कळ वी हा ठा प) 
i ही र ल ता ग का चा र कळ के तेल में मिला 
"लाभकारक है ओर तर परक न को ह कोला की स 
| = जू दिरम पानी मिलाबे । ( अथवा ) हालान को दुहीस इतना 
po हड होती है । ( सूचना ) विष्टा po स हर डा 
का वणन किया गया है उससे यह न समझ लेना चाहिये कि सा स है 
निकल आवे क्योंकि जब आमाशय रोग रहित होता है तब भोजन पूण Pb त, 
हे यदि आमाशय में कुछ विकार हो तो भोजन पूर्ण परिणाम को नहीं पहुंचता है । 
दूसरा प्रकरण खून! द्स्ता का वर्णन ल. Fo Ee 
यह रुधिर केबल आंत ही में से आताहै ओर कहीं से त ग्राताहे ke 
के दस्त चाहे वे रुधिर विकार से हो चाहे न हो ये सव कलेजे, ह 
पूर्ण रीति से वर्ण न हो चुके हैं अब जान लेता चाहिये कि आते] के दस्त चाह 
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(५७८) तिथ्वअकबर 


के हो या और प्रकार के विशेष करके जूसन्तारिया कहते हैं ओर जानलेना चाहिये कि 
शोता के रुधिर के दस्तो के दो भेद हैं एक तो यह है कि झांतों में खुरखर होजाय, दूसरे 
यहहे कि आंतों की रग' रुधिर से भरजांय और उनका मुह खुल जाय और रुधिर भी 
निकले यद्यपि आंतो में मरोडा ना होता हो | 
पाहिला भेद आंतों के खूनी दस्तों का वर्णन ॥ 

ये दस्त आंतो की रगो के सुख खुलने से होते हैं ओर इनके भी दो भेद हे, एक 
तो यह कि गिलाज्ञ नामक रगो की आंत खुलजांय उसका यह लक्षण है कि प्रत्येक बार 
दस्त में मिला हुआ रुधिर आवै भौर फिर केवल विष्टा निकाले और बवाखीर के भी कोई 
लक्षण नदा, जैसे गुदामे दर्द, भारापन और खुजली ओर विष्टाके पीछे रुधिर की बू'दौका | 


आना और इससे पहिले विष्टा में मिलाकर न आना दूसरी बात यह है कि .दकाक नामी 
रगो के मुख खुलजांय, इसके ये लक्षण हैं कि प्रत्येक वार पहिले विष्टा होवे उसके पीछे 
रुधिर भे मिला हुआ हो तथा दर्द मरोडा ओर कलेजे के दस्ता के चिन्ह जैसे बारीसे | 
रुधिर का आना शोर रुघिरका मांस कासा घोबन होज्ञाय या केवल रुधिर ही आवे थोर | 
इसके सिवाय जो कुछ उचित है ओर जूसन्तरिया कचदीमे कह चुकेहें वह बिल्कुल प्रकर | 
नहो ( चिकित्सा ) अगर रुधिर अधिक है और घल भी है तो बासलीक की फरूद खोले, | 
उसके पीछे दस्त के रोकने के लिये रोवास का सत, हल्बुलास का सत, सेवका सुरव्या, | 
कि सुरव्या, बंसलोचनकी दस्त बन्द करने वाली और कहरवाकी टिकिया आदि | 
देवे । भौर गर नीचे की आंतों में रोग हो तो कब्ज करने वाली दवाओं से हुकना करे | 
और उचित यह है कि भफीम आदि नशा करनेवाली चीजें न देधे क्योंकि इसमें बडा डर 
होतो है और अगर बहुत आवश्यकता हो तो बत्ती की रीति से प्रयोग करे विशेष करके | 
उस मनुष्य के लिये जिसकी नाडी कम चलती हो और अगर इससे कम न चले और | 
बया पीने को आवश्यकता हो तो जब तक अफीम को जुन्देवेद्स्तर और केसर के साथ । 
न मिलायें तब तक न देवे और इस रोग में गिले अरमनी आधा दिरम शर्व॑त हृब्बुल्लास | 
और श्वेत इ'जुवार के साथ अधिक लाभदागक है और नोचे लिखी गोली परीक्षा की ५ 
हेड झनार का छिलका, कजमाजू गिले अरमनो प्रत्येक बराबर ले इसकी मात्रा दो द्रिम । 
है और पेटपर गर्म लोटो लगाना और ४ घडी रखना दस्तों के रोकने में गुणकारकहे और 
जो कुछ अफीम के बिना केसर और जुन्देवेदस्तरके काममेंलाने को कहा गयाहे यद सांघ- 
चानी के लिये है नहीं तो बहुधा अफीम की गोलियां बिना केसर और जुन्देवेद्स्तर के भी 
दी गई हैं और कोई हानि नहीं हुईं । (लाभ) प्रगटहो कि इस भेद में कब्ज करने चाली 
दवाओं के हुकने से नीचे लिखे हुए हुकने का ग्रहण है उसकी विधि यह है बाजरा कूटा 
हुआ, गुलनार, निसास्ता, मसूर छिली हुई, चांचल, बलूत हब्युलास, इफस तीन रतल 
. पानीमें उचाले जब एक रतल वाकी रहेतो छानकर गिले अरमनी आधा दिरम, रमाद 
कराती, इस्फीवाज, प्रत्येक एकर दिरम भुने हुए अडे की जर्दी आधा भौकिया रौगन 
: गुल आवश्यकतानुसार मिलाकर दो बार हुकना करे। 
क दूसरा भेद मरोडे का वर्णन ॥. 
` 'यह्‌ इस तरहपर है क्ति. आंत छिलजञांय और उसके छः भेद हैं पहला भेद बह है कि 
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आंतों के रोगों का वर्णन । (५७९ ) 


पित्त रोर्तोपर गिरकर उसके ऊपरी भाग को श्रपनी तीचणता से छाल डाले डके लक्षण 
यह्‌ हैं पित्तके दृस्तौ का पहिले होना और पित्तके रोगों का प्रगट होना और ग्रांतो में दर्द 
होना । इन दसतो में पहिले पितते घिष्ठ के साथ मिला हुश्रा आता है और उसके पीछे 
सुधिर और दहलदार चीजें निकलती हैं और विष्टा के साथ अगर मरोड ऊपर की आंतों 
में हो तो नामि के ऊपर दर्द, कष्ट, वेचेनी, और प्यास होवैगी श्रौर खून तथा ल्हसदार 
चीजें निकलेंगी और आंतों में दवा कम ठहरेगी और मरोड का स्थान श्रामाशयसे जितना 
दुर या निकट होगा उसी के अनुसार इन रोगों में अधिकता वा कमी होगी और अगर 
नीचे की यातो में छिलन होगी तो उसके लक्षण ये हैं नाभि के नीचे दर्द होना और विष्टा 
से पहिले रुघिर और मलका निकलना और यदि रुधिर विष्टा के साथ आवे :तो बहुत 
मिले हुए नहोँ रौर कभी केघल विष्टा आता है उसके पीछे रुविर और मल चाहे विष्टा 
में मिला हो यान हो और मलका पहिले या पीछे आना र विष्टा में मिलकर 
याना या न आना मरोड की दशा के श्रनुसार हे कि ऊपर को आंतों में रोग है या 
नीचे की आंतों में जैसा वर्णन किया गया है लेकिन वह मरोड की सीधी ग्रांतमें हो तो 
उस्का यह लक्षण है कि खून और मल चिकनाई ओर चर्वी में मिला हुआ निकले श्रौर. 
कुलुन और पेचर के प्रधान लक्षण येहैँ कि रुधिर श्रौर मलमे हहसदार रतूवत मिली हो 
ओर चिकनाई न हो ओर जानना चाहिये कि ऊपर की आंतों के मरोडेम दर्द अधिक हुआ 
करता है और उसमे पतले २ छिलके से निकला करते हैं । यह मरोडा बुरा दोताहै विशेष 
करके यदि खाइममें हो क्योंकि उसमें नसे बहुत हैं और कलेजे से बहुत निकर है और 
पिच उखपर अधिक गिरता है और नीचे की श्रातोके मरोडेमें यहवात नहीं कि उसमें दर्द 
बहुत नही होता अर मलमें मोटे २ छिलके से निकलते हैं और यह मरोडे बुरे नहीं है 
झौर जानना चाहिये फि पित्त के दस्ता में खात दिवस में मरोडा होने लग जाताहै ्रौर 
१५ दिन के भीतर आंत घायल हो जाती हैं भौर कभो घाव गहरा हो जाता है और आंत 
में छिद्र कर देता है और मल उख छिद्रके दारा निकल कर पेटमें इंकट्टा हो जाताहे और 
मलके इकट्ट होने से पेट बहुत बढ जाताहे जैसा जलोद्रमें होता है और बहुधा इससे 
पहिले मौत आजाती है रौर जवकि दांतों में खे मद्यकी खी गाद्‌ निकलने लगे तो मृत्यु 
की सूचना करती है । ( खाभ ) पित्त के लक्षण ये हैं रंगत का पीलापन सुखका कडवापन 
ओर प्यास की अधिकता जिव्हा में सुलापन, विष्टा में पिसका निकलना, विष्टाके समय 
जलनका होना, भूखका म होना और आंतामे जलन और चुभन का होना आदि (इलाज) 
अगर असो तक पित्त गिरता हो तो डलके पहिले रोकदे क्योकि वही मरोडा का कार॑णट्र 
झोर उसकी यह रीति है कि खट्टे रुव्ब देवे जैसे अनार का रुव, रीवाल का रुव्व आदिं 
ओर सोजनमे खट्टे अगू टका पानी मिलाकरदेवे और अगरदोष दिल,जिंगरव दिम,ग में 
होतो उसको दूर करनेका प्रयत्न करे ओर उसके अतुसार औषधों से विरेचन करावे और 
जव कारण दूर हो जावे तो मरोडे की चिकित्सा पर ध्यान दें धोर उसकी यह विधि है 
कि ठंडे लुआंबदार बीज भूनकर दे और चेपदार चीजे असे सफूफ सुकलियासा इत्यादि 
कामं में लावं और ठंडी चपदार चीज़ों से हुकना करे जिससे घह आंतों के भीतर चिपट 
जाय और उनकी रगो के मुख बन्द करदे । और जानना चाहिये कि ऊपर को आंत मे 
मेड हो तो पीने की दवाओं का अधिक गुण है और जो नीचे की आंतों में हो तो इकना 
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(५८२) तिब्बअकबर । 

जल्दी गुण करताहे क्योंकि दवाका असर रोगो के स्थान में जल्दी पहुंचता है । 
सफूफ मुकलियासा की विधि) | | त 
शसवगोल बीस दिरम, रेहान के बीज, कनोचे के वीज, वारतँग, अरबी गोद, शिले 

झरमनी, खसखस के बीज प्रत्येक १५ द्रिम, चूके के बीज, खुर्फा निशास्ता मत्ये ७ 
दिरम, इनमे से बीजी को भूनले और इनके सिवाय सव दवाओं को कूटकर मिलावे और 
आवश्यकता के अनुसार ठ डे पानी के साथ देवे । मुकलियोसा यूनानी शब्द है इसके दो 
अर्थ हैं एक तो सफूफ बुजूरी यहां इसी का ग्रहण है आर दूसरे हब्डुल रसीद वततः 
ळहतेहै इसलिये जिस सफूफ में हव्वुल रशीद हो वह मुकलियाला कहलाता है। 

sy कब्ज करने वाले हुकने की विधी ॥ 


2९ 


भुने जो का आटा, चांवल, मसूर छिली हुई, शुलनार, अनार का छिलका,हव्बु- 


लास, प्रत्येक वराबर लेकर उवालकर छानले और डावी गं द्‌, निशास्ता , दम्सुल अखबैन, 
हिह्यतुत्तीस का उस्सारा जलाइआ कोगज, डली हुई सीपी कांसा वारीक करके मिलावे 
शोर बकरो के गुरदे की चबा तथ अंडे की जदी मिलाकर हुकनो करे । 
> न चेपदार हुकने की विधि ॥ 
कः त > शर क 
कराबादीन कोद्री में इस तरह वर्णन की गई है कि मसूर छिली हुई गुलाब के 
फूल, युलनार, खसखस के बीज? जो छड़े हए, रेशा खितमी वेदाना पानी में उबालकर 
छानले दृस्मुल अ्रखवैन, कुन्दर ्रकाकिया, अबी गोंद्‌ के पानी में दिकिया बनाव ओर ४ 
दिएम घह टिकिया उस क्वाथ के तीन औकियिमें मिलाकर गुलरोगन आधा ओऔकिया 
बढ़ाकर हुकना कर । ( लास ) बन उपवन में विहार करना, चितको प्रसन्न करने वाली 
कहानियां खुनना, गाना बज़ाना, अच्छी चीज़ो की सूरत देखना इसरोग में अधिक गुण- 
कारक है बहुधा ओषधि छोड देने से इसरोग में आराम होजाता है और भोजनको दुरु- 
स्तो और आमाशय को बलवान करना सबसे अच्छी विधि है ओर अगर आदि में सरोड 
के लक्षण मालूम हो तो चार दिरम अरबी गोंद बारीक पीसकर ठ'डे पानी में मिलाकर 
_शहतसा करके पिलाद तो बहुत लाभदायक है आर अगर आमाशय में दर्द बहुत हो तो 
चार तुख्म प्रत्येक एक २ द्रिम लेकर गर्म पानी में ल एक मिस्काल शुलरोगन 
ग्रव्वल दर्ज का लेकर उसमें मिलाव तो ददं बन्द होजोता हैं ओर इने बीजों का लुआब 
'दें तो और भी अच्छाहै और जानना चाहिये कि रेवन्द चीनी रुधिर के दसतो और मरोडो 
-मे अद्भुत गुण करती है। इसको आधे दिरम के लगभग कूटकर बारतंगःके पानी वा 
खट्ट सेव के पानी वा छोहा बुझे हुए दही ळे साथ देवे और इसमें नीचे लिल्ला हुआ 
:चूणं'भीलाभदायकहे। `. ` ` ` Re 
 'शेवन्द्चीनो, इसवगे।ल भुना हुआ, रेहांके बीज प्रत्येक आधा दिरम,श्बी गोद, निसास्ता 
*'भुना हुआ प्रत्येक एक दिरिम ये.सब एक मा है इसको ठ'डे पानी या वारतंग के खीरे 


"के साथ पिलावें और जो अधिक वलवान किया चाहें तो थोडी अफीम या भंग के बीज - 


, घढादे और जहां कहीं प्यास अधिक हो तो खुरफे का शीरा सबसे अधिक शुणाकारकहे 


झर मरोडे में और पेरसे रुधिर निकलने में मांस खाना हानि करता हे और जो खाना 
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आंतों के रोगॉका वर्णन । (५८१) 


होपडे तो हलके पक्षियों का मांस और बकरी के वच्चे के पाये नीवू के पानी और अ'मू, 
के पानी से खटटे करके देवे । ७ 
दूसरा भेद्‌ वह है कि कफ से आंतों में मरोडा होने लगे और यह कफ योते | 

नमकीन ओर खारी होता है और नमकीनपने के कारण ग्रति में खुरचन पदों करदेताह 
ओर या यह बहुत चेषदार होता हे क्रि ग्रांता के ऊपर दृढता से चिपट आय श्रीर जब 
अलग हे।ने लगे तो आंतों के ऊपर सब गढ मल को खींच लेता है और इससे श्रांब 
छिलजाती है और उसका ( लक्षण ) यद है कि प्रथम इसो कफ के दस्त आते हैं और 
हवा तथा शुडशुडाइट अधिकता से होतो है ओर मल तथा रुधि के साब कफ निक- 
लता है और यांता में भारापन तथा ददै भी हो ओर वह दर्द नाभिसे ऊपर हौ रहे और 

मन्द्‌ २ हुआ करता है । तथा कफ के अन्य लक्षण भी इसके साथ हो. और ये दस्त 
बहुधा नजले श्रौर जुकाम के पीछे हुआ करते हैं और एक महीने में आंतों में घाब कर 
देते हें ( चिकित्सा ) प्रथम रोग के हेतु को दूर कर देवे और मल को वढानेसे रोके फिर 
छिलन के लिये चेपदार वस्तु जैसे रेहां के बीज, जंगली तुलसी के .बीज, बारतंग, 
इत्यादि देवे ( अथवा ) छोटी हरड को घो में भूनकर कूट छानकर १ दिरिम के प्रमाण में 
बराबर का सफेद कन्द मिलाकर खाने को देवे ता बहुत ही शुणकारक है। ( हुकना ) 

बुलाख, अनार के छिलके, वलूत की छाल इन सबको पानी में गर्म करके और छांन- 
कर और फिटकरी तथा जला हुआ कागज ओर केसर, जस्त का सफेदा इन सबको 
महीन पीसकर उसमें मिलाकर हुकता करे और मिलाने की दवाओं का प्रमाण औटाने 
वाली दवाओं की अपेक्षा एक तिदाई चाहिये और दवा तथा उसके प्रमाण की न्यूनता 
और अधिकता हकीम की सम्मति पर निर्भर है उसे उचित है कि रोगी की दशाके अनु- 
सारं प्रयोग करे । और जव दर्द बहुत हाता हो ओर रोगी को बेचैनी बहुत हो और आंतों 
में पे'ठन अधिक होती होते! इस छुकने मे आधे चने की वरावर अफीम मिला देने से दर्द 
उसी समय ठहर जाता हे 

तीसरा भेद यह है कि वोदी तिं पर गिरे ओर उससे आंत छिल जांय ता जान 

लेवे कि यह छिलन जले हुए सोदे से हुआ करती है क्योकि वह उसमें चुभती है और 
सब हकीम लोग कहते हैं कि इससे अति! में चालीस दिन में घाव हाजाता है ( लक्षण ) 
पेट में सदा पेचिश रहती है ओर वेचैनी की अधिकता तथा रुधिर डिलन ओर विष्टा 
के साथ सौदा आता है और उख विश का रंग शराव की काली तलळटके सदुश होत्त्र 
हे और इस छिलावट में अधिकता के साथ मछी आजोती है और बद्द वादी जिससे यह 
छिलन होती हे जब पृथ्वी पर पडे तव पृथ्वी उसकी खटाईसे फदफदा जातीहै, सारांश 
यहहै कि यह खराश दुसःधय हे।तोहै । (इलाज) इसमें प्रथम रोगके हेतुकी दूर करे और 


- घादी को रोक देवे फिर इनवस्तुओसे लिएलीको बलवानकरे जो तिर्रीकी निवेलताके 


विषय में वर्णन की गई है । और वादी को उत्पन्न करने चाली वस्तुओं कोऱ्याग देवं 


और खराश को दुरुस्ती के लिये सकु कुत्तो न ओर नमे चीज जो उचित हा देवे( अथव!) 


निशास्ता अबी गोंद, कतीरा, गिले ग्ररमनी, दर्हुल अखयैन इन सघको महीन पीसकर चांवल 
रअ डे की ज़दी में मिलाकर हुकना करे और भोजन कम करे तथा लुटि साता छोड देवो! 
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(५८२) तिब्ब अंक वर 


चोथा भेद बह हं (क गाढा और खुरखुरा मल ग्रांतां पर निकले और उसको 
छोल डाले उसका लक्षण यर्‌ है कि पहिले विव बकारक दरयो के सेअन से रोगी के पेट 
में दर्द रहता हो और आंतें से सुखे हुए मलका कठिनता से निकलना ये लक्षण होते हैं 
(इलाज ) कोष्ट को नर्म करने के लिये ऐसी एहखदार वस्तु देवे जैसे लुआब विहीदाना, 
खुआय ईसवगे।ल, शर्बत बनफशा आदे । और इस प्रकारके लुञ्राब तथा श्वेत अधिक 
शुणकारक हैं क्योकि कोष्ट को भो नमं करते हैं और दर्द को भी बन्द कर देते है, इस 
रोग में अमलतास भी दे सकतेहें, परन्तु अन्य तीदण विरेचन जैले हरड श्रादि ये उचित 
नहीं है अर जबतक आंतों को मल से बिलकुल स्वच्छ न कर लेवे तव तरु विवंधकारक 
झौषध न देवे क्योंकि यह होनि करती है, इसीलिये ' शरह असबाव ' के लिखने वाले ने 
कहा है कि बहुधा ऐसा हुआ करता है क्रि प्रकृति में खुश्की रहती है और आंतों में खराश 
का कारण शेष रहत! है तथा खराश की जंगद से रुघिर बहत! है और मांस की भुसीसी 
निकलतो है इस रोग को भ्रक्न हकीम वियंधकारक औषधा से रोक देता है, इस हेतु से 
चिषटा ते। घन्द्‌ हो जाता है. और खुश्की बढजोती हे और कूलंज रोग भी उत्पन्न हाजाता 
है तथा घाब बढकर रोगी मर जाता है परस्तु जब सुखे मल से आंत स्वच्छ दोजाय और 
रुधिर तथा मल निकलता है ते| विवंधकारक वस्तु दे सकते है क्योंकि इन वस्तुओं | 
से हानि नदीं पहुंच सकती है। | | 
पांचवां भद्‌ वह है कि हरताल, नोसाद्र, और चूने आदि विषेली दवाओं के 
सेबन से परोडा हो और उनके खाने के पीछे आंतों में खुरखट पोदा दोघे यदि कोडे 
मनुष्य इनमें से किसी चीज को छिपाकर देबे तो उसका वर्णन विषेली दवाओंके विषय 
में कहा जायगा। ( चिकित्सा ) इख रोग में धमन करावं ओर दर्द के रोकनेके लिये तथा 
कोए नमं करने के लिये ताजी दूध पान कराचे और चेपदार हरीरे निशास्ते आदि से 
बनाकर देने से भी गुणकरते है । 
छुरो भद्‌ यह है कि विरेचन दवाओं के खाने से आते में खुर्सट हो और दस्तां । 
के कारण से खुसंट पं दा होती है वह या तो दबा की तीच्णता से हाती है जो किसी i 
. शायर से आंतों पर आवे श्रौर यह खुरसट रों की उपेक्षा सुसाध्य है। यह प्रायः | 
थारदिन से अधिक नहीं रहती है यदि रोगी किसी प्रकार का खाने पीने में कुपथ्य न 
कर । ( इलाज ) इस रोग में ठंडी कब्ज करने बोली चीज देखे जैसे सफूफुत्तीन शोर 
मुकलिआसा आदि । ( अथवा ) केवल खट्टे दही में गर्म लोहा बुझाकर दैना सबसे | 
उत्तम है। श्रथंवा चांबल के साथ खाने को देवे ओर जोन लेना चाहिये कि जो खुर्सट | 
कठिन रोगों के पीछे हाजाती है उसमें रोगो कम बचता है। | 
डि . ,  सफूफुत्तीन की विधि | | 
22 इसबगोल रहा की बीज, कनोचे के बीज, निशास्त,, चके के वीज भुने, अबीगे!दं | 
गिले अर्मनी, वंसलेयन, इन सबको बराबर लेकर इनमें से बीजों के सिवाय सबको | 
महीन पीस कर बादाम रोगन बा गुलरोगन में सानकर तथा गलांब में तर करके ३ | 
त पा कतो बहत लाने को देव ( विशेष व्‌.एव्य ) इस जुसले में वबाओं के कम |. 
कढ करने तथा बीजों के भूनने न भूनने का कॉम हकीम को बुद्धि पर निर हे।. | 
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आंतों के रोगों का वर्णन । ( ५८३) 


तीसरा प्रकरण आंतों में से पीव और पानी निकलने के विषय में ॥ _ 
इसके दो भेद हैं, पकतो य है कि आंतों की सृजन में पोच पड़कर सुजन फूट 
जाय, दूसरी यह कि आंतों के डिलन से घाव दोजाय कौर ये बात प्रायः गुलाज्ञ नाम 
चाली आंतों में होती है और यह रोग भी साध्य है, तथा यह दुकाक नाम चोली न 
में कम होता है यदि पेदा हो जाता है तो दुःसाध्य होता है क्यांक यह आमाशय शर 
कलेजे के निकट है, विशेष करके यदि वह घाव साइम में हो और क्योकि सायम बहुत 
ही पतली होती है । आंतों से पीच आने के ये लक्ष्ण ह कि उसमें प्रथम से ही चु र 
सनुर्सट हो और प्रत्येक के भिन्न २ लक्षण दिखाई देते हूँ । ( इलाज ) प्रथम ही श्रांत 
सफाई के लिये नम॑ करने घालो द्वाओं से हुकना कर । 
हुकने की विधे॥ fa: 
सिमाक, अनोर के छिलके, मसूर चांवल, जौ इनको अध कूटे करके पानीमें औ- 
टाकर साफ करे और थोडासा विना बुझा चूना मिलाकर इुकना करे शर यदि निकम्मा 
सथा दुर्गन्ध युक्त पीव निकले तो घाषका कारण समभा ओर ' मुजिस त म 
। लिखता है कि विष्टे में छिलके आदि के निकलने से स्पष्ट जाना जाता है 2 के आंतों मं 
| घाव हे और यदि इसमें दुर्गन्ध सी हो तो समक लेवे कि कुछ भाग गल भा गया है, सो 
इस दशा में उचित है कि चांवल, मसूर ओर जौ पकाकर तथा एक या आधा द्रिम हर- 
ताल की टिकिया इस काढे में मिलाकर हुकना करे । जिससे इसके निकम्मे अंश कट 
कर दुर होजांय । टिकिया के प्रमाण के कम बढ करना और इस क्वाथ के साथ देना 
वेद्य की सम्मति पर निर्भर है, सारांश यद है कि जब आंत पीव वा पीले पानी से स 
हो जावें तो घाब को पुराने वाली दवाओं से हुकनां क्रे जिससे घाव अच्छा होजात्रे 
थह इस तरह है कि अवा गोंद, गिले ऋरमनी दम्टुल अलेन, स हुआ कागज, न 
| फल्ल इनसवको महीन पीसकर वारतंग और कच्चे सहतूतके शीरेमे मलाकर हुकनाकरे। 
| टर हरताल की टिकिया को वाचे ॥ म 
- हरताल सुर्ख, हरताल पीली, फिटकरी, तांचे की भस्म, चुका चूना प्रत्येक छुः 
| द्रिम अफीम) केसर प्रत्येक चार द्रिम इन सबका मदान पीसकर आर वारतंग र शोरे 
| में मिलाकर टिकिया बनाकर सुखा लेवे और आवश्यकता के समय काममे लावे जैसा कि 
वर्णन किया गयो है और यदि इन टिकियों की ओषधों का क्वाथ बनाया जाय तो बहुत 
| उत्तम होगा और जानना चादिये कि ये दवाय ऐसी तीच ह कि जहां लगतो हे वहां 
| दाग पड जाता है इस तरह आंतों के भीतर इन दवाओं से दाग देना सम्भव हे, लोहे की 
जगह ये दवाये काम में लाई गई हैं परन्तु इन दवाओं को आरस्म में ही काम में लाना 
अनुचित दै और इसी तरह रुधिर वा पित्त के दस्त हॉ तो भी उक दवाओं को न देवै-॥ 
| परन्तु इन दवाओं को उस समय देवे जव कि मल गाढा हो और कफ भो हो ओर आंतों 
| में से घाव कासा मेल आता हो और तप नहो और इन बातों के होने पर भो अगर काम. 
| मं लाने से घोर चुभन पैदा हो तो शुलरोगन से हुकना करे और जो चुमन पैदा नहो तो 
|. दूसरी बार काम में लाव और अगर रोगी उसको न सह के तो कोई नशा लाने वाजी | 
| बस्तु दे और उसके पीछे उसका प्रयोग करे और इस हुकने के पीछे गिले अरमनी, अर्ची 
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(५८४ ) तिब्बअकवर । 


माद्‌, खुरफे के सौरे के साथ हुकता करना लाभदायक हे. । विशेष दृष्टव्य--साफ करे 
i 2. जे 9. > ह 

घाली चीज़ों का पानी जैसे शहद का पानी मिश्री का शबंत और अयारज इनसे घाब 

शुलजाता है और मांस पैदा होजाता है, इसको कई बार दूध देवे और दही लोहे या 


पत्थर से बुझाया हुआ बहुत गुणकारक है और जहां कहीं भोजन की अत्यन्त आवश्य. 


कता हो तो जो की भुसी मिले हुए चुनका शीरा ले और इसे दूघ.में पकाकर और मिश्री 
मिल्लाकर देवे और बकरी के पांव अवी गोंद के साथ लाभदायकहे । ( सूचना ) जहां कहीं 
मद्ध के निकलने से खराव हो ओर अभी तक अच्छी न हुई हो तो उचित है कि पहिले 
उस कारण को जिनसे खराव होता है उन औषधं से दूर करे जो अपने अपने स्थान पर 
वर्णन को गई हे उसके पीछे मद ओर ्रांतो के घाष को साफ करे । 
चौथा प्रक रण पेचिझ के विषय में ॥ 

मल दूर करने के लिये सीधी आंत की चेष्टा स्वतंत्र हे कि उसके त्यागने में कुछ 
अधिकार महीं होता हे ओर उसके साथ नहीं निकलता है परन्लु नासिकाके मलके सदृश 
एक चेपदार थोडासो मल निकालना हे और कमी २ निर्मल रुधिर में मिलकर आता है 
ओर उसके कई भेद है । पहिला सेद वह है कि उसमें सूजन युक्त खोरी मल सीधी आंत 
पर आकर चुभन के कारण से विष्टा ळे दूर करने पर उस आंत को झुका देता है ऊपर 


५ ये ७ क 3 
वणन किये हुए मलको ऐठे के साथ निकालनो, पेट का फूलना, उसमें गुड़गुडोहट . 


होना, प्यासका कम लगना और विष्टा के जगहमें जलन होना ये उसके लक्षणहे ( चिकि- 
त्सा ) ve मेँ वे दवाईयां दौ जाती हैं जो कफ के मरोडे में वर्णन की गईहे और य | 
चण सो शुएकार रहै चारो बीजों क्रोमि गो शुनीहुर दोमिस्काल, कुन्दर अआधादिरिम,जमानी 
१दिरिमइन तीनो महीनकरके गुनगुने पानोके साथदेवे अथवा जव द्रुतकी हाजतदो तो 
गष्धक बकरा का ची मे कूट हर आग पर डालकर और एक सिद्ध तवा उस पर ढक 
कर रोगा को गुदा उस पर ऐसी रीति से विठावे कि उसका छुग्रां गुदाके द्वारा उसग्रांत 
पर पहुंचे ( पेचिश की बत्ती को विधि ) कुम्द्रू सुर, केसर, सोया प्रत्येक बराबर EE 
कूट छानकर शयाफ बनावे और आवश्यकता के अनुसार एक एक को काम में लावे । 
दुसर i हे किजो CS 
सरां a है कि जो पित्त के दोष से पेचिश पेदा हो । उसका लक्षण पित्त का आना 
आर सुदा. गर्मी से जलने होना, प्याख का लगना, ठ'डे पानीले आराम पाना । चिकि 
- न न्न > £ है ~ क 2 
कर जो कुछ पित्त के मरोडे में वर्णन किया गयाहै उसको यहां काम में लाना उपयोगी 
आर जानना चाहिये कि पेवचिश में हुकचा और शियाफ पीने की औषधियों से 
अधिक गुणकारक है । 
>> & ~ 
.___ हुकने को विधि-अगर पेचिश अधिक बढ़जाय और ज्वर भी हो तो इसके देने से 
बन्द हो जावेगी, यथा गिले अर्मनो, खुकेदा, शादना बारीक पीस कर वारंतंग या खुर्फ के 
सौरे में मिलादे और अंडे की जदी और थोडा सिर्का मिलोकर काम में लाचे र 
वन 0/60 त्य र काम से लाव। | 
तेलमें मिलावे और का दर्व बन्द हो जावा है। मुर्नो के अंडे की जदी 
लमे मिलावे और पुर्दासंग गुलाब में पीसकर और खुखाकर उसमें मिला पवे और. ५. 
को रुई के ऊपर लपेट कर वत्तो बना लेवे । अथवा कुंद्र, केसर." ररत ह 
त्येक वराचर लेकर थोडी अफीम उसमें मिलकर बत्ती घटा हेड... अ गोंद, 
ह, कनः |... 7. पत्ती जग ते । अथवा गुलाबके फूल, 
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आतं! के रोगों का वर्णन । (५८५) 
असूर, दोनो को कूटकर गुल रोगन में मिलाकर नाभि के नीचे लेप करे और यदि घाव 
अधिक हो तो शुदा परभा लगावे । तीसरा भेद वहडै कि सीधी आंत में गर्म सूजन के 
उत्पन्न होने से पेबिश पेदा हो और उसमें रोगी सोचा करताहे कि श्रांतमें मल रुकगया 
है अतएव रोगी उक्त विचारसे और सूजनके वोस के कारण खदां मलके निकालने का 
प्रयत्न करताहै उलके ( लक्षण ) नीचे की ओर जहां लीघधो रगहे खटका, दर्द और बोक 
का मालूम होना कभी २ सजन की अधिकता से तप पेदा होना. और पेशाव का कठिनता 
से आना । ( चिकित्सा ) यदि इसमें कोई उपद्रव नहो तो वाखलीक की फरूद खोले जिस 
से बह दोप निकल जावे और कमरके नीचे पछने लगावे ओर भोजन कम करे और रुधिर 
की अग्निकों उसके असार औषधों खे दूर करे ओर जब कि मल गिरने से बंद होजांवे 
तो जो दोष उस जगह आचुका है, उसके पिघलाने, दूर करने और दर्द के रोक देने का 
प्रयत्न करे और उसकी यह विधि हैं कि खितमी के वीज, खुब्बाजी के वीज कतांके वीज, 
करमकल्ला, वावूना, वनफशा पानी में उवालकर गुदा और पेटपर तरेडा देवे और अगर 
इस क्वाथ में बैठे तो अति उत्तम है और हुकनाकरे तो अधिक शुणकारक है और विशेष 
करके जहां सूजन नचे के भाग में हो और अगर क्वाथ को औषधों की वत्ती बनावे तो 


ह 


भी उत्तम है विशेष करके जहां कि सूजन नीचे के भोग में हो और अगर वमन आना 


` सइज हो तो वमन करना गुराऋरक है और जव कि दोष न पिघले और इकट्टा होने लगे 


तो मेथी, इकलोलुलमलिक, करमकल्ला, प्याज, इनमें से कर्मकल्ला और प्याज दोनी 
को अग्नि में दवाकर भर्ता कर लेवे और थोडी सी गूगल लेकर सबको मिलाकर गुदांपर 
लगाचै जिससे मल फलजावे फिर अगर आपसे आप फटजाबे तौ वहुतदी अच्छाहे नहीं 
तो फोडने वाली वत्ती काममें लावे जिससे बह फट जाबे और जव फुटजाय तो जो कुछ 
गतिं से पीच के आने में हम वर्णन कर चुके है. काम में लावे और जव पीव साफ हो 
जावै तब घाव के भरने का प्रयत्न करे ( लेप की विधि ) यह लेप आदि में गुणकारक है 
ओर गर्मी को बंद करता है लाल और सफेद चंदन को कासनो तथा साफ के पानी में 
पीसकर और कपूर मिलाकर गुदापर लेप करे ( अथवा ) अंडे की जदी गुलरोगन और 
थोडासा टुर्दासन मिलाकर गुदापर रखना शोर शिफाक लगाना ददे को बन्द कर्ते के 
लिये अनुभव किया डुआ है ओर ठंडे दोष से आंतों में खूजन कस पैदा होती दै और 
कुलंज की सजनों में आंतों की सुजन अलग २ वर्णन की गई है | चोथा भेद वह है कि 
सखा विष्टा दकाक आंतों में बन्द हो और कठिन से निकले ओर पेचिस का कारण हो 
जाय र कोथने की आवश्यकता हो और खराव हवा उससे निकलकर अत्यन्त दृद पैदा 
करदे और कूंथने.के कारण खे छिलके और मल निकले । उसके लक्षण पेट में सारापन, 
सदां ददै का रहना, मरोडे का उठना थोडा थोडा विष्टा मगना के सदृश निकलना 
औट पहिले सूखे भोजनो का खाना, ये लक्षश हैं ( लाभ ) कसो इख पेचिस 
को देद्य दस्त समझते हैं क्योंकि उसमें मल ओर छिलके निकलते हैं ऑर इसी कारण खे 
कब्ज करने वाली औषधें देदेते हैं और इससे रोगी मर जाताहे । इससे यह बात अवश्य 
है कि कू'ठी और सच्चो पेचिश का अन्तर वर्णान किया जावे और उसकी यह विधिहे कि 
ईसबगोल या और कोई बोज रोगी को पिलावें फिर अगर बह बीज आंतों में से न निकले 
आर पेट में रहजाय तौ जानना चाहिये कि झूठी पेचिश है और आंतों में रुका हुआ मल 
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घोज को नहीं निकलने देता और बीज अगर विष्टा के साथ बाहर निकल आबे तो सध्यी 
पेचिश को चिन्ह है ( चिकित्सा) ऐसी औषध द्‌ जिनसे मल निकल जावे तथा शर्च॑त 
बनफशा और अमलतास बादाम के तेंल में मिलाकर तथा अन्य ऐसी वस्तु जिनसे सुखा 
रुका हुआ मल निकल आये और नर्म हुकना काममें लावे और कर्मी केवल गर्म पानीका 
पीना ही सर्वोत्तम है क्योंकि वह शरीर के अवयवो को ढला आर मक्त को नर्म करता 
है ( वि०हू० ) पेचिश चाहे किसो तरह की हो उसके बन्द करने भें जल्दी न कर ओरजव 
ठीक २ मालूम होजाय और कारण दूर होछुके तव उसकी चिकित्सा करे ( लाभ) इस 
ब्रन्थकारन कू ठी पेचिस का वणन नहीं किया हे इस लिये दस्तूरडउल इलाज से कुछ 
बढोफर लिखा जोताहै । उचित है कि झू ठी पेचिस में पहले प्रकृति को नर्म करे निससे 
रुका हुआ विष्टा निकलजाय । 


नर्म करने वाली ओषाधे की विधि । 


रेशा खलमी का लुआब १ तोले, वेदाने का लुआब ६ माशे, पानी निकालकर अम- 


खतास का गूदा ७ द्रम घोलकर बादाम का तेजल ९ द्रिम वढाकर ईसवगोल तोलेभर 
डालकर पीच और दुसरे दिन पह औषधि पीवे रेशाखतमी का लुआब योग्य अर्कों' में 
निकालकर इसवगोल को गुलरोगन या बादाम के तेल में चिकना करके मिद्धाकए पोच । 

| हुकने की विधि। 
इ'जीर १० मुलह॒टी २ द्रिम सिदिस्ता के ३० दाने, कुटे हुऐ जो एक छुट्टी, बन: 
फशा; नीलोफर प्रत्येक ५ द्रिम वावूना एक सुट्टी सब दवाओं को.३ सेर पानीसे औटाव 
जब एक सेर वाकी रहे तब छानलं इसबगोल का लुआब १० दिरम, बनफशा का तेल २० 
, दिप्म बादाम को तेल १० दिरम मिलाकर हुकना करे । पांचवां भेद बह है कि शुदा में 
बाहर खे या भीतर से अधिक ठंड पहुंचे इस कारण उसमें ऐ'ठन उत्पन्न हो ओर सीधी 
. आंत में चोक मालूम हो और फिर रोगी को इस वोझ के कारण यह संदेह हो कि मल है 
. और बह उसके दूर करने पर तैयार हो उसके लक्षण यह है पहले गुदामे ठंडका पहुंचना 
. और गर्म पानी के काम में लाने ओर गर्म जगह में बैठते से आराम मिलता हे (चिकि- 
त्खा ) गर्म पोनी से सेक और कूटका तेल गुलरोगन, बाबूने को तेल, गर्म कर्के मल 
.. और वावूसा सोया, इकलील ओर मकोय, उवालकर उसमे वेठं और गर्म ई'टपर बैठना 
गुणकारक है और अगर दो दिरम हाळा भुनी हुई गर्म पानी के साथ विना भोजन किये 
देवे तो पूरो गुण करतो हे । छुट। भेद वहहे कि गुदा और संध्यो आंत को मलकेनिकलने 
खरे या किसी कठोर वस्तु पर बेठने से जैसे घोडेपर चढने आदिसे कष्ट पहुंचे और सीधी 
- आंत के कष्ट से पेचिस पेदा हो ( चिकित्सा) नमीं के लिये मोम, वावूने का तेल, गूगल 
इनसे मोमका तेल बनाकर मले और तिला का तेल और जैतून से हुकना करें और तेल 
मे अंडे की जदी मिलाकर उठाव । सातवां भेद यह हे कि आमाशय और आंत के खाली 
होने के समय खटाई खाई जावे और इस कारण से पेचिश पैदा होजाय 
_ ( चिकित्सा ) कच्चा गुलाव और अंडे को जर्दी आधी झुनी हुई अबी गोद 
` शिले अर्मनी देव और तबींहुल अर्वाह में लिखा है कि दसतो की बीम एरी में जिसके 
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आंतों के रोगों का वर्णन ॥ [५८७] ` 


साथ पेचिश की अधिकता थी आंत के सट्ृश कोई वस्तु १२ अ'गुल के वराबर गुदा खे 

निकली और तीन दिन पीछे काली होकर गिरपड़ी श्रौर उख रोग से दो आदमी अच्छे 

हुए गर तीन चार सर गये । डल सें यह अनुमान किया जाता है कि व सीधी शांत 

का भीतर चोला पदाथा और हाविये कबीर में वर्णन किया गया है कि पेचिश के रोगियों 

मेंसे कई रोगियोके घडा दर्दहुआ और उसके पीछे उनकी सुदासे विष्टामें पथरियां निकली 
चोथा प्रकरण मरोड का वर्णन ॥ 


इसके कई झे हैं पहला बह है कि आंतों में दुए हवा बन्द होजावे और बोझ के 
कारण से दर्द पेदा हो उसके लक्षण पेट का फूलना, गुडगुडाहर का होना और बिन 
भारापन के पेटमें वोर मालुम होना और हवा के निकलने से आराम पाना (चिकित्सा ) 
ग्रयोरज वा सिकंजदीन की गोलियां और माजून सहर यारा इत्यादि देवे जिससे कच्चा 
दोष निकल कर आंत साक होजावे और हवाओं के निकलने र्त ज्र अजमोद्‌ के घीज 
अनीसून साफ, डांजवायन इत्यादि जो कुछ कि दचा के तोडने वाली. देवे और र अमर 
आमाशय की निर्वलता से वादी उत्पन्न हो तो कमूनी की माजून वा हश्चुबगार कीं माज: 
न देवे और ठ डे पोनी और पेट फुलाने वाली चीजों से वचे । दूसरों भेद वइ है किं 
आंतों पर पित्त गिर कर चुभन के कारण कष्ट पैदा करे और उसके लक्षण दर्द घळन कः 
साथ होना, घास का होना विश पीलापन निकलने ॥गुदासे जलन यर आंतर्मे भोरीपन 
कमहोना (चिकित्सा)5 डे लुद्यावदार । बीज जैले ईसबगोल,रेहानके यीज,वारतंग इत्यादि 
गुलरोगनमे चिकना करके ठ डेपानोके साथदे और उचितदैकि बीज को विना सुने काममें 
लावे फिर अगर इली विधि से आराम होजाय तो अच्छा है और, नहीं तौ:पित्त के निका- 
लने के लिये अमलतास शीरेखिस्त इत्यादि काखनी या मकोय के पानी मं मिलाकर - 
पिलाचे । तीसरा भेद वद है कि संतो की प्रकृति में उपद्रव उत्पन्न होकर मरोड पदा ' 
करे तथा डस के लक्षर यह हैं गर्मी, जलन तथा प्यास का बहुत दोनो, भारीपन होनी 
ओर विष्टा में जदीँ का न होना कयौकि भारीपन ओर विष्टा का रंग विना मद के नहीं 
होता है ( चिकित्सा ) कति के बदलने के लिये ठडो ओर दाहनाशक ओषध देखे 


_ ( सखा ) इसबगोल शुलाव के जल में मल कर एु लरोगन और खट्ट मिदठे अनार के 
पानी मिलाकर पिलावे तथा खटमिट्टा अनार न मिले तो खट्ट गौर मीठे दोनो तरह के 


>) 


छुदे २ लेके उन का अर्क निकाले । चौथा भेद वह है कि खारी कफ आंतों पर गिर कर 


अपने खारीपन से आंतों में मरोड़ा पैदा करदे उख के लक्षण विष्टा में कफ कॉ निकलना 
` और निकलने के सभय गुदा में जलन का होना आर पित्त की »पेच्छा प्यास का होना 


ओर भारीपन का उस से विशेष होना ( चिकित्सा ) आंतों के सोफ करने के लियें नाभि 


` के चारों ओर शुलरोगन मले और यह इकना करे ( हुकने की विधि ) खनाय पांच दिरि- 
“म, खंकाली हरी, बनफशा, साफ, कासनी के बीज, मकोय प्रत्येक ३ दिरम, उन्नोच १० 


दाने, निखोत २ दिरम, अमलतास का गूदा १६ दिरम, तुर जबीन १० दिरिम, लाल 


` खांड 8 द्रिमे इनको विधि पूर्वक उवालकर हुकना करे और दूसरे नर्म हुकने भी ठोक ह 
_ लेकिन जहां कीं हुकना काम में न लाखके तो बह क्प्राथ जो हुकने के लिये वखुंन किया 


राया है. पिलाचे । पांचवां भेद्‌ चह है कि गाढा कफदार कच्या दोष आंतों पर पिक 
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(५८८) तिब्ब अकबर ॥ | 


च गी ~ >> 
और गाढापन तथा कठोरता; निर्बेलतो के कारण दूर न प आर मरोड क हे 
° अधिकता, सदा एक जगद दर्द होना और कमी सिष्टा में 
जार गा लला ओर दर के स्थान का छूने से ठ'डा मालूम होना (चिकित्सा) 
अगर ऊपर वाली आंतों में दोष होतो सोया, शहद इत्यादि कफ वमन के साथ निकालने 
बाली औषधों के क्वाथ से दमन करे और अगर दोष नींचे की र भे होतो हुकना 
करे और दोनो सूरतों में कफ निकलनेवालो सोपी का प्रयोग करे और वेरेचनके पीछे 
कम्मूनी फलाफली आदि गर्म जवारिश देव जिससे जो कुछ दोष वाकी रहगया हो नि- | 
कल जावे और नांचे लिखी गोली कफ निकालने के लिये शुशकारक है, चिथि-अजवा-। 
यन देखी १ :दिरम, वलसान के दाने ३ र्म दोनों को मदीन पीस कर गर्म 
पानी साफ के अक के साथ आधे दिरम के वरःवर दोनो पक देव और कफ और 
-हथोओं को दूर करने में बूढ़े झुर्ग' का शोरबा और चिडियो का मांस का शास्वा, काला 
मर, लोग, जीरा, दालचीनी मिलाकर देवे, सेई का मॉल खुना हुआ कफ और रोहके 
दर्द को चन्द्‌ करता है । लाभ-ईैलाक शम्थ में लिखा है कि अगर आंत की निर्बेलतां 
शोर आंत की अग्नि की निर्वलता हवाओं के उत्पन्न होने का कारण होतो यह ओषधि 
शराकारक है, (रस की विधि ) तिल के वीज, काला जीरा, हष्बुलंगार अजवायन, 
झजमोद के वीज, अनीसून बारीक पीस कर सफेद कन्द मिलावे और प्रति द्नि प्रात:का 
त्त के समय एक जोकी बराबर खिलावे और अगर आंत ठ'डी ओर भेजा गर्स होतो यह 
था ष्य ऐसी गर्म औषधों को कभी न देवे तथा इस भेद मे यह हुकला गुणकोरक हे, 
( उसको विधि ) किम्तूरीयून, काला जीरा पिला हुआ, मेथी, अ जमोद्‌ के बीज, सोया, 
तिल्ली सूखी हुई प्रत्येक २ दिरम पानो में उवाल कर, छान कर खुकबीनज, गूगल 
आधा दिम घोलकर तितली को तेल ९ द्रिम मिलाकर हुकना करे और एक हुकने के 
छु: घडी. पीछे दूसरा इकना करे । छटा भेद वह है कि सूखो विष्टा आंतों में बन्द्‌ होजाय 
आर कि'चनेसे न निकले उसके लक्षण और चिकित्सा मल युक्त कुलंजसे प्रकट होंगे ४ 
सातवां भेद्वहदैकि श्रांतोरमे सूजनके कारण मरोडा पेदाहो यहभी सूजनकें कूलंजसे प्रगट 
- होता है । आठवां भेद वद है क्रि कौडो के कारण मरोड़ा हो इसका वर्णन अलग किया 
जायगा । नवा भेद चह है कि दस्त लानेवाली, दवाओं के पीने के पीछे मरोडा उत्पन्न हो | 
(चिकित्ल। ) गर्म पानी पिल्वावे जिससे ओपचि की सहायता हो और अगर दस्त न  । 
शाके और आमाशय और आंतों में द्द अधिक हो तो वसन करावे और अगर दस्त | 
 झ चुके हो तथा औषधि की तेजी से दर्द बाकी हो तो इसबगोल का लुआव, खत्सी का | 
. लुआब इत्यादि कास में: लावे और शुलरोगन मले और कभी ऐसी) | 
होता है कि दसतो की दवा से दस्त नहीं आते और दर्द अधिक होताहे और कमी एसो | 
बेचैनी बहुत होती है तो इसमें फस्द की आवश्यकता होती है ( लाभ ) दस्तूरउल इलाज | 
मेँ लिखा है कि अगर वलवान्‌ विरेचन देने पर द्स्त न आवे और वेहोशी उत्पन्न होतो. | 
र उसी समय वसन करोदे गौर अगर इस चिधिसे आरास न हो तो वासलीक या अकहल जज | 
को फरद खोलता-गुराकारक है और अगर इससे भी कास न निकले तो नमे हुंकते काम | 
में लाये और थोडा गुलाब विज्ाबे । जानना चाहिये कि मरोड़ा और पेचिस आंत के 
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आति के रोगों का वणन । (५८९ ) 


दर्द को कहते हैं जो हवा या सूखे मल से या तेज और चर्पटी वस्तुओं के खाने खे. 
या नमकोन दोषां के आते पर गिएने के कारण से उत्प होता है । 
पांचवां प्रकरण । 
आंता के फूलने ओर गुडगुडाहट का वणन। 
इसके दो भेद हैं एक तो यह है कि पेट फुलाने वाले भोजन जैसे लोविया इत्यादि : 
अधिक करें या भोजन अच्छा न हो जैसे भेस का मांस और इस कारणासे पेर फूलजावे 
रथ भोर गुडगु डाहुट हो ( उसके लक्षण ) का कारण पहिले होना है । ( चिकित्सा ) अच्छे 
भोजन खाय ओर स्वभाव को वदल डाले श्रौर गुलकंद और गुलाव गुणकारक है। 
दूसरा यह है कि आंतोम दुर्बलता और ठंड उत्पन्न होनेसे पाचन शक्ति विगड जाय और 
भोजन चाहे अच्छे और कम हो तो भी न पचे ( उसके लक्षण ) गुडगुडाहट का होना 
( चिकित्सा ) भोजन कम करे और आंतों को वलवान्‌ करने के लिये फलाफली और 
कमूनी खिलावे ओर अगर पाचन शक्ति की निर्वेलता के साथ दस्त भी हो तो जवारिश 
खोजी दे. । 7, ; 
छटा प्रकरण कूलज क वषय स । 
यह आंत का रोग दर्द वाला है कि इसम दस्त की हाजत होती हे परन्तु विष्ट 
कठिनता से निकलता है ओर कभी २ कुछ नहीं निकलता ओर यद रोग वहुधा मीसेकी 
आंतों में उत्पन्न होता हे विशेष करके कूलूनमे इसी कारण इसको कूल'ज कहतेहैँ लेकिन 
जव ऊपर की आंत में दर्द होता है ता उसको ईलाऊख कहते हैं और इसका वर्णन पूरी 
रीति से इस प्रकरण के अन्त में किया जायगा कूलंज के कई भेद हैं पहला भेद वह है 
कि गाढा कफ दह॑सदार मळके साथ मिलाकर ऐवर या कोलून में रुक जाय और कूलंज 
पेदा करे ओर उसके यह लक्षण हैं कि प्रकृति में दर्द अधिक हो और रुकाब मालूम हो 
और किनारे ठंडे हों और नीचे के अवयवा में दर्द हो और कूल'ज के उत्पन्न होने से 
पहिले भूख का दूर होना, वददजमी का होना, खराव भोजन का खाना, मल में कफका 
F निकलना, विष्टा का कम आना, पेट में से हवा को विल्कुल न निकलना और फूल जाना 
खर्डी ओर तेज वस्तुओं को खाने की आवश्यकता करना ओर वहुधा पेखा होता है क्रि 
आंत में दर्द की अधिकता के कारण से कलेजा गर्म होजाताहे और प्यास अधिक मालूम 
होती है और मूत्र लाल होजाता है तो अज्ञानी हकीम यह जानता है कि यह कूल'ज 
| सूजन या पित्तर का है और यइ ठोक नदी है क्योंकि यर्‌ कफकोरक कूल'ज हे 
| इससे कूल'ज में प्यास और पेशाब को न देखना चाहिये और दुसरे लक्षणा. को देखे 
` जिससे धोखा न पडे ( चिकित्सा ) पहले बत्ती ओर हुकने से प्रकृति को नर्म करे और 
जव तक वत्ती से काम निकले हुकना न करे और जव प्रकृति खुल जाय तो कोई पेसी 
` औषध दें जो जल्द दस्त लावे जैसे सफर जली और शहर यारा इत्यादि जिनमें इन्द्राय 
iy सकमूनिय!, और गारीकून पड़ी इई हो और दर्स्ता के लिये उत्तम औषध सफरजलो है 
\ | यह घवडाहर को दूर करती है आमाशूष को बलवान. करती है और वमन क रोकती है 
और शहर यारां भी इसी गुण को है जोनना चाहिये कि जब तक शियाफ और इकनेसे 
- प्रकृति खुलज़ाय तो दस्त न करनो चाहिये और इसमें बडा डर है लेकिन प्रकृति के 
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(५६८ ) ४ तिब्व अकबर 


खुलजाने के पीछे आज्या के पानी में यैठना शुशकारक है ्ौर जव कूले'ज A ती 
एक रात दिन भोजन न करे किन्छु रोगी सहसके तौ एक दे दिन और भी न है देवे 
क्योकि भोजन न करना बमन करने के बरावर है ओर उस कफ को निकाल देता है जो 
बिरेचन के पीछे बच रहताहै और इसमे बुड्ढे मुग, चोर या चिडिया या जवान बकरी 
के मांस में चते फा पानी मिलाकर और दालचीनी, खोक, जीरा, क काली ओर पोदीना 
डालकर भोजन करावें और इसके पोछे एक घूंट कामा का पानी पिलाना बहुत झुण- 
कारक है और भुसी का शीरा जिसमें कलौंजी, अजवायन और काली आरी मिली हो। 
इसको गो के घी के संग देना गुराकारक है तथा खानेके पीछे बहुत न डोले फिर भोजन 
कम करता चाहिये तथा पानी सी कम पीना आवश्यकीय -है ओर अगर पानो की जगह 
झहद को पानी, यो सौंफ का अकं तथा गुलाब का ग्रकी मिलाकर दे तो उत्तम है । 
बत्ता छा एवाथ । 
यह इस रोग में गुणकारक है निसोत, इन्द्रायत, नमक, लाल शक्कर, सुहागा, 
लई इन सबको बरावर लेकर चार अंगुल लम्बी वक्ती बनाये तथा कुछ वैद्य कहतेहे 
कि छः अ गुल की यत्तो बनना चाहिये जिससे जल्दी साफ होजाय। 
छूसरा प्रयोग 
यह कूल ज को खोलता है तथो पीठ के दर्द को वन्द करता है खुहागा, लाई, 
“गूगल, ज्ञावशोर, सावन, सोंठ, नमक हिन्दी, तितळी इस्पंज के बीज, एलुआ इन 
- सको बरावर लेकर वत्ती बनाव तथा कभी ऐसा भी होतो हे कि केवेल साधुन की वत्ती | 
'की सरत बनाकर गुदा मे रखते है । | 
के हुकने की विधे। 
` यह कफज कूल'ज को तत्कल दूर करता है, खुहागा. या नमक पांच मिश्काल 
,लेधेः तथा तितला का पानो या चुकदर के पत्तों का पानो, करमकल्ले का | 
पानी खात मिश्काल, गौ के थी में था चार मिश्काल बादाम के तेल में | 
कुछ गर्म करके काम में लावे. अगर एक चम्मच कामा का पानी मिलाल तो उत्तम 
है तथा.जितना कारण बलवान हो तथा रोगों की विशेषता हो उतनी ही निर्बल बा तीद्ण | 
 झौषधियां का प्रयोग करे । न | 
25 De a | 
०3 हम लप का वाधं) ४ | 
_  गह कूल ज॒ को दूर करता हैः-कलाजी, मबीजज प्रत्येक इच्छाजुसारल कर कूटल | 
० और षेलके पित्त में मिज्लाकर नाभि पर लेप करे, सोये का तेल या राई का तेल पेट पर 
मलना शुख कारक है अगर विशेष करके उस में थोडा फरफियून का तेल मिलावें 
( विशेष दृष्ठव्य ) प्रगट हो कि कूल जका दर्द कभी मरोडेके साथ मिलताहे और कभी | 
एदा गर्भस्थाभ कल जे आमाशय, या पेटके कीडे इन रे ददों से मिलताहै इस कारणासे यह | 
| 


> 
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_श्रवश्य है छि कूल ज फे दर्दमे और उपरोक्त ददो में अन्तर वर्णन कियाजाय जिससे कि 
"संदेह मिट जाय । कफज कूल'ज और मरो 
ऱ्ह होता ॥ है ओर अज्ञीण'. कः पहि, होना, 
नए. और ताजा मेवा. और 


डेमे यह भेदहे कि कूल जरा दर्द भारी | 
टत होना, भूखका जाता रहना ताजा तरकारियों का 
'जीण कारक भोजनों का करना इसके पूर्वरूप हैं 


"ण 
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आंतों के रोगों का वर्णन ॥ [५९१) 
और कूल'ज चाहे जिस प्रकार का हो अवश्य है कि प्रकृति का खुलना कठिन 
हो ओर मरोड इस ळे विरुद्ध है, इस में मल त्याग करने में कठिनता नहीं 
होती किन्तु इसम पेट नरम होता है विशेष करके दर्द उत्पन्न होने के एक घड़ी 
पीछे जब कि गरम पानी पंच । फिर अगर मरो!डे का कारण कोई चुभने वाला दोष हो 
तः चुभने वाला और घाव करने वाला दृदे भी इस के साथ होगा । दर्द कूलेज श्रौर दर्द 
शुदा सें यह भेद हे कि गुद का दद युदें के स्यान में ठरा रहता है और अपने स्थान 

को नहीं छोडता और रोगी को ऐसा मालूम होता है कि कोई वस्तु उसमें गढी हुई है 

और मूत्र का कम आन या“वन्द होजाना या उसमें रेत का आया गुद की सूजन के और 
लक्षणों का प्रगट होना, ,भी इसके साथ होता हे । और कूलंज इसके विरुद्ध है इसका 
दर्द पक्क जगह नहीं ठहरता किन्तु खिंचतो है ओर सब तरफ फैल जाता है कभी ऊपर 
कभी पहलुओं में कमी पिछली तरफ जालीनू व ळददा है कि कुलून की श्रांत छतन के 
किनारी तक पहुंचती है सो इसी तरह उसका. दर्द सब तरफ पहुंचता है और कूलंज का 
दर्द सदा दादिनी ओर नीचे से उठता है क्‍योंकि कुलून की आंत यदीं से ऑरम्म होतो है | 
झर इस अधिकता से होता है कि बेहोशी और ठंडा पसीना लाता है और यह दुद 
दस्ता से वम्द हो जाता है परन्तु दद॑ शु दा इसके, विरुद्ध हे कि जो चसन से खाध्य हो 
जाता है र कूल'ज के दर्द में और गर्भ स्थान, कलेजे, दिल्‍ली, आमाशय, पेटके कीरडा 
के दर्द से अवयव के स्थान खे ओर दर्द के प्रभार खे और प्रत्येक के आवश्यक रोगों में 
नतर प्रत्यक्ष है जैसे कि गर्भ स्थान का दई होना नांचे की ओरझुक्रा होता ल आर 
_ ऋतु धर्म का बन्द होनो उस का प्रमाण है और इस के सिवाय जो कुछ उसके देतुओं 
में वर्णन किया गया है जो कि दर्द कूल'ज के विरुद्ध है जो वहुधो खासरा के बीच 
में तथा नासि और पेड के वीच में होता है और कीडो का दर्द बहुत हलका होता है 

। आर जहां कीडे रंगते हैं वहीं दर्द भी होता है भर इसी प्रकार कीडो का गिरना इसका 

प्रमाण हे । आमांशय कलेजे और तिल्ली के दी में इन अवयवों की दूरी से अन्तर 

; यट होता है इख में वर्णन की आवश्यकता नहीं है। जानलेना चाहिये कि भूख का 

| जाता रहना और णिंडलियों में दर्द का होना कूल ज के प्रधान बच्हण है। 

| ( विशेष दृष्टव्य ) वहुधा ऐसा होता है कूल ज दूसरे रोगों में बदल हा जाता है 

। जैसे फालिज ( अराग ) गठिया, :पीठ का दर्द, उन्मत्तता, बवालीर, मिर्गी,जलोद्र श्रोदि 

| कोई कोई दंकीम यह कहते हैं छि कूल'ज एक मनुष्य खे दूसरे मनुष्य को हो जाता 

| हे जेते मरी आदि संक्रामक रोग होते हैं। करे 
( बि० इ० ) इलाजुल अमराज में माजून शहर यारां की विधि इस तरह लिखीरै, 
लोग, दालचीनी, तज, तगर, चालछड, छोटी इलायची, मस्तंगी घडी इत्तायची, बलसान 
` के बीज, और जायफल प्रत्येक ४॥ (द्रम खक.सूनियां तीन (द्रम, [नसोत सफेद, काला 
दाना, प्रत्येक ८ दिरम, सफेद मिश्र सब द्वाओं के बरावर इन सवको बारीक पीस कर 

। ` शहद में मिला कर माजून वनावे इस की माल्ला चार मिश्काल ग म॑ पानी 

के साथ देवै । र र सिर 

दूसरा भेद्‌ जिस में खराब हवा अतो के मोतर खक जाय ओर आंतों में बोझ 


a 
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क ठो बय न्व स्‌ 
( ५१६ ) तब्बअं = र्‌ 


च श ® घः y 
और मार्ग को तंग करने से कू लज को उत्पन्न a 3१ ती | 
द अच्छी तरह डकार क ना, इ कक, 
बह बे आर पट नरे पल सजने का करना, ताजा मरेवौ के खाना जसे क टी | 
झर ककडी आदि । प्रथम पेट का हला परमा सा डशुडाहड म श्रीर्‌ कर, 5 सके | 
स्वसाचिर दशा ऐसी होती है कि मलने वा सेकने से बढजाता हे और फिर थोड Re 
"पीछे मन्दा पडजाता है। अधिक होने काकारताता हसे पक ह जे वि न 
` निकलती है क्यो कि उसमे सेकने से और मलने से गर्मी पड चती है ओ र सन्या ती गोडा | 
यह फा (णहै कि अच्छी हवा अजातो है. और छुरी हवर प ET 'कहजाताहे a जे फव | 
' मलने के येही गुण हैं और कभी इस रोग से भी हो व भम हक रुकी 
हुई हौती है वह जगद ऐसी ऊ ची होजाती हैं. कि दिखलाई देने लगत द क नी 
ठ न सिष्टा भी निकलने लगता है और स्पंज की तरह फूला इुआ होतो क्र जर हवा 
` चेल का गोवर और पानी मे डालने से नींचे नहीं बेठता है. ( इलाज ) हवाय के तोड़ने 
, घाले हुकने और वत्तियो से मलको निकाले। _ _ 
बत्ती की वि(थि। है जक 
सुहागा, गूगल, तितली के वीज, जावशीर, इन्द्रायन, जुन्देवेद्स्तर, इन में 
्रत्येक को बरावर लेकर और लाल खांड की चासनी से मिलाकर बत्ती बना लेवे । 
पः पका. SN 2: ~ nO OO 
हबाअ। का ताडन वाल हुकन का बाघ ॥ 
तितली, अज्मोद्‌ के बीज, सोफ, अजवायन, अ जीर, बाबूना, मरजंजोश कैसम 
इनको जितनी आवश्यकता हो लेकर पानी में उवाल और इस काथ में शहद मिल्ला कर 
-हुकना करे और जव हुकना कर चुके और रीह तथा कफ निकल चुके और गा पर भी 
: दर्द शेष रहे तो जानना चाहिये कि आंतों में ठंड आगई हे उस समय आंतों की प्रकृति 
को इस नींचे लिखे इप हुकने से गर्म करे) । 
हुकन का वाघ \ 
बाबूना, तितली, अजवायन, कालादाना, इकलील, विरंजाशफ, इन सब को अध- । 
कट करके पानी में उवाल कर साफ करलेवे ओर जेतून का तेल ओर थोडासा छुन्देबे- | 
दस्तर मिलाकर हु कना करे कौर रोगी से कह देवे कि दवा को आंतो में बहुत देर तक | 
“रोके रहे जिससे गर्मी अधिक पहुंचे । वयोकि इस दशामें गर्मो का पहुंचना आवश्यकोय 
'हे। और जुलाब की आवश्यकता नहीं है। ओर नीचे लिखी दवाएं रीहीकूलांज में | 
खव से अधिक लामदायकहें। . | 
$ राह कूर्लज की दुवा । ~ 
कमूनी कन्दादीकून, संजरीनिया, ति्याक कवीर, इनका सेवन करना बहुतअच्छा | 
(हे ( अथवा ) वाजरे और नमक से सेकना और हितली सोया तथा चमेली का तेहा | 
' मदाना ओर ठंडे पानी का अधिक न पीना, पानी की जगह शहद का. पानी, साफ का | 
| 


, अक ओर शुलोवजल पीना, लाभदायक है ( सूचना) अजायबुल इन्ठखावमे,लिखा हुआहे 
__ कि जब तक वत्ती तथा हुकने से काम निकले तव तक जुलाव न देवे । क्योंकि ऐसा 
` मब है कि गांठ दस्त.न होने देवे तथा छुशाब का काम यह है किवह महा के ऊपर 


= 
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“जा 


® मु ४ ५... ८ है: > _ २ ~ ग्‌ हुक कायक है, ॥ 
. शर मठे बदाम को तेल मिलाकर देवो और नीचे वालो हुकना लाभदायक है.। 


Me” °” “0 ह (५ 
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[दाक रागा का बणन 


चे क्र : ०. र है र 
चेद्रो होरा है जैलाकि उन्मत्त रोगमे दु. .करता हे यथा खडटो डकार आना 


NS र क ह ळी अ. 9. 
निकालदेने के लिये अफ्तीम्‌न का क्राथ देवै और हृवाओं के निकातदेने .के लिये जा. 


“भर फिलोनिया देवे ।. 


नीचे उस चत्तो कौ विधि लिखते हैं जो. मलको एक साथ' पक्रो देती है दद 
को बन्द करती है और नंद लाने के लिये लाभकारक है, थथा "छुदवेदस्तरु कैसर, 
सिकंअवीन, झुर; अफीम, इन सवको बराबर लेकर गोलियां बनावे क 
5 ' तीसरा भेद सूजन के कूलज का वणन ।. न 
“~ ° द्यह्ठ कई तरह का होता है एक ते बह कि आंत. में रुप्रिर को सूजन पैदा व 


देवै . 
हो और मार्न को रोक देवे और मल तथा दयो को न निकलने देवे, तथा कल'ज को ड 


| मेँ ~> RC 
भा पैदा कर देवे ( लक्षण ) तोत्र उंबर, प्यास, न्तका फूलना सूजन में वोम, और. 


-खटक मॉलम दोनो तथा चीरे २ कुलंज पैदा ! होना तथा मलके गिरने के अनुसार 


सजन को वढभा कमी २ दर इस अधिकता से होना कि मूत्रका साग बन्द होजायये _ 
"लक्षण दाते हैं । ( विकित्सा ) इलरोग में दाहिने हाथ को बाल लोक वा अकदूलएय | 
को फरूद खेलना उचित है और कई वार करके थोडा २ रुधिर निकाले और अगर... 


पेशाब बम हो तौ सोफित फी फरुद खोल देवे और प्रतिदिन प्रकृति को नम कनः 
` चाले द्रव्य देवे जिससे मज्ञ ग्रांतोमेसे निकलजाय और वरदौ ठहर न सके तथा दद सो | 


अधिक नहे! इली लिये अखबातर च अलामत'* के रीका कोरने लिखा है डि कभी २ 
सजन चाले कल जका मल रुकजानें से .सिफली कूल ज भी हीजांता है। कोष्ट का 
नर्म करने के लिये आलूबुखारे का पानी, श्रमलताख को युदा शी रखिस्त, इनका शर्वत ` 
बनफशाके साथ पीना बहुतदी गु शकारकहे | शोर इली तरह मकायका पानी, कासनो' 
बत पांनो, कॉकनअ कां पानी, अनार को पानी, इनमे अमलताख का गूदा घोलकर 
हे > छुकनें की विधि ॥ ड 
- मेथी, अलखी,के वी, बाबुना इनख वको पानो में उवोलं कर तथा ज| का काढा 
कीमंकेपयकोअके और श्रस्लेताख सि लाकर गुनशुन!करके योनाचादिये यविदद के साथ 
गमी अंधिकत।, छुमन, और खुजली भी होतो नाचे लिखा हु हुना पृण लाभ पहुँचाता 
है यथा, उन्‍नाव १० दाने, - ल्दिसौडा २० दाने, खतमो के बीज तीन दिप्म, इन दासी 
को पानी में औटा कर छानलेचे और ककडो, यत्या, तथा जु रका पोनी, जो कई 


2 
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५५४ ) र तिव्वअकबर्‌ । 


~ 


शी 0, ईैसबगोल कालु ब, प्रत्येक \५दिरम, रोगन बनप शा दौर रोगनवीदास मिलाकर 


शुतगुनोक एक्के हुकना करे | 
यह बात उपर लिख झुरे है कि जय तक्र हकने से दरु खुलजाय तवतक 


लांब देना ठोक नहीं हे ओर उचित है कि सजनके प्रोरस्ममें एक कपडे को गुलाब 
जल और सिक प्रं >गेोकर दद को जगद रखरेब , अथवा शुलाब जलमें सफेद तथा 
लाल च दूत के! पीसकर लेपकरे ओर जब जलन ब'द्‌ हाजाय और रोगके वढने के दिन 
बीत जांय तेव, रूजन की पिघलाने बॉल तथा नेम करने वाली द्वाओंका लेपकरे, जैसे 
बनफसा खतसी, जो का घारी, बाबूना, मोस का तेल, अलसी के वाज्ञा का लुञ्राव 
इन सबके मिलाकर शुनशुना करके कोममें लाक आर बावूना के तेख की अपेक्षा 
वांदाप का तेत, ब; तिलका तेल वा घी मिलांना बहुत उत्तम है और बनफशे का तेल 
इनके शुनशुन्रा मलना तेथ! सजन के पिघलाने बाली और नम करने बाली दवाओं 
का तर डा देना लाभदायक है जोन ले ना चाहिये कि इस प्रकोर के रोगों में जल्दी 
करना उचित हे जिससे सूजन नालि के ऊपर न पहुंच जावे दूसरे बह हे कि आंतों 
में पित्तज सूजन पैदा होऊर कूल ज के उत्पन्न कर देवो ,आर उसके ( लक्षण ) शोक 
जलन, प्यास, पित्तज बमत को होना, लुखमे कडवापंन, दद में जलन, ये लक्षण हें 
( इलाज ) जो कुछ रक्तज्ञ सजनमें वणन करछुके हे बही भी करना: उचित है । पर'तु 
इसमे फरुद खेलने की आवश्यकतां नहीं है और जहां कही कि पित्त बढ हुआ हावे 
तो पीने की दबाओं में खकमूनियां भी मिलादेवौ और इस रोग में शव ते बनेफशा, 
शब त शुलोब,इमली का पना इने सबके मिश्री के साथ ( आथवा ) शुल्ञावजल के 
सॉफके अक के सोथ देना लासदोयकडे | 
तीसर बह हे कि कफज सूजन नम आंतों में उत्पन्न हे।कर कूल ज को पैदा. कर 
देब और यहु रोध बहुत कम हुआ करता है ( लक्षण ) देइमे खुस्ती, आंतों में भारापन 
तप, जलन प्यास का असाव और इसे पडिले विष्टाकेसाथ आंनां ये लक्षणहै(इलाज) 
से।या, ग्रजखर, इकलोल; कीसूस, इन खब का पेट पर दृद को जगह लेपकरे और जो 
हुकना कफके। निकालने वीला है उसका प्रयोग करौ तथा निसोत -की माजून खाना 
लाभदायक है और ठएडे पानी और कदूडू तथा ककडी आदि को त्याग दोना उचित हे 
और जो कुछ कफ के कूल ज में बर्णन किया गया है । ओर जो कुछ अबयबे की भीतर 
बालो ठएडी सज़न के बिषयमे कहाई वह भी सव उपयोगी है। ,:.- 
( रना ) इलोङल अमरा मे निखोत की माजू तःबनाने की यह बिधि 
 'ग्नसाथं का वाध) 


he 


सकमूरनिर्या दो द्रिम वडी इलायची, छोरी इलोयची खाठ दालचानी तज; लोंग 


त्येक १० मिश्‍काल तथा 
झबश्यकतानुसार शहत ।इन सव दव! श्री को महीन पोसकर शहतमें मिलाकर माजन 


बनाव । 


` चौथे बह. है कि आंतों में कडोर ब।तज सूजन पैदा होजाय तथा कृले'ज भी पैदा 
दोज़ाय ( लक्षण ) वोझ तथा हलके दद का हाना, प्याल का कम हौनां, प्रथमदी तिही 
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आंतों के रोगों का वर्णन ! ( ५५५) 
घे डवदव होना,ये लकणे इताज यर्गगी नी तथा छन्य तेल श्रौर हवाको तोडनेवाली 
हग, वा छुगऊ़ याट ः 


द्याञ्ाका छुकना बनाकर का प्‌ [नक 
दवाणे उर्बालकर रोगीको बराथ में चिडला देवे तथा छसतीमून का कताथ पीने 
का देवौ झौर चिकना शोचो ने के न ग्रह जो न्य कि कफे आर छुजन कै 
कूल अभचण नकिय गये घे खरग सा लास टर यक घच दों भी कत ह था कर डे 
प । 


2 


खाजाय कि उसमें गांठ खी पडजोय और वह रोग बहुत्रा उसमें हुआ करता दै जिसका 
नाम पेवर है इसके तोन भेर हैं, एक तो यह है कि रांव के वल खाजाने से उसमे गांठ 
पडजाय । दूसरे यह है कि जो एयडे पीठ ले मिले हुए हैं वे टडजांय । तीसरे यदद्दै कि 
पेट का पर्दा फट ताय और उसके पीछे झटपट कलंज पेदा दोजोय और अति अपनी 
छगह से हटकर उसकी य्रोरय्राजाय । फिर अगर !यह पदा चड्ढा के पाल फटगया है. 
ठी आत ग्ररडकेप की शैली में उतर आती है विशेष करके पेवर श्रांत उतर करती है 
जला कि हम वर्ण न कर चुके हैं और सरडकोष में श्रातो के उतर आनेको कुदर वार्त 
घ द्धि कहते है । तथा इटतेवाई कूलंज के ये लक्षण हैं, यथा कठिन व्यापार करना, चा 
बोल वस्तु का उठाना, वा ऊ'ची जगह से गिरना, वा फितंक का होना और उसके 
पीछे कूलंज का पैदो दाता और यद्यपि रोगो के इसमें पहिले कूलंन को दद न हुआ - 
हा । तथा इस कूलंज में सदा ददा पक जगह तथा एकला बना रदता है अर्थात्‌ दद्‌ 


जञ तो इधर बिधर, घमता है और न वहुत हाता है, तथा रीही और सिफली कूलंज इस 


के विरुद्ध है क्योकि रीही कूलंज में दर्द घमता रहता है और सिफली लीव रूप चारण 
कर लता है और जहां कहीं कि फितक के कारण से आतवल्त-खाजाय उख जगद अंग्ड 
झाप बढ़ जाते है अग्डेफाप की घछ्धि की अधिकतां वा कळी तक के अनधार होती 
है | इसलिये लिंफाक के रागां में इनका वणन आवेशा । ( इलाकल ) रोगी को चित्त 
शयन कराळे उसका शरीर एकला करदेबे अर्थात्‌ ऊ चा नीचा न रहने देवे फिर उसके 
पेड और पसलियो को धीरे ९ मले जैले कि उचित संमको जाय जिखले (त अपने 
ठिकाने पर आज्ञाय, यदि यह उपाय ठोक न-बठे ती पेट महनेके पीछे उतको पिडंलियाँ _ 
का कैँलकर बांध देवेऔर चार आदमी डखक दाथ ओर पावो का एकडकर ऐसी रीति 
से उठावें कि उसकी पोठ ठेढो पडजाय और पेट भीतर का तेरफ ल॑चकजाय ओऔरइसी 
तेरह उसके! इंचर-विधर हिलावे जसते आंत अपने स्थाने पर आजाय ओर इसरीति 
से भी आत ठीक न वेठे तो. उचित हे कि पोरे का धाकर और एक किये की वरोवर 


ज्ञा दस दिरम से कुछ अधिक होता हे वा दे औकिया बीमार को पिला देवे और उस 


से कुछ टदलने के लिये कहे फिर पेउको अपने दोनो हाथां से कसकर इस तरह पकड 
लेवे कि ऊपर से नोचे की और दवाबे और उस समय उचित हे कि रोगी खड हॉकर 
नीचे की और धीरे २ दंशाता रहे जिससे. पारा. उतर जोय और आंत अपना जगह प 

ग्रा्जाबे और जवे पारो पेट में से निकल जाय तव शोव में काशगरी सफेदा मिलाकर 
देवे और थोडे दिन तक केवल इसी शोंब को सेवन करे और दुसर साजन से बचत 


5 ज 
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(५९६) तिब्वअक्रवर । 


रहे, जिससे जोंकुछ पारेके घोजसे थकावट हुई देनी वह सब डूरहेरजायशी । इसमें यंहं | 
थात है कि पारें के पोने से एक या दो दिन एहिले से साधाश्ण शोरब्रे में चिकनाई 
डालकर देचे जिखले उसके पोनेक्रो युणंभो प्रगट हे! ओर किलो प्रकोरकी हानि न हावे 
विशेष दूष्टव्घ-कभी ऐसा भी होता है कि पारा पीने के पीछे पेट के दवाने से 
नहीं निकह्नता है इस सबब से दद्‌ बहुत अधिकता और भारापन से होताहै और रोगी 
बेचेन हाजांता है उस समय यद करना चोदिये कि बीमार के उलटा ल्टकायें कि लिए 
नोखे को ओर पांव ऊपर की ओर हो और देर तक इसी तरह रकक्‍खे जिससे कुल पोर! 
सुखके मार्गम निकल अवे और फुका हुआ पारा कसी नहीं देना चाहिये क्योकि यह्‌ | 
घातक है , क्योकि वह रगों में चढ जाता है और चे घाये भी काम में न लावे क्‍्यें.कि | 
हानि पहुंचाता हे घारे की धोने की यह विधि ह-कि पारे को शौंढी बरल में डालो | 
आए अररड के पत्तों को पानीं उसपर डाल और देर तक मली फिर उस पानी को 
फककर पारे का प्रयाग कर और जहां कहो अरण और मकोाय के पत्तों का पानी न | 
मिल तो जिफलो के पक रात दिन मीठे पानी में भिंगे रक्ख फिर उस पोनी में पारे 
के इतना मत्त कि सफ हाजोबे । दुरूरी विधि यद है कि पारा ९० मिस्काल एकरतल 
पानी में हांडी में डालकर कोयल की आग पर उवालल' और जितना पानी कम हो! 
उतना और डाल और इसी तरह डबल कि पानी में पारे की स्याही का रंग आजावे 
ओर पार में जो कुछ बुरी चीज और विषली मिटटी मिल्री हुई है उससे साफ होजावे . | 
विशेष दृएव्य-वह दद कूळ ज जो अए्डकोोमें आंतको उतर आने और फितकके 
सबब से उत्पन्न ही उसमें जब उन बिधियों से जिनका चण न किया ग्या है आंत को 
अपने स्थानपर लाये फिर बही उप.य जो कि फितक और आ्आाँतके उतर आने में चरण न- 
करगे आर पट्टी का श्रांत पर एसी तरह वाधना कि आंतको अपने स्थान से न हटने 
- दे आवश्यक हे | फितेऊ की जगह पर कब्ज करने चाली औौषधिये। का रखना छर | 
उस जगह को बांधन शुणकारक है। क | 
| __ पांचवां भेद सिफली कूलज के विषय में । |) 
जब सिफिल आंतो में रुकजाता है तब कूल'ज को उत्पन्न करता है और विष्ट १ 
चन्द्‌ होने क ९ कारण हे । एक तो यह है कि भोजन स्वाभाविक शुष्कहे! जैसा बाजरा 
घलृत और उबार, (२) भोजन में वडुव कमीही ओर कम हे।नेके कारणुसे जिह 
शक्ति उसे न निकाल सके (३) गमरी दा खुश्की आंत में होजाबे और इस कारण से 
सिफिल आंतां में कडे हाजावे ओर निकल न सके और यह बोत इस तरह पर होती 
ह a हो ड्से मेकर देती है (४) शरीर से जलका 
खाः र ` (नकलकर देह सख जाती है, फिर अलके शेष 
भोग को शरीरके श्रवयव से।खल और मल आति! में बिलकुल सुख जावे और जवतक 
मल तर नद्दो दाता तव तक उसका निकलन; कठिन हे (५३ देह के रोमकूय खुल 
जॉन से दा हवां की गर्मी से वा अत्यम्त परिधम से घा ऊपर कदी | हुई धाता से मत्त 
बन्द हे जातादे ( ६) नशीली चीजों के पीने से वा आंतों की अत्यन्त ठ'डी प्रकृति से 
. २१३ मं नासूर के पदा हाजाने. स (७) पित्ताशय और आंतों, के चीच घाल मारे 
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आंतों के रोगों का वर्णन ॥ (५:८७ ) 
में शिरश्च पिल छाता में छोतादै गांठ पंडजाय और पित्त को श्रातों में आने स॑ रोक 
देवे डो झि आंतों की निस्सोरकू शक्ति कौ तेज करता हे, इस कारणस भो मल बन्दे 
जाता है (८ ) आंतों में कीडे पडकर मेल की तरी को चाल थे और वह खुषी रदाय 
कूलून नामी आंत निवल होकर मलको न निकाल सके! इन नी कारणों का विस्तृत 
वर्ण न यह ऐ कि चौक,सारापन और ददर ऐसा हाताहें कि जस श्रांत फटी जातोदे फिर 
यह रोग सुखे मोजन के कारण से हो ता उसका लक्षण यड हैं क्रि रोगी ने वाळरां वा 
चावल आदि शुष्क भोजन किये होगा और जो भोजन की कमी से हे ते रोगो ने 
खने में पद्दिले कमी दी होगी । जद्रां यद् रोग तों की गर्मी से 
पदा होता है उसका लक्षण यह हैं कि प्यास की अधिकता, जलन मिराक 
का निर्वल ऐना और कूलंत्र के पडिले मलत सूखापने और दुर्गन्धि दोना, विष्टा 


$ [त हान क्षण होते हैं यदि वह रोग पित्त की गर्मी से 
का ललाई लिये हुए काला होना ये लक्षण होते है यदि वह र 
हाता! है ते मुख क खापन तथा कभी २ ज्वर हतांद कभी पीलियो रोग भी होजातई 


है और जहां यह रोग आंत की खुश्की से हातो उसके वदो लक्षण हैं जो आंतकी गर्मी 
में बर्णन किये गये हैं परन्तु मिराकमें जलन और विष्टामें दुर्ग नेथ और कालापन नद 
होता हे । जो रोग आंत की पेचिस से होता हे उसका यद लक्षण है कि राई, दख 
अजमेद्‌ इत्यादि तीदस वस्तुओ के खाने खे भो दस्त की दाजत न देने श्रीर खुदाय 
नमक और साबुन आदि तीदण द्रव्यों की बत्ती चढाने से भी आंतों में कष्ट न होवे 
और प्रत्येक वस्तु के जाने से पेट फूल जावें! और ज.ां यह रोग मूत्र के अधिक नि~ 
कलने से होता है उलका यह लक्षण है कि मूत्र ओर तरी के ल 
के पीछे कूलंज पैदा हावे और अगर देह में अधिकता के साथ दुबलापन डे 
लगे ते उसेका लक्षण यह है कि गर्म दवा वा रोमकूपों Mo य ता अधि 
कांसे तथा ऐलो परिश्रम चा कार्य करने से जिससे देह रश होती हो जले लुडौर 
वा इलवाई का कॉम करना आदि जहां कदी पित्ताशय और आत के बोच चाले मागमे 
ठ पड जातै से यह रोग हो तो विष्टाको,सफेद होना, पेट फुलना, पोलिया रोगका 
च हि त्र 3 व्हत 
उत्पन्न हे।ना आदि लकण राते हें। और जो कृमिरोग के कारण दृद होता र र 
र काना ये हें तथां अन्य लक्षण इश्व षय 

नि घबडाइट आदि का होना ये लक्षण हैं तथा अन्य 5 
कर र ब = दर्द कलन की निर्वलता के कारण से हेतता हे ते। 
में बर्णन किये जाँयगे। अगर यह दद ६ 0 ह 
इसके तळण ये है कि बत्ती वा हुकन क चना अष्टोननिस्ल। ह 

० सत्तिसर्या कम प्रथम कब्ज हूर बरके मल निकाल देव इस 


. ७ 
काम के लिये बोदाभका तेल शोर आवकोमा गरम करके पान कराबे और गमे चिकना 


शा जो मल को निकाल देवे खाने को देवे जैसे सुरगे वा माटी मुर्गी का पी ।ओो 
उतम गर्मी दा खुशकीहो ते बनफशा, मके।य, कोसनी के बीज, तुर र द र स 
इनको ऊुलाव लाभेदाय र है। ( अथवा ) शब्त बनफशा नर्म पानी में a दोदानेके 
लुआब में और कद के पाही मे और खुरफेरे बीजका शीरो, आर तुर जवीन ये बहुत 


'शुणकारक है ( अथवा ) दनफशे का तेल तथो खितमो ओर कतार का लुआब पेट पर 


~ न चः > 
मलना गुएदायक है! इसमें चिऊने शोएये के बदले में घी डॉलकए दरोर पान करक 
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(५९८) तिथ्वबअकवबर 

झोर जब मलकेा फिसलने घाले दृवयों का सेवन कराया जाय और सक जरस हेरा 
खू जि D९ ~ न की अपन उत्व 4427 त्याच > ८ 

तर उचित हे कि रॉगी चीरे २ एक पवर संल (नकल जाब आर 


> >, "त्त 2 पच 
यदि इस उपाय से सी न तिकल तो मोले 


>~ 
र तूथ । 


बनफशा, भुली, जो खितमी, कड इनमें प्रत्येक. आउश्‍शवकताचु खोर लेकर कवाय 
करके छान लेवे फिर उसमें बादाम का तेल, लाल खांड, आवचकामा अमलतास' का 
शृ दो मिलाकर शुतशुना हुकनो करे। 
| ( अथवा ) जहां आँत में गर्मी और खुश्फी को कारण हो ते| वह हुकना लाभ 
कारक है जैसे बतफशा, मकाय, नीले।कर, ककडी खीरे के बीज, खतमी के वीज,वाचूना 
सुसरी, कौ प्रत्येक ७ दिरम, उद्याव १० दाने, हिइलोडा २० दाने इने सबके उचालझर 
` छान लेवे तथा तुरंजबीन और ईलवशोल का लुश्राव और तिल का तेल वा वादामको 
तेल वा वनफशे का तेल, चा अमल लता को गूदा प्रत्येक १० दिशश मिलो कर हुकना 
इरे और जब कोष्ठ नर्स टा और वमन की आवश्यकता शेष रहै तो काई बस्छु दस्त 
लने चाली शोध ही देये जैले खुहागा, खदसूनियो, इन्द्रापत का छिलका परन्तु यदि 
गर्मी हो तो इने व्यो को प्रयोग न करे और जब कूलंज दूर हेजाय तो उसकी खुश्की 
का जे हेतु हो उसो के अनुसार चिरित्लो करे जैले अगर भोजन की खुरी सोर 
उसकी कमी का कारण हो तो तर भेजन या प्रमांण में अधिक भोजन देवे औरं अगर 
अति की गर्मी और खुशी इसका कारण हों तो खद तर मेवे जैले आल्‌ बु्ांस वा 
जद आलू आदि खाने को-देवे तथा शर्यत बनफशा और शार्वत नीलोफर पीने को 
देवे तथा गेहूँ का शीरा घो मिला हुआ तथा और श्वत दा तर ओर नर्म भेएनन देवे 
जिनका शिरी ही बार बर्णन होचु झा है। आर जदा कहीं पित्ते की गमरी से आतिंमें 
गमी हे] ते फरद खेलना उचित हे, यदि कोई उपद्रव न हा | यदि आंतों के चलने 
-फकिरने के नष्ट हाजाने से दर्द हुआं हे! ता तिटीऊ कबीर, मसरुद्दोत्‌ स्त, खत्दोकन + 
आर मैसासिन खाने को देवे तथा बलकारक तेल जेते कटका तेत, चा अरंड के तेल 
को पीने, मलने तथा हुकने में प्रयोग करे | तथा पेट के ऊपर ,बलकारक लेप करे । 
तथा चिडिया शोर कबूतर के मांत का शेरी खाने को देवे तथां इख रोग में यारिजे 
सोयाजिया सब द्स्तोवर दवाइयों से उत्तम है । अगर रोगका कारण सूत्र की अधि- 
कता हो ओर यह रोग सुत्रकारक औषधियों के सेवन से होता है ते छुदारे, सुनकर 
हलवा, निशोस्ते ओर लौनी घी से. बनोफर खाने को देवे और जो वस्तु सूत्र का कम 
> द SS Ce जा rn 
कर और विष्टाको नमे कर बंद खानेको देवे जेले शर्वत बनफशा अप्रलताख इत्यांदि 
तथा अंजीर भी लामकारक है ( अथवा ) ईसबगोल और रेहाँ के बीज भी गुणकांरक 
हे तथो इसमें उत्तम पथ्य मोटे तुरगे का माँस हे | यदि देह अधिक डुबल 


ॐ खन्दीकून पुरानी शराब को कहते दें [कै उसमें सोंठ, छोटी बडी इलायची, लोंग 
ओर शहद होबे । और मय सोसत की शराव को कहते हैं | - 
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आंतों के रोगों का वर्णन | ( ५९९ ) 


होई हो. तो! ठंडी जगही में o वेठे और सेस का तेल रोगन गल वा रोगन 
श्याल की तरह बनाकर देह. पर मलो झोर घत यक्त भोजन खोने को देखे 
( अथवा ) नाशपाती को कूटकर उसका पानी निचोडकर इस पानी से अथर्‍ा सौंगने 
गुल मिलाकर गर्म करे जिससे तेल शेप रहजाय फिर इल तेल में लफेद मोम मिलाकर 
मलना उत्तम है । और गए पित्ताशय और डांत के बीच के भाग में गांड पडने के 
कारण से दद्‌ डो तो उसके खोलने का उपाय करे जैसा कि पीलिया रोग में कह चुके 
हे । यदि इल रोग के कारण कोडे हा तो उनके मारडालने का उसरीति से प्रयत्न करे 
जेसाकि उनके विषयमे अ.वेगा । अगर आंतों की निर्यलता इस रोग का कारण हो तो 
वेल्ञा उपाय करे जो आंतोके विषय में कहागया हे तथा खटटी और कब्ज करने वाली 
चीज तथा ठंडे पानी खे बचे *हैं । और तज, दालचीनी, बालछड, छरीला, अ्रजमोद के 
बीज, विसवांखा, जायफल, इन सबके कयांथ में बांदाम को तेल मिलाकर पान कराचे 
आोर दृस्तो के लिये इयांरज फैकरा देवे और उत्तम पथ्य इस रोग में मोटे झुगा के मांस £ 
का चना पड़ा छुआ पानी होता है। 
छटा भेद पित्तज कूलंज का वणन! 

यह कूलंज्ञ पित्तके मलेके आंतों के भीतर इकट्ठा होजानेसे दो राहे परन्तु यइरोंग 
| बहुत कम होताहँ क्योकि पित्त का मल इतनों नद्दीं कि जिससे श्रांत भरजांचे और इस 
| प्रकार के लक्षण तथा चिक्रित्सा को पित्तके कारण जो मरोडा हाताहे उस के वर्णन में 
देखते । सांतवां भेद चहहें जे दिखी अवयवके भेल के कारणले हा उसे 'कुलंजग्रजी? 
कहते हैं और उसके भेदामे से एक तो चहहै जो मसोने की सुजन के संयोग से पैदा 
हाताहे, दूसरे वह कि गुर्दे की सुजन के खंयागसे उत्पन्नहे, तोसरे यहुकि कलेज तिट्ली 
दोर पदे की सुजन के मेलसे हा, चोथे षह कि गर्भस्थान के मेलखहे। और इस प्रकार 
के लक्षणा तथा इलाज को इनसे खे प्रत्येक अंग की चिकित्सा में देख लेवे । और यह 

भी ऊपर कहे हुए अंगा के दद से मिळजांता है तथा उसमें जो कुछ अन्तर हे उसका 
| घण न करचुऊ हे । ; 
| विशेष दृष्टव्य--कूलंज का एक और भेद है उसे ईलाऊस कहते हैं और वह 
| कूलं न के सब भेदोले धुरा शर इस रोगकी दशा डस समय बहुत बिगड जातीहे जब 
| चमन फे द्वारा विष्टा निकलने लगतोई तथा देह और डकार में डुर्गन्थि आने लगती है 
| यह्‌ रोग ऊपर वाली दकाक आंतों में पैदा होता है तथा इन्हीं कारणी लले जिनका कूलंज ' 
| में वरन कियां है कसो तो आदि में ही पैदा हे।ज्ञाता है थोर कमी ईलांऊल दोजाताहै 
| 
| 
| 


और ईल्वाऊल के ये रुच्णाह कि नाभिके ऊंपर दे हाता है और नीचे से कोई चीज 
नहीं निकलती हे तथा हुकने से भी कुछ लास नहीं हाताहे तथा सदा उचकाई चा वमन 
होतो. रहे और यह रोग गमन होनेके कारण आमाशय ले सस्वर्थित हाजाता हे परन्तु 
इनमें यह अन्तर है कि जो वमन यानाशय से हाती है उसमे अपकव अन्न निकलर्ता हे 
परन्तु इस रागके वमन के साथ बिष्टां आता है । तथा खटाई खाने से ददं नही बढत। 
- हे योर कभी यद्‌ रोग गर्म दवाओं से तथा उत ठएडी कस्न करने बाली औषधि से 


$ 
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(६० ) तिब्वअऋघ र॥ 


चेरा दाजाताहे जिनमें बिष हेतोहे और उसका लक्षण तदददे कि पथम ही उस में रोग 
हे ~ हक > है ल्र 
हे ह ज्ञ) क्योकि कलंञ और इर के कोरण एकस हे एल 
करे हेतु मिलता हे (इलाज ) क्योकि वलं ज छर स रोग > ठ क र एललिये 
शेगके हेतु फे अनुसार जे कुछ कूल य रांग क द्विषयने कहाण्या घे छछ्ती का यहां भो 
> नि में न अच्छ > 
प्रयाग करना उत्तम हे तथ इस रागक राद मे फरुर खेलना बहुत अच्छा हाता ह । 
र के हाने हो परन्तु जो कोई उपद्रव हो तौ 
प्के जनह वा उसके हान को डर हा परन्तु इ उपद्रव र 
क न रना तथा लेप आदि बुद्धिमान्‌ हकीमकी खस्मति 
कर्द न खे.ले । तया कोष्ठ को नर्म करना तथा लेप आद डुदनान 
पर निभर ह यदि अयेए्य दवा वो सजत इस ददं को कारणहो तो झुवशुनो पानी तिल । 


के बा बादाम के तेलमें मिलाकर पोवे और वमन कर देवे जिससे मल निकलजाय फिर 


3 9 २७ 
नर गक पूरण ऐट की कब्जियत का वणेन । 
इस रोगमें बहुत समय तक पेट में कब्ज दै चादै उसके खाथ दद हो चो नहो 
( इलाज ) उन दवाओं + से कब्जियत को दूर कर जे कूलंज रोग में वण न कौ गई है ड 
तथा प्रकृति के अनुसार इलाज करे इसमें न.चे [लखो दवा गुणकारक हैं ।, | 
पीलो अं बीर, दनफश, वेदाना सुनक्कर।, सु लहरी प्रत्येकमें से समान भाग लेकर 
क्चोथ करके छात लेवे फिर अमलतास का गू द। और बादाम को देल मिलाकर दो | 
खप्शोह तक देवे जिसे पूकूति की खुरकी जातो रहेगी, और उचितहे कि ठएडी चीज | 
ओर विस्फायज सो देवे ्रार कोई और उपद्रव नहो । क | 
आठवां प्रकरण कीडे का वर्णन ॥ 

चेट के भीतर आंतों में कफयुक्त मलक इकट्ठा दोजाने से कीडे पैदा हो जाते 
है ये चार प्रकोर के होते हैं एक प्रकार के कोडो को हयात या गिडोय कहते हे, य 
सर्प के सदश १९ अयुत वा हाथ भ८ के हुश्रा करते हे तथा इख प्रकार को कोडे 
ऊप< बाली आंतों में हुआ करते हैं इनर ( लक्षण ] ये हैं यथा मरोडे और नोडी में , 
डुबा लता, बगले में सदों, सूखी खांसी, खुस्तो नोद म दांता को पो सता, आमाश यको 


अ उन दवाओंका वर्णन है कि उनका खाना हर प्रकार के कूलंज रोगों में लाभ कारक है जैसे | 
खुठकवडेया और मुर्गेका शोर्बा, उसीका मांस, सुखाए हुए कचुए, बिच्छू; वारहसिधि के सांगर्की | 
भस्म बहुत गुणदायक है यहांतक तो है कि बारहूसींगे के सींग की भस्म घडी भर में वडे भारी | 
द॒दे को रोक देती है ( अथवा ) हाड चवानेके पाछे जो भाडयाने गोबर किया हो उसको शराब 


कू, 


में बा शहद के पानी में मिलाकर चाट लेवे भेडिये के गोबर की पहचान यहद्दे कि वह सफेद होता 
। 
| 
» 


है और जो वह गोवर कांटोपर पडाहो तो वहुत अच्छाहे और कभी भेडिये के गोबरमें साबत हाड 
निकलताहे, उसमें अद्भत गुण है, कहते हे कि उसको छटकाना खानेसे भी अधिक गुणकारकहे 
उसको चाहे गेले से लटका लेवे चाहै कमर से बांधे परन्तु यह हाड आंतके बरावर रहना चाहिये 
ओर अगर इस हाड पर चीत ओर वारह सिंग की खालका बा भेडिय के फोडे हुए मेढ की खाल 
- का खोळ चढावे तो ओर भी गुणकारक होताहे । 


ज 
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आंता के रोगों का वर्णन ॥ (६०१) . 
सुख में धडक और जलन का होना, सूल में आमाशय को ओर चढते मालुम देना, 
कभो २ वमन ब दस्त में उनका निकल आना, विष्टा का कम निकलना; पूकति में 
शुष्कता; भूख का शीघ्र लगता और जलंदर की तरह पेटका फूल जाना, कभी उन 
गिडोंयो को कपट कोरक र गने शोर दुर्गंघित भाप को कारणे सृगीके खद श रोगोंका 
होना जेखे गिरपडना, हाथ पारवा का ऐठनां, अ'गडाई आना आदि लक्षण हैं। 

| परन्तु हर प्रकार के कीडों खे ऐसा हुओ करतां है कि दिनमें होठ सूख जाते हे रात में 
| तर रहते हैं ओर लर वहा करती हैं ( इलाज ) इन कीडों के निकालने वा मोर डाल 
| ने की यह रीति है कि तीन दिन तक आधा सेर ताजा दूध में कन्द डाल कर पान 
| करावे और चोथे दिन कृमिनाशक दवा के! दुध में मिला कर भूख के समय देवे। इख 
| दवा के देते समय नॉक को वन्द करलेबे जिससे द्वाकी दुर्गर्धित मस्तकमें न पढुंचे 
कृमि नाशक ओषधि । 
चायविडंग छिलका उतरे हुई, सरखश कॉलतद्रद्‌ निसोथ कबीलां प्रत्येक ए 
दिरिम, वाकला, कडवी कू प्रत्येक ७ दिरम दिरमता १० द्रम, संघा नमक १ द्रम, 
इन सत्र को कूटं छानकर प्रातःकाल विना भोजन किये ही तीन दिरम, का सेवन करै 
अथवा वायविडंग छिलका उतरी हुई, २ दिरम, दिरमना तुर्की १ दिरम, छुहारे की 
गुठली २ चारों प्रकार के वीजा की मिंगी तीन दिरम. इन सबको महीन पीसकर रात 
का सोते समय देवे अगर रोगी को दुवा खाना अच्छा न लगे तो हुकना करे और 
इमली कीकर का दूध गिलेधंखतूम इनको शाराव में मिलाकर पेट पर लेप करे ओर 
नं.चे लिखी हुई वंत्ती भो गुणकारक होती है यंथा--तुम्दी का शूरा डेढ दिरम, कवो- 
ला आधा दिरम, इनको कूरकर वैके पत्त में मिलाकर बत्ती बनावे जहां हुकने और 
बत्ती का प्रयोग न किया जाखके तो कंडवो वादाम, किव, वाकला, करमकरला इनको 
[लके में मिलकर पेट पर इकखे ( अथबा ) दिमंना, तुर्की. एलुबा, कूट हि 
प्रत्येक २ मिस्काल महीन पोसकर शफतालू के पत्ती के पानी में मिलाकर नांसि पर 
लेप करे यदि प्रकृति गर्म हे तौ गम दवाओं का प्रयोग न करे और इस विषय में 
। उपयोगी ठंडी दबा का प्रयोग करे जेसे कासनी का पानी, खुक का पाती, शहतूत 
8८. | `का पानी, खरतब मुसह्लिल में मिलाकर अथवा एक मिस्काल सुखे घनिये को तुस- 
_हज्ञल में चा सिकजवीन में मिलोकर तीन दिन तक खांना लाभदायक है ( अथवा ) 
शफताल के पत्तों को पानो ओर शहतूत के पेड को छाल भी सु कोरक ह ( अथवा ) 
खरे अनार के पेड का छिलका आर उसकी जड का क्वाथ पीने से भी कोडे दुर हे! 
जाते हें ओर बोहर निकल पडते हे यह नुसख। आजमांया डो है ( अथवा ) इमली - 
ञो पानो में पीसकर उलो पीने खे कोडे मरजोते हैं। बमन के पोछे आवकामा चार 
_ दिरम से दख मिस्काल तक पीना अधिक JSD है और कोडा के देषो का सट 
दुर कर देता है और इस रोग में विरेचन के पीछे मीठी ,चिकनी ओर गाढी बस्तु के 
` दधाने से वचना चाहिये जिस से उतका दोष आंतो में से विल्कुल निकल जाय, 
ओर इस रोग में भुना हुआ मांल, कबाव गर्मा मसोला डालकर बहुत उत्तम ६ ऑर । 
७६ 
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भोजन के पहिले आबकांमा खानो वहुत शुणकारक दे तथा सूलो, जीरा, कडवे बादाम 
खारी बीज़ गुण कारक है अथवा पनीर, खमीरी राटा हानि कारक हे । नीचे लिखी 
दबो हुकने बा पीने में उष्ण प्रकृति के लिये उपयेगी है यथों शहत॒त के पेड की छोल, 
खरे अनार का डिलको, इन दोनो को २४ घरटे जल्ञ में भिगे[कर तनूर में रखकर 
क्थ करके छान लेबे तथा इसमें शफतांल, के परततो को तीन ताले पोनी डालकर पान 
करांचे वा हुकना करे । दूसरी प्रकार के कीड़े घीबा के बाज के सद्दश दोड़े होते है. 
इसीलिये इन के फारसी भाषामें ५द,दूदाना कहतेहे । तीसरी प्रकारके कीडे गोल हेःते 
हे यह दोनो प्रकार के कीडे कुलून और गेबर में पेदा होते है इनके लक्षण यह है यथा 
भूखकी अधिकता विदा में कसी २ कीडोँ का निकलना, रंग में पीलापन लार का टप 
कना, दिल में दाटे का सूखन!, रात के समय तर होना आदि । 
तथा हयात और इस प्रकार के कोडा की पहचान है कि रोगो यदि हस्माम में 
इतना बैठे कि देह गम होज.य और प्यास को अधिकता हो तव एक बफे का टुकड़ा 
चा थोडा स! चहुत ठंडा पानी पक पान्न में भरकर रोगो के पेट पर मल । ऐसा करने 
से यदि नासि के ऊपर जगह ऊंची मालुम हो तो दयात नामक कोडे होते हे और यि 
नाभि के नीचे की जगह ऊंचो हातो कद दू दाने होते हे ( चिकित्सा) जा कुछ दबा 
कोडें के मारडालने के बिषय में ऊपर कदी गई है वे सव इसमें भो लाभदायक हें 
तथा इसमें भी अधिक तीदण दवा देवे क्योकि इन कीड़ों कां स्थान हयात के स्थान से 
, बहुत नीचा है और अगर पीने की दवा तेज होगी तो गिलाजनामो आंतों तक पहुंचने 
में दबा की शक्ति कम होजायगी और अच्छो तरद्द काम न देगी इख लिये इख रोग में 
 हुकना बहुत शुणकारक है जव कोडे निकल जांय तव उसके पीछे आवकामा विन! कुछ 
खाये पीना चाहिये जिससे कि ल्हसदार रतूवत जिसले कीडे पेदा हे।आते है निकल 
जोषे तथा हुरीसो, पायचा और ताजा पनीर, दूध आदि रतृत्रत पैदा करने बाले द्रव्ये 
का सेबन न करे और अगर प्रति दिनि रात्रि के समय केवल सिका, बो किसी शुण- 
कारक औषधेकी नितरा हुआ पानी उसमें निकालकर पान कराबे तो कीडे दूर होतेहे 
कद्ढूदाने तथा गोल कीडों को नाश करनें वाली दुवा & 
_ द्रिमनातुर्ङा, वायबिडंग छिली हुई प्रत्येक १ मिश्काल नमक एिन्दी १॥ दाग, निसो 
थ १ दिर्म, इन्द्रायन का छिल हा १ दाग इन तचो मद्दीन पीलक! उपरोक्त रीतिसे दुध 


दस्तूरउलभमराज मे लिखा है कि अगर रातको सोते समय इस दब्ाकों प्रयोग किया जायतो 

पेट के कीडे निकल जाते हैं ( विधि) वावविडंग ८ दिरम निसोत वादाम के तेलमें चिकना कियाहुआ 
२ दिरम, अखरोट की भिगियां विना गुठळी का छुह्दारा १० दिरम इन सब दवाओं को महीन पीसकर 
रातके समय खाने को देवे और जो रोगी को दवा खाने से अनिच्छा होतो नीचे लिखी हुना देवे यथा 
कालादाना वायूना, इलायची प्रत्येक ५ दिरम अफसंतीन ७ दिरम शफताळू के पत्ते १ मुट्ठी इन सब 
डो प्याले पानी में उवालकर आघा रहने पर छान लेवे फिर इसमें आवकामा औरं बादाम का तेल 
« लाकर हुकनाकरे | 
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शुदाकेरोगों का वणन (१०३) 


क्ल और किसी द्रब्य में मिलाकर दे वे (अथो) बायवि डंग छिंत्री हुई ७ दिरम, निवाथ 
१ दि. सुन्वा ५ दि. कालादाता १द्रि. इत लव को मिलाकर आवश्यक ताचुलार खानेकोदेवें 
और जोकुछ प्रथमद्दी प्रकुतिके विषय वणंनकियागयाहे उस्तपरभी४ गानदेवे यों. हार 
के कीडे लिक घो पनीर के कीडा के खूंटा होतें हे इन्हे दिन्दी म चिन्तां कड्ते ह्ये 
कीडे प्रायः मुस्तकीम आंतों में पैदा होते है और इलके ल तण यें हैँ यथा गुदामे खु तल्ल , 
चेलनो, कष्ट होता, विष्टो के साथ उतरा निकलता आदि । (इलाज ) ग्रता हो खाक | 
करने वाली दवाश्रोले हुकना करे तथा कडबे पोले आलू के तेले में र सर कर बा 
तितली के पानी में भिगोकर गुदोषर रखदेवै और त्रकसभ्तीन के पानी में अथवा शक” 
ताल के पत्तो के पानीमें रुई मिगोकर रखनेसे भी बही लामहैँ । यदि लड़कों बीमारदों 
हो दिरिमना १ मिश्काल, एलुआ ऑघो व्रिम इसको कूरडोन कर शफताल के पत्तों के 
पानी में मिलाऊर पेटपर लेप कर देवे । न्‍ ळे 
चोथा प्रकरण कीडों क लिये हुर्ना। | ४« 
बांवुना, इकलील, दिरमना, वरंजासर प्रत्येक १ सुट्टी, तितली के पत्त, शत 
के पचे प्रत्येक १० दरम, चऊन्रर के पत्त १ सुट्टी इन खवर उवाल कर छान लेवे 
शर उसमे इन्द्रायश को छिंतको एक दांग मिलाकाहुकना करे हूँ रोग प्रायः वाल का | 
छो बहुत होता है और जल्‍दी जाता रहतादे बूढो म ब होता परन्तु जब होत 
हे तव बडी कठितताले जातो है । इस रोग में शीघ्रता करनी उचित है तथ! इन के 
निकालने के लिये सव से उत्तम उपाय यहद मि मोम और मद दी दोन को मिलो कर 
घंत्ती बनाकर कॉममें लच । तथो थोडी १ देरमें वाॉलककी गुदी के छिद्रकों दीपक कें 
सामने रक्खे' तथा धीरे २ शुरो के इधर उधर उ गली से खुजाता गहै तथा खोलता 
भी रहै जव कीडे दिखाई दे तवदी पकड़कर निका लदेवे यदि शुदोकी र पाल कीडो 
ने घाव करदियादो तो शकतालू के बीजकी मिंगी तयो उसका हरी पत्ती इन दोनो को 
कूट कर उसपर लेप करै लाल खांड अर नारियल का खोनाभी द्स रोगे लाभ यकद 
चालक की शुदा पर तेल चुपडने से उसे कीडे नहीं खाते हैं और खुजली दुर दो जातो 
है तथा कच्चा जैतून लगाने वा खिलाने से ह्र प्रकार: के कीडों को बा । 
( वि० हू ) इन चौथौ प्रकार के कीडो में हुकना श्रोर बत्ती युतं वाच च - 
इन कोंडो को स्थान ह ति में है और वह यदां से बहुत पालै इंसलिये दव 
एब जल्द पहुंचता हे । 
आ ह्य उपयोगो वत्ती-इन्द्रायण कों छिलका महीन कन्त्रयून, नम ह 
हिरी, पीले आलू की (मगो, इन सेवकों महीन पीसकर बत्ती बनाये | 


सोलहवां अध्याय गुदा के रोगोंका वर्णन । 
पूथम पकरण बवासीर का वणन ॥ 


बवासीर दो प्रकार फी द्वांती है, एक तो यहहै कि गुदा हौ रगौ के सिर पर 
जाडे बादी के रुधिर से मर्से पैदा दोजाय-ये मस्से लात प्रकार के होते है, यथा पक 
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. तो बह है कि पित्त का सिरा फूलजाय और उसमे से कुछ मले टपके दूसरे यह कि उर 
में शाखा और जड हो और इसको ' नख्छ ? अथवा पेड कहते हैं । (२) अ'गूर के दाने 
के अनुसार गोल और चोडे हो इन को “ इनबी” कहते हैं (४) यह कि छ'जीर को 
अनुसार हो इनको “तीनी ' कहते हे ( ५ ) छे ओर कठोर हो जैसे मसूर और चना 
इन को ' लूयो ' कहते है (६ ) लवे और कठोर हो जैसे छुडारे की गुठली इन को | 
£ तिमरी ' कहते हैं और. ( ७) लंबे और नर्म शाहतूत के सहूश हो इस को “ तती ? 
कहतेहें और तूती का सिर गोल और दाने की सूरतकी होताहै औरजड़ पतली होतीहैतथा 
इन में से प्रत्येक दो तरह क होते हैं एक तो वह जिन से पीच रिसता है दूसरे न रिसने 
चाले इन वातो क होने पर भी ये या तो शुदा क बाहर होते हैं वो भीतर होते हैं तथा: 
जो गुदा को भीतर होते हैं उन का इलाज कठिन है और उमीया ब है कि जिस के 
भीतर छिद्र न हो और उस में से कुछ न निकले ओर दामी वह है कि जिस से छिद्र 

वि हो और उसमें से पीलो पानी ओर लोहू निकले । जानना चाहिये कि मस्सोमे दर्दासुभ न 
शशि ! के साथ होना ओर जलन होना आर पित्तज रुधिर का लक्षण है ( इलाज ) अगर अधिक 
क्र रुधिर इसका कारण हो तो ब्रासलीक अथवा साफिन अथवा माबिज की आवश्यकतानु- | 

सार फस्द खोले. और दोनो चूतडों के वीच में भरी लोंगी हागावे और तबियत नम... 
, करने के लिये हरड ओर कासनी का क्वाथ देवे और कलेजे ओर तिरी के ठोक करने । 
से. घ्यान देवे आर जिन बस्तु के भोजन करने से अच्छा रुधिर पेदा होवे उठक्ो देवें | 
जैसे मोटे लुग के मांस का शोरबो । तथा खारी और गाढी वस्तु जैले घोड़े और हिरनः 
का मांख,बगन,मसूर,करसकहलाग घीका दूध,खारी मछु ही इत्यादि मेवे और भोजन जो | 
इस रोगे हानिकोरक हैँ न देवे ओर इस तरह इस वातमें ध्यान देवे कि तबियत नर्मरहे 
ओर नेम करनेको लिये यह दुवा दे हर्डका सुरव्या, आसल का सुरव्या इतरी फलसगोर और 
गूगल को इच्चीफल इत्यादि और अगर रोगी को दस्त थाते हां तो आवश्यकतानुसार 
उनको वन्द्‌ कर और घिरेचन के पोछे बदासीर की द्शाके अनुसार उसका इलाज करो 
जैसे यदि व्बासीर में दर्द और कष्ट नदी तो ऐसी चीज़ लगाव जिसते मसले गला ४ 
हे अगर बवासीर दोष बुक और कष्टफारक हो और उसमें से कुछ मल न निकलत "” 
गो कोई ण्सी ओषधि काममें लाव जोकि शुदाकी रग के मुखको खोलदे और उसमें 
से रुधिर को निकालकर द्द को बन्द करदे और अगर ववांसीर में, से इ धिक रुधिर 
निकलता हो ओर वह खुं साफ और पतलादो और रोगी की देइ निर्वल होजाबे तो 
ऐेसी ओषध काम में लावे जिससे रुधिर वन्द्‌ होजाबे लेकिन जहां कहीं अग्नि की 
अधिकता हो और अधिक निर्वलतां का भय नहो और काला रुधिर निकलता हो तो 
उसके बन्द करने में वहुत जल्दी न करनी चाहिये क्योंकि इस सुधिर के निकलजाने में 
कितनेही वातज रोगों से देहवची रहती है जैले पागलपन, [सिका दर्द, कूलो का दर्द । 
शुद्‌ और ग्रीवा का ददू, इत्यादि इसी वास्ते हकमोंने कदाहे कि. बबासीर का रुधिर 
य के “od पक है र कितने ही रोगों से वचता है और अगर कुस- | 
ठे डः = हि त 
छ, केश तो हक ब\२ डाले डला ह > क जिल 
ड न्य > - या ज[य्गा डार पूरा. इलाज भो इस 


है 
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गुदा के रोगों का वर्णन । (१०५) 


रोगका थही है अब उन औषधा का वर्णन कहते हैं जो ववासीर को खुखा तथा गिरांदेती 
हे आसके पत्ते, जायकल, वेंगव को बॉडी किवू को जड की छाल, सुर, इन्दायण की 
छाल, सांप को कांचली ओर गुगल, लेकर घूनोदें केवल एक एक ओऔषधियां सव 
मिलाकर और धूतो को यह विधि है कि ऊंट की मेंगतो जलाकर इन औषवों में से 
जो मिलसक उल पर डाले ओर एक वरतन जिसमें नोचे की ओर छेद हो टस 
पर ढकदें तथा रोगो को उस पर इख तरह बिठावें कि उसको गुदा डिंद पर रहे और 
धूआं उठ कर गुदा में पहुंचे ओर रोगी को देए तक ,धूनी लेनो चाहिये जिससे मस्से 
सूख जावें । र र 
( बचासीर को खुखा देनेबाली द्या) अतार के छिलके, कुंदेर बलूत की छाल 
जोयफल, इन चारों को कूट कर अ'गूर के पानी में उवालकर खरल में पील कर दोनो 
समय ववासोर पर लेप करे ओर गूगल, कुंदर, रातोनज, स्प द्‌ और क्वि्‌ की जड़की 
धूनी दें अब उन औषधियों का वर्णन करते हैं जो गुदा का मुह खोल देती और रुधिर 
को निकांलती है प्याज का पानी, गोका पित्ता, अरतमीसना लाकर रून या रुई म॑ लंपेट' 
कर गूदा में रकखे और कवूतर की वीट, वहरोजा और मरियम की धूनी भो प 
है और जानता चाहिये क्रि जब इन खोलने वाली औषधियों को काम में लावे त्ये प 
हस्माम कर और शफतालूकीमिंगो कातेल और गोकीपिंडलीका गूदाओर ऊ टके कुव्व की 
चर्वी बवासीर पर मले जिससे नरम होजावै और जरदी खुलजावै क्योकि अगर वया 
सीरके नरम करनेसे पहले खोलने बाली दवाए देवै तो घहुत दर्द होता हैओर रोगी निर्वेल' 
होजाता है और वहुधा ऐसा होताहैकि साफिन और माविनकी फस्द खोलने से बवासीर 
का रुधिर जारी होजाता है और वहुधा पेखाभी होता है कि रुधिर से खोलने के लिये 
केवल नम" करनेवाली औषधि देवे और खेलने वाली औषधियों की आवश्यकता न पडे' 
जव कि खोलनेवाली औषध काम में लावे और अधिकद्दउत्पत्नदो और इस वातफाभय 
हो कि गुदा सुजजायगो आर शक्ति जातो रहेगी तो द्द दन्द करने SA औषध काममें 
लावे यथा इकलील, अफीम, खितमी, केसर, अलसी के बीज अ डेरी जदा, चर्वी, ले 
प्याज सायजञा, ऊ ट के कुष्व का युदा इन में से जो चीज कूट सत्ता दै क द पवे 
और जो वस्तु पिघलाने के लायक है उसे पिघलाले a pe ति जं 
दर्द भी चन्द होजाता है ओर रणों का छुह खुल गाता हे ( दूसपं श्रौष रा न्य जांब 
ठे जैसे करम करले के पत्तों को लेकर इतना उवालं कि गल जाय 
दर्द को वन्द्‌ करती है जैसे करम कल्ले के पत्ता को लेप म म्लप कब क 
और रोगन गुल अडे की लफेदी ह थोडी अरम पिला नम ग स रोगन, सबको मि- 
मरहम की विधि जो दर्दको ब द्‌ करदेता है सफेदा, सफेद मोम ho 
लाकर एकसा करले किर काममें लावे ओर प्याज को गो के घी में गम कर ख र 
लगावे तो दर्द व'द होजातो है और ग दना, घी या बादाम के तेल शे आ ना 
रगडकर लगाना भी शुणकारक है ओर ऊंट के कुव्व को चर्बी वबासीर के उ 
ओर दद के वद करने में अधिक ग्‌ णकारक है चाहे उसपर मल या मातर उक कह 
णकारक है अब इन औषधा का बण न 


> की जदी ग लरोगन के साथ अधिक ग. 
बरते हें जो बवासीर के रुशिर के च द्‌ करने में काम आती हे. कहरुआ की टिकिया 
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| : (६०६) (तिध्य अकदैर । 


माजू, अनारके छिलके, मूरद, तुस्मग,ल) अंकाकिया इत्यादि न र भट ह. > 
हरेड! दे और इसमें रोगी को बिठावे और अगर खरगोश की ऊन और मकडाका नज ला 
बारतंग के पानो में या केवल निरे पानी में भिंगे संकूक कावि अ. अथवा 2 | क 
आर सफेदा पीसकर उसपर वुरककर ग.दा पर रक्खे ओर पद्ो से अ र 
बवाखीर को तत्काल ब'द करता है (ग.गलझी. विवन्त्रकारक गेली ) छट हक 
इंडका छिलाकर बहेडे का छिलका, आमला छिला हुआ बकरी प्रत्येक, ह क 
मरजःन, कहेरुवा जली सीपी प्रत्येक एक द्रिम | ग गल को लुहार के पानी सकर 
दूसरी दवा कूट छानकर उसमें मिलाकर गोलियां वनाचे । मनि द्रम है ( ल 
चुसखे की विधि ) बडी हुड तोस दिरम लेकर शो के छा मे ने > ह 
१० दिएम गुगल ४० दरम को गंदना के पोनी; में घोलकर दुसरी दवाळी को कूट 


ढु 
क्री कोहली बिधि)ग्‌,लनार 


छानकर उसमे मिलाकर गोलियां वनाले मात्रा दोद्रिम(शियाक ho ves 
छुन्दुरू माजू सुरमा, फिटकिरी अझाकिया अवी गङ्‌ दरांवर क य वाती उ 
काम मे लावे । अब हम मंस्तो के कोटने को विधि का बन करते ह जानना ला 

कि मस्सो को काटडालना इस रोगका पूरा इलाज है और उसमे र भथ भी है जवत ह 
कि अधिक आवश्यकता न हौ तो न काटे और काटवा या तो लोहे खे होखऊता हेया 
तेज काटने वाली दथाओं से जैले दीकवरदीक और फलद्कीयून और ताल 
आदि से काटे । बहुत उत्तम विधि यइ है कि सब सस्तो को न कोट, एक को 
छोड दे क्योकि जो दोष इस और झुके तो उसके निकालने के लिये माग है 
झोर उक रोगों का भय न रहै जैले बुकरात ने वणणन किया है कि वबासोर के 
कुल मंस्सो को न काटना चाहिये उनमें से एक को छोड देना अवश्य है बहुवा ऐेसामो 
घर्णन करते हैं कि यदि बबासीर के मसले कई एक हो ते प्रथम पक के काटे जब बद 
अच्छा होजाय तब दूसरे को काटे' इसी तरह हरएक को अलग २ काट डाल यदा तक 


रहे पोर प्रो ७3 
कि एक बच रहै उसको रहने दे' जिससे खराब रुधिर निकल्ता रहे और अगर ओषध्य 
से काटना चाहे ता काटने वाली औषध कों मस्सोपर लगावे' जिससे काले हे(कर गिर. 


पडे' और अच्छा मांस निकल आबे फिर उसपर मरहम लगावे' ओर लोहे से काटे' या 


दवा से रोगी की दशा पर अवश्य ध्यान रक्खे' अगर वलवान्‌, हे! और दद' को सह 


हि e >. ८ धव 
समता हे। ते। एक साथ काट डाल और नहीं तो एक २ कप्के कॉट डाले और 


दर्द बद करने वाली मरहम लगते रहे यहां तक कि बवासीर दूर होजावे 
~ ~ 
(विशेष दृष्टः्य ) जो वबासोर कि गदराब में भीतर की तरफ हो ओर उसको 


'कारना चाहे ता गुदा पर सिंगी रखकर खींच जिसे भस्म बाहर को तरफ दीखने लगे 
फिर उनरो लोहे से या किसी तेज दवा से कांट डालें जैसा कि ऊपर वर्णन हो कादै 
( गूगल के इतरीफल की विधि ) आमाशय के ढीलेपन को और ववाखीर्‌को लाभकारक 

है वडी हरड का छिलका, बहेडी का छिलका, छोडी हड का छिलका, आंवला छिला 

“हुआ इन औषधो को दरावर २ लेकर कूट छानकर वादाम के तेल से चिकना करके 


*e 


शहद में या मिश्रो को चालनी में भिलाचें माजा २ दिरम (गूगल के इतरीफलकी विधि) 
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शुदा के रागा का वर्णन । ( ६०७.) 


यह पेट को अर्म करता है और ववासीर को अति लाभदायक है बडी हर्ड कां छिलका, 
चहेडे का छिलका, आम ला छिला हुआ प्रत्येक १० दिरम, गूगल को गंदूना के पोनो में 
खरल करे और दवाओं को कूट छानकर तिशुना शदद लेके ओटावे जब चासनी पक 
जाय तब सबको मिलालें इसकी मात्रा ३ मि०काल:है । दूसरा भेद बढदै जिसको रिहाई 
बवासीर कहते हैं और यह एक खराव हवा होती हे जो कठिनता से पिघलती हे और 
कूलंज का सा दर्द वचासीर में पैदा कर देती है और वहांसे कमी पीठ की तरफ चढती 
है और फोतो और गुदाके इद गिर्द में उतर जाती है और पेटमें गुडगुडाहट पदा कर 
देती है और कभी रुधिर के दस्त आने लगते हैं या पेट में कब्ज हाजाता है ओर 
चह हवा दूसरे अवयव जैले हाथ और पांवकी तरफ मुक्त पडती है और उसके कारण 
घुटनों और जोडों में उठने बैठने के समय शःद होतादे जिसको हिन्दीमे चटकना कहते 
हें ओर यह्‌ रोग वादी के दोष के कारण जो कि गुद॑ पर गिरतीह या उसमें उत्पन्न हाती 
हें यह दोष गुर्दे की गर्मा से खराव गाढो हवा वन जाता है और गाढ़े होने के कारण 
पिघलती नदीं और गुद के इधर उघर फिरती रहती है और उपरोक्त रोगो को उत्पत 
करतो है ( इलाज ) अपतीमून की गोली दें जिससे वात का दोष दूर होजाबे इसके पीछे 
हवाओं को तोडने वाली जवारिश देवे' और हवा के तोडने वाली औषध में से पेशाब 
लाने वाली औषधि देवे' जिससे दवा का असर जल्दी गुद में पहुंचे और दवा पदा 
करने वाले दूध और मेवे इत्यादि छोड.देवे । उन गेलिया की विधि जो बोदीकी बचा- 
सीर को लाभदायक हैं यह है दिरवंज अकरवी, छोटी वडी हरड, शीतरज हिन्दी. अकर 
करा, कालोमिरच, ग'द्नां के वीज, गूगल सबको बरावर लेवे और थोडा. खा नौसादूर 
लेकर बारीक कूट कर सुनकका के पानी में और ग'दना के पानी में गोलियां बनाल । 
मात्रा दो दिरम है ( दू सरा जुखखा-) यह बवासीर की द्वा को दूर करता हे किच की 
जड की छाल १ साग सोतर फारसं आघा साग, साजा २ दिरमस है ( लास) कभी वा- 
सलीक की फस्द रीही ववाखीर में अधिक गुण रायक होतीहै क्योंकि वह वादी के दोष 
को जिसमें यह रोग उत्पन्न होतोहे निकाल देती है और देदका मलना और न्हाना और 
सदां घोडे की सवारी लाभदायक है क्‍योंकि इससे देह में से खराव मल दूर हाजाते हैं 
और गमां साफ होती हे ( लाभ ) इलोजुल अम शजम बवासीर इत्यादि इलाजके सात 
कठिन कारणा लिखे हैं एक तो यह कि युदा विष्टाका मार्गहै इससे हर घडी उसपर मल 
शिरता रहत! है और हरकत देता रहता और द्दे उत्पन्न करता है दूसरे यह कि गुदापर 
थोडी खो वस्तु भी दर्द पौद कर देती है और ददे मलको खींच लेता है। तीसरा यह 
हे. कि गुदा की जगह बहुत नीची है इस कारण मल सहजमें गुदापर उतरता है । चौथे _ 


यह कि गुदा न.चे से ऊपर की तरफ सुकी हुई है इस कारण औषधका लगाना कठिन _ 


होता है पांचवां यह दै कि शुदा मे रगे' बहुत हैं इस कारण मल उनमें 
अधिक समाज्ञाता है और मल के अधिक समा जाने ले रोग उत्पन्न हाजाता है 
छरे यह है कि उसमें हवो छिपी हुई होती है इस कारण जो मल उसमें इकट्ठा होजाता 


है बह सड जाता है सातवे' यह कि हवा और विष्टो के निकलने के कारण से उसमें 


> र ~ 
रुकावट नहीं इसे कारण से औषध अपना पूरा २ खुरा प्रगट करतंहे । ह 


< 
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( ६०८ ) तिध्वञअकभर 


दूसरा प्रकरण गुदा के नासूर का वर्णन | का 
यह एक गहरा घाव होता है जो कठिनता से अच्छा होता है आर दास लावा 
आंत की ओर उत्पन्न होता है और उसमें सदा पीला पानी निकलता हे और यह घाव 
दो तरह का होता है एक तो वह जो सीधी आंत में हो और उसका लक्षण उस घावके 
(रुद्ध है जो आंत के भीतर घुस जाती है ( चिकित्सा ) घाव कै! दवाकर सब पीलो 
चानी निकाल डालें फिर देखे कि उसमें सलाई जा सकती है कि नहीं ऑर न जा सके 
जो गर्व नाम की गोली को पीसकर दोनों समय दो तीन बूंद टपकाव और टपकाते 
समय बीमार को चित्त लिटाब और उसके चूतर के नीचे तकिया रक्‍खे' जिखमे चत 
अधर रहे और जब तक कि दवा सूख जाय तबतक रोगी इस तरह लेट रहे और अगर 
सलाई जा सके तो एक वारीक सलाई लेकर उपर सई लपेटे' और अर्वी गोद के पानी 
में मिलाकर खियाफ की पिखी हुई दवाओं में भरकर घाव मे रकखे' । 
( सियाफ गर्वं की विधि ) एलुआ. कुन्दर. दृस्वुल अवै न, सुमा, किट करी,शुल 
नार प्रत्येक १ दिरम, ज॑गार कूट छान कर शुलाव के जलमें शियाफ बनावे । दूसरा भेर्‌ 
_ यह है कि घाव आंत के भीतर पहुंच गया हो और उसका लक्षण यह है कि हवा तथा 
विष अपने आप इस नासूर के मार्ग से निकल आवै इसी तरह अगर घाव में सलाई 
डाले और गुदा में उ'गली लेजांय तो दोनों आंतोमे मिल जावे परन्तु यह मार्ग बहुत 
तंग हो कि जिसमें से सलाई न जा सके और तंग होने के कारण से विष्टा भी उस तफे 
- से न निकल सके और इस बात का संदेह हो कि घाव आंत के भीतर पहुंच गया है या 
नहीं ता इन देनो में यह अ'तर है कि रुई को बीमार की गुदा में इस तरह रक्खे कि 
_ हवा भीतर न घुसने पावे और रोगी श्वास को रोक के नीचे की ओर जोर करे जैसा कि 
विष्टा के निकलने के लिये करते हैं ओर घाव पर उ'गली रकखे कि अगर हवा निकलती 
हुई मालूम होवे तो समझना चाहिये कि घाव अत के भीतर पहुंच गया है और नहीं 
तो नहीं और दूसरी विधि इसके जानने को यद्‌ है वि; एक नल के सद्रश वस्तु लेकर 
उसका एक सिरा घाव पर लगाबे और दूसरी तरफ कोई चीज जलावै जिससे हुआ 
` भीतर जावे फिर अगर रोगी को घूँआं की गर्मी मालूम होवे तो जानना चाहिये कि घाव 
' आंत के भीतर पहुंच गया है-ओर नहीं ते| नहीं ( चिकित्सा ) उच्चित यह है कि इसका 
` इलाज न करे' क्योंकि इसका इलाज करने से रोगी को कष्ट बहुत होता है क्योंकि इसका 
इल्ला काटने से होता है या घाव करने वाली ओषधों से ओर इन दोनों में डर .है। 
तीसरा प्रकरण गुदा की सूजन का वर्णन । 

. इसके दो भेद हैं पहला भेद गर्म सूजन के वर्णन में है और बहुधा यही भेद 
उत्पन्न होता हे ओर तोन हालसे वाहर नदीं या ते आदिम पेदा हो अथवा गर्म दवाओं 
- के काम में लाने के पीछे या खुजली के पीछे या फर जाने या घाव के पीछे या बवासीर 
. के काटने के पीछे उत्पन्न हो ओर उसका लक्षण यह है कि दर्द जलन और पेशाब का 
करद बूंद उतरनो ओर उसके कोरणों का पहले होना आदि और यह सूजन बहुत कम 
होतो है ( चिकित्सा ) आदि में बोखलीक की फस्द खोले अगर कोई कारण वर्जित न 
हो तो और नहीं तो चतड की हड्डियों पर पछने लगाव श्रौर दोष के पिघलाने के लि ये 


~ 
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गुदा के रोगों का वर्णन । (ड ] ८ 


इस्फीदाज के मरहम को लेप गौर ठ'डी चर्वी काम में लावं और अगर श्र डेकी खफेदी 


को गलरोगन में मिलाकर रांग या शीशे के खरल में घिसकर सृजन पर लगाव त « 


अधिक गुणकारक है और गर” दर्द अधिक होवे तो थोडी खी अफीम भी म देवे 
जिससे कि दर्द बन्द होजावे और प्रकृति को दुरुस्त करने के लिये ठ'डे शर्घत जिसमे 
इसबगोल और रेहां के बीज पडे हुए हो और उन्नाव और आलू बुखारे का क्वाथ मिश्रा 


९-० 


मिलाकर पिलाबे और उचित भोजन खिलावे' इस रोग में वमन अधिक लाभदायक है 
और सब देष विरेचन और णिघलाने वाली ऑपधों से दूर न हा और इकट्ठा होने लभ 
तो उसको जल्द चीर डालना आवश्यक है और उसके पक्रने की बाट न देखें क्योंकि 


अगर जल्दी न चीरे गे तो दोष भीतर की तरफ को चला जायगा ग्र नासूर होजायगा 
शौर जब अग्नि वन्द्‌ होजावै और दर्द वाकी रदे और गुदा बाहर को निकली हुई हो तो 
यह लेप लाभदायक है ( उसकी विधि ) चुकम्द्रके पत्त तेलमें गरम करके और आटा 


इकलील, सफेद खतमी, मसूर, छिली हुई. मकोयके पत्ते, वनफशा प्रत्येक बराबर लेकर 
चनफशा का तेल, श्र'डे की जदीं. कासनी के पत्तो का पानी, हय्युल आलम का पाना « 


मिलाकर काम में लावे'। उख लेप की विधि जो गर्म सुजन को लोभकारक हे यह है 


मसर और गुलाब के फूल बरावर लेकर कूट छानकर मकोय का पानी मिलाकर लेप 
करे और अगर मैदे की रोटी को पानी में उवालकर अ डेको जर्दौ और गुलरोगन मिला 
कर लेप कर तो अधिक लाभदायक है। दूसरो भेद्‌ गुदा की ठ'डी सुजन के वणन म॑ 
है अगर सूजन वातज है ते सूजन का खुस्त होना और र्गमींके लक्षणोका न होना उसका 
साक्षी है , चिकित्सा ) वमन करावे और बहुधा फस्द को आवश्यकता होती है. और 
चिघलाने वाला मरहम काम में लावे और जव सूजन पकायातो उसे चीर डाल रोए 
अगर सजन कठोर हो ते| उसके नर्म करने और पिघलाने के लिये चतख ओर सुग को 
चर्बी, अं डेकी जदी'; ग्‌ लरोगन और जिपतका लेपकर और सुजन कुछ दिनोतक रहे तो 
गूगल बढाव आर पिघलाने वाली श्रौषधों के क्वाथ मे बैठना और दाखल्यून की मर- 
हम रोगन के साथ अथवो वासलयून का मरहम अडे की जी के साथ लाभदायक है। 
चौथा प्रकरण गुदा के फटजोन का वर्णन । 

यह एक सूखापन होता है जो गुदा में उत्पन्न होता है जैसा कि हाथ पांच सें 
कटने से उत्पन्न होती है और इसके कई सेद हैं एक तो वह है कि जो गुदा में अग्न 
और सुखेपन से फटन पद हे।जाबे और यह बहुधा हाता है और अग्नि आर खुश्कीका 
प्रबल हे।ना उसका लक्षण है ( इलाज ) सफेद मरहम का लेप करे आर यह कीरूती 


2 [oN 


इसका मरहम बनाले और भोजन में चिकना शोर्बा दे ञौ अगर पित्त का जला हुआ 


रुधिर इस अग्नि को कारण हो और जळून और गुदा की गर्मी ग्रोर उनके लक्षण साचा 


हो तौ विरेचनके लिये हड और अमलतासका कवाथदे, और शर्यत बनफशा, नीलोफर 
क 9 त क... जल प्री आर ~ ~ 
गुलाब, ईसबगोल, मिश्री, खुफ के शरे के साथ दें ओर उपरोक्त मरदम को काम में 
७७ हू है. . जा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मकर णि सिं ~ 3० = 
गणकारक है ( विधि ) गुलरोगन, सफेद, छेदांसंग, चांदी का मेल, निशास्तो, चकों , 


मिलाकर काम में लावे । उस लेप की विधि जो कठोर सूजन को लाभकारक है यह है | 


का गबार, कतीरा, खतमो का लुआब, इसबगोल, बेदाना, बतख की चर्बी, सोम ' | 


~ 
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(९१२) तिब्बअकवर । 


लाना लाभकारक है । दूसरा य!हे कि गर्म सूजन के कारण गुदा फटजावे उसका है 
सूजनका होना और उस जगह का ऊ चा होना और डूसके सांथ दर्द की तेजी होतीहै 
(चिकित्सा) गदा की सूजन के अनुसार इसका इलाज करे जानना चाहिये 
कि बासलीक, भाविज और साफिनकी फस्द खोलना लाभदोयकहे । तीसरे यहहै कि सखा 
मल निकलते समथ फटनको उःपन्न करे । चोथा यहहै कि बवासीर के कारण शुदा फट 
जाय और हरएक के लक्षण कारणे पहिले होजाने से प्रगट हे । पांचवे यह है कि गुदो 
की रगो का खून से भरना और अंधिक दस्तो का होना फटनका कारण हो और अगर 
फरनमें से बहुतसा खून बहे तों रगो के फूलजाने के लक्षण हैँ. ( इलाज ) पहिले कारणको 
दूर करे जेला कि कई वार वणन किया हैं उसके पोछे घाव को भरने के लिये गुलरोगन, 
इस्फीदज, मर्दासंग, जिपत, बैलकी पिंडलीका मूदा मरहम बनाकर मल ओर जहां कहीं 
फटने से खून जारी हो और फस्द भी करचुके हो और खूनके बन्दर करने की आवश्यक्ता 


« तहो तो कब्ज करनेवाली टिकिया देवे ओर माजू? आख, शुलेनार, अनारका छिल्ञका,शुलाव 


के फल, जायफल, भाऊको फल इनके क्वाथ में बिठोव ओर जली हुई सीपी, तुसपर, 
कुन्द्र, चक्की का गुवार, सुरमा वारीक करके फटन पर घुरके ( लाभ ) इलाजुल अमराज 
मे लिखा हे कि कब्ज करने घाली टिकिया यह है ( विधि ) सफेद जीरा वालछुड 
मस्तगी, प्रत्येक पांच दिरम सन्दल कुन्द्रू, दम्बुलअखवबेन प्रत्येक दो द्रिम, भंगके वीज 
` २ दिरम, महीन पीसकर टिकिया वनाचे (लाभ) इस रोगी को ठंडे पानीसे वचना चाहिये 
ओर जो चीज़ खट्टी कब्ज करने. वाली हो उनसे बचे ओर इसी तरह पेट का कञ्ज भी 


हानि करता हे इसी वास्ते कहते हैं कि रोगी को प्रति दिन प्रातः कालके समय श्वत बत- 
फशा बेदाने के लुआब ळे साथ पीना चाहिये और नर्म भोजन करे 


पांचवां प्रकरण पर्ज क इस्तरखा का वर्णन । 
सजे उस स्थान को कहते है जो गोलो और शुदा के बोच में है और उसके ढोले 


होजाने का यह लक्षण हे. कि मल और अधोवायु वेरोक निकले और यह कोरणके अलगर 
होने से कई प्रकारं पर है एक तो चह है कि पट्टा जो उस पट्टे पर कि जो शुदा के चारों 
ओर ल्गां हुग्रा है ओर गुदाको ठहराताहे चोटके कारण करणाय या टुटजञाय इस कारण 
से उस पट्ट पर दुख पहुंचे और सर्ज में ढीलापन आजावे । दूसरे वचाखीर के काटने से 
पट्ट को कष्ट पहुंचे इस कारण से खर्ज में ढीलापन आजावे ओर इन दोनों भेदो के यइ 
लक्षण हे कि पीठपर चोट आने के पीछे या-चवालीर के कटजानेके पीछे एक संग उत्पन्न 
हो और यह दोनो रोग दुःसाध्य हैं तीसरे यह है कि बाहरी या भीतरी ठ'ड इस रोग का 
कारण हो और उसका यह लक्षण है कि धीरे २ पेदा हो और सर्दी के कण पहले हो 
चुके हे जैसे पत्थर पर बैठना या ठ डा पाना पना आदि आर इस भेद का य३े लक्षण हे 
कि गूदा में ढीलापन पैदा हो और यह रोग बहुधा होता रहता है ( इलाज) जो दोष कि 
ढीलापन का कारणहे उसको निकाल डोले और प्रकृति के बदलनेके लिये जोकुछ अर्घा'ग 
में वणन हो चुका है कॉम में लाव और कूटका तेल, जुन्दबेदस्तर फरफियून मिलाके 
गदापे मले और पीसके नीचे हड्डियों परसी मले और गर्म और कव्ज करने वाली औषधा 


* ` के क्वाथ में बेठे जेसे बालछुड, कडवा कूट, जायफल इत्यादि । चोथे यद कि गूदा की 


सुन इस रोग का कारण हो और उंसके लक्षण दर्द आदि सूजन के चिन्ह होते हैं। 
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गडा के रोगोंका वर्णन । (१११) 5 


खणत हो छुका हे इलके अनुसार इ इस दि 
रोतर जोती है कि जो चीज़ सुजनको नमं करती हैं और दर्द को वन्द करती दै जसे बन 
भीतर जोती हैँ कि जो चाज़ सजनका नम रुरता ह र्‌ ददू क 


चीनी, श।हवलूत, मर्जेन जाण, माजू; लोहे का चून पुरानी शराब में एक रात शभिग्धेकर _ है. 
छानंऋर बीमार को उख,में विठावे ओर जद आलू को गुठालया का तेल और शफताल, ह 
गदापे मले । दूसरे यह कि जो पट्टा गुदा को टइरात! हे च्‌ तरीके कारण से ढीला हो. 
जाय और उसको न ठदरा खकै आर उसका यह लक्षण ह (क उदा सुगमता से भीतर 
चली ज.य और उती तरह सहज में निकल भी यावे आर यह वात सूजी हुई के विरुद्ध 
है क्योकि उसका निकालना और पलट जाना कठिन हे (इलाज) कच्चा रोगन युल सुदा 

. पर मलें और उसपर सफेदा गुलनार, मांज, फिटकरी, खुस्मा अनार ६के दल ही 
हुई सोपी; अकाकिया लेंहतुक्तीस का उलांरा, महीन पीसकर वुरके ई प 
पट्टी से दृढ बांध दें और विवंधकारक चीज़ों के ल में कि जो स रण Ri 
गया है उसमें रोगीईको बिठावै जिससे फिर ननिकले और उ ब | 2 
जिसमें फरफ़्यून और हुन्दवेद्स्तर 'घुला हुआ हो गुदामे मजे और ह 6 र क 
गुणकारक है त्रौर पट्टे को बलवान. करता दे और जब निकली गुदा य घाव हे नै 
तब शुलाव का जीरा, छुदाखंग सिमाक सुर मौन पीसकर गुदा पर बुः हर उस 
भीतर की तरफ पलटावं और गुदापर शकतांलु का तेल मना याच एक जाने । 

सातवां प्रकरण गुदा के घाव का वणन ॥ 

( इलाज ) जो बीज वहुत खुश्की पैदा करे उले काम लान जित र 
घोय; हुआ संशा सुरे, सिमाक के-पेड {की टहनी और क ह त wn 
घाब पर युरक त रा इल आ काला मरहम, गुणकारक र रु $ 

अधिक ते तो अफीम मल व आ क . 
i आठवां प्रकरण गुदा को खुजळी के वर्णन मे ! ~ 

उसके कई मेद हैं ( १ ) गूदाके भीतर छोटेर कीडे अ न ह प ब ग 
लोह भोर कमी कद दाने मानी ना गिरे और थे बवातोर से 
ऊपर वर्णन हो चुकी हे । दूसरे यह (क वा! के ape 
होता है उसके यह लक्षरा ये_हे ,जलनका दो भारीपन न 
र लक्षणों को न होना ( इलाज ):बासलीक को रद्‌ खोल या दोनोचतड ऱ 


न 
क 
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(६१२ १ तिब्व अकबर 


बोच में पछुने लगावे और विरेचन के लिये फ्तीमून का क्वाथ देवे और हलका भोजन 
६ रे । इसमें ठंडी ओर स्वादरहित श्रीषध काम में लावे'और गूगल, जद आलूकी ग्‌ठली 
के तेल में मिलाकर गदा पर मलना ग्‌णकारक है । तोखरे यह कि कडवा या खारा दोष 
खुजलो का कारण हो ओर उसका लक्षण उख दोषका पेचिश के साथ विष्टामें निकलना 
है ( इलाज़ ) इस चातपर ध्यान देना चाहिये कि दोष सुख्प गुदासे या किसो अवयव से 
आता है तो देह ओर अवयव को साफ कर और अगर :सुख्य गदा में रुका हुआ है तो 
उसी को साफ करें जैसा पेचिस में वर्णन किया गया है ओर वमन, अधिक ग्‌ णकारक 
है और बहुधा चूतड की हड्डीपर पछने लगने की आवश्यकता होती है । जानना चाहिये 
कि सब भेदों में चूतड की हड्डीपर पछने लगान! और रुधिर खोंचनां और सिरका तथा 
तेल गदापर मलना अधिक लासकारक है औए इली प्रकार अनारदाना, शफतालू के तेल 
के साथ या एलुआ शराबमें मिलाकर मोप्र और ग्‌ लरौगन के साथ या जर्द आलू की 
.गठली के तेल के साथ लाभकारक है ( विशेष दृषव्य ) गुदा के रोगों का अच्छा होना 
कठिनहे क्योकि प्रकृतिसे दोष के गिरने और निकलने का मार्ग हैं क्योकि वह नीचे के 
स्थानमें है और इसो प्रकार से इसमें पट्टे अधिक हैं और उसकी गति बलवान हे इससे 
थोडे कष्ट सें दढे हो जाता और दर्द की अधिकता से दोष खमा जाताहे (लाभ) आनना 
चाहिये कि कि गुदा की खुजली के लिये यह वत्ती लाभदायकहै (विधि) फिटकिरी, जूफा 

दोनों को मिलाकर बतख को चर्वीमें मलकर वत्ती बनाकर गदा में रकखें । 

ै सत्रहवां अध्वाय-गुर्दे के रोगों का वर्णन । 

गुदे दो होते हैं एक सीधो ओर दूसरा बाई ओर और प्रत्येक एक बंधन से अपने 
स्थानों में अर्थात्‌ पीठे नीचे दृढ बंधा हुआ है और मांस और चर्वी और रगो से जुड़ा 
हुआ है और स्वयं उसमें गति नहीं होती और जो भिएली उसके ऊपर हे उसमें गति 
अधिक है और प्रत्येक गदा इस रग के द्वारा जिसको उनकुल कु लिया कहते हैं कलेजे के 
साध सम्बन्ध रखता है और किसी २ के मत में यह दोनो रगो का नाम जो कलेजे और 
गदे के बीच में हैं तालइन है । सब लोग इस रग को ग दें का भाग जानते हैं और 
कहते हैं कि गु दू से निकल कर कलेजे में गया और दूसरे लोग कहते हैं कि ये दोनों रग 
डी बड़ी रग से जो कलेजे की छुटाई से निकली हैं पेदा हुईहैं और गुदे में जाकर मिली 
हे प्रत्येक दशा में जो पानी रुधिर में मिला हुआ कलेजे में निकलकर गुदो में आता है 
बहू De माग से आता है और पानी को रुधिर से अलग करने के यंत्र यही दो 
रग हैं और अला कि गद में पानो के ग्रहण करने के लिये ग्रइणाक्ति हे बेली ही इन 
आ हिप न ह पानो को ग्रहणा करके गदे में भेजती 
` पानोःनिकलता रहे और इन रगो को. मोरियां कहते हैं हा सा कप दमकल 
गद की ऐेसो सूरत है जैसे अद्ध गोलाकार । ड्ल पीठ ऊच और डर रे च 
गद का पसा सूरत है जे ी ओर उसका मांस 
गाढा और कठोरहै जिससे जरासी गर्मी उसमे असर न कर सके ( लाभ .) ग्‌ दे के रोगों 
क "जात ह्‌ और यह सव कॉम इस लिये होते हैँ कि उन कुल 
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गुरदे के रोगों का वर्णन । (६१३) 


कुलिया ओर कलेजै में मेल है और गदे के रोग बहुत हैं इस कारण से अलग २ प्रकरण 
में वर्णान किये जाते हें | ड 
पहला प्रकरण गुर्दे काँ प्रकृतिके क्रे उपद्रवो का वर्णन । 

इसके कई भेद हैं पहला गर्म दुए प्रकृति के बर्णन में है उसके लक्षण नाडी में. 
तेजी, प्यास कौ अधिकता, पेशाव में ललाई वा पीलापन जलन और दुगन्ध के साथ 
होना और गु द के स्थान में गर्भी मालूम होना, पेशाब के लिये वारवार उठना ऐसा कि 
रुक न सके ओर पेशाब में चिकनाई मालूम हो इस कारण से कि ग्‌ दे की चर्बी पिघल 
कर श्रातो हैं और जव अग्नि अधिक हो, जाती है तो अन्य गर्म रोग पेदा हो जाते हैं और 
इस को हम अलग बर्णन कर गे ( चिकित्सा ) ऐसी ठंडी औषध देवे कि जिससे पेशाव न 
वहे जैसे शर्वत ग्रनार,शवेत जरिश्क,खशखास,ईसबगोल का लुआब, वीदाने का लुग्रावः 
ऑर खट्ट मोठे अनार को अक मिश्र के साथ और खुर्फ के वाज का शोरा, वंशला चन: 
को. नमे टिकिया के साथ ओर काहू के वीज का शीरा चंदन के शर्वत के साथ लाभकार- 
क है और खट्टा ददी लाभदायक है और चाहिये कि ठ'डा पाना और कपूर गुदे की. 
अग्नि बन्द्‌ करने सें लाभकारक है लेकिन याहिये कि कपूर के खाने में अधिकता. न करे. 
क्योंकि मनुष्य की शक्ति को काट देता है ओर इला प्रकार श्रकाकिया उस्लारेलंइतुत्तीस> 
चन्दन, युलनार, अंगूर को डाली के पाना में या आस के पतों के पाना में मिलाकर 


गुद पर लेप करे अर चन्दन गुलाब में पीस कर लगाने से तुरंत लाम होता है. | 


आर उत्तम भोजन श्र गूर का खट्टा अक ओर पालक मसुर हैं । दूसरा भेद र्क्त ,गर्म 
प्रकृति के उपद्रवो. के वर्णन में हे.उसका लक्षण गुदे में बोझ और दद मालूम होना 
गर रुधिर की अधिकता का{लच्षण प्रगट होना है और बहुधा पीठके इधर डर रुद 
के स्थान में ललाई प्रगट होतो है ( इलाज ) बास शीक की फस्द खोले और शेष उपाय 
वही करे जो सादा में वर्णन क्रिये गये हैं तीसरा भेद गमे पित्तज प्रकृति की दुष्टता के. 
वर्णन में है और उसका बही लक्षण है कि खादा में वर्णन किया गया है और पित्तकी 
अधिकता का लक्षण'प्रगट होना है ( इलाज ) पित्त के विरेचन के लिये अमलतास के 
गूदे का जुलाब दे और खट्टे मीठे नागों का अक, शीर खिइत शरवत बनफशा के साथ 
देवे और शेष उपाय बही करे जो सादा में वर्णन किये गये हैं चौथा भेद ठ'डी प्रकृति 
के उपद्रवो के वर्णन में है-और यह बहुत ठ'डे पानी के पीने से और ठ'डी चीजों के 
खाने से और ठ'डी हवाओं से उत्पन्न होता है और उसके लक्षण यह हैं पेशाब का सफेद 


होना, सुख का रंग सकेद होना और युद ळे स्थान का ठ'डा होना, शक्ति का निवल | 
होना और प्यास न होना और पीठका निर्वाल होनां और भुकंजाना ( इलाज) गुलकन्द | 


शहद का गुलाब, सौंफ के अक के साथ खिलाव और -मांजूंत क मनी देवे आर फंदक 


पिस्ता, बादाम की मि'गी, चीनी के साथ पिबाव और गर्म तेल जैसे कडवे वादाम काः 
तेल, कूट का तेल. पिस्ते का तेल, इत्यादि गुद पर मल और उन्हीं तेलो से हुकना कर... 


, और खटाई और ठ डे मेघा से बचे और भोजन सुने हुए मांस का मसाला, कबूतर और 


चिडिया का सुना हुआ मांस मटाले के साथ देवे और अगर ठ'डी प्रकृति का उपद्रव 
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. (६२४ ) तिब्वअकबर । 


वातल हो और दर्द और बादो के लक्षण प्रगट हो तो वमन ओर विरेचनको ओर उपायो 
से उत्तम जाने । कक 7 
दूसरा प्रकरण शुदे को निवलता के वणन में । 
व LR नम > 
इस के तीन कारण है एक तो प्रकृष्ते का उपद्रव है जो गुदं में उत्पन्न, हो और 


` _ जोविया, वाकला, पकाकर छानलं रौगन और मिंगिवां और तिल गो को पिंडली का 
) _ जूदा और ऊ ट की पिंडली का गूदा इस क्वाथ में मिलाक्रे कुछ गर्म करके हुकना करे 
_ _ (दवा और तुएजवोन को बिधि) तुर जबीन सफेद कांटे और मिट्टी खें साफ करके 
/ तीस दिरम लेके दो'रतल ताजे दूत्र में उवाले जिस से साढा होजाय इस में से प्रतिदिन 


` रात के समय दो चम्मच सेवन कर । | 
तीसरा प्रकरण गुर्दे के रोगों का वर्णन । | 
 इखकेभी तीन कारण पदिला कारण उसको दुर प्रति दुखरा उलको निर्वलता. >? 
` और तीसरा कारण यह है कि पेशाब्र लाने थाली औषधों के कारण से या बोय के 
अधिक निकाल डालने के करण से या गुदे पर घोट लगजाने के कारण से या अधिक. 
चलने से यो यात्रा करने से दूसरो सवारियां पर चढने से कि जिन से थpून,पेदा होती. 
हे गुरां दुबल रो ज्ञाता है, आए इस को रगें चौडी हो जाती है और गुदं के निवल 
_होनेके यह लक्षण हैं कि ऋभी२इसमे दूद्‌ंहो मुख्य कर झुकने खीधे होने ओर करबट लेनेके 
`. समय होतो है और मूत्र तथा मेथुनेच्डा क्रम होना और पेशाब का मल के धोधन के 
समान निकलवा ओर अगर पेशाब देर तऊ रक्वा रहने द तो गाद बोठः जावै और 
पेशाब के ऊपर नदो केसे भाग उठने लग ( विशेष दृष्टव्य ) पेशाब घोवन के खंप्रात _ 
उस समय होता है कि जब भोजन कलेजे में पच चुकता हे और नहीं तो उत्त के पहिले 
_ पैशाव पातीस' होता हे इसी प्रकार से शाह अपवाव में वर्णन किया गया हे ओर इल मे. 
कारण को जिससे कि यर रोग उत्पन्न होता है उस कै मौजूद होने से या उसके पहिले र 
: होने से पदचान सकते हे (इलाज़ ) अगर प्रकृति को दुता का कारण हो तो प्रकृति के 
बदलने में परिश्रम करे ओर गर्मी और ठ'डका ध्यान रक्ख और दुषित में मेलके अजु 
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गुदे के रोगों का बर्णन (६१% ) 


खार विरेचन को उत्तम जाने और इस रोग में वासलीक की फरद श्रोर वमेन संवसे 
उत्तम है + दस्त लानेवाली झोड पेशाघ लाने वाली षये उतम नहीं हैं क्योंकि ये 
चीमारी को पेशाव की जगह में लेग्राती है और घाव पेदा करती हे लेकिन अगए दांपेकों - 
निकालचु के, और थोडा सा उसो अवयव में बचरहेतो पेशाब लानेवाली दवा लाभदायक 
है और ऐसा हो दस्त लानेवाली औषध का हाल है कि जव तक अधिक आवश्यकता $ 
'न हो काम में. न लाव क्योंकि यदि दस्त लानवालो ओपन दोषको पेशाव की नली मे « 
से श्रांतों में लेग्राती है परन्तु क्पोकि उसके कुछ भाग पेशाव लाने से खाली नहीं होते . | 
:इंस लिये थोडा सा दोष देइ म से पेशाव की नली में पहुंच जाता है जैसा कि प्रगठ | 
है अब उन ओपयों की विधि-लिखते हैँ ओ ज्वर युक्त निर्वलता को अधिक लाभदायक. 
हैं यथा दम्उुलअखब न, गु जन(र, गिलेग्रस्मनो, अरी गोंद, उस्स!रेलोहतु त्तोस महीन . 

पौस कर वारतंग के शीरे के साथ खिताब ओर सि श्रौर गु लगेगन कमर और पीठ - 

पर्र मले और चन्दन ओर अ्रक्रोकिया, गुदाव के फूल, रामक, आस, खुक, आस के 

पानी में मिलाकर लेप क? और अगर निव'लता ठ'ड के कारण हो तो गर्म औषधि दो 

जैसा कि प्रकृति. की खरावी में वर्णन किया गया है परन्तु किखी करण से गर्मी पहचाने हे 6 
में अधिकता नं करे क्यों कि इस कारण से निव लता बढजोती है और वोच की दशा पर “. शेन 
ध्यान रक्‍ख जिस से निस्सन्देह लाभ मिते ओर यह प्रगट है कि अधि 5 गर्मो गुद की RA 
नाडिय को चौडा करती है और शून को ग्रहण करती है और इन दोनों से गुद निर्बल 
होजाते हैं और इसका इलाज दुर्वालता के प्रकरण में ढ'ढलो और अगर गुद का कारण 
नलियों का चौडा हो जाना होव और उस मांसकी कठोरताई में सुस्ती आगई ड 
हौ तौ इसका यद्‌ इलाज है कि हेतु के रोकने में परिश्रम करे और उस क पीछे चेपदार * 
कब्ज़ करनेवाल भोजन देवे जिल से मांस कठोर ओर वलवान हो जाय ओह ङुंब जो 
एक प्रकोर का छुदारा है उउजारू! और विही लिलाव और हुकना जो गद कोनिव- || 
लता में लिखा हे काम में लाव यर जानना चाहिवे कि माजून लबूव अधिक शुणकारक. 
हे और ओई चीज भेस और ऊ'ट के दूध से उत्तम नहीं है और गिले' असमन आदि क 
कश करने वाली चीज दूध में मिलाव तो उत्तम हे और हकीम लोग कहते हैं कि 
फिलूनियां रूमी या शामी ऊ ट के दूध के साथ अधिक लाभदायक हे ओः रप मुहम्मद पिन 
जकरिया ने कहा है कि अ'गूर की डाली के पानो में थोडा निमक डालकर & दिन तक 
पिल्लाबे तो गुद के सव रोगोंको ग शदायकहै और ग्‌ द' की निब लता में सव भोजनोसे | 
उत्तम अनार का भोजन है जो छुनकका के दाने. और वकरो के गुदेको चर्बी - 
के साथ बनाया गया हो और कट्लापाया खटाई के साथ देवे.। और इसी तरद दृध)... 
चांवल, गेह" और जीका सत्तू उत्तम है ( लाभ ) इत्नाछुत्न अमराज में लबू् की माजन  . 
को यर विधि लिखी है कि बादाम को मिंगो, अखऐ को मिंगी, चिलगोजे को मिंगी, | 
जलम को सिंगो. फन्दक को मिंगी, पिस्ते को मिंगी, कु्कुल को मिंगो, खखल्लास,तूदसे 
सफेद, सुख और जर्द, तिल कुटे हुए, प्याज के वोज, सलगम के वीज, से.ये के बीज 
सफेद, सुखै बहमन, खु, सोठ, पोपल, अक्ररकरा, कवाव, दालचोनो, सकाकुल खोत | 
ज्ञान, हलयून के बोज माच को वरावए लेकरओऔर महीन पीसकर लिगूने शहद. 
में मिल्लाकर माजून वनाव । द 
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(६१६) तिथ्व अकवर 


चौथा पकरण गुर्दे में हवा भरने का बर्णन 3 
| यद्द बह गाढी इवाहे जो गुर फे चारों ओर गादे दोष से पैदा होती" है और 
इस हेवा से पक दद बोझ के साथ पीठ और गद्‌ नमें होजाता है और उसके लक्षण 
यह हे कि कमर के इधर उधर दर्द और बो झ होजोता और गुद की पथरी. के लक्षण 
नहीं होते ओर इस हवा में एक यह भी बोतडै कि खाली पेटमें और भूख. की द्शा में 
आर अन्न के अच्छी तरहसे पचने पर दर्द कम होजोबे ( इलाज ) जो औषध पेशांबके 


ल्लानेवाली और हवाके दोषको पिघलाकर निकालनेवाली हो देवें परन्तु वह औषध अ- 


घिक्र गर्भ न हा और उसीमें दुकना करे और साये का जीरा, तितली के वोज, _बांबूना 
युद पर लेप करें और कूट का तेल, खैरी का तेल, तितली का तेल, इत्यादि मल यो 
नमक, भुली और राख, से सेकं, ऐली दवा को विधि जो इस जगद लामदोयक हू ।. 
सौंफ के बीज, तितली, गुलाब के फूल, अनीखुन, खोक की जड को'छाल किन्नकी जड 
की छाल उबाल कर मिश्री वा शहद को पानी 
लासकारक हे। | Co ५.2 
« ` पांचवां प्रकरण गुर्दे के दर्द का वर्णन ॥_ 
बह दर्द था ते। गुद की हबाओं से उत्पन्न होता है या उसकी निवंलता से यां 
उसकी सूजैन से या उसकी पथरी खे यो उसके घोव से और इन में ले ददर एक के 
लक्षण और इलाज अलग २ वर्णने किये गये हैं और सब भेदें में जे श्रोषधि कि धर्म 
करनेबाली हां और दद्‌ को ब'द करने वाली हां लाभकारक है और सब औषधों से 
अधिक इस रेग में साया, खतमी, फरमकरले के क्वांथ में बैठनो अधिक लाभकारब है] 
र छटा प्रकरण गुदे की सूजन का वर्णन । 
: इसके कडे भेदे हैं पहला भेद यहहे कि गर्म हो और इसका कारण गोढी रुधिर 
“या पित्तज रुधिर होता है और उसके लच्हण प्यास, सिरका दद्‌, नोंदकों न झाना,पीठ 


..- मे नलन, ओर भारीपेन और वमन में पित्त और पेशाब बिष्टा का कठिन से आनो 


ये लक्षण हैं अगर दोष गाढा रुधिरहै तो बोझ की अधिकता और दद इत्यादि कि जो 


- धिर के कारण होते हैं प्रगट हे और अगर पित्तज है ते प्यास की अधिकता और 


पेशाब में मदीं इत्यादि प्रगट हे. और जानना चाहिये कि सूजन कभी एक गुद में हाता 
है और कभी दोने। में कभी एक के भाग में कभी देने के भागों में थोर शुद के भीतर 
और कभी उसंके बाहर उस झिल्ली के बरावर जो उस पर लगी हुई हे या उसके 
बराबर और कभी उस स्थान में होती है जा गुद' और कलेजे के वीचमं है और कभी 


उस नलौ म॑ उत्पन्न होती जञा गुद और कलेजे मसाने के बीच में है और जिस २ 


अकार की सूजन की जगह अलग दे।गौ और जितनी उसमें कमी वा अधिकता होगी 
उसी के अनुसार रोगा की कमी और अधिकता होगी और कुछ लक्षण प्रगट होंगे और 


कुछ न होंगे जैसे जो सुजन दाहिने शुद में हे।गी तो दद्‌ भी उसी तरफ जिगरके पास | 


हाना और डगर बये गुद 
हेत्या और सी! 


i में हा तो दर्द भी उसी तरफ मसाने की ओर झुका हुआ 


द हक, ; ) ° 
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ऐ मिलाकर *पिलावे और शेत बिजूरों , | 


वे सुद का ददं जो ऊंचा हाताहे और बांये को नीचा उसको यही कारण. 
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शुई के रोगों का वणेन । Ci) 


सीधा गुर्दा बांये से नीचा, है और गुदे की सूजन ओर सिइली नलियाँ के निकट 
उसका यह लक्षण है कि दद बहुत अधिक होता है और अगर आंखों के इद गिर्द 
तो उसका यह लक्षण है कि द्दे की जगह भीतर की तरफ ;हो »र कभी कुल ज्ञ 
दा होजाता € और विष्टा को नहीँ निकलने देता है और कब्ज कर देता है और 
सूजन नलियों में हो तो सूत्र का कठिन से आना इख वात की साक्षी देता है और 

कसो गदे को सूजन घढ जाती है ओर अधिक दर्द होने लगता है ओर उसका कष्ट भेजे 
के पदों चता है ( लास ) सिली हुई तप उख तप को कहते हैँ कि रुककर फिर 
| आजावे और ( इलाज ) वाखलीक या साकन को फस्द खोले ओए जॉका काढ़ा ओर 
शर्वंत बनफशा देलवगोल झा लुश्राव ओर बेदाने का लुश्राव, खितमो के बीजों का 
लुआय पिल्लाये । जीका आटा चदन सामोला, महोय का. पानी कालतो, 
Fs का पानो, वनफशा का तेल सव को सिला कर शदे पर लेप करै और अगर 
र कब्ज हो तो डसलतास का शूदा बादाम का तेढ, या खट्टे सीठे अनार आर शीर 
खिएत से या हरडके क्वाथसे कि उसमे उत्तम उच्चाव ट्दिखीडा, आलू, वनफशा,कास- 
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नो, मझोय, इत्यादि । तवियत को नर्म करे और जव पक सप्ताह व्यतीत होजाय 
गौर दोष न दिघले तथा साशापनग्रीश दर्द अधिकरी और सूच पतलाहोता जानल्व कि 
दोष जमाहोता है और पकता;है ऐसी दशामें चाहिये कि पोनेको यषां से और लेवल 


जैले अलखीके वोज और खितमा लुञ्राव,वैथाके वाज पिलाव 
इकलील, खतमों अल्लखी मेथा जीका आटा और गर्म पानो और तिलीका तेल मिलाइ. 
लेग करे ओर इसो प्रकार से आधे गर्म पानो आर दोपक फुलानेवाला अषधा के क्राथ 
दें और जव दर्द चद्‌ हो जावे ओर वोझ मालूम हो तो जानल छि 
है'सो जोफूटजाय ते। अच्छा है नहीं ता फोड़ने का परिश्रम कर 
र्‌ं 
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खोर यह इस घरकारपर है कि फाडने वाला ग्रीषधि असे कबूतर को दुष्ट, कुरसनाक 

p छएटा, क्का को गवार प्याज के पातो थे या किसी एेक्षाहा आबे मिलाकर लेप कर 
और चतडकी हडियोंके| इसतरहफेरे कि खूजनक्रे ऊगर को खाल फटजाव और पीव 
पेशाब को राहले बाहर निकल आवे औए जब सूजन फूटजावे और पीव पेशाब में प्रगट 
हे ते चाहिये कि कंकडी खीरेके बीजबरवबूजेक बीजओर कड, के वीजका शीरा और खॉफ 
छे चोज को शोरा सिथ्रो;मिलाकर देवे जिससे पीव साफ होजावे और शर्वत बनफशा 
और गधी का दूध अधिक लाभदायक है बिशेष करके उपरोक्त पेशाब लाने वाली चीज़ 
के साथ देवै ओर जब पीव को दोष सव निकलजावे और उसको पेशाब के साफ होने 
से ओर भारी पन के प्रगट हाने से पहचान सक्ती हैं. ते उचित है कि घाव के भरने 
वाली औषधि देवे जैसे अलसी-के वोज सुने हुप, कोक, खशखाश, गिले अर्मनी 
निशास्ता, कांकडुज को टिकिया देवे, और जव तक कि कुछ भी भारीपन मालूम होता 
होतो यह औषधि न देवो क्योंकि भारीपन इस वात का लक्षण है कि गुर्दे में पीच 


सोजूद है अर जव तक पीव मोजद है तब तक घाव के भरने बाली दवाओं का देता | 

हानि करता है क्योंकि यह ओषधि कमज से खाली नदीं होती है ( लाथ) जो शुदे की व 
| च्या 
७८ नड 
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सजजन कि बहुत दिनों तक रहै उस के लिये माविज की फस्द लाभकारक हे। ऐसे 
शर्वत की विधि जो आदि कौ सूजन में लाभकारक है | उन्नाव ५० दाने, सफेद खश- 
खाश ३० दिरम सुखा धनिर्या १० दिर, मसूर छिली हुई १०० दिरम उचाले ओर२०० 
दिरम कंद के साथ चाशनी पकाले और १० द्रिम लेकर पानी के साथ खुफ और 
ककडी खीरे के वीज के साथ पिलाब । ऐसे सफूफ की विधि जो आदि मे और ज 
कि पीव निकलने लगे उस समय भी लाभदायक है खीरे के बीज की मिंगी, खरवूक्षे | 
के वीज की मिंगी, खु रफे के वीज, कासनीके वीज, खशखाश ,बराबर लेके महीनकूट . / 
कर ओर उसके बराबर मिलाकर प्रति दिन प्रातःकाल के समय दो मिश्कांल खिल्लावे, 

गौर उसके पीछे शर्धत बनफशा पानीके साथ पिलावो और इस रोग में सिमाक का 

काढ़ा और मसूर काकाढ़ा सव भोजना से उत्तम है परन्तु जव कि कोए में काज न हो 

और पीच न पडी हो दूसरा भेद वह है कि कफज ठंडी सूजन हो और उसका लक्षण यड 
| है कि कुतुन में विशेष कर खासरे के पास वोझ और भारीपन मालूमहो और अधिक | 
० दद और जलन न हो और जो कुछ वादी में होजाता है प्रगट हो जैसे नाड़ो का मन्द्‌ | 

होना और कैर्य से ठंडा, पेशाब तथा विष्टा में सफेदीका होना और रोगीकाखडा न होस - 
कना ओर बहुधा घुखपर, आंखों पर ओर सब शरीर पर विशेष करके उस स्थानम | 

जहां कटिव'घ ब घता है ढीलोपन प्रगट हो ( विशेष दृष्य ) शुदे का दर्द और कूल ज 

` का दर्द कभी कभी मिलजाता है और इन दोनों में जा अन्तर है वह कूल ज में दरम 
हो चुका है जानना चाहिये कि गु दें के दद॑ की यह दशा है कि जच हुकना काममें | 
लाते है तो बढ़जाता है ओर कूल ज के दर्द में हुकना अधिक गुणकारक है ( इलाज ) 
बावूना, नस्माम, गार के पत्त, मरजनजेश क पत्ते, गर्म पानी में मिलाकर लेपकरे 
यर अजमे।द के सूखे बीज, अनीसून हिलीऊन उबाल कर साफ करे और शहत का 
_ गुलकन्द मिलाकर पिलाब और इसऐगरसे वमन अविक ग णक्ारकहै और आमलतासका 
` गूदा पीनेझ ओर हुकना करने में भी आंतोंकी भीतर सूजनक दुर करने में अधिकग रा 
कारकहे और बद्य लोग कहतेहें कि पेशाब गाढ़ा हाते कई राततक सेःते समय एकविर्म 
इयारज फकर का खाना और पीछे इसके गंमे पानी चारचमचे पीना दोष को निका 
लता है और अगर काफी नहा ते. यह गोलियां बनोवे ( विधि ) जबानी, जीरा, 
हर एक आधा द्रिम मस्तगी १ द्रिम एल्‌ आ २ दो दिरम वाद्र'जबेया के पानी 
“ अथबा गुलाव में मिलाक़र गोलियां बनाकर देने से देह को रतवत से और सजन 
क दोष से रहित करती हैँ और इस रोग में चने के पानों का भेजन और 
पत्तियों का भुना हुआ मांल कि जिसमें अजमोद, पोदीना और जीरा मिला हो 
खिलावे ( लाभ ) जानना चाहिये कि ग्‌ रदे की सूजन गर्म हो या ठंडी गरगर इसके 
हि इलाज में भूल पड़ जाती ,दै तो दुरे रोग पैदा हो जाते हैं क्योंकि गुदा एक ऐसा 
0 है कि जो दोष उसमे थोडे समय तक रहजाता है तो गुदे में पथरी और 
 _ रेत:पैंदा कर देता है और बातज खुजनका इलाज इस तरह करे कि दोष कठिन नदो और 
‘a मूली के बीज़, सोये के बीज, पोनी में उवाल कर मलके छानके सिकंजचीन मिलाकर 


® 
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वमन करें । तीसरा भेद वद है कि गुर्दे की सुजन कठोर और बोतज हो अर वह्‌ वहुर्धाः 
गर्म सूजन ओर कफज सूजन के पीछे हो जाता हे इलाज में किसी भूलके कारण खे और 
कभी प्र(ररस्म में ही उत्पन्न होता है उसके-लक्षण यह हैं बोझ का अधिक मालूम दोना, 
पेशाब का जद और पतला होना ओर दर्द को कम होना आर कमर वन्द्‌ के स्थान में 
दोनों तर्फ और दोनो चूतडो में सन्नटे का दोना श्रौर दोनों पिंडिलियों का गन होना 
आदि । और यह रोग बहुधा जलंधर में जाॉमिलताहै और रोगीकी पीठ छुक हुई र 
सीधी नहीं हो सक्ती ओर कमी ऐसा भी होता है कि दिकका रोग पैदा होजाताहै और 
तिवरी ने वर्णन किया है कि इस कठोर सूजन के कारण से विक उत्पन्न हो जाती है क 
कारण से कि जो रग गुर्दे से निकल कर हुदय की ओर आई ह अरि इसमें से ह.दय क॑ 
भोजन जाता है चइ इस सजन के कोरण से दव जाती है (इलाज ) वाबूना, इकलील, 
अली के बीज, मेथो, खतमी, गूगल उश्क, रीछ की चर्वी, गीकी पिंडली का गूदा सघ 
को मिलाकर कुतुन ओर कमर पर लेप करे आर बावूना का तेल कर्ठम के तेल म 
तेल मखे और कूटका तेल, सोये और गर्म पानी से सेक ओर सुला चावा गल शी 
बीज, वनफशा, विसफायज, अ जोर, मेथो के क्राथ से तरडा द्‌ ड रोगी को उस र 
चिठावे और प्रातःकाल के खमय नर्म करने चाले वीज जैसे खत्मी के न के 
चीज, मेथी कूट छानकर ककडी खीरे के बीजका शशया खरवूजे के स ग है 
का काढा शर्वत खशखाश अर शर्वेत्त वनकशा के खाथ ता हे ( व् प आ 
अगर कुछ बुराई न हो तो वाखलीक को फस्द खोलेर ह क मा 
तास लासकारक है और अगर शदित निव हो ता माल जोवन, ह र क 
के साथ दें ओर इतरीफल कबीर लाभकारक हैं और उत्तम भोजन गेह' की >> र 
शीरा बादाम का तेल चनेका पानी और कलिया आर पालक, उ 5 र 
और जवकि अग्नि में कमी हो तो मस्क और शहत खाना अधिक लासदायक है ओर यह 
चात प्रगट है कि सूजन का इलाज कांठन दै र डा 
सातवां प्रकरणगुरदे के घव का वणन ॥ 
इस घाव का वही कोरण है जो मसाने के घाव में वणन किया जायगा मो घाव 

फिंछी अवयव के फट ज्ञाने और पीव पडजाने को कत हैं और ह य pe 
मिले हुए अवयव में पेद होता है जोर उसके लक्षणा यह हु bo ओर मे द ठ 
बोझ और खिचावट का न होना और पेशाब म पीच और खन और आ - हे र 
आना, और कभी खालके डकडे कठोर और ग्पढ़े मांसके अप निदा हे 3 
आर गुदे के घाव में यहअन्तरहैकि गद्‌ केघावमतो दद कुतुः नहीं ह र ञै ps 

में महीं पहुंचता और पेशाब का वार वार आना ओर खालके sn का हर 
पेशाबमेपीव काखूब मिलजाना ओर पेशाबमें दुर्गन्धका कम होना ओर ' व पे 
निकलनाइसके लक्णरै,और मसानेके घावके ये लक्षण्द पेशाब हा अवि शा और 
छिलका का सफेद होना ओर पेडू में द्द और पेशाब में दुर्शन्च का होना ओर पेशाब में 


पीव का अच्छा तरह से न मिलना और द्द की अधिकता और यह अन्तर कि घाव उस _ 
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के पद में है या गुदे के मांस में इस रीति से प्रगट होता है कि अगर पदे मे हे तो ८ 
भी व बड़ RRS द 

ग्रश्रिक होगा और जलन बहुत होगी ओर अगर उख गुदे के सांख में होगा तो दद भी 

कम होगा और जलन भीं कम होगी पगट हो कि अगर ताज उस स्थान में होगा जो ग 


र 

2 (र € ने SE कक क्प र ञ्श ५" £ डा 
रोर कलेजे के बीच में हे तो दद दोनो कन्या तक पहुंचेगा और प्यास सी अधिक होगी 
~ 2९ ¢ 


~ यि > NE DR RS ~ र 
ग्रोर अगर उस नली की तरफ होगा जो शुर ओर मताने के बीच में है तो कभी द्द 
र SS र [a FP) _ CNN 
घुटने तक पहुंचेगा और यह भीतर की पीच गुदा से आतो है यां ऊपर के चवयव से तो 
वड्‌ उसी अवयब के बिगडन से प्रगट होता है जितती दूर के अवयव से पीव आयेगी 


उसनी हो पेशाद में अधिक मिलो होगी ( इलाज ) पहले दोष को ही ठीक करे जिससे 
~ अ NERS ~ ~ ° क 

कंडवाएन ओर खाराएन दूर होजावे ओर मिठास आजावे और शरबत और भोजन प्रत्येक 

न्य > 


देहत के ठीक करने के लिये कईबार वण नहो खुऊेहै और उत्तम यहहे करिग्रगर कोइ खुराई 
है रे 


न हो तो बाख दीक को फस्द दर की ओर से खोल्दं और अगर दोनो ओर को दद हो 
तो दोनों हाथो को फरूद खोलें गौर जानना चाहिये कि इस रोग में बम त्या 


र श 


कोरक है क्योकि दोष उत्यो ओर से निऊलत। है और यर व 
जितने अधिक बलवान होते हैं उसी प्रकार हानि करते हैं लेकिन वेद्य लोग हलकी और 
दोप के नमे करने वाली औषध को आज्ञा देते हैं जिसमे दोष को उस ओग सेत्रांतो की 
ओर को ले अबे और फिर सी देप के न उभोरे ओर जव दे और दोषो को! खाक कर 
बुके तो पेशाव लाने वाली औषध देवे जिससे घावे साफ हाजावे और पेशाब लानेवाली 
जप प्रक्ृति के अजार दी जांती हे जेले अगर गर्मी न हाते; ककडी खोरे के बीजों 
बन के वीजोंका शर, अलख के वोज इत्यादे शहद वा मिश्री में मिला 
कर देव आए कभी घाव साफ होने से पहले पीय जम जाता है शरीर खार खर्क वावूना 
पएसयावल्ञांशुखुः्याजी के क्याथ में वेठना और गर्मी पानी से कमर आर जुर्दे पर 
तरेडा देना लाभकारक है और जमे हुए जर्द पानी को ठीक करता हे और यह चण लास 
कारक है अजमोद के वीज, सोफ, अनीसन, जूफा प्रत्येक दो दिरम, कुन्दर ४ दिरिम इस 
सें से दो मिस्क्राल बीस द्रिम, शहत के पानी के साथ देवे और अगर दद अधिक होतो 
थोडे से भंग के बीज, तुफाक, और अफीम बढा देवे और पोस्त खसखास के पानी में 
विठांवे और गुलरौगन गुदा पर मले और जब घाव साफ हो जावे ता उसके भरने में 
परिश्रम करे ओर उसको यह विधि है झि कि घाबके करने वाली औषधें जैसे दम्घ॒त्व 
अखबेन, गिले अरमनी, जला हुआ कागज, कुन्दर इत्यादि . कहरवा की टिकिया बल 
को टिकिया इत्यादि चेपदार औषधों के साथ जैले निशास्ता, अर्दीगोंद्‌, और पेशाब के 
लाने बोली औषध जैले करडी खीरे के वीज, खरवूजे के बोज, कासनी के वीज,खोंफ. 
मिलाकर बिलावें आर चाहिये कि इस घाव के इलाज में बडा परिश्रम कर क्योंकि उ 
का भरना पांच कोरण से कठिन है एक तो यह हे कि गुदा आमाशय से बहुत दूरहे बदं 
दवा का अलर पूरा २ नहीं पहुंच सकता । दूसरे यह है कि शुर्दा पेशाब के रास्ते और 
उसके निकालने के स्थान में है उसमें औषध देर तक ठदरे । तीसरे यह है कि गर्म दोष 
जिससेःकि घाव उत्पन्न होता है पेशाब के कारण से सद युदा पर गिरते हैं। चौथा 
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गुदे के रोगा का वणन ॥ [ ६२१) 


यह कि शुर्दी एक कठोर चोज है ओर जो कठोश वस्तु होती हे उसका चाच देण में अच्छा 
पाचवे यह कि गुदी अपने काम करने से बन्दर नहीं होता ओर घाव के भरमे 
दुएना छवश्य है और एला ही माने के घाव का अच्छा होना उक्त कारणो 
है किन्तु उसके ओर दो कारण हैं एक तो यद कि ससाना खदा पेशाबसे सरा 
गौर साना णक पट दाए अवयव खे हैं इसका घाव अधयकों 
कि प्रनद हे ( काकठुज की टिकियाकी विधि ) 
है गिलेग्रस्मनी, अर्बी भाद्‌, कु द्म्लुलअखवेन 
हि, दि [का खत, कतीरा प्रत्येक १दिरम, 
काकनज ७ दिरस सब छुवाओं को छूकर 
वेद्वाने के छुञ्राव में टिकिया बन टेकिया २ दिरम की है । इसमें से १ टिकिया 
शकत चनफशा के साथ खावें तेज और नमकीन से तथा परिश्रम और स्त्री संगम से 
चच ( लाभ ) जानना चाहिये कि शुद के घाव के इलाज में पूप २ परिश्रम करे जिससे 
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उलके घाव का भरना कठिन न हो शर सस्ती न करे क्योंकि इससे बुरे रोग उत्पन्न होते 
हें और अगर घाव पीच ओर दर्द से साफ न हो तो गोखरू, परशलियावर्शा, गोड 


" की कोट पानी में उवालकर घे ओर पेशाव की 


जगंर के बाली क 


चह इस तरद पर है ६ न्न 
खारी होजाने के कारण से खुजली पेदा करतो है और यह खुज 
फुन्सियां फूट जाती हैं और यड्‌ बीमारी ऐसी वस्तुत्रा के खा 
जो रुच्रिर को गर्म करती है या उनसे पिस और वात हो 
है कि शुदे में खुजली, खटका और चुभन मालूम हो और किनारे ठघ्डे रहें और खॉलके 
पतले छिलके कुछ रुचि ए और पोव के बाथ पेशावमें निकलें और यद फु्लियोका लक्षण 
है और अगर फुन्लियां गुदे से दादर को ओर हो तो खदा दद्‌ अधिक रहता है और जो 
भीतर की ओर पेशाव के मार्ग' में हो तो पेशाब के आने के समय जलन अधिक होती है. 
और फिए बन्द्र होजातो है और प्रगट हो कि फु न्सयां जितनो कम या अधिक होंगी और 
घोव जितने चौडे होंगे उसी के अनुसार दद में कमी वा अधिकता होगी ( इलाज ) 


थ पछने लगावे श्रौर 
विरेचन के पीछे बासलीक को फस्द खोल या गद क स्थान पर, पछ 
सातरा, आलू और ल्हिसोडे का क्वाथ तुरंजवोन मिलाकर पिलाव जिससे प्ररूसि नमे 


हो वमन और नम हुकने लाभकारकहे आर जिसमनुष्यको वमन करनेमे कुछ हानि न हो 


होजाती हैं और तेज और 
ली जब होती है जब कि 
ने से उत्पन्न होती हे. कि 
है ओर उखका यदलत्षस 


A 


` घाडिये कि शर्बत बनफशा, श्वत खलखाख और वनादिकवुजुर्थोना विशेष करक विरो- 
_चन को पीछे ओर खतमो और, वकलेयमान(, पालक और घनियां खाना लाभदायक हे. 


आर बादाम का तेल शियाफ अवोग्रजञ मे मिलाकर पेशाव के छेद्‌ में टपकामा और खारी 
ओर गर्क के पानी में जाना ओर लोहे का बुझा हुआ पानो पीनो 'मदायकहे ( वना- 


. दिक बुर की विधि ) खरबूजे के वीज १० दिरम, कद के बीज को मिंग, : खत्म्ध्के 


बीज, भंग के वीज, खुरफा, बादाम की मिंगी, निशास्ता, खुलहटाका सत, खखखस सफद, 


ळर 
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ब्वअकव्‌ 
(६२२ ) तब्वअकब्र 


क्र = त क क. > आ 
प्रत्येकर दिरम नर्म कूटकर ईसबगोल के लुआबम मिलाकर गोलिया वनाचे ओर जव काम 
is क ot ६ के ‘~ र न 
> गि क रि लले £) र्ट्‌ प हु चर EA घौ व भ श्‌ घ्र घे 
में लाना चाहे तो इसमें गिले अमना मखा जससे खुश्की पहुच और घोव भर आवे। 


( नवां प्रकरण ) जयावीतस का वर्णन । 


बह ऐसा रोग है कि इसमें जैला पानी पीबे बैला हो कुछ थोडी देर में पेशाबके 
"से बाहर निकल आता है ओर इसी कारण से इस रोग भे र खिल ९ बील मे 
2० है आर भी कई नाम हे कुलकिलिया, सिल्लश्बोल 
अस्तर करते हैं और इस रोग के और भी कई नाम है जैसा जलकुलकिलिया, सिलर 
विवा, दवारिया परकारियो, इस्तिखकार मसाना और इस्तसका अर्थात्‌ जलोद्रका 
जे ः झि कि जै गोदर में पानी आतो में जमा होता है 
शुव्द्‌ इसके साथ इसलिये मिलाया हे कि जैसा जलोद्र में पानी ग ps | 
चैला ही इस रोग में पानी मसाने मे इकट्ठा होजाता है जैसे | ग ड | 
यव में इकट्टा होता है और उसके दा भेद है । प दिला भेद बह है. कि अधिक ०. 
क्रे शुदे में- उत्पन्न हो इस कारण से उसकी ग्रहण शक्त पत को अधिक ग्रहण करे 
और निस्सारक शक्ति इस कारण से कि निर्व और तंग है उसको न ठदश सके और 
निरोधक शक्ति उसको मसाने की ओर निकालदे ओर झु रा (फर जल के मागको कलेजे 
से आर कलेजा मासारीका के और वह आमाशय से ग्रहण करे इस कारण से के प्याख 
अधिक हो और चैन न हो और जो अवयव एक दूसरेसे पानी को अदण कत हक 
यनानी शब्द में जयावीतस अथवा दूलांव कहते हे ओर उसके लकण प्या ळ्‌ को, 
र होना र पोनी पीतेही पेशाब करना और उससे जलन आर तबदीली नहो ल ओर यह्‌ | 
रोग जब पुराना होता है तो कलेजे को निर्वल कर देता है आर [दिक का रोग उत्पन्न क | 
देता हे ( इलाज ) गुर्दे की अग्नि के रोकने में उन तषा का परिश्रम कर कि जो उसकी 
प्रकृति के उपद्रव में वर्चन की गई है और जानना चाहिये कि जो का पानी खट कि 
का श्वत, अंगूर के पानी का शर्वत, नीबू का श्वेत, चक्रा का शबवत, कपूर का टकिया 
ज्ञादीतस की टिकियो, बंशलोचन की दिकिय, खिलाना और ककडी खीरे के बीज का , 
शीरा,.ईलबगोल का लुआब इत्यादि पिलाना और चंदन, सुलनार, अकाकिया, गिले अ- |. 
रमनी, जो कां सत्त, काहू के पानी में मिलाकर कुठुन आर शुद्दों' पर लेप करना भौर 
ठंडी सुगंधित वस्तु जैसे नीलोफर, बनफराः, शुलाव छे फूल, नाशपांतो :के फूल, बेल 
की कलियां सु घना, बिस्तर बिछोकर चित्त लेटना और भोजनो में अंगूर, अनार इत्यादि 
_ उंडी आर कब्ज करने वाली चीजों का देना अधिक लाभकारक है ओर वैद्य लोग कहतेह | 
कि बासलीक की फस्द लाभदायक है ( कपूर को टिकिया को विधि ) वेशलोचन,चं दन; 
खुरा, सुखा धनियां चकेके बीज, ककडी खोरे की मिंगो, अर्बी गोद, गले श्ररमनी, व | 
पूर प्रत्येक आवश्यकता के अनुसार लेकर महीन कूटकर टिकिया बन।वे (वंश लोचनकी | 
टिकिया की विधि ) वंशलोचन, काह के बीज, खुरफे के बीज, गिले अरमनी शुलाव के | 
कूल, गुलनार के बराबर कूट छान कर टिकिया बनावे । | 


का 


Mgt: Lr 


._ (ज्ञावीतख की टिकिया की विधि ) वंशलोचन, मुलहटी का सत प्रत्येक ५ दिरम 
खुरफे के बीज, फाहके बीज, हरणक १५ द्रम, सूखा घांनयां, चकेके बीज, गिलेळरमनी 
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गुर्द के रोगों का वर्णन । (६९३) | 


प्रत्येक ३ दिरम, चंदन सफेद, गुलनार, सिमाक उर्वी गाँद प्रत्येक? दिरम, कपूर आधा 
दिरम कूट छाॉनकर खुरफे या दाह या खट्टे श्रतार के पानी में टिकिया वनावे दूसरा भेद 
चइ है कि अधिक ठंड पहुंचने से या ठंडे पानो के पीने से और दुसरे कारण से ठंडी 
प्रक,ति का उपद्रव सव देह पर या केवल गुर्दे ही पर अधिक आजाब और ठ'डा जिया: 
बीतस वहुतही कम होताहे। लघ्हण यहे कि गर्मीके लक्षणोंका न होना प्यासका न होना; 
जयोबीतस चाहे ठ डा हो पर प्यास से रहित नहीं होता और जानना चाहिये कि अगर 
केवल गुर्दे में 2'ड होगी तो उसकी अपेक्षा प्यास अधिक होगी कि तमाम देह में ठंड 
हो खारांश यह है कि चाहे जिस प्रकार हो ठ डे जियाचीतस की प्यास गर्म जयावीत 
की प्यास को कदापि नहीं पहुंचती है और उन दोनों में अन्तर प्रगट है इस कारणा खे 
कि उनकी प्रशंसा जो वर्णन हो छुकी हैं बहुत हैं (इलाज) गुद और देह में गर्मी पहुंचाने 
के लिये मसरूदीतूस रर गर्म म।जून देवे और गर्म वलवान्‌ तेल जैसे कूद और मद्‌ 
लव और सादका तेल, छुन्देवेदस्तर, अकश्करा, मिलाकर गुद और पीठ पर मले र 
गन्धक के सरोवर में बैठता लोसदायक है ओर विरेचन की आवश्यकता हो तो सूलीका 
कचाथ और शइदकी सिक जबीन मिलाकर बमन करोवें और नमै करने चाली औषधीका 
इकना कर और उत्तम भोजन चिडियो का मांस भुना हुआ मांस और पक्तियोंका मांस 
है । उस माजून की चि जो इस जगह लाभदायक हे ओर उसका नाम मझ्ुक्ुल बोल 
अर्थात्‌ पेशाब के रोकने चाली है कुदर, शाहवलूत. साद, कुलीजन, खुरफा, ऊद्‌ इन छः 
औषध को लेकर शहद में मिलाकर देवे इसकी मात्र! दो मिश्काल हैं ( लाभ) जया- 
चीतस यनानी वोली में डोल को कहते हैं इख कारण से कि पांनीको एक तरफ से ग्रहण 
करता है और दूसरी ओर से निकलता है इस ही कारण खे इसका यह नम रखा गया 
है और मौलाना नफीसने वर्णन कियाहै कि इसको सिलरवालकहतहै और वहरुल जवा 
हर के ग्रन्थकार का शाब्द इसके विरुद्ध है इस कारण से कि सिल २ वोलम पेशाब चिना 
इरादे आते हैं और जियाचीतस में इरादे फे साथ पेशाव आता है और ठीक यात यह हे. 
कि मौलाना नफीस का कताथ ठीक है इस कारण खे कि जव निर्वेलता को अधिकता 
होगी और पेशाब की नली में ठ ड आजायगी ता पेशांव न रुकूसकैगा । 
दसवां प्रकरण गुदूम पथरा आर रत क पडजान का वणन ॥ 

चइ पथरी और रेत जो गुर्देमें हो इस रोग का कारण कच्ची ल्हसदार दुषित रतूबत 
है ज्ञो पथ पीली हो जावें फिर अगर उस में गाढा पन ओर हस अधिक है तो पथरी 


उत्पन्न होती है अगर इतनी गाढी नहीं हो तो रेत उत्पन्न होती है और कभी पीच 


और खन से भो पथरी उत्पन्न होतो है और पथरी और रेत के उत्पन्न होनेका वारसा 
बलवान. सुखाने वाली अग्नि है जो ट्ह्सदार मल को जमाने र कठोर कर 
डोलती है और जानना चाहिये कि यह रोग बहुधा पर परागत होता है और उसके 
कई लक्षणह एक तो यइहे कि आदिमें पेशांच गदला और ग आवे उसके पीछे साफ 
दूसरे यह कि भारीपन और खिचावट कुतुन में आर पीठ में मालूम हो जैसे उस जगह 
कोई चीज लटकाई है और यह बात उस समय अधिक होतो ठे जब कि रोग नीचे को 


झुकता है तीसरे यहं कि जव आंतों में मल भरज्ञाता है तो गुर्दे का दडे जोर करता ह 
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, दुसरा यह है कि येले ही पेशाब के रास्ते सेविना टूटी बाहर 
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(६२४) तिब्ब अकबर ॥ 
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चौथा यइ कि पेशाव जर्द या सुर्खहो और रेत सुखी मिली हुई या जी सिली हुई निकले 
पांचवां यह कि कसो शुदे का दर्द उस फोते अथवा गोली तक पहुंचता हे कि जो उस 
रोगी के शुर्दे की सोध मे हैं। छटा यह कि कसो उस ओर के पेर में दर्द सन्नाटेके साथ 
लत्पज्न हो और आनना चाहिये कि युदेंकी पथर्णका दर्द कूलंजके दर्द से अधिक मिला 
हुआ है और इन दोनों का अन्तर कलसे वर्णनदों खुकाहे और बहुला यह रोग बच्चों 
को थाय के दूध में उपद्रव हा जाने ख उत्पन हता है कार डळ आल मियां: का, यह 
एक नियत समय पर होता है जैसे खात दिनके पीछे या सदीने मरके पीछे या एक वण 

के पीछे होता है और गुर्दे को पथरी और रेत में लक्षणों की अधिकता या कमी खे और 
पेशाब में रेत के आने में अन्तर हो सकता हैं ( इलाज ) पहले श पैर को साफ करने के 
लिये वसन करना अधिक लासकारक हे आओ उसके पीछे पेशाव ओर दस्त लाने वाली 
दजा कि जो प्रकृति के अनुसार हो और अधिक गर्म न हो देवे' और अगर खून अधि र 
रो तो फस्द खोलें और जो कुछ कि पथीके उत्पन्न होने का कारणी तो उसको रोकदे' 
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५५ है र जमे So ओर 
जैसे रातरे समय भोजन करना ओर गाढे भोजन करवा और गाढे मोजन जैले दूध आ 


श्‌ > + > ज्र छ MNS ei 23 ea पा लघे घो 
ऊटका मास; सखे का मांस र ताजा खसोर को एटा झर ।खचडा आर हलव आर 


अवयवक्ो मल सांफ करने वोली द्वाओके कासमें लानेसे खाफकर जैला कि उन 


गरगर कब्ज होतो नर्म करने वाली चिकनी दआओसे हुकना करे ओर हुकना कमदो 
चाहिये कि दर्द न बढजावे और इसी तरइ्से जो दवा शुदे को नलियो का नमं और 
दर्द को चन्द करतो हैं जेश्ले बावूनो, खसमो सोया, अजमोद्‌, करमकहला, परखावशां 
कतुम आधी छुटी हुई मेथो, कित्र की जड, ईसवगोल, खुरफा, बनफशा तिल्लों के 
पत्ते उवाल कर रोगी को उसके क्वाथ में कमर तक विठावें और इस भाश की 
दबाओं का मख कुतुन, खातरा, ओर हालवोन पर लेप काना लासदायकरै और 
ज्ञान लेना चाहिये कि जब रोगो दवाओं के पानी में वेडा हो ते! पेशाब लाने बालों 
दधा पीना द्द असर करता है जेले कि यह बात प्रगठ है और जब रोगीको दवाओं 
के पानी से बाहर निकल तो खीरे का तेल, वनफशा को तेल सोये का तेल मिलाकर 
पीठ और कमर और गुर्दे पर सले और प्रकृतिकी गर्मी और उ का ध्यान अवश्य जाने 
( सूचना ) श्रगर रेत गुदे में हे तो बलवान्‌ दवाओं की अधिकता नदी बह उपरेक्त 
विधियों से दुर होजातीहे परन्तु गुदं की पथरी दो दशा से रहित नहीं होती एक तो यद 
कि साफ करने बाली ओर तोडने वाली औषधा से ठुकडे २ होकर बाहर निकल आये 


~ 


| बैले ही पेशाब के निकल आबे 
या इन विधियों से कि उसके निकालने के लिये प्रधान हे इस लिये बेद्यो ने वर्णन 


किया है कि जव रोगी दवाओं के याथ में से बाहर निकले ते. कुतुन पर 
तेल > सको क COS - (> | हक 

र सले और उसके कुछ टलनेका और चतड हिलाने की और सोडियो परखे उतरने 

क्ते और एंक पेर से कूदने की आज्ञा देवे ओर यह सब बातें इस कारण से 
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शदे के रोगां का वर्णन । (६२५ ) 


है झि पथरी बाहर निकल श्राबे अगर इस विवि खे निकल श्रोते तौ अच्छा है और 
जो उस स्थान में रुक जावे ओ शुदे और मसाने के बीच में है तो इस बिधि से वाहर 
निकाओे जिस स्यान मे पथरी रुकी हुई दै उसले नीचे सिंगी लगाकर जोरसे खाचे 
जिससे पथरो इधर उधर को आजाबे और सिंगो उस जगह से उठाकर नोचेकी 
गोर पेसा करते करते खिसकाते लावे कि पथरी मसाने में आजाय गर अगर बीच में 
नमी के लिये खत्मी के बोज, अली मेथी को लुआव लेकर और कुतु न का तेल मिला 
कर अतो पर हुकनी करे और श्रमल्॒ताख का यदं पानी या खत्मी के क्वाथ में घोल 
कर बांदाम का तेले मि ज्ञाकर पिलावे तौ उत्तम है और जब पथरी मसाने में श्रोजांवे 
और आप से आए न निकले ओर रुकजावे तो उस समय यद्द विधि है कि पेशोत्रकी 
जगह को गर्न पानी में रखे भर जो लुग्रांव और तेल ऊपर घर्णंन कर चुके हें उनमें 
से जो उचित दो छिद्र में टपकावै और त्रोरे २ हथेली से अपने पेशाव को जगद को 
झगलो तरफ मले जिससे पथरी निकल आयें और अगर उस समय पेयात्र की नली 
में पथते के रुफज्ञाने से दद अधिक होवे और रोगी वेचेन होजावे तौ फिलोनियां दें. 
और इसके सिवांय जो औषध दद के बन्द करने वाली हो देवे जैसे दवा लफाही और 
बरसासा और पुराना तिरयॉक जिसमें अफीम को शक्ति वाक हो देबे और पेसा भी 
होतो है कि पथरी पेशात्र के रास्ते ले किसी विधि नहीं निकलती हे और वृद अधिक 
होता है और पेशाव के बन्द हाजोने से मरने का भय हाता है तो उस समय चीर कर 
पथरी निकालनी चाहिये और इसके चीरो देने बोले लोग जानते हैं। 
अव उन यौधा का बर्णन करते हैं जो इस रोग में दस्त लाती हैं ल्हिसोडा; 
अंजीर, खितमो, मुलहरी उवात्तकर अमलताख को सूदो तुरंजबीन मिलाकर देवे अत्र 
उन ओऔषधों का वर्णेन है जो पेशाब लाती है उनमें से गर्म ये हैं श्रजमेद्‌ के वीज, 
सॉफ, अनीसुत, सातर, मरोंज दिलयून । और ठंडी मी ये हैं ककडी खोरे के 
चीज, खश्क हिन्द॒आता, कद्‌ दू के वीज आर मातदिल औषध येर परखियायसो, फोह्‌ 
खरवुजे के वीज और उनमें स जो कुछ कि प्रकृति के अनुसार हों दे लेकिन पेराच के 
लाने बाली औषध कमी कभी देनी चाहिये खदा नहीं देनो चाहिये क्योंकि सदा होनि 
22. फोडने वाली औषधो का बर्णन । | 
खश्क, पोदीनो, अफसंतीन, अजमोद, हिलायूतका जड, गारकीजड, सॉफ तित 
ली की जड, ककडीके बीज, सरसो का तेल, पर्यसपावसां लाभकारक है चाहे इने 
झोषधो की माजून वनावै चोहे टिकिया और सफु और सिकंजबीन अनसलो कि 
(जिसमे पथरी क॑ निकालने वाहे और साफ करनेराले वीन और जड पडो हे'वै अधिक 
लाभदायक है औट बह और षद झोषणि कि जिसका नाग यादुरला और मखोने को 
पथरी में उसका बरन ग्रावैगा और जले हुए विच्छ की रेत, और अरनब की रेत, और 
सीसा मदीन पिसाहुआ और अत।ग्‌लीदुस जानबर ( बह एक ल॑स्बी दुम को जानब॒र 
है कि जो जमी नपर बेउकर अपनी ठुमको मारा करता है) का मांस लाभदायक हे 
जिस तरह उचित जाने काम करे ओर इजरलयहूद की माजून ककडी खीरे के चीजों 
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(६२६) तिव्वअकवर । 


'का शीरा खरबूजे के वाँत के शरे के साथ लाप्रायफ हैशोर दिच्छरी माजूत अधिक 
लाभकोरक है ( हरलयहर की माजूने की,विधि ) यह, गुदे के पत्थर और मसाने की 
रेत को तेडकर निकाल देतो है कद दू के वोज की मिंगी, ककड़ी खीरे के बीज की 
मिंगी, खरबूजे की मिंगो, काकनज के दाने प्रत्ये र ५ दिरम, हजरलयहूद पचास दिरम 
कूर छानकर शइत में मिलावे इसको:मांत्रा दो ट्रिम है या तीन दिरम है ( विच्छ की 
मोजून को,रिधि ) विच्छ की रेत साढ़े तौनःदिरम, जिन्तयाना डेढ दिरम, साठ १ 
मिरचकोली दे दिरम, प्रीपल दो दिरम काकनज साडे पांख दिरम जुनदेवेद्स्तर ४ 
दिरम कूट छान कर शहद में मिल.वे इसको मात्रा १ दांग है अज़मोद के पानी 
के साथ,देवे और बब्च के लिये आधा दांग [है ( लाम ) भोजन करने के वीच में या 
प्रातः घेल के समय विना खाये उंडे. पानो का पी लेता पथरी को नही उत्पन्न हाने देता 
है और अलली.के बिस्तर पर लेरना लाभकारक है और रेशम का दिछोना हानि पहुं- 
चता है शोर उत्तम बिधि यह है कि भोजन के पचने में परिश्रम करे और आमाशय 
छी बलवान करे और खाली पेट में मिदनंत करना आर मेतदिल हस्माम में जांना 
" झोर अच्छो भोजन जैस बटेर और मुंग का वश्च और बकरी के वच्च को मांस शोरवे- 
दार ओर भुखी मिले हुए आरे को रोटी, पालक को साग, कददू और ककडी के साथ 
बनाकर खाना लॉभदाथक है और वैद्य लोग कहते हैं कि अवाबोल ने बहुत से लोगो 
को एथरी और पेशाब को कठिनता से बचा दिया है ( उसकी विधि) अबांचील के 
पंख थोर पर को दूर करके हांडी में डालकर वादाम के तेल में पडावे और अन्रमोद्‌ 
का पानी उसपर डेकर धनियां दालचीनी कुलोजन में मिलावे और मल के निकाल 
देने के पीछे इस ओषध का खाना लाभकारक है ( विच्छ के जलाने की विधि) पङ 
मेटे शीशे में यिच्छ रखकर शोर मिट्टी से कपड मिटटो करके गम तंदुर मे एक 
रोते या कम रखे और प्रातःकाल को ।नकालकर काममें रोबे और जांन लेना चाहिये 
कि शोशो विच्छ, के जल!ने के कारण मिट्टी के बरतन से उत्तम है क्योंकि मिटटी 
का कप ग्रहणं करलेता है इस कारण उसकी शक्ति निर्वल हाजातो है और 
हलती विधि यद हे कि विच्यू को लोहे की दांडी में बन्द करके मोतदिल तंदूर मे 
अठारहवां अध्याय ह 

_ _ ` मसाने के रोगों का वणन । 
यह रोग गुद से भी उत्पन्न हेते हैं और मसाने से भी संबंध' रखते हैं और 
लाना एक थैली है ख"त बलून को सो दाती है अर्थात्‌ जिनके दोनों सिरे नाकीले 
ह्र झौर बीच में चोडी हो ओर उसे दो घेरे हैं भीतर का घेरा तौ अस्बी है. इसलिये 
क्रि पेशाब व्ही आवश्यकता मालूम हे। जिसले निस्सारक शक्ति गति करे और बाहर 
क घेरो लिफाकी है जे। रक्षा करता है जिससे भीतर का घेरो भरने और खिंचने से 
फट न जावे और मसोना एक गर्दन है पेशाव की ओर कि जो पेशाब आने का रास्ता 
है और यह मलते की गदुन मर्दों मे तोन अकाब रखती है और स्त्रियों में सिफ एक 
भु फुकाच झौर शुद स मसान की थोर दी रगं जिनको त्रांज कहते है उतर कर आई है 


~ 
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साने के रोगों का वर्णन | (६१२) 


जिनसे पोतो गुदे से मंखाने में आये ओर पेला नहीं दै हि यह दोग रंग माते में 


आते हो खुल गई पी किन्तु यंक देवौ चेय के बीच में खु तकर मला ने ह” लम्बाई तक 
झाकर मसाने के डिद्रो के निकट कि जो पाती के तिकलने का जगद है प्क ह 
भीतर के घेरे में खुलो है और पानो गुद से मसाने में इस बिचिसे पहुंचता है श्र र 
सज्ताने का लाभ यह है कि पेतांव्‌ को इकट्ठा रकबे आर पह खाथ उव तिका ज़ दे 
आर इस अध्याय में कहै प्रकरण है। ; ! 
पाइला प्रकरण 
~ [al 
मसाने की सजन का वणन | a 
इसमें कई भेद हैं पहिला भेद गमे ह॑ यद सूजन या तौ दि में उत्पन्न होती र 
था खुरखुरी पथरी की छिलेन खे उत्पन्न हाजांती है या चाट लगते खे उत्पन्न होतो है 
मसाने की सुजन के चार लक्षण हूँ । मर क क 
फक तो यद कि पेटू में दद अधिक हे और चुधत, भारीपन अर "केलना क 
लम है। | दुखरा यह कि गर्मी तप जानने वाली और प्यास उत्पन्न हो और दहोथ प 
उंडे रहे पागल पत और जिव्हा में स्याद्ी प्रगट हो । तालरा यद है कि पेशाब के 
निकले या विक्कु ने निकले और यह जव दाता है कि खूजन अधिक 2 हे > 
शय्रांतौ को दवां लेती है और जानना चाहिये क्रि पेटू पर बला क प्रगट हेनो इख 
घात को लक्षण है कि म जञाने की सूतन अग जी और ल क हुई दे अनिताची ह 
गी न निकालें और जब खः 
लीक की फरर खे।लकर शक्ति के अनुसार खू र 330 
त्त के पीछे मकाय का पानी जिसमे अमलतां 
ते माबज की फस्द खेले ओर फस्द कप र we 
ब 'मदायक है ओर जुझाव जो बनल, 
पानो मिल्लोहु्ं हो और नम हुकना ला. be 
न । “ज्ञबीन से बनाया हुआ शवत वतको र 
के बीज, उस्नोव, खाड ओर तुरंज्ञबीन व me 
रे 'सकारक है इ के पिले ओर उसके पीछे कदापि प र 
शीरे का काढा लाभकारक है और फरर कर = 
| डर चोली औषध न दें आरर कभी सिर्फ पिघ ज्ञाने वाली ओषधी को लेप न ह a 
र करके रक्तज सुजन में जिसले मलके कठोर न करदे क्योकि के मे म्य 
| 
पदे और जल्दी कठोर होजाता है सो उत्तव हे कि शद 
प्रकति ठणडीईहै और जल्दी क रक | 
णात बा औषध जो नमं करने बालो हो कॉम में लाव शेष करके क 
जैले बनफशा, खब्वाजी इत्यादि गर्म करके पेटू पर तरडा द्‌ ५ [र रोगी be 2 
और मेदे की रोटी ओर जिले हुए नम कूट हर दूध और बनकला के पेल है 
हि N टण कप 
तेपकरे आ पोर कग्मक ले के पत्ते, बाबुता आए खश । 
लेपकरे और शलगमे, ओर नर व 
री गो, मकोय का पानी मिलाकर ल 
आ पर वात क दिये कि इस पिछले ले पको जिलकी 
-करना लमिकारक है और यह वात से निला क परात रो 
डी है काम प्र, लव तो उस की छः र 
सब औषध ठंडी है काम मं,लच तो ड व बजे 
होति पर मल जिससे अवयव:को नम करे और जो बुराई ठंडी अग ल 
टा को दर करदे ओए,बनफसा के तेल में थोडासा तेलं ववुना का [मिलाकर सद र 
| वाती ब्‌ त उत्तम है और जव घटने लगे ओर पक सप्ताह व्यतीत दे(ज्ञाय ते 
"पर वट र 


काले रे ली ओपच : जो अविक गर्म न हे! 
केबल ठंडी चीज का लेप न कर । पिघलाने ब.लौ 
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EROS. तिब्बअकबर १ 


देवे जेसे बाबुना अलसी के बीज, वाकल को आटा मयफखतज' में मिला 


` कर काम में लावे और जितनी मल म नमी र इकट्ठा होने कीं शक्ति हया. 


प्रति दिन उतन। ही पिघलाने बालो औषधि बढ.वे फिर अगर पिघलजाय तौ श्रच्छा 
हे और अगर जल्दी इकट्‌ठो दोने लग तो असा गुद्‌ को सूजन पकने और फोडने 
आर पीव साफ करने ओए घोष बढने की विधियों में वणन किया गया है काम मेँ 
लावे ( लाभ ) जव पेशाब बन्द हो जाय तो करडा खीरे के बी जोक! शीरा, इसबगोल 
का लुआव दें और खतपो के बीज, खब्याजो के बीजं प्रत्येक २ दिरम कूट कर शव त 
बनफशा के साथ खिल्लावे और उस समय में दुध और तिल वाला लेप जो वणन 
हुआ हे अधिक लाभकारक है ओर वाकी इस रोग को बही विधि है जो शुद की 
सजन में वर्णन की गई है और पेशाब के डिद्र मे औषधं का टएकाना अधिक लास- 
दायक हे क्यों कि वह जगह निकट है और जो वह षधि टपकाई जांतो है ये ईखय 
गोल का लग्रीव स्त्रो को दूध मिला कर काम में लाव अगर दद अधिक हो तो बन्द 
करने के लिये काह को कूटे कर और १ दांग अफीम ओर आधो दाग केसर मिलाकर 
रोगन बादाम के साथ लेप करे ओर जग दद॑ बन्द दो जाय तो जल्द लेप को हटाद्‌ 
ओर दूध से तरेडा देना भी दद को चन्द करता है ओर यद अन्तर कि मर्ने की गर्म 
जन रक्तज हे वा पित्तज यह है कि जो प्यास और दर्द की अधिकतो हो तो पित्तजहै 
ओर जो बोझ की अधिकता और मसाने कीं फुलावट हो तो रक्तज है। और जानलेना 
चाहिये कि वेध लोग पित्तज के ओदि में केवल पिघला।ने वाली ओषधॉोका लेप करना 
ठीक ज्ञानतेह परन्तु इसको न करना चाहिये क्योंकि इसका कारण हम प्रभो वणन कर 
चुकहे ( लाभ ) मसोने की सजन के लिये जो ओषध लाभकारक है येहेँ ( पहिलो दवा 
की विधि) बनफशा, इकऋलील, सोये को बीज, जौ का आटा प्रत्येक दो द्रिम पीस 
कर वायूने का तेल मिला कर लेप करे ( दूसरी औषध की विधि) यह पकज्ञाने के 
पीछे कोम में आती हे खत्मो, इकलील, मेथी, बनफशा, सोया, इ जीर, का कवाथ 
याबूने के लेल में मिलाकर लेप करे ( तीसरी औषध की बिधि ) जो सजन के फोडने 
के लिये दो जाली है । माजू कुरखुना, कबतर की बीट उपरोक्त लोप में मिला कर 
लगाये । दूसरा भेद घद है कि बातज तर मल से उत्पन्न हो उस के लक्षण मताने में 
बोझ पेशाब की कठिनता से श्रानो और पिंडलियों का निवल होना ( इलाज ) घमन 
करे और तेज इकना काम में लाचे और मरजंजे य, वाबुना नम्पाम, गार के पत्त के 
क्वाथ में बिठाव और शकंत बिजूरी गर्म और पेशाब लाने चोली औषध शद और 
अम्रलताख के पानी के साथ पिलावे और अगर पेशाब कठितता से आता हो तो अज- 
मार के बीज खरवूजे के बीज की मिंगी, मुलहरीं का सत्त, मिश्रो इन का चश प्रति- 


» दिन एक मिस्काल खिलावे और उस के पोछे 'शेकंजवीन या शुज्ञाब बनकशे या कुछ 


. गर्म पानी के साथ पिलाबे और पिघलाने वाली औषश और पिघलाने चाले तेल मुद्र 


` के मार्ग में टपकाब र सुना झुगा बकरी के बच्चे के मांस के कवाब और चने खिला 


' चे ( लाभ ) करावादीन कादूरी मे पिघलने चोले तेल की बिधि इस तरह लिखी हैकि 


` ज्िएघत़ा, गार के पत्त, स(द्‌, ऊद्‌ विलसान; लाख, सादूनज, हिन्दी मे(रद्‌ के पत्त» 
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पापा शिन 


- के छिद्र में पकावे और जो दद्‌ 
खादनज, कुन्दरू इस्फी दोज; स्त्रियौ क दूध में मिका कर पेशाब फे छिद्र में टपका्े 
. और जो घाव में मे मोल अधिक हेएतो कंवल शहद का पानी छेद में टपकाना सेलको 
- शुद्ध करने के लिये लाभ कारकहै ( कांकनज की टिर्याकी विधि) यह मसानेके घाव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रसालि ह रोगों का वर्णन ॥ (१२६ ) 


सउपुलकाी इजखर, राखन, ऊद माना मर्जन जं, इत सब आपा के तात में बरो- 
बर २ लेकर पानी ओरे शराब में एक रात सगि कर छाल कर मीठा तेल मिल्नाकर 
डाल लें जिस से पानी जल पोर तेल बच रद तोखरा भेद चड दैकि कठे:स्पुज्जतय लाने 

में उत्पन्न दा और यह सूजन आदि में कम पंदा हे! ती हैं ठथा घहुघातेा गम सूजन या 
जाट के पीछे उत्पन्न हीती ८ ओर उख के यद लक्षण हूँ पेशाव ओर विष्टो का कठिनता 


उ. 


से आना ओर उल के कारणों का पहिल हो जाना और कमो सुजन बढ़ते पर मालुम 


हाती हे ( इलाज ) ककडी खीरे के बीज, दिलीयून, अनी ूना पर सिय. क्षां, ्रमल- 
तास से दुधाव बनांकर वादाम का तेल मिला कर देवे ओर चाहिये कि पेशाय के 
निकालने म॑ परिश्रम न करें पेखो करने से जो कुठ शुद्ध मल है निकल जावेगा आर 
ज्ञा दोकी है. बुत गाढो हो जायगा से उत्तम यद है कि पे गात लाने वा बी श्रौषध के 
साथ मलके फुलाने और नमे करने का ध्यान अवश्य रकखे जसे करमकल्ल का पानी 
शोर चने को पानो पिलावे और बावना , इकलील अलखी के बीज, मेथी, खिद मी 
खश्कदाने की मिंगी, परसियोवशां और क्षश्क के क्वाथ में रोगी को बेठावे और इसी 
तरहसे इस कत्राथसे तरेंडा द॑ और गोर जस्वक का तेले, वतक की चर्ची पेड. पर मले 
ओर वे।वृना, अलसी के बीज, उश्क और गूगल, गौ की पिंडली के गदे में मिलाकर 
और कूट और जैतनका तेल मिलाकर देप करे और जो कुछ घ्‌ राई नहो और पिघलाने 
चाली नर्म औषध के लगाने से सूजन में नमी थांगई दो ती बासलीक या सफिन की 
फस्द्‌ लाभदायक है । पे RR टल ु 
ढूसरा प्रकरण मसाने क॑ रागा का वर्णन । | न 
इस के तोन कारण हैं एक तो कडवा दोष घाव करदेने वाला जो कि मसाने 
में झाकर अपनी तेज[से उस के छील डाले और दूसरे खुरखुरे पत्थर के टुकडे जो 
खरास पैदा करे तीसरे मसाने की सुजन जो फूटजावे ओर मसाने के घाव के ये लच्तण 
हैँ कि पेशाब कठिनता और जलन से निकले ओर दुर्गःव दो और उस में हेली चोज 
हो जैसे साफ छिल के और झुली । गुद और मसाने के घाव का अन्तर गुद के घाव 


में वणन हो चुका दे शोर यद्द दात प्रगट है कि मताने के घाव को दद अधिक होता 


है क्योकि वह अस्वी है और उस की गति बलवान है (इलाज) देद्द के-दोघों का ठीक 
करे और विरेचन के पीछे जा कुछ शुद के घोव में वणन किया गया हेःमखाने 


के साफ करने के लिये काम ने खादे ड-थबो शहद्का पोनी और खांड का पानी .इस्यादि 

घाव फे साफ करने वाली औषध जे वहां वण न की गई हैं देवे और जब जद पानी 
च  *- > . च 

सोफ हेजोय और पेरांघ साफ होने लगे ते घाव फे सरने के लिये बसलेचन को 


~ 


टिकिया काकनज की टिकिया, करुवा की टिकिया; शबंत खसखास,के साथ पिलावे 


शौर जब दर्द की अधिकता हे। ते! सियाफे अवियज' (ख्यो के दूध में मिलाकर. पेशाब 


९ 


चक हे ते! ते गिले अरमनीं, बारद लिंगे का सोंग 
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(६१० ) तिथ्वअकवर | 


के लिये लासकॉरॅक हे ककडी खरे की मिंगो १० दि'म, करन ज के बाज ३ दिग्म 
झज्मे।रके बीज, सहदानां गिलेअरमनी, इमस्जुलअखबे न,अरबी गो ३,मंग के थीज प्रत्येक दै 
रसं थफोम १ दिरम कूदछान कर टिकिया बना कर शरबत खशखाश के साथ देवे 
माका १ दिरम से १ मिस्कोल तऊ है अर जान लेना चादिये कि जे कुछ शुद के घाव 
में बण न किया हे और इस जगह भी काम में लवे और जो चीज कि बढ़ा दानि 
करती है यहां सी हॉनिकोरर है और जो वस्तु यहां गुणकारक हैं यहां भी लाभदायक 
हागी ( लाभ ) काकुत में शेखमे घग'न किया हे कि धोडी का दूध पेशाच की नखा के 
रोगौ मे अधिक लाभकारक है और दूरे जानवर्त के दूध से अच्छा है परन्तु मल को 
साफ करने के पीछे धोडी का दुघ दिया आव तो अधिक लाभदायक है। 
तसिरा प्रकरण मसाने की खुजली का बणन । 
दस का कारण बही है ओ शुद की खुजली में वण न हो चुका है और उसं के 
धद र्षण हैं कि पेशाब में जलन दुभथ आर सुखी कासा होना और मखानेमें अधिक 
दर्द और खुजली का होत और कभी पीय या पीला पॉना सां. निकलना श्रौर कभी 
पेशाय में रुध्रिर क! निकलना और यह जब होता है कि पकने से पहिले फुन्सियां फट 


जाती हैं या फुन्सर्यो के खाथ धाव पेदा हो जातो है ( इलाज) इस के ठीक करने में 


परिश्रम करे और लुग्रांब बीदाना और लुआब ईसवगे।ल, निशास्ता, अर्बी गौर कतोरे 
को लाथ पीना और जौको काढा, बादाम का तेल, द.थ और चिकना शोरवा खाना 
लामकारकहे और बेदाने का लुआब,स्त्रियोंका द,धात्रादास का तेल,पेशोब्रक छिद्‌ में ड र 
: कोनो लाभकारक है और ओ माने में इस दवो खे हुकना ह उ दे ख म 
हुकना करने की विधि इस काम को करने वाले ही जानते हैं कि जो पेशावर हर चिव इं 
लगा कर हुकना करते हैं और घासलीक को फस्द खे.ल आर कुतुन पर पछुने लगोन 
दस्त और वमन. की आवश्यकतो के अनुसार कर सकते हैं और जानलेता चोदये 
घांसलीक की फरर तथा दस्त इस जगह उतने ही अधिक लोभ धिरक नहा हे जितने 
कि गुदे की खुजली में हैं उत्तम यहद कि जब तक्ष दस्त दथा दुरुस्तीसे काम निकल 
मलको सफाई करें और यह बातें रोगी की दशा क अनुसारदै और उत्तम भोजन पाये 
श्रो चने कॉ पानी और हरीसा, रुंग का अणर्डा आधा भुना छुआ, दूध ओर चावदय 
खांडके साथ गेहूं का काढा औ.र बादाम का तेल हे। र 
चोथा पकरण मसाने के रुधिर के जमजाचे का वणन ! 
यह रोग खनी पेशाव के पीछे या चोट के पीछे उत्पन्न हे! जाता द आए उसके 
लद्दण बेहाशी, 'देथेनी नाडी का छोटा हाना तथा यंद हाना तथा वेहका ठंडा वडनो 
तथा बी देह में कपकपी दे! जाती है जब कि बाहर के अवयव में ठंड बहुत आजा” 
तो है ( इलाज ) केवल सिक जघीन, मिलाकर अनसनी, यां शेडी अंगूर क पेड की 
राख मिलाकर पिबाबे और अगर व॒जासिफ, अजमेद के चीज, मूरोक बीज; ज गली 
हितेली इत्पोदि जिस दवा में कि कोटदेने की शक्ति हावे पानी में मिशॉकर तथा सिक 
जबीन मिल कर देवे ला उर्दी असर होता है और खरगोश का चुस्ता, अमर क पेड 
की राख्न पानी में मिज्ञोकर खाना तथा मसोने पर तरेडा देना तथा छेद मे टपकान! 


tr 
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मसाने के रांगों का वर्णान | (६३१ ) 


लॉभदाय रहै तथा !कलीळे,दोल,इजलग,इ'जदान,पोदीना, व।वूती,अ रय रात, तितली के 
क्वाथ में रोगी का बेठाना तशा उख को फोकका ले पकरना श्रथिक लाभदायक है 
तथा इसरो तरर से हंस्माम में अधिक देर तक येठता तथा उपरोक्त क्योथ से मवने 
पर तरेडा देना तथा बाबरा का तेहा, मूरो कातेले सापे का तेही, महाता 
लाभकारक दे और जव इन विधियों से जमाहुश्रा.खन न वहेते। जे। औषथ कि वलबान 
पेशाब के लाने बोलो आए पथरो के तोइनेवालो हे कामरमे लावै और जान लेनावाहिये 
कि गधेका सुखा कलेजा धीर कछुर का पित्ता खाना जमे ;ये रुछिरको बढादेताडै और 
काले चने डो क्वाथ शोर तितला पिलाना और झाऊको रेत श्रौर अंजीर के पेड को 
रेत पानी में डालकर उल पोतो को पेशाबक्रे ठिदर्मे टपकाना अधिक लामकारफ है 

और जब किसी तरह आराम न हो और रोगी के मरजाने का भयदे। ते जमे हुए खून 
को पथरी की तरद्द चीर करके निकालडाले' और पेदे रागो के लिये मुग का शोर्दा 

चने और दालचीनी के साथ पकाडुय़ा उत्तम है । 

पांचवां पकरण मसाने के दर्द का वर्णन । 

र इसके सात प्रकार दैं। पक तो खुत्नन, दूखरा घाव, तीसरा खुजलो और इने 
तीनों का वर्णन होचुक है, चौथा पथरी, पांचवां वहीं, इत दे।नां का बर्णन हाता! 
छुट बह कि प्रकृति को गर्म या ठणडो उपद्रव मखाते में आकर दर्द करदे ओर इसके 
दो भेदै, पहला वद्दहै कि गर्म दवा पेशाब लाने बालो औषध आए गम वहतुग्रों के 
खाने से उत्पन्न हा और उसके लक्षण ये हैं हि प्या, मसाने में दर्द, और जतन का 
हाना और पेशाप का जद और जलता डुश्रा निकलता ( इव्राज्ञ ) खुरफे के बीज,क कड़ी 
खीरे के बीज, मोठे कद्द के बीज, काह के वोज, कासनी के बीजां क! सोरा लेकर शत 
बनफशा और श्वत खखखास मिलाकर देवे बन दिकुतबुजू” ठण्डा इन्हीं शवेतो के 
सांथ या कद्‌दू के पाती या शिक जबीन के साथ लाभकारक है और चन्दन, फ फल, 
जौ का आटा,;मकोय का पानी कासनी के पानो में मिला कर लेप करं और यनफश( 
कां तेल, कद दू कां तेल, नीलोफर का तेल मलं और पेशाब के छेद में टपकावें । बन- 
फशो, नीलोफर, खितमी नर मओय के कयाय में विठाव । उत्तम भेोजने-कलिया, 
पालक का सांग, अणडे की जरी, सुरगे का मांस अनार के पानो के साथ उत्तम है । 
दूलग भेद बहहै कि प्रकृति में ठण्डा उपद्र्वहे। और उसका कारण ठरडे श्वत और 
ठएडी औषधों का खाना है इसमें पेशाब में खफेरी हाजातो है श्रौर अधिक कपर आहि 
ठएडी आऔषघों के खाने के पीछे या उएडी हतो चलने के पोछे उत्पन्न होता है। और 
अरिस्तू ने वर्णन किया है कि ठणडी हवा तिल करदेतो है कपौरि उसके विरुद्ध है 
और देह को ठंडा करदेती हैं विशेष करके पट्‌ठेदार अयत को (इलाज) सौर के 
बीज, अजमोद के बीज, पे।दीना, अनीसुन, गाजर के बीज, तितली के बोज उबाल कर 
सांफ करके शबंत दीनार मिलाकर पिलावें और तितली. ्रजासफ, से।या, पोदीना, 
थोडासा जुन्देवेदर्तर, होंग मिलोकर लेप करे ओर ब.बुता, कपुर, बनफशा, इकतलील, 
मरजन जेशके करोथ में बेठे और चूने का पानी, सुताइुआ माज. कबूतर के बच्चे का 
मांस जिलोब और शहेद का गुलकन्द्‌, इतरीफल सगोर, तिरियाक कबीर, मरीज, 
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: (६३२) तिब्यअकवर॥ 
निका ना, सौंसन और नर्गिस फरफयून के तेलाँफा मंसाने पर मलना शरीर 
~ es उकोश्क है ओर मलाले के ददे का सातवां कारण बड 
कुछ गम पानास तरडा देनौ लासकोरके A करा र न रवी 
ऐ कि प्रकति मलझो बुहणत की रीति से माने के मांग र काळे दे और उत ठ 
लक्षण बहुरान के दिन उत्पतन होता ओर पेशाइ का बहना दै ( इलाज ) पेशाब के नि- 
लने की रे। 
2 पक पाते का अपने स्थान से हटजाने का वर्णन ॥ 
इसको कारण पीठपर चोट लगजाना है फिर अगर पटे में चोट को कारण 
.खिचावट होजाय तो उसका लक्षण यददे कि पेशःव वन्द्‌ हाजाय और पद्डो चौडा . हो 
जाय ते| सिल सिल बोल पैदा हाजाय ( इलाज ) खरगोश का अरडकोष, रेदानी शराब 
में मिलाकर खिलाने और सुरगे का नख । जलाकर आधे गम पानी के खाथ लास- 
कारकरे सोर सुग घित चस्तुओं का लेप करनो लास कारक ह अ र न र 
सब शषध विशेष गुण करती दे और जे! पट्ठे में खि गवड हा और कोई बुराई नहे। 
तो साफिन की फस्द खे(लसक्त है ( सूचना ) बहुधा ऐसा हेता है कि मसाने का हुड 
जाना दूसरे रागे के साथ मिल्लाहुआ हे[ता है जे ते त्त इत्यादि ठ ती दशा में प्रथम 
तरे रोग को द_र करे और फिर माने के हटजान का ठाक करे | र 
: सातवां पूकरण मसाने के फूलने और हवा भरजान का वणन । 
यइ रोग सूजन से मिला हुआ होता है पर सूजन नहीं हेती और यह द 
कोरणसे हाताहे पतो यहदै कि पेट फु र भोजन जेते लोवियः वाकला ह 
का सेवन पेट शें फुलादे द,सरे यड कि माने में रतूवत हाजाय और उसके नमं हाने 
बी शक्ति नदे! और इस रे म सा तेमे खिचांवट हातो है फिर ज्ञा फुलानेवाले भोजन ष्ठ 
बात का कोरण हैं ते। उसका फलनो, स्थाने वदलना रहेगा आर वे(क न होगा और जे। 
स्तवत के कारण से है ते खिचाउट के साय बे: मालूम होगा और फूलना पक 
स्थन से न होगा ( इलाज ) तोन दिन तक वां अधिक जैता डसके अजु सार जाने 
केबल माउतउलुत गमं देवे या रोग बेदअंजोर मिलाकर देवे शोर उसके पाछे रागत 
बेद अजीर दो मिस्काल सदा खिलाया कर और रोगन बान, रौगन जस्वक म दग 
और तफिया मिलाकर मखाने पर मले श्रौर इली प्रकार उपरोक्त तेरो पेशाबके "छुद्र 
में पिचकारी लगावे और तितली, पे।दी ना, स्पंज, साया, हुन्रेवेद्र्तर हृत्यादि जञ 
औषध इवाको ताडने वालो है लेप करै और फुज्ञाने वाली और पुटठो कॉ. निब ण 
करनेवोली ओषधों से बचे और केसर के तेल का खाबा और म लानेपर मलता लाभ- 
कारक है और जे! पेशात्र के आने मे कठिमेता हो ते खरबूजे का सूखा छिज्ञकों कुछ 
बमो कूट हर मिश्री के साथ खित़ावे ओर रोगी को औषधे के पानी मे विठःवे और 
स्तत अधिक हो तो वमन करना लाम गारक है तिर्याक संजीरनिया, मसरूदीतूस शोर 
अज़ीर लाभदायक हँ (लोत ) इस रोगमे वत्ती अधिक लाभदायक ै (उसका [विधि न 
अजमाद के वोज, अनीसुन, सौंफ, खातर, पीपल, शिकंज॑बीन, खवक मिलाकर बतत 
ह गुदामे रक्स और मोजून कमनी इस रोगमे' अधिक लो भदायक है और न 
अनीसुन,कर या अज्ञमे[दके बीज, अजखर और मिश्रीका जुलाब बनकर काममे लावे. 
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मसाने के रोगो का वणन (६३३ ) 


आठवां प्रकरण । 
मसाने की पथरी का वर्णन । 
मसाने की रेत और पथरी का वही कारण हैं जो गुर्दे के अध्याय में वर्णन 
छुआ हे और जान लेना चाहिये क्रि मसाने की पथरी छडकों, जवानों और दुबे आद्‌-- 


प्रियों में बहुधा उत्पन्न होती है ओर गुर्दे की पथरी बुद्ढे और मोटे आदमियों में बहुधा 
उत्पन्न होती है ओर इसका निदान बढ़े? ग्रन्थों में किया गवाह और स्तरिय में मखाने की 


- पथरी बहुत कम पैदा होती हैं क्योंकि उनके मलाने की गईन चौड़ी होती है और उसमें 


एक झुकाव से अधिक नहीं होता इसी घास्ते उनमें दोष का टहरा है और मर्दोका- 
मंसाना इसके विरुद्ध है क्यों कि उनके मलाने की गर्दन अधिक तंग ओर लम्बी होती हैं: 
और उसमें ३ झुकाव होते हैं तथा उनमें मळ भी अधिक टहरता हैं और कठोर होकर: 
पथरी बनजाती है और मसाने की पथरी के यह लक्षण हैं कि पेशाब में सफेदी आरः 
पतलापन होता है तथा पेशाव करते समप्र शरीर के रोम खडे होजाते हैं और पेशाब के 
पीछे फिर कुछ देर में पेशाव की आवश्यकता होती हे और जान लेना चाहिये क्रि 
मसाने की रेत का रंग चूल्हे की राख कासा या सुकेद होता है अर्थात्‌ जेली गमो में 
कमी ओर अधिकता होती है उसी के अनुसार होता है और पेशाबका बन्द होना और 
कठिनता से आना उस समय होता है कि पथरी मसाने के मुख पर आजाती है और 
जब दर्द गुर्दे भोर चड़ों में होकर बंद होजाय तो इस बात का लक्षण हैं कि पथरी मसाने. 
में उतर आई है गुर्दे और मसाने की पथरी रसूब, ( अर्थात्‌ छिलके जो पेशाब में निकलते 
है!) में यह अन्तर है कि गुर्दे की पथरी का रसूब पीला या छाल होता है और मसाने 
की पथरी का रसूब खाक के रंग का सफेद होता है ओर मसाने की पथरी की यदद दशा 
है कि जब उसमें पेशाव कठिनता से आवे ओर बंद होजावे और रोगी को चित्त लिटावे 
और उसके दोनों पैर उठावे और गर्म पानी से मखाने पर तरेडा देवं और पेड को नीचे. 
से ऊपर की ओर मळें तौ पेशाब खुलकर आवे कयों कि पथरी मसाने के मुह से हटगई 
है ( इलाज ) जो कुछ कि हम गुर्दे की पथरी में वर्णन कर आये है काम में छाव और 
इस कारण से कि मसाना दूर का अवयव है ओर ठंडी प्रकृति का है ओर डसमें बडी 
पथरी पैदाहोतीहै इस लिये जो ओषशि अधिक वलवान्‌ हो काम में लाव ओर वेद्य लोग 
इस पथरी के लिये वर्णन करते हे कि कभी सुर्ग के अण्डे से अधिक होती हे ओर 
इस रोग में सबसे अधिक यह लाभदायक है कि पथरी के तोडने वाले तेल जैसे बिच्छू 
का तेछ, खश्क का तेल, बाबूना का तेल इत्यादि पेडू पर मळे और छिद्र में रपकाबं 
और गुदा झँरक्खें ओर पथरी को तोडने वाली ओषध जैसे तिरयाक, संजरीता, मसरू- 
दीतूस ओर वह ओषध कि जिसका नाम यढुला है ओर पथरी को तोडने वाली माजून 
खिलावें फिर जो पथरी निकल जाय तौ अच्छा हैं नहीं तो आवश्यकश्ना के समय चीर 
कर निकालें ( पथरी को तोडने चाळी माजून को विधि ) वलसान फे दाने, कुल्थी के 


" (८०) 
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१६१७) तिव्वखकवर ? 
दाने, स्पंज अर्थात्‌ अब, बिच्छू की रेत, काकनज की जड इन पाँचों ओपधों को कुड 
छानकर ताजा खश्क के पानी में गू दकर छाया में सुखा कर फिर खश्क के पानी मे 

गीला करें और फिर खुश्क करें इसी तरह सात बार करे फिर जो चाहे तौ सफूक या 
शहद मिलाकर माजून चनाचें और बनाना उत्तम है ओर जो खशक का पानी न मिळाव * 
दौ भी ठीक है परन्तु इससे औषध अधिक बलवान होजाती है ओर इस दवा में से 
मात्रा १ माशे से तीन माशे तक रोगी ककी दशा के अनुस्वार देवे ( यदुछा औषध की 
बिधि ) चार वर्ष की पहाडी बकरी छावे ऑर जब कि अंगूरों पर श्ग आवे फे दिन | 
बकरी को काटे और पहिले पिछला सुधिर निकळ जाने दें और बीच का रखछोडे सौर i 
उसको जमालें फिर उसके छोटे २ दुकडे काटकर चलनी में रखकर ऊपर कपडा इक 
कर धूप में रखदें जिससे खुश्क होजावे फिर उठाकर रखें ओर उसमें से थोडासा मूली 
या अजमोद के पानी के साथ रोगो को खिळादें ओर जान रेता चाहिये कि अखेली 
इजरुळघहद्‌ इस रोग में परीक्षा किया हुआ है ( बिच्छू के तेळ की विधि ) जराज॑द्गोल 
जुँतयाना, साद, किर की जड़ की छार प्रत्येक एक ओकिया लेवे ओर कूट छानकर 
. शीशी में सरले और एक रतळ कडवे चादांम का तेल उसमें डाळे ओर ज्ञो न मिले तो 
तिलों का तेळ डाळ दें और शीशे को गमिथो के दिम में १ सप्ताह और जाड़े के दिनों में 
दो सनाह धूप में रक्खें उसके पीछे साफ करें और १० बड़े बिच्छू जीते हुए उख तेळ 
में डाल दें और शीशी का मुंह बन्द करके दो सपाह तक चूप में रक्खं 
और - फिर साफ करके दो तीन बूँद टपकाचें और थोड़ा खा पेडू 
पर मळे अर जो ओषधों फे पानी से निकालते ही इस तेळ को पेशाब के छेदमें टपकाचें 
दो अधिक गुण करता है और जद्दी असर करता हे ओर चीर कर निकालने को यह 
विधि है कि मसाने की गर्दन में चीरा देकर पथरी को निकाल ळें परन्तु ससाने में चीरा 
न ऊगजाय क्योंकि वह पट्टेदार अव्थब है और उसके घाव का भरता कठिन है 
और उसक्की गहन का घाव जल्दी भर जाता है क्यों कि बह मांस का 
अवयव है इस कारण से उतत का घाव सहज घे सर जाता है ( विशेष हृछव्य) 
छड़कपन मैं जवानी से पहले पथरी का चीरना और निकाला ठीक है ओर उस के 
पहले या पीछे वड़े भय की बात है जैसा कि शारह वर्णन करता हे कि यह काम छड़क 
पन में दस वर्ष की अवस्था तक होसकता हे क्योंकि इस अवध्या में रोगी चोरे और उख | 
छे दर्द को सह सकता हैं ओर क्योंकि देह में शक्ति होने के कारण ओर मांस के ताजा 


देह में घाव नहीं भरता ओर आजी अवस्था के लोग अच्छे होजाते हैं. क्योंकि इन में 


मारडालने वाली सूतन नहीं उत्पन्न होती है कयोंक्रि उन की देह से इतनी ठंड ओर सूरा 


क्योंकि उन की शक्तियां निवळ होती हैं और इकसराई के ग्रन्थकार ने कहाहे कि चार 
वड़ा-डर है और इस काम को वह आदप्री करता है जो मूल होताहे जव तक कि अ.क 
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SS गो क ° 
ससान क रोगों का वणेन (६३५) 
आवश्यकता न हो यह काम कभी न॑ करें ओर जानना चाहिये कि कभी पथरी कळेज्ञे में 
, होंती है जेंला कि उस का ऊपर घर्णेन हो चुका हे और कभी पेवर आंतों में भौर फॅफडों 
म ~ "१ Ae es “> 
में ओर जोडो में होती है आर मुहम्मद अकरिया ने कहा है कि हमने एक लड़का देखा 
कि उस की तमाम ऊंगछी पत्थर होगई थीं ओर मैंने देखा कि पथरी ताळू में हुई और 


हसते उलको चीरकर निद्धाळ डोळा । 


नवां प्रकरण पेशाब की जलन का वणन । 


उस फे चार भेद हैं पहला भेद वह है कि गुर्दे या मंसाने की खुजली के कारण सै 
वा पीच की जलन से जो शुर्दे या मसाने के घाव से आवे उत्पन्न हो और गर्दे और 
मखाने की खुजली ओर घाव का वर्णन हो चुका हे उसी के अठुसार इलाज करें । दूसरा 

है कि कछेजे गमे होकर पित्त बडजाय ओर इस कारण से पेशाब में तेजी, जळन 
ओर खारापन होजाय और उस का यह लक्षण है कि पेशाब रंगीन हो और पीव और 
छिलके न हों ओर अग्दि घे तमाम लक्षण प्रगट हों ओर गमे दवा और सोजनोंका करना 
इस का साक्षी है ( इळाज ) ईसबगोल का छुभाब, बेदाने का छुआव, खुरफे का शीरा 
काह का शीरा, शबंत खशखाश, बनफसा, बनादिकुळबुजुर, जो का काढ़ा ककडी खीरे 
के बीजों का शीरा, इत्यादि विळावे और अंडा आधा सुना हुआ बादाम का तेल ओर 
कदू का तेल इत्यादि जिस बस्तु का खाद बहुत न माळूप हो 'लिलाबें ओर जो वस्तु 
'खारो, खड़ी, तेज ओर अधिक नर्य हो उससे वचं ओर खी के पाख दिल्‍्कुल न जाय और 
इस रोग के इळाज में परिश्रम करें क्योंकि जो रहजाता है तो मसाने ओर सूत्रस्थान मे 
घाव कर देता है ओर जो सळ अधिक हो प्रकृति का ठीक करवा उत्तम न हो तो फस्द 


ओर बमन और ने ळरने चाळी आोचधों से आवश्यकता के अनुसार मळ को निकालें 


वणेन किया है वह सी कास में लावे और सियाफे 
दू से दादूर का तेळ या शुल रोगन प्रिलाकर पेशाव के 
लाभकारक है ओर जो ददे की अधिकता हो दो थोडीसी अफीम, भांग 
र इत्यादि ओषधों में से देसऊते हैं। तीसरा भेद वह है कि जो 
डडत्ती ओर नळी के ठीक करने के लिये पेशाव में लगी हुई होती 
ण से कि पेशाद लाने वालो गमे ओषधि सेवन की हो या कोई 


ग्रति में अग्नि के लक्षण का न होना ( इलाज ) कारण के दूर करने के पीछे सियाफ 
अवियज सी के दूध में ओळकर पेशाव के छेद में टाकावे जिस से पेशाब की नळी में 
चेपदार मळ आजाय शोर दूसरे लुआत्र ओर चेगदार औषधें कि जिनका वणन हो चुका 
है खिळाबें चोथा भेद वह हैं कि गुझे न्द्री के भीतर घाव होजाय ओर उस के कारण से 
पेशाब सें जाळन हो और प्रगट है कि पेशाब घाव के ऊपर निकलता है जालन पैदा करता 
है ओर उसका उक्षण यह है कि पेशाब में पीच आवे और भीतर वाले घाव के स्थान में 


ब 
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(४३६) तिव्बअकबर 
दई और गुहा नद्रिय तथा प्रसाने के घाव में यह अन्त्र हैं कि जो घाव मसानेमें होगा तो > 
देशाव बराबर ओर कम आवेगा और सूत्रस्थान के घाव में ऐसा नहीं होता। घूत्रस्थान 
के शाव का इलाज अलग किया जायगा । 


दसवां प्रकरण 
पेशाव के बन्द होजाने का वर्णन । 


इसके कई भेद है और अब हरणएकका वर्णन किया जायगा पहिला भेद वह हूँ क 

कि गुर्दे को सूजन या प्रसते की ओर उनकी पथरी का पडजाना या मसाने में रुधिर 
ओर पीवका जमजाना या उस में. हवा भरजाना पेशाब बंद क र कारण है 
ओर यह सब लक्षण इलाज सहित वर्णन होचुके हैं। दूसरा भेद वह हे कि बढ़ती मांस 
घेशाब की नली में उत्पन्न होकर घंद होजाने का कारण होजाय ओर उसका यह लक्षण 
है कि पेशाब की नली के घोव भरने के पीछे उत्पन्नहो ओर यह रोग बहुचा ये हैं ओर 
कभी ऐसामी|होता हैकि बढती मांस आपसे आप पेशावकी नलोमें उत्पन्न होजावे ओर 
इससे पहले घाव नहो फिर अगर यह बढ़ती मांस उस नळी में होगा जो गुर्दे के मसा 
ने के बीच में या उस नली में हो जो गुर्दे ओर कमर के बीच मे हैं तो कमर मै भारीपन 
का होना ओर मसाने का पेशाव से खाली होना इस वातका साक्षी है ओर बढती मांस 
मूत्र बाहिनी नळी में निकळ आवेगा तो मसाने में भारीपन ओर कठोरता तथा पेड में 
भासीपन होगा ओर अधिक दद्‌ और खिचांचट प्रगट होगी और बाहर तो ऐसा होता है 
कि यह मांस इतना नहीं होता कि पेशाब को रोकदे ( विशेष इश्व्य ) बढती मांस जो कि 
आपसे आप नळी में बिना घाव पडते के उत्पन्न होजाता है उसके पहचानने मै थोडी 
कडिनता है इसी कोरण से इसके जानने वाले कहतेहे कि जो नखी में उत्पन्न हो तो 
कालातीरसे मालूम करलकते हैं और मसाने से ऊपर जस आयाहे तो माळूम नहीं होता 
परतु इस वातसे कि इलाज लामदायक न हो ओर जान ळेवा चाहिये कि सूत्र बाहिनी 
सळी अलाते तक हैं और जो नली सूजस्थान ओर मसाने के बीच में है वह पेशाब की 
नळी कहलाती है और जो नळी कि मसाने खे ऊपर कलेजे तक है उनको भी नली कहते 
है इस कारण से कि जो पानी कलेजे से मसाने में उतर आता है बद पेशाब कहलाता 
है (चिकित्सा ) इस बात के जानने में परिश्रम करै कि मांस| मूजेन्द्रिय में जम गया है 
या उस नळी में जो मसाने और शुदे के बीच में है या गुर्दे ओर कलेजे के बीच में है 
और दिल प्रकार से हो उसका दूर करना असम्धव है जैसा कि यह वात प्रगट है परन्तु 
जब पेशाब अधिक वंद होज्ञाय तो उसके निकालने को विधि करनी चाहिये और वद 
इस प्रकार से है कि जो मूत्रेन्द्रिय की नली में उत्पन हुआ हो तो कासातीर ( यह एक 
पैशाब निकालने की सलाई है ) और. इसका हाल इस प्रकरण के अन्त में वर्णन होगा ) 
___, काम में ल वें छेकिन जो कठोर सूजन उसके साथ हो तो सळाई को काममें न लाव क्‍यों 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 8 


| 


NT 


मसाने के रोगांका वर्णन (६३8) 


कि दर्द अधिक होजायगा ऐसे समय जबकि पेशाब बिलकुल बंद दो ओर मरने का भय 
हो तो गोली और शारा के बीच में चीरा दैना अवश्य है जैसे क्रि पथरों के निकलने में 
बर्णन कियागयाहै और/इस चीरे में एक नळकी छोडदें कि पेशाब इस मागेखे निकलता 
रहे और रोगी मरने से बच आय ओर जो मांस मघाने से ऊपर उत्पन्न दुआ है तो 
कोई तिथि लाभदायक न होगी सिवाय इस चात के कि नमे करने वाली औषध में 
घैठाये कि नली में शायद नमी ओर सुस्ती आकर पेशाव खुळजाय इसी कारण से वद्य 
लोग वर्णन करते हैं कि रोगी को चाहिये कि पानी में बेठे ओर पानी से निकळने के 
पीछे मेथो का आटा, खुब्वाजी, बनफशा, वाबूना एकळीळ, करम कहे का पानी खश्क 
के तेल में मिलाकर मसाने/से लेकर फलेजा तक ळेप करें जिससे अधिक नर्मो होजार्चे 


और जिम ओऔषसधों में रोगी को वैठाता चाहिये वह यह हैं घावूना बनफला, खत्मी, - 


गोखरू, फरमकटले के पत्त, ह सराज, अलसी के बीज, और जो इसके अनुसार हो। 
तीसरा मेद बह. है कि जो पट्टा मसाने की गदेन को दूचाता हैं ओर निचोडता है ओर 
पसत्रिःको गाति और दूर करने का यंत्र है सुस्त होजावे उसका यह लक्षण है कि जब 
मसाने को दवावईतो पेसाव खुगपता से आवे और वहते की रीति पर निकले ओर बुंद 


> ~ और 
- बूद्‌ और उछल कर न निफळें और पेशाब की इच्छा दूर दोजावे ओर रोकदेना और 


निकाल दैना विलकुल उस में न रहे ( इलाज) गमे माजून जेसे मसरुदीतूस, माजून 
बिलारी ख जरीदा, तिरयाक कवीर, माजून मादतुळ हयात खाव ओर नारदीन का तेळ 
कूट का तेल, तितळी का तेल, बेदअंजीर का तेल, सौसन का तेल मसाने पर मळे ओर 
छ थोडा सा जुरे इस्त! भौर फप्फयूत इन तेलों में मिळाळें तो अधिक छाप कारक 

है और दालचीनी, साइ, सलीषा, लौंग बिसबासे का घूंट २ करके पीना ओर मसाने 
पर तरेडा दैना लाभकारक है ( लाम * प्रगट हो कि माजून माइतुल हयात को माजून 
फलासफा भी कहते ईं:इसके बनाने चाला हकीम इद्रूमाखस है यह उस समथ के 
कैयों के कहने के अनुसार वनाई'गई है उसकी विधि यह है सोठ, काळी मिरच; पीपल, 
दालचीनी, आंवला सीतरज हिन्दी, और जिराबन्द गोळ, खशीयत उस्साठव, चिकगोजे 
की मिंगी, बावूने को जड, ताजा नास्यिल प्रत्येक १० दिरप्र, बाबू 7 
५ दिरम, मवीज सुनक्का ३० दिरम शहद साफ दूना या तिशुना । दबा 
आको महोन पीसकर :शहद में मिलाकर माजून जब । चौदा भेद सहदे कि ल्दसदार 
दोष सूत्रवाही मार्ग में एकडा होकर चिपद्ञाय और गाँठ पेदाकरे ओर उसका यह 
लक्षण हे कि रोगीको पेडूमें घोझसा मालूम हो मोर पथरी सूजन, जतका जपन 
पीवका जमना बढ़ती मांसके जमजानेफे लक्षणमेंसे कुछ न हो और आरामओरचनका रे 
होना औरल्हसदार चीज़ों का खाना जैसे गौका मांस, ब छपाया और पनीर इत्यादि और 
पेसा में कच्चे कफका प्रगट होना ( इलाज ) पेशाब के लाने बाली बलवान औषध 
देवे जिससे व्दसदार दोष कि जो नळीमें चिपट रहाहे निकल आवे और नन्माम के 
पत्ते और गारके पत्ते, मरज॑जोश बाबूना सोया, इकलील सेथी, और अजमोद के काथ 
में रोगी को बिठावें और गोखरू का तेल खोयेका तेल, बिच्छू का तेल, पेशाब के 
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(६३८) तिञ्धञ्कघर 

के ce टा माण ओऔषधों 
छेदमें रंपकावे और पेटपर मळता भी अधिक लाभकारक हे! ओर ओषधों में बिठाने $ 
के समय पेशाब लाने गढी ओषधों का पिलाया आर निकलते समय छेदे तेलों | 


> 


का टपझांना अधिक गुणकरताहे और बद्दरेप जो सुधिर के जमजाने में बर्णल कियागया 
है लाभदायक है और चमन ओइ हुक ग भी लाभ कारक है पेशाब के.ळानेवाळी,ओऔषधो 
का घणत अजप्रोद फे बीज, विछ यडा सोंफ जंगली सल्गग कूट छानकर सोधेके साथ 
- पिलाब ( दूसरा नुसा ) सुरे का संगदान८ सूखा छुआ त मा नमक हिदी एक 
दिरम, कूट छानकर गई पानी या गधी के दूधके लाथ देवं ( दूसरा बुसखा ) अजञमोद 
का पामो, सूलीका पानी, बादाम के तेळके साथ पिठाचे । पांचवाँ सेए बहहें कि तेज मळ | 
मसाने पर गिरकर अपनी तेजीसेमखाने ओर पेशाब की नळी के चेपदार मलको छोल ह 
डाळे ओर इस कारण से कि ऐशाव फे निकलने से दुख अधिक होता है इस भयसे फिर 
पेशावके निकालने पर ध्यान वहीं देता हैं इसी कारण से पेशाब दूँद २ आता है और | 
इस में मूत्र बिल्कूल बंद नहीं होताहै ओर उसका लक्षण पेशांब और मूत्र स्थानमें जलम 
का होना ओर इससे आदिमें गर्म दशाका होना और गर्म ओषधोंका खाना है और इल 
प्रकार के रोग में जो रोगी अपने दिलको वळदान रकखे ओर पेशाब के निकलते खसय 
द्द को सहे तो पेशाए खुलकर गःचे क्योंकि निस्सारकशक्तिकी ओर कम ध्यान देनेके 
सिवाय ओर कोई कारण पेशाव रुकनेका नहीं हैं ( खिक्तित्सा ) दोषके ठीक करनेफे लिये 
ईसब्गोलका लुआब, पेदानेका छुआब सुरके बोजों का छुआव,, शार्यत बनफशा, शर्यत 
खसखास, शबेत उन्नाव काइका तेल मीठे वादास का तेल, बनफशा का तेल, जौका 
आटा, इत्यादि खिलायें और उतरे ओषध गम हे थोर उन में पेशाच निकलने की शक्ति 
हे उनसे बचे जिससे तर मळ अधिक न निकल्ञावे ओर ईखबगोल का लुआब, अरबों 
गोव का लुआव, मूजेन्द्रिय के छिद्र में टपकाय चिखसे उसकी नळी में चेपदार मुळ 
आजञावे ओर सियाक अबी-यज स्त्री के दूधमें चोळकर थोड़ा खा व दाम या कदुदू का 
तेल उसमें मिलाकर डाल । अधिक लाभदापकडे ओर जो बेहमेंसे मळ अधिक निकळे 
तो विरेचनको आदिमे आवश्यक समझे | छटाभेद बहहे कि अधिकसमय तक पेशाब 
मसाने में रुका रहे चाहे नींद फे कारण से हो या किसी ओर कारण खे ओर मसाने में री 
पेशाब के रुके रहमेसे खियावट ओर टेढ़ापन उत्पन्न होजाओें और डबकी निस्सारक शक्ति है 
दु्बंछ होगाय ओर उसका लक्षण यहहे कि पेशाब रुकने के पीछे उत्पन्न हो ( इलाज ) 
अलपी के वीज, में थी, करड, करग कदले के पत्ते, खत्मी डबारू कर उके पानी में रोगी 
को बिठावे ओर उसके पीछे सदाने को हाथसे दवाजे जिससे पेशाब निकल आवे और 
यह बात प्रगट हे कि मसाने की हायसे दवाना निदोडते का काम देताहें और नि:सारक 
शक्ति को उभारने के लिये वलसान का तेल ओर कटका तळ पेडूपर में और जो इस 
विधि से पेशाब निकले तो का - तीर काम में ठावे और ऐसे रोगीके लिये यह वात 
अवश्य है कि उसके पास ऐसे कारण न होने चाहिये कि जिनसे पेशाब न निकले 
सातवां भेद वह है कि मूत्रेन्द्रिय की नली में घाव या फुन्सियां उत्पन्न होजावे और खो 
डलपर पेशाब के निकलने सें दद होता हो और प्रकृति पेशाचके निकालनेपर ध्यान देवे 


इ अः 
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ससाने के रोगों क्षा वर्णन (६३६) 


इसकारणसे पेशाब कठिनता से थोड़ा २ निकले परन्तु जो रोगी इस दुख को सहावे 
तो पेशाब खुलकर आजावे जेस्हा कि हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं और डका लक्षण 
यहहे कि घाव और फुन्सियों के लक्षण वर्तमान हों और जो रोगी उसके कष्ट को 
सहळेवे तो पेशाब सहज में निकल आधेगा ओर जव कि यह रोग नलीके मलके नाश 
होजाने से उत्पन्न होतो अग्नि के होने से अन्तर प्रगट होता है ( इलाज ) जो कुछ कि 
ससानेक्े छिये वर्णन किया है काम में लावे और लानना चाहिये कि अफीम भंगक वीजं 
इत्यादि सूत्रन्द्रिय के छिदमें टपकाने से द्द दूर होजाता है और ईसबगोलका छुआब 
अज्ञींगोंद इत्यादिका टपकाना नळीके ऊपर ले भागपर चेपदार मलको फेलाता है 
आठवां भेद. यह है कि मसाने की पीठ पर चोट लगाकर मंसाते की शक्तियों 
को निर्यळ करडाळे इस कारण से मसाने में सूज़नउत्पन्न हॉजावे या उसके भागमे सुस्ती 
आजावे! अगर सूजन हो तो उस के इलाज ओर लक्षण मसाने की सूजन म ढूँढलो | 
और जो ऐठन पैदा हो या उस के भाग सुस्त दोजाबें तो वाखलीक की फस्द ठाम का- 
रक है और शुळरोगन मरना शुणकारक है. और ऐसाही लीफो के सुस्त दोजाने में नमे 
करनी चाळी तथा वन्द करने वाली और कब्ज करने दाली अपश्च के पानी में विठाना 
शुणकारक है प्रत्येक दशा में पेशाब के निकालने की विधि दवश्य है चाहें सलाई से हो, 
चाहें और किसी रीति से ओर जानना चाहिये कि अगर मसाने की लीफों की बनावट 
के निर्यल होजाने से:उत्पन्नहो तो रोग कठिन होताहैं । नवां भेद बह है कि पेशाब कैमार्ग 
में अधिक गर्मोसे जैसाकि उष्ण ज्वरमें होताहै कब्ज स उत्पन्नदो और उसके लक्षण 
यह है क्रि जो थोडासा पेशाब हो वह न निकले और जो अधिक हो तो जब्दी से निकले 
और पेशाब की तेजी ओर जलन तथा तर वरुठुओं का लाभदायक होना इस हा 
साक्षी है ( चिकित्सा) ईसबगोल का,लुआव वेदाने का लुआय, शरवत घनफशा आर 
शुळरोगन मिलाकर पिळावे जिससे तरी उत्पन्न हो ओर जो का काढ़ा, पा 
कदू ओर बादाप्त की मिंगी इत्यादि खिळावें और पेशाब खोळने वाली ओषधों के काथ 
भे बिठावें ओर उसीका तरेडा दे और वनफशा कडू का तेळ मसाने पर म्ले। दूसवां 
भेद बह है कि पढ़ों और रों में कफ के आने से मलाने में और पेशाव की नळीमें ऐ टन 
हो उस के यह लक्षण हैं कि ऐंठन होने लगे ओर कभी पेशाव भावे तो उछलकर निकले 
बहने की रीति पर न निकले और जो घखाने में ढोळापन हो तो ;उस के लक्षण इस के 
विरुद हे चिकित्सा) ऐटन के दूर करने का उपाय पयार स ह हैं कि 
अण्डकोषो के ऊपर चडजाने से पेशाब बन्द होजावे इसका वर्णन आगे किया जायगा । 

बारहचां भेर वह है कि मसाने की गति तिर्यछ होजाय ओर पेशाब की चुभन माळून न 

हो जिससे पेशाब को दूर करे और मसाने की गति में त्श्रिळता या तो इस कारण से 

आती है कि मलाने मैं या मसाने के पट्ट में कष्ट हो जखा कि सरसाम में प्रगट होता है 
और गति को मालूम न होने का यह लक्षण है कि आदमी का पेशाब की तेजी ओर 

जलन न माळूम हो चिकित्सा सौसन, नर्गिस, चर्मेली, केसर, बलसान इन सव 
से जो मिल्सके उसमें कस्तूरी ओर जुन्दवेदस्तर मिलाकर पेशाबके छिद्र में टप्काचें ओर 
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पेड पर मलें और सुगन्धित बलवान वस्तु जैसे सोये के पत्ते, पोदीना के पदे, सौसन के 
पत्ते और सोया का लेप फरें और तिरियाक कबीर, मसरूद्वीतूस, सिक्षरीना ओर माजून 
माइतुलहयात्‌ खिलाव॑ और मालउसूळ, वेइ अञ्जीए के तेल के साथ बिलावें और जो देह 
में जोश हो तो बमन करावें ! लाभ ) करावादीन कादरी में माउछडसूछ की विधि इस 
प्रकार लिखी है कि अजमोद के जड की छार, रजियाने के जड़र की छाळ 
क्रित्रके जड़ की घस प्रत्येक १७ दिन अजमोद्‌ के वीज, अनीसून, रजयाने के 
बीज, इजखर व्ही जड प्रत्येक ४ द्रिप, असारों, वलसान के दाने प्रत्येक दो द्रिए, जुन्त 
याता, सल्दीखां, २॥ दिरम, ऊदवलसान, बूजीदाना, हजार स्पंदश्षत्येक ३ द्रिम, मचीज, 
सुतक्का २० द्रिम इन सब ओषधोंको पानीमें उवालकर छानलें इसकी मात्रा३०मिखकाल 
होती हैं। तेरहबां भेव वह है कि मसाने का हटजाना पेशाब बन्द हो जाने का कारण हो 


« ओर इसका बर्णन किया गया हैं। चौदहवां भेद वह है कि जो अवयव मसाने के पास 


है जैसे आंत, गर्भस्थान, गुदा टूंडी और पेड इत्यादि इनमें बडी सूजन हो या गर्भेल्थान 
अपनी उागह से हट जावे या निकल आवे ओर मांस होने के कारण से पेशाब का मार्श 
दबजावे और बन्द हो जावे और इस भेद के लक्षण और चिकित्सा उसी अबयव के 
प्रकरण में दूंढलो । 


पन्द्रहवां भेद वह कि जो ह॒ड्डियां मसाने की सीध में हैं वह अपने यान से टल 
झाडे तो इस कारण से मूत्र बन्द हो जावे ओर इसको सिल खिल बोल(पेशाब का बार२ 
भाना ) में वणन करेंगे ' लाभ ) फासातीर १ प्रकार की खलाई है जो पेशाब के निका- 
लने के काम में लाई जाती है ओर बह ऐसी होती है कि सीले ओर राँग से या चाँदीसे 
पक पोली {सलाई ना ओर उस को रोगी की मूत्रेन्द्रिय की उप्बाई कौर छिद्रों के 
अउुसार बनावे ओर उसके एक सिरे में कई छेद रकखें यह लाभ है कि जो गाढे 
खून के कारण से एक छेद बन्द होजावे तो बाकी पेशाव के निकलने केलिये खुळे. 
रह ओर उस के काम में लाने की यह विधि है कि सूफ के बीच में रेशम का 


डोरा दूढ वांधे ओर फिर सूक को नली के खोळ में जिस का वर्णन किया गया: 


है काम में लावे ओर कारीगरी से ऐसा वन्द्‌ करें कि उस में हवा न जासके और ष्स 


. लाई को छिद्र में उस ओर से छेजावें जिस ओर में छिद्र है और उस की लम्वाई तक 


पहुंचाचे उस फे पीछे रेशम के डोरे को जिस का एक सिरा सूफ से बंधा हुआ है 
आर दूसरा वाहर है अधिक जार से खींचलं जिसे खाली होने के कारण से खूफ के 
निकछते ही पेशाब बाहर आआवे ओर इस सलाई के काम में लाने से पहिठे भपारा 
लेवे जिससे नमी आजावे ओर जो पछने के प्रकार से कोई. वस्तु देह पर लगा कर खेंचे 
ता बह पेशाव जो अगली ओर वम्द्‌ होगया है निकल आवै और यह काम पहले की 
अपेक्षा घहुत सहज है ओर जो सुजन अधिक हो तो सला 


शी $ ई काम न लावे क्योंकि सूजन 
को अधिकता से रोगी मर जायगा । 
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मसानेके रोगों का वणन (६४१ ) 


ग्यारहवां प्रकरण पेशाब को बूंद २ आने का वर्णन । 
| पद्दला भेद वह है कि गर्म दोषों के कारण से पेशावर तेजी आजाय उसके लक्षण 
यह हैं कि पेशाव में जलन और जदी और बार २ पेशाव का उठना और यह मेद्‌ स्ती 


संगम अ से और गर्म भोजन और गर्म औषधों के खाने से और मिहनत से 
उत्पन्न होता है ओर चहुधा गमीं के समय में और गर्म प्रकति में और जवान आदमी कों 


उत्पन्न होता है ( चिकित्सा ) ठंडे बीजों का शीरा सैसे खुरफे, कद्दू के बीज, खरबूज 
के बीज, कास के घीज, काह के वीज, ककड़ी खीरे के बीज, तरबूज के बीज, कुरल 
मासिकुलवोल उएडी मिलाकर पिलाये और जौ का काढा, कासनी, काहू, और कद्दू 


र्ट ~ 
इत्यादि पिछावें और शरवत वनफला, शार्वत खशलाश का पानी लाभकारक है कुरस 


मासिङुछवोळ ( पेशाब के रोकने वाली टिकिया की त्रिधि ) बंखलोचन, धनिया, चुकेके 
घीज, गिळे अमनी, चन्दन, गुलनार, अर्वो गोंद कूट छान कर काहू के पानी में हिक्षिया 
बनावे | दूसरा भेद वह है कि मसोने की देह में निर्वलता आने से या उसकी प्रकृति में 
ढएड पहुंचने से या डस पह में जो मसाने के चारों ओर लगाहुआ है ढीलापन आने से 
निसेःखारक शक्ति निर्वल होजाय ओर इसका लक्षण यह है. पेशाब में सफेदी हो और 
पहळे ठंडी विधियों कां सेवन प्यास का न होना और आप से थाप पेशाव का निकळ 
ज्ञाना इस के साक्षी हें ( चिकित्सा ) गर्म माजून जैसे मसरन्दीतूस, इतरीफळ कबीर 
जबारिरा कुन्दर, संजीरिनिया, बबूल की छाळ, हव्बुळास, मिलाकर खाना अधिक ज 
कारक है ओर इतरीफलसगीर तीन दिरिमे लेकर आधा दिरिम संजरिनिया हिलाकर 
अधिक लाभकारक है और मासङुळ्वोल गर्म भी ऐसी लाभकारक है और अंजीर 
यर मवीज मसाने को गर्म ओर. साफ करने में विशेष है और रेन 
चेद्‌अंजीर खाना झर मलना ओर मोमयाई रागच, जश्बयक या बादाम के 
तेल में घोळकर पेशाव के छेद में टपकाना और गुर्दे में रखना अधिक लाभकारक है (गर्म 
मासकुलवोल टिकिया कि विधि) चळूत, कुन्द्र प्रत्येक १० दिरिम साद, खुर्फा, कुळीजने 
रासन, बच, कहरवा प्रत्येक एक मिशकाल झूटकर दो दिरम पुरानी शराव या मुसलिसः 
के साथ देवे ओर वाकला एक पिश्काल प्रति दिन खाना लाभकारक है ओर चनें का 
पानी गर्म ओषधों में पकाकर सेवन करता लाभकारक है । तीसरा भेद वह है कि सूजन: 
या पथरी या रुधिर का जमजाना या मसाने की खुजली या घाव ओर उसके अनुसार 
जो वर्णन किये गये हैं पेशाव की वृंद टपकने का कारण हो भर उसके रक्षण' औरः 


“= 
यत च्य 


चिकित्सा पेशाब के चन्द होने के प्रकरण में हूँड़लो । 
बारइवां प्रकरण सिलसिलवोल का वर्णन । 


न 
= 


न 

_ यह रोग इस घकार का है कि पेशाब वे माळूम निकल जाय और यह कई प्रकार 

का होता दै पहला मेद वह हैं करि मसाना वः बह पढ़ा जो उस पर लढा हुआ है ठंड 
भोर तरी के कारण से ढीला होजाय और उसका यह लक्षण हे कि पेशाव तें स्केदो 
RP ु क (८९) 


जन 


न 
हु 
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(६३२) . लिउ्घअ्कषर 


2 डे उपद्रवो के लक्षण प्रगट हो आर घहुधा षह 
हो भोर जजन न हो और म द होता है (किसा ) गमे और कब्ज करने 
भेद ठंडे और गीत कदर, कुलीजन, इत्यादि देवे और उसके अनुसार जो मसाने य 
घालो होत मेत त द सुवे और ठंडी और कब्ज करने वालो वस्तु 
र ह र गळनार, दृ्धुलास इत्यादि मिलाकर देव जोर पुर सत 
में असे बलत को छाल, थाने और पेंडू पर मठी फिर सबसे उत्तम इतरीफल कबीर का 
गम तेलों में मिला रर जो इतरी फले की औषधो को गौ के घी में भून ले और वळूत 
शो छोटी इडं कन्द इनका चूर्ण बनाकर खाना छामकारक है न 
को छाल, म के छामड़ी का सुना हुआ माँस इस रोग कको ओर पीठ ह > रट 
> कोगव हैः दूसरा मेद वद है. कि वद हहदी जो मसाने की खीध में द ठ 
अधिक लाभकारक हे. तरफ या भीतर की ओर टलजाय और ज्ञानना चाहिये कि न 
कारण से बाहर टो बेब नोर इल जायगी तो वह दो लक्षणों से बाहर नहीं है ह 
>: लर करजाँय और उसके थह. लक्षण है कि ह्यां त नड पतयक 
व. न ति सिक्स असंभव है क्योंकि यूटी रगे ठीक नहीं द्दोस के Ee 
ज्ञाय ओर इस डर बाहर हो और दूटं मगर रगोंकी लिचावटसे जो हड़ि > इ 0 
. घद्द अपने स्थान जाने को दबाता हैं कष्ट पावे ( चिकित्सा ) हड्डियों क pu 
आ और कमी दृ्टियों के टळ जाने से पेशाव में तंगी आजाती है ह 
| पत ल जावें तो उसकी यद्द चिकित्सा है कि पडनेके हब डर हच 
क्या भ यो ; गाह पर लावे । तीसराभेद वह 
के लेप से हयो को SF SN FE है कि प्रक्ृतिमें अग्नि है और 
का य नह और गमे औषधा से हानि ददो ( चिकित्सा) गुलनार, बंशळोचन | टी द 
` पेशाब RE ऊ के वीज, काह के चीज, लेकर टिकिया काम में FE 
शिलेअमेनी, र में ऱ्य किया गया है और जो वस्तु कब्ज ओर ठंड के 
जो कुछ गम जाब आल | चौथा भेद वह है कि जो अधयव मसाने के पास है जे 
बालो ee आदि में बड़ी भजन उत्पन्न हो और इस कारण A 
ली नों न बहुत सा फोक जमा दोफर मसाने को तङ्ग करे ओर ड 
ड्य जाय तो र त पो गरम में. होता है चिकित्सा कारण के दूर कर 
सम करे न सेद चह है जो पेशाब लाने वाली घस्तु जैसे अ 
"मक न बार २ पेशाव आने का कारण हो चिकित्सा र जा 
हे क पीछे जो वाकी हो तो उसके अनुसार वस्तुओं से ठीक क_ । त 
व्ह है कि मसाने का हटजाना इस रोग का कारण हो और उसका वणन 
अलग प्रकारण में हा चुका दै) _ कक 
` "5 'तेरहवां प्रकरण विने पर पेशाव निकल ने का है 


~ 


च (नव द छू 
वह राग बहुधा घश्धोको पैदा होता है [चिकित्सा] उन. घस्तुओंको देवे जो मसानेकी , 


_इण्ड और पड के डोळे दोजाने फे कारण सिरलघछवोल [जल्दी ५ पेशाब आना ] 


Bs 
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भलानेके रोगों का बन (६४३) 


घणन की गई हैं और जाममा चाहिये कि वहुथा ऐसा भो होता है कि यह रोग कठिनता 
से जाता है और जव लड़का जवान होता है तव आप से आप दाता रहता है ओर इस 
प्रकार की विधि से उत्तम यह है कि सोतेसे जगाकर पेशाब करावे और रात के समय 
भोजन और पानी न देवे और ठण्डी और गीली वस्तुओं फे खाने से रोकद' और सौसन 
का तेल यानके तेलमें थोड़ा सा मुश्क और फरकयून मिलाकर पेडूपर मलें ओर शहत या 
शुलकन्द खिलाव' और सूवा कलिया तथा सुना हुआ मांस जिळावें और यह ओषघ 
लाभकारक ह जीरा कुन्द्र , हव्बुलास , प्रत्येक पांच मिसकाळ , चालीस मिश्काल 
शहद में मिलाव इसको मात्रा दो दिरम है । 
चोदहत्रां प्रकरण पेशाब में रुधिर का आना । 

उसके तीन भेद हैं पहळा वह है कि कोई नस गुर्दे में से खुलजावे या फटजाबे 
और इस मेद का यह लक्षण हैं कि साफ रुधिर विना ददे के निकले ओर पीछा पानी 
ओर मैल कुछ न हो फिर जो रगों का मुख खुळा है तो थोडा ९ रुधिर उसमें से निकले 
आर जो रग फटगई है तो बहुत सा रुधिर एक साथ निकल आवै और गुर्दे पर चोटका 


'पडुंचना और तेज विपैली ओषधों और वस्तुओं का खाना इस वात की साक्षी देचै 


आर जानना चाहिये कि जौनसा छूनी पेशाब गुर्दे की रग के खुलने या फटजाने से 
होता है तो कभी रुधिर बवासीर की तरह पक ठीक समय पर निकला करता ह और 
नब बंद्‌ दोजाता है तो गुर्दे की रगों के भरजाने से चूतड़ को हड्डियों की ओर द्दे 
माळूम होता है और जब रुधिर निकलने लगता है तो दर्द कम होजाता है और रगो 
के भरजांने तक रहता है चिकित्सा वासलोक और खाफन कौ फस्द खोलें और 
कहरुवा की टिकिया और बोळ उद्दम (लूनो पेशाब ) की टिकिया ओर कफस उद्दम 


he 


(खन का थूकना) की टिकिया दें ओर उन्नाव का शर्वत सूखे घनिये के साथ ओर 
१ 


खरोषाश का शात, रीवाज और काकनंड लाभकारक हैं और वैद्य लोग कहते हैं कि 
गुदा ओर पेडू पर पछने लगाना लाभदायक है ओर जो रुत्रिर की तेजी इस रोग का 
कारण होतो ठंडे पानी से मताने पर तरेड़ा देवे ओर खट्टे भोजनों का खाना ओर न्हाना 
अधिक परिश्रम करना और जल्दी २ चलना इल रोग में अधिक हानि कारक है 


(बोळ डम टिकिया की विधि) खीरे के बीज, की मिंगी चार दिरम, निशास्तो. कतीरा, 


गुलनार सुखे, दम्मुलभखबेन, अवो गोंद प्रत्येक एक दिरम कूटछान कर खुरफा या 
वारतंग के पानी में डिकिया बनाकर आवश्यकता के अनुसार देवें दूसरा भेद वह है कि 


गुर्दा या कळेजा निर्वेळ होजाय इस. कारणसे रुधिर जलसे अच्छी तरह अलग न हो ओर 


पेशाबके साथ निकले उसका लक्षण यह है कि पेशाब माँसके धोवन के अनुसार निकले 
और फिर जो गुर्देकी निर्वळता से होगा तो सफेदीके साथ-होगा ओर जो कुछ गाढ़ा 
होगा और जो फलेजे की निर्वलता से होगा तो सुखो के साथ पतला होगा 
( चिकित्सा ) जो कुछ कलेजे और गुर्दे की निवेलता में वणन किया ,गया 
है उसे कारण के अनुसार काम में लाबं । तीसराभेद वह है कि पेशाब के 


अघयच फी रगो में प्राव अत्पक्ष दो इस कारण से रक्तज पेशाब आनेळगे ओर 


त a 4 


ENS... 
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(६४४). लिडंचअश्नूथर 


न होने के कष्ट पैदा होता है ओर उसका यह लक्षण. है कि पीव 
की.रम़ों में हो [ चिकित्सा ] जो झळ कि गुर्दे ओर मसाने के घाबों में वर्णन कियागया 
हैं-काम में लावे ओर गिलेइरमनी तथा काकनज हो ता लाभदायक है और कुन्दुछ 
'िठे इस्मन्नी , बंशलोचनकी टिकिया मुमसिख्र सव भेदों में लाभकारक है। 


उन्नीसवां अध्याय पुरुष'के रोगो का वर्ण न । 


इस अध्याय में कहै प्रकरण हैं पहला प्रकरण कामशक्ति के निवल हो जाने के विषय मैं 
है जानना चाहिये कि काम शक्ति एक प्राकृतिक क्रिया है और इसक्रिया का पूरा होना 
ग्रथात अवयचकी स्वस्थता पर निभे रहै मनुष्य की देहसें बड़े २ अवयव चार है एक तो 
दिल | हूर भेजा। तीसरा कळेजा । और इन तीनों से देह बनो रहती है ओर चोथा 
मूतरर्द्विय | यह केवल मञुष्य की उत्पसि का हेतु हैं। और प्रगट हो कि कामशक्ति की 
हानि दो प्रकार पर है एक तो यह कि व्याम शक्ति निर्बल होजाय दूसरा यह है कि गर्द 
न्द्र सुस्त होजाय ओर इनमें से हम दरपक को एक प्रकरण में वर्णन करते हैं पहला भेद 
काम शक्ति की तिव लता के वर्णन में है और इस निर्वालता के कारण बहुत है प्रथम 
यद है कि भोजनकी कमी छे देह निवळ होजाय इस कारण से हवा और रुधिर जो इस 
के हेतु कम होजाव और इलके लक्षण यहहें देहमें ठुबछापन, शक्ति में निवेलता रंग का 
पीछापन,और भोजनकी कमी[चिकित्ला]उत्तम भोजन बहुत नींदपर खोला ओर र्से गम 

- छा त्याग; खेळ और गाना वज्ञाना और खुगंधों को स्‌,घता अच्छा है ओर अपनी दशा 
के असुलार भोजन खावे माजूनलबूब अधिक लाभकारक है । धूसरा भेद वह है कि 
घीय' कम होजाय और प्रगटहै कि जब गुह्ये न्द्रि में घीय अधिक न होतो काम की आव 

` श्यकता न होगी और जानना चाहिये कि बीं चोथे पचाव का फोक है कि जब भोजन 
अवयव में बडजाता है तो उसका फोक रगों से टपककर चौर्य उत्पन्न करता है और यह 
चह मळ है जिसके जमने से हड्डी , गजरूफ , गसव ' बितर , रुवात , सिरयान बरात 
भौर झिल्ली आदि अवयव उत्पन्न होते है और वीय इस रौति से आता है कि उसका 
खमीर असल दिमाग से उन दो रगों में जो दोनों कानोंके पीछे हैं उतर कर आता है 
और यह दोनों रमें भेजे के साथ मिलकर उतर आई हैं और प्रत्येक अवयव से जो मुख्य 
-. होयान हो एक शाखा इन रंगों में आमिळी हे और ये सव अंडकोष में पहुंची हैं और 
वर को शक्ति इस तरह है कि जब बह मल अंडकोष में आता है तो कुछ सफेद और. 
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पुरुष के रोगों को वर्णन ‘CRE 


गाढा होजाता है जैसे छाती में धिर का दूध बनजाता दे और सब वैद्य यह घात कहते 


है कि मर्द और त्री में चीय' है और इस बात की साक्षी कि वीर्य का मळ कात की पि 

ट | 
छली रगॉपेंसे आताहे यहहै कि परीक्षा करनेसे मालूम हुआहै कि इनरगोंके काटडाल ने 
से मचुष्यकी उत्पत्तिमंद होजातीहै और ऐलाही एनरगोंकारधिर दूधके अनुसार होता है 


` और इस बात की साक्षी कि घीय प्रत्येक अवयव रो टपककर आता दै यद दे कि जित 


नी निर्वलसा उसके कम निकलतेसे होतीहै उतना धिर के निकलने से चाहे दूना हो न- 

ही होती और यही कारण है कि जो अवयब पिताका निव ल होतादे वही लडके का भी 
ट> रि आ, (च 

होता है और वीर्य के कस होने का भी यह लक्षण है. कि कठिनता से निकले ओर तंग 


; ८ 
- हो फिर जो वार्य की कमीका यह लक्षणद्दो कि धीर्या निकलने कि नली सूखी घोरदुर्वल 
"हे तो उसका यह लक्षण शे कि ममी गांडी हो और तर भोजनों से और पानी में जाने से 


लाभ माळा हो और जो कमी का वह कारण है कि घीव को नळी में सर्दी है तो उस 
का यह. लक्षण डे कि बोय बहुत गाढा ठंडा और वंध छुआ हो और बहुत मिहनत के 
पीछे निकठे और भूस्ठा रहने से और वीच की गति करने से और कठोर भौषधघ ओर 
गर्म हवा से लाभ पहुंचे और इसी भेद की घात हे कि कुछ मनुष्यों को स्त्री के पास 
लाले के पीछे देरतक ठहरना होता हैं क्योंकि उल स्याम और गति की गर्मी पहुंचती है 
और जो इस कारण से कमी है कि वीये की नली में गर्मा है तो उसका यह लक्षण है 
कि वीर्य जर्द और गाढ़ा हो और सद्दजसे निकले और ठंडी बस्तुओं से ठाभ हो अंडकोष 
बढ़े हुए हो और उसकी नरू उभरी हुई हो ( लाभ ) जब कि अग्नि अधिक होगी तो 
लीये गाता होगा फप्योंकि अधिक गर्मी जलाकर खुला देती हे और जो अधिक नहोतो 
वीय पतलाददोगा ज्योंकि अज्चिपिचिळाकर पतळाकर देती है जवतककि अधिकनदो ओर 


क 


जो कमी का यह कारण है कि बीये की नळी में तरी है तो उसका यह क्षण है कि बाय हे तो उसका यह लक्षण है कि वीर्य 


पळा और अधिकहो और मूजेन्दी में सुस्ती हो और पानी इत्वादिसे हानिहो ओर सूखी 
बस्तु लाभकारक हो और पेशाब सफेद और गाढ़ा हो ओर जो तरी ओर ख़ुश्की या तरी 
या गोळापन या गर्मी ओर खुश्की कम होने का कारण हो तो उसका लक्षण इन 
के वर्षान में दे वळो और जानना चाहिये कि तरी और अग्नि के इकई होने से वीर्य में 
फप्री नहीं पडती किन्छु अधिकता होजाती है जेसा कि असबाव का प्रंथकार वर्णन कर 
ताहै कि गर्म तर प्रकृति अच्छी होती है ओर पकेहुए रुधिर का कारण है जिससे अधिक 
चौर्य और गाढापन और काम शक्ति उत्पन्न होती है. और बीर्य की कमी का कारण होना 


उ T ८ कारण है 
असर्भव है ( चिकित्सा ) अगर चीये की नली का सूखजाना डुबल होजाने का कारण 


दो तौ तर भोजन जैसे दूध इत्यादि खिलादे और पीने की औषध जिनसे तरी पहुंचे खि 
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(६४३) __ तिब्षञ्चकबर 


ठावे मौर जानळेना चाहिये कि तुर्॑वीत की दवा अधिक लाभकारकहै भौर इसी प्रकार 
हभ्माम करना; खेळ कूद मेंरहना , तेल लगाना और ऐली अषधों का 'काममें लाना कि 
जिनसे खुश्की कम होः आर तरी बढ़े ओर जो सर्दी का. कारण हो तौ सोंठ सुरम्या, 
माजून लबूब कि जो वीर्य को बढ़ातीदै और' मांजून गर्म जो कापर शक्तिको बढ़ातीहै और 
लो वस्तु गर्मी उत्पन्न करें उस को खाने ओर लगाने में लाभदायक जानें ओर कलिये में 
दालचीनी, कवाबा, कुलीजन मिलाकर खावें ओर चगे का पानी गर्म औषधों के साथ 
और चिड़िया कबूतर का बच्चा और मुर्गे इत्यादि ( माजून लबूब की विधि) मीठे बादाम 
की मिंगो, वतम की मिंगी, सनोवर की मिंगी, जलन की मिंगी, फन्दक की मिंगी, पिस्ते 
` की मिंगी, ताजा नारियल का'गूदा, मिरच की ग्रिंगी, खसखस सफेद, तूदरी सुखे, सफेद 
तिल छिले हुए, अंजीर के वीज, गाजर के बीज, प्याज के बीज, सलगम के बीज, रतवे के 
थौ, वहपन सुखे और सफेद, सोंठ, पीपल, काली मिरच, कवाव, खुर्फा, दालचीनी 
. हिलयून के वीज, कुलीजन सब ओषधि चराबर लेकर तिगुने शहद में मिलाकर माजून 
_ बनाव ( माजून गर्म की विधि ) सोंठ, सकाकुल, छुलीजन,ईजर के वीज, जरजीरके चीज, 
गाजर के बीज, दिलीयून के बीज, सब ओषधों को वरावर २ लेकर कूटले और छानकर. 
रखें और शहद और सफेद प्याज का पानी मिलाकर ओटावें कि पानी सूखजञाय फिर 
` दवाओं को उस पके हुए शहद में मिळावे: ओर तिरियाक कचोर ओर हींग की माजून 
और नोशदारू लाभदायक है और शहद वेल'के पत्ते में मिलाकर और शहद ओर सुहागा _ 
` झूजेन्द्रिय पर मलना भी लाभ करता है सौर सिंह की चत्री मलना भी अधिक लाभ का- 
र्क हैं ओर इसी प्रकार ओर दूसरे:लेप जो इसके लिये विशेष हे ओर आधा दिरम हींग, 
_ पांच आधे भुने हुए अण्डों की ज़र्दों मिलाकर खाना काम शक्ति को बढ़ाताई और वीं 


i RR लाम) प्रगट हो कि यह लेप लाम कारक है उस की ( विधि ) 
दाळचीनी, कवावा, कुट, अकरकरा, सफेद कनेर की जड ,, प्रत्येक १ दाम इन सब को 


| अधकुट करके १ रात दिन सेर भर पानी.में भिगोकर ओटांव जब तीन भाग जल जाय 
आर १ भाग बाकी रहे तव छानकर उस.की आधी तोल मीठा तेल मिलाकर फिर औ- 
डावे यदा तक कि पानो जलजाय ओर तेल वाकी रहे तो ठंडा करके रखळें ओर उसका 
मैव करें और उल से काम शक्ति और मूरे-द्रिय को वृद्धि होतो हे) ओर जो गर्मी का 
कारण हो तो जो वस्तु कि वीर्य की नळो को घम्द करती है उन को काम में लावे 


_ जेते दूध,दहो,खु मेक शोरा भौर उल फे अनु घा< विळावे ओर गम भोजन दवाओंसे बचे 


“ओर अण्डकोष को बनफशा और वादाम के तेल से चिकना रकखें और भोजन के लिये 
'कलिया, ककड़ी पडा हुआ बकरी के वश्चे का मांस, पालक का खाग खानेको दे इत्यादि 
भोर जो वीर्य को नलियों को तरी का कारण ह्वे तो सूखी ओषधि जैसे इत्रीफल इत्यादि 
काम में ठावें ओर भुना हुआ मांस मसालेदार, कवाव तथा तीतर, सुर्गे भौर चिड़िया 
का मांस सबसे उत्तम भोजन हे दालचीनी, सातर, जीरा, ओर तितली सबसे उत्तम है 

ते है कि जो आदमी सदा चिड़िया का मांस लावे ओर पानी की 


जगह दूध पोवे तो उसका बीये अधिक होजाता है.भोर फरफयून का तेल ओर कूट का 
श्व ३ ट्ट ड 2 ठर ठ - Fe : so 
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सिलसिल बोल का वर्ष न (६१३ ) 


पैठ कि जिस में साद मिला हुआहो घत्रस्यान पर मलना लामकारक है ओर इसी प्रकार 
से गमे और सूखी औषध्रि तशा नीचे लिखा लेप लामकारक है, . सुहागा १ मिसक्राल 
महीन पीसकर आर दूध में मिलाकर १ रातदिन रखदै ओर छायामें खुखायें और यैलका 
पित्ता और शहद मिला कर आवश्यकता के सप्रय मूत्रेन्द्रिय पर चारों ओर मळे 
और गीली ओषधों से बचें और जो कुछ मिले हुए कारण हों तो उस के. अनुसार 
जहां प्रत्येक कारण का वर्णन किया गया हैं. चिकित्सा करें और बहुचा फसा होता 
है कि दो कारण इकई हो जाते हैं परन्तु दो से अधिक नहीं होतेदेँ। तीसरा भेद 
यह हैं कि बीर्य रक कर अपनी जगह ,से न खरक और इस कारण से काम शक्ति 
थन्द्‌ हो जावे ओर यह भेद बहुधा उन लोगों मॅ उत्पन्न होता है जो अफीम, भांग 
और पोस्त इत्यादि नशे की वस्तु खाते हैं उस के यह छक्षण हैं कि वीर्य अधिक 
निकले ओर गाढ़ा तथा ठिठरा हुआ और रुकावट पूरी म दो परन्तु बहुत मंहनत के 
पीछे निकले जिखसे थकावट और देचेनी मालूम होती है. ( चिकित्सा ) जो घस्तु वीर्ये 
को गर्म करती है और उलके उत्ेज्ञित करती है काम में छावे जैसे जरूनी, माजून 
छबूब, माजून बुजूर खिलावे ओर गोखरू तथा सोठ उवालकर उसके पानी मै ताजा 
दूध और अखरोट का तेळ मिलाकर हुकना करें और बिनोळे की मिंगी, अकरकरा, 
दहरोजा और शेर की चर्वी, नारियल का तेल मिलाकर एक कपड़ा उसमें भरकर गुदा 
में रखें ( जरूनी को विधि) काली मिर्च, सोंठ, पीपल, खुरफा, दालचीनी, लॉग, 
कुलीजन, प्रत्येक पक दिसला दोनों तूदरी और दोनों वमन, वूजीदान, चिड़िया की जीम 
छूट, मीठी साद संबुल प्रत्येक ३ भाग कूट छान कर साफ शहद में माजून घनावे । 
चौथा भेद वह है कि वहुत समय तक स्त्री के पास जाने का संयोग न हुआ दो और 
घीर्व की उत्पत्ति बन्द दोगई हो जैसे किं दूध छुड़ाने के पीछे दूध की उत्पत्ति चन्द्‌ हो 
ज्ञाती है और इसके यह लक्षण हैं कि बहुत समय तक क्ली के पास न गया हो ओर 
स्वप्न में भी वीये न निकछे ओर स्त्री के पास जाना अच्छा नहीं लगे ५ चिकित्सा ) जो 
यात कि प्रकृति को चैतन्य करे और काम शक्ति को उभारे काम में खावे जैसे मीठे शब्द्‌ 
घाली स्त्रीयॉ के गीत छुनना, सितार, और तंबूरा का खुनना, जानवरों का तथा पशुओं 
का फाम करते देखना ओर काम की बात सुनना, ओर अच्छी घूरतां का 
देखना और जिन पुस्तकों में इस प्रकार के वर्णन हों उनको पढ़ना और 
कामशाक्ति बढ़ाने वाले भोजनों का खाना जैसे अंडे की जर्दी, बकरी और मुर्गे के बच्चों 
छा मांस हरीसा कल्ला पाया, इत्यादि और सौसन का तेल, ओर खेरी का तेळ, मोम, 
बैल का पित्ता मिलाकर मूत्र स्थान अण्डकोष ओर पेट्ट पर मळना ओर इसी तरह अकर 
करा विनोलेके तेलमें मिलाकर मलना लाभकारक हे अव द्ृढ़कारक लेप की विधि लिखते ` 
अ , सुश्क, अर्करकरा प्रत्येक १ माशा जम्वक कातेळया पल, तेल या चमेली का तेल 
मिलाकर क य यय कर ( दूसरे लेप की विधि ) यह मूजेन्द्रिय को बलवान करने मे पूरा २ गुण 
करता है नर्गिस की जड़ एक रात दिन दूध में भिगोकर अकरकरा मवीञ्जज प्रत्येक 
द्रिम सबको मिलाकर-बैल के पिसे या शराब में सानकर एग कर जर जो गमे पानी 
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(६ ४८ ) _तिब्बअकथर 


में घिळाकर काम में छावे तो ठीक है पाँचवा भेद वह हे कि हदय में किसी प्रकार का 


ऐसा डर या घुराई बैठ जाय या उसके पास जाने से पहले विचार करे कि मैं उख से 
कुछ न कर सकूंगा ओर लज्ञा के कारण से खाइत जाती रहे ओर जितने हृदय में बुरे 
विचार उत्पन्न होते हैं उन सबमें डर से ऐसी ही दशा हुआ करती है खो यद्यपि बोर्य की 
अधिकता होती है और सव प्रकार के स्वस्थता होने परभी प्रकति को काम की आवश्य- 
कता नहीं होती ( सूचना ) घहुथा ऐसा होता हे कि किसी २ मडुष्य को एकही स्त्री फे 
च्ल सहवास करने का स्वभाव अधिक होता है ओर जंइ अन्द से काम पड़ता है तो 
कामेच्छा नहीं होती विशेष करके जो वह स्त्री अधिवादित और युवा हो क्यों कि ऐसे 
समय पर मूर्ख इतना डर जाता है कि उसके भय से उसके मनसे अरूचि उत्पन्न दोजाती 
है जान लेना चाहिये कि जो कमी ऐसा अवसर पड़े तो हृदय में हुढ़ता रक्खे ओर लज्ञा 
परित्याग करके क्योंकि लज्जा से सुस्ती बहुत पैदा होती है ( चिकित्सा) जिस विधि से 
हो सके अपने विचारों को ठीक करें ओर दिल ओर भेजे के बलवान करने में परिश्रमकरें 
क्या कि जो बलवान होंगे तो और किसी- वात का डर न रहेगा । छटा सेद्‌ 
चह हे क्रि अधिक परिश्रम के कारण या वदत समय तक बीमार रहने के कारण 
या बहुत भूखा रहने से अथवा उन चस्ठुओं के सेवन में जो स्वाभाविक गर्मी 
को दूर करती हैं इसी तरह शक्ति निर्वल हेश्‍कर हृदय में निबेछता :उत्पन्न 
करती है और प्रगट है कि जब दिल ओर दिमाग नि्बेळ होंगे तो वह कामरोत्पादकशक्ति 
उत्पन्न न होगी -भर निर्वळ होजावेगी और उस का यह लक्षण हे नाडी में गर्मी और 
दुर्बळता हो और स्त्रीसे संभोग वहुत कम कर सके संभोग से कुछ प्रसन्न भी न हो और 
पीछे मूच्छा सी मालूम हो और जहां कहीं गर्मी दो तो प्यास ओर पागलपन भी इसरोग 
में आवश्यक हैं ओर इस रोग वाला लज्ञा डर ओर विचारों के कारण से इस काम से 
रुक जाता है ( चिकित्सा ) निर्बंठता का जैसा कारण हो उस के अनुसार दिल को 
बलवान और ठोक करने में परिश्रम करें अर्थात्‌ उन पुष्टाइयों का सेवन करे जो दिल के 
रोगों में वर्णन की गई हे और गाने बजाने में लगा रहे, शोच ओर चिन्ता से बचे रूपवती 
खरी को अपने पास रक्लें क्योंकि रूपवती खी का पास रखना कामशक्ति के बढ़ानेमें सब 
औषधों से उत्तम है इसके सहूशा भौर दूसरी कोई वस्तु नहींहै। सातवाँ भेद वह है कि 


` आमाशय या कलेजा निर्वळ होजाय इस कारण से कि अच्छा रुधिर जिस से वीयं उत्पन्न 


होताहै बहुत कम पैदादो और इस कारणले संभोग शक्तिमें निर्दळता आज्ञाय उसका यह 
PR र ण Fi र ट 4 निव 
रक्षण हैं कि भोजन तथा अत्य विषयों की चाहं कम होजाय और पाचन शक्ति नेबेछ॒हो 


` कौर प्रकृति के अन्य उपद्रव प्रगटहों ( चिकित्सा ) कारण के अनुसार उस अवयव के. 
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पुरुष के रोगों का वणन “(६४४ ) 


ज़िंस में कुछ दोष है तथा उस की पक्ति बळवान, ओर ठीक करें जैसे कि अपनो २ 
जगह पर वर्णन किया गया है.। आठवां भेद वह है कि दिमाग निवेल हो जाय फिर 

काम शक्ति बढाने वाळा मळ मूतोन्द्रिय सक आवे से दूरःदोजाचे इस कारण से सूत्रन्द्रिय 

को वीये का कुछ ज्ञान न हो और प्रगट है कि जव तक मूत्रे न्द्रिय को वीयं के खटके व्हा 
कुछ असर नहीं मालूम होता कापोट्पत्ति असंभव है ओर उसके यह रक्षण हैं कि इन्द्रियां 
श्ञानशुस्य होजांय और सुस्ती तथा सम्भोग को चाहना कम हो विशेष करके अधिक 
जागने से दिमाग को हानि पहुंचेगी ओर गर्मी से ळाभ होगा ओर जो गर्मो से द्वो वो 
डस फे विरूद्ध होगा ओर जो तरी से होगा तो तर वल्तुओ से हानि होगी ओर हि्माम्र 
में संभोग की इच्छा न होगी और सूखी वस्तुओं से लाभ होगा ओर जो दिमाग की 
शुखावट इस का कारण हो तो उस के विइड होगा ( चिकित्सा!) जो घस्तु कारण के 
विरुद्ध हो उनसे प्रकृति के यदळते में परिश्रत करें और जो मळ का कारण हो तो उसका 
साफ करना सव से पहले अवश्य है अला उस के अनुसार हो उस के पीछे प्रकृति के 
बदलने में परिश्रम करें ओर हर समय दिं्राग के वळवान करने के छिवे बळवान साजून 
खुगंधित. वस्तु ओर इत्वादि गर्मी ओर ठेडका विचार करके काम में ळावे जेखा कि 
भेजे के रोगों में वर्णन किया गया हैं, स्वा भेद वड है कि निर्वेळता या कोई दूसरा रोग 
शुर्दे में पहुंचे इस कारण से संभोग में हानि होवै ओर मगर है कि जव तक गुर्दे में शक्ति 
न हो पूर्ण कामोत्पत्ति नहीं होती ओर अस्ताय का ग्रव्थ्ञार कहता है कि घीय का मळ 
कळेजे से गुर्दे की ओर नलियों के भीतर गिरता है और इन में जळ से साफ हो जाता है 
भोर फ़िर उन में से उस नळी में जो कि शुर्दो और अंडकाप के बीच में है जाता है ओर 
घद्द एक रग है जिस में बडुत से गोल चक्कर पडे हे जिन से उन दोनों के बोचम्रें अश्विक 
दूरी है और उस में;बीये पकजञाता है ओर पहले छछाई छोड कर सफेद होकर अंडकोर्षो 
में आता है उन की गर्मी से सहायता पाकर केवळ घीये बन जाता हे. ओर इसी कारण 
से जिस मनुष्य के शुरो में बीच की गर्मी होती है वह अधिक चोर्यं घाला और अधिक 
संभोग करने से वलवान होता है ओर गुदे के रोगों का वर्णन ओर उन की चिकित्सा 
अपनी जगह वर्णन की गई हैं वहाँ पर देखलो काम शक्ति की निब लता का दूसरों मेद 
यह है कि गुद्ये न्द्रिय शिथिल होजावे ओर उस फे लक्षण और चिकित्सा बही हैं ओ इस 
प्रकरण के पहिले मेद की पहली रीति में बर्णन कर चुके हैं । दूसरी रीति वह] है कि 
आदमी बहुत समय तक संभोग न करें इस कारण म मूत्र स्थान में खंकोचता हो ( 

प्रगट है कि सब अवयव एक काम और एक मिहनत से जो उन के लिये अवश्य है बल-- 
बान होते हैं और उस के छोड़ देने से निर्यळ हो जाते है इसी कारण से वेय छोगों ने 


- कहा है कि संभोग करना बलवान करता है और मोटाभी करताहै और निकम्मा रहनेखे 
~ क्लब छ ओर पतला होजाता हैं [ चिकित्सा ] आधा गर्म पानी मूत्र स्थान पर डालें. 


जिस से छिद्र खुळ झर नमें ओर ढीळे हों ओर तरी पहुंचे उस से पीछे एक समय तक 
भेड का दूध घोरे २ मूत्रस्थान के ऊपर और उस के चारों ओर मळे ओर जिएत रूमो 


काम में लावे जिस से इस ओर रुधिर खिय आवे और यहां आनकर न्‌ पिघले आर - 


< 
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- ( ६५०) | तिब्बअंकबर 


~ वि (> 
जघ तक लाभ न हो वरावर कर । तीसरी रीति वह है कि ठंडे या गर्मी या खुश्की के 


e+ 


कारण नीस की देह में फूरना और हवो कम उत्पन्न हो इस कारण से 
इ्ाथिलतादो और कुछ न करसके और उसके यह लक्षण हैं कि देहकी शक्तियाँ बलवान 
आरं अवयघ स्वस्थ हो तथां अफरा ने हो और विवन्ध कारक भोजनों ओर कुपथ्प से 
लाभ मालूम हो और वीय बहुत निकले और ऐसे आदमी की कामशक्ति कभी नहीं 
जाती है परन्तु कम और निवेळ होजाती हे और कभी गर्मी की कमी और तरी की हानि 
से अफरा नहीं होता उस का यह लक्षण है कि खाने ओर पीने के पीछे विशेष करके 
उस बहतु में गर्मी और तरी अधिक होती है संभोगशक्ति यळचान होजाती है और कभी 
गर्मी के नहोने से अफरा नहीं होता ओर यहं बहुधा होता है कौर उस का यह लक्षण है 
कि भूख के समय में जब कि आमाशय खाली हो ओर जव कि तेज गति का अवसर 
पडे था गर्भ भोजन ओर गमे औषध काम में लाई जाय तो संयोगशक्ति बलवान होजावें 
( चिकित्सा ) अगर तरो की कमो का कारण हो तो तरी के लिये न्हाया ग. ओर तेल 
नळे नोर उस के अघुसार दूसरे विधि काम में छाबें ओर भोजनों में से वाकला 
ताजाचने, ताजा दघ, थोडी दाळचोनी मिला कर खिछावें ओर काम शक्ति बढ़ाने चाली 
ओषधों में ओ गर्छ न हो काम में छावें ओर ओ ओऔधवध गर्स हो उस को कभी न खार्वे 
बयों कि अधिक गर्मी सूखापन पैदा करती है और इस से सूत्रस्थान में अफरा नहीं पैदा 
होता है ओर जो गर्मो के दूर होजाने से यह काम हो तो गर् करने के 
पटे गर्म माजूत और तेळ इत्यादि काम में लावे । चौथो रीति बह है 
कि पट्टो में कफज फोक के गिरने से ओर उंडे पानी में अधिक ठहरने से 
या वर्षा इत्यादि पर बैठते से इस से पट्टे में एक प्रकार का अर्द्धांग पैदा 
'होजाय और प्रगट हे. जब उपरोक्त कारणोंसे पट की प्रकृति खराव होगी तो संभोग के 
बढ़ाने वाली शक्ति का उस सवयच में असर न होगा ओर उसका यह लक्षण हे, कि 
डोये अधिक और पतळा हो और बिना संभोग फे जल्दी निकल आवे और 
जेन्द्रिय की गति निर्ब हो ओर प्रति दिन क्षीण और पतली होती जाय और जव ठंडे 
पानी के ठगने से संक्रोचता नहो या गति की न्यूनता और दूर होते के अनुसार कम 
होजाने थोर जानलेता चाहिये कि जो यह रोग अधिक बलवान हो और बहुत समय 
तक ठहर गया हो और तिर्वळता वा पतळापन विशेष होगया हो तो इलाजकी आशा 
नहीं है और इसे रोगी कोनी योलते हैं लेकिन जो थोड़ा समय व्यतीत हुभा हो 
और कारण बलवान नदो और उंडे पानी;ळगाने से संकोच और पतरापन नहो तो 
उसकी चिकित्घा होसक्ती है चिकित्सा ) जो कुछ अद्धांग में वणन किया गया है काम 
में लावे और जानना चाहिये क्रि इस रोग में हुकना ओर गुदामें रखनेकी चीजें ओर 
लेपकी वस्तु अधिक लाभकारक है (लाम ) जानता चाहिये कि लाभ की अधिकता 
के लिये इस प्रकरण के साथ थोड़ीसों बित्रि कराबादीन कादरी से लिखी जाती 
है पेली गोलियों की विधि जो विपय के. पीछे काम में लावे जो प्रधानशक्ति 


लोट आवेगी अर्थात सम्मोश किया ही नहीं हैं ऐसे मालूम होता है मस्तंगी ३ 
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एङ के रॉगा का बर्णन (६५१) 

र हि 
दिरिम, वंगन के बीज १ दिरम महीन करके अगर के चेये में मिळाकर काळी 
मिरच के बरावर गोलियां चनाचे सम्भोग के पीछे दो गोळी से चार भोळी तक 
खाचे और यह दवा आमाशय को भी चळवान करती है [ पुष्टता की गोली की त्रिथि ] 
इस में अफीम नहीं होती है अकरक्ररा ? दिरम रेहान फे बीजा ८ दिरम, कन्द सफेद ६ 
दिरिम महीन पीस कर गोलियां वनाचे ओर जब तक नीबू का पानी न पीये वीर्य नहीं 


निकछेगा [ दूस त विधि इमली के चीए १ तोळे दो चार दिन पानी में अगोकर छोळ | 


कर दूने पुराने शुड में मिला कर कूट कर चके वरावर गोलियाँ बनावें ओर दो गोलियां, 
खावें ओर वीर्य न निकळे तो खट्टे नीबू का रस पीवे | ऐसे लेप को विधि जो घडो में 
सुत्रे न्द्रिय को गति देवे जो बहुत समय से बेकार हो सो चेंटे कूट कर ५ दाम रीगन घळ 
खान, रोगन सौसन अधिक करके १ शीशे में भर कर गर्मी के मोलप्र में ८ दिन तक धूप 
में रखें ओर आवश्यकताके समय पक्षीक पर से दोनों पांच के दळबॉ ओर अंगली पर मळे 
ओर फिर संगम करें | 


दूसरा धरकरणु। 


सूत्रवाहीनलको वृद्धि का वणन । 
इस प्रकारण में तीन भेद हैं पहला भेद उन वस्तुओं के वर्णन में हे जो मूजवाही 
नछकी वृद्धि करती हैं जांनना चाहिये कि यह काम युवा अवश्याही तके हॉखकता है 
और उसके पीछे असभंव है परन्तु पुडताहो सकती हे इस प्रग्चताको कितनी ही शोत हे 
पक तो यह कि सूत्रस्थान को खुरखुरे कपड़े से कई वार में जिससे छाळ हौ जावे और 
उसके पोछे जो तेल अनुसार हो विशेष करके चीटियों का तेल ळेप करे जिसले छिद्र वंद 
होजाँय ओर जो रुधिर खिच आया है वह A न सके ओर उसके पोछे जिफ्तका लेप 
करे जिस से उस जगह रुत्रिर जप्रजाबे ओर इस कामऊो कई बारकर जिससे अछिकता 
प्रगटहो ओर दूसरा यह कि मुत्रस्थान को कईवार रमे पाचोमें घोवें ओर दळलान का | 
तेल कई वार मळे | एक विधि यह है जेवूनका तेल खदा मळे और एक विजि यह हैं कि: 
ङ्रिरफ के पानी में कई वार घोवें और या बकरी के घीसे कई वार चिकनी करें ओर 
-सूखे कॅडुए या जोक सोसन के तेल में पीस फिर मळे ओर अन्य हकीम कहता है कि 
जोक को गोळे नात्यिलमें एक सताइ तक वंद रकखें किर निकालकर पीले ओर चेदय 
छोग कहते हैं कि जिस अवयव को मोटा करना चाहें तो पहले उत्तको खूब मळे और | 


गर्म पानीका उस पर तरेड़ा दें ओर धीरे २ उसपर हाथ मारे फिर उत पर कैप करें ओर 
"जव फूट जाय तो इस विधिको छोड़द जिले जो सविर खिंच आयाहे विछ न ऊाये। 
'जाळीनूस कहता हे कि एक हकीपर ने एफ लघुऱत्रस्थान वाळे वाळकझी इसी विति से 
चिकित्सा की थी थोड़े सम्रय में उसका अवयव बढ़गया ( चाटियों के तेळ्की विधि) 
'बड़े सात चींटे लेकर नरगिस के तेल में डाळकर शोरोमें अकलें ओर उसका मुख चंद्‌ 

` ळरदें ओर बकरीकी मेंगनियों में ८ राल दिन दवा सकें और साफ कर हे सू बस्थान का 

. घिए छोड़कर ऊपर मले उसउे दोईता होतो ह ओर काम शक्ति बढ़ती है और एसी | 
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( ६५२) . लिञ्यद्यकषर 


अकार. बहुत सी बिंधि हैं परन्तु जो उत्तम और आवश्यकी सो बर्णन करदी गई .हैं। 
दूसरे भेद में संभोग करने की बिधि दशा ओर समय का बणनहे ओर इस मेद में कुछ 
लास लिखे जाते है ( लाभ ) सम्भोग करने के ल्यि सब समय से द्द समय उत्तम हे 
कि जव भोजन भामाशय से निकळ जाय आर पहला और दूसरा पचाव पूरा हो चुके 
और प्रत्येक आदमीके भोजनका पाचन सॅमंब वरावर नहीं इसके लिये कोई समय नहीं हैं 
- परन्तु प्रमाणे वहा. जाताहैकि भोजनके पीछे जत्रतक सात घडीव्यतीतनददों कभी संभोग 
न करें छेकित बुअली कहता दे कि यह बात ठीक नहीं क्योंकि यह भूख का समय है 
और कुछ बेंच ळोग कहते हे कि सब से उत्तम समय. वही हैं कि भोजन अच्छी तरद 
वचचुका हो परन्तु आमाशय से सब का खव न निकला हो क्योकि खाली भामाशय में 
संभोग करमा ठीक नहीं है. और उत्तम तो य क्रि उस सम यसंभोग करना चाहिये 
ज्ञब बिना किसी अन्य विचार के चाहना हो ओर प्रकृति त लल हो और देहकी शक्ति 
सच टोक हों और मन में किसो प्रकार कौ विकार न हां आर जब्र कु ठीक हो तब 
करना चाहिये ( लाभ ) जव भोजन अच्छी तरह न पचा हो या आक परिश्रम किया हो 
था अधिक जागा हो या कष्ट चिन्ता ओर शोक दो तो पेदे समथ मे हा देना 
उचचित हे ्मोंकि ऐसे समय में दोष के पिघडजने से सूव्छा उत्पन्न होजाती है और छलौ 
के समय और भूख में भी न करना चाहिये और सूखा प्रकृतिवालों को हम्माम मे और 
अधिक ठण्ड में हानि करता हे और हर पुरुष को जब कि उसकी देहम पर्मो या ठण्ड हो 
तो इंस काम से बचना अवश्य है ओर जो बहुत चाइना हो दा जब ग्म कम हो- 
जावे तव करें ( लाभ ) किसी पुरुष को गमन के पीछे उण्डा पानी या शर्दत न पीना 
चाहिये क्योंकि इस से सूतै न्द्रिय में शेथिल्यता दोजाती है और कपकपी का रोग ओर 
कछेज्ञा तथा जलोदर पेदा होजाता है और अपनी देह को ठण्ड ओर जाड़े से बचाना 


ह. 


चाहिये क्योकि जो ठण्ड देह के छिद्रों में चली जावभी तो स्वाभाविक गर्मी को निबेळ 


आर देह को ठण्डा कर देगी ( लाभ) कुछ वैद्य लोग कहते हैं कि एक समय बीये . 


निकलने के पीछे तीन दिन तक परित्याग कर देखे परन्तु प्रत्येक पुरुष को यह दृशा नहीं 
होतो क्योंकि कुछ पुरुष ऐसे भो होते हैं कि १ दिन भी नहीं ठद्दर सकते है और इस पर 
भो कछ तिर्यठता नहीं होतो किन्तु शक्ति ओर वायं के ऊपर भगोला करना चाहिये ओर 
जिस आद्‌ गी को उल्लको अत्रि चाहता हो ओर देह में निर्वेळचा होने पर भी न माने तो 
उसको अवश्य है कि बह अपनी दशा को देखता रहे जव हृदय में जलन और अवयव में 
सुस्ती उत्पन्न हो ओर स्वास अपनी मुख्य दशा से वद्लजांय और वीयं स्वभाव से पीछे 
निकसे तो उत्त समय उसको संगम करने से वचता चाहिये आर अपने आरोग्य करने में 
परिश्रम करे त्र्लॉकि जो वह संगम से बन्द न होगा तो बुरे २ रोग ह ऐसे 
पुरुष को अवश्य है कि जब यह वात देखे तो खरी सेवन का परित्याग कर देवै (लाभ) 
जो संगम क्रि औषधो के कारण या बहुत आग्रह से किया जाता है वह अंत में काम 
शक्तिको ए दल कर देता है और इसी प्रकार रजस्वला स्री तथा कम अवस्था बाली 
और अवित्रःहित खियों से संग न करना चाहिये क्योंकि इनके सेवन से अनेक प्रकार 
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मसामे के रोगों की वणीन “5३५३ ) 


की भयंकर हानियां उत्पन्न होजाया करती हे. अंसा कि इस पात-के परीक्षाः कश्ने-वाछे 
जानते हैं परन्तु शुदा में न करना चाहिये क्योंकि यष्ट बहुत बुरा हैं और मूजज ग्रन्य-मे 
लिखा है कि जिन आदनियों को ऐसी प्रकृति होती दै तो उनको संतान की भी वेली; ही 
दुष्ट प्रकृत्ति होजांती है। तीसरा भेद संभोग की हानि के घर्णन में दै अथवा-वह विश्वि 
जिल में संगम से निबेळता उत्पन्न नहो जानना चाहिये कि. जब संभोग करने से देह:में 
निर्वळत7 ओनेलगे तो उसको छोडदें ओर देह के गर्म -ओर ताजा करने में-ओर आराम 


"तथा प्रसन्नता करने में परिश्रम करें. ओर जिस खेळ से खुशी हो इसमें टये ओर भीः 


का दूध पीते क्योंकि यह संभोग को उभारता हे. ओर काम शक्ति को छावा असी 
प्रकार भुता हुओ मुर्गे का अएडा ओर दूसरे भोजन. ओर बलवान करने वाले कळत 
ओर जय कि संसःय करने की अधिकता से कपरकपी पेदा हो ततो" भेजे पर तेळ कर और 
जो उल्लके अनुलार'हे काम में ठावे और बान. तथा शादःका वेळ शारीर पर्श अळं ओर 
जव कि संभोग की अधिकता से. गमी यिर्बल हो ओर उसके कारण. से: तुरपल सें अचि- 
कता माळून हो-तो निकाल डालने को आवश्यक-जऊाने ओर जानलेना चाहिये कि जिज 
मनुष्यों के-प्रद्ध विबल होते -हैं:उनमें संभोग से- बहुतः हानि होती हैं: व्येर-जय् झंभोग-की 
खत्रिकता से आँजों क्वा-प्रकाश- निदेल: होजावे तो. भेजेपर तेल मे ओर वन्रफ़शा; बदाम 
का तेळ, कद कातेल - नाँक में. डालें ओर मीठे यानो त्रे स्नान कहें. ओर मीठे पानी औं 
आँखें खोले और आंखों में युळाव टपकाचे -ओोर जव तक निर्वळता विछ्कुळ दूरु>च होती 
संभोग कदापि न करें । ( छात्र ) अगर. कोई पुर्ण संभोग के पीछे थोडीसी चिकनी अहेर 
मीठी बस्तु खाले तो उसको संभोग से कुछ,हांनि: न -होबी ओर॒ इसी प्रकार से जो कुछ 
तिबंलता के दूर करने के लिये वर्णम किया गया है उसको आरोग्यके समय काममें लावे 
तो निर्वळता न होगी ओर इस काम में गऊ ओर मेंस का दूध सब से उत्तम है ओर उस 
में थोड़ी सी सॉठ डाऊ कर ओटा ळे तो बहुत उत्तम हे और सव से: उत्तव यह है कि 
ज्ञो प्रकृति ठोक हो तो थव ले तत्काळ कहा हुआ गरे दूध -पीवे ओर इलो प्रकार यह-है 
कि सोते समय सारी देइ में तेछ मळे ओर नप हाथों से वळुर भोर विनियो को मळे 
ओर जानना दाहिये कि रूपवती चंचळ ओर युवा स्थ्रियों से सदवास करने में आनत्द 
प्राप्त होता है और गमीं बढ़ती है और शक्तियाँ बळवानहो जाया करतीहे ओर इस कारण 
से अधिक आनन्द ओर चाइना बढ़ती है इसे दशा में चाहे वीयं कितनाही अधिक तिकले 
परन्तु निवेळता कम होती. है क्योंकि वीर्य आर शक्ति अधिक होते हे और चाहना 
बढ़ जाती है ( लाभ ) जानना चाहिये कि थोड़े से लाभ ग्रन्थ से अलग करके लिखे जाते 
हैं क्योकि जो विधि कि म्रन्धक्ार ने लिखी हे अगर उसेके बिरुद्ध किया जाय तो तरह. 
के रोग पदा हो जाते हैं। जो वसंत ऋतु में संभोग की अधिकता की जाय तो उत्तम्र-है 
ओर इसमें हानि. कम होती है संभोग के छिये ये दिन उत्तम हैं. खोपवार की रात, 
बृहस्पति की रात, शुक्र की रात, ओर दिनों से उत्तम हैं शेष दिनों में सहवास करने से 
नो सन्तान पैदा होगी वह चोर ओर ळवार होगी ओर माता को उससे दुःख पहुंचेया 
ओर सोमवार का मालिक चन्द्रमा हे और मुरत बजीर |है इस समय सहवास करेगा 
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ढउघयकषरं 
६६५४) ति 


सी उतम होगी घद्द प्रखर बुद्धि और संतोषी होगी ओर माता 
न कपल का सि हे और जोहरा उसका वजीर है इसमें 
ह सम करो चाहिये क्योंकि जो गर्भे रहेगा तो सन्तान मरी पैदा होगी और हा 

ह र जोहरा उसका बजौर है खी से वार्तालाप ओर संगम न कर 
नह पाकिक सुस्तरी है मोर सूर्य बजीर है यह दिन इस बात के :लिये सबसे 
द न र न मालिक जौहरा और घजीर चन्द्रमा है एख दिन विवाह करना 
कक द गोर ४ वि निर्यो ने इस दिन में संगस करना उत्तप्र कहा है.ओर जो *सन्तान 
वेश होता है कद र और विद्वान होती है जेसा कि: घहुधा परीक्षा किया गया।है 


(डच ओषधों की विधि ) माजून घु किक आ कन कक 

भीर निकालती है ओर मुख से छार टपकनेका कता ह १ है. और 

दा दे और घुरी हवाओं को निकालती है और गुर्दे को हर होता है 
सुकरात कहता है कि जो साल मटर पाच्य क र 7 किसी अवयवे 
जोर इस परमी किलो वेयकी आवश्यकता होतो a है दे नान १ सेर 
कष्ट हो इख माजून के खाने से असीम बल ककी दे्‌ ह प 
गाजर के दीज १ दिस्म लोंग ९ दिरिप, फिटकरी आधा दिरस, उक टॅ CR 
चाला, खहदाता प्रत्पेक २ दिरम, सबको महीन पीसक ९ ३ गुते शददद्‌ दा ह 
'बनायेएसकी मात्रा प्रतिदिन ३ दिरम है(हर्षोत्पादक शष) कवाव, ue च ही 
झाल्मुनका, महीन पीसकर शहद मिलाकर संगम काल से एक घड़ी प 4 कर 
कमय के पहळे कपड़े से साफ करलेना उचित हत 


" तोसरा प्रकरण वीये के जल्दी निकलजाने का वर्शीन । 


क 


यह कई प्रकार से होता है एकतो यह कि निस्लारक शक्ति तरी और र के 
“कारण से निर्वळ हौजावे और उसका लक्षण है कि वीय सफेद और चा जा 
आर्मी के लक्षण विलकुळ नहों ( चिकित्सा ) मळ के निकालने के ल्यि क. प 3 ह. 
था देवे और वमन कारक ओषधों से दमन करे सूजेन्द्रिय का सीवत और र हर 
"केसर का तेल, आतका तेल, नगिंस का तेल, फूट का तेळ, इत्यादि मळ ऑर ज स 

चाहिये कि शाराय फंजनोस माजून खत्रछुळ हदोद्‌ अधिक ळाभकारकहें ओर वम्रम अधिक 


| गे ; जोर. 
जळामेकारक है और उत्तम भोजन ओर घूला कलिया, सुतेन, दालचीनी खातर 


जारे के साथ देवे ( शराव फंजनोस की वित्रि) कच्चे अंगूर का पामी ६ रतळ i 
"माजू, गुलनार; गुलाव के फूल, कुन्दर, सूखा घनियां, खातरलाद, प्रत्ये पट प न्य 
वक्टकरी ९ दिस्म लोहे का टोळ सुधा छुआ ३० प्रिस्काळ, इन सव ओषधों को कं ल 
कर अंगूरके पारीमें उचाले अघ एकतिहाई पानीरदजाय तव डनेकर रखड़ोड़े इसकी म 


जोगी की. दशा के असार देवे ओर फंजवो ल लोहे के तैल को कहते हें (माजून खवखुठ, 


हंदीद की विति) छोटो हड, बडेडा, आमछा, काली करी, पीषळ सोंठ, साद, हि 
तर, सम्बुल, प्रत्येक १० दिरम, गंदना के वोज सोये के वीज प्रत्येक ७ दिरमलोहे का 
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मसाने के रोगों का वणन (६५८) 


मैलसुघा हुआ१०० द्रिम सवकोकुटछान कर बादामके तेळसे घिकना करके साफ शहदू 
मिळावे भोर उसके पीछे दोदिरिम मुश्क मिळाकर चोनीके वर्तनमें रकछें और छःमहीने के 
पीछे काम में लावे । इस की मात्रा दो द्रिम हैँ और शक्ति था प्रकृति के अनुसार 
अधिक भी दे सकते है ओर लोहे के मैठ को साफ करने की यह विधि है 
कि उस को 5४. रात दिन अंगूरी सिकें में डाळ कर .पसी 
जगह रखदे जहां झड़ाकरकट न पड़े पोछे काप में लाचें यह औषध अधिक लाभकारक 
है शहदाने को उबालकर उसमें शहद मिलाकर पोवे दूसरामेद वदद है कि वीये भौर 
रुधिर की अधिकता बीर्य के निकलने का कारण हो “ओर उसके लक्षण यह हैं वीर्य का 
अधिक होना और न बहुत गाढा होना न पतला होना और मूत्रेन्द्री में शक्ति होना 

( चिकित्सा ) फस्द्‌ खोळ ओर भोजन में कमी करें ओर जो बस्तु कि रधिर को यढाठी 

है जैसे मांस ओर शराब इत्यादि को छोड़दें ओर शिळंजवीन खट्टे मीठे अनार का पानी 

और नारंगी का शरवत अंगूर का शार्वत पिलाबें और सइवाल अधिक करना बहुत गुण- 

कारक है विशेष करके ऊ वहुत समय सक ऐसा करने का अवसर न हुआ हो। लोसरा 

भेद घह है कि घीयं में गर्मी ओर तेजी आजावे और फिर सहवास करने के कारण से 
या स्री के पास जाने से या चाहना के होतेदी कारणकी निवेलता और शाक्त के अनु- 
सार गर्मी और तेजी अधिक हो ओर इस कारण से डि वीये की मळी कष्ट से नीर्य को 
जल्दी निकालदे ओर उसके यह लक्षण हैं क्रि निकालने के समय जलन और चुमन हो 
ओर बीर्य का रंग पीला हो ओर उसऊ़ी चाशनी हलकी हो ( चिकित्सा ) जो वस्तु कि 


_छंड ओर तरीके साथ रुकावट लाती है काम में लावे. जेले शवंत खसलास, चूके के 


चीजों का शीरा ओर खुरफे के बीजों का शीरा, काहू के वोज इत्यादि के साय पिळा 
और चाँबल, मसूर ओर खस २ के शीरे में मिला कर पिळाचें ओर ठंडी ओर गीळों 
ओषधों का लेप करें । चोथा भेद बह हे झि प्रधान अवयव निर्वेळ हो जावें उसके कारण 
से सब अवयबोंगें निवेळता आजाय इस काररा से जल्दी वीये निकळजाने के रोग उत्पन्न 
हो जाडे और जान लेना चाहिये कि यह रोग कामशक्ति की निर्वंळता के साथ पेदा होता. 
है और उसके लक्षण और चिकित्सा को कामशक्ति की निवेलता में दूंड लो ओर उस के. 
अनुसर इलाज करो ( विशेष दृष्य ) जैसा कि काम शक्ति कौ निर्दलता भोर शक्ति 


मैं मूगरेःद्रो का गुण है उसी प्रकार वीय के निकळ जाने ओर रुकावट में भी उल का 


पूरा २ गुण है परन्तु वहुधा तो यह बात है कि जो वस्तु रुकावट छाती है कॉम शर्ध 
को निबेल करती है इसी कारण से परी शा करने वाले कहते हैँ कि जिस पुरुष को. यड 
रोग हो तो उस को चाहिये कि कुरूप वृद्धा ओर शीत प्रकृति वाली ख्ियों का परित्याग 
करदेवे और ठोक यात इसमें यहद क्रिपुरुष ओर स्त्रीको ऊति एक दुरूळे से विरुद्ध होनी 
चाहिये ओर जो गर्मी के कारण से पुरुष का वीर्य जल्द तिकळ जाता है तो खी का. 
स्यान उंडा होना चाहिये और जो ठंडा हो तो गर्म होना चाहिये [ लाम ] जो पुरुष ओर 
स्त्री की प्रकृति एकसी हो भोर विरुद्वताकी आवश्यकता हो तो प्रकृति के विरुद्ध ओपधों 


का उचित लेप करे ओर खो को भो कहे कि उन ही औषधों को अपने स्थान -में रके 
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(४५६) :. छिवय झा कचर 
और ठंड के लिये चन्दन ओर कपूर इत्यादि ओर गर्मी के रोगों के लवि कवावा अकर- 
हरा इत्यादि उत्तम है | लाभ ] अब दम कुछ उतस ओपन की विधि जो धांतु को 
पे कारक और दृढता उत्पन्न करते दाळो है करावादीन कादरी से वणव करते.हे इन. में. 
का के अनुसार काम में लावे उस औषध की वित्र जो खुज्ञाक और वीये 
बहने का उत्तम है इमंळी के चीआँ झूल में भूत क्र छोलले ओर मद्दीन पीलकर ps 
बरावर मिश्री प्रिला फर सात दिन तक प्रति दिन एक फंकी काममें लावे । फली औषध 
की. विधि जो गाढ़ांपनःपेदा करती हैं यह है कि नया कायफळ [ पुराना नद्दो ] भैंस के 


च्य प्नं ये प र गो दे णें र चि त्रि 
` दुघ में घोळ कर लेप करे 'और खुद शाम गधे पानी से&गोवें । ऐखी गोलियों को विवि 


जो काम शक्ति को बलवान ओर वीचे को गाढा करती हैँ काकुछ दो तोले, अचं ऊंटका 
दुंघ फटा. हुआ, वहन. सफैद ढाई तोला, इन ओऔपधों को महोन पीस कर शहद्‌ में 
मिलाकर २१ गोलियां बनावें ओर जोकें दूध के साथ प्रतिदिन प्क गोळी साचें । 

+. ` चोथा प्रकरण सहवास को अधिकता का व्णन। 
5 ` यह कई प्रकार का है.एऋ'तो,यह: देह मोटी हो ओर 5 तथा चौर्ये अधिक 
ही और उसका लक्षण यह दे कि सोने में और संगमं. न अधिक वीये निकलने 
पर भी देई में कडा पन ओर रंगत में ळळाई रहे ओर क्रमक में निवेठता नही म 
जी संवोग को धधिकता के साथ देद में शक्ति हो ओर प्रकतिमी' स्वे हो और उस के' 
पीछे निर्वलता और हानि न हो तो उसके तोडने में परिश्रम न करे जब तक कि आंब. 
द का न ही क्यों कि विना आवशयकंता के उसका तोडना प्रकृति को निदेळ करता हे 
पैर शक्ति की घंटाता है और जप संभोग की अधिकता से निर्मळता उत्पन्न हो | 
सौ उस समय उसकी _सिकिटला आवश्यक है (चिकित्सा ) फश्द खोले, और 
दिरेउन करावे ओर भोनन कम करें और भोजनों में से जो खट्टा हो उसको, 
अधिक झाये औरं उन्नाय का पानी, 'ससूर का पानो, के अंगूर फा पानी 
पक जथर का पाती, खट्टे अनार का पानो, और सिरका पिलावें काह के 
बीज, भड़के गोज, शहदाना, सूखा धनियाँ, बळूत का आटा. नीलोफर खुरफे के बीज, 
बदन, लिंक, शता बोचत; गए डी हुई शठा के धुल: कपूर इत्यादि 
जी वस्तु वीर्य को कम करती है उनंक! चूर्ण वनांकर'खिळावे ओर शुद. और वीर्ये की 
नली के ठंडा करने के लिये अका किया, गिळे अनी, तंरासीस; शुळनार, आरके 
पोनी में मिंलाकर गुर्दे और पीठ पर ळेप करें ओर अलसी का बिछोना करें ओर वेद के. 
फरो, नीलाफर के पत्ते इत्यादि विछे।ने पर डालें ओर रोगी उसे विछोने पर नंगी पीठ 
करकं चित्त छेटे ओर सीले का पत्तर अंडकोपों परं बांखना संभोग की इच्छा 


- की कम करता है। दूसरा यह हैं कि वीर्य:में तेजी आजायू ओर इस के उवलने "ओर ` 


निकलने पर संमोगराकि भडंक उठे मौर उसका लक्षण पेशाब में जलन और तेजी ओर 
उस के पीछे देह में निर्गता पैदा हो इसं में ठंडी और तर औषधें जैसे कददू, खुरफा, 


मदी घद्द लाभेकारकदे जैसे पोस्त, खसबूका खट्टा दही,कर्तवके पत्ते संब ओषधोंसे लाम? 


os 


Fd 
ie, नटी क; 
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पुरुष. के रोगों का वणन (१५५ ) 


दायक है ओर इसी प्रकार ठडे पानीमें जाना लाभकारक है और उपरोक्त लेप र तेल 
सव गुणकारक है तीसरा यह है कि जो मल कि वीर्य बन सकता है वह अधिक होजायं 
थोर देह में निर्वळता और रंधिर में कमी और शक्ति में दानि होने पर भी संभोग बही 
इच्छा अधिक हो ओर उस का यह लक्षण है कि वीर्य अधिक और सकैद हो और फलने 
के लक्षण हों ( चिकित्सा ) जो गर्म औषधें वीर्य को कम करती हैं जैसे कलॉजी, 
तितली के बीज, फंजकिल्त के बीज, पोदीनः, मरजंजोख इत्यादि काम में लावे भर 
कसूनी की जवारिश अधिक लाभकारक है और तीतर बटेर चकोर इत्यादि वातनाशक 
भोजनों का सेवन करै चोथा यह कि घोर्य के अबयव बलवान होजांय और दूसरे प्रधान 
अवयव निवळ होजांय मल कम हो परन्तु जो देइ अपनी दशा पर हो और वीर्य के 
अवयव में शक्ति हो तो संभोग की अधिकता संभव है चाहे प्रधान अवयव निर्वळ हो 
परन्तु प्रधान अवयव के निवल होने से कुछ हानि अवश्य होती है जैसे यदि एक मनुष्य 
का भेजा ओर पट्टे निर्वल हैं और वीयं के अवयच घछबान हैं और वह जो संभोग फो 
छोड़दे तो वहुतखा वीर्य इकट्ठा दोजाय ओर जो गीलेमळ की अधिकता होने से उस में 


गर्मी अपना कास अवशय करती है इस कारण से साफ उठती हे और क्योंकि निर्ठल - 


अवयव पर प्रभाव अवश्य होता है तथा दिमाग भाफ के ळगने:से खराब होजाता हैं 
ओर जो सदेव सं मोग करता है तो भेजे और पट्ठों में हानि पहुंचती है और इस मेद में 
यह लक्षण हैं कि प्रधान अवयचों में से किसी अवयव में निर्वळता बर्तमान. हो और 
वीर्ये के अवयव दळवान हों ओर जो निवेळता भेजे में है तो इन्द्रियों में सुस्ती और 
विवारादि मैं उपद्रव प्रगट होजाता है और इसो प्रकार दूसरे लक्षण जो कि निवेलता 
में मुख्य हैँ जव उस अवयव में निवलता उत्पन्न दो तो उस के लक्षण प्रगट हों 
( चिकित्सा ) जो इस सूरत में कि बोय के अवयव वळवान हैं तो ओर किसी प्रकार की 
सदों ओर फुळांबट नहीं हो तो नीलोफर के पानो में पोल कर लेय करें और नीलोफर 
के पानो से तरेडा दें और चीर्यकी गति के अवयब को कम कर दें ओर यह बात अवश्य 
है कि ठंडो और लुखी ओषध कामशक्ति बढाने वाली ओषधों के साथ मिळा कर कॉम 
में लावें जिस से ठंडी औषधों का प्रभाव कामशक्ति बढाने वाळी ओषधो के सांथ उक्त 
अवयव पर बहुत जल्दी पहुंचता है पाँत्रवाँ यह कि वीर्य की नळी में फुन्सियां पैदा हों 
ओर उस के खट के में कारण से संभोग शक्ति अधिक हो ओर उस का यहद लक्षण है 
कि संधोग से चाहना अधिक बढ़े और बीट जल्दी निकले ओर स्वाद बहुत अधिक 
मालूम पड़े और वीर्य निकळेन पर भी शक्ति वनी रहे ओर जब फुन्सियों में घाव हो 
जोय तो उल का यह लक्षण है कि अधिक वोर्य निकलने के पीछे दर्द मालूम हो ओर 
घावों के दूसरे लक्षण जैसे छिलका और पीव का पेशाव में निकलना आदि (चिकित्सा) 
जो कुछ हानि न हो तो फस्द खोले और वि?चन देवे जिस में पित्त निकल जाय और 
प्रकृति के बराबर करने के लिये खुरफेका सीरा, काहू के बीज का सीरा, खसखस के 
बीज का सीरा ईसवगोल का लुआब शर्वत बनफशा में मिला कर पिलावें ओर रोगी को 
आज्ञा दें कि गुह न्द्रिय को अधिक ठंडे जल में रक्‍्लं । छटा यह कि देह में फूलन 
<३ है = 9 इ अल 
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( ६५८ ) तिव्बञ्चकबर 


दि हो और संभोग का कारण हो जैसा कि उन्मत्त रोगियों में प्रगट है मोर हस 
भेद के यदद लक्षण है कि गाढेपन की अधिकता ओर पहले एुळाने गा औषधों का 
काना आदि ( चिकित्सा) जो अग्नि ककी अधिकता से प्रकृति में र और फूळन 
उत्पन्न हो तो ठंड लाने वाळी औषध देवे जेसे खुरफे के यीज्ञ का खीर काहू फे बीज 
कासनी के दीज नाशपाती के सुरव्ये में मिला कर देवं ओर जो उल का यह कारण 
हो कि गर्मी में निर्वलता और मल में अधिकता है तो गोली मल को खुखाने 
याळी और हवाओं को तोडने वाली दवा काम में लावे और जो 
बादी की अधिकता का कारण उसके निकाळते फे छिये वासळीक की फस्द 
खोलें और अफ्तीसून का काथ देवं । 


| पांचवां प्रकरण । 
दीर् और मजी और वदी के निकालने का बर्णन । 


जानना चाहिये कि मजी बह मछ है जो कामेच्छा के Sa नळी के 
ऊपर के सिरे पर और उस नली के ऊपर जो चौर्य की वली के ऊपर है आजाता है ओर 
बह इस रीति से निकलता है कि जब चाइना उत्पन्न होती है और मूत्रवाही नलमें ' चैत- 
स्यता आज्ञाती है ओर ऐसा भी दोता हे कि जब वह पट्टा जो मसाने की गदेन में हें 
दव जाता है तवं उसमें से जो मल बहता है उसी को मजी कहते हैं ओर यह वहुचा 
पुरुषों को होता है परन्तु इससे कुछ हानि नहीं होती परन्तु कभी अधिक निकलने 
गती है तो कुछ हानि करती है उस समय उसकी चिकित्सा अवश्य हैं ओर बदी एक 


हूसदार मल है ओ वीर्य के अनुसार होता हैं और पेशाव के साथ गिकलता है ओर 
कमी पेशाब फे पीछे निकलता हे ओर यह उस पट्टे में उत्पन्न होता है जो मसाने को 
शर्दन के निकट लगा हुआ दे और मजी और बदी के निकालने की एक ही नली हैं 
आर उसके निकालने की ऐसी रोति है कि जब पेशाय निकलता है तो वह पट्टा उससे 
दय जाता है इस कारण से वह मल निकलता हे और यह पठ्ठा खव पुरुषों में मोजूद 
हैं परन्तु उसमें से कलका निकलना बिना किसी कारण के नहीं है ओर वी को हप्र 
काम शक्ति के अध्याय में अच्छी तरह से वर्णन कर चुके हैं। अब जानना चाहिये कि 
'चीर्य के निकलने के कई भेद हे एक सौ यह हे कि घीयो उत्पन्न करने चाली औषधं के 
खाने से और स गम फो छोड देने से बीया अशिक होजाता है और उसके यह लक्षण है. 
क्के संभोग के समय वीर्या अधिक निकले ओर न पतला हो और न गाढा हो और इस 


। ३ ( चिकित्सा ) संगम करना उचित 
हो रे वठचान दो तो भोजन भी कम करें ओर जो वस्तु वीर्य को कम करती हैं काम 
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पुरुष के रोगे का वर्णन - (६५९ ) 


में ठावें इनकी प्रकृति को ठंड और गर्मी के अनुखार काम में लावे जानता चाहिये कि 
इस भेद में बासलीक की फस्द उत्तम है और जो भोजन वीर्य और रुधिर को कम पैदा 
करते हे कमी के साथ कास में छावें जैसे मखर, सिरका, काह का पानी, धनिये का 
पानी पीचे, बनफशा का तेल कद्द का तेळ मिळाकर हड़ियों पर लेप करें | दूसरा भेद 
वह है कि चीर्या में गर्मी और तेजी आज्ञाय और चुभने के कारण से उसको प्रकृति दूर 
करना चाहे और उसका थह लक्षण है कि वीर्य पीछा हो और निकछते समय जलन 
उत्पन्न हो और पहले कारण साक्षी हों और पेशाब जलकर आने लगे ( चिकित्सा ) 
ठंडे शर्वेत जैसे शेत नीलोफर, शर्वत बनफशा गुळेनार, काहू के वीज, खुफे के चीज 
ईलयगोळ, कासनी के बीज, घनिये और वीलोफर देवे ये दवा वीर्य को ठंडा करने में 
अधिक गुणकारक हैं. (लाभ) शोख वर्णन करता दे कि इस भेद में यह चूर्ण लाभ 
कारक है उसकी विधि काहके श्रीज,कासनीके वीज,भदट्ठके वोज सूखा धनियाँ,ती ठोफपके 
फूल कूट पीसकर ईसवगोल बढ़ाकर काम में लावें ( दूसरी औषध की बिधि ) तितळी 
के वीज, अनीसून प्रत्येक एक दिरम, गोखरू, जुन्देवेदस्तर, भांग के बीज, दस्जुल अजव न, 
बंसलोचन प्रत्येक दो द्रिम,गुलनार, शुळावके फूळ ३ दिरम मदीन पीसकर ठंडे पानी के 
साथ काम में ळावें । तीसरा मेद वह है कि ठंड और तरी के कारण चीर्य मी नळी में 
ढोळापन और खुस्ती आज्ञाय इस कारण से उसके रोकने वाळी शक्ति निर्गळ ह्दोजाथ 
तौ चीर्य को न रोक सकें ओर वीर्य आप से आप बाहर निकल आवे और उसका 
लक्षण यह है कि वीर्यं पतला और विना चैतन्पता होने के निकले ओर ठंड के दूसरे 
लक्षण प्रगट हों ( लाम ) ओ रोकनेचाली शक्ति अधिक निर्बल होगी तो जत्र बीय नळी 
में आवेगा तब विना चैतन्यता हुए बाहर निकल जायगा परन्तु जो निर्गलता अधिक 
न होगी तो बीर्य छुर गति से निकछेगा तो इस सूरत में जसा निर्बळता में अन्तर 
होगा वैसा ही उसकी दशा मैं होगा सो कुमी तो ऐसा होता है कि चेतन्यता हो ने के 
आदि में ही वीर्य निकल जाता है और कभी देर तक चेतन्यता होने के पीछे वा सोने 
के पीछे निकळता है सारांश यह है कि इस रोग में अधिक देर तक चेतन्यता नहीं हो 
सकती है ( चिकित्सा गर्म ओपब जो बीर्य को कम करतो हैं जेसे फञ्जकिस्त के बीज 
पोदोना के पत्ते; खाद, ुळनार, मरुवा, जोरा, तितळी के बीज, शहदाना, कलोंजी, 
मीया सूखा इत्यादि दवा धनाकर खिलावे ओर गर्म भोजन खिलावे इसमें माजून 
कसूती भी अधिक लाभदायक है चौथा मेद वह है कि वीर्यं को नली के 
पट्टे मेखिचावट उत्पन्न हो और उसके दबानेसे वीर्य वहनेलगे और उसका लक्षण यहहे कि 
बोय जब्दी के साथ निकले और मूत्रचाही नमे उस समय चेतन्यता आज्ञाय 
( चिकित्सा ) जो कुछ खिचावट में दणेन हुआ है का में लावे ओर पेटू और 
अण्डकोषों पर तेल मले । पाँचवां भेद चह है कि शुदा निर्वल होजाय और उसको चर्वी 
गमो और सम्भोग के कारण जे अधिक पिघ्लकर बहनेळगे ओर यह वास्तव में वीये 
नहीं है किन्तु गुर्दे को चर्बी है जो वोर्य की सूरत में निकलतो है और इसीको बो्य का 
बहना भी कहते हैं और उसके यह लक्षण हे कि संभोग करने के पीछे जब पेशाव करें तो 
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एक सस्तु गादी ओर सफैद बहु तली निकले और कुछ मज़ा नहो और संगम के समय 
घीर्य निकले और जो कुछ कि गुर्दे की नि्बेलता और उसकी गर्म प्रकृति के बिगड़ने में 
घर्णन किया गया है सद प्रगट हो ( चिकिरेस! ) जो कुछ गुर्दे की निबेलता और उसकी 
प्रकृति के बिगड़ने के लिये वणेन किया गया है काम में लावे ओर माजून लबूब काम 
में लावे और यह भेद सव मेदों से बुराहै थोडेसे दितों में देह निबेळ होजाती है और 
छटा भेद वह है कि संगम करने की बातें के खुनने से भीर स्त्री सेवत के चिन्तमन से 
घीर्य मजी और बादी का बहना उत्पन्न हो और यह इस रीति पर होता है कि आदमी 
इस बात को अधिक सोचता है तो वीर्य के अवयव में गति उत्पन्न होती है फिर जो गमी 
निर्वल है तौ मजी जारी है और छो घळवान हो तो वीर्ये जारी होगा परन्तु इस काम के 
पूरे होने में यह नियम हैं कि वीर्य अधिक हो ओर या नळी की रोकनेवाली शक्ति निकेल 
हो या वीर्य में तेजी हो फ्योंकि बिना इनके केवल वीर्य के अवयव की गति खे मजी नहीं 
निकल सकती ( चिकित्सा ) संभोग की बाता के सुनने से या उसळे सोचने से बचें 
और जो अकेला हो तौ सं भोगकर फिर जो वीर्य अधिक हो तो संगम करना लाभकारक 
है और चीर्य की कम करने वाली औषधें गुणकारक हैं ओर जी रोकनेवाली निबेल हो 
तो उसको पीने की दवाओं से ओर पेडू तथा वीर्य बाही नली पर तेल मळने से बलवान 
करें और बलवान तेल जैसे फरफून का तेल ओर उसके अनुसार काम में लावें. और जो 
घोयं में तेजी हो तौ उसके ठण्डा करने में परिश्रम करें। विशेष दृष्य -कभी वीर्य का 
बहना ओरतों के भी उत्पन्न होता है इसके कारण भी वही हैं जो पुरुषों के वर्णन किये 
गये हैं और कभी गर्भस्थान के सुख में ढीलापन उत्पन्नहोना इस रोगका कारण होता है. 
ओर कांरणके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये जैसा कि मर्दों के चोय के बहने में 
वर्णन किया हैं परन्तु जो गर्भस्थान के सुख में ढीलापन हो तो बंद करनेवालो औषधा 
के कबाथों में वेठना ओर बलवान ओषधों का पीना ओर कभी २ वमन करना अधिक 
लाभकारक है। यह औषध वीर्य के लिये लाभकारक है तितलीके वीज फञ्जकिस्तके बीज 
गुलनार प्रत्येक बराबर कूट छानके २ दिरम सिकंजवीन के साथ दें ( दूसरी विधि ) 
मजी अ बदी को रोकती है सहदाना भुनां हुआ, शहत में मिळाकर देवे । यह भौषय 
बीर्य के बहने को रोकता है तितली के बीज ३ दिरम, फजकिस्त के बीज, सोसवनकी जड़ 
प्रत्येक २ दिरम गुलनार गुलाब के पत्ते प्रत्येक १॥ द्रिम कूट छावकर २ द्रिम खट्ट 
दही में या अंगूर के खट्टे पानी में मिलाकर पीवे, ( दूसरी बिधि ) यह वीर्य, मजी और 
पेशाब के बहने के लिये लाभकारक है भंग के बीज, कसीला, सुक, जीरा, प्रत्येक २ 


दिरम, वळूत, काहू के बीज, कूट, साद प्रत्येक ३ दिरम, जुनदेवेदस्तर १ दिरम,, खुरफै 


के बीज ७ दिरम, हई का छिलका, कावली हड़ें का छिलका, आंबला छिला हुआ 
प्रत्येक ७ दिरम इनका चूरण यनाकर शहद में मिळावें इसकी मात्रा ५ दिरम है (लाभ) 
झरावादीन कादरी में फरफयून के तेल की विधि इस प्रकार लिखी है कि कूट कड़ी १० 
दरम, अकरकरा ७ द्रम मवीज ३ दिरम सबको ४० दिरम शराव में उबाळे जब 
चोथाई चाकी रहे तो छानकर रोगन खैरी मिलाकर फिर उबाळे जिससे प्राघ जलजाय 
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पुर्ष के रोगों कां वर्णन ~ (इ) 


रौर तेल वाकी रहै फिर २ दिरम फरफयून घोळकर मिलादें भोर आगसे उतारळें और 
आवश्यकता के समय काम में ठावे | 


छटा प्रकरण । 


रक्तज वीय के निकलने का वणेन । 

कभी घौय के बदले में रधिर निकळतां हे उसका यह कारण है कि अंडकीधा 
की पाचन शक्ति में निर्वलता आजातो है इस कारण से बीर्य को सफेद नहीं करता और 
चेसाही वीय॑ की नलीमें पहुंचाता है ( चिकित्सा ) गुर्दे और अण्डकोषों को बलवान 
करं ओर इस कामके लिये दोर्नी अंडकोपों को मस्ठंगी के तेलले चिकना रखना 
छाभकारक है जो गर्मी के कारणों से निर्वळता नहो | ज्ञुकाई में मस्तंगी के तेल को 
बिधि इस प्रकार लिखी है रूमी मस्तंगी १० द्रम, जेतून का तेळ ५० दिरम या फलो 
का तेल या तिल्ली का तेल मिलाकर शीशे में भरकर पानी भरी दैग में रक्ळें और नोचे 
आग जलावें जिस से मस्तँगी पिघले ओर कोई २ वेद्य लोग मस्तंगी को पानी में जोश 
करके इस पानी को तेळ में मिलाकर उवालते है यहां तक. कि तेल बचरहे और जो” 
नि्बलताका कारण गर्मी होती मस्तंगो के तेल से हानि होगी क्योकि वह गर्म है उसके 
बदले में चादामका तेल काममें लाबं ओर प्रतिदिन प्रातःकालके समय अरबी गोंद 
बंशलोचन, गुलनार जद्दरमुहराखताई, दम्मुमलखबेन, लाल पीले फूल मद्दोन पीसकर 
शाबंत घुजूरी में मिलाकर काम में लाचे । 


सातता प्रकरण । 


स्वप में वीय निकलजाने का वर्णान। 
इस रे।गके भीःवही लक्षण ओर चिकित्सा जो बहनेमें वर्णन हो चुकीहै और सी से 
का ठुक डा पीठपर वांघना शुर्देकी सीघमें अधिक लाभदायक है ओर इसी प्रकार अलखों 
का विछोना बनाना और वेद ओर सम्दाळू के पत्ते इत्यादि बिछाना और सीधीकर वट 
लेटना और हरीरे के बिछोने पर छेटना उत्तम है ओर चित्त कमी न लेटे क्योंकि चित्त 
छेटने से गुर्दे और रगों में गर्मी आती है और रेशम का बिछौना भी पसा ही है (लाभ ) 
भी ऐसा होता है कि पुरुष का वीर्य देर में निकलता है ओर चाहना निळ होती है 
आर फिर भी खप्न में वीयं अधिक निकल जाता हे इसका यह कारण है कि उसका चार्य. 
उहरजाता है ओर नींद में गर्म होता है ओर जब वीयं गमं होजाता है तो प्रकृति उसको 
जल्दी निकाल देती है क्योंकि बह इकट्ठा होजाता है या उसमें जलन उत्पन्न होती है । 
आठवां प्रकरण फे ससूस का वर्णन । र 
फे समूस यूनानीभाषा में एक घूति का नाम है इसका मूत्रवाहीनळ चेतन्यावस्था 
निर्माण किया गया है इसीसे जिस रोग में मूत्र वाहानळ की सदा ऐसी दशा रहती हैं 
उसको फ़ समूल कहते हे ओर नो कभी इस रोगमें संभोगकी इच्छा होती हें भोर कभी 
नह्दीह्दोती हैऔर प्रति दिन सूत्रवाही नलका विस्तार बढ़ता जाता है :स रोगको चिकित्सा 
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जल्दी करनो चाहिये जिससे गर्भ सूजन ल होजाय ठी रोगी मर न जाय और इस रोगका 
कारण गाढ़ो हदा है जो मूजस्यान में इकट्ठी होजाती है और अधि ऊ याढ़ी होने के कारण 
स नहीं पिघ्रलती हे ( चिकित्सा) जा के मूसके संग गर्म! और सुधिर हो तो फस्द 
बोलें नोर भोजन में कमी करें. और पीठ ओर पेटू पर सोसे के टुकड़े वांधे ओर उएडी 
आषञ्रे जो घीये की सुखाने बाली है जिनका सस्मे'ग की अधिकता और वीर्यके निकलने 
न बर्णन हुआ है पिळावे और ठंडा दो और वीचे सफेइ और पतला हो तो कफो दमन 
के साथ निकालते वाली औषधि देवें ओर तितली आदि के वातनाशक तैळ पीठ ऑर 
पैड पर मळे ओर जो कुछ कफममळ के दहने में वर्णन किया है काम में लावे और दस्तों 
‘® हिये क्योंकि इसमें यह डर हैं कि मछ नीचे को न निकले ( लाभ ) जब 
न्द म वा होती है तो चेतन्यता के सोथ एक प्रकार को गति होती और जब हवा 
FO नी म॑ होती है तो चैल्यता रे साथ गति नहीं होती ओर जान लेना चाहिये 
(कि कली बहुत समय तक संगम के छोड़ देने से नळी में वीये अधिक हत प 
कारण से चेतन्यता अधिक होती है इसमें वह चिकित्सा करतो चाहिये जो कामेच्छाव 

अधिकता में वर्णन की गई है । 


नवां प्रकरण अज्जीता का वर्णन । 


अजीत! उस रोग को कहते हैं कि संभोग फे पीछे चीर्यके निकलनेके क 
भी निकल जावे और गुदा उसको रोकं न सके ओर यह रोग उन Se as 
जो संगम में बहुत मज्ञा" उठाते है ओर उनका दीय ह र क होता च र 
इधर पतला ओर पड़े सुस्त ओर रूद बहुत कम होती है भर रगें न > पट्ट ee 
निवळ होतेहे और प्रकृति भैली होती है और देखने ओर छूनेसे उनको हा र 
है और ऐसे रागी की सन्तान मूख होती है कमी यह रोग ख्त्रियाँ को होता है । 

_ ( जिकित्सा ) दिल भेजे और पो को वळवान करे और सी 2 सन 
रोक भोर जब गमन की इच्छा हो तो पहले दस्त जावें जिससे आंत खाली ह स ञ्‌ र 
पेट भी डाली होता चाहिये और इस रोगमें कब्ज करने वाली औषधत्रे देना उत्तम डो 
कवाय में जीरा मिलो कर ओर चकोर सुने हुए चांवल थोड़े घी के साथ पका हर और 
अकाकिया, रामक गुलनार, अवांगोंद्‌ भर कुन्दर से बत्ती बनाकर सदा FR 
आर सम्भोग के समय नाशपाती, अभळ, तथा नारदीन का तेल नर प हर 
फव्ज करने वाळे मरहम लगाना लाभकारक है ओर इस कारण से कि र वा 

चाने से यह रोग बढ़ता ओर छूते से आनन्द की प्राप्ति अधिक होती है. इसलिये वह 


4 


~ जि 


[ “ग्रजायबउल इन्तखाव में लिखा कि जिन्‌ लोगों को अधिक पा ह क ड य लो 
9 व जन्तान राख होती है और वह जात वथ और किद्दानों के करू इ > 
होता दै और उनकी सन्तान सूल होती है पे न र 
न इस कारण से उनकी संतान विद्वान बलवान और स्वस्थ होती दै उनकी सब शक्ति 

. अलवर न होती है ।. ; > - 
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2, पुरुष के रोगों का वणन (६६३) 


जिसपर इच्छा न हो ओर जिसका गर्भस्थान ठएडा हो उसके साथ संगम करना टाभ- 
कारक हे ( लाभ ) अजञायच,उळ शइन्तखाव में अभल के तेल की विधि इस प्रकार लिखी 

है अमल, अखरोट,बेद के पत्ते, अकरकरा, मरजंजोश, इकलील करुमना, इजखर, सलील 
सव ओषधे तोल में बरावर लेकर अघकुट करके पानी में उबालें जव आधा रह जावे तो 
छान कर चोथाई हिस्सा पानी का तितळी के तेळ में मिळा कर नर्म आग पर उबाले जब 

तेल बाकी रहै फिर और जुत्दवेदस्तर आवश्यकता के अनुसार ८हीन पीस कर मिला र. 
जिससे मरहम सा होजाय इसे आवश्यकता के समय काम में ळावें । 


| दशवां प्रकरण--उबना का वर्शन । 
? यहद रोग बूढ़े पुरुषों में होता है इसमें रोगी गुदा में सँगम कराने की आवश्यकता 
रखता हैं ओर जवतक कोई वस्तु उसकी गुदा में नहीं जाती चेन नहीं होता है ओर इख 
रोग के कई कारण हैं प्रथम तो यह कि किसी को चालकपन ही से नपुंसकके पास रहने 
का काम पड़ता है इस कारण से ऐसे बुरे कामों का खभाव पड़ माता है। दूसरे यह 
किसी पुरुष में स्त्री को प्रकृति का स्वभाव होता है इस कारण से उसका मूअचाही नळ 
भीतरकी ओर झुकाव करताहे जैसे स्त्रियोंके अवयव सीतरकी ओरहे थोर जब बीर्य अधिक 
गर्म हो जाताहे तोसीधी याँत के गिदे में खटका उत्पन्न होताहै क्योंकि वह उन अवयवक्के 
पासहैजो पेटकी ओर मेह ओर उस खुजलीके कारणसे प्रकृति चाहतीहे कि उसमें कोई 
वस्तु भीतर जाय और इस कारणले कि सीघरी आंत उन अवयव के पास है नो उस ओर _ 
भुके हुए हैं उसके खुजाने से आराम मिळता है ओर अव तक ऐसा न हो तबतक उस 
पुरुषको चैन नहीं होता है ओर इस वात की साक्षी कि अवयव भीतर को भुके हैं यह 
है कि उबना वाले का सूत्र घाहो नळ थोर अंडकोष छोटे होते हैं तीसरा यह कि सीधी 
आंत में किसी दोष के आने से अधिक खुजली उत्पन्न हो और यह दोष बहुधा खारा 
कफ दोता हे ( सूचना ) वेद्योने कहा है कि जो पुरुष अपनी स्त्री से गुदामे संगम करता 
है उसको इस चात से डरना चाहिये कि सन्तान उवना बाली न होजाय; ( चिकित्सा ) 
किसी तरह से ऐसी प्रकृति को छुडावे ओर जो आंतों में दोष के नाने से 
| खुजली उत्पन्न हो तो उस दोषके निकालने में परिश्रम करें और ऐसी वस्तुओं 
से हुकना करें जो खुजली को बन्द करें जेसे वनफशा का तेल और लुआब 
दार उचित बस्तु देब्रे ओर यह रोग बहुथ बुडढ़ों को होता है क्यों कि 
उनमें तर मळ आता है और जल्दी चिकित्सा होजाती है ओर पहला भेद इसके पिरुछ . 
है जो बहुत कम दूर होता हैं । रल हलक 


| ग्यारह॒वां*्प्रररण । 
अंडकोष को सूजन का वर्णन । 


| और यह कई प्रकार की होती है जानना चाहिये कि अंडकोष सफेद मांस से 
बने है उनमें बहुत से मागे हें ओर आंत रगें, और पट्ट आनकर इनमें मिळ गये हैं भोर 
पक मिली ऊपर खिची हुई है ओर वीयं उनमें इकट्ठा होकर पक्ता है ओर क्योंकि अड- 


Rl 
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| करद है इस कारण से उनमें वीर्य भी सफेद होजाता है जेखा कि 
कोषों ट्ट 5 छाती का चनजाता है और वीरे के उत्पन्न और मिलने का वर्णन 
स्त्री य व अध्याय में वर्णन हो चुका है ओर जानना चोहिये कि पुरुषों के अंडकोष 
क और गोल घाहरकी ओर हैं और खीयों के छोटे २ और भीतरको छिपेदुएहै (लाभ) 
(क ठर न्य हयाम से मोरीकी तरह निकलकरआयेहे. पहले अँडकोषों से कुछ चोड़ेहोगये 
ar ५ कहींतंगी ओगईहे औरकहीं सुकडगयेहे ओरइन मार्गोकोअर्बीमें वीयकीनली 
के क ली अंडकोषके पाससे आकर मसाने की गदेनको ओर्ुककर मूत्रबाही 
के गी और पेशाब का मार उनके ऊपर है. और इसका वर्णन उसके घाव में 
के किया जायगा पहला भेद गर्म सूजन के घर्णन में है चाहे उस का कारण रुधिर 
बमेंद्रो चाहे पित्त या संभोग के स्थान में वीर्य फा बेंद होजाना हो उसके लक्षण सुरो 
ओर दद और छूटने से गर्म होना है फिर जो रक्तज है तो सूजन बड़ी होगी ओर बोझ 
अन होगा धो; जो पित्तज दै तो गमो ओर जलन की अधिकता होगी ज्र हा 
-चाहिये कि यह दो प्रकार पर है ह र र FT और ने से वा र इनसे 
नी क्षण है कि रोगों में क 
Se तयान में हो और उसका यह लक्षण हे कि रोगों में अधिकता 
हो और उवर ओर प्यास अधिल हो क्यो कि यदद मन खे मिली दे ( चिकित्सा ) वास- 


_ छौक या साफन की फस्द खोलें जो कोई बुराई न होतो ओर नहीं तो पिडली 


ने लगाकर सिंगो लगावे ओर कपडा सिक ओर गुलाब 
प की के लुआब और घनिये के पानी या मकोय पा ग्र 3 
'काहू कद, के पानी में भिगोकर अंडकोर्षो पर रक्खं और खट ह 
द्द्‌ की अधिकता हो तौ काहु के पत्ते ओर खसलाख के पत्ते लाश कारक ह और 
पकने वाली औषधत्रे आदि में थोडं दिनों तक काम में लावे ओर उस छे हे अन्त के 
समय तक पकने वाली औषधों में जो का आटा, वाकले का आटा, चना और थोड़ी 


सो केलर मिळावे जिस से पकने के साथ निकल भी जावे ओर उस के पीछे फेवल | 


रं जे इत्यादि शुलरोगन 
ने वाळी औषध का लेप करें जेसे बाबूना, इकलील, जीरा इत्यादि शु 

र की जदों मिलाकर ओर अळसो के बीजों का छुआब ओर करमकहं के पत्ते 
ओर मेथी शहद के पानी और मुसछिस के साथ लेप करना लाभकारक है और जो 
प्रकृति में रुकावट हो तो नमं ओषधों से दूर कर सकते हैं परन्तु पेशाब लाने बाली 
ओषध इस में न पडना चाहिये ( लाम ) दस्तूरउल इलाज में कहा गया है कि संगम 
करने के समय बीर्य में हरकत आजाती है नो आप से बीर्य को न निकलने दें या ओर 
किसी कारणा के रुक रहे जौसे किसी के आने का डर हो या स्त्री रूट से अलग दोजाय 


क्योंकि वीर्य अपनी जगह से चलचुका है इस से सूजन अवश्य उत्पन्न होगी अथवा स्त्री. 


से प्यार की बातें करने में वीर्या की गति पहुंचे ओर काम पूरा न हो तो संगम करना 


क 


अवद्य है नहीं तो सूजन होगी ओर जो किसी के आने का डर हो या कोई आजाय तो 
उसे स्यान में संगम न करें नहीं तो सूजन हो जायगी । या किसी कारण से जो घेन 


"०.2: 
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इले के रोगा का वरन ६६५ 


हैं अंडकोषों में भारापन मालम हो तब भी संगम करना अवश्य हे क्योंकि 
| का सारी होना खून का टक्षण है ओर उत समय वीर्या का निकाठ देना 
इस की चिक्रित्सा हे! दूसरा भेद उन्ही छूजन जो कफ की अधिकता से उत्पन्न 
हो उस का लक्षण शंग में सफेदी और छुने से नमीं ओर दर्द में कमी ( चिकित्सा ) कई 
सार कफ को चप्रन के साथ निकाळ दैवे वाळी औषध पीकर घमन करें ओर मर के 
कळते के लिये सॉफ सुलहटी का खत उबाल कर गुळळन्द्‌ मिलाकर पीवे और हुव्बकू 
फाया भार बह छाथ जिस मैं निसोध मिला हो पिळावे जिल से वर्तो से मळ निकळ 
जावे आर पिघंछने जाली औषधों फा छेप करे 
पुरानी शराब में मिला कर काम में लावे (ह्या 
से कठोर न दाजाचे इलसे उत्त यि 


) दिच्वछाने मे अधिकता न चक्र जिस 
वाळी औषत जो न्मी करनेबाली सी 


हाँ काम में लाबे बार शपो को लिली के अंडों की जर्दा में मिलाकर लेप 

फरे गार खने का पानी थे लब सोडानों २ है ( छारा ) दुस्तरुछ इलाज में लिखा 

है कि जो पछा के फूछों को ड तिले तदेड़ादे और उल के फोक 
छ गत करक शोडियों प्र 


ओषधि ) सोवे के पते, खरमाळे फे पते, मैथी और अलसी के बीज बारीक पीसकर 
शहद के पानी में मिळा कर छेप करे । तीसरा मेद बातज कठोर सूंजन हैं ओर उस के 
यह लक्षण हैं कि अवयद में ळडोरता और छळ कालापन हो ओर दर्द न हो [चिकित्सा] 
यादी को बमन में निकाळ देवे वाळी ओषध देवे ओर मळ को पकाने के लिये बादी को 
पकाने बाळी ओषधि देवे जैसे वाळंगू, लॉक, घुठडटी के सत का जुलाब ओर शहद 
शुलकन्द इत्यादि ओर पिल्रंछवैधाली ओर नरम करणे षाळी ओपत्रे जैसे बाबूना, इकलील 
करमकले के परे, गो की पिण्डली का गुदा, ऊंट कै कुञ्च का गूदा, बतक ओर सुर्य की 
बी ओर उश्क़, सीमालायका, मधफकवज के साथ मिला कर ळेव कर ओर इन में से 
मीयाजो औषधि मिलजाबे बद्दी उदम है जोर जव घुलनमें गमो आजाय तो अफ्तीसूनका 
क्वाथ ओर अपतीफुन की गोली इत्यादि से मळ को निकाल । चोथा भेद बह खन हैं 
कि जो दवा छे कारण से गोलियों की खाळ में उत्पस्न हो उस का यद लक्षण है कि वह 
अवयव फल जाय गोर उसमें खुर्खी,बोफ जळन ओर कठोरता न हो ओर इस वरण खे 
कि उस का हलका होना अवश्य है सब भेरों ले अळग होता है [ चिकित्सा ] शजरा, 
झुली भोर गर्म नमक् खे खेकें शर म्रूरी दें ओर जो इस विधि ले दूर न हो वो वमन 
करें ओर जो कुछ कफज सूजन सें वर्णन किया गया है उस पर ध्यान दे (विशेष दृषव्य) 
गर्म सूजन ओ गोलियों में उत्पन्न होतो दै कभी उत का मळ खाती की राह से छाती 
की ओर उत्तर भाता दै भौर कभी गोळी की बाळ को खाकर गिरा देता है ओर दोनों 
गोलियाँ नंगी राती हैं और दूसरी खाड पइली से अधिक कठोर उत्पन्न होती दै ॥ 


बारहवां प्रकरण अशउकोषों के वढ॒जाने का वणन । 
_ जानना चाहिये कि गोली कभी विना सुजन के वड़जातो है ओर यह बढ़ना ऐसा 
हैजेसा छाती का वढना ( चिकित्सा ) जो बस्तु कि प्रण शकि को निवेळ कराळे 
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उस का लेप करें जैसे सोकरान की जड, खलखल का पोस्त हक्काका, हज्ुरत्तीख, 
धनिये के पानी में मिळा कर लेप करें ओर जो गिळेअरमती ओर सिका उस में वढावें 
तो उत्तम है सीसा घिसा हुआ ओर चक्की का शुवार छेपू करना लावकरक है ओर 
जान लेना चाहिये कि ठिठराने वाली ओषधों का यहां वर्णन किया गया है जो उन को 
. नई उठती हुई छाती पर लेप करदें तो छाती बढने नहीं पाती उतनी रहतो है परन्तु दूध 
फी छाती पर लेप न करना चाहिये । ह 
तेरहवां प्रकरण आकुने का वणन । 
यह ऐसा रोग है कि सूत्रबाही नळ में या ग्सेश्थान के मुख में फडकना उत्पन्न 
हो और सूजन और कठोरता के कारण से वीर्य की नळियां लिचजाती हैं ओर यह रोग nt 
स्त्रियों में कम होता है ( विशेष दव्य) चिकित्सा में देर न करनी चाहिये जिससे | 
खिचावट की अधिकता से वीरय की नलियां न उखड जांय ओर जक पेट में फूळन हो 
और अवयव में खिचावट पड़े और ठंडा पीवा आवे तो औषधि न करे वेय लोग कहते | 
है कि ऐसा रोगी नहीं बचता है ( चिकित्सा ) वासलीक को फस्द खोलें ओर नमे | 
घस्तुओं से प्रकृति को नमे करें जैसे तुरंजबीन और सीरखिस्त, धमळताख, का यूदा 
दें ओर चाहिये कि मूत्रस्थान पर चन्दन, इस्फीदाज, गिले अमनी, अफीम और काह 
का पानी धनिये के पानी में मिलाकर रेप करै ज का काढा ओर खुरफै कः पानी 
[ पिलावें किर जो स्वस्थ हो तो उत्तम है और नहीं तो जब मळ को निकाल चुके और 
. दोषको रोकदें या सूत्रस्थान पर पछने दैकर सिंगी या जोक ळगावें परन्तु विरेचन फे 
पहले मूत्र स्थान पर पडने लगाना ओर जोक छगावा ठीक नहीं हे । 
च मु ग 
चादहवां नकरया 
अंडकोषों ओर सूत्रस्थानके दर्द का वर्णन । 
यह कई प्रकार का होता है पहला भेद वह है कि प्रति के उष्ण उपद्रव सै 
उत्पन्न हो उस का लक्षण गर्मी ओर जळत है ( चिकित्सा ) धतरिये का पानी कदुदू का 
पाती, कासनी का पानी, मकोय का पानी, लेप करै और जो दर्द की अधिकृता शोर eg 
बेहोशी छोर अवयव की खिचावट का डर हो तो इन पानियों में अफीम ओर बढादै 
भर जलन अधिक हो तो कपूर भी डालदे ओर खाने ओर पोने की वस्तुओं में से जो 
बस्तु डंडी हो काम में ळावे। दूसरा सेर वह है कि प्रकृति के ठंडे बिगांड से उत्पन्न हो 
यो उस का यह लक्षण है कि ददे के साथ यद अयच सुस्त होजावे ( चिकित्सा ) मळने 
की गर्म बस्तु जेसे घतख की चर्बी का तेल, थोडी फरफूयन मिलाकर मलें और शुळकंद 
सोंठ, और दालचीनी मिला कर खिळावें और भोजन के लिये चमे का पारी देवै तीसरा... 
भेद यह हे कि हवा से उत्पन्न हो उस का यह'ळक्षण है कि ददे जगह २ फिरे और बिना. 
बोझ के खिचात्रइ हो ( चिकित्सा ) बाबूना पोदीना इकलील लेप करें और चमेली 
के तेल भोर तितळी के तेल में थोडा जुव्दवेदस्तर मिला कर मळें और चौथा भेद वह है 
कि कष्ट या चोट खे उत्पन्न हो ( चिकित्सा ) फस्ट खोलेंबनफरा, नीलोफर, कदृदू 
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और खत्पी के पत्ते मकोय इत्यादि जो वस्तु ठेडी ओर पकाने वाळी और नर्म हों और 
कव्ज करने चाळी न हों छेप करें पाँचवा मेद वहदे कि सूजन के कारण से उत्पन्नहों ओर 
हम वर्णन कर चुके हैं सूजन के घण न में देखळो । 
 पन्द्रहवां पूकरण। 
गोलियों के ऊपर चढ़जाने ओर छोटी होजाने का वर्शन। 

इस का ऊंचा होना और चढ ज न! इस प्रकार है कि गोळी अपनों थैली से पेडू 
की ओर चढजाय भोर बहुत ऊंची चढ कर मिराक [ पर्दे का नाप है ]को ओर आज्ञाय 
आर बाहर से बिळकुळ छिप जाय इस दशा में पेशाब के निकलते समय अधिक दद 
होता है और थोडा ,२ करके निकलता और चलने फिरनेमें भी कष्ट होताहे ओर जितनी 
ऊंचे बढ जाते में कमी होगी उसी के अनुसार रोग में कमी होगी आर इस रोग का 
कारण यह है कि गोलियोमें ठंड अधिक होकर निवेलता आजाती है ओर कमी गमे रोग 
के अन्त में उत्पन्न होता है और यैद्योंने कहा है हि यद मौत का चिह्न है ओर इस का 
इलाज नहीं होता भोर गोळी काःछोटा'होना वह है कि गोलो आप ही इकड भोर छोटी 
होजावे विना इस बात के कि[ठंड से ऊपर की ,ओर चढ़े ओर यह ठंड के कारण से. 
उत्पन्न होता है [ चिकित्सा ] खदा रतान करता रहे जित से नमो आजाबे भोर गर्मो 
पहुंचे ओर बाबूना अळखी के वीज, इक्कळीळ तथा शुचो के क्राथ में रोगी को वेडावे 
और गर्ग भवते जो रुधिर को ग्रहण करती हैं जेसे फरफूयत का तेळ, पित्ता, होग, 
भरजंजोश, मेथी, इकलील{वाबूना शदत के पानी में मिला कर लेप करें जिस से गोळी 
इधर खिय आवै डोसे फरफयूत का तेळ, थेळ का पित्ता, हॉग, मरजंजोश, मेथी, इकळीळ 
बाबूना शहत के पानी में मिला कर लेप करें जिस से अंडकोष इछर खिच आवे ओर 
नहाने के :पोछे एक वडी सिंगी उस जगह पर रख कर धीरे से खीचे तो भी 
अंडकोष खिच आता है और कामशक्ति बढ़ाते वाळी आयध में दैना लाभ 
कारक है और अंडकोष के छोटे होने के लिये गर्म और नम करना छामकारक है और 
जानना याहिये कि जब कभी अंडकोष भीतर कौ ओर चढ़जाता है ओर बाहर से 
बिलकुल दृष्ट नहीं आता हैं । इसके कारण भौर चिक्रित्सा वही हैं जो अंडक्रोर्षों के बढ़ 


ज्ञाने में घर्णन किये हैं। ईं र 
सांलहवां अकरयणा । 
अंडकोष की रगों और खालकी खुरखुराइट का वर्णन | 


जानना चाहिये कि कभी अंडकोष की ख!ल में खराव हवा रुकजाती है इस 
होता है और कभी यह खिचाबट ओर 
फडकेना अधिक होजाती हैं और चलना कठिन होजाता है ( लाभ ) बहुधा यह रोग 


बाँये अंडकोष में उत्पन्न होता है क्योंकि वांद ओर अधिक निर्बळ ओर ठंडी हे क्योंकि 


कलेजे से दूर है ( चिकित्सा ) अंडकोष .की रगों के रोग के लिये जो कुछ पाँव की रग 
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में घर्णन किया ज्ञायगा काप में लावे भोर खाळकी खुरखुराहट के लिये जो कुछ अंडों 
वौ कठोर सूजन में घर्णन किया हैं काम में लावे । कु 


सत्रहवां प्रकर शा 
अंडफोषों की खालके ढीला पड़ने का वर्णन । 


यह इस्त प्रकार पर है कि घहां की खाळ लटक आवे ओर गोली अपनी दशा 
पर रह ओर कभी यह होछापन इतना:बढ़ता है कि उठते समय पाँव के नीचे दव जाय. 
( चिकित्सा ) ठंडी और कब्ज करने बाळी ओषधे जैसे माजू आस, शुळाब के फूल, 
गुलनार, बळूत की छाळ, कजमाजू छेप करें ओर इनके पानी से लरेडा दे । 
चअठारहवों अकरण । 
- सूत्रस्थान ओर अंडकोष के चारों ओर घाव का वर्षान । 
इस अवयव के तेग घुरे होते है ओर जल्दी सड ओर फैल जाते हैं इसी कारण 
खे इनकी चिकित्सा में देर करना बहुत डुरा है ( चिकित्सा) घाब जो ताजा हो तो 
एलुओ सुर्दासंग, घुली हुई इकलीमिया शराब फेखाथ और तूती था मोती, कडू जला 
हुआ तांबा, जळा हुआ शाद्नज, शुळनार घाम में लाडे ळेप से या; मरहस की रीति से 
या महीन पीसकर बुरकने की रीति से ओर ओ घाव बहुत सेमय से हो ओर पुराना हो 
ज्ञाय तो द्काक, कुन्द्र छागाज़ जला हुआ लनोदर की छाळ, जरो हुई झुरे इत्यादि जो 
बस्तु कि सुखाने के ळायक हों काज में लाबं ओर यह मरहम लाभ कारक है छुन्दर, 
द्स्खुल अखवेन, मुर प्रत्येक २ मिशकाछ, एळुवा, सुर्दाखंग, अंजरूय प्रत्येक् २ द्रिम, 
गुलरोगन में मिलाकर मरहम बनायें झर जो घाव विगड गयो हो तो फळदफथून 
इत्यादि ज्ञो वस्तु कि दूषित माँस छो दूर कर सके और घाब को अच्छा और छुखादे 
काम में छाबे जेखे आदमी के बाळों की राख, पळुयो, हुन्डर, दस्जुळ अखदेने, अंजरूश 
बारीक पीसकर घुरकदें और अच्छा होने के पीछे माल उमाने बाळे मरहयों से घाव को 
भरें ( लाभ ) जो घाव पूव स्थाम के भीतर होता है उसका यह लक्षण है कि पेशाब 
जलकर कठिनता से निकळता हैं ओर दिर ओर वाळडे टुकड़े उसमें प्रगट होते हैं 
( चिकित्सा ) बो कुछ ताजा घाव में बर्णन किया गया है क्काम सें लाजे और जो 
अधिक नर्म हो काम में लावे क्यों कि अधिक दद न हो और चाकी बही विधि है जो 
हम मसाने के घाव में वर्णन कर छुके है ओर जान छैना चाहिये कि सूत्रश्थान की नळ 
पद्दों से रो से ओर नसों से निळा हुआ है और उसके कोने में मांस भरा हुआ है 
सोर उसमें एक पट्टा लो पेडूकी हट्टी से निकला है और उसमे बहुल से कोने है और 
उसमें तीन मार्ग हैं एक तो पेशाब का मार्ग दूखरा वीर्य का तीलरा वादी .का और यह 
तीनों मार्ग उसकी जड में अळग २ ह्वै ओर उसके पीछे यही एक मार्ग हैं जो सिरे तक 
_ आया है ओर चेतन्यता का यह कारण है कि पट्ठों के भीतर और रणों के सीतर हवा 
अर रूह ओर रुचिर भर जावे ओर उत्तके उठने की शक्ति हृद्य से आती है और 
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पुरुष के रोगों का बणीन. i 


उसकी गति भेजे के पट्ट से हे भोजन कछेजे से आता हैं और काम शक्ति की इच्छा 
का घरगड होना कलेजे अरे गर्दे के सेल ले होता है और हृदय सबकी नड है और मूत्र 
व्यान के सिरे में गति अधिक है जिले आदमी को आनम्द की प्राप्ति होली है और 
बिना इस थबयच के ओळाद नहीं हो सकी है ( लाथ ) इस भेद के धाव;में जब कि 
पीव इत्यादि में लाफ होजाचे उसमें छालीनूस का मरहम निले को काळा मरहम भी 
कहते हैं काम में छावें बड पुराने घाव के भरने में अधिक लाभ कारक है उसकी (विधि) 
मुर्दासंग १ रवळ मद्टीव पौसकर ९ रतल पुराते जैतून के तेळ में और लिक मैं जोकि ३ 
एतछ हो मिलाकर ळोहे के बरतन में रखकर नर्म आगपर पकार्वे और नीमकी छकडी 
से दिठाते रहें जिससे मरदम सा होजावे ओर पक बिधि में युर्दालंग जैतून के तेलकी 
चौथाई भोर सिको बरादरठिखा हुआ हैं और जो चाहें कि उसमें अन्रिक 
छुल्लावट हो तो थोड़ी खी इरी घिलकर मिळावे और जो चाहे कि अधिक गर्म हो तो 
हेतून के तेळके बदछे शुळरोगन मिळावे और हल्दी न मिळावे ( दूसरी ओषधकी विशि ) 
इम्दुळ थलवेन, युर प्रत्येक दो मिस्काछ, एलुदा, मंनरूव, सुदोसंग, प्रत्येक दो दिरम, 


शुळरोगन मिलाकर मरहम बनावे | 


म तृ HSS जश हज 
मृन्नस्थान ओर अंडकोष की खुजली का वर्णन । 
इसका यह कारण हैं कि डसमें तेजमछ उतर आया हो ( चिकित्सा ) बासळीक 
की फरुद खोल भोर रोगी की पिंडली भोर घुटने पर पछने लगाने और हर्ड ओर सातरे 


' के षवाथ से प्रकृति को नमे बर ओर जो मछ में वारीएन हो तो शुळरोगन में थोडा ला 


मामीसा और अजमोद ताजा पानी शोर सिर्का मिलाकर लेप कहें रोर जो खारीपन नहो 
तो अजमोद के पानीके बदळे ताजा घमिये छा पाती मिळावे ओर गर्म पानीले घूजल्थान 
को जोळे बयोंकि अल्दी सफाई भोर नम्ीं भाजावे ओर छिद्र खुऊजाबें और जळत को 
भारास हो और उसके पीछे अंडे की लफेदी का छेप करें जिससे मल इधर जाने से दक 
जाय भोर अवयव बळवान होञाव यह अधिक लामक्षारक्ष है जीर जो मळ गाढा और 
खराब हो ओर कोई विधि ठामकारक न हो तो चाहिये कि जाँघ को जड़ के निकट 
अर्थात्‌ खडूडों में पछने ळगावे और सूनल्यान या गोलियों पर ओक ऊगाचें भौर लेप को 
ओषधे ओ खुजली के अध्याय में घर्णन छी जायेंगी काम में लावे । र 
बीसबां प्रकरण सूत्वाही नल के फूल जाने का वर्गान | 

इसके लक्षण ओर चिकित्सा बही हैं जो गोलियों की सूजन में वर्णन किये गये हैं 
इसी कारण के अनुसार चिकित्सा करें और इस जगह इतना जान ळेच कि सूजन की 
छूजन गर्म होतो खट्टे अवार का छिछका, मसूर, झुळाब के फूल 'धनिवे का जानी, वा 
सकोय का पामी या खाली पानोते उबाळकर शुळरोगव प्िलाऊर छेप करना छाभकारक 
है और जो सुजन उंडी हो तो छुद्दारे की गुठळी कूट छानकर ओर खत्मी दोनों को सि, 


में मिछाकर लेप करना लाभकारक है। से 
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(६७) तिव्बश्कबर 


इक्कीसवां प्रकरण सूत्रवाही नल के फरज़ाने का वर्षान । | 
बह सूखे पन से उत्पन्न होता हे ( चिकित्सा ) जो इछ शुदा के फटने में वर्णन 
[कया गया है काम में छावें ओर जो मरहम कि तवा) , कूठ, मदो, कवीस,मोम 
तळरोगन) भोर अंडे की जदीं से बताया गया है काम में छाव तो अविक लाभकारक है 
बोर जो अंडे को जरो गुळरोगन में मिलार्ब और मुर्दा घन कूट छानकर उसमें मिलाकर 
छेप करें तो अधिक छाभकारक है । 0 ड 
बाईसवां प्रकरण मृत्रस्थाम पर मस्तों के निकल आनेका वर्णन । 
जो भौषध मस्सों के प्रकरण में वर्णन की लाबंगी काम में छाबें और यह छेप 
ळाभकारफ है सुहागा जला हुआ, अंगूर को लकड़ी Rr ओर उनके अनुसार र 
वस्तु कि दुर करने घाली और गाढ़ी रतूबल को साफ करने चाळी हों काम में लाबें ओर 
जो काळा दाता और सिझ सुर्भ को चर्बी में मिला कर छेप करें तो छोळ ड न 
ओर जो इन विधियों ले दूर न हो तो काट डाळें ओर खून बन्द करनेके लिये जंगार ओर. 


फिरकरी पद्दीन पीसकर घुरक हे | 
तेइसवां पकरण 
मूत्र न्द्रिय की गांठ का वयान । हे 
यह तीन मेद से होता है पहला भेद वह है कि सूत्र की नळी मैं फुन्सी उत्पन्न हॉ 
आर डसका लक्षण यह है कि कठितता से पेशाब जलनके साथ निकलता है (चिकित्सा 9 
घासलीक को फस्द खोलें. और सरबत षनफसा, ईसबगोल का लुभाव, खु का शीरा 
मौर ककड़ी जीरे के शीरे में मिलां कर पियाबें ओर खरबूजे के बीज का शीरा, शवेत 


गे चळ अ गौर 
बशलाऱ् के साथ देना लाभदायक है ओर ईसबगोळ आर बनकशाका तेल आर बादाम _ 


का तेल मूत्रेन्द्रिय पर लगाजें और जब फुन्सियां फूट जांय तो सियाफ अवियज लड़का 
बाली खियों के दूध में गुलरोगन में घोल कर मूतेन्द्रिय के छेद में टपकाबें ओर दर्द का 
हहराना उचित हो तो भफीम भी सलाई में डाळ दें और यदद घाव शीघ्रता से भरता है 
क्योंकि पेशाब के माने से साफ रहता है ओर सुखा देता है। दूसरा भेद वह है कि चेप- 
दार गाढा दोष सूत्रेन्द्रिय के छेद में चिपट जाय डसका यह चिह्न है कि मूत्र कठिनता से 
आवे भोर गाढा दोघ सूत्रमें प्रग हो [इलाज] रूमीसोंफ,गाजर के बीज, अज्ञमोद के बीज, 
ल्नरवूजा के बीज हाळूननाकरून [ए घास] सॉफ आदि जो कुछ मूत्रके टाने वाली हों पि- 
बारें और मबाद को गर्म करने ओर फेळनेके छिये खना सोया ओर नीरेका पानी, $.तून 
का तेळ भौर कडं का शीरा मिला कर पिवावें और चाबूना, अकळीळुळ मलिक 
(स्परक ) बरंजास्फ ( कन्दामार एक घास ) दौनामरुवा, पोदीना और सातर 
के काढे का सूत्रस्थान पर तरेड़ा दें ओर ऐसाही थोडासा बावूने का तेल उक्त काढे 
में मिलाकर सूत्रस्थान के छेद में पिचकारी से पहुंचावें ओर पिचकारी एक नळी की 
- होतो है जो चांदी या सोने की वनाई जाती हैं ओर मूत्रन्ट्रिय के छेद में रखकर दवाओं 


का पाजी इनमें डालकर दुसरी खळाई इसमें डाळते हे. जिससे वो पानी भूचवाही नळ 
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पुरुषक रोगा को बणन (६५१) 
ड र 


कै अंत में पहुंचे | तीसरा भेद चहद क्रि इसके छेद में मस्सा उत्पन्न हो उखका यह 
चिह है कि पेशाब कठिन ता से निकले ओर जलन न हो और सूत में कफ प्रगट नहो 
( इलाज ) जो मसला निकट हो और दिखाई दे तो एलुच शुळरोगन ओर रांग के सकेदे 
में घोलकर रपकावें तौ गांठ खुलजाती हैं ऑर जो दर्द की अधिकता हो तौ साकिन 
( पाँच की रग ) को फस्द खोल थौर जो कोई कार्यहो तौ वर्जित न हो तो पछने छगाना 
लाभदायक है | 
चोबीसवां प्रकरण मृत्रवाही नलके टेढृहोने का वर्णन 
इसका कारण या तो गाढ़ा दोष है जो मूत्र नळ के अजळों ( मछलियाँ ) में से 

किसी में चिपट जाता है या सूले बाँयटे हों या इन पट्टों में से जो सूत्रवाही नळ की तरफ - 
आया वै इस पढ़े में होगा तो ऊपर की तरफ में टेढापन होगा और यदि उस पट्ट में 
है जो दोनों चूतड़ों के मध्य में से आया है तौ नीचे की तरफ होगा अम्निप्राव यह है कि 
किसी तरह पर हो उसकी हानि यह है कि इसका अप्रसाग,गर्भ स्थान के मुख के 
सम्पुल नहीं रहता थोर बीये खीधे मार्ग पर 'कुदकर गर्भ स्थान की गहराई में नहीं जाता 

( इलाज ) प्रथम कारण को दूर कर और उसके उपरान्त खोसन का तेछ, नर्गिस का तेल 
सुगी ओर बतश्न की खर्वो मौर गो की पिंड डी की चीं, मोम, रातियांज ( एक गोंद ) 
का ळेय लगावें इस तरहजब वह जगह नमे होजाय तो हाथ से सीवा करदें ॥ 

ह > 
बसवा अध्याय _ 
सफाक सवं ओर निराक के रोगोंका दर्णान । 
पहिल! प्रकरण अण्डबृद्धि का वर्गान । 
प्रकट हो कि पेट का बस एक खाळ है और पेट के छपर की किली को गिशाय 

खारजी भोर मिराक कहते हैं. मोर अजञळे ( मछलियां ) ओर दो किली और इन दोनों 
किल्लीयों में से एक सो थीतरघाळी झिल्ली है जो आमाशय की 'मओर भाँतों से ळगी हुई 
है इस झिल्ली को सवे कहते हैं ओर यूनानी में इबीळल बोलते हैं भोर दूसरी किली पेट 
के ऊपर है इसको सरक और यूनानी मैं वारीतारुम कहते हैं क्योंकि बह पोळे अँग पर 
लिपटीहुई है और यहे झिली कूल भौर चडूढों तक गई है मौर इस जगद दो छेद बनकर 
प्रत्येक तरफ से एक २ अण्ड के पाल तळ उतरकर आया है मौर इस जगह चौड़ा होकर 
एक दूसरे से मिळगया है और इव अण्डसोरों के भोर पाल एक थेडीती होगई है यह 
पेट के पर्दो की दशा है अव अण्डकोषों के बढ़जाने भोर भांतों के उतर थाने कौ दशा 
सुनिये घह यह है कि अब कोई मचुष्य कूदता और खींचता और बिशेष घोम डठाता है 
उससे किली को कष्ट पहुंचता है जैसे भरेइए पेट पर संधोग करने भोर वमन कौ 
कठोरता से भौर मळ के रुकने खे खीचनेवाळी वादो आदि प्रगट हों ओर नियळता के 
कारण पेट फे ऊपरके पर्दे को कष्ट पहुंचे भौर यह दो दशा से रहित नहीं एक तो यह हैं 
कि पेट के ऊपर की ज्िल्ली दूण्डी की जग से या ऊपर या उसके नीचे फटजाय मोर जज 


- यजाते हैं किली पठ्ठे में माद भरक्रर उसको टेढ़ा करडाळे और लिचावजो पेड मे 
० 


फ 
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"पेट की खार आरोग्य रहे ३ 


है शर चष्ट आंत जो उसके 
पेट की साङको अपनी छोडाए छे अझुऊार ५ 
हूते ऐ ओर तफ का अथे फटजागा खार त 
यह है कि बह दो मार्गे जो पेट के ऊपर को एमडी के अत 


| 
| 
४५ सझय कर दाता कही कि न 
या दोनों किसी कारण खे खुलजांय सुज्य कर अ हु कछ! एक सहायता | 
- जाल कळो Mt Pe { प्र प्रालि 
छ्रे यही कारण ट जि यह भेद अड > ह ५ ज्र र नि म ध्‌ > ह्‌ > रति | 
Ee > कंग अ कि ५ F इजुंंस हे आय गदा घ्या | 
मै बिशेष तरी है आर इलके अंग आर ए र र 5 ७ उर! ता का > 
एट के ऊपर छी शिळी इस जग ए दो मागे न 
काम पड़ता है भघघा ऐट के ऊपर श हट! इस अह “8 द्‌ ड गो \ 
बणंश किये गये हैं असिग्राय बह है कि छाई माज साह इस जगह | 


५ रो ऱ्ह उतर नना चै ड्ल जो Ps 

से फटजाये परर फोई चोज ऊपर से अंडकोबों भें डतर आाधे उसको लुतः 
> च यद बाय [ra व्र लो छि 

कक कोळ ( खडदृड्धि ) कहते हें ओर यह वात बा ज्या ताता 


वये £कछी उतर छाई हो तो है स ष्ठो अबी भैं फीतुछुत | 
किए जो पेट के भीतर की खिली उतर आड ६! ळी ल क मन ला यत | 
सदी कहते हैं. ओर झो आंत उतर आई तो उसको अर्दी में कीऊलुल अम्राई बोलते है । 


शौर जो हवा उतर आई है तो उसको डीरवररीह जद जो पानी उतर आया है तो उत । 


ड ° प्र 2 SIT चर जे जो आबो में घि | 
कलो कोळतुळमाम कहते हैं छर सम्वूणे इग्लीय आंत के उतर आने फो अबा सें कोल | 


अवर मौर करे भी बोलते हैं घोर जडां बदी, कि गाढ़ा मयाद अंडकोषों मैं उवर आता है 

SN Gore ची हे 
आर विशेष गाढ़ा हो जाता है तो अरबों में कि: दुळळडमी टे छा चद 
अध पेट के भीतर फी मिली का ऊपर जाना आर आताचा उतर आना आए बादी के र रवी 


5 
Ay 


ह ङ्गौ यानी व्ही लः FR छग डिी तरीके डत 
बढने फे साथ सुर्य रखते हैँ आर पानी व्ही तरी आर जू FE वो तशी फे तर 
दाते को भवरा कहते है ( सूचना) इस वादय से कोळ ( फोडा का बड़ा होना , कोर 


फतक (आंतों के उतर आने) में अन्तर डिवित छुआ है. कि फटक साधारण है भोर हट: ४] 
कील मुख्य है क्योंकि हकीमों को सम्मति मैं फतक घह है कि यह दो छेय ओदोबों 
इंडो के ऊपर है जोड़े होजांय और अंडकोष व्ही किडी में कोई बीज डतर भाले या पेट 
के ऊपर की किल्ली किसी जगह से प्डजांय दो जो हूंडी के ओर पास में फट गई है तो 
उसको भर्बो में फतक्र मिराकुलआात ( पेट की झिल्ली का फ़टया ) कहते पे 
थद्ढों फे निकट फटगई है और फोई चीज़ ऊपर से आकर इसी ऊज 
अंडकोष में मही गई है तो फतङछ भरबिया कहते हैं थोर जो थंडकोष में उतर आजे लो 
कोळ भी कहते हैं सोफील फतक का एक भेद है गोर जान छेना चाहिये कि फतळुळ 

णे ss - 

अरविया मौर पेट के ऊपर को सी का फरजाना बहुचा ख्थियों के उत्पन होता है ओर 
कीळ ( अंडों का बढ जाता ) नोर फतक ( यांतों का उतर आता.) से इल.जगल कोळ 

( फोते छा बढ जाना ) से प्रयो जन है ओर पेट की किल्ली के कितने ही भेद हैं ओर फत- 


कुल अरविया ( कोई चीज ऊपर से आकर इस जगह रुक गई ओर फोते में नहीं गई ) 
` क्का बर्णन भी अलग लिखा जायगा। 


s 


है] ड ३ 
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` घहला भेद आंतों के उतर आने का वर्णान । 

इसका चिह यह है कि धीरे २ उत्पन्न हो ओर सहज से जगह पर न आत्रे यद्यपि 
रोगी चित्त लेटे और इसको हाथ स उभारे तो अधिक कठिनता से वहां से पलटे और 
परते समय शुड़गुंडाहट हो और जव किसी वात कारक ओर दुष्पाच्य वस्तु के खाने 
फा कास पडे तो आंत अ'डकोष में उतर आधे और अ'डकोष ऐसा कडा माळम दो 
झैसे पत्थर और जो इस दशा में फिर पलट जाय तो विशेष कठिनता आर परिश्रम से 
पळे और कदाचित आतों के उतर आने में कारण के बलवान होने से एक कूलंजकासा 
द्द उत्पन्न हो जैसा हमकूलंज में कहआये हैं और यह बहुधा मार डाळता है क्योंकि 
कुडंजञ नहीं खुळता है ( लाम ) यह आँत जो अ'डकोषों में उतर आई है और पेटके भीतर 
की मिल्‍ली जो उस के ऊपर है वह भी इस के साथ उतर आती हैं परन्तु जब कि पेट 
के भीतर की मिटली फरजाय तो उस सपय केवळ आंत ही उतर आती हैं क्योंकि 
सर्व (भीतर की मिली ) अड़ी हुई नहीं होती (इळाज ) घीरज ओर मतों से उस को 


` उस की जगद्द पर लावे और जदरी ओर तेजी न करे क्योंकि ददै विशेष और छेद चोड़ा 


EN 


होता है और डो इस उपाय से अपनी जगह पर न जम तो गमे पोनी का उस पर तरेडा 
इ और गर्म पानी में वेठावे और वाबूना का तेल गर्म करके मळे ओर जव अपनी जगह. 
कर आजाय तो यह लेप लगावै जिस से फिर न लौटआवे मस्तपी, अंजरूत ( एक गोद ) 
कुन्द्रू गोंद, सरू का फळ, सर्व के पत्ता, अकाकिया ( एक गोंद ) अनार के फळ, दस्बूळ 
शक्वेन ( हीरा दूखी गोंद ) दूछ, विटकरी, देवदार, रसोत प्रत्येक बराबर ले और कूट 
छान कर खरम माडी लेकर महोप के पाती में घोल कर इस में मिळावे और एक कपड़े 
पर लगाकर इस जगह पर रख कर पट्चिया्से कडा वांच दे ओर तीन दिन्‌ तक. न खोले 
मर चाहिये कि रोगी वित्त लैटा रहे और भोजन के छिग्रे छुळायम चीजों श संदोष 
करे और जव चीरा वन्द होजाय अर्थात्‌ तीन दिन बीत जाँव तो आज्ञा दे कि घोरे से 
उ और घीरे चळे लेकिन बादी के उत्पन्न करने वाले भोजनों से र और वादी के सेवाओं 
से जैसे वाकला लोविया, मसूर, अपरूर, सेव; ककडी, खीरा आदि .त्याम दवे ओर के 
ही संभोग, कूदना, चीखना, ओर पेट भरे पर चलना, दोडना और तेज घोडे पर चढना 
कौर कष्ट कारक तथा खांसी की वेस्तुओ से बच और सबदा जवारिश जीरा ओर माजूम 
इन्बुल गार खाया फरें और सवदा उस छेद को. रेशमी कपड़े और पड़ी से जो इस काम 
में मुख्य है बंधारदख घुख्य कर चलने फिरने और संभोग के समय ओर कभी देर तक 
अर कडी गतियों का उतावल कर क्योंकि यह अधिक हानिकारक है | दूसरा लेप जौ 
प्रथम के समान है छरीला, कुन्दरू गोंदे, एंलेची, दूँले प्रत्येक ३॥ सारी, लेकर छूर ले 
और एक रात दिन सिंके में भिगोदे फिर खरल में रगडले ओर थोडासा देवदारू महीन 
करके उस में मिलाकर उक्त विधि से काम में लावे और यह लेप पेड की झिल्ली के 
उतर आने और आंतों के चढाने के लिये लाभकारक है जीरे की जवारिश की विधि ) 
थह ग्रन्थ कत्त! ने क्ति करावादीन कादरी में लिखा है ओर जवारिश कस्मूत अक्तचर 
उस का नाम रक्ष्वा हे जीरा किरमानी सुधा हुआ १३१ मारे, सफेद मिर्च, काली फिचे 
टा 
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प्रत्येक २४॥ माझे, तुतळी ५२ माशे दालचीनी, पापडी नॉन प्र १७॥ माहे सोंठ का 
मुरूया १४० मारो मुरब्यों की हड बिना शुठली की २१० पा शुलकन्द ३५० माही, 
शुलकन्द और सोंठ का सुरया और हड के सुर्वे को छूट ले ओर दवाओं को महीन 
करके उस में मिळाव और जो उचित हो और स्वादिष्ट बने तो सफैद कन्द और शहदू 
प्र १५० साळे, की हलकी चाशनी करके मिलाचै | व्र 
दुसरा भेद कीशतुस्सबंञर्थात्‌ पेट के भीतर की किल्ली-के उतर 
आने का वर्णात 
उस छा'चिहु चही है जो कठिनतर से अपनी जगह पर आवे. परन्तु शुडगुडाहद 
न हो नौर आंतों के उत्रने में भी अन्तर है थोर पहले मालूम होचुका है कि जब पेट के 
ऊपर छी किल्ली फटजाती है या उस का मार्ग खुळ जाता है कमी तो केघळ सीतर 
पी किल्ली ही आंत के साथ अंडकोष में डतर आती हैं और कभी पेट के भीतर की 
पिरलो फरजाती है इख दशा में केवल आँत उतर आती है अभिप्राय यह है कि इलाज 
यही है कि जो आाँतों फे उतर आने में घणेन किया है ओर झहां कहीं केबल पेट के भीतर 
की ही किल्ली उतर आती है तो इनका भय नहीं होता और अंड विशेत्र कडा नहीं होता 
है और कूलेज झा दुद भी नहीं दोता ( सूचना ) जहाँ कहीं कि आँत का उतरना छेद के 
चौड़ा होने और खुलजाने से धोता है तो जल्दी ठीक होजाता है विरुद्ध इस आंत के 
उतर आने के कि जो पेट फे ऊपर की किटली के फटजाने से उत्पन्न. हो क्योंकि 
उस के फडे हुए का मिलना कठिन किन्तु असमस्सव हैं ओर इस दृशा में ळेयों का गुण 
इस में बिशेष नहीं कि फडे हुओं को सकोडे और उस के किनारों त्को पिळा रक्खे । 
` ` तीसरा भेद आंतों में हुवा भर जाने का वणन । 
उस को चिह् यह है कि सुगमता से जगह पर आजाय चाहे रोगी चित्त लेटे था 
न छेटे ओर उस में शुडशुडादेट विशेष न हो (इलाज ) इस जगह को बाँचे रखे वादी के 
'भोजन और मेवों से भोर सब से मुख्य कर मवाद फे भरे होने पर संभोग से यचे ओर 
'जीरे की जवारिश और माजून हब्बुलगार और संजीरनिया आदि खबावें ओर सम्हालू 
'हुतली, बच, पोदीना, दोनामरुआ पापडी नोंन आदि का लेप करै और कूठका तेल और 
-ऊस्वक का तेल, नारदैन का तेल आदि मळे और जस्यक का तेल ३३॥ मादो करुतूरी 
'ओर जुन्दवेइस्तर सव को मिला कर रक्ले और उस में से कई बूद्‌ प्रति दिन उस के 
'छेद में टपकाबे और जो दवा जलम्यर सें वर्णन की गई है काम में लावें और जहां तक 
- हो सके खी सप्रात का त्याग करै ओर आवश्यकता में जब तक पेट भोजन से खाली 
महो उस पर जल्दी न करै और संभोग तथा गति फे समय पहले एक पट्टी वाँच दे उन 
गोलियों फे बनाने की दिघि जो वादी फो नष्ट करती है अजमोद के बीज, रूपी लौ, 
- हाळून, मस्तगी, केसर, प्रत्येक ७ माशे कावलीहडं, बहेडा, आमळा प्रत्येक १०। माश 
'छुक बीनज, ( कुन्दळ गोंद ) गूगल, ६० ३॥ माशे पोदीना, कुट, कचूर, दरूजन एक जड़ी 
बीछू फे समान तगर प्रत्येक १॥ मारो, कुन्दल गोंद्‌ और गूगल को सोंफ़ आदि के पानी 
में घोले और कूट छान कर उस में मिलावें और गोलियां बता कर प्रति दिन सवेरे 
_ समय ८॥ साशे खबाब । कं 
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चौथा भेद आंतो में पानो उतर आने का वर्णन 

उस का यह चिह्द है कि पेट में गुडगुडाहट न हो भर अंडकोष की पाल चम- 
कती हुई हो ओर पानी से भरी माळूम द्दो और अंडकोष दायां में ळे तो बोकळ माळूम 
हो और उस की खाल थोडे समय में कडी होजाय और जब उस को हिळाबें. तो पानो 
के हिलने का शब्द कान में आवे{मर जो उस को हटाना चाडे किसी तरहसे न ह> ऑर 
प्रेशाब थोडा २ ओर बार २ आवे ( सुचना ) दोनों अंडों की मिली में पानी ओर तरी 
दो प्रकारकी इकटटी होती हे. एकतो यह है कि तबियत उले दूर करे दूसरे यह हैं कि दोनों 
अंडों की खाल की प्रकृति की सर्दी के कारण इसी जगह उत्पन्न हो भोर प्रगट है कि 
दोनों अंडों की झिल्ली में सदो मागई हो तो जो भोजन कि उस में पहुंचेंगा उस का 
पानी बनजायगा यद्यपि पेट के ऊपर की किल्ली आरोग्य हो ओर छेद चोडा न हो परन्तु 
दोनों अंडों की मिहली यढ जायगी ओर जो कि यह मौर बह आपसे सप्तान है ता 
उस को भी प्राकृतिक कौल फोतों का यढना कहते हैं नहीं तो घाश्तव में कोळका अर्थ 
यह है कि कोई चीज ऊपर से दोनों .अंडो की मिल्ळी में उतर आये पेटके 


'ऊपर की खिल्लीके फटजाने खे भोर उसके छेद के खुल्जाने से जैसा कि ऊपर वर्णन 


किया है ( इलाज) उस उपाय से जो जलन्धर में वर्णन किया है तरी को सुखाब भोर 
पानी बहुत कम पियाकरें और कुम्ब गोंद फी माजूत लाभदायक है ओर नीचे की 
दूवा छामदायक है फनेव फी लकड़ी की रांख, बदलूत की राख, जैतूनके तेलमें मिछाकर 
लेप करें ( दूसरा नुसखा ) वागरमोथा, जौका! चून, गो का गोवर सबको मिलाकर ठेय 
करें ( अन्य घुसखा ) मिर्च, हृव्बुलगार, पापडी, नॉन, जीरा, जैतून में अथवा शराब में 
या सिर्का में मिलाकर लेप करें और जैतून के तेल को इन दवाओं में,सिळाचें तो योग्य 
है कि प्रथम इसको ओऔरटावें जिससे गाढ़ा दोन्नाय ओर द्वाओंके साथ मिळावे ( दूसरा 
बुसा) जकाचून, नागरसोया, गिलेशरभनी, जीरा, सरकेपत्ता,मोलसरीके पम्ता बकरी को 


A (न < ह ~ 
. पुरानी मेंगनी सब बराबरलें ओर मौललरीका पानी ओर गोयर मिलाकर लेपकर यह सब 


दबा घहां व्हाम आती हैं जहां कारण बलवान न छो और पानी बहुत सा शकट्टा न द्दो 
वर्योकि ओ कारण विशेष बलवान द्वोगा तो अंडकोष की खालमें चीरा दैकर पानी 
निकालना और अग्नि कम के सिवाय लाभ न होया और बजळ का अर्थ यह है कि 


` अंडकोष की खाल में चीरा देकर पानी निकालडाले ओर इसमें चीरा देकर पानी 


निकालने की विधि इस प्रकार पर है कि एक नशातर चौडालें और खालको दजे के 
समान दाहिनी अथवा वांयी तरफ चीर डाल और दुर्जको कसी न चीर और चीरने Ed 
उपरान्त पानी निकाळलें और जो उचित है कि पक नली ळयाकर जिस तरह कि घेडॉ 
का पीछा पानी और जलोद्रका पीला पानी निफालतेहैँ निकाळळें परन्तु जो पाबी बिशेष 
हो तो एकसय न निकालें जिससे अचेतता और मरनेकी दशा न पहुंचे किन्तु थोड़ा 
२ दो तीन दिन में निकालें और पुष्टिता में परिश्रम करें जिससे आरोग्यता प्राप | हे 
उर जब सब पानी निकल आवे. तो दग्ध करदें जिससे फिर न आजाय और जो दोनों 
अंडे की खालकी प्रकृति को सर्दी से इरद्ठा हुआ हो तो दिमाग की गमो सेडसकीप्रकृति 
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म गर्मी आजाय और दुवारा तरी उत्पन्न न हो और दागदेने की यह विधिह कि जच सब 
पानी निकलजाय तो चाहिये कि दोनों अंडों को बहुत अन्तरपर रकं जितना योग्य हो 
फेर लोहे का वह शस्त्र जो पतला और टेढ़ा दोताहे और इस काम के लिये मुख्य है उस 
आग में लाल फरके अंडकोष की खाल चीर कर पानी निकालने की जगह में लाकर 
अड की मिल्ीमें फिरावे जिससे अंडकोष की .खाल और पेटके ऊपर की किल्ली को कष्ट 
पहुंचे और आते उतर आने की जगह खिचकर तंग[होजाय ओर जो दुबारा पानी न 
आजे पादै और इसके होने की दशा न पहुंचे और दाग के समय विशेष सावधानी कर 
कि दागका शस्त्र फोतेकी सुपारी तंक न पहुंचे और दागके उपरान्त ऐसा इलाज करे कि 
लुरड बंधजाय और घाव भर आवे ( लाम ) अंडकोष की खाल में से चौरा देकर पानी 
निकालना बिना दग्ध करने के यद्यपि थोड़े से द्निको आराम देता है परन्तु किर रोग 
उलट बाता हैं। पांचवां भेद अंडकोषो में उतर आने का वणन 
उसका यह चिह है कि गाढापन कठोरता ह हो और उसमें ओर दोनों 
अडो की कठोर सूजन में प्रत्यक्ष में यह अन्तर है कि सूजन का मवाद अंगके भीतर 
प्रवेश होता है चाहे अडकोषों की खालमें हो चाहे अंडो में और यह मवाद ऐसा नहीं है 
प्योंकि अंडों की झिलीकी पोळ में दोता है ( इळाज ) वादी के निकालने के लिये आकाश 
घेळ का काढा पिळावे और जो कुछ अंडों की कड़ी सूजन में चणेन किया गया है 
अर्थात मवाद के नमै करने वाळी दवा ओर नष्ट करने चाली दवा ग्रहण कर ओर 
जुन्दबदस्तर फ़रफयून, चम्रेलीका तेल, वाबूना का तेल मिलाकर मलना और उसके 
छेदने टपकाना लामदायक है ओर कुन्दरू गोंद की माजून और पाहतुलहयात सर्वेदा 
'प्रहण करना अंडवृद्धि और ऑँठों फे उतर आने फे सब भेदों में लाभदायक हैं अनार 
` फूल, मौलसरी के पत्ता, माजू एळवा बूल, कुन्दरू गोंद, सरू का फल, राळ, गूगर आर 
` देवदारू, रेशम माही के साथ ग्रहण करें । 


(छटा भेद) पेट के ऊपर की मिली का फटजाना ओर फतक उरविया (कोई चीज - 


ऊपर से आकर इसी जगह रक गई ओर थर अंडकोषों में न गई हो) के घर्णन में है 
इस अध्याय के आरम्भ में उनका अच्छी तरह वर्णन कर चुके हैं ओर यद्यपि यह रोग 
अच्छा नहीं होता परन्तु इसलिये कि विशेप्र न हो उपाय लिखा जाता है ( इलाज) सदा 
उस जगह को दृढ़ पट्टियों से बँज्ा रकलें और इस जगह की पट्टियों को चोकोन चाहें, 
तीन कोन बताउ ओर वे दवा जो आंत में हवा उतर आने ओर भीतर की मिल्ठीके उतर 
आने में वर्णन की गई हैं काममें लावे और जो कुछ वहां बर्जितहै यहाँमी उसको बर्जित 
- सपमे ( लाभ ) आँतों के उतर आने के सव भेदों में चाहिये कि रोगी भोजन करने के 
उपरांत वित्त लेटे किन्तु वित्त ठेरकर खाय और बैठते उठते और चळते समय आँतों के 
उतरने की जगद को वेच्या रकबें ( विशेष लाभ ) उस दाग के वर्णन में जो हिन्दुस्तान के 
हकीमों ने अंडत्राद्र ओर आंतों फे उतर आने,के लिये नियत किया गया है चाहिये कि 
रोगी को चिरा लिटाउे और आँत उतरने की जगह पर चिह करें और उस चज को जो 
उतर आती है उसकी जगद पर ठेजाँय उस उपासे कि जिसका वर्णन होचुका है फिर 
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फिर उस चिह पर लोढे के शरूसे आंतोके उतर आनेके अनुसार दागदें और जब तक कि. 
दाग अच्छा न दो चळ किरता वर्जित हे और वहुधा रोगी को चाहिये कि चित्त ळेटा 
रहै ओर कोई जर्राह दागके बदले इस जगहको चीर डालते हैं भोर आंत उतर आने बाळे 
पर्दे को धागे से सां देते है ओर मरदमों से अच्छा करते हैं. ओर इसे समय में जब तक 
कि अच्छा न हो मंग के भ्होल के सिवाय कोई ओर चीज नहीं देते ओर चळने फिरने से 
रोकते है. और कोई २ हकीम लोग कहते हैं कि जो रोग के आसम्म में दोनों पांव की 
उ'गलियों को ऊपर की तरफ लम्बाई में गर्म लोहे की खींक से अच्छी तरह जळा दे तो 
रोग विशेष नहीं होता ओर किसी २ का यह मत है क्रि दोनों पांघके दाग की आवश्यक- 


ता नहीं बाँये से दाहिने भौर दाहिने से बांये में अर्थात्‌ जिधर रोग हो उसकी विरुद्ध 


ओर में शुणदायक है ओर कोई कहते हैं कि हाथ की मोटी रग को उस जगह जहां कि 
अंगूठे की जड में पहुंची है चन्द्‌ मुट्ठी के ऊपर दाग दें वांये से दाहिने में ओर दाहिने से 
बाँये में लाभदायक है और यह सव आरफ्म में चाहिये ओर जहां कहीं कि पे! के ऊपर 
'क्की किली कम फटो हो लाभदायक है ओर जव समय वीत जाता हैं तो छेद विशेष हो 
जाता है तव सीने से उत्तम़ कोई चीज़ नहीं है परन्तु विना चीरा देने के सीना योग्य नहीं 
है और पेट की खाल में चीरा देना भयले रहित नहीं और जवतक कि विरोग आवश्यक- 
तान हो इस कार्य में जल्दी नहीं कर सकते परन्तु उ गलियों का दाग अथवा हाय की 
रग का दांग अथवा इस रोग के आरम्भ होते ही चाहिये क्रि जो लाम हुआ तो सब से 
अच्छा नहीं तो कुछ हानि की वात नहीं । जानना चाहिये कि परमात्मा कप पेट 
में दो पर्दे उत्पन्न किये हैँ एक तो भीतर है जिसको हिजवुद दाखिल कहते ह और चह 
आमाशय और अँतड़ियों से मिळा हुआ है उसको अवी में ठ होकुळ अम्र ना कहते हं आर 
दूसरा पर्दा खाल से उत्पन्न क्रिया है जो पेट के ऊार हे और उसको अ शै मे हिज्ञावऊद 
खारिज ऋदते हें ओर यूनानी कोष में वारी तारूत ( पेट के क का पर्दा ) ओर अर्यो मे 
सुस्तद भी कहते हें और यह पर्दा घर की सीत के समान हे और पेट को इससे यद लाम 
है कि गर्मी पेट की रक्षा करे और गर्मी को वाहर म निकलते दे जिससे भीतर के अंग 
गर्म रहें और इस गर्मी के कारण अपना २ काम पूरा करू | 


दूसरा पकरण । 


टंडो के ऊंचा होते का वर्शन | 

यह दो प्रकार का है एक तो वइ है कि जन्म से हौ उटान्न हो यह कुरीति सेवन 
से होता है इसको शन्दी दिनों में गदियों के बांधने ओर.२ सीतों से ह कर सकते हूँ 
परन्तु जव क्रि दृढ होजाता है तो दूदा का खुण नहा होता । दुसरे सेद के पांच न 
एक तौ यह है कि इस जगद किसी कारण से पेटके ऊर को की Fe र्भ त 
२ की रली आंतों से निकळ आवे और ढूंडी को ऊंचा करदे दूरे यह है र क र | 
तरी किसी कारण से रंडी सें आ जावे जैसे कि जलन्धर। R के हि 
में दवा इकट्टी होजाय असे वह जलत्थर ज्ञिस में पे ढोळ के समान दो । 
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थौधे यह है कि इस जाल फे बीच जो टूंडी के ऊपर हे विशेष मांस उत्पन्न हो! पांचवे » 


यह है कि कोई रग या वह रग जो टूंडो के निकट है फटजाय ओर उसनें खून निकलकर 
छाल के नीचे युंडी फे सन्सुज् इकट्ठा होजाय और प्रत्येक कारणका एक चि है जैसे जो 
पेट के ऊपर ष्की किली कके फड्नेसे दूडी ऊंची: हदो तौ उसका यह चिह्न हेकि दडो शरीर 
के रग फे समान हो और छूने से न मालूम हो भोर दर्द न करे ओर दवाने से दवजाय 
सौर म्हाने से बढजाय परन्तु जहाँ कहीं पेट के भीतर की झिल्ली फटगई हो और केवळ 
आंत ही उभर नावें तो अवश्य है कि ददे करे सुख्यकर भवाद के भरे होने पर और जब 
अपनी जगह की तरी उसका कारण होतो उस यह चिह्न है कि द्द न हो औोरुहाथ 
लूगानेसे नर्म और तर मालूम हो ओर यद्यपि शरीरके रंगके समान हो परन्तु उसमें सफा- 
६ और सफेदो हा. और किसीमें भीतर को तरफ न जाय ओर जितना भवाद्‌ का भरं 
जाना और तरीका इकट्ठा होना ओर घालमें समासके उसके अनुसार हे।सक्ता है कि उस 


में बढाव और अधिकता है। और जो दिलक्की रगें फटजाने,से हा तो उसका चह यह है ` 


कि एस जगह का रंग दनफसई या काळा हो ओर जो विशेष मांस उसका 
कारण हो जो वहां उत्पन्न हुआ हो तो उसका यह चिहु है विशेष कड़ा हो और उसमें 
न्यूनता न आवे थर जो हवा इसका कारण है तौ उसका यह सिह है कि नमे मालूस 
हो झर धफरा कःनेयाली चीज़ों से हानि पहुँचे ओर उमर जाय वादीको कम करने 
चाली चीज़ों से कम होजाय ओर ऐसेही भूख और परिश्रम से कम हो (इलाज) जो 
गडबड और आँतों के उतर जाने के कारण से हो तो पेट के ऊपर के पर्दे फे फटजाने के 
इलाज में आरूढ. हो और,जो तरी या हवां के कारण के उत्पन्न हो तो जो कुछ कि पानी 
उतर आने गौर बादी के भरजाने में है उसकी ओर ध्यानदें ओर जो रगके खुल जाने से 
उत्पन्न होतो जोंके लगाकर उस जगहे दून निकालेःफिर यह दवा जो अजीर्णकारक है. 
और रगों के सुखको बंद्‌ करती हैं स्पीकार करे जिससे फिर न निकले ओर जो दिशेष 
मांस के उत्पन्न होने से उत्पन्न हो तो उत्तम यह हे कि उसको बेलाही छोड़ दें; क्योंकि 
फाटने फी आवश्यकता पड़ती है और इसमें भय है और किताब जखीरा ख्वारजमशाद्दी 
में लिखा है कि जों लगावे के उपरांत यद दवा दें ( उसकी विधि ) मस्तगी कुन्दरू 
गोंद, माभीसा, अनार के फल, दर्पलअखवेन, बूल, सरेशमाद्दी सत्र को; मद्दीन पीसकर 
सरेशममांही हरी मझोय के पानी में घोलकर दवाओं को उसमें मिलाकर लेप करें 
(दूसरा नुलखा ) अक्षाकिया, खर्‌ का फळ, कध्या अनार, अनार के छिलका, महीन 
पीसकर गोंद के पानी में घोळकर छेप करें ( तीसरा नुसखा सरू छा फल नागरमोथा; 
दोनामरुआ हरा माजू अकाकिया, कुन्दरू गोंद समग अरबी पाहले गोंद को शराब से 
घोलफर दवाओं को महीन पीसकर उस में मिलाकर लेपकरे ओर जो शराव अजीणे 
कारक हो तो विशेष लाभदायक है । 
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शा 

| का वणान । 

| गर्भीस्थान पट्टे की बनी हुई फट रगो से मिलाकर मसाने के समाने 

। घना है ओर उसका अंग सफेद ओर नमं और सुन्न होनेका यह कारणहे कि वच्च के 
वोग ब 


सङ्ग - 
ह लुञ्रट इसलिये हैं क्रि बच्चे को ठहरा सकं और इस पुर्तमें दो पोळ हैं जैसेदो थैली हैँ 


परन्तु गर्दन पकही है इस लिये मनुष्य के पेट में दो वच्च योग्य हैं परन्तु और जीवों के 
गर्भ स्थान की नली थर्यो की गिनती पर होती हैं ओर बहुधां इन्हीं थर्नोंकी गिनती 


शुक न्दी तक है और इसका विस्तार प्रथम अधिक नहीं होता है परन्तु प्रयोगकी ; 

अधिऋूता खे बढ॒जाताहे इससे इसमें समानदस्था का अवटस्वन करना उत्तम हैं (कॉम) - 

ज्ञानना खाहिये कि गर्भस्थाव की अजले की बनावट के सद्वश पुर्टादार होती है जिससे 
बढ़ सदी और गर्भस्थान का वीर्य के खींचने का स्वभावहै यही कारणह कि संभोग सम- 

य गुद्दस्थान व्ही तरफ ुकपड़ता है और ग्भस्थान सयका सब अंडकोप और पुरुषेन्द्रिय 
की सूरत में हैं मीतर की तरफ उलटगया हे इसकी गर्दन तो सूजस्थानची जगहपर ह श्र 
कि ओर अंग दोनों अंडकोपों की किल्ली के समान है और खी के अंडकोष भी ऐसेही होते हैं... ७. 
| जैसे मदे $ अंडकोष परन्तु मदे के अंडकोष बड़े और गोल होतेहे और कुछ लग्वाई लिये 
| रक क द = > होतेहे 

3 हुप दोनों एक थेळोमें होतेहे और ख्यो के छोटे और गोल ओर चपटे होतेहे ओर 
| शुद्ये न्द्रिय के द्रोनों तरफ गर्भस्थानके वाहर रकखे हुए हैं म पर एक जुदी 
| किल्ली है. और एक से दूसरी अलग है और जैसा मनुष्यों में अंड ओर मूजेग्द्रियके मध्य 
मै तक बड़ा मार्गडै उसको वीर्य का पात्र कहते हैं स्त्रीयों में भी ऐसा होताहे परन्तु मर्दों 
| दट न कक ईन की तरफ झुककर दो तीन बळ खाकर मूत्र | 
| में तो अंडों से ऊपर आकर मसाने की गदून को तरफ झुकक do 
E के ठेद में आया है और स्त्रियों में यह पात्र थंड से काथ की तरफ झुकाइुआ है जिससे 
ल क और ती के अडों का इसरा ळाम यद है कि संभोग के 
| . उसमें वीर्य गर्भस्थान में आव आर ख्या के अ दुसर रे स 
| समय कड़ा होकर गभेल्थान की गर्दन को ठहराये रलं जिससे पुरुष का वोर्य उः 
| ज्ञा डे (लास) कन्या और क्वारी स्रियो का गर्भस्थान बहुत छोटा दोतादै 
i tS ट्‌ र द र नि 
| . और जव तक बड़ी नहीं होतो इसकी पोळ पूरी नदा होती और अनने कक हक 
न ड्‌ है और वीय ठहरते के उपरांत बद्‌ रहता है ओर जनने के 
| चोड़ी होजाती है अ उह pe का 0: 
| उपरांत चौड़ा होज्ञाता है और रजस्यला का मैला फोक गभ के दिवाने वच. त. 
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( १८.) तिथ्बग्रकवर 


चनजाता है ओर दूध पिछाने के दिनों में दूर वनजाता है ( लाभ ) एक हळकीसी मिलीं 
कड़ी रगों से मूत्रस्थांत के मध्य में लगी है । कवारपन का इसीसे ग्रहण हैं और कवारेपन 
का दूर होना उसके दूटजाने और फटजाने से प्रयोजन है ( लाभ) दिमाग से एक पट्टा 
गर्भेल्थान में आसिळा है उसी के द्वारा गर्भेस्थान को दिमाग से सम्वन्ध है परन्तु विशेष 
सम्बन्ध नहीं क्योंक्रि उक्त पट्टा है उसमें कुछ विशेष नहीं इस अध्याय में कई 


प्रकरण है । र 


SS ९ ह: 
पहला प्रकरण बच्चा न होने ओर गर्भ न रहने का वर्णन । | 
इस के दो मेद्‌ है एक तो यह है क्रि स्रो की तरफ से हो दूसरे बह है कि पुरुष 
की ओर से | पहला सेद वह कि स्त्री की ओर से हो ओर उस के बहुत भेद हैं पहला | 
भेर वद कि ठंड दुष्ट प्रकृति गर्भेस्थान में उत्पन्न हो ओरईवीर्य ओर खून जम कर सूख 
जाय उस का यह चिह्न है कि रज धरम दैर में हो ओर रुधिर थोडा आवे और लाळ ओर 
पत्रठा दो ओए जजर आने ळी यययि थोडा हो परन्तु अत्रिक समय में बंद हो क्योंकि 
कफ का खून जलद दूर नहों होता ओर ऐसे मनुष्य के वाले कम होते है ओर जहां कही 
कि ठंडी प्रात सर शारीर में फेळ जाती है तो रंग में सफेंदी ओर छूने में सदीं होती है 
ओर उस के सिगार जो कुछ सदो के चिह हैं प्रगट होते हे ( इलाज) जो सादा दुष्ट 
प्राते हो तो गर्ग हवाओं से उस की सम्दाल कर और जो कफ का मवाद हो तो प्रथम 
उस को यारजात और हुकनों से निकाल डाऊें ओर उस के पीछे असली दशा पर लाने 
के लिय्रे परिश्रम करें ओर जो कुछ यहां काम में आता है यह है मलढ्दीतूस संजरनियां... 
ओर दिवाळ मुश्झ आदि छावे ओर केसर धाळछड अकलछीलडलप्रछिक तेजपात; 
पहाड़ी किर्चिया ओर बतक ओर सुर्गो की चर्वी और अंडे की जदो ओर नारदेन का तेळ 
यह सव मिला कर ओर ऊन उस में भर कर स्त्री के मूत्र के स्थान में रक्लें और रजो 
धर्म से पवित्र होने के पोछे ला: हरताळ दूध ओर सह का फल जौर सळारस, गन्दावि- 
रोजा, ओर हव्बुलगार की भूनी देवें ओर 'घूनी देने की यह रीति हे कि दवाओं को एफ 
बतेन में रख कर उस में आग डाळें और नली के द्वारा गर्भस्थान में छशा पहुंचादें और 
योग्य हैकि एक थाली में छेद करके इन दवाओं पर ढकदें और स्त्री अपने. मुल्य स्थान 
को इस छेद के सुख पर रखकर इस थाली पर बेठे जिससे घुंआ भीतर पहुंचे और योनि 
को इन्द्रायन छे काढे से धोना विशेष लामकारक है और ऐसेही गर्भस्थान पर वारे छ- 
गाना ओर उत्तम भोजन कलिया और पक्षियों का मांस तवे पर भुना हुआ और गमे 
मसाले मिलाकर और मुर्गे के अघभुने अंडे की जदीं दालचीनी या उटंगन के चीज महीन 
पीसकर इसपर वुरकदे दूसरा भेद यह है कि गभेस्थान की गर्म दुष्ट प्रकृति होजाय और 
वीर्य को जलाकर खराब कर डाले और उस का यह चिह्न है कि रज में गर्मी, गाढापन 
और कालापन हो ओर बाल बिशेष हों फिर जो सब शरीर में गर्मी है तो शरीर 
दुबळा और रंग पीछा होगा ओर सर्दी पहुंचाने के लिये शार्वत बनफ़शा, शर्वत नी- 
लोफर, श्रेत खशखाश, शर्बत सेच, शार्गत चन्दन नीबू और मेवाओं को पिबाचें और 
मुर्गे के ब्ले हिरन ओर बकरे का मांस भौर घीया पालक खवाये और अंडे की जदीं, 
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मुंगी और बतल की चर्बी बनफशा के तेल में मिलाकर खी के मृत्रस्थान के भीतर रकल 
भर जहां कहीं पित्तमी विशेष होतो उसके निकालनेमें परिश्रमकरें जेसाकि उसके योग्य 
दो । तीसरा भेद वह है कि खुश्क दुष्प्रकृति गर्भस्थानमें उत्पन्न हो और वी्यको सुखादे 
उस का यह चिह्न दै कि रजस्वला हो परन्तु बहुत कन ओर जो खुश्की सव जगह हो तो 
शारीर दुबळा ओर निवेळ ओर सूत्र स्थान सर्वदा सुखा रहै और कदाचित विशेष खुश्की 
से ऐसा मालूम हो कि जाळ सूखी है (इछाज़ ) श्वत बनफशा और शरबत नीलोफर 
| विवाद ओर घीया ओर नीलोफर का तेल ओर वतल और मुर्गियों की चर्बी मसाने पर 
। ओर सूत्रस्थान घर मळें और केवळ पाढे का गूदा और गोका घी और स्त्रियों का दूध 
या सब मिला कर एक कपडा उस में सान कर खी के मूत्र स्थान में रखें | चोथा भेद 
घह हे कि तर दुष्ट प्रकृति गर्भ स्थान में उत्पन्न हो और उस के ठहराने वाली शक्ति को 
नित्रेठ कर डाले ओर सफाई आजाय इस कारण उस में बहुधा बीये में ठहर सके 
ओर बल का चिह यह्‌ कि सदा गर्भस्थान से तरी बहै ओर गर्भ ठहरै तो क्षीण होजाय 
भोर बहुघा तीन सहीने से विशेष न ठहरे ( इलाज ) तरीके निकालने के लिये यारजात 
सत्राचे और चमन इस जगह विशेष गुणकारी हैं और सुखे भोजन जैसे कबाब गर्म और 
खुले मसाले मिलाकर खबावें ओर इन्द्रायनका गूदा,अंजरूत,खो या ,तुतरूग,बूळ केसरओर 
, मगर महीन पीखकर शहद में मिलाने ओर ऊत भरकर के स्त्री के मूत्र स्थान पर 
रक्स और सूखी दवाभों के फाढ़े से जैसे गुलाब के फूल, अजफारुत्तीब सातर, 
बालछड़ खुक और तज, इनसे गर्भस्थान में हुकना करें | पाचवा भेद वदददै कि कफका 
दोष या पिचका यां वादी का दोष गर्भस्थान पर गिरे और थर गर्भस्थान और वीये 
को विगाडदे और इसका चिह कफकी दशा में सफेद तरी ओर पित्तकी दशामें पीली 
और वादीमें काली निकळती है और यह बात यद्यदि पदठे भेदों में वर्णन हो चुकी है 
परन्तु सूचना के लिये अळगभी वर्णन की जाती हे ( इळाज ) सब्पूण मचावके निकलने के 
लिये पीने व्ही चीज़ों खे विशेष दोष को निकाले ओर गर्भस्थान के पवित्र करने के लिये 
छुकना करै फिर सलाई छेप हुकते जो अजीणे कारक और झुशन्धित हो काम में ळाचे 
जिससे गर्भस्थान की शक्ति प्राप्त हो फिर नये सवाद व्हो अहण न करे | छटा भेद घहदे 
कि स्ञी बिशेष मोटो होजाय और शरीर में और गर्भस्थान में चर्बी वढळाय उसका चिह्न 
यह है कि पेट हैसा चाहिये उससे,बड़ा और ऊंचा दो भोर हळबे ओर चलने में श्वास 
दंग हो और थोडीसी दादी और मळ पेटमें इकट्ठा हो तो कष्ट पहुंचे और मूळख्थाल | 
छोटा न होजाय और जो गर्भ ठहर जाय ओर जब बच्चा बड़ा हो तो गिरपड़ें (इछाज) बदन 
डुबला करने के लिये फस्द खोले और जुळाब दें ओर भोजल बहुत कम सांय आर 
इतरीफळ क्षीर, कस्मूनी ओर जो चीज़ खुश्की लावे स्मदा खबाव द्वा उक इस 


झे विशेष शुणदायक है (दवा उलकरे वनानेकी बिधि) छकमम्तूल, ज॑गली गाजर के बीज, 
पहाडी अजमोदके बीजकिर्मानी जीरा, सोंड ५४० २४॥ माशे,कमाफीतूस (ककरा दा)सूला जूफा ० 
ब्र? १७॥ मारो, पान भेद जराबन्द,सुदहरिज प्र० ३॥ माश,एळवा, बालछड़प्र ० ४२ मासे है" 
| कुन्द्रू गोंद, पीपल, जराबन्द तवील, प्र०.१३ माशो, मुलहटी १८ माशे,. रेबन्द, रीबास 
| ) र - | 
| ] 
| 
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की जड़, गंव बेल प्र ७ माशे,ईमिचे कूर प्र ३५ माशे रूमी हींगके पेड़का बीज, १०॥ 
माशे, यह सब अद्वाईस दूवा हैं इनको कूट छानकर शद्दद में मिलाबे इसकी माचा ४॥ 
\% माइो; है भौर इस दवा का गुण यहदे कि जिगर तिल्ली और आमाशायकी कठोरताको दूर 
~ करता है और जलन्धर और आंतोंको लाभदायक है ओर गांठ खोळती है ओर घूतछाती 
> । है और शरीरको बहुत जल्द दुर्घेल करडाळती है और गुर्देकी पथरी ओर मखानेकी पथरी 
> को तोड़कर निकाल देतीहै [ दवा उल्लक सगीर की बिधि ] इसके छाभ उल्लक कवीर के 
समान हैं लकमकसू छकड़वी कुट,बेनशाकी शराब और गन्द बेल,तिर्मिस पीले स्गँके बाल 
घाकलासे छोटे होते हैं हब्बुलगार मेथी,मिचे३५ माशे,रेवन्द चीनी ५२॥ माशे,यहसब आठ 
दीजे है इनको कूट छानकर शहद में मिलार्ब इसकी मात्रा श माशे दै मंजरी के काढेके 
साथ या गर्म पानी के खाथग्रहण करें | सातवां भेद वहहै कि खी बिशेष उुर्गळ हो यहां 
तककि अंगोंके भोजनका फोक न रहै ओर रज उत्पन्न नहो जिससे उस घश्चेका भोजन 
घने इलाज़ मोटा करने के लिये चिकने सोजन यौर दवा खबावें भौर आराम तथा शान्ति 
प्रहणकरे और मोटे करने के उपाय किताव के अन्तमें बणन किये जाँयगे। अठवा भेद 
यहहै कि वाळक का भोजन अर्थात रडा किसी कारण से बंद होजाय भोर उसका चिह्न * 
रजस्वला का बेद दोना दै इलाज जो बस्तु रजको वद्दाती है ओर रजो धर्म के बंद दने 
के विषय में घर्णत की जायगी प्रहण करें नवाँ भेद वह है कि गर्भ स्थान में गर्म सूजन 
या कठोरता तथा निकम्मे घाव उत्पन्न हो इस कारण से गर्भ न ठहर सदी ओर यद्द 
बात प्रगट है कि गर्भ तमी रहता है डाब गर्भस्थान आरोग्य ओर उसके कार्ये आरोग्य 
हों और इन रोगॉमें से प्रत्येक फा चिह्न और इलाज उनके प्रकरणों में से दूंढलो । दसवां 
वह है कि गाढ़ी हवा गर्भस्थानमें उत्पन्नद्दो और वीर्याको ओर बालकको न ठहरने दै उस 
का यद्दचिह् है कि पेडू सदा फूळा हु आरहे ओर बादीकी चीजोंसे कष्ट पहुंचे और झो 
गर्भ ठहरजाय तो बड़े होने से पहछे गिरजाय ओर सम्मोग के समय हवा घा शब्द आधे 
. जसे गुदा से आया करता हे ( इलाज) जड़ों का पानी, बेद का तेल अंजीर में 
मिलाकर पिलाचें और जो चीजा कि अफरा को दूर करती है जैसे गुलाब ओर सॉफ फा 
अक और शुलकंद्‌ आदि जो ठंडे गर्भ स्थान के उपाय में वर्णन कियागयाहें जेखे गिलास 
लगाना भर गर्म मोजून दुकना ओर फर्जजा दवाओं को कपड़े में लसेड़ कर सूत्रस्थान 
पर रकखें तेल, लेप भोजन ओर यादी को तोड़ने घाली दवा ग्रहण करै ओर बादी 
उत्पन्न करने थाळी चीज़ोंसे बचे लाभ जड़ों का पानी और वैद अंजीरका तेल उश्सलमय 
देना चाहिये कि गर्भ नहो ओर जबकि गर्भेप्रगट होतो इससे बचना आवश्यकीय हैकि गर्भी 
'न गिरजाय क्योंकि घहगर्भ स्थानके मदाद्को निकालतांदै। जवारिश जो बादीकोदूर करती 
है कचूर द्रून जायफळ, अकाकिया,छोंग, अजवायन और अजमोद्के वीज, सोंठ, प्रत्येक ७ 
मारो, जौरा सिकमें पड़ा हुआ १७॥ माशी, जुन्द्वेदस्तर १॥ मारे कूटछानकर कन्दमें तथा 
शहद में मिळावं इसकी मात्रा ४३॥ मारो गुनगुने पानी के साथ दें ।ग्यारद्दवां भेद वह है 
कि गर्भश्वान के मुखमें कड़ी सूजन या रितका या सरला आदि उत्पन्न हों और गर्भस्थान 
के मुख को बन्द करदे ओर बोय को गभ स्थान में जाने से रोक देवे ऐसी खी को बाँक 
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छी के रोगों का धथम (६८३ ) 


कहते हैं ( इळाज ) जा उचित हो तो कारण को दूर करें और महीं तो छोड़ दै कि कोई 
अर विपत्ति उत्पन्न न दो जावे क्योंकि यह रोग जड़ से नहीं जाता हैं. परन्तु छोहै के 
भौजारॉ खे तथा तेज दवा माँस के गळाते बाठो 'इस काम में लाना ळामदायक है । 
इारहवाँ सेंद चह है कि गर्भस्थान का मुख जननेन्द्रिय के सन्सुखसे हटजञाय इस कारण 
से उनमें वीर्य प्रवेशा न हो और उसका यह चिह् है कि संगम फे समय गर्भस्थान में दवे 
हो और जब दांई उ गळी से रोले तो मालूम होजाय कि किस तरफ मुका हुआ है और 
कदाचित मरोड़ा उत्पन्न हो और मंळ सूत्र बन्द हो जाय ओर कारण के अनुसार दूसरे 
चिह् प्रगट हों ओर इसका कारण या तो कड़ी सूजन हे जो सुकड़न भौर अजीर्ण की 


सूजन की एक ओर मैं उत्पन्न हो या मबाद का भरजाना है जो उसकी एक तरफ .की 


रगों में उत्पन्न हो या खिचाव जो एक भोर के बन्धन ओर पतली रगो में हो क्योंकि गाढे 
दोष इसके वन्धर्नों ओर पतली रगों में आपड़ते हैं ओर अधिक योझ को उठाना, कूदना 
दौड़ना और वोमद्रार चीज का फेंचना ओदि सब कार्य इस रोग को उत्पन्न करते हैं 

( इछाज ) जो टेढ़ा होने का कारण रगों का भरजाना भर खिचाव हो तो पांव की 
मोरी रग की फरूद खोलें तो और विना मवाद के केवळ रुकाव ओर खुकड़ज़ाना उसका 
कारण हो तो अंजीर, वावूना, मैथी, कड के बीज़ की मिंगी, अछसी के बीज के काढे में 
तिळौ का तेल मिळा कर जननेन्द्रिय में हुकना करें और वावूना का तेळ, बतेख और 
मुर्गियों की चर्बो मळें, कर्नव केटपत्ता औटाकर और तिळी का तेळ ओर मुर्गी की चर्बी 
मिलाकर और ऊत उसमें भरकर सूत्र के स्थान पर रकलें और शीतल हम्माम तथा भ- 
पारे गर्भस्थान के सिमटजाने और रुकजाने के दूर करने में विशेष लाभदायक हैँ ओर 
जो गर्भस्थान पर तरी के गिरने से यह रोग उत्पन्न हो तो मवाद के निकालने के लिये 
यारज दें ( सूचना ) जबकि कारण दूर होजावे और भऋुकाव वाकी रहे तो उचित है कि 
दाई उसको उ'गली से सीधा और ठीक कर दे जिससे गर्सस्यान स्त्री: जननेन्द्रिय के 
स्उन्सुख आजाय ओर चाहिये कि दाई अपनी उ'गली पर मोम का तेल या चर्बी आदि 
कुछ ळगाठे जिससे गर्भस्थान को कष्ट न पहुंचे ओर अपनी जगह पर आजाय किताब . 
दस्तुरउळ इलाज में गर्भाश्थान के सीधे करने का उपाय ऐसा लिखा है कि मवाद के 
निकालने के उपरांत कुशळ दाई को उचित हैं कि तिली के तेल में उ'गळो चिकनी करके 
हाथ से गर्भान को सीधा करके उसकी रगों को खींचे इस तरह से यॉकिंदिन उपाय 
करें और जबकि गर्भप्यान छिद्र के सन्मुख भाजाय तव उचित है कि त्री उसी तरह खे 
छेरी रदे और उसका पुरुप उसमें संगम करे तो परमात्मा कौ कृपा से गर्म रहे । तेरह- . 
चां मेद्‌ वह है कि गर्मस्यान में तो कोई रोग न दो और शरीर आरोग्य हो परन्तु बाहरी 
या भीतरी कारणों में से कोई कार्य प्रगट हो जो वीय को अथवा गर्मेस्यान में बाळक 
को न ठहरने.दे और यहद कई प्रकार का होता है एक तो यह कि स्री स्वळित होने के 
पीछे जल्द उठे और बीये गर्भश्यान में न ठदरा हो । दूसरे यह है कि कड़ी गति का काम 
पडे अथवा विशेष भूछा रहने का काम पड़े इस कारण से बालक क्षीण हो जाय ओर 
माद के निकाडने खे द्वानि तो इसलिये द्दोती है कि आंतों को निवेळ करता दैः ओ 
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पास द्ोने के कारण गर्भेल्यान में भी निबेलता भाजाती है भोर संगम की अधिकता से 
हसलिये हानि होती है कि गभेस्ान बाहर की ओर गति करता है फ्पोंकि उसकी प्रकृति 
थीये के खींचने को तत्पर रहती है इस कारण से पेट-में बच्चा हिळजाता है ओर गिर 
पड़ता हैं नहाने की अधिकता इसलिये हानि करती हे. कि गर्भस्थान नर्भ होकर बालक ! 
फिलल आता है और बाळक को ठंडी हवा छी आवश्यकता पडती हे ओर गर्भस्थान | 
बाहर की तरफ गति करता है ( लाभ ) क्रोध, जिन्दा, आनन्द :आदि सामान्य कार्य 
गर्भ फे न रहने और बाळक फे गि (जाने के कारण नहीं होते ओर परन्तु जब इनमें अधि- 
कता होती है तब कदाचित गर्भ गिरजाने की दृशा पहुंचती है (इलाज ) इन रोगों में 
डम कारणों से बचे जो गर्भ फो क्षीण करते हैं और वीय को ठहरने से रोकते है और f 
जो झुछे गर्भवती के लिये हानिकारक है उनके उपाव में आवेगा। दूसरा भेद वह है कि | 
गर्भ का न रहना ओर वालक का न होनाहे जो पुरुषकी ओरसे हो बह पुरुषोंके रोगों की 
गिनतीने है परन्तु क्योंकि यह रोग द्ियों में प्रकट होता है इसी लिये इस अध्याय 
में लिखा जाता है ओर वहुधा हकीम इस से अनजान हैं इस दशा में स्त्रियों ही के रोगों 
की ओर आरूढ़ होते हैं सो हकीम को उचित है कि प्रथम यह सोचे कि पुरुष में छुराई 
है या स्त्री में ओर उसके अनुसार उपाय करे ओर यह तीन प्रकार पर है पहला भेद बह 
है कि पुरुष के वोये की प्रकति विगड जाय ओर उत्पन्न करने की शक्ति उस में से गर्मी 
अथवा सर्दो के कारण से नष्ट होजाय जेसे गमरी तो जला देती है ओर सर्दी ठंडाफरके 
जमा देती है ओर जानना चाहिये कि वीर्य की प्रकृति की तरी और खुश्की गर्भ को 
नहीं रोकती परन्तु जहां कहीं ऐसे पुरुष को ऐसी स्त्री के काम पडे तो उसके गर्भे स्थान 
की या बीय्ये की प्रकृति पुरुष को वीय्ये की प्रकृति के समान हो इस दशा मैं उपद्रव 
विशेष होता है ओर वीयं की गर्मी का यहचिह है कि चौर्य पीछा और थोड़ा हो ओर 
निकलते समय जलन मालूम हो ओर प्रकृति में गर्मी धोने के ओर विशेष चिह्न प्रगट हों 
ओर कदाचित वीर्य में गन्ध आचे यह बात उस समय हे कि ऊपरी गर्म जिंशेष हो 
धोर ठहर जाय ओर वीयं के उंडे हो जाने का यह चिह है कि बीर्य सफेद और पतला 
हो और सदी के और चिह जिन का वहुधा बर्णन हो चुका है प्रगट हों ( इलाज ) गर्मी F 
ओर सदो के अनुसार भोजनों से जैसा उचित दो प्रकृति को असली दशा पर लाने का 
उपाय करै झुरे ऐसी स्त्री से विवाह करे जिसकी प्रकृति पुरुष की प्रकृति के विरुद्ध हो 
जिससे दोनों का वीर्य मिळके समान हो जाय ओर गर्भस्थान में ठहर जाय । दूसरा 
भेद यह हे कि पुरुषेन्द्रिय फे सिरे का बन्धन छोटा हो इस कारण से वीर्ये गर्भस्थान के . 
अंत में न पहुंचे तो इसका यह चिह है कि मूत्रेन्द्रिय का सिरा टेढ़ा और झुका हुआ दो 
अर्थात दोनों अंडकोषों की तरफ झुका हुआ दो ओर सूत्र भी सीधा और जल्दी से न 
निकले किन्तु नीचे की ओर घार का सुख हो ( इलाज ) चर्वो मिंगी, छुआव और ' सेल 
मळें जिससे उसमें नमी आजाय फिर मूत्रेन्द्रिय को खींच कर सीधा करें फिर किसी 
सीधी चीज़ पर सीधा बांधर्दें जिससे सीधा होजाय और जो इस उपाय से लाभ न हो 
तो जिस तरफ से टेढा हैं वहाँ पर थोडे से घस्धन को काट डालें भौर किसी सीधी 
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शत्रो के रोगों का णम ( कैद्र१ ) 


चीज पर बांध कर उसी तरह रक्‍ले जवतक कि घाव अच्छा हो जाय । तीसरा भेद वढ 
है कि पुरुष के वीयं फे संयोगिक अंगों में विपत्ति उत्पन्न हो जैसे दोनों अंडकोषों की रगे 
कटजांय और दोनों कानों के पीछे की रगें कटजांय जैंसा हकीम वुकरातने जर्राही भोर 
दुग्ध करने की किताच में कहा"है कि इन रगों का काटना सं तानोत्पत्ति को नष्ट करता 
है इसका इलाज अम्मव है ओर जान लेना चाहिये क्रि कभी किसी स्त्रीके बीं में जन्म 
से दी एक ऐसी प्रकृति होती है कि जमने के योग्य नहीं होती और उसके लिघाय और 
फोई कारण नहीं होता जैसा कि किसी २ पेड़ में फळ नहीं आता असल में वॉक इसी 
का नाम हे ओर इसका उपाय नहीं हो सक्ता फ्योंकि उसका कारण मालूम नहीं परन्तु 
जो द्वा कि प्रकृति के अचुंसार गर्भ के लिये लामुकुँयक हे घे परमात्मा को छया से 
छाभदायक होजाती है ( लाभ, गर्भ न रहना ओर वालक का न दोना पुरुष की तरफ से. 
है या स्त्री की तरफ से इस वात की यह परीक्षा है कि दोंनों के वीर्य को अळग २ पानी 
में डाले.जिसका पानी पर ठहर जाय ओर नीचे न बैठे तो वांरू होना उसी को तरफ से 
है । दूसरी विधि यह है कि प्रत्येक का मूत्र काह के पेड़ या घीआ की जड़ में दअ २ 
डाले सो जिसका सूत्र उस पेड़ को सुखा दे तो बांझ होना उसी व्ही तरफ से है। एक 
विधि यह है कि गेहूं शौ वाकळा सात २ दाने ले और मिट्टी के घतेन में डालकर आशा 
है कि उन पर सूत्र किया करें और पुरुष और स्त्री दोनों का पात्र जुदा २ हो जिसके 
पात्र में दाने न उगे उसी की तरफ से वांझ होना है ओर यह परीक्षा मुख्य इसी वांझ 
होने के लिये की जाती है कि वीये में जन्म से वह प्रति हो जिससे सन्तति न हो सके ।. 
आरो को यदद परीक्षा नही है अव उन दवाओं का वर्णन करते हैं जो प्रकृति के अनुसार | 
गर्भ के रहने पर सहायता करती हैं. हाथीदांत का बुरादा ४॥ माशे खाना लाभदायकहे 
( दूसरा चुसखा ) हाथी का मूत्र संभोग के समय या उससे पहळे पिवाना विशेष 
शुणकारी है ( अन्य चुसखा ) हींग के पेड़ का बीज कि जिसको वञ्रली लियोलयुल भी 
फहते हैं उसका खाना परीक्षा किया हुआ है (दूसरा जुसजा ) नीचे को दवाओं में कप- 
डे को दहसेड़ कर सूत्र के स्थान में प्रवेश करे सुकबालछड़, खुसियत्तुस्सालिव (पक ) 
जड ) और विलसां का तेल, बकाइन का तेल और सोसन के तेल से वनाव 


दूसरा प्रकरण 
गर्भवती ख्रियों के उपायों का वर्णन । 


बहुधा गर्भ का गिरना और सन्तति का न होना ओर रिल्ली का बन्द होना 
जिसमें बालक लिपटा रहता है ओर मराहुआ बच्चा ओर बालक उत्पन्न होने के उपरांत 
इज का वंद होना, ओर संतोष दायक उपाय जो जनने के pe | 
त्पन्न होता है ओर गर्भ गिरनेका उपाय और चह उपाय झि जिस से गर न प्रत्येक 
अलग २ मेरो में वर्णन किये जाते हैं पदला भेद गमे के चिह ओर स्त्री पुरुष है कभ 
के वर्णन में है गर्श का तो यह चिह है कि जननेन्द्रिय छोटी हो ओर सूखजाय ओर प 
स्थान का घुष ससद दोजाय ओर जननेन्द्रिय और टुंडी के मध्यमें थोडासा दवे उत्पन्न ह 
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और त्नी संभोग की इच्छा न फरे यदि गर्भ में लडका हो और संग होने खे उसको कष्ट 

पहुंचे और दूसरे चिइ ये हे फुरफुरी आवे ओर रओधर्म बन्द हो और कुच का सुख 

काळा हो भौर आंख की सफैदी में कालापन हो ओर जी -मिचळावे और घुरी चीजें खाने 

को इच्छा करे जैसे कोयला और मिट्टी और ऐसी अज्य बातें प्रगट हॉ. ओर ळडके के 

होने फे यह दिह हैं कि स्त्री का रंग अच्छा ओर साफ माळूम हो और मूत्र रंगीन हो 

आर बहुधा दाहिनी कुच बाई से बडी हो ओर कुच का खिरा कालापन लिये हो और 

घाळकफ की गति दाहिनी सरफ मालूम हो और स्त्री की गति सारी न हो भोर हलकी 

चीजों के खाने की इच्छा रफ्खे घौर हकीमों ने कहा हे कि जो दद स्त्री की कमर से 

उछ और फिर पेट में आवे तो ल्न होता दे और जो दर्द टूंडी और सूत्रस्थान के 

मध्य में से उठता है तो लडकी उत्पन्न होतो है ओर लडकी के गर्भ में होने का यह चिट्ट 

है कि रंग को देष्टा जाती हतो है ओ गति सुस्त होञाती है आर छासी का सिरा 

काला थोर घाई कुच दाहिनी से बडी होजांय ओर सूत्र सफेद घहुचो दशोओं में हो 

और बहुधा गर्भ में चालक की गति बाई तरफ माळूम हो ओर पेट विशेष बडा न दो 

NN भोर उस को बहुधा बुरी योजों की इच्छा हो डौसे मिट्टी आदि ओर डी भूल उत्पन्न 

ह हो ओर परीक्षा फे लिये हकीम खुकरात ले कहा है कि जो गर्म के होने में संदेह हो तो 

२२॥ माशे शहद ठंडे पानो में विळा फर सोती सप्रय स्त्री को पिवावे टू'डो में मरोड़ा 

और छेडा डट्पन्न द्दो तो गर्भावती हैं नहीं तो नहीं है मगर अथवा ऐली ही अन्य चीजों 

पात्र में रख कर जळावे कि उल की गन्धि ष निकले ओर उस पात्र में एक टोंटा लगा 

कर उस का दुसरा सिरा मूत्र स्यान में गावे जो इस की गन्घ स्रो की टंडो मे पहुंचे । 

तो गर्भवती है नहीं तो नहीं है. ओर कोई हकीम यह विधि बताते हैं कि जराबन्द फुट | 
कर शहद में मिळावे ओर लीला ऊन लगा कर बिना कुछ खाये मूत्र स्थान के भीतर 
र्खे ओर दुपहर तक कुछ न खाँय सो ओ उसके मुच में कुछ स्वाद माळूम होता हे तोः 
गर्भयती नही ओर जो स्वाद्‌ मालम होता है तो गर्भबती हे फिरजो मोठा स्घाद्‌ झाळूम 

हो तो गर्भ में लडका है ओर जो सुखका स्वाद कडवा है तो गर्भ में लडकी हैं. किताब | 

दस्तूर उलइछाज में लिखा हे कि गर्भ के तोन चिह हैं एकतो यह है कि खी को अपनीः | 

दशा आप हो माळूम होती हैं जैसे पेट में भारापन ओर कमर में मीठा २ दई और दूसरे | 

हकीम ओर दाई को माळूम होजाता हैं | तीसरे मर्द को उसका हाळ. मालूम हो जैसे 

घृणा करना ओर जो छुर्बो को मरते तो आरस्म के समय ददे होता है। दूसरा भेद गर्भ 

घती स्त्रियों के उपाय के वर्णन में है जब कि गर्भ मालूम हो तो उचित है कि स्त्री कदने. 

और विशेष घोक उठाने दोडने और चीख मारने ओर ऐसी चीज़ों से तथा मवाद्‌ के | 

भरने से ओर क्रोध भय और चिन्ता से और जो चीडें कि रजको बहाती हैं उनके खाने 

से अपने ताई बचाव ओर फस्दै और मळके निकालने वाली दवाओं से यचे मुख्यकर | 

चोथे महोने से पहले ओर सातवें महीना के पीछे और जहां कि दस्तो की आवश्यकताः 

- पडे तो मघाद के नम करने के लिये अमलतास आदि देवे औरजिस जगद्द लूनका निक- 


| 
रना अवश्य हो और जो पछतों से निकड सरे तो अति उत्तम है और जो फसइ खोलें | 
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स्त्री के रोगों का वर्णन (६८७ ) 


तो थोडा २ खूब कई घार तिकांळें और गर्भवती को चाहिये कि हर समय निष्काम पडी - 
न रहे किन्तु चलती फिरती रहे जिससे फोक पचते रहै और गर्भवती को संभोग हानि 
कारक है मुख्य कर जो उसकह पुरुष संभोग करने में बलवान और वडे आकार याला 
हो कि प्रति समय मूवन्द्रिय का सिरा गर्भ स्थान के सुख पर टकरावे और ऐसे ही बादी 
छो सीओ जैसे छोविया किब्र, वाकला, चना, अजमोद हानिकारक है और चाहिये क्रि 
बाळक की रक्षा के लिये जिससे गिरने न पाचे और दिल के संतुष्ठ करने वाली दवादेवे 
हीसे याकृती आदि ओर तिरियाक मसरूदीतूस, दिवालमुश्क, दरूनज और कचूर खाया 
करे | प्रकृति की गर्मी और सर्दी का अवश्य ध्यान रकखें ओर पवित्र रोटी ओर एक 
बरस फी बकरी का मांस, विही, सेव अमरूद अनार सुनक्का और सुगन्धित शराब लाभ 
दायक है परन्तु जहां रहीं कि फिसलने वाली तरी विशेष . हो और बहुधा ऐेख! भी 
होता है तो उचित है कि शेरवा और मेवों से और नहाने से बचे ओर जा अजीण हो 
तो उसके मवाद के मुलायम करने के उचित चीजें देवं अभिप्राय यह है कि गभंघती 
को तचियत में अजीर्ण होना अच्छा नहीं क्योंकि आंतों के मवाद से भरा रहना 
गर्मस्यान के निकट होने के कारण घालक के कष्ट पहुंचाता है भार फिसल 
ने वाली तरी के दूर करने में मूत्र का लाला पीता, हुकना और दस्त अच्छे हैं. ओर 
जब तक पसीने से काम चळे पेशाब के लाने वाली दवा न दें और जव तक नमे हुकने 
से अजीर्ण दूरहो मळ को गद्दराई से निकालने वाळी दवा न पिछावं और जो चिर 
चहुथा उनमें प्रगट द्वोते हैं उनमें से प्रत्येक का उपाय लिखा जाता है (वमन और जी मि 
चराने का उपाय ) गर्भवतियों को वहुधा यही बात प्रगट होती है क्योंकि आमाशय 
में दोष इकडे होते हैं इसी लिये कहते हैं कि जब तक विशेष नहो उसको न रोक सुख्य 
कर जे अभी तक चार महीने न व्यतीत हुप हों व्यॉकि वह रज का मचाद्‌ है जा दूर 
होता है परन्तु जब कि निर्बेखता का भय हो और वम्तन के आने से यह मय हो कि - 
बाळक को कए पहुंचैगा या चार महीने व्यतीत दो चुके हों तो उचित हे कि उस को 
उत चीजों से ठहराचे जा आमाशय के रोगों में बमत और ज्ञा मिचळाने के अध्याय में 
घ॒र्णव की गई हैं ओर जी मिचलाचा दूर करने के लिये सोया ओर मूली के वीज के 
काठे से वमन करना लाभदायक है जिसको वमन करना सरल हो और परिश्रम 
समान हो जैसे कुछ चळना और कभी २ सवार होना लाभदायक है क्योकि इससे दोष 
पचते हैं बुरी चीज़ों की इच्छा का उपाय आमाशय के रोगां में अळग प्रकरण में लिखा 
गया है जो कुछ गर्भवती की इच्छ के अनुसार धो यहां से ढूंढले ( धड़कन का उपाय ) 
कभी गर्भवती के आमाशय के सुल में कोई दोष घडरून उत्पन करता है इस दशामें 
गर्म पानी और गर्म गुळाव ठद्दराकर पीना ओर परिश्रम समान करना अतिउत्तम हैं 
और जो इस उपाय से दूर न होतो दिल के रोगों फे अध्याय की तरफ _आरूढहों 
( हवाओं का उपाय ) ये आमाशय में और आंतों में फिरती हैं उनको दूरकरे माजून 
करतूनी ओर पुष्टकारक आदि चूरण सोडान करने के उपरान्त थोडासा दूना खाक 
दायक है और भोजन कम करना ओर समान गति अति उत्तप्र है जानना चाहिये कि , 


| द) 
~ 


oo ल्ललल  ि॑ँ डे | ॥/॥.. 
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पृष्टकारक चूरणसे यह अर्थ है, पोदीना, छोटी इलायची कचरी, तेशपात, सोंफ, सूखा 
धनिया खट्टा अवारदोना, किवया, काली मिर्च गुळाबकेफूल, पीपल काला नोंन लाहोरी 
लौ, प्रकृति .के अनुसार मिला कर चूर्ण " बनावे और जो प्रकृति 
में गर्मी और हरारत हो तो काली मि पीपल न दें ( सूजन का उपाय ) 
यह पांव की पोठपर उत्पन्न होती है तेल ओर सिर्का मिलाकर लेपकरे और नौन सिर्के 
में भो लाभदायक है और कर्नव के पत्तों को ओटा करके लेप करना लाभदायक है 
जली और गमो का उपाय कि जो जन्नेन्द्रिय के भीतर और बाहर उत्पन्नद्दो ) 
खितमी का छुआव और सुलतानी का लेपकरना ओर मुलतानी मिट्टी मठा में ओर 
मकोय के शीरे में और तरबूज ओर कासनी के पानंमें जोनसा उसमें से मिलजाय 
मिलाकर उसमें बैठना और उसके भीतर तथा बादर वर्णन की गई दवा का लगाना 
लाभदायक है, इस बात का उपाय कि पीठ और पेट की मछलियां बालक के चोक और 
भाफ के परमाणओं से भरकर खिचजाय और उनमें बिशेष थकान ओर आलस्य उत्पन्न 
हो इस दशामें शुळरोगन मलना और बकरी की मैंगनी ओर जोका सून लेकर उसकी 
रोरी सेककर एक कपड़े में बांधकर इससे सिकाव करना ओर नर्म और हलके भोजन 
सवाना और पीठ गईन, कन्धा और बाँह की मछलियों को जोरसे मलना लाभदेता है 
उस खून का उपाय कि जो गर्भवती छ्हियों से कुसमय ओर कुरीति पर जारी हों, मसूर 
अनार के फूल, अनार के छिलका, सूखा अँज्ञीर, हड का पानी, और सिर्क में ओटा 
करके उसके पानी का भपारा दें और फोक को महीन पीसकर पेडू पर छेपकरे जो 
अधिक रुधिर आवै तो झुनहरी गोंद की टिकिया ओर जो कुछ रज के बिशेष होने में 
यवैगा ग्रहण करै ( लाभ.) जव कि नवां महीना आरम्भ हो तो चाहिये कि गर्भवती 
सर्वदा १०॥ माशे मीठे बादाम का तेल बिमा झुछखाये खाय ओर जो चीज खट्दी अजीर्ण 
कारक ओर गाढ़ी हों उससे बचे क्योंकि जो ऐसा करेगो तो बालक विना कष्टके 
उत्पन्न होगा विशेष पवित्र ओर ऐलेही जब कि जनने के दिन निकट आजाँय तो चाहिये 
कि नहाने के स्थान ओर भपोरे में जिसमें :कि केव, मैथी अलसी सोया, औटायां गया 
हो बैठे ओर उसके पेट और पीठ पर खोया का तेल, वाबूना का तेळ और तिली का तेल 
मलै, और चिकने भोजन ओर कन्द ओर वादाम का तेल हुआ खबावे जिससे सरलता 
से जने ओर उत्पन्न न होने के उपाय का वर्णन आगे आयेगा ) 


4१ 
तसरा भदू 
र IC 
|  , गभ गिरजाने का वणन | 
इसके कारण बहुत हैं एक तो ऊपरी जैसे चोट लगना, गिर पड़ना और 


ज्ञोरसे उछलना मुख्यकर पीछे की तरफ दूसरा भीतर जैसे क्रोध बिशेष 
करना और बिशेष चिन्ता ओर न्हाने के] स्थान में विशेष ठहरना ओर हवा 


की गर्भी ओर सर्दी की अधिकता और ऐसे मोननों की सुगन्धि का सूँघना जिन पर 
'तबियत चलती दो ओर प्राप्त न होसके ओर कदाचित्‌ बिशेष आनन्द में गर्भ क्षीण 
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झी के रोगे! का वर्न १६८९) 


हीचे की दशा पहुंचे | तोसरा शारीरिक झले रोग बाढिघयौर विशेष पेट काइलाली ' होना 
चाहे भूख के कारण से हो चाहे मवाद के निकलने के कारण से शौर विद्येष' पेट सरकर 
खाना और अजीर्ण और संथोग फी अधिकता से है । चोथे यह है कि गभ में बालक . 
की दशा बिगड़ जाने से गर्म क्षोण द्ोज्ञाय जैसे वाळक निर्बल,द्ोजाय या मरजाय भौर 
तवियत उसको निकालदे ओर पेट में यालक के रोगों का चिद्व यह है कि उलको मा 
घहुघा रोगी रहे और दस्तों की अधिकता और रज॒ का बहना ओर गर्म के आरम्म में 
दूय का यहना। ओर निबेलता के चिन्द्र का प्रमाव यह है कि वाळक गति न करे थथवा 
कम करै | एक री के गर्भ रहा ओर चार महीने तक वच्चे की गति उसको अच्छी 
तरह मालूम होती रही पीछे विदा किलो प्रत्यक्ष रोग के बाळक की गति बन्द होगई 
ओर पेट जो बढ़ता था दवगया इस चार महीने में जो छुछ बढ़ने की दशा पईची उस में 
भी न्यूनता आगई इसी दशा में आढ महीने बीतगये ओर नर्वा महीना था कि अकस्मात 
उसझे पेट में विशय दृद उठा ओर यश्चा पक टली में ठिपटा हुआ निकला और जव 
रिड्लो को फाडुव्हर वाळक को निक!छा सो जन्म में एरा था ओर लब अंग जैंसे नये 
होने में हौते चाहिये पूरे २ थे परन्तु सुख और सिर में खराबी थी ओर जब सिर 
मिचा हुआ था जैसे उसमें इटी नदी हो भोर सब चहरे में सुख आर नाक के छोटे २ 
धो छेदों के सिवाय भोर कुछ नहीं मालूम होता था याहे भाल या नाकुंकी जड़ यादि 
और दोनों काय गर्दन की जगह में लगे थे और गर्दन अधिक मोदी थी हर अगले दो 
दांतों की जगद फडे इंक के सम्नाच उभरे हुए थे जैसे दाँत हॉ भोर जव उत्पन्न छुआ 
सो सब था और इस गर्भ के समय में उसको मा को कुछ रोग और फष्ट नथा हस कहा 
घत से बहुत लाभ निकलते है | पाचवां कारण गर्म क्षीण होने का यह है कि गर्भस्थान 
का घुख विशेष चौड़ा दो अथवा उसमें विशेष तरी हो इल फारण से बालक गर्भल्यान 
में न ठहर ककी ओर फिललजाय और छटा सेद घह है छि गमे दुष्ट प्रकृति ऊछाने वाळी 
अथवा ठण्डो जमाने बाली या हवा शर्मस्‍्थान में आकर गर्भे क्षीण का कारण हो १ 
छातवां कारण यह है कि हया का बन्द होना जो गसं समय में हुथा करता है इस से 
गर्भ गिरते की दशा पहुंचे और यह इस प्रकार का हठा है कि सविर बिशेष हो थोर 
बालक के भोजन में थोडा खर्चे हो किर घद दिए विशेष होकर दालक को किसळावे 
आठवां कारण यह है कि खो अत्यन्त दुर्वळ हो थोर उसके दाम भूले रहें और उसळे 
भोजन में से कुछ न बचे जिलसे रज बनकर बालक के भोजन में खचे हो फिर वाळक 
निर्वळ हो और तवियत उसको जिक्कालै । पांचर्वे कारण से सातव कारण री तक यधपि 
शारीरिक रोग गर्भपात फे कारण है परस्तु वहुधा लाभ के लिये छदे २ लखे गवे हैं 
( लाम ) जिस खी का शरीर समान होता है भर दूसरे तीसरे महीने में उसका गरे 
तिप्ता है तौ मालूप कर लकते है कि उसके गभ स्थान की रगो के सुख कि जो छुन्नठों 
के समान है रहंटको तरी से भरगये हों इस चारण से बालक छो ठहराने चाली शक्ति 


नहो रोक सरती ओर जहां बाहरी या भीतरी कारण उसके कारण हों तो उसका चिट्ट 


धगद है सौर उनमें बचदा इसका इलाज है भौर शारीरिक कारण हो तौ उसका सो 
८8 
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चिह्न प्रगट दै ( इलाज ) योग्य चस्लुओं से उसको शीघ्र दूर क्रे जैसे ज्ञ तरी के कारण 
से आमाशय का सुख खुस्त होगया है तो उसझो गर्भ को तरी के बहने से और पछक 
के सूजजाते से और सुख में पानी भरभ गने से पद्दिचान सकते है. और श्वत बालंगो ओर 
जहो का पानी तथा शर्यत बिजूरी पिळाबें और काच मसाळेदार re केसरिया भात 
सौर दालचीनी खबावें और वमन किया करे और ps पड़े त गोलियों ओर 
यारंजञ से मवाद को निकाले आर दिवारूघुश्क आर खंडरनियां लाभकारक है ओर 
तस्या मैं गोलियां केसर का तेल आर जर्चक फे तेळ से कना करना लाभदायक 
है ओर यह माजून गुणकारी है ( दिधि ) कचूर ओर दरूनज अकरवी प्रत्येक हे माशे, 
बनत्रिधे मोती, कहरवा, अगर प्र १०॥ माशी, छडीळा, वाळछड़ प्र० १ RR रू छान 
कर शहद में मिळावे इसकी मात्रा ७ माशे है चूर्ण ) यद पलाही शुणकारी है न्दे 
बेद्स्तर १०॥ माशे, अजमोद के बीज, सौंफ, रूपी सॉफ, अजवायन, सांतर हींग § कुली 
झन प्र०१०॥ मारो, कूर छानकर ३॥ मागी शवाचे | किताब कराषादीन कादरी में प्रन्थ 
कत्त ते दिवाळ झुश्क के पचाने की विधि इस प्रकार लिखी है मोती अनबिधे, हरवा 
सूंगा की जड, फा रेशन कतरा हुमा, कचूर, दरूनंज, अकरवो प्र ४ माझे, चहमन 
सफैश इलायची, घालछड, लॉग, तेजपात, छरीला, प्रत्येक ३॥ माश, 
जुन्वेवेदस्तर पीपर सॉफ प्रत्येक १॥ माश, ओर कोई कोई हकीम लुन्देवेदस्तर 
३॥ साशे ओर कस्तूरी ३ रत्ती मिलाते हैं एन सब दूवाओं को छूट पील कर 
दुगने से तिशुने तक कश्च शहद में मिलाकर दिवालघुश्क बनावे -इसक्षी मा | 
मारो है, इसको चालीस दिन के उपरांत सेवन करे ओर कोई २ हकीम कहते हैँ कि 
जब छ: महीना इस दवाक्रो बने होजाय तब सेवन करें ओर जानना चाहिये कि इस 
द्वाके भागों की तोलमें बहुधा किताबों में विशेष अन्तर है जो कुछ कि ठीक था लिखा 
गया और जो बादी गर्भेस्यान में ठहर जाती हैं उसको फेडू फे फूळने, शुड़शुड़ाहट, 
आमाशय क्का अफरा, अजीण और बादी ज्त्पज्ञ करने वाळे भोजनों की हानि से पहचान 
सकते हैं ( इलान ) सॉफ रूमी, सॉफ, असमोद केबीज, शौर शुलकंद्का जुळांव बनाकर 
पियावें और जंडों का पानी. लाभदायक है और चनाका पानी, गोखरू के शीरा के 
साथ और चकोर और वटेर का माँल और बष्यक का तेल ओर णैराका तेल और 
नारदैनका तैल दोनों यूतड़ोंके मध्य ओर ऐडू ओर सूत्रस्थान पर मे और यह माजून 
लाभदायक है । कचूर, दरूजव, हींग जुन्दबेदस्तर, माजून बंसळोचन प्र० ३॥ मादो, 
सोंड ७ मारो, कस्तूरी ६ स्ती कूट छान कर शहद में मिलाकर ४॥ माशे खवावे और 
बुरा ओर नारियल खामा ळॉमदायक है ओर जो स्त्री का दुर्बळ होना उष कातर हो 
हो वह शंरौर की निर्बेलता दुवळेपनसे प्रगट है ( इलाज ) घी के पड़े भोजन जसे हरीसा 


_ हलुआ और गो का घी और बूरा खबावें और बनफसा का तेल ओर बादाम का सेल 


शरीर पर मळे मर भोजन के उपरान्त सामान्य न्हाना छाभदायक है ओर जो 
कोई और कारण हो, तो उसके नष्ट करतेका उपाब करे और उसके साथ काल ओर 


प्रकृति पर अवश्य दृष्टि रकखे ( सूचना ) बहुधा द्शाओंमें गर्भ क्षीण होनेके वदी कारण 
है. 
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स्त्री के रोगों का वणन (६९१, 


हैं जो बो होने में वर्णन कियेगये हैं परन्तु इस कारण से कि ट्ढ के समय सहज में 
प्रिकजाय इससे उनको अलग भी लिखा है अभिप्राय यहद कि जो प्रयोजन बाकीहे और 
गर्भ के गिरजानैसे संवन्ध रखतेंदें उनकी ओर आरढ़ हो । चोथा मेद. कठिन से सन्तान 
होनेके घंणन में हे यह कई प्रकार का है पफतो यह है कि खीके मोटे होने ओर गर्भस्थान 
के मोटे होने से मार्गों के तंग दोने और हूर करने की शक्तिकी निर्मळता से खन्तान होना 
फठिय होलो मोटे होने का जिह्वतो प्रगटहे और गर्भस्थान का छोटा होना बाळकके शरीर 
की च्युनता से भोर मार्ग की तंगी को गर्भस्थान के मुष्के विशेष थोड़ा न होने से आर 
खी की दूर करने घाळी शक्ति की निर्षळता को निकलने की गति अच्छी तरह न मालूम 
दोनेसे जान लकते है(इळा ज) बनफलाकातेळ; जेतूनकातेळ, नग्वककातेल, और मुर्गे मर 
बतक की घर्बो और गोळी पिंडली की चों पेट ओर पीठ पर में और बाबूना, खोया 
ओर दोनामदतरा, ल्वरग के पानी में ओटाकर गर्भवती को उस पानी में घैठावें कि पानी 
दूँडो तक रहै झर जंगली पोदीना ओर हंसराज ओटाकर म्रिश्री मिलाकर पिवाबें ओर 
काळादाना जुन्दकेदर्तर और नकलिकनी छींक आने के लिये ग्रहण करे; मौर अब छींक 
आने लगे तो नाक सुख बन्द कर लें जिससे दूर करने की शक्ति भीतर की योर प्रवेशा हो 
थोर घथ्े के निकाळने की सहायता करें और घोड़े गधे और खिञ्चर के खुरका घुमांदैना 
ळामदायक है भोर मोटे सुर्ग का शोरबा पिवाना लाभ दायक हे | दूसरे यह हे कि ठंडी 
हवा या कोई मौर सर्दी से आमाशय का सुख सिमर ओर छुकड़'जाय इसको गर्भस्थान 
की सदी भौर मौर छुकड़नेले पदचान सफतेहेँ ( इलाज ) गर्महम्माम में लेजाकर गुनगुने 
पानीग्ें दैडाचें और गर्म और मवादके नमे करनेवाले उक्त तेलकोमळें और शहदफों कपड़े 
में ल्हसेड कर सूत्रे स्थानपर रखें । तीसरे यदद दे कि वाळक पर लिपटी न क्का 
मोटा होना कठिनता का कारणहदो । जानना चाहिये कि मसीमिया एक झिल्ली है जो 
गर्थस्थान मैं बाळक के ओर पाल उत्पछ होती दै जिससे उसकी रक्षारदती है जेले 
कहूदू के दानेकी थैली होती है Sa से विशेष कड़ी ओर खो डी होती हे और 
घालक जव निकलने के लिये गति करता है और बलवाल होता है पीछे बिल्ली फट जाती 
है और बालक उसमें से निकल आता है पीछे किल्ली निकलती है खो जो यह रिती 
दिशिष मोटी होती है तो लह्दी नहीं फटती तब ऐसा उपाय करे कि बच्या न मरे क्यों 
कि निकळते की गति से उसको कष्डपड़ता है और निकल नहीं सकता इसळिये 
सरजाने का भय है बहुधा बच्चे इसी कारण खे सरगचे है क्योकि इस बात को 
किलीने न समका । दाई को चाहिये कि किली को वाये दाय से सीसे ओर तेज "छुरा 
छेकर उसको चीर डाळे ओर इस छाम के लिये चतुर दाई को चाहिये कि स्थल्लिको 
काटनेके समय गर्भवती भोर चाळक को कष्ट न पहुंचे ( लाभ ) गर्भवती के लिये दुर्य 
कर जिसका जनता कठिन हो अच्छी रीति यह है जब जनने के चि प्रगट हॉ तो नहाने 
के सथानमें छेजांय ओर वहुतला गर्म पानी उसके सिर पर डाले ओर अफारे में बेडावे 


और तेल मरे ओर आशा दे कि थोड़ी दुर चलकर उकड बैठे भोर एक बारही घहाँ 
से कूदे और कई वार ऐसा करे डस समय दल अलसी के बीज का छुआब बादाम 
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का तेल या तिली के तेल का शीरा या सुर्गे की चर्बी या यतर की खतरों घन फश 


के तल में त्रिलाकर गर्भस्थान फे सुल में मळे भोर उस में लगावे खी को घाहिये कि 
द्द फी अधिकता से पहले मळ मत्र से निश्चिन्त होजाय' ओर जो पेट मैं अजीर्ण हो तो 
ने के स्थान में नर्स हुकने से निकाले कई दिन पहले नर्श ओर चिकने शोरचे छा पथ्य 
करे और भोजन कभ खाय और ठंडे पानी खटाई ओर ठंडी चीजो से बचे ओर गर्मस्थान 
में रह? करे ओर किसी कारण से नीचे के अंग में सर्दी न पहुंचते दे ओर जव ददे उठतो 
सन्तोष करे और हल्ला न मचावै ओर पांब पर जोर दे जिस से जोर का असर भीतर 
पहुंचे ओर जब सक भीतर को तरफ जोर का झुकाव मालूम होय कभी बनावट से जोर 
नरे और यह माजून देवे बहुधा हकीम लोग इसको परीक्षाकी हुई कदे हें डुःदेनेद्स्सर, 
सलारस प्र० १॥ मारो, दालचीनी, देवदार प्र० १॥ मारो कूट छान कर शहद में मिळावे 
ओर आवश्यकतानुसार गर्म पानीमें तथा शहद के पानी में सथा पुरानी शराबमें छोछकर 
सत्वाचे । चोथे यह है कि प्रकत ओर इवाकी गर्मी कठिनताका कारण होजाय ओर यह 
यात गर्मीके होने ओर दूसरे कारणों के न होनेसे मालूम होतो है ( इलाज) बनफशा का 
तेल, छाल चन्दने, ओर गुलाव पेट ओर पीठ पर मळे ओर सटे मीठे अनार का पानी 
तुरंजबीन के साब पिवायें ओर गमे चीजों से बचावे ओर सामान्य स्थान में रफ्खें भोर 
इस दशा में गर्मी पछुंचाने वाळे उपाय घजित हैं (छाम) अब उन दवाकों का घर्णस 
करते हैं जो प्रकृति फे अनुसार सम्तान की कठिनता के लिये लाभदायक है जान लेना 
घाहिये कि चकमक पत्थर बांये हाथ में लैना ओर संग की दाहने घुटने में बचना 
नाभदायक है ओर जो अमलतास छा छिलका १८ मारे, कूटकर गडाव आर बन फशा 
का शर्त या चनाके पानी में मिलाकर खबाचें तो उसी समय बालक भोर झिल्ली को 
निकालता है ओर परीक्षा किया हुआ है ओर जो केवळ उसको कूटकर ओटाकर पित्रा 
सो पलाही शुण करता है और दालचीनी का लामा उत्तम है थोर हींग मुन्देवेदस्तर में 
मिलाकर देखा विशेष शुणकारी है और रूरबंदा सुगंधि सुघने से गभेवती खरियो को रोक 
सुझ्दकर गः के रहने के समय क्योंकि झुगधि काः संघना उत्पति को कठिन करता है 
( सूचना ) सांपकी कांचली फा मूदस्थान के नीचे छुआं करना बालक को निकालने के 
लिये परीक्षा किया हुआ हैं परन्तु इसका कास में लाना योग्य नहीं ब्योंकि कभी २ उंस 
के विध से वाळक मरळाता है ( लाभ ) जब कि दुद जार दिन तक १वराबर रहे सो आा- 
नमा छाहिये कि बालक मर गया है उसका उपाय शीघ्र कश्या खाहिये । 


_ याँचवां भेद रुके हुए गर्भस्थान और मरे बालक के 
देकर के निकालने का वान | 
जब कि वाळक पेट में मरजाय अथवा बाळक पेट में से आवे परन्तु मिली न 


'विकळे ओर उसका चह लगाव जो डोरे की तरह उसमें और वाळऊ में रहता है टटजाय 
'तो उसके निकालने का जल्‍द उपाय करें क्योकि सत्यु का भय है ओर बालक के मर 
जावे का चिह्न हे कि पेट में गति मालूम नदो ओर गशावती के हाथ पांघ उंडे होजांय 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दा जा 222... >... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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भौर एनासे लगातार भावे ( इलाज ) जंगली पोदीता, देवदार, हंसराज प्र १०॥ माशे, 
तिर्मिस, पोदीना ७ मारे भौदाकर ४५ माशे मिश्री मिलाकर पिवावे और नकछिकनी 
तथा कलोंजी सुंघावें कि छींक आने लगें फिर[उलका मुख और नाक बन्द करें जिससे 
उसफी शक्ति भीतर पहुंचे और जो कुछ गर्भस्थान में है उस को निकाछ डाले और 
जरावन्द, तिमिस, हाळून और देवदार: कूटकर :बैल के पिस्ते में मिलाकर प्रहण करें और 
इन्द्रायन का गूदा, कुट भौर सूखी तुतली प्र० १०॥ माशे ओर दूछ ३॥ माहे कूट छान 
कर बैल के पित्ते में मिलाकर टूंडी भौर पेडू पर लेप करें और दूळ ओर गंदा विरोजा, 
जावशीर, जुन्देबेदस्तर ओर फर्नव बैल के पितते में गृंदकर टिकिया बनाके ओर अंगीठी में 
जलाकर छेददार चलनी के द्वारा उ का धुआं मूत्रस्यान मॅ पडुंचार्बे (दूसरा चुसखा) 
बुल, जाचशील, छुंदळ, गोंद घराबर ले कर गोली वनावें सौर १०॥ माशे 
उन में से खवाउें इससे जो कुछ गर्मह्थान में!होता दै निकल आता है ( दूसरा उसखा ) 
कतीरा, अमर, तुतळी, इन्द्रायन का गूदा प्र० बराबर छूटकर मूत्र के स्थांन पर रकस्त ठो 
याळक गिर पडता दै ( दूसरा ठुसखा ) जावशीर, जुंन्दबेदस्तर, बन्द सफेद्‌, गौकापित्ता 
बरावर छेकर सघको सिलाकर ३॥ माशे गर्म पानी में दे और कुछ देर के उपरान्त छींक 
आहि का उपाय करें जैसा कि वर्णन किया है तो तुतं वाळक और मिली निकल आती 
हे ( दूसरा उपाय ) केवळ खांपकी काँचली, कबूतर की बीट अथवा दोनों म्रिलाकरधूनी 


- दे तो बाळक जल्द निकलता है और इस उपाय से काम न निकले तो चाहिये कि दाई 


हाथ भीतर डालकर इसतरद्द पर बाहर खीचले.कि दूसरे अंगपर विपति न पहुंचे (छाम) 
जहाँ कहीं कि मरे बाळक के निकालने में कोई उपाय लाभदायक न हो उस को टुकड़े २ 
करके वाहर निकालले इस कामको कुशल दाई कर सकती है इसमें बड़ा मेद दे सो जब 
तक और उपायों से प्रयोजन खिद्ध होलके धस काम पर आरूढ न दो * 
छटा भेद्‌। 
नफास के रुधिर बन्द होने का. वर्णन । 
जानना चाहिये कि आ रुघिर वालक जनमे के उपरांत आता है उसके नफास 

कहते हैं और इसका समय लड़का लड़की फे अजुखार विरुद्ध है लड़के की दशा ह 
दिल खे तीस दिन भौर लड़की की दशा में घेतीस दिल से चालीस दिनतळ होता है 
जहां इस विधि पर न आवे तो कदाचित इस कका दूर करना उ और योग्य च कू 
सरे २ रोग जो रन के बन्द होने से उठ होते हैं उत्पन्न क्ता है इस दशा में Ee 
कि उसके बहाने में उन चीजों से जो रज के रोकने मं वर्णन छो गई है म ले और 
यह दवा लाभदायक है अजमोद के वीन, साफ, हंसराज, जंगली प र मोड i 
मिश्री मिला कर पिवाचे और गूगल, जूफा, हुरसुळ अलेकुलब॒तम, पर राई ह 
देना लाभदायक हैं ओर जानछेना चाहिये कि कभी ऐसा होता है कि खी ल -. 
दबली होती है और उसके शरीर में खून विशेष नहीं होता जो बच्चे होनेके पोल ख 
उसकी हानि थोड़ी है ओर उपाय की आवश्यकता नहीं जानना चाहिये कि झिया के 
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जनने के उपरांत खून भोर घमन प्रगट होते हैं. ओर यह रुधिर बचा हुआ हैं जो गभ के 
सप्रय में बालक के भोजन से बचरहा तो ऊर कोःतरफ़ आरुद होकर छाती में दूध बन 
जाता है ओर इस कारण से कि उसका कुकाव ऊपर की तरफ है चमन आती है और 
कुछ रज की तरफ निकल आता है इसको नफास कहते हे । 
सातवां भेद--गर्भस्थान फे दर्द के ठह॒राने के उपाय में है ओ किःजनने के उपरांत 
उत्पन्न होता है, जडों का शईत ओर जो केःघारूका शोरवा पिकाचे और खचर थोर गधा 
के खुर का धूंआ कर मोर अळी के वोज ओटाकर उल पानी से गर्भस्थान में हुकना 
करे अथवा मूजस्थान को घोवेंतो गर्भस्थान की जलन रुकमञाती हैं और गधी के दूध से 
सूत्रस्थान को धोना और गर्शास्थान में हुकना करना लाभदायक है ओर गन्दबेल आटा 
कर उसका पानी पिलाछ ओर खातर का पानी तजका काहा पिचाव उससे और इससे 
गर्रीश्थात में हुकना करें ओर जो दर्द कि जनने फे उपरांत ओर रजसत होने से पहले 
होता है जाता रहता है ओर जौका सत्तू खाना इस दर्द को नष्ट कर दैता है जो गर्मीले 
होता है और खब्या छा काढा पिवाना और गर्भस्थान में हुकना करना ददं को दूर कर 
. ता है भौर चमेली का तेल मलना और मुत्रस्थान में लगाना लाभदायक है झुख्यकर जो 
गमोस्यान के सुख में कड़ापन भो पाया जाय॒ ( दूसरी विधि) खशखश को छाल का 
पानी पिवाचें तो ददें की अधिकता को उल्ी खप्रय आराम देता है परन्तु जवतक किसी 
और द्वा खे काम निकले उसको न पिबावें क्योंकि यद्यपि यह ददे को थाप्रता है परन्तु 
रज को बन्द करता है और कदाचित्‌ इससे ददै रुकज्ञाता है परन्तु रज्ञ के बन्द होने छे 
कारण पहलेसे अधिक ददं फिर उत्पन्न होजाता है घह दवा कि जो द्दको और गर्भस्थाय 
के मुख की कठोरता को लाभदायक है और रज ओर तरीयों को निकाळती है और गर्भ- 
स्थान के घि को निर्यळ करती है पवित्र शहद में एक भाग गधी का दूध या खी का 
दूध २ भाग दोनों को मिलाकर चिनमारियों की आप पर जो वहुधा दहकी न हो रक्स 
जिससे दूध थोरे २ शहद में प्रवेश हो जाय फिर एक कपड़ा ऊन तथा रुई छा भर कर 
मूत्रस्थान पर रफ्लें ( लाभ ) रज के आने से पहले ओर संभोग छे समय जो दर्द गर्भ- 
स्थान में,उत्पत् होता है उसको भी इसी तरह ठहराते हैं जेखा इसमें वर्णन हुआ है। 


° Cir [३७] 
आठवा भेद गश गिरने और बालक निकलने का दर्शन 
जानना चाहिये कि जब तक विशेष आवश्यकता न हो इस कार्य में जल्दी न करें 
सुख्य कर जो उसमें जान पड़गई है और इस काम के लिये जो कुछ मरा बाळक और 


किली निकालने के लिये कहा गया है वही लाभदायक है और जो कागज़ की वत्ती वना 


कर गर्भास्थज़ के घुल में पहुंचावे तो उसी समय वालक गिर पड़ता है मख्यकर जो इस 
बत्ती को तेल में या इन्द्रायन के पानी में या उसके काढ़े में तथा बैल के पिल्ले में भरें 
[ दूसरी विधि ] हजार स्पन्द के बीज का खाना और सूत्रस्थान पर कपड़े को दवाओं में 
छलेढ़कर रखना भोर बिलसांकातेछ कपड़े में लगाकर मूत्रके स्थानपर रखना बालकको 
बिराता है और हींग, गन्दाविरोजो ओर बल्लूरमायप्र परीक्षा को हुई है और हकीम लोग 


छू 
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कहते दे कि जो गर्भवती खी वखुरमरियप्र पर पांव रफ्ले तो' इस बात का मय है कि 
यालक गिर पड़े ओर इसके निचुडे पानी का पेट पर लेप करें अथवा उले रई भन कर 
घूअस्थानमें उठावे तो बालक गिरपड़ता है भौर इन्द्रायनके पत्तोके निलुड़ेदुए अका गर्भ 
स्थानें हुकना करता और ऊन उसमें भरकर पेशाब करनेके स्थानपर रखना परीक्षाक्रि- 
याह गावजवां की जड़का निछुड़ा हुआ पानी हुना छा चत्ती द्वारा सूतरस्थानमे पहुंचाना 
भी यही गुण रता है ्ौर चूक घास पील कर १० मारी खावें तो झर पड बालक 
पर पडता है और अफसन्तीन पिचपापडा कई दिन तक खबानें और नीचे लिखी दवा 
प्रकृति के योग्य है ( खंयोगिक दवा ) हींग १॥ मारी और तुतळी खूलो १०॥ मारे, यह 
सत एक याजा है इस को दोनों समय देव दाह फे काठे के लाथ दें तो बालक गिर 
पडता है तिरियाक अरथा इस कार्य में परीक्षा किया दुआ है । ( अत्यन्त ळाभदायक 
खलाई ) नौसाद्र ३५ माशे, छरीछा १०॥ माशे, छरीछा को पानी मैं और जिल चीज मैं 
योग्य हो घोळकद नौलावदर उख में मिला फर ऐसी खळाई बनावं जो छुदारे की गुठली 
हे विशेष लम्बी हो उस में से पक सलाई लेकर गर्भस्थान फे सुख में रवे और सब 
रात उसी तरह रक्‍्खे और जांघों को तकिया पर रख कर खारी रात सोना चाहिये गोर 
सांप की कांबळी को जलाकर उख का धूमं गर्भ स्थान में पछुचाना निस्सन्दैह बालकं. 
को गिरा देता है और यद्द दवागर्म प्रकृति के लिये लाभदायक है खितमी ३३॥ माशे 
पीस कर आधसेर ठंडे पानी में मिलाकर पिबाव तो बाळक फिसळ जाता है ( लाभ ) 
जब गशे गिराना चाह तो पहिले न्हाने के स्थान में ले जांय और पेट पर वेद यंजीर क 
भेळ तथां तिळी का तैल में और चिकना शोरबा वें और अजीर्णकारक दवाओं को. 
काम में न लावे उस फे उपरांत गर्म गिराने बाली चीजें प्रहण करें जिस से बिना परि- 
श्रम के प्रयोजन सिद्ध हो और थोडा सा सकमूनियां, तुतली के पाली म॑ क्षिगोकर पीस 
लें और सूजेन्द्रिय पर ळेप करके लंगम फरने से गण गिर पडला है और तिळ फूट कर 
७० मांशे, छैकर पानी में पक रात दिन मिगोले' शौर सबेरे उस पासी में छान फर 
पिया तो बालक फिसल जाता है घद्द दवा जो जीते और मरे वालक तथा खिल्ली को 
निकालती है जंगली पोदीता, खंगाळी लकडी, तुर्की अगर, कडवी कूट, तज, अऊघायन, 
पोदीनी दोना मरवा आर नाकरून.घाख के बीज, म्रैथी, पहाडी गन्दना, काली 
ऊदविलसां, तगर प्रर एक भाग लेकर पानी में भोठा करके खी को उस में बेठाबे आर. 
गर्भ क्षीण होने फे उपराँत योग्य हे कि गूगल, जूफा, हुसु ल, सातर, अले $ळवतम,राई 
इन से जो वस्तु मौजूद हो ळेकर जलाव॑ और उस का घूआँ गर्भस्थान में Mo जिस 
से रज जारी होजाय और गाढा च हो, आनना चाहिये कि बिना आवश्यकता के बालक 
शिरान! नहीं चाहिये सौर आवश्यकता यह है कि गर्भवती छोटी आयु घाळी र हो आर 
भय हो कि बाळक फे{जवने के दुर्वे से मरजायगी अथवा किसी बड़े रोग में फंसजोयगी 
कि जिस में गर्भ फे कारण से मरने का भय हो या गर्भेस्थान में कोई सां रोग हो क्रि 
बालक के बडे होने से पहिले गर्भवती खी की झत्यु का संदेह हो तो गर्म के क गने का 
उपाय करें और जानना चाहिये कि जब यालक जनने का दर्द चार दिनि तक र 
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बालक न उ:पन्न हो तो ज्ञानछै कि मर गया उसी लमय गर्भवती के थचाने का उपाय 
करें और जो उपाय वर्णन हो छुके हैं काम में लावे ओर यह दवा (विशेष शुणकारी है 
यह भरे बाळक भोर किल्ली को निकाळती है ( विधि ) इन्दायन का गूदा, छूट, तुतली 
के पता प्र० ७ पाश, सब को सहील करके बेळ फे पिते में मिला कर टूंडी से लेकर पेड़ 
योर सूत्र स्थिव आदि तक लेप करें और. गश्य फि पेट में मर अपि का बिह यह: है कि 
बालक पेट मे कडा दोजाय शोर: जब कि ५र्भावती झी फरवट ले तो यह मालम हो कि 
पर पत्थर इधर उधर से गिरता है और पहिळे को,अपेक्षा टूंडी उंडी होजाय और छाती 
दुबली हो जाय और आंख की सफैदी में कालापन आाजाय थोर कभी ऐता होता है कि 
कान सिर और नाक सैद होजांय भोर द्वोठों का रंग छाल हो । 
नवां भेद गर्भ न रहने का उपाय | 
इस का सःपूर्णे विधान यह हे कि पुरुष संगम के सम्रय छी का दहुत भाळिगन 
न करे ओर पांदों को ऊंचा न उठाघे भोर घीय॑ स्खलित होने के समय जहां तक होप 
मूत्र न्दिव को बाहर को ओर खिची रक़ले ओर इस दात में परिश्रम करे कि उस का 
भौर स्त्री का साथ ९ वीर्य ल्खलळित न हो थोर चोर स्खलित होने के उपरांत जव्द अळग 
होजाय योर स्त्रो सी जल्द उठे ओर सात बार तथा नोघार अगळी तरफ छूरे और छींक 
लेवे जिस से बीर्य गर्माल्दान में से निकल पडे और सूत्र न्द्रिय का अप्रभांग तिलो के 
फे तेळ में चिकना करै तो वीर्य को फिसलाता है ओर गर्भल्थान में नहीँ डरने देता 
भौर [ के दार्नों में जो पीछा गूदा होता है उस को कूट कर ओर फिटकरी पीसकर 
डस में मिळा फर सलाई बवावें और स्त्रो छंगोग से पहिले भौर उल फे उपरांत 
मूत्र के स्थान पर कपडा को दधामें ल्हसेड कर रझ्ड्ें तो गये रहने से रोकतां है और 


. संभोग के उपरांत मिच को घू्स्यांन में रखना बौर दोदोना संभोग से पहिङे सुत्रे स्रि 


में उठाना और सूले की मेंगनी शहद सें मिला कर स्त्री के सूच के स्थात 
पर रखना गर्भ रहने को रोकता है ओर जो खिद्यर का सूत्र और लोहे फा चुस्दा 
पानी मिलाकर पिबाव तो कभी गभ नहीं रहता भोर हाथी की लीद खूजी शहद हें 
मिलाकर खी को खदावे तो जीतेजी गर्भ नहीं रहता और हाथी की छीद खत्री की डनने 
न्द्रिय पर रखना भी गर्म रहने को रोकताह और हकीम लोग कहते है कि जो पखान भेद 
सेहरी मै मिङबें मोर खा के हाथ,पर लगायें तो गर्भ को रोकता है थोर रज को बन्द 
करता दें नौर जो खी पदलीवार के जरी में जोदश्चा के जनते छे पीछे इधिर निकलता है 
उस को सब शरीर में मळे तो अपवी उमरभर गर्भवती न हो सब उपायों से उम ओर 
सहज का उपाय यह है कि वीर्य छे स्खलित होने के सप्रव एक महीन 
पर लपेट कर कर्म में प्रदृत्ति डो और निश्यन्त होने के उपरांत उसझो 
यीर्य उस कपडे में निकल अःय । 


कपडा पुरुरेन्द्रिय 
खोखङं जिखसे 
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स्री के रोगा कां वर्णन | (६१७ ) 


तीसरा प्रकरण 


र 
सजा का बणेन । 

यह इस प्रकार है कि स्त्री के एक ऐसी दधा प्रगट हो जो गर्भवती खरी की दशा 
के समान हो इस तरह पर कि रज वन्द हो ओर रंग में अंतर आजाय और भूख जाती 
रहे और संभोग की इच्छा न हो ओर गर्माथात का सुख वंद होजाय और छाती फूल 
जाय ओर कदाचित्‌ पेट बड़ा होजाय जैसा कि गर्भवती स्त्रियों का होता है और कठो; 
रता. ओर गति माळूम हो जैसे बच्चे की गति होती है और जव उसे हाथ से दवावे तो 
दाहने ओर वांदे होजाय ओर इस रोग के चरित्र विरुद्ध होते हैं कमी तो ऐसा होता है 
कि किसी इलाज से नहीं जाता ओर आयु के अन्त तक रद्दता है ओर कभी जलत्यर 
भी होजाता है ओर कमी जनते के सप्रय का सा द्दे उठता है ओर एक मांस का डुकडा 
तरियों ओर मैलों के साथ निकलता है अथवा बहुत सो हवा निकल जाती है था कुछ 
नहीं निकलता और वहुघा एला होता है करि भ्ठ गर्थे का मवाद्‌ ऊपरी गमो के कारण 
खे सड जाता है ओर उस में एक ऐसी प्रकृति उत्पन्न होती है जो. जीवधारी चीजों के 
यतने के योग्य हो ओर उख में जान पडजाय फिर उल मवाद्‌ में जानवर की सी सूरत 
आजाय जैसा किसी किसी ने देखा है कि एक स्त्री के फछुआ की सूरतका बालक हुआ 
आर वह कई घेरे वक हिळता चछता रहा ओर प स्त्री ने युर्गे की सूरत का वालक 
जना जिस के दो पर थे ओर इसी तरह बदुत से उदाहरण सुनने में आये हैं अभित्राय यह 
है कि बहुधा वह मनुष्य का सडा हुआ गवाद निकृष्ट उत्यततिको सूरत बनजाता हे ओरं 
सच्चे गर्भ में ओर कूंडे गर्भ में यह अंतर है कि रोग में पेट कड़ा ओर हाथ पांच सुत्त 
और ढोळे रहते हे ओर उस की गति वालक की सी नहीं होती किन्तु जब पेट पर हाथ 
रकल तो एक जगद से दूसरी जगह होजाय और वालक जो अपने आप दिखता है य 
और प्रकार का होता है और उत्पति का समय वीत जाय और चार वर्ष तक रहे किन्तु 
रऋली २ स्त्री को सब उत्र रहता है ओर इलाज से अच्छा नहीं होता ओर यह रोग 
इलाज में ददे होने ओर सम्रय व्यतीत होजाने से जळन्धर उत्पन्न कर देता है और झंडे 


` गर्भ और जळन्य! में अन्तर प्रगट हैँ अर्थात्‌ कठोरता ओर कडापन के होने से जो झूठे 


गर्मी के लिये मुख्य है अर जलन्थर के मुख्य विहों फे न होने से और यह रोग कई 
प्रकार का होता.हे पहला तो यह कि गर्भश्थान के सुख में या अंग में बड़ी सूजन उत्पन्न 
हो इल कारण से रजा बन्द होजाय और जो चीज उल के योग्य हैं उत्पन्न हों और उल 
के नरि और इलाज वही हैं जो गर्भान की कठोर सूजन में वर्णन किये जांयगे और 

तरा वह है कि बहुत से अधिक गर्म दोष गर्भल्थात पर गिरे ओर उन में से जो कुछ 
पवित्र और हलके हैं नए होजाय थोर बाकी गाढे और जमकर रहळांय आर कदाचित यह 
गाढा मवाद गीं के गुण से छोटे मांत के डुकरे के समान होजाय ओर उस का यहद 
चिह है कि गर्भाथान में गर्म दुष्टप्रक्ति आजाय उस के उपरान्त झठा गर्भ उत्पन्न हो 
कौर गर्शस्थान के ओर पास गर्मी का होना इस बात को पुष्ट करता हे (इलाज) ज्ञो 
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€ ६६८) । लिडबझ्कयर | 
लीक और साफन की फलद जोळे और जब गर्मी नष्ट ! 
र ST खतन लाद हो तो मचाद्‌ के पकै के लिये प्रति दिन जौ का . | 
पाना वद अंजीर का तेल मिला कर दें और सॉफ, कासनी के RU आ Re | 

और रूमरीसोंफ का काढा शुळकन्द मिळा कर लाभकारक है रत ४ ह ही पचने के 

परांत यारज की गोली, सुतंजन की गोळी, कुन्दलगांद कौ गोळी, हे बार म 

' लिकाळें औौर यारज लोगाजिया ओर यारज जाळोनूस लाभदायक आर म 

निकलने के पीछे दइमरसा और दवाउळ किरकमतिरियाक हि काढा, RG 

देवदारु पड़ी पोदीना आदि के साथ देवें जो चीज़ कि मरे ऑर ज ने वालकको निकाल 

न जिससे मवाद की जड उखड़ जाय ओर झीर', सातर, पहाड़ी क या, बालता ज्ञाच- 

क अजमोद के पानीमें मिलाकर पेट पर लेप करें ओर म ड प मल 

शौ राख और नोंन गर्म करके सिकाव करे वूळ की टिकिया, दैवदारू त्या 

वाना छामदायक है. और जा कुछ रज के बन्द होने में कहा दि त्‌ र की 

चीजें लामदायक हैं. और हकीम लोग कहते हे क मासे देवदार लेकर एक गा 

द्वेवदारु के पानी के साथ खी को पिवावेगेबाळक ऑर झूठे गर्भ को गिरा व तीसरा 

बह है कि गाढ़ी इवा गर्भष्यान फे पुर्तो में रंक जाय और निकलने न री व लया 

ह चह फळना. खिचना ओर जळन्धर्को चिद्व प्रगट हो { इलाज ) शत्रंत र र्‌ र 

का पानो दे औरं अफरा को तोड़ने वाली चीज़ जसे लेप, माजून, हुकना र र सडाईक 
` क्वाम में लावे ओर जो कुछ कि जलन्धर और रोह के कूलंज में घणेन हुना है काम मं 
बे और भोजन चना का पानी गमे मलाला मिलाकर और मुर्गे और कबुतर का भुना 
मांस खबाबें ओर यद चूर्ण लाभदायक ह्दै( विधि ) अजमोद के बीज २३ मशे, जीरा 
सिङ में रचा हुआ ३१॥ मारो, भआमाइन साठ, रूमीसाफ प्रत्येक १७ माशे कूटछानकर 
कन्द्‌ बराबर मिलाकर ७ माळे से १०) मारो तक ग्रहण करे । चौथा यह है कि म्हठा 
गर्भ विषय के कारण से हो कि उसमें गर्भाद्यान केव सत्र के रज को उहराले और 
! प्रगट हो कि गर्भस्थान स्त्री के वीर्ये को ठइरावेशा और भोजन का साग पडुंचावेगा और 
। दशा यद है कि मवाद पुरुष की शक्ति से रहित है उसमें अधूरी दशा उत्पन्न होती है ओर 
इसका यह चिह है कि झो कुछ तीनों में मुख्य है पाया न जाय ( इलाडा ) जो कुछ 
बालक और ली के निकालने में कहागया है काम में लावे बद दवा कि झो बालक 
को निकाडती है ओर झूठे गर्भ भौर रजा को बहाती है और उत्पत्ति की कठिनता को 
सहजा करती है बूळ, गन्दा बिरोजा, जायशोर प्र० बराबर ले मात्रा ७ मारे, मडामोद के 
पानी या सौंफ के पानी के साथ दें ( दूसरा नुसत्या ) कर्नव के बीडाया उसकी कली | 
७ माझे लेकर कूटकर स्त्री के मूत्र मार्गपर रके तो जो कुछ गर्भस्थान में होता है निकः | 
ळ पड़ता है ( दूसरी दवा ) फिटकिरी मिट्टी के बर्तन में रखकर आग पर श्वल्ें यहाँ तक | 
क॑ उबलने लगे फिर नरकचूर महीन करके फिटकिरी पर कि अमी उसमें उचाल आया | 
है बुर कर मिलाले ओर आग के ऊपर से उतार कर सलाइ बनादें जो अनामिका 
एगाळी. के घरावर हो ओर रही को आश्ना दें कि एक सलाई गर्मीस्थान के भीतर इस तरह 


काल: 
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ह्ली केरोगे की वर्णम | (६६६) 


वर रकसन कि तीन भाग सलाई गर्मल्यान के भीतर हो और पक भाग बाहर रहै और 
तीन दिन तक रफ्खी रहे ओर उसके दर्द ओर कष्ट से भय न करें कि जो कुछ गर्मल्यात 
मै है तीसरे दिन विस्कुळ वाहर आजायगा और परीक्षा किया हुआ दूसरा नुलखा वूळ 
ज्ञावशीर, कुटकी प्रत्येक व्वरावर वेळ के पित्ते में मिलाकर सळाई वनाद ! 


चोथा प्रकरण । 


अधिक रज के बहने का वर्णान । |. [ 
यह दो प्रकार का है एक तो वह हैं झो रडा फे दिनों में विशेष भूत भावे दूसरे 
थह है यद्यपि रज्ञो धर्मे दिन बीव जांय परन्तु रज वदता रहे अथवा रुजस्कला केदिनॉ 
के सिवाय उत्पन्न हो और वदा करे उसको इस्तदाज़ा कहते हैं मौर कारणॉको विद द्रत 
से इस रोग के कई मेद हैं पहला मेद बह है कि खून बिशेत हो जाय ओर तबियत उस 
को इस मार्ग से निकाळ दे मौर उसका चिह्न शारीर और सुख भर भराया हुआ लाल 
मालूम होने लगे और रगों का भरा रहना और सिवाय विशेष खून निकलने से शरीर 
की शक्ति और रंग का त बदल जाना किन्तु कभी ऐला होता है कि जितउा खून निक- 
छता है उतनी ही शक्ति बढ़ती है इसी कारण से उसका चन्द्‌ करना बर्जित हे जब तक 
कि शक्ति मैं विर्ता और रंग न यद्छ जाय ओर वह बहुधा उसको उत्पन्न करता है 
जिसको धन भौर स्वतंत्रता प्राप्त हो ( इलाज ) वाखळोक की फस्द्‌ खोलें जिससे लग 
कम होजाय और इस मोर से चला जाय और आवश्यकता के अनुसार खून न नि 
यक वार मैं या दो दार में तथा कई बार में ओर दोनों स्तत कसकर बांध ले ओर इनः 
को मठे और स्तनों के नीचे बडे गिलास लगावे. और खून के रोकने के लिये छुतहरीगोंद्‌ 
छो शिकिया दें और रज के रोकने दाली सळाई काम में लाब ( खुनदरी गोंद की विधि) 
कतोरा नशास्ता, समग अवी, ककड़ी पीरा के बीज की निगो प्र झा माशे 
अनार फे फल ७ मदो अकाकिया केहरवा प्रत्येक ह ३॥ माझे कूट छात्र 
ग के पाने बे शो है खुर्फाका शौरा अथवा 
बारतंग फे पानो मैं टिकिया बनाबें । इसकी मात्रा ४ म खु क 
शाईत अंजवार के साथ दें | सियाफं मुमसिक रज को रोकने वालो हड वि ठे 
खुर्मा, अनारके फूल, किटक्रिरौ, सुहागा, कुररगोंद का बुरादा, याज द ठे 
कर कूटछानकर- लंवी बत्ती बनावे ओर आज्ञा दें कि उनमेंसे ण्कग oe क र- 
कलल और जब वह बहजाय तो दूसरी रले यद्दातक कि रज बंदहदोजाय आर hs षः 
र कर भोटाचे ओर उसमें ऊन भरकर ओर सुर्मा उल पर वुरक कर आक्षाद ग 
मूत्रस्यानपर रके तो लाभदायक है ओर अजीर्ण कारक मॅफारे लाभदायक सायक मक 
सुहागा दोप्रकारका दोताहँ एकतो खानका और एक बताया हुआ जा क 
साहू और उसका स्वाद खारी कडुआपन .लिये होता है मर हाथ है | विधि हर 
प्रकार पर है जो कि नोन पापडी नोत गोके दूध में ओटा लिया हो So कम क 
भाता है ओर इस” बत्ती में भी इसी प्रकार का पडता | है ( लाम ) गमस अप य 
ओर दोनो स्तनों की रगं आपस में सम्न्त्र रखती हैं अर्थात्‌ पेट के ऊपर को निल 
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में स्तनों के नीचे | इसलिये इस जगह को पछना लगाने के लिये मुख्य ` समझा है और 
क्योंकि रज के रुधिर की प्राकृतिक गति नीचे की तरफू में है ओर तवियत भी उसके 
निकाळनेको सहायता करती है इख लिये कोई रोकने चाळा बलवान दोना चाहिये कि 
उसके गर्भ स्थान की तरफ से रोक सके सो हकीम लोग.यारे लगाने की आइा देते है 
और इसी लिये वड़ी प्रकार के वारे को अच्छा बताते है कि बहुत सी जगह वह रग 
खिचे ओर जोर से खिचे परन्तु पडना मुख्य स्तनों पर ओर उनसे ऊपर लाभदायक 
नहीं क्योंकि इल जगह रगों सें सम्बन्ध नहीं है । दूसरा मेद वह है कि खून पतला ओर 
तेज होळाय ओर पतळे पन ओर हलके होने के कारण से गर्मस्थात की पतली रगे 
मुखसे बहजाँय और उसका चिह पतला खून हो ओर पीलापन ओर जलन से आवे और 
जेलर निकले और शरीर में निवेळता ओर रंग में पीलापन उत्पन्न हो ( इलाज ) पित्त के 
निकालने के लिये पीली हड ओर पित्त पापड़े का काढा दें कि इन दवाओं में दस्त लाने 
चाली दवाओं की शक्ति के सिवाय, अजीर्ण की शक्ति भी है और मधाद को इस तर फसे 
करने के लिये जो कुछ पहले भेद में लिखा है काम में लावे ओर खून को ठंडा और गाढा 
करें जिससे बन्द होजाय अर्थात्‌ पीने की दवा, भोजन, लेप ओर भपारे आदि जो उड़े 
और अजीर्णकारक हों काप में लावे । पीने को चीजों में से शर्वंत उन्नाव शबंत अनार, 
शर्त जरिश्क शरवत चूक, रीवास कारू, विही का रूव्ब और मोजनों में से हसरमियां, 


; NE न ते < 
` जरिश्कया, रुम्मानिया, चांवळ और मसूर के साथ दैना लाभदायक है ओर कुले कह- 


रवा, रुब्य रीवाख ओर शर्यत जरिश्क अनार के शेत के साथ देना खून के बन्द करने 
में बळतरान है ओर अनार के फूल, अधीरा, शुळाव के फूळ, माजू, अनार की छाल के 
काढे में बेठना ओर इस से शुदा प्रक्षालन करना, चन्दन अकाकिया, गुलोव के फूल, 
तुतरुग, अनार की छाल, अधीरा कूट कर पेडू पर लेप करना ओर खुर्मा की सलाई 
उठाना अधिक लाभदायक हैं ( लाभ) उचित है कि पित्त को निकालने के पीछे हीरा 
दुखी गोंद और तनूर की फिटकरी महीन पीस कर खट्टे अनार के श्वेत में मिलाकर 
.'चराचे ओर अंजवार के रेशा, खुर्फा के बीज, काले काह के छिले हुए बीज, अघ कुचे 
जरिश्क के पानी में भिगोकर छानकर शरवत अङ्गवार विलायती मिलाकर पिवाव तीसरा 
'भेद वह है कि पाती की तरी शारीर में विशेष हो इख कारण से खून पतला होजाय ओर 
रगों के मुख सुस्त होजांय इस कारण से बहने लगे ओर उसका चिह्र छन का पतला 
और सफेद होना और दूसरी प्रकार के चिह्नों का न होन' और कफ के सत्र चिहों का 
'प्रगट होना है ( इलाज )कई बार वमन करायै ओर यारजात दें ओर भोजन ओर पीने 
की चीजों में से जो चोज खुशी उत्पन्न करती हो लाभदायक है ओर ऐसे ही उचितं 
छेष भपारे ओर सलाई काम में ठावें । चौथा भेद बह है कि पित्त विशेष हो और गर्भ 
स्थान की रगों के सुन खोलदें ओर उसके चिह्न और इलाज वही हैं जो दूसरे मेदं 
में अर्थात्‌ जहाँ खून पतला ओर तेज हो जाता है उसका वर्णन हो चुका है। पांचवा 


भेर वद्‌ है क्रि वादी कै गर्म दोष उत रगों के सुख खोलदें उसका यह चिह है कि खून 


काळा हो और कदाचित स्याह या हरा रंग आवे ( लाभ ) जो साफ और नई रुई आग 
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a प्री के रोगों का वर्णन (७९१ 


ed 


पर गर्म करके उसको मूत्रमागे में रखछे और सब रात रहने दूं ओर सवेरे के समय 
इसको निकाल कर छाया में सुखा दें तो इस रुई का रंग हेतु के पहचानने में वळवान 


Dil 


| परीक्षित है जेसे जो सफेकहै तो यह स्वूयत कह को है ओर जो कालो र या स्याह 
ट रंग या हरी हो यो वादी की तरी है और जो पोळी हो तो पित्त को तरी है और रुई गर्म 
करने की इस लिये आज्ञा दो है कि दोष का रंग इस पर अच्छी तरद्द आवं ओर इसका 
ै निर्णय जब होताहे कि कारण निर्येछ हो और थेड़ा:हो ओर दूलरे चिया से पहचान सके 
भरनहीं तो जहाँकहीं कि प्रत्येकके चिह्ठ अच्छीतरह प्रगयहोंतो प्रत्येक के कारणके हॉडेपर 
अ. | प्रत्यक्ष परीक्षा है ओर इतना कष्ट उठाने को आवश्यकता नहँ है ( इलाज ) वादी के 
० निकालने के लिये आकाश बेळ का काढा दें और उचित हैं फ्रि _बासडोक 
की फस्ट खोलें जो कोई कार्यं वर्जित न हो भोर दूलरे भोजन आर 
ँ दवा और सलाई जो वर्णन हो चुक्री हैँ लास दायक हँ. छ्टा मेद 
9 चह हैं कि गर्भ स्थान के ववासीरी मस्से रज के न जारी होने का 
T कारण हो उख को अलग प्रकरण में वर्णन करेंगे ओर यह खून धूंद २ आया करता है 
र शौर उस का रोग कुछ सिर के ददे से रहित नहीं होता क्‍यों कि दिमाग से सम्बन्ध 
५: जी रखता है। सातवाँ भेद वह है कि गर्भस्थान के घाव ha कारण हों जळ 
या उसका चिह्न यह है कि जून पीच ओर पीले पानी के साथ आवे 2 ज्‌ डुर्गन्धित दो ओ 
रि | द्दे और जळनद्दो इसको सी अलग प्रकरणमें वणन करेगे | आठव पनत कि अर 
३ | की कठिनता के कारण से गर्भाधान निर्गल होजाय आर उस ह क ये 
हे | मिली रउजाय इस कारण से बहुतसा खून आता हे न इूछाज ) जो छुछ गंशासथान होण 

| तैर उस के फटजाने में कदागया है. खीकार कर (सूजता ) जानने के उपरार 
| आ 3 उपळे यात में खन प्दी अधिकता और गर्भह्थात के 
ऱ्य बहधा वहुतला खून आता है क्योंकि गसल्यान मे खून का १ ह आ 
- | त्त आरोग्य रहते हे और ऐेसे खून का दन्द करना आंश्र्क हा नकारक हे. आर मार 
ड र हें परन्तु जहां कहीं कि निर्वाळा का भय हो तो इस उपाय से जो पहिळे भेद में 
ह डे हुआ है उस को बन्द कर सक्ते हैं परन्तु जहां कहीं कि ग्मल्थाव की रगफटजांय हि 
ढे रे सकी मिल्ली ट्टजाय ओर मवाद का निकलना योग्य हो तो वहाँ भो उस को 
ले नक और दर्द पर उन उपायों से सन्तोच करें जो गर्म स्थान के घाव और फटजाने 
द र णन किये गये हैं . और जो दूर करने के योग्य नहीं हों तो उन उपायों से वन्द कर 
री Fe कि जिनका बर्णन होचुका है हकीप् साचितकरा का बेटा कहता है कि इन 
| बत्तियों का रखना लाभदायक है। सुमी, अनार के पूल, र क्ट नी कर 
र मौछसिरी फे पत्ते के पाची में मिळाकर सळाई बना आ उसोका लेप करना sr 
त्‌! ; दायक है। नवां मेद्‌ वह है क्रि कारापन दूर होने के कारण Fa न र 
भी | ज्ञानछेना चाहिये कि कभी ऐसा होता है कि कारायन दूर ड र र पुरुषेन्द्रिय आ बड़े 
क - होने से गर्मस्थान को कछ पहुंचे आर उसको रगं फडजांय ओर बत खून निः 
ie | और अचेतता का भय हो ( इलाज ) अज्ञीण कारक शराव में आ रस शाह 
न बलत, अनार के फूल, और गुलाब के फूळ के काढे से प्रश्चालत करें ओर जतून के तेल 
हां 
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(७०१ ) ' सिब्यञ्चकघर 


भौर गुलरोगन से हरघडी उस जगह को चिकना रक्लें भौर अंगूर के पेड़ की राख कपड़े 
'पर रखकर गही की तरह 3 ननेन्द्रिय पर बांघदे भर काद ज़हर हैवानी मठामें पीसकर 
परिधावें तो प्रति के अनुसार छाभदायक है ओर फटजाने का उन चीजों से उपाय करें 
जो गर्सस्थात के फटने के'कारण मे वर्णन को गई हे । 
पांदवां भ्रकरणु । 
९ 
गर्भस्थान के बाहरी ओर भोतरी घावों का वणन । 

. ` बाहरी कारण जैसे चोट का लगना और घमाका गर्भस्थान की जगह पहुंचे और 
इसकी रगों को और किल्ली को तोड़डाले ओर भीतरी कारण जैसे उत्पति की कठिनता 


झर जनने फे सपय ददे की अधिकता और किली और मरे बालक को खींचना जिस से 
सगे ओर किलियों के फडने और टूटने की दशा पहुंचे और सूजन और फुन्ियाँ जो 


गर्भखान में हों फूटजांय ओर कोई कड़वा तेज दोष काटने वाला ओर खाने वाला ` 


गर्शस्यान में आजाय ओर उस फे भागों रो खाजाय और गर्भलान के घाव का यह 
चिइ है कि हर सत्य दद रहा करे ओर खून ओर पीच अलग २ या मिलकर निकले 
फिर जो खून लाळ थोर निर्गल आता है तो रगों के फटने का चिह है और जान छेना 
चाहिये कि अभो गर्भखान में पोब नहीं पड़ा है ओर ओ खून विशेष काला और दुर्ग- 
न्थित आता है ओर दर्द विशेष होता हैं तो मांस के गलने का चिह है और जो मांस के 
पानो कीसी सूरत थोड़े दर्द के साथ निकलता है तो इस बात को निर्णय करता है कि 
घाव लड़ यया है और गर्भश्यान का मांस गलने लगा है ओर जो कुछ कि यर्भस्थान मं 
आता है वह यादसा है तो यह निर्णय करता है कि गर्शश्यान में गर्म सूजन दोष के 
सम्पूर्ण पकजाने से पहले फूट गई आर जो पीव लफेद ओर गांडा और विशेषता में 
थोड़ा जलन के साथ आता है ओर उस में दुर्गन्धित नहीं हो:तो इस वात का चिह्न है 
कि घाव मल से पवित्र होता है क्योंकि पीत्र में सफेद ओर गाढ़ापन ऊबही होता है कि 
उस में असली गर्मो अपना गुण करे ओर उस की अखळी गर्दी के समान गाढापन और 

_ रंगमें बना देताहे ( इलाज ) जो कुछ कि चोट और धमाके से या उत्पत्ति की अधिकता 
. और बाळक जानने की अधिकता से या किल्ली ओर मरे बाळक के लिंचने से उत्पत 
होता हैं और केवळ खून होता है तो कुमकुम के पानी में बैठगा और उस में हाथ पानी 

._ लेना और रोकने वाली चोज़' कपड़े में रखकर स्त्री के सूरस्थान पर प्रवेश करना खांदिये 
. और चोट में जो कोई कार्य वर्डित नहों तो पहले बासद्धीक फसद खोलें 
: और जो घाव गर्भ स्थान की गहराई में हो तो गिलेइरमनी, अक्काकिया, माजू 
और रामक रारी के पानी में मिलाकर मूत्रस्थान के द्वारा गर्भास्थान में पहुंचावें 

. जिस से दवा गहराई में पहुंचजाय ओर खुनहरी गोंद की टिकिया बारतंग के पानी 
के साथ खून दन्द करती हे ओर जानलें कि हुकना और फर्जजा ( द्वा को ऊन में या 

` कपड़े में त्हसेड करके ल्वोकी जननेन्द्रियपर रखना ) पीनेकी चीज्ञोंकी अपेक्षा इसरोग में 


 - जेल्द रुणकरते हैं ( फर्जजा द्ाविस की विधि ) कुन्दरू गोद, अंजरूत, हीरा दुखी गोंद 
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स्त्री के रोगों का घरात (९०३) 


खूळ, सुक, सोया, अनार, को छाळ सर के फळ कूट छानकर चोळाई के पानी में या 
बारतंग या अधीरा के पानी में मिळाकर ऊन उसमें भरकर स्त्री के सुचस्थान पर रवे 
इस काम में हकीम लोग ऊुनकों इसलिये त्रण करते कि वह नर्मदे उससे गर्मास्थान 
को कष्ट नहीं होता और उसमें अजीर्णकारक शक्ति और म्रिळने की भी शक्ति दै तथा 
घाव के सुखाने ओर जद भरने में भो सहायता करता है ( छाभ यह जो इछ 
कहागया है उल घाव का उपाय है कि अभी उसमें पीव न पडा हो ओर जब पीच 
पड़गई है ओर घाव होगयातो पदे घाव को स्वच्छकरे उसके उपरांत घाय भरनेके 
उपायमें आरुढहो और जवकि गर्भ सूडन अथवा फुन्सियों के फूटनेसे उत्पन्नही तो 
गलरोंगन और बनफसा का तेल और गन्नेका रस सबको मिलाकर गभ्स्थ न में 
अधोमार्म द्वारा पहुंचाने फिससे दर्द थमजाय और जालन जाती रहे ओर घाव स्वच्छ 
होजाय तो उसके उपरांत मरंहम वाखळीकृन ( सुमा की मरहम ) गुटरागन मे मिलाकर 
सूत्रमागके द्वारागर्भस्थानमें पहुंचाचे जिससे नांसउत्पत्नहो और घावभरजाय और बाकी 
उपाय गुर्दे के और मसाते के घावों में इंडळेवे ( मरहम वासलीकून के बनाने की विधि) 
राळ, रातियांजा मोम प्रत्येक ६० मारो, गन्दा विरोजा १३ माशे, जतून का तेल १,०५ 
मारो, मौमको जैतून के नेल में (पसलाकर दूसरी दवा कुटछानकर मिळावें और ञौ 
कहीं दुर्गन्धित पीव अथवा कोई चीज माँखके पानी की सूरत में जाती हो तो ठंडी भोर 
सजणे कारक चीजें जैसे चाँबळ, मखर; अनारका छिलका ओर अनारके फूल अघीरा 
भाऊ, बल्ूत का छिलकाओदाकर उसमे काढ़ेमेंगुछरोगन मिलाकर गर्मस्थाव मॅमूत्रस्थानके 
द्वारा पहुंचावे जिखसे घावको दुर्गन्थि से और गर्भस्थानके अगो गछनेसे बचावे उसके 
उपरांत घाब के भरने का उपाय करें ( सूचनां ) कभी गभस्यान की पीच मसाने को * 
तरफ आकर मूत्र के साथ निकलवी है कभी आंतों की पे आकर मल में निकलती है 
सो जो उसका झुकाव मसाने .पर माळूम हो तो इस में परिश्रम कर i पीब मसाने 
न ठहरे ओर जल्द सूत्र में निकळञाय ओर मलानेको घायल न कर ० र इस काम है 
लिये यह दवा मूत्र के लाने वाली विशेष खासदारकी है ब 

बीज की संगी, ककडो खरे के वोन्न को प्निज्ली, घीया के pee 
के बीजे प्रत्येक १४ मारे, समध अदो, कतीरा, नशास्ता मुख्हटो प्रत्येक 
रक्लें और उसमें से १०॥ माझे के प्रमाण स लेकर 
Fe ग कि जो मौम और गुलरेशशन से वनाई हो दे! 
शत खशखाश ओर कीरुती के साथ 5 र 

एळी दवाओं का यह लाभ है कि पीव कां मसाते से काटडाले ओर 


सूत्र के बहाने व र 
दो का यह लाभ हैं. कि मसाते के अंगपर विवर जाय और पीव को हानि से उसे 


बचावे और जय कि पीव आना सीधी अंतड़ी पर प्रगट दी उसके पा द 
परिश्रम करे जिससे पीव उलटी फिर गर्भाव की तरफ आ क > 
क्यों कि गर्भ्यान का अंग विदोष कड़ा है पोव की डालनको अंतड्या डड गत 
सह सकता है क्योंकि ग्रीन बलवास शक्ति बहुत थोड़ी रखता वो रा देवी 
इक्कीमोंने पीव को आंतों की तरफ से हटाकर गर्भधान को तरफ ळॉटाना ङ 


HR शलशीशोणण ~ Bois 
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है। घड हुकना झो पीवको आंतोंपर नहीं गिरने देतादे यहहै कि चांवळ,मसू”, अनारका' 
छिठका ओठाकर उसके काढ़ेमें गिलेइरमनी होरा दूखीगोंद, समगअर्वी, ओर सुके अंडे: 
कोजरों जोसिक्ञमें पझाईहे। गुलरोगन मिलाकर आंतमें सूजप्रार्गके द्वारापहुंचाचे औरजहां 
उलयें प्रॉलगळ गयोहोओर पोच हरीयाकाली अंथ रा गोंदके सवानतथा पोळेपानके खवा 
थ आती हो दो उचित हे कि उसके निकालने के लिय्रे परिश्रत करें जिससे निकमे भाग 
बि० 65 दूर हो उग और इस काप के लिये जो कला पाती ओर शा३द से तथा साबुनका 
पासो या घुळहटी के काढे से गर्भल्थान में उलो के द्वारा पहुंचाना लाभदायक है ओर 
शाइद्‌ दूध मे ओदाकर ऊन तथा रुई उल में भाकर उल्लको खो के मूप्रस्थान पर रखना 
प्रत्येह्न घाव के लिये जो उत में गर्मी त हो विशेष लाभ दाप्रक है जब घाव पवित्र हो 
ज्ञाय तो घात के भरने वाली दवाओं से जिनका वर्णन हो झुका है उत्ती के द्वारा गर्भ 
स्थान में पहुंवावें ( काभ ) जब कि विश्येष दई घाव में उत्पन्न हो तोअझीम और केराए 
ह्ियों के दूध में घोळकर कपडे में खा | कर मूत्र स्थान पर रकवें जिसमें ददे थम जाय 
आर जो घाव गहरा हो तो किसी दवा से गर्भस्थान में उसी के द्वारा पहुंचाचे जिससे 
शर्श्दान की गहराई में पहुंचज्ञाय ओर दर्द को ठहरावे और जो ताजा बितमी और 
खोठाई औटाकर शइद्‌ ओर शुठरोगन में मिलाकर गर्भहयान में छे। कहे तो 
दर्द थमञाता है ओर दूसरे उपाय जो गर्भस्थान के दर्द को थामते हैं 
बदा लिखे हे जहाँ पहले प्रकरण में ग्भोवतियो का उपाय वर्णन किया गया है। 
छा पकरण । | 
र मळे 2 Fe € 
5 रर स्थान के फटजान दशन | 

इस के उत्पन्न होने के कारण बहुत हैं. यह बहुधा खुरकी से होता है ओर कदा- 

चित संभोग की अधिकता से भी उत्पन्न होता है ओर उस का चिह हर समय दर्द रहना 
ओर संभोग के समय गरश स्थान पर उंगली रखने से दद विशेष होना ओर पुरुषेन्द्रिय 
का रक्ताप्लुत निकडता मुख्य कर जो उस की गर्दन फर गई हो ओर जहाँ कहीं कि 
ररुश्ःन की गदन में फटाव.हो तो छूने से और देखने से मालूम होता है परन्तु जो उस 
की पोल में हो तो उत के देखने का यह उपाय है कि गर्राघ्यान का सुला जितना उचित 
हो खोल कर देढे ओर जो न दिखाई दे तो गर्भासाब का सुख खोलने के उपरांत एक 
बड़ा काच-सूतर मार्ग के सामने लावे जिस से गर्भस्थान की पराई काच में पड़े ओर 
माळूम हो कि कोनी जगह फरी हे ( इलाज़ ) जो कुड इस के फरजाने में घर्णन 
किया ग्रया है यहाँ भी काम आता है ओर यह दवा जो छिब्ली जाती है उन को सो 
के म्यान पर कपड़े तथा ऊन में ल्हसेड कर रखना ओर लेप करना लाभदायक है 
वासलीङ्ून की मदम में थोड़ी सी वतक ओर मुर्गी की चर्बी ओर वनफशाका तेल मिला 
कर काम सें ठावं ( दूसए चुलखा ) गा की पिंडछो का गूदा, वनकसा के तेल ओर 
` राळ मिलाकर काम में लावे (दूसरी विधि ) सोसन का तेळ,राल ओर अड्ेकुल अम्वात 
में मिळा कर ळयावें भौर जान लेते चाहिये कि मूत्र खान के फ!ने का इलाज भी एख! 
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क्षी के रोगो का वणन (७०५) 


` ही है ( छाभ ) कमो ऐसा होता है कि उत्पत्ति तथा क्वारपनके जाते रहने के समय खी 
| की जननेन्द्रिय इस तरह फट जाती है कि उसमें झिली नहीं रहती हैं और इलाज यह है 
कि गो की पिड़छी का मांस सफेद मोम, बकरी के गर्दे की चर्बी लेकर मरहम बनायें 
ओर इस जगह रक्खे ओर एक महीने तक्र सर्वदा ग्रहण करै और संभोग तथा विशेष 


| परिश्रम से रोके तो अच्छा होजाता है और जो सँग जराहत महीन करके मरझ्म में 
| - मिलाचे ते अति उत्तप्न 


| र सातवा पूकरण 
गर्भास्थांन की सूखी खुजाली का बर्णान- | 


इस का कारण पित्त का तेज दोष है अथवा नप्रकीनी वादी का खाने वाळा 
दोष हैं ओर कदाचित चीर्य में तेजी आजाय और खुजली उत्पन्न हो और रज के 
रंग से मालूम हो खकता है कि कौनसा कारण है इस प्रकार पर कि सूत्रमार्ग में रुई 
रखकर अंग को देखे जेसे कि रज के वहने में वर्णन किया है और बहुत काळतक वीर्य 
का न निकलना उस की तेजी को निणेय करता है ओर दूसरे चिह्न प्रत्येक के लिये मुख्य 
है वे प्रगट है उन से जानना चाहिये कि गर्मश्थान की खुजली कभी इतनीं विदोष हो 
जाती है कि शक्ति निर्वेल पडजाती है ओर इस रोग का प्रभाव है कि रोगी संभोग से 
सन्तुष्ट नहीं होता ओर जितना बिशेष करे उतनी ही इच्छा विशेष होती है ( इलाज ) 
कर्द खोलें ओर कारण के अनुसार मळके निकालने वाली दवा दें ओर प्रत्येक में चन्दन 
भामीसा, उस्साहर लहय्युतीस, हरा धनियां, खुर्फा ओर काहूका लेप करना ओर शुळ 
| रोगन थोर वनफशां का तेल मलना लाभकारक है और यह दवा विशेष परीक्षा की हुई 
| है पोदीना के पत्ता, अनार के छिळका ओर छिली मसूर कूट कर अंगूर की शरावमें तथां 
| 
| 


सिङ्ग में मिला कर ओटाबे ओर ऊन उस में भर कर प्रवेश करे और जहां कटी वीर्यकी 
तेजी इस का कारण हो तो ठंडो तर दवा रँ जिम में थोडा नशा हो ओर जो सुख्य कर 
चुरुषों के रोगों के अध्याय में बिशेष कामातुरता में वर्णन किये गये हैं वे लाभदायक है 
| छोर सूत्रस्थान की खुजली का भी ऐसा ही इलाज करें जैसा कि वर्णन छुआ है। 

| घाठवा पकरण ॥ 

| गर्भस्थान के बबासीरी मस्से का वर्शन। 

` ज्ञानो चाहिये कि जैसे सूत्रस्थान में मस्से उत्पन्न होते है वैसे ही गर्मस्थानकी 
। गर्दन में भी बादी के दोष से उत्पन्न होते हैं और यह मस्से जो बाहर की तरफ होते हैं 
| तो सहज से दिखाई देते हैं और जी भीतर की तरफ गहराई में होते हैं तो जब गर्भस्थान्न 
का सु खोलते हैं तो मालूम होजाते हैं मुख्कर जो उस के सन्सुख कांच रक्खै फिर जो 
लन की तेजी ओर भरने का समय हो अथवा बन्द हो जाय तो गर्भस्थान के ववासीरी 
मस्से में भी भारापन ळाली और ददे हो ओर नहीं तो एक तरी तिळछर (गाद) काखा _ 
| ८६ 
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स्याही लिये जारी हो और वर्णन की हुई बबाखीर पीली ओर पतळी दै ओर उस मैं 
इड नहीं होता है ( इलाज) बादी के निकालने के लिये फल्द खोले अ 
३ का काढा पिचाबें और तर भोजन जैसे दिएन "का मांस, बकरी के बच्चा 
का भास और उस के समान खवावें जिस से खून अपनी असली दशा प्र 
आजाय और नर्गिस का तेल और सोलन का तेळ मळें जिस से नष्ट हो ओर 
सूख जाय ओर यह मरहम लगावे, चाँदो का मैल जद चोदा सुर्दासंग प्रत्येक १०॥ मारी 
मोम्र सफेद १७॥ माझे, पीले आळू को गुठळी का तेळ तथा शफताळू ३० मारी लेकर 
मरहमप बनावें और बाकी वही उपाय है जो मूत्रल्यान के दबासीरी मस्से में चण हो 
खुके हैं और जिस रोगी को जहां कहीं कि दवा लाम न कर तो उसको लोहे या प रेशम 
से काट डालें डो वह मस्से बाहर की तरफ हों ओर चोडे नहों जब गहराई में हे और 
चोडे हों तो काटने की इच्छा न करें और सूखी दवाओं के सिवाय कि जिनमें जलन 
हो और कुछ न लगावे और लोहे के कारने दी यह विधि हैँ कि मस्से श्त खे कि जो 
इस काम के लिये मुख्य है पकड कर काट डाले इसके उपरांत कैंची से उसकी जड 
काटे फिर निलेअरमनी, कहरवा और पहाडी गौ का सींग ओर कागज जलाकर उसपर 
बुरके और रेशम से काटने की यह विधि दे कि मस्खे की जडको रेशम के धागे से कस 
के बांधकर छोडदै उसके उपरांत एक कपडा बादाम के तेल सें सर कर उस पर रवर्ख 
फिर अळसी के बीज का लुआव, बादाम का तेल ओर कैसर का लेप कर यहां तक क्लि 

गिरज्ञाय ओर स्त्री जननेन्द्रिय के बवासीरी अस्से को इसी विधि से काट सकते शि 

नवां पूकरण । 
गर्भस्थान की छुन्सियों का वर्णन । 

यह्‌ फुन्सी बिगड़े छून अथवा पिच से जो खून में झिला हो उत्पन्न होती हैं 
ओर यह बहुधा गर्शस्थान के मुख में उत्पनःहोती हे और उनका यह चिह है कि उ गळी 
_ ऋ रखने खे माळूम हो और जव मूत्रस्थान को खोलें ओर गर्झेस्थान के सुख को देखें तो 
दिखाई दें और कदाचित्‌ उनमें खुजली हो ( इछाज ) वासळीक की फस्द खोर ओर 
शर्यत नारंगी और सिकंजवीन ओर खुर्फाका शीश और जो का दलियादें जिससे पित्त 
की गर्मी रुकूजाय और भोजन कच्चे अंगूर का ओळ ओर तुतरुग उस के समान है फिर 
जोफन्खी प्रगट हो तो सकेदा का मरह अथवा एक मरदम गुलाब के फूछ, खोडया 
म्रिट्टो ओर चांदी का सेळ, सुर्दासंग, रांगका सफेद, मोम सफेद, झुछरोशन से बनाकर 
उन पर छेप करै जिससे मवाद सूखजाय और जलन कम होजाय ओर जो फुन्सियां 


प्रगट नडों तो उन्हीं दवाओं को वारत॑ग के पानो शुरूरैगन और स्त्रियों के दूध में 


मिलाकर गर्लस्थास में सूत्रस्थान के दारा पहुंचाचें । 
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£५ ` स्ञी के रोगों का वलन (७०७) 
|, दसवा प्रकरण । 
| | गंभस्थान के मस्सो का वर्णन । 
| उसकी परीक्षा भी इसी तरह हो सक्ती है जिस तरह कि फुन्लियों को पहचा- 
र | निते है । इलाज ) आकराशबेल के काढ़े से या यारज की गोली से शरीर का मवाद्‌ 


| निकाले और जिन सोजनों से गाढ़ा दोष उत्पन्न हो उनसे वचे और सर्वदा सौसन का 
| तेल, या शफताळूे दाने का तेळ, मलै और चावूना अकलीळ उळमलिक,मैथी अळखी के 
बीजके काढे में बैठावे ओर चाहिये कि जव रोगी सूत्र से निश्‍वस्त हो तो उसी कांढ़ से 
| मूत्र स्थान को धोचें । 
| ग्यारहवां प्रकरण । 
| गर्भस्थान के नाशूर का वर्णन । 
| नासूर उख समय कहते हें कि घाव पुराना होजाय और किताव शरह अखाब 
का बनाने वाला कहता है कि घाव को नासूर उस सप्रय कहते हैं कि जब फूटने के 
समय से डल पर वहुत काळ व्यतीत होजाय ओर घह समय कम से कम चालीस दनि 
का हो और उसका यद चिन्ह है कि सठेदा पीछा पानी बहा करै ओर सदा दद रहे 
| ( इळाज ) मवाद्‌ के निकाछने चाळी और खुश्क करने वाळी दवा कि जिनका वर्णन 
| गर्शेस्थान के घाव मैं हो चुका है खीकार करै परन्तु जो दवा विशेष, बलवान हो ग्रहण 
करें ओर कभी लोहे से काटे नहीं क्योंकि उसमें मूर्छा और अचेतता का भय हैं ओर 
जो शरीर में मवाद भरा हो तो आवश्यकतानुसार फस्द्‌ और दस्तावर दवा काम में - 
छाबें जिससे विशेष खुश्की पहुंचे । 
|) 
ब हना प्रकरण । 
गर्भस्थान के बहने का वर्णन । र 

यह इस प्रकार का है कि सबंदा गर्भस्ान से तरी वहा करै ओर उसका लक्षण ह 
है कि भोजन पहुंचाने घःळी' शक्ति निर्वळ है और यह फोक जो गर्भ ध्यान खे आता हैया यु 
तो कफ का है या पित्त का या वादी काया विशेष खून के कारण से हे क्यों हि 
कि जो खून निबेठ आता है तो इस्तहाजा कहते हें गर्थस्थान 
का बहना नहीं कहते ओर . जो दोष की अधिकता का विन्ह उसके ड 
रंग आदि से प्रगट है आर पक्की पहचान यह है कि स्त्री एक कपडा 
रखळें ओर जब सूख जाय तौ उसके रंग को देखें ओर जिस खी का गर्सस्थात का 
बहना होता हैं उसकी भूज जाती रहती है और रंग मलीन होजाता हे ओर सुख कोर 
आंख घवशज्ाती है ( इलाज ) पहले प्रकरण के अठुसःर फछद या दस्तांवर दबा ओर 
चमन से शरीर के मवाद के निकालें पीछे गर्भस्‍्थान के मवाद के निकालने के ल्वि द 
ईरला ( नीलेसोमन की जड ) और गंद बेल, सुलहरी पहाडी गंदना, काले चना के 
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पानी में औटाकर और यारज फकरा मिला कर गर्भस्थान में मूत्रमार्ग के छोर पर उस 
दशा मैं पहुंचाव जव मर्मी न हो और जो गर्मी हो तो यह दघा स्वीकार न करै ओर 
गर्सस्थान के मांद के निकालने के लिये कपडा तथा ऊन को द्वाई व्हसेदकर स्री 
के पू स्थान पर रकखे । चजूर और मूत्र के लाने वाळे शीरे पिवावें ओर उन्ही का गर्मी 
स्थान में हुकना करें और जव शरीर ओर गर्भस्थान पवित्र होजाय स्मै उसकी पुष्टता 
के लिये अजीर्ण कारक दुवा कपड़े या ऊन में ददसेड़ कर स्त्री के छूझस्थान पर रय 
ओर रोकने बाले हुकना प्रण करें जैसे कि रज की अधिकता में बर्णन किया गया है । 


तेर्हवां प्रकरण 


गर्भस्थान से वीय के बहने का बर्शान 

उसके कारण और इलाज वही हैं जो पुरुप के वीर्ये के वहने में वर्णन हुए है वीयं 
जर तरियों में यह अन्तर है कि वीये का रंग सफेद ओर गाढा ओर दुर्गग्धि रहित 
होता है उप्र फोक की तरी आदि उसके विरुद्ध हैं ( सूचना ) अजोना ( एक रोग है करि 
जिस समय मनुष्य विषय करता है तब वीये ललित होने के समय मळ विकल जाता 
है) ओर लड़कों के साथ बुरा काम करना ओर आछूना ( घडकन जो स्त्रीफै) गर्शस्थान' 
के घुल में तथा पुरुष के मूत्र स्थान में ही ) ओर स्त्रियों को भी कमी २हो जाता है 

भर इसका उपाय वही है कि जो घुहषों के लिये वर्णन किया गया हे । 

चोदृह॒वां प्रकरण 
| . . _  रज्ञकेवन्द हो जाने का वर्णन | 

उसके कई भेद हैं पहला भेर्‌ बद है कि शरोर में खून का कम हो जाना उसका 
| यह चिह्न है कि शरीर डुर्बेलळ ओर निवळ ओर रंग पीछा हो इस कारण से पहले विशेष 
परिः अथवा भूखे रहने का काम पडे या मचाद्‌ नष्ट करने वाळे रोग तथा शुलाळ 
आदि च्या पीना सुख्यकर खून निकलना ( इलाज ) पुष्टि कारक भोजन जैसे मुगीं. का 
अण्डा अधथुना ओर मोटे मुर्गे का शोरवा ओर उसका मांस, जवान बकरी का मांस 
गैर दूध ओर मिठाई विशेष खावे जिसले शरीर की शक्ति हो खत उत्पन्न हो और सोने 
आराप करने में लिप्त रहे भोर ऐसे नहाने के स्थान पर न्हाय "जहां तरी प्राप्त हो | 
| दूसरा सेद्‌ वह है कि खुन सर्दी के कारण गोढ़े दोषों के मिलने से गाढा होजाय और 
| उसका चिह शरीर की सुस्ती सफेदी ओर रगों में लीलापन ओर मूत्र विशेष आवे और 
 छफूका मल आने इस कारण से कि आमाशय के फचाव में बिगाड़ है ओर नींद सें 
` भारापच मालूर हो ओर खून जो आवे तो पदरा हो ( इलाज ) अवाद्‌ के सलायम 
करने वाली दवा ऊँसे पारा आदि देवे जिससे गाढे दोष निकल जाँय और. उसके उप 
रांत अज्जमोद्‌ के बीज, रूपी सॉफ, पोदीना, सोंफ पुहाड़ी पोदीना आदि औटाकर शहदू 
में तथा कन्द में माजून वनाकर खावें जिससे खून पतला होकर खुगसता से बहजाय 


और सोया, दोनामरुवा, पौदीला, तुतली, वाबूना, अकलीळउलमलिक, सातर के काढे. 
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स्त्री के रोगों का वणम .._ (७०६) 


का भपारा दें और वालछड, दालचीनी, तज, इुब्व, विळखा, जायफळ, छोटी इलायची: 
कूट आदि से जिस चीज में अन्तर पडा हो ओर गाँठ के खोलने ओर मवाद के नसे करने 
में उचित हो उनसे सिकाव करें ओर यही खुगन्धितःउक्त दवा आगपर डालकर उसकी 
चुँ गर्भस्थान में पहुंचा ओर जव खून पतळा होजाय तो साफिन ओर माविज की 
, फस्द और पिण्डलियों में पछने लगाना अधिक ळाभदायक है ओर रजके आनेले दो दिन 
पहिले ग्रहण करै जिससे यह दो मवाद एक साथ न निकले ओर निर्वलता उत्पन्न न हो 
ओर यह फस्द और पछने उस मनुष्य के लिये जिसका शरीर मोटा ओर मांस झे भरा 
हो विशेष ळाभदायक है और जो हकोम योग्य समझे तो खून के पतले होने के पहले मी 
स्वीकार. करे ।*तीसरा भेद वह है कि जो गर्भस्थान की रगों का मुख वन्द॒ होजाय इस 
कारण से रज न आवे ओर यह कई प्रकार पर है कि गर्भस्थान में बिशेष गर्मी होउ भर 
खुश्की ओर अजीर्ण उत्पन्न हो और गर्भस्थान में जलन ओर खुर्की का होना इसका 
साक्षी है ( इलाज ) शीरखिश्व ओर सिमाक घीआ के वीज़ की मिंगी, खव्वाजी और 
सॉफ कूट -कर शहद्‌ ओर अण्डे की जदीं मिला कर दवाओं को 
कपड़े में, 'छसेढकर स्त्री के सूत्रस्थान पर कई दिन तक सकख और खुर्फा का 
शीरा ळासदायक है और गर्भ स्थान की गर्ठी के दूर होने के दूसरे उपाय 
खी के बां होने के विषय में'लिखे है. । दूसरी सकोड़ने वाली सर्दी जो गर्भेस्यान में 
उत्पन्न हो और रंग में सकेदी और:नाडी में विरुद्धता और रोगों में सर्दी का होना आदि 
उसके साक्षी हैं ( लाभ ) दृष्ट प्रकृति यद्यपि गर्भस्थान में उत्पन्न होती है परन्तु उस के 
लिह सब शरीर में प्रगट होते हैं क्योंकि गर्भस्थान श्रेष्ठ अंग है उसकी प्रकृति सब शरीर 
मैं प्रवेश होजाती है:( इलाज ) गर्म{मओर मवाद्‌ के नमे करने वाली दवा ग्रहण कर जिस 
से गर्भस्थान में गर्मी पहुंचे ओर चह स्त्री के बाँक होने के विषय में विस्तार पूर्वक चणैन 
कीहैंऔर बूळ की टिकिया गर्भस्थान के नमे करने में सचे श्रेष्ठ है उस के बनाने की विधि 
चूळ १०॥ माशे तिविस १७॥ माशे, तुतळी के पत्ते, पौदीना, पहाड़ी पोदीना मजीठ हींग 
कुन्द गोंद, जावशीर प्रत्येक ७माशे, जो चीजें घोलने की है उनको घोलले ओर कूटे 
व्हो दवा कूटल कि टिकिया बनाकर आवश्यकता बुखार देवदारू के hs साथ: 
पिवाचें । तीसरी खुश्की जो गर्भस्थान में उत्पन्न हो ओर उसे सकोडदे र्‌ जनः 
तेन्द्रिय तथा गर्भस्थान की खुश्की और शरीर का दुवळा होना और रगों का खाली: 
होना उस का चिन्ह है ( इलाज ) तरी पहुंचाने चाळी दवा ग्रहण करे जैसे कि हे 
के न रहने और सन्तति न होने के विषय में वणन को गई हैं। चोथा भेद्‌ वह है 
सूजन रजके बंद होजाने का कारण हो और उसका चिह ओर इलाज सूजनों के प्रकरण 
मैंवर्णन किये गये हैं पांचवां भेद वह है कि गर्भेस्थानके घावभरजांय ओर उसकी रगॉकी' 
चहवंद होजांय यद्यपि इस रोगका जाना सभ्भव-नहीं है. परन्तु इसलिये कि बंद्‌ होजानेके 
कारण से वंद होजाने वाले को हानि न हो फस्द खोला करे और सचेदा मवाद को 
- निकाळना और परिश्रप करना उचित समझे । छटा भेद वह है कि मस्सा रज के आने 
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फे 3 दि 9 प्र ही ही त्प्झ < 
` को रोकने वाळा हो अर्थात्‌ गर्भस्थान फे सुख भोर छिद्र पर एक पेखी चीज उत्पन्न हो 


कि संभोग को रोकने वाली हो और इस कारण से इस में कोई मार्गे न हो और रजको 
भी रोक दे और जब रज की दशा आवे तो विशेष कर और अत्यन्त खियाव उत्पन्न हो 
( इलाज़ ) जो कुछ मस्से के प्रकर में कहा जायगा काम में लाबं ओर जो उस का दूर 
होना सम्मव नहो तो जो कुछ करि उस सेद्‌ में जो घाव के भरने से उत्पन्न,होता है, 
चणेत किया है अर्याल फस्ट आदि काग में लाबें जिव से वंद होजाने के कष्टों से बये 
रहें। सातवों भेर बद है कि अबिर घुगपे.फे कारण खे गर्भह्यासके मार्ग दव कर चन्द्‌ 
हो जाँय ( इलाज ) फस्द खोले अभियाय यह है कि शरीर के दुबळे करने मैं परिश्रम 
और जब बारी का समय निकट आजाय तो पाँव को रग की फरूद्‌ खोलें जिस को 
साकिन कहते हैं मूत्र के लाने वाळे शबेत और दवा दें और भोजन से पहले परिश्रम 
करना ओर बिना कुछ खाये न्हाना और इतरकूड सरी! और कम्सूनी और गुलकन्द्‌ 
और र्भी सोंफको सर्वदा काम में लान" बिशेष लाभदायक है ओर जो गर्मी होतो 
- गे चीज काम न लावे । आठवा भेर बह है कि गमेल्थान किसी तरफ किर जाय इस. 
कारण से खू। न निकले ओर उसको गभे न रहने के विषय में हम सविस्तर वर्णन कर 
चुके हें शोर उन रोगों की संख्या कि जो रज बन्द होने से उत्पन्न होते हैं यह हैं। गर्भ- 
स्थान की सूजन ओर भीतरी अंगों का सूज जाना ओर आंमाश्य के रोग जैसे अजीर्ण 
और भूक का जाता रहता ओर जी प्लिच्छाना और य्यास, आमाशय की जलन और 
दिमाग के रोग जैसे सिर का दर्द, मालीगोलिया और फालिज और साने के रोग जैसे 
खांसी, स्वांसका तंग होना ओर शुर्दे के रोग ओर जिगर के रोग जलन्घर, पीठ और 
गर्दन का दृद ओर वह पित्तज्वर डिनका मवाद्‌ रगों के भीतर दिल और जिगर के 
सश्चीय हो उत्पन्न हो ओर आँख कान ओर नाक का दर्द हो । - उन दवाओं का वर्णन जे 
रुके हुए रज को खोळती है ओर कारणों के अतुलार दे सके हैं वलूडा ७ माशे ४॥ मारे 
सुक्क के साथ देना रह को जीख करता हे और दवाउळकर कम शार्नत अथवा सिकज- 
चीन विञूरी के साथ लाफिन की फस्द के खोलने के उपरांत रज्ञ को वहाती है और 
जन्देवेदस्तर १॥ माशे नोडे सोसत की जड़ ६ मादो पोदीना का पानी दो गिळाश णा 
३१॥ मारे, दोयार में देवे तो रज बहने लगता है नागरमोथा, मजीठ, तगर न द र 
चीनी, पहाडी पोदीचा चाहे अयोगिक चाहे संयोगिक ६ मारे, मजीठ के पानी में 8 तः 


ष्ट 


. 


रज बहने ता है ओर काळे चना का पानी जेवून के साथ दैना और हरड और इपली 

सोंठ या बूल के काढे के साथ दैना इख विषय में अधिक लाभदायक है ओसला 
iS 

छोविया, मैथी, रूमी, सॉफ, प्र० १०॥ मारो मजी अधकुचली १४ साहे दवाओं को १ 


, र डर मिलाकर 
गुनगुना करके विबावें ओर पोदीचा, प्र०१४ माशे, दैवदारू २८ माशे, तुतळी ३५ व 


झुनक्का दाने निकली ७० मारो, कूट छान कर वेल के पित्ते से मिला कर कई दिन तक 


श्री के मूजसथान पर रखें | हकोम ळे कहते टे जो सात वरस कानी रुझाहोगा तो 
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सली के रोगों का व्रणेन (७११ ) 
इस दवा से खुळजागा ओर जो कुछ बाळक ओर विडो के लिकाळयो 
किया है रजको जारी होना उससे सदजमें होदा है ळुसं घुरमकी रजके बहाने में बिशेष 
| ` लाभदायक हैं महीने में तीन वार प्रति दराडे दिन देवें | 


मु © 
पन्द्रहु्या प्रकरण रतक का बान | 
अर्थ है क्कि = > गी डि जननेत्त्रिय के नख 
वी इसका यह अथं हे कि पेट के ऊपर को कडी निलो जननेन्द्रिय के सुख पर अथवा 


> 
4 
के झुखपर है तो: पुरबेन्द्रियके प्रवेश होने को रोकती है ओर जो उसके मध्य में है तो 


सश्पूर्ण 

रोकता परन्तु गर्भ के और रज के वहने को रोकता है क्योंकि अधिक मांस निकल जाता 
है और मार्ग बन्द होजाता है और जन्मले ही मार्ग उत्पन्न होता है ( इलाज ) जो दोसके 
तो नशतर से काट डालें फिर जो घाव के सर्ने से हो तो लम्बाई में उस नशतर से 
चीर दें जिल से दघासीरी मस्से काटते हैं या चोड़े नशतर से जो छिपी खळाई 
के सामान होता है और जब विशेष मांस के जमजाने से उत्पन्न हो तो उस बिशेष 
| चीज़ को शख से पकड़कर नशतर से काट डाळें अभि्राव यह है कि काटने के उपरान्त 
| एक छेद वाळे पर सुई लपेट कर एक ऐसा मरहम जो भरने से रोके उसपर ळगाकर 
वहां रखदें जिससे घीरे २ घाव अच्छा हो और जब यह जाने कि घाव अच्छा होगया दो 
छेददार उक्त चीज़ को रक्खें ओर छेददार चीज़ के रखने का यह लाभ है कि फोक ओर 
हवा के निकलने का मार्ग रहै और जान टेना चाहिये कि कभो ऐसा होता है कि स्त्रियों 
षप बह बिशेष चीज़ जो मूत्रमार्ग के दोनों तरफ़ में है अवीं में उसको बजर कहते हे. 
बहुत बढ़कर कड़ी होजाती है ओर संभोग झो रोकती हे ओर कदाचित्त यह बिशेष 
| माँस इतना हौजाय क्ति वह स्त्री इल विशव मांल से दूसरी स्त्री के साथ संभोग कर 
| सकती है और ऐसी स्त्री को अर्दी में बजरा कहते हैं. ओर इसका इलाज भो काटने से 


होता है । 


>: + 
सोळहवां मकरणा । 
र ऱ्य का ड 
गर्भ स्थान के निकलने का वर्णन । 
यह दो प्रकार का है पक तो यह है कि गर्भसुथान अपनी असली खूरत पर 
उसा कि है नीचे की तरफ आजाय ओर उसकी गर्दैन भूत्रस्थान से बाहर होजाय दूसरे 
यह है कि गर्भस्थान अपनी असळी दशा से उळटकर इस तरह पर निकले कि उसका _ 
सब अंग प्रत्यक्ष में दिखाई दे और उसकी गदेत्त का छेद न प्रगट हो और इस को 
इन्किलाबुरंहम ( गर्भस्थान का उलट जाना ) कहते हैँ मो, गर्भासथान के निकल आने 
को अबो में अळु और करन भी कहते है ओर गर्भल्थान के निकळ आने वाली सत्री को. 
ज़कला करना कहते.हैं ओर गर्भस्थान के निकल आणे के कारण बहुत है. पऋ तो यह 
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है कि वाळक मरा हुआ हो और शिल्ली कुढ़ष खिंच जाय | दूसरे यह है कि स्त्री ऊंची 
जगह से चतड़ के ब्रल गिरपड़े तथा भारी चॉक उठावे तथा खींचे अथवा कूदे इस 
कारण गर्भस्थान के बन्धन ढीले होजांय अथवा कटजांप तथा मनका सपनी जगह से 
हटजाय । तीसरा विशेष भय यह है कि निर्बेळ और ढोले हीजांय । चौथे यह है कि कफ 
की धेपदार तरी गर्भस्थान फे बन्धनोंमें आकर उनको झुरूत और ढीला कर डाले ओर 
इस कारण सै गर्भस्थान हटजाय ओर उलटकर बाहर आज्ञाय और यह कार्य बूढ़ी खीकों 
ओर जिनकी प्रकृति में तरी है उनको प्रगट होता है क्योंकि उनके शरीर में विशेष तरी 
हे ओर गभेस्थान के निकलने का यह चिह्न है कि पेडू और चूतड़ों के मध्य की जगह 
और पीठ में बिशेष दद उत्पन्न हो ओर आगे पोछे खिचांब कपकपी और विनाडर किसी 
कारण से उत्पन्न हो और पूत्रमाग में एक नर्म चीज़ उतर आ फिर जो तरी कफी है 
तो गर्भस्थान निकल आने का कारण हो ओर गभेस्थान से तरीका बहना साक्षी हो 
(सूचना ) बहुधा सूखे इकीमों को गर्भस्थान ओर किल्लीमें अन्तर समझना कठिन होता 
है ओर अन्तर यह है कि मिली छोटा अंग और पतली है और गर्भस्थान उसके विरुद्ध 
है चाहे किसी कारण से उत्पन्न हो पहले आंतों को फोक से पवित्र करै अर्थात्‌ मलके 
निकालनेवाली दवा ग्रहण करें जिससे उत्तका बोळ गर्भास्थान पर कम पड़े और ऐसे 
ही सूत्र के लाने चाली चीज़ों के ग्रहण करने से माने को पवित्र करै और जहां कहीं 
कि कफको तरी कॉ कारण हो तो मवाद के निकालने के लिये यारजात कौ 
तुवृंद से एए करके खवावें ओर प्रत्येक दशा में आंतों ओर मसाने के सवाद 
के निकालने के उपरान्त चाहिये कि जब्बक का तेळ तथा गुळरौगन लेकर 
थोडासा. केसर का तेल ओर. थोड़ीली दुर्गन्थित चीजे उस में मिलाकर 
खुनणुनी करके कई वंद गर्भे स्थान) में उपक्ञावे और जो छेद उसका 
बन्द नहीं हुआ है अर्थात गर्भहयान नहीं उलटा हे और नहीं तो वही दचाएऐ' उस पर 
“मल ओर उस के उपरांत वह्‌ उपाय करें क्रि गर्मझान अपनी जगह पर!आजाय ओर 
उपाय यह है कि स्त्री चित्त लेटे ओर जाघों को उठाकर चोडा रक्खें और दाई उस दुवा 
को कपड़े में ठसेढ कर स्त्री के सूत्रस्थान पर रफ्खें कि जिस का वर्णन किया जायगा 
डस को धीरे २ दुवा कर हावे यहां तक कि अपनी जगह पर आकर टहरे और स्त्री 
की जननेन्द्रिय पर रखने की दबा यह है कीकर, तरासीस मांजू खरनूज चारों बराबर 
लेकर पानी ओर थोडीसी शराब में ओटाकर छान कर अकाकिया, सुक, रामक सहीन 
ह काढे में मिलाकर ख रकखै और गर्म रेशम का डुकडा उस पर लपेट कर 
! कर सूत्रस्थान पर रकले ओर इस काढे में भिगोकर गर्भस्थान को उस गही से 
` धीरे २ ऊपर छेज्ञांय और जव अपनी जगह आजाय तो अज्जीर्णका रक दवा पेड और मत्र 
स्थान के ओर पास लेप करै ओर रोगी त्री को करवट से लिटा कर उस के न को 
जा के दीचे वारे बिना सिंगी के रख कर खींचे और कुच के नीचे पछने लाच 
* तो अति उत्तम है ओर इस दशा में सुगन्धित चीजें सुधाव और दुर्गन्धित चीजोंसे और 


की छीक ओर गति आदि से जो चीज कि गर्भस्थान को अपनी जगह से टालती है बचे और 


~ 


र 
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स्त्री के रोगे! का बरणी न (७१३) 


घह कार्य इस लिये है कि गर्भव्यान ऊपर की तरफ झुका हो और चाहिये कि गर्भस्थान 
के पलट आने के उपरांत सूत्रस्थान में रखने की उक्त दवाओं को उसी जगह रहने दें 
ओर अछसी का टुकड़ा कई तद्द बना कर अथवा रुई गद्दी की तरह उख में रकल ओर 
उस के ऊपर ळँगोट वांघरे:मर दैवदिन तक इसी तरह चित्त लिटाये रकल और जो 
भोजन न खाय तो थति उत्तम है और नहीं लो कोई ऐेली चीज जिस में पनीळापन कम 
ओर हलकी हो थोड़ी खी देर को है जैसे अधभुने अंडे की जर्दो और उस के खान ओर 
तोसरे दिन दांगोटा खोलें ओर द्वा भीतर से निकाछलें और नयाऊत लेकर इस शराब 
में जिस में मोलतिरी के पत्ता और गुलाब के फळ और वतुळ का गोंद अनार के छिलका 
आदि अजीर्ण कारक चीजें ओडाई हुई हों मिगोळेर गुनशुना करफे रक्‍खों और काम में 
छाने के समय इसो प्रकार पर कि वर्णन दो ुका है लोटे और दूसरा ऊन का टुकड़ा 
इस शराव में भरकर सूत्रस्थान और पेडू पर २कडें और आज्ञा दे कि जांघों को सीधा 
करके करवट पर खेटे और नाड़े की जगह पळते लगायें और देर तक रक्‍खें कि शाराव 
में उक्त अजीर्णकारक दबा ओटाकर उस में रखें गैर जब सपारे से निकले तो श्रज्ञीर्ण- 
कारक दवाएँ पेडू पर और सूत्रमागे के ओर पास लेय करें भार टांगोट बांघदे जीला 
कि वर्णव हो चुका है और चाहिये कि सर्जदा शज्जीर्णमारक लेप छगाते रहँ 
और थोड़े काळ के उपरांत पक घंटा मौठखिरी, गुळात के फळ गंदवेछ के 
काढे मैं रकखे दो दो दिन पीछे यही उपाय नये सिरे से बदलते रहें यह! तक कि सात 
दिन पूरे होजांय ओर मध्य में कमी परिश्रम न चाठिये और जो कुछ क्रि ऊपर वर्णन 
किया गया है जसे छींक भादि मिलळानै वाली चोजों से वचना उचित सपझे और 
सम्भव है कि कभी कमी लंगोट बांध तकिया लगाकर बैठे ओर लंगोट न खोले परन्तु 
आवश्यकता के समव खोळदै ( लाथ ) इल रोप में दुर्गन्धित चीजों का लू'घना सबसे 
अनुचित है क्यो कि गर्मेह्थान वास्तव में खुगन्थि की इच्छा रखता है ओर दर्गन्ध से 
विशेष घृणा करता है जैसा क्रि जिगर मीठी चीजों की इच्छा रखता हे और चीजों से 


अरुचिरखता हैं ॥ 
सञ्रडवा अकरया । 


गर्भस्थान के एक ओर भुकआले का वर्णन । 

इसके कारण और इलाज गर्म न रहने और सन्तति न होने में वर्णन क्रिये है और 
रोग की परीक्षा में स-देह पता है कि रोग कौन से अंमें है सो हकीम को उच्चित है 
कि रोग और अन्तर वाळे कारणों में छूव विसार करै जिससे ब चके और गर्भस्थान 
के फिर जाने का चिन्ह स्रिया अंगुली लगाकर जान लेती है वर्णन करने की आवश्यक: 
ता नहीं है सो जब ख्ियों को गर्शीस्थान के पक ओर झुक आानेके कारण के उपरान्त 
मरोड़ा उत्पन्न हो जे से विशेष भोर के खींचने अथवा उठाने का तथ कूदने तथा डरनेक्रा 
अवसर आपड़े तो उचित हैं कि प्रथम मालू करें कि गर्श स्थान फिरा हुआ है कि नहीं 
फिर मरोड़े का इलाज करे । . 


आअठ!रहवा प्रकरण। 
७ ° 
गर्शस्थान की सूजनो' का वणन । 
इसके तोन भेद हे कि ग़रभेस्थान में गर्ग सूळून उत्पन्न हो और उसके कारणबहुत 
६५ 
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(७१४ ) तिडब्रकयर | 
सोट भौर धमाका पहुंचे दुसरे ह ल ps 
पे पर उःपत्तिकः कठिन से होना आर धाधचिक 
क का शपत अर्थात्‌ गभ वा व्या चोथे खुली मघाद्‌ अथवा पिक्ती मचाद्‌ 
यो के अपने आप गर्सेस्थान पर गिरे भोर घर्शस्थान की पेलून के 
वशेष सिष है एक तो तेज उवर क्र जीभ में कालापन । लिए ष्का 3 छु न 
में तोसरे रंडी और पेडू में दषे होना परन्तु तालु भगर फू क दूँ लब होता डी 
जो दल गावात के आगे के साग में हो । चोथे योनी त लीन a में 
दूष ओ गर्माशान के अध्व में सूजन हो | पायच दाना काळ भे प्‌ क श ET द्‌ ज्‌ 
तहरफों मैं खूज़न हो और कमी द दूँडी में अथचा दोनों छूतड़ो के बी म होदा सैर 
वहां से ज्ञांघ भौर चूतड़ अर दोनों फोश्होँ को तरफ भाकर पेसी अधिकता हे १४ 
उत्पन्न करता है कि उठता घुळेम होजाता शर छर्‌ बहुधा तो पला होता ह Ee 
रुडी के नीले में होता है वड चूतड़ मैं भाजाता है शर ऑॉयला दवे दोनों ह ह 
भे होता है वह चूतड़ हैं झाजामा है। छटा सूत का कडिवता से आना जो सूजत णर- 
स्यान के मागे फे साग में उपर की तरफ झुकी हुई है।। साते मळ का कठिनता से 
आना शर जो सूजन गर्मस्थान के अन्त मैं नीचे को तरफ झुकी हुई हो भर दट है कि 
पूज और मलरा कठिदता से शाला ओर सूजम का काम होना कारण की न्यूनता अ गौर 
सभिक्रता फे अनुलार होता है| भाठबें नाडी और प्यास छा थार २ भावा | नज हे आमा- 
शय ओर दिमाग का विगड़ जांघा ( इलाज ) बासलीक की ओर साफिन अर्थात्‌ पाँव 
की रग की फस्द खोलें ओर आरम्भ में जो का बाकला और चना|का घूम ओर ब३फशा 
तर धनियां भौर रालती का पानी मिलाकर थोड़ा सा कपूर बढ़ाकर पेह कोर टूंडी पर 
लेप करें । लुआव, तेल और सरू का निखुडा पाती गर्भे सान में दपकाबे भोर खुर्फ का 
शीरा, वत्फशा का शार्णत, लडे -मौठे अनार का पानी, जो का पानी, बादाम का तैल 
और कन्द के साथ भौर लुआव भादि जैसे योग्य है। पिदा्े ओर अहां सत्य उचित दा 
उंडे पानी के पीनेसे रैक ओर जो अजीर्ण ही वो चनफशा,ल्दिलोड़ा, उच्चाव, आलू ओटा 
झर अप्रढ्ताल उसमें घोळकर शौरखिश्व ( खुरासानी ओस ) भर वादाम झा तेल 
मिलाकर देँ और दवाओं की छाछ हकीम की सम्मति पर निर्भर है आवश्यक्षता के शजु- 
सार समझ कर प्रहण करें ओर अमलतास का गूदा शर्गत घमफणा के खाथ अथवा 
कालनी कै पानी फे तथा मक्तोय के पानो के साथ पिताना अजीर्ण फो दूर करता है और 
भीतरी मंगों की सूज को विशेष लाभदायक है खूचना- यदि यदद सूजन आारम्म में दा 
तो केवळ सवाद के ळोटानेदाली द्बाओं का कनी लेप न करे जिससे दाद पथरा न 
ज्ञाय भोर जब मवाद विशेष होजाय तो बाबूया ओर खितमी झादि जो चीज कि सवाद. 


है प्रथम तो गर्भयान पर 


काढ़ा तरेड की चिवि पर देवे भोर जानना चाहिये कि जब गंत में पहुंचे -ते दो कारण 
_ खे रहित नहीं एक यह है क्ति नष्ट दोशाय । दूसरे यह है कि इफट्टा होने .रूगे भौर इकट्ठा 
_ होने ओर पकते का यद सिन्द दे कि द्दे विशेष हे जाय थोर भिन्न ९ प्रकार के ज्वर 
सौर फुरफुरी उत्पन्न हो और खुमन आदि सब चिह वढ़ ज्ञांय थोर उस समय मैं चाहिये 
गाणे लुमाब छसे पैथी का छुभाष, अऊसी का लुआव, शब्वू का लुआव, शुबगुना 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 
® 


के नर्म करने वाली और नष्ट करने वाली हों छेप की रीति पर प्रण करे और उल्का. 


गर्शष्यान के द्वारा पहुंचाने ओर बाबूना, मेथी, जुलसीके बीडा, श्विलयी,ज्नफुशा; चाकुळा | 
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झी के रोगों क षन {७१५} 


> > £ 
का चुन, अद्गीर के काढे: में मिलाकर पेड़ परुलेय' करे मोर, गनगुने पानी में बेटावद 
प ग १. पकउामा तो का 


॥ ७00 ०2 ५-2 २८७५५ On SE ना 
se 2 0 ७ Yt कि ककती GENES बा त 
|~ Ff sl 7: Eng” Ns; oA "ही दवा जैसे खरवूजे 
५: 3 क र क {लाभदायक है. और 
; h NAIM बट. > 5 श्र्त उल कि 
॥ | गीनई छो कुकेशिय ऋुरुदीआदू , Sg NE ळर चाहिये कि सर्वदा 
ह. ल त हू “५ * . दाने घाळो दवा फभी 
|> | काल युर औला ट शा आज के विशेष दो जाता है 
| जिर - ७ > ४ था कं च तद pe ; छू र्त्‌ च्छ उपाय कि 
| बलक ला. ल नीर्‌ सिल्की” फरण में आवेगे उन- 
| | a * ` भी तो आंतों अथबा 
| प्रर्त स्वच्द तरी शीश जा अकळ! पीलापाती विछ 
| द {ts EA RR iB ah शत दृ कि 
यै ‘i SAT HH Sh EE जल चह कठ 
2 र ड DEN EIT क च्वा प के ओर पास में 
र कातळ ॐ वस न ` उ कि मसाने की 
CII | /7 शहा (प ्कस्त्ल्र क alc क्त <. है कि वादी 
| ४ “= ! सूजव के उपरांत 
| किसी भोर कारण 
| Di ER फेळजांती है इनोर 
है | र बार 2270 की बुजनके पाँच 
|; | का छिन अडर) ले रकन नोर रोगी ती को 
{| ग्रुचु अशे सेत ठो फिर जो पेडू 
8 + पसरे यह हे कि 
SF ११ “तरफ में हे उसी 
| उद त्यया कं , वरफहें तो दोनों 
क्ति कन टत2/८ एल दशा में हे कि 
है "य; 5 मिस क जो मवाद बहुत 
| है £7 ठ 5 > DES NN, का 
oN HD BS ट ३7 धत्‌ शा उ वर्णन : 
hee >>. न्न य “. __. गर्भसथाव सूजनकी ड 
[ वत TRESS 7 ० ८ 
Se | ५62० 2 8 Fe 72 _ ८ * | ही तरफ गर्भस्थान उ 
| र > यः व नळ ~ $ ड ed > ह कड...» i डर i ऊपर च्झ़ो सर्फ 
ऐं EC पे च्या प्त जल दशा हिता ह ओर छूँज़ल विशेष घढ़ी हो इस्स 
-+ क्योकि अंग बोक के कारण विरुद्ध ओर में झुका होगा;ओर षसौ गर्थस्थान सूजनकी £ 
„ _ ओर में झुका होता;दै,यह इस दशा, में होता है;कि सूजन छोटी; सी। हो सो: गझेस्थान 


खिचावट के कारण से सूजन की सरफ:झुका .हुआ:होगा ( इछाज ) चासलींक व्ही. फरद 
० £ > र्‌ क 
. छोले ओर वादी के दस्हों के लिये माउलजुब्न झौर आकाश बेलका काडा और गुलकन्द 
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(तिबबअकयर 
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है प्रथम तो गर्भान पर चोट बौर धमाका पहुंचे दूसरे रज फा दक जाना तीसरे वाल- 


कफ का गिरपड क, 
शंभांष परत, SRE 
श्धना इन घिए 


'चशेषचिहहे „ˆ हू 

तालू में तोस' Ee 

कि जो सूजन : च; 

ददे ओ गरखा .' HE 

तरफॉमेसतः  .... ८. Cg 
वहां सेजॉध। / ४ DD 

उत्पन्न करता | A 


देही के नीये मे } नै 
भहोताहैवह ५... ` ` सव 
स्थान के आगे 
आना ओष जो 
सूत्र ओर मळ „! `) 
अधिकता फे भ ~~.) ° 
शय कौर दिसा 

को रग की फस 


सर धतियां भी) ८] ६; `) 

लेप करं। लुं "“ ८८” se 

शोरा, वनफशा| aw 
ओरष्न्द्केस 

उंडेपानीकेपी 

सर अमछताल| -” `. ८ 

मिलाकर देम ८” करत ली: | 
लोर समझ कर". dd A .. 

कासनी कै पानी ad pr 

मीतरी मंगों की... eT EY घल 

तो केवल मबाइई |. 7” ह: EM ASN 
दाग्रभोरजव#% ,. E 

केतग करने वा ९%, `. "` कः क र) 
काढ़ा तरेड की... ६ सल ee 


५ tC ती जम 
से रहित नहीं पः , ` 


होने आर पकते का यदद (अन्द हक ददे राव हा जाय योर भिन्न २ प्रकार के उवर 


भौर फ्रफुरी उत्पन्न हो और चुभन आदि सब चिहु वह जांय भौर उस समय में चाहिये 
कि राशे लुआच असे पैथी का डुमाघ, अळसखी का लुञाव, शब्बू का लुआव, युनशुना 
गर्श्यान के द्वारा पहुंचाने छोर याबूना, मेथी, जुरलीके बीझा, खिलमी,ल्नफूला, चाकूला 
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स्त्री के रोगों क़ धन (७९५) 


> 4 
का चन, भञीर के काढ़ें- में मिळाकर पेडू परुळेय, करे झोर शुवशुने पानी मैं य 
ओर यह सब कार्य इसलिये है किपकाव में खद्दायता कर ओर जाय पकजाय त दे 
कारण खे रहित न हो या ती "फूरजाय अथवा वेलेही रहै और फोड़ा हो जायं जा 
फूरजाय तो चाहिये कि उसके निकाळने में: सहायता कर अौर ज्ञा “इस क्स ल्यि 
शहद्‌ के पानी में गर्भस्थान,में हुकना करना भौर<कम मुत्र छानेवालो दवा जेसे खरवूडे 
के बीज ककड़ी खीरा के पीज, फासनी के बौज (का काढ़ा पिळाना लाभदायक है. ओर. 
शौ का दूध मिश्री मिलाकर पौब के निकालने के ळिये नियत है और घाहिये कि सर्वदा 
यही उपाय रघखे नवतक कि घाघ पवित्र हो बर विशेष सूत्र के बहाने घालो दबा कभी 
न दे क्योंकि सुच लाने बाळी द्वा,मवाद को, खींचळाती है अके घाव विशेष, हो जाता है 
और घाव पीष से पवित्र होजञाय ता उसके भरने का उघोग करे अर्थात्‌ यह उपाव कि 
झो घावों के भऽयाय में वर्णम किये गये हैं भौर फोडो के अगछे प्रकरण में आवेये उद्ब- 
को काम में लावे ( लाभ ) जाब गर्शसान की सूजन फूटती है तो कमी तो भांतों अथबा 
मस्रानै की तरफ उसका मवाद झुक पडता है भोर तथा सूत्र के खाय पीळापानी निकल- 
ला हे और उस समय में योग्य है कि मधाव को अंगों से गर्मोस्यान फो तरफ फिरावे 
लैला गर्भव्यान के घाघों में उलका वर्णन आचुका है. । दूलश भेद घद्द है कि ठणडो 
सूजन कफझवालों गरभेच्यान में उत्पन्न दो झोर उका चिह्न पेडू के ओर पास मैं 
भारापन होता है ( इलांज ) पढिले/छ्मन- करै ओर, जो कुछ कि मसाने की 
हंडी सूजन मैं. घर्णन किया गया है प्रहण करे । तीसरा मेद वदद हे कि वादी 
की कड़ी सूझव शर्मस्थान में ढत्पन्न-हो शौर यह सूजत !बहुचा गर्म सूजब के उपरांत 
उत्पन्न दोती! है, और कदाचित आरम्भ मैं,ही रज जछा:: हुभा;अथवा किसी और कारण 
से उत्पक्च हो ज्ञबःकि इससे पहले गर्मरसूजन:न छो भौर[|यद घूजन फेळजाती है इमोर 
इळाच के देर होने में जलन्जर उत्पन्न होजाता है और गर्भस्थानक्कौ बादीकी ,खुजनके पाँच 
चिह है पक सो यह है कि घर्भास्थान की जगद योक खा माळून दो और रोगी खी को 
चलने फिरमे से थरावर माळून हो दुसरे यहद है कि कठोरता प्रगट हो फिर जो पेडू 
है तो गर्सस्थान में तूजत होने का सिद्व हैं और यह बहुधा होदा हे तोसरे यह है कि 
चलते समय पिंडछियां काँपने लगें फिर जो सूजन गर्भस्थाव की एक तरफ में हे उसी 
तरफ की पिण्डली सें घबड़ादर उत्पन्न हो ओर जो धर्भाध्थाव की दोनों तरफहैँ तो दोनों 
पिण्डळी में घवडाइर हो । चौथा यष्ट है मि दे घडुत झम हो और उस दशा सें हे कि 
मघाद्‌ पहुत गाढा हो और अभी विशेष नहीं होने लगा दो इस छिये कि जो मवाद्‌ बहुत 
शणाढ़ा नहोगा तो दर्दविशेषद्दोगा भोर ऐसेही ओ बिशेष सूजन होज्ञाय जैसा उस्चका वर्णन 
आयेगा। पांसवाँ यहहै कि गर्भास्थान किसी तरफझुङज्ञाचे ओर कसी गर्भल्थाय सूजनकी 
विरुद्ध ओर में झुका होता है अले जो खून गरीस्थान की दाहिनी तरफ में है दो बाई 


तरफ झुक जाय ओर उसके विरुद भोर अगली तरफ में डोतो पीछे की तरफ गर्भस्थान 
झुका हुमा हो ओर डलके विरुद्ध और नीचे की तरफ में सूजन बो तो ऊपर की तरफ 


झुका हो ओर उसके विरुद्ध और यह उस दशा पैं होता हैं कि सूजन विशेष बढ़ी हो इस 
£ये कि अंग बोझ फे कारण विश्द्ध, ओर में झुका होगा;ओर ष्हसौ गर्भस्थान सूजनव्की 


ओर में रुका होता;है.यह इस दशा में होता है;कि सूजन छोटी; .सी। हो सो: गर्भस्थान 


खिचावर के कारणं से सूजन की सरफ.झुका .हुआ:होया ( इछ!ज ) वासलीक व्ही. फस्द्‌ 
oS > “र : 
- खोळे और वादी के दस्हों के लिये माउलजुब्न शोर आकाश येलका काका और गुलरून्दू 
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आवि घीरेधीरेंदे और मरहम दाखिलोऊन और मरह घासळीकून आर गूगल और 
चर्दियाँ ओर गूदा और नर्भिस का तेळ, सोसन का तेल, सोया का तेल बाबूना का तेल 
बेद अंजौरका तेल, पिच री भग के द्वारा या दघाओं को कपड़े में ल्हसेढ कर रखने को 
विधि पर गर्भस्थान में पहुंचावे जिस से सुजन नमे हो भौर ऐसे ही गूगल सिळार 
छरीला. मैथी, बायुना, फर्नव के पत्ता , मोम का तेळ, ईसघगोछ का लुमाव, अलसी 
के बीजके लुभावके साथ मिलाकर सूजनपर ळेपकरे ओर रात दिनमें दोवार खोया,कनं क 
अकलीलुल मलिक, खितमो, बनफशा, बाबूना दोनामरुआ आदि मवाद्‌ के नमै करने 
बाली चीज़ों फे काढे में बेठाव । 


उन्नीसर्वा पकरण 


गर्भ्थान की बड़ी ओर केली हुई स्‌ जग का वर्णन 
यह्‌ वहुधा गर्भस्थान की गर्म सुनन के उपरांत उत्पन्न होतो हे जब कि वह 
` नहीं फूटती ओर फूटकर मवाद नहीं निकलता शोर उसका चिन्ह कठोरता, गर्मी, टीस 
मारना ओर छाती के पर्दा तक ददे का होना और कदोचित आँख का दर्द ओर आधा 
शीशो छा दई और निर्बळवा ओर दुवलापन मुल्य कर पिण्डळियों में उत्पन्न हो और 
पांव की पीडपर सूजन प्रगट हो जोर पेट पेसा होजाय जैसा कि जलन्धर वाळे का 
पेट फूल जाता है ओर कदाचित जछन्धर होजाय ओर जानना चाहिये कि सूजन बड़ी 
ओर फेली हुई प्रगट होती है और रंग उभर आता है और उसका रंग लीळा और शीरोः 
काखा होता है ओर कभी गर्भस्थान में घोषभी दो जाताहै और उसे घाव का यह चिह्न 
हे कि पेडू ओर चढ्ढों में ओर पेट के नीचे और पीठ में दर्द अधिक होता है और 
बहुधा इसमें से दुर्गन्धित तरी जिसका पकाव लमान नहीं होता बहा करतीह और इस 
तरा का रंग सफेदी तथा स्याही तथा लाली तथा हरियाली लिये हुए होता है परन्तु 
स्याही लिये हुए तो बहुधा होता है और सफेद बहुत कम ( इलाज ) गर्भस्थान को 
सूजन सादा हो अथवा उसमें घाव भी हो इलाज नहीं हो सकता परन्तु क्यों कि उस को 
हानि से कोई दूसरी विपत्ति उत्पन्न न हो इस लिये उचित हे कि उसके संभालने में 


` परिश्रम करें जैसे जबकि गर्मी ओर रीसों की अधिकता हो तो ठंडी मरहम जिससे कि 


दृद थम का है ओर ठंडे लुआब _ब्रहण करें और जब गर्मी ठहर जाय ओर दर्द कम 
प तो समे चीजों जो नष्ट करती हे जेसे मरह दाखलीऊन, गूगल भौर यावूना का 
~ Se गज 

पक को चर्बो काम में लावे और ऐसे हो मेथी, घाबूना अलसी के बीज, 
क के पत्ता के काढे से तरेडा दें ओर धीरे २ और नमी से कभी २ फस्द खोलें और 

झळ कठ रा = ङे ळे त्रा ~ ज याः ज्ञ 
ती Eee म पका ती सा जिससे बादी कम होज्ञाय शो सफाई 
कल पर उचल हे कि क्लि को तरी पहुंचाने में छहायता करते रहे' ओर जहां 
कहा कि सूजन में घाव हो तो चाहिये कि खितमी के पत्ता, कर्न के पत्ता, बनफशा, 
ही के बीज ओटाकर उसके पानी में वैठावे और इसी तरह सफेद सलाई दवाओं 
वनी डु और अफीम स्त्रियो के दूध में रियड़ कर गर्भस्थान में सूत्रस्थान के द्वारा 
के जिससे दद थमजाय ओर इस सलाई में थोड़ी केसर भी डाले जिल से अफीम 
फो हानि को दुर करदे ओर सूजन के इळाज में सब से उत्तम यह हे शोरो को घनिये के 
में अथवा काह के तथा कास्नों के पानी में रिगड़ कर मळे ओर गर्भस्थात में 


पा 
न सुत्माद द war न ह 
सुरमा के दारा पहुंचावे ओर मःहम रखिल इस रोग में अधिक लाभदायक है और 
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क्षी के रोगों का बर्णन (७१०) 


खेशखाश तर धनियां और मकोय और मुर्गी के अंडे की सकैदी ओर गुळ रोगन॑ थर 
शराब फा लेप करें ओर घारतंग ओर त्ररि्यो के दूध गुळ रोगन मिळाकर के गर्भस्थान 
में सूत्र मार्ग के द्वारा पहुंचावाश्विशेष लाभदायक है जहाँ कहीं बहुत सा खून आता 
हैं तो उस्सारहलहय्युत्तीस, गिळे अस्मनी रांग की सफेदी वारतङ्ग के पानी खे गर्भ 
स्थान में पडुंचाबे तो खून बन्द हो:जाता है] 
द्यीसटां प्रकरण 
| $) 
गर्भस्थान के फोडेका वर्णन भू 
जानना चाहिये कि जब गर्भस्थान की सूजन पकराती है ओर नहीं फटती तों 
उद्यको दवीला कहते हैं भौर उसके चिह का वर्णन खूजन में आचुका हैं ( इलाज ) जो 
द्चीळा गर्भस्थान के मुख मैं हो तोचीणा देकर पीव निकाल डालें और जो गर्भस्थान 
की गहराईमें.होतो खरघूजा के बीज, और ककड़ी खीरेके बीज कासनी के वीज गोखरूका 
काढा थोड़ेःदिन तफ पिवावें ओरःमेथी,अलसीके वीज वावूना,अकळीलुलमलिक,खितमी 
जौकाचूल कनृंदाके वीज;वाकेलाका चून खितमोके वीज गर्म पानी और अंजीरके पानीमें 
झौर तिलीका तेल.झिळाकर ळेपळर॑ मौर सवेदा यही लेप किया करें जव तळ कि फूट न 
लाय और जो देर लगे-ओऔर यह सय हो कि माँस के गलने की वृशा भा पहुंचे तो 
अंजीर, राई औटाकर उसके पानी को गर्भत्यान में सूब मार्ग के द्वारा पहुंचावे ओर इस 
काह कौटरेदवांथों:को ऐडू पर रक्लें और जहाँ कहीं कि सूजन हो फूटजाय तो घाव 
के पवित्र करने ओर गर्भंस्यान क्षे फैरने में परिश्रम करे बसा कि उसका वर्णन गर्भाखान 
की सूजानों में हुने है । 


शज 


इक्कासबा प्रकर 

गर्मोस्थान के घुटजाने का खान । 

यह ऐसा रोग है कि सुगी और अञ्चेएता के समान होता है अर्थात्‌ उसमें मगौ 

के चिह्न सी प्रगड होतेहे जैसा बादी और किसी २ अंगोंमें खिचाव,इठांव ओर गिरपड्ना 
और अश्षतताके चिह्न भी प्रगट होतेहे जोसे दाथ पैर का ठंडा होना ओर पीला रंग नाड़ी 
और श्चासका छोटा होया । जानना चाहिये कि यद्यपि इस रोग की उत्पति का स्थाम 
गर्भस्थान है परन्तु जब कि गर्भस्थान फा दिमाग ओर दिल से अधिक सम्वन्ध 
है सो गर्भल्‍्थान की विपत्ति दिमाग और दिलर्मे पहुंचतो हे वही कारण इं कि 
श्वास का भिचकर भाता और अचेतता ओर सुगी और धडकन उत्पन्न होती हे ओर 
सुख में घाग नहीं आता ओर इस रोग में दो कारण हैं एक तो यह हे कि माद्‌ 
के न लिकलनेसे वीर्य्य विशेष होकर पात्रमें इकट्ठा होजाय ओर उसमें बिबेलों 


दशा अजाय सौ गर्भस्टान कष्ट के भय से भाफ के ऊपर की तरफ सिमट कर सुकड़ 
सुम 
-जाय और उसकी निकम्मे भाफ के परमाणु दिल ओर दिमाग की तरफ आवें इस 


कारण से वर्णन किया हुआ रोग उत्पन्न हो ओर उसकी अधिकता से गर्भस्थान में वही 
दशा जिसका बर्णन ऊपर हो चुरा है आजाय ओर यह्‌ रोग बारी पर्‌ हो जाता है जोसे 


कि झूगी आतीहे और जव मवाद विशेष होताहै तो प्रतिदिन उत्पन्न होता है ओर सबंदा 


म 
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धाता है इसकी बारी पहली बारियोके समीप होतीहै तो छृत्यु कारक है और उसका यह 
निह है कि जब|[बारी समीप आपहंचे तो बुद्धि बिगड़ जातो घै ओर चिन्ता में खराबी 
हत्पन्न हो जाती है और सिर में ददे आँखों में अंधेरा भोर रंग में पीलापन भोर थॅंगो 
| धकावट उत्पन्न हो भोर आंखों में पानी सा भर आवेईआओर पिंडलियों मैं 
लिर्घेलता उत्प हो भोर लभय निकट आजाय तो कदाचित रोगी फो मालूस हो कि 
कोई चीज पेडू के ओर पास से दिल की तरफ “चढ़कर आती हैं भौर मुख ओर नाक में 
झभिष्छा, और निकस्मी गति प्रभर दों फिर बुद्धि में खराबी उत्पन्न हो शाय शौर असेत 


होकर गिर. पड़े ओर हा शक्ति अष्ट आर. शब्द. घन्व हांजाब 
और इस रोग और मिगीं में यद अन्तर है,कि इस रोग में) बुद्धि 
बिलकुल नष्ट नहीं होती यही कारण है कि जब इस रोग वाळे झो सेत. होता 
है तो आओ घातें कि बर्णन की है इसमें ले'घहुधा बातोंको द्णन किया करते है नौर 
पेसेइ्दी मुल से राण न आता शौर शरीर में घबराहट और बुद्धि का'क्षीण,होना उससे 
योग्य है ( इलाज ) बारीके दित हाथ पांच कसकर घांधदे और तांझुओं पर राई भौर 
नोंन जोर से मळे भौर शम पानो से अथवा बायूमा के प्यादे से !पाँव फो घोधे भोर उंडे 
पानी का मुखपर छींटा दें भोर पिवायें भोर दुर्गेल्धित योज जैसे ?जुरदवेद्स्तर आर छळ 
भादि सु घाघे ओर गूशळ भथचा प्यक माफफे भागे जळाले भौर छुगन्धित चीजें अखे 
गे घुगन्थित तेल जिस मैं कस्तूरी भौर अण्दर भिला लिया हो गर्शरुथान पर मै और 
उसको गर्मस्थाव में पूज मार्ग द्वारा इईंडावे भोर टूंडी के नीचे. भोर छुटनों पिडल्यों 
झोर जांघों में भीतर कौ शरफ भौर चछ्ढों में सिंगियां विना पछने के छूगायें आष उस 
के कान के पास बहुत जोर से चीखें और उसका नाम छेकर पुज्ञारे और इसी 'लरह गर्ल 
इवा जो खुजली पैदा करती है जैसे बस्माप, सोंठ, मिर्ण, ऊब्बक के तेळ मैं मिलाकर 
कपड़े में ३इसेट्कर मूवस्यान में रकखं भोर णर्मस्थाम में कस्सूरी और अग्यर की धनी 
पदुंखाचे मोर दाई को भाझा दै कि लंबक का तेल तथा दळोरत का हेल सत्या बादोम 
का बेट तथा गुलरोगत मैं कि जिस में धंजर .भौर कस्तूरी,मिळी हो अफरी अंशुळी 
भरफर गर्भस्थान के मुख को उस में खुजाबे भोर मळें भौर यह सष कार्य इस लिये है 
कि जमा हुआ बीर्य भोर तरी निकळ झाय और चेत भराजय आर जो ऐसे समब मैं 
संभोग किया श्राय तो विशेष छाभदायक है भौर आहां कहीं कि रज का घम्द्‌ होना 
इसका कारण हो तो फरफक्मूत दे और मिञ को कपडे में लहसेडकर सूत्रस्थान परं 
र्ना भधिक लाभदायक है ओर चेतकी दशां यह उपाय है कि इस्समीकूभकी गोळी 
भौर भयारजज लोगाजिया से शरीर का प्रवाद निकाळे उस के उपरान्त घमिससा और 
मसरुदीतूस भौर माजून रयाली आदि सॉक के फाड में दे और मनाद्‌ दशा के अतसारं 
निष्कालन! चाहिये भोर उत्तम उपाय थहहै कि प्रति सवाद के मिक्षाळने में एक साथ या: 


>>> > 
रहात दें और पक दिन का अन्तर देकर माक्ष निजाह ग्रहण रे अर न्हाना लाभ 


डर .दायफ है भोर गन्धक के पानी मैं बैठना लाभदायक है भौर यह दूवा गुण करली है 
. खारोकून ३॥ मारो, १॥ माझे दिवाळ घुएक अथवाएशहद में जिळाकर खबादें और यह 
_ खो कुळ का है इस जगह योग्य है कि सवाद गाढ़ा हो और गर्मी न हो और सर्दी का. 


a [सह iC. क 7] म प 
चह अथात्‌ गति में भारापन भोर नोंद की अधिकता और आढस्य और घोर नोद 


हे 
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₹्षी क॑ रोगों का दम (५28) 
कर असावधानी प्रगट हो ओर जो गर्भस्थान फे छुटने में गर्मी हो थोर नबाळो पर काकौ 


4 न्दू 


घेरी और जी मिचळाना और पक तेज गर्गी गर्मल्यान से सिर की तरफ आती ट 
मालूम हो आर कभी २ ज्वर ही उसका विह्व है तो इत दशा में गर्मों कौ चीजा के ग्रहण 
करने की आशा दें सो इल दशा मैं चेतन्यदा के समय बासलीक फो 
कव्‌ खोके भौर पिंडलियों एर पछने लगाकर सिंगिया जींचे अथवा नब 
म करे छोर पेट भरे होने पर स्रो गदा पिया 
काश बेळ के काढे से प्रकृति को नर्म करे रोर पेट भरे हे अ र 
कर वमन करे भोर ठंडी चीजें ओ वीर्य को फम करती और काम क i र 
; पठ पेर बारोळे समय 
शर्गत नीलीफर कौर खुर्फा का शीर्रा पिवाबें और बारीक सप्रव कपूर उदय लर 
SR नय ही है जो दर्णन हो छुके हैं परन्तु गर्म चीरं का प्रहर 
फर छु'घाघं ओर दूसरे उपाय वहाँ है को बर्णन द्वो डुक ue 
करना चाह पिवाने में अथवा खुंघाने में उचित मर्दी आर हकीम साबित रा 
गर्भस्थान के घटने पी दशा में फस्द न खोलें ओर जो आवश्यकता पड़े ता पचार 
नो > क्योंकि यद गर्भस्थान के सब रोगों में दुरा है सौर खाफिन की फह्द खोळने घे 
ब्रां लष 4६ | ह डे | टू त हिल के न 
कळ हानि नहीं और इकीम मालोया के चेरे ने कहा दे कि झूंढी क नीच वारे छा 


ना तेम 
गर्मस्यान को सीखे की तरफ खींचता दै भोर कम्र पर पछने लगाना इस रोग की जड़ 


के चंद होने से उत्पन्न दो तो बारीके ` 
डक्षाइता है ( लाम ) जो गभेल्यान का घुटना रज के चद होने से उट 


सप्रय उसका उपाय बही है क्कि ञो रारी भौर सर्दी फे प्रकरण में वर्णन है सुद्ध ड मोर 
दैतन्यता की दशा में फल्द्‌ खोलें घौर रजके वहाने बाली चीअं दु असे च क 
होजारे में वर्णन को गई हैं परन्तु ओ बह रोग अर्मवती खी को होडाय तो फस्द आर 
दत्त योग्य नहीँ सो जो गर्म रहने का समय नि कट हो तो ठहर जाय कि वव क 
होने के उपरान्त अपने आप ज्ञाती रहेगी आर जो गर्भ रहने के दिन दुर प 
उर प्रेष्ठ भोजन और लेखों के मलते पर आरूढ हो सेर प्रकृति है और पस न 
रक्षा रफ्तें मौर बारीके समय सेत आते फे लिये हाथ पांबके ब आर सूंघने हे 
चीजों का भोर उन के झ्िवाय अन्य चीजें कि जिन से बालक ष्ठो हानि नहोदें La 
सैतन्यता छी दशा में गुळकन्द गर्भवती फो विशेष गुणकारी है स्ति न मैं हर 
रक्षा सी करता है और रोगको दूर करता है और अहा कहीं बडुत द ग 
रोग की घारी जल्दी २ नीचे तो फस्द्‌ खोल सकतेहे आऔर हळकाखा जुळाव हो सकता है 
मुख्य कर जव कि गर्भ का तीसरा महीना बीठजाय और आठवां महीना ह 
छुआ हो ओर इस रोग में भोजन प्रकृति के योग्य है जले जो गर्मी को मा 3 
'कलिया, कद्दू, पालक, छिली, मूर भोर प्यांवळ य्य हैं आर ओ सर्द प र 
चकोर खिडियां बटेर और तीतर साँस जीरा और दालचीनी मिलाकर देवा योग्यहे | 
बोईसवा अकशस्‌ 
¢ तमे 
गर्भस्थान में पानी इकडं होनेका वर्षान । 
उसका यह चिह्नहै कति रभ घन्द्र होजाय मौर गति के साथ पेरमें शुडयुइ इट झले 


शौर एक जलंधर कोसो दशा उत्पन्न हो भौर कदाचित सरी-निकळे ( इलाज ) झो वदा 
[क रज बहाने में घुख्य है स्वीकार करे ओर शरीर और गर्भस्थान के साऊ करने में 


परिश्रम करे झर जो लेत कि अखघ्डू में वर्णन हुआ हैं छगाकेनोर जो छ कि | 


म ४ 
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| . सूडलकनियां ( जलंघर के उत्पन्न होने की दशा ) जोर जलँधर ओर गर्भस्थान के बहाने 
| में लाभदायक है काम में लावे और वमन करना विशेष लामदायक है और भूखा रहना 
ओर परिभ्रम करना भी लाभदायक है हकीम लोग कहते हे कि सफेदा, कुटकी उसमे 
प्रयेशकरें तो गुणकारी है। क ८. 
| ` तेईसवां प्रकरण 
Fe गर्भस्थान के फुलजाने का वर्णान । 
| उसका यह कारण है कि गर्भस्थान की शक्तियों में निर्वळता आगई हो और 
| ठंडी दुष्ट प्रकृति जो विशेष नहो अथवा उत्पत्ति कठिन से हो अथवा जाड़े की सर्दो कि 
| स्थान को उण्डा करडाले उसकी शक्तियों की निर्वळता का कारण है और प्रगट 
है कि जब गर्भस्थान की शक्तियां निर्गेळ होजाती है तो जो भोजन कि उसमें पहुंचता है 
| गर्मी की नि्णेलनाके कारण हवा बनजासी है सौर वह हवा गभंस्थान की गहराई सें 
| ' अथवा उसके कोनों में तथा भार्गो के गढ़ेलों में तथा महीम रगों के बीज में नाती है 
ह ओर फूलती है ( सूचना ) दुष्ट प्रकृति की सर्दी की अधिकता गमी को निर्मल करदेती हैं 
: ओ र अफरा का कारण नहीं होसकती है क्योंकि अफरा हलकोही ग्मासे उत्पन्न होता है 
ओर इस रोग क चिह्न यह है कि पेट में और उसके निकर पेट के नीचे के भागमें बादी 
की सुझान ओर अफरा और ददे उत्पन्नहो और कदाचित्‌ वहों पर और आमाशय के 
सुब हे गौर i तक दद्‌ पहुंचे ओर +ब सूजन पर हाथ मारे तौ नगाड़े कीसी आवाज 
तिक शस लये किसी किसी हकींम मे उसकी प्रशंसा में कहाहै कि एक दृशा जलंधर 
ककी र कदाचित्‌ ददै जगह २ फिरता रहता है और अंत समय तक यह रोग 
ह र त खे अच्छा नहीं होता शै! इलाज ) शरोर के मवाद के निकलने के 
अ क व ह नया को जड़ों का पानी ओर बजूर चावे 
पहुंचे ओर दवा को हलक तोड्डाले और ज 
भ र चे 4 को द ल है का ताळ हा 
ः ण घेत, अजमाद के बीज, सॉफ, कन्दामार और जीरा ग्रहण करै हुकना ओ ) 
पड़ा तथा ps स्त्री को उसपर o र लेप 
का तेल टंडी के नोच ओर को बे सा ० का कचा 
पे पर मरु ओर जो छुछ जळंघर में वर्णन 
है यहां ढाभदायक हे ( सूचना ) जो छाती के रोगों के उपरांत दिल के 


रोगों के लिये लिखेगये हैं ॥ 
बाईसवां अध्याय । 


इस थे पांव ओर पीठ के रोगों का वर्णान । 
अफरसा भी झे है तारः दद दि र से हटजाना ओर इली को रिहाय 
डे आ पाठ का दृद, मठिया और निकरस ( दर्द जो पांच के अगे 
मिता न ओर सा दै पब में जिसमें इ है | और व 
_ २ पडली की रग ) ओर हाथी कासा पांव होउ Ee 
इते से त्त्येक रोग अलग २ प्रकरण में वर्णन स्वि व Er के 3 
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पीठ के मनकाओं का अपने स्थान से हटजाने का वणुन । 


अगली तरफ अथवा पिछली तरफ तथा दोनों तरफ में से एक तरफ मनके 
हटजांय जो अगली तरफ सनका हटजाय तो उसको अरबी में तक्खा और हुदवतुळसुक- 
इम और हुदबयेहक़ीकी कहते हैं जो हड़ी भी हटजाने में सम्बन्धित हो तो फत्रासकी 
कहते है और जो मनका पिछली तरफ दवजाव तो हुद्वतुरूछु अख्वर आर हुद्वयेहक्रीकी 
कहते है और जो दोनों तरफ में से एक तरफ मतका हटजांय तो उसको इटतवा कहते 
हैं और जो गाढ़ी हवा मदकाओं के हटजाने का कारण हो तो उसका नाम सहि 
अफरसा है ओर मनका ओं के सरक जाने के पांच कारण हे और प्रत्येक का वणन अलग 
दों में आता है। पहला भेद वह है कि गर्म सूजन उख अजछे में कि जो मनकाओं के 
समीप है उत्पन्न हो वाहर से चाहें भीतर से और उ यह चिह्न हक्क पहले पीठ में 
द्दे उत्पन्न हो ओर तेज ज्वर उसके साथ उत्पन्न हो ओर नाडी बडी हो ओर चिद्देष 
गर्मी हर समय रहे जब कि मवाद पीव वनजाय ओर खूज़न फूटजाय ओर हक 
तो रोगी को बोझ और ददे खिचावर के लाथ पीठ में मालूम हो आर मनके विशेष 
हरते जाय ( इलाज ) सूजन के आरस्भ में फरूद खोले ओर मेथी और अलखी के बीज 
का लछुआंब और मुर्गी की चर्बी ओर गो की पिंडली का यूदा, वनफशा ओर खितमी का 
सूजन पर लेप करें और तेल गर्म करके में ओर तरेडादें ओर अमलतास का गूदा 
बादाम के तेल में मिलाकर पिवा्वें और तेल में रेशा खितमी ओर अलसी ओटाकर गमे 
हुकना करें । दूसरा भेद बह हैं कि गाढ़ी हवा मनकाओं के नीचे रुकजाय ओर खिदा | 
की अधिकता से मन हाओं को उनकी जगह से हटादे इस प्रकार के अनकाओं के हटजाने ह 
को रिहा अफरसा कहते हैं ओर वह एक प्रकार की हवा है जो गदेन सें आकर उसकी ` 
तोड डालती है और उसका यह चिह दै कि पीठ के दुदे के उपरांत मनका सरक जाय 
और उबर और भारापन हो और कपी दर्द बढ़जाय ओर अंग में कम होजाय ( इलाज ) 
सॉफ की जड़, अजमोद्‌ की जड़, गन्दवे की जड, रूमी सॉफ, स तुतळी के वीज; - 
अजमाइन औटाकर छानकर बेद अंजीर का तेल मिलाकर पिळावे ऑर जड़ों का पानी 
और वेद्‌ अ जीर के तेल का प्रमाण दशा के गडुसार करना > किसो. ड ने कहा है 
कि ४॥ माशे,वेद अंजीर का तेल ३१॥ माझे जडा के पानी ओर विजूरी में देना छामदा- 
यक है ओर गुलकन्द में रूमी सोंक, मस्तस्त मिला कर खाना लाभदायक है बहुधा तो 
इसी उपाय से लाम होजाता है ओर जो न हो तो शरीर का साफ करना हुव्व्र सूरंजान 
अथवा हुब्ब खुकबीनज तथा डुव्व मुनूतन आदि से करें ओर सळारल, कुटकी चिरायता 
असलुुलुत्री, देवदार, फरफबून, सोंक ओर लुतली के पानी में बाबूना का तेळ तथा | 
नारदेन के तेल में मिलाकर लेप करें दोनामरूअए ठुतली, गन्दबेक कलन आर न्यास 
के काढे से दर्द की जगह पर तरेडा दें ओर पछने लगावे जिस जगद क्रि गढहा पड़ गया 
8१ EE र 
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(७२२) _ लिव्ञअकबर 


है न कि उस जगह जो उमड़ आई है ओर रिहा को तोड़ने बाळी चोज लाभदायक है 
तोसरा भेद वह है कि पनीलो तरी मनकाओं के बन्धनों के भीतर प्रवेश होकर उनको 
सुस्त करदै इस कारण मनका अपनी जगह से हट जांस उसका चिह्न रंग में सफेदी 
और छूने में सर्दी और तरी पहुंचाने वाले उपायों का पहले हो चुकना है और जो इस 
जगह तेल मळे तो शारीर में जल्दी नहीं सूखता है ( इलाज ) जो कुछ कि रिहा सफरखा 
में बर्णन किया हे ग्रहण करें और गर्म पुष्टकारक तेळ जैसे तुतळी का तेल ओर खद 
और अकरकरा मलना ओर अजीण कारक दवाओं का जैसा सरू के फल, अनार के 
फूल, गार के पत्ता; गुलाब के फूल, छरीळा का लेप करना लाभ दायक है। चोथा भेद 
वह है कि गाढ़ी चेपदार तरी के कारण कि दु भेजेमें आजाने से मनकों के वन्धन खिंच 
जांय अथवा खुश्की के कारण परन्तु यह बहुत कम होता है और उसमें भय है ओर 
उसका इलाज कठित होता हैं और उसके चिह ओर इलाज को खिचाव ओर इठावके 
अध्याय में ढूंढळेबे । पांचवां भेद्‌ वह हैं कि चोट अथवा धमाका सनकों के हट जाने कां 
कारण हो ( इलाज ) जो मनके बाहर की तरफ में हट गये हों अथवा एक तरफ में तो 
शुड़ियों को हाथ से मलकर उसकी जगह हटालावें और जो भीतर की तरफ हट गया 
हो या किसी तरफ में तो उसको खींगियों से बाहर की तरफ खींच लावे तथा बारे 
लगावे ओर राळ; गूगल ओर अकरकरा का मिलाकर लेप करना मनका के हड जाने के 
लिये लाभ. दायक है ओर जव मनका अपनी जगह आकर ठहर जांय तो अजीर्ण कारक 
ओषधों का लेप. करें.जिससे वहीं रहे आवे | - + 

हे ; ea R77 


` ` दूसरा प्रकरण । 
पीठ के दद का वणन । 


इसके कई भेद हैं. पहला वह है:कि सादा दुष्ट प्रकृति पीठ में उत्पन्न हो और 
उसका चिह द्दे विना भारापन ओर सर्दीके मालूम हो. और गर्म चीजोंसे और गतिसे और 
मलनेसेलाभ पावे ओर दद थोड़ा २ उत्पन्न हो ओर विशेष काळ तक रहै (इलाज)प्रकृृतिके 
असली दशा पर लाने के लिये जडों का पानी आदि और संजरनियाँ, तिरियाक अरवा, 
हब्वुलगार, मसरूदी तूस आदि खबावं ओर कूट का तेल, तुतली का तेल, और वा चूना 
हन्बुळगार, अळखी के बीज का छुआब, वेद. अंजीर के तेल में मिलाकर लेप करें ओर 
चना का पानी ओर पक्षियों का मांस गर्म मसाला मिलाकर खवा । दूसरा भेद 
यह है कि पीठ की मछलियों में कच्चे कफ़.का दोष उत्पन्न हो अथवा कफ चाळा 
दोष जो शरीर में ठहरा हुआ है क्रोध ओर परिश्रम और गर्मी के कारण से गति करे 
ओर पीठ की मछलियां और बन्धनों और महीन बन्धनों पर आवडे अथचा वह निकस्मी 
हवा कि जो उन दबे हुए शरीर के फोकों में रुकी हुई थी उस दोष की गति में उचल.कर 
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पीठ के रोगों का वणन (७२३) 


कफके उत्पन्न होने का चिन्ह तो बह है कि जो चीजें कफबढाने वाळी हैं वह खाई जांय 
अथवा पहले उनके खाने का काम पड़ाद्दो और पीठ में ददे बोकके साथ उत्पन्न हो ओर 
जितना कि मवाद उत्पन्न होताई उसीके अनुलार द्दे ओर बोर थोडा २ प्रति दिन 
बिशेषहो ओर ठहरेहुण कफ की गति करने ओर पीठमें आने का यह चिह्न है कि परिश्रम, 
क्रोध तथा अधिक सम्भोग के उपरांत उत्पन्न हो फिरजो'वह मवाद चलकर यहाँ आगया 
है तो पीठमें दद ओर बोझ सर्वदा करावर रहा करे ओर जो इस मवादमें से हवा निकल 
कर पीठ मैं आगई और वह मवाद नहीं आया तो दर्द खिचाव के साथ. होमा और फिर 
ता रहेगा और बोझ बहुत होगा ( इलाज ) जो कच्चे कफके उत्पन्न होनेसे ददे हुआ हे 
तो कफके पकाने वाली द्वाग्रहण करे उसके पीछे सूरंजानकी गोली आदिदे जिससे कफ 
निकळ जाय और बमन अधिक लाभदायक हे ओर बदलने के लिये दूसरे वही उपाय हैं 
जो सादा सरी में वर्णन किये गये हैं ओर सळाई लाभदायक है ओर इस जगह भोजन 
कम करना सब उपायों से उत्तम है ओर जो कफगतिमें आकर तथा उस में से रीह नि~ 
कलकर वहां आकर ददे उत्पन्न करैजैसाकि वर्णन किया गया है तो स्नानकरे जिससे 
मवाद पच जाय ओर अंगों में नमी और तरी प्राप्दों ओर आज्ञा दे कि आराम से रहे 
ओर शब्त्रूका तेळ और वनफशा का तेल मिला कर मळे ओर जो दवा कि नर्मी छाती है 
और नष्ट करती हैं उनके काहे से तरेड़ा करना लामदायकहै ओर इतना उपाय ठीक न 
हो और द्दे बाकीरहै तो उस को निकाले जैसा कि कच्चे कफमें वर्णन किया है । तीसरा 
भेद वह है कि संभोग की अत्रिकतासे पीठतें ददे उत्पन्न हो इस कारण से कि शारीर के _ 
फोक पौठपर खिंच आते हैं ओर कभी फोकों की अधिकता.से उसमें मनकों का हटना 
ध्रगट होता है ( इलाज ) संभोगको छोड दे ओर मवाद्‌ के नर्म करने वाळी नष्ट करने. 
चाली ओर तरी पहुंचाने बाली उन चीजों को काममें लावेजो चीज़ कफकी गतिके इला- 


ज में वर्णन की गई हैं ओर तेळ मलना लाभदायकहै ( लाभ) बहुधा परिश्रम संभोग 


और पीठे झुकाकर बैठने से पीठकी मछलियों ओर बन्धनों में काचर आजाती है और 
दद्‌ उत्पन्न होता है जवकि कंफक्री तथा रीह-का मवाद्‌ उसमें प्रवेश नहीं होता ओर यह 
द्दे पीठ के गलने से जाता रहता है और तुर्त जाता रहता दै और कभी अधिक परिश्रम 
खुश्की उत्पन्न करने के कारण मनके हटजाने का कारण होता है। चोथा भेद वह है कि 
गर्देमें निबेळता अथवा कोई दूसरा रोग उत्पन्त हो जो उसके निकट होवे और सम्बन्धित 
होने के कारण से पीठके भागों में ददे उत्पन्नहो उसका यह चिन्दहे कि गुर्देमें बिपत्ति 
पाईजाय ओर दोनों चूतडों के बीच में द्द और कामकी निर्षेछता उसके साक्षी हैं (इळा- 
ज ) जो कुछगुर्देके रोगों में वणन हुआ हैं चाहे निर्वलताहो अथवा ओर कुछहो कारणके 
अनुसार उसका उपाय करे । पांचवा भेद वहहे कि बड़ीरग जो पीठकी लंबाई में है खून 
से भरजाय ओर खिचाव के कारण द्दे उत्पन्नकरै और उस का यह निह है कि मनका. 
पीठ के आरम्मसे अर्थात्‌ जहां से कि मनकाओं की गर्दन [का अन्त है वहाँ से दूतडों के 
बीच की लम्बाई के अन्त तक ददे टीस सहित हो ओर उस जगह गर्मी का होना ओर | 
खून के दूसरे चिह उसके साक्षी हैं ओर चलने के समय द्दे की अधिकता हो ( इलाज ) 
बासलीक को फल्द खोलें और-आरस्म में खट्टे ओर मीठे अनार का पानी, नीबू का शबेत, 
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र ही ज स वः : बान शि रहे 
खुर्फी के बीज का शीरा और ककड़ी खीरे के बीज का शीश सिकंजबीन मिलाकर द्‌ 


और डंडे पानी में वेडे जिससे उस जगह में सदी पहुंचे और चन्दन गुछाव और शुरो 
गन में थोड़ा सिक मिलाकर पोठपर लेपकरें ओर ठंडे और तर स्थान में रहा कर और 
उडे और तर भोजन जैसे जौका पानी आदि खबावें | छटा सेद बह है कि पीठ की मछलि- 
थो और मोरे और मदीन बन्धवो में वादी के आने से दर्द उत्पन्न हो ओर उसको दूसरे 
दो में वर्णन कर युके हैं। सातवां भेद वह हैं कि गर्भेस्यान के संयोग से पीठ में ददे 
उत्पन्न हों और इसका दर्द किलो २ त्िप्रो को रज आने के निकट उत्पन्न होता है क्यों 
कि रज अच्छी तरह जारी नहीं होता (इलाज) जो चीज कि रञ्जको वहती हैं स्वीकारु 
करें और शुररोगक पीठयर सळें । ऐसे शर्बत के बनाने की विधि कि जो रजको वहात 
है अजमोद्‌ के बीज ४॥ माशे,मैथी के वीज ३१॥ माशे ककडी खीरा के वीज अधकुचले 
१८ माशे सौंफ अधकुचली, जुबानी सोया फे बीज प्रत्येक ३ माळे औटाकर २७० 
पारे बद्‌ मिलाकर गाढ़ा कर ओर सात दिन पिळावे । 


[8] 
प 


ताहश प्रशसा । 
कट जे न र 
ळखक दद का बणन । 
©> 


इसके कारण भी बही हैं जो पीठ के ददं में वर्णन किये गये हैं परन्तु 
कख का दर्द बहुधा कफले उत्पन्न होता है अथवा वादी मैं क्योंकि कूख पीठ से विशेष 
ठंडी है इस कारण से कि वह दिल और जिगर से बहुत दूर है और उस में मांस भी 
कम है वहां गर्म दुष्ट प्रकृति बहुत कम उत्पन्न होती है इली लिये हकीमों ने कहां है कि. 


` उसका इलाज भी वही है जो पीठ के ददं की छोड़ी सादा दुष्ट प्रति कफ चाली ओर 


रीहसें वणेन हुआ है ओर गंमी पहुंचाने वाळी सळाईयों का इस में काम में लाचा विशेष 
लाभदायक है ओर इसकाम के लिये जो सळाई गूगल, रूपोहीफ, छरोळा,खोंठ, अजमोद 
के बीत, इंन्दायत का गूदा, सूरजञान, घाही जोइरजज ( पक दूधदार घास का 
छिलका ) आदि से दनाचे यह विशेष गुणकारी है । 


eC ---- 


CO तय 
चाथा करणा ॥। 
क $ ठ्थि चो ड्‌ ni डो बल (Yr र 
गठिया और गोडों के दद का वर्णन ॥ 
च जानना चाहिये कि जो दद जोड़ की जगह होता है उसको गठिया कहते हैं 
ओर उल दरें के साथ कभी तो छूजन नहीं होती है जे 
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र क ¢ 
में है और कभी सूजन होती है। और हकीमों की सम्प्रति में ऐसा आया है कि जा दर्द 
हाथ और पांच के जाड में होता हे उसको वजे मफासिल कहते हैं ओर जेः चूतड़ के 
ज्ञाड में होता है उसे वजे उळ्जक चूतड का द्दे कहते हैं ओर जे चूतड़ के जाड से उठ 
कर पांच की दरफ आता है उसको अरकुत्निसा कहते हें ओर जॉन सा टखने के जाड़ में 
अथवा पांव की उंगलियों के जाड में सुख्यकर अंगूठे में उत्पन्न होता हे उसको निकरल 
कहते हैं। व ् 
` प्रगट हो कि जाइ का दर्द वहुधा मवाद से उत्पन्न होता हे ऑर उक्त सवाद 
उस मांस में होता है जा जोडों के ओर पास है और _ कदाचित्‌ वन्धनों की तरफ भीं 
प्रविष्ट हो जाता है परन्तु पढं ओर सहीत बन्धना में नहीं आता यही कःर्ण है कि 
इस रोग में चाँयटा नहीं आता आर इस सूजन का यह प्रभाव है कि न पकती है धट पीच 
पडतो है जैसा कि दूसरी सूजनों में होता है और मवाद्‌ वाळे गठिया का सम्पूर्ण ना 
यह दै कि ज्ञाडों में निवेळता आजाती है ओर वाद इकट्ठा होता हे अथवा किसी ३ र्‌ 
जगह से आकर गिरता है ओर जोड़ों की निवता का कारण यातो दुष्ट प्ररृति है 
अथवा विशेष परिश्रम तथा चोट का छगना है ओर जोडों में मवाद के इकट्ठे हो जानेके 
बहन कारण हैं एक तो यह है कि मामूली परिश्रम छूट जाय इस कारण से जोड़ में फोक 
इकटडे होजांय । दूसरा यह है कि आमाशय का पचाव निवेल होजाय पला 
कच्चे दोष उत्पन्न होकर जेड में आवे । तीसरा यह है क्रि कुरीति का काम -- य के 
एक भोजन पर दूलरा भोजन खांय और निकस्मे भोजन विना निच ओर डे, 
मदिरा पान करें ओर खाने के उपरान्त पत्खित और संभोग करें ओर बिना कुछ म 
हम्माम में पानी पीबें ओर पेट भरे होने पर गर्म पानी से -न्हांय इस कारण से मवाद्‌ 


रो हे प्र ओर नजला विदोप उत्पन्न का मवाद्‌ 
ज्ञाडों वर आपड़े चौथा यह है कि जुकाम और नज़ला विदोष उत्प हो उसका मवाद्‌ 


जाड पर जा पडे । पांचवां यह है कि किसी मनुष्य को CE विरुद्ध माद 
छने का काम पड़ादो और मवाद विशेष होकर जाडा पर आपडे । छटा यह है कि लब ज 
का इलाज ऐसा किया जाय कि आंत बलवान ह।जाय और फोक हाथपावों द्वाराःरि 
कर जाडोंपर आपड़े । सातवें यह है कि शीरके अधिक परिश्रम तथा क्रोध, म 
ओर चिन्ता के कारण से दोष उवळ कर जोडों पर गिरे [खास] गोड़ां के whe 
कारण या तो दुष्ट प्रति सादा है अथवा मवाद वाळी _आंब है हे र म र 
अथवा सादा हो असे रीह और यह रोग बहुधा कफ से उत्पन हाता ८ स र खूर ल 
उत्पन्न होता है ओर रीह ओर पित्त से बहुत कम और बादी से भी कभी २ उत्पन्न 
स है और इन सवादों में ब सवाद्‌ इस रोग द होला 
दसरे मवाद के साथ तो मिळता है परन्तु बादी के व त 3, 
परन्छु पित्त और कफ बहुधा मिळकर इस रोगको उत्पन्न ग न्य क. 
का दुई कारण चिह्न ओर इलाज में समान है परन्तु किसी २ जाड का मुख्य २ इलाज है 
उन सबको अलग 3 वर्णन करते हैं । 


७०६० त क यत ae 
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गाठया को वर्णन । 


श इसका वही अर्थ हे जो हकीमें की सम्मति मै ठहरा है अर्थात्‌ वह ददे ओर 
सूजन कि जा हाथ पाँव और जांघ के जोड़ों में उत्पन्न होती है और इसके कई भेद हैं 
पहला बह है कि गर्म सादा दुष्ट प्रकृति अथवा ठण्डी तथा खुश्क जोडों में अथवा सवं 
शरीर में उत्पन्न हो, सादा का यह चिह्न है कि धीरे २ ओर थोड़ी २ उत्पन्न हो और बोझ 
और सूजन बिलकुल न हो और अंग का रंग शारीर के समान हो -फिर शरीर और प्रकृति 
की गर्मो पर, गमीं सर्दी पर, ओर खुश्की पर साक्षी होती है [इलाज] जो गमे दुष्ट 
प्रकृति हो तो उसके सम्हालनेके लिये सदे चौज दें ओर नीवू का शार्वत और सिकंजचीन 
अनारका अर्क पड़ी हुई लाभदायक है ओर सम्भवटै कि फल्दखोळे ओरथो ड़ाखन निकालें 
मवादकेनिकालतेका यह कारणडै किजो मवाद्‌ गिरनेक्रो है बह निकळजाय जिससे दर्दकी 
जगह अर्थात्‌ जोड उसके गिरने से बचे रहें ओर - यह वात घ्रगट है कि. वष्ट संवाद को 
खींचता है सुल्यकर उस मवाद्‌ को जा निकलने वाळा है ओर जो ठरडो दुष्ट प्रकृति हो 
तो गर्भ दवाओंके ग्रहण करनेसे ओर जे कार्य कि गर्मी पहुंचाते हैं उनसे गर्मी पहुंचाने. 
' ओर जो हुकना ओर काढे से थोड़े-से कफ को निकाले तो योग्य है कि जब तक कमः 
होगा तो पित्त बढ़े जायगा ओर जहदी गर्मी वढ जायगी ओर सावधानी इस में. यहहै कि 
'यहां मवाद को निकाले तो उचित हे कि जब कफ निकाला जाय तो पित्त भो उसके. 
साथ निकले ओर पित्त यद्यपि कमही निकले परन्तु उसके निकलने से शरीर में विशेष 
सर्दो आती है ओर जो खुश्क दुष्ट प्रकृति हो तो चाहिये कि तरीके पहुंचाने में परिश्रम 
'करे ओर इस जगह बादाम का तेल, घीया का तेल, शुलरोगन; कीरूतो, भुर्गे और चतक 


की चर्बो और गो की पिएडली का गूंदा और माम से बनाकर मलना और तर गोलियों: 


अने Be ; a 
का खवाना जैसे गो का दूध आदि लाभदायक है ( सूचना ) तर दुष्ट प्रकृति से द्दे 


और कष्ट नहीं होता है जैसा सिर के द्द में उसका वर्णन किया है । दूसरा भेद यह हैः 
कि खून की अधिकता से उत्पन्न हो उसका चिह यह है कि वह जगह लाल होकर फूलः 
जाती है ओर दई खिचाव ओर टीस के साथ होता है और छूने में गर्मी माळूम हो. परन्तु 
पित्त की अपेक्षा खून की गर्मी अधिक तेज नहीं होती और रोगी की प्रकृति गर्म तर और: 
शरीर मोटा होता है ओर जवान होना और वर्षाऋतु का होना और भोजन और शर्नतको 


ग्रहण करना जिसे खून उत्पन्न हो उस पर साक्षी है [इलाज] जे। बांड तरफ रोग हा तोः 


दाहिने हाथ को फरद्‌ खोल ओर जो दाहिनी तरफ: में हा ता याये हाथ 
हाथों की फस्द्‌ जा दोनों तरफ में हा ओर जहां कहीं कि रोग हाथ मे ह ग हह 
फप्द्‌ खोले ओर जहां पांव में हा तो वाखलीक की. फस्द खोलना उचित हैं और रोगों 
की शक्ति के अनुसार खून एक साथ अथवा कई वार में. जितना निकालना: चाहें निकालें: 
और कोई कार्य फस्द के खोलने का वर्जित हा तो खून निकालने के. लिये: दर्द की जगह क 
से नीचे पछने लगावे जिससे खून भी निकळ जाय और विपरीतः गति करे और कद 
इ पठन के पीछे जब दो या “तीन दिन बीत जाँय तो ककड़ी के पत्ते का पानी और 


ल 


क 
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सिकन्ञवीन तथा गर्म पानी में पीस कर वमत्र करें ओर जा [सकज्ञवीन गर्म पानी में 
मिलाकर ७ मारो खरवूजे की जड़ कूट छान कर इसमें मिलाकर पीवे ओर वमन करे ता 
अति उत्तम है ओर केवळ खिकञ्ञबीन गर्म पानी के साथ देना भी विद्दोष गुणकारी है 
और घमन विशेष लाभदायक है मुख्यकर जहाँ कहीं कि रोग पांव में हो और जुळाव की 
आवश्यकता होतो पहले बनफशा; पित्त पापड़ा, इमली, आळू, सुनका, दर्ड के काढे में 
चललोयन मिळाकर दें ओर इन दवाओं की तोळ का प्रमाण रागी की दशां के अनुसार 
रखना चाहिये और उचित है कि शीरखिश्त और तुरञ्जबीन भी डाळ दें ओर कोई २ 
हकीम आवश्यकता के खमय सनाय मक्री भी डाळते हैं. ओर जहां कहीं कि ज़ळन ओर 
गर्मी की अधिकता हो ता औ का पानी तथा खट्टे मीठे अनार का पानी ओर आळू 
चुखारे का पानी और बादाम का तेल लाभदायक है ओर इमली का पानी ओर सादा 
सिकञ्जवीन ओर विजूरी लाभदायक हे ओर फस्द्‌ के पहले अथवा उसके पीछे मवाद के 
लौटाने के लिये लाळ ओर सफेद चन्दन, गुलाव के फूल; सुपारी, मामीसा, अकाकिया' 
सि और कॉसनी के पानी ओर हरे धनिये के पानी आदि में मिलाकर कष्ट चाळे 
जाउ पर लेपकरे और दर्द की अधिकता में अफीम ओर जंगली सेव की जड़ और दूसरी 
खुन करने वाली दवा काहू के पानी में मिलाकर लेप करे जिससे ददे थम जाय ( लाभ ) 
जहां कहीं कि वहुत सा सवाद्‌ ओर विशेष गति होतो जल्द मवाद्‌ को निकाळ ओर 
कुछ देर न करे ओर इंस दशा में मवाद के वळवान्‌ छौटाने वाली चीजों का भी लेप न 
करे उसके दो तात्पर्य हैं एक तो यह है. कि जव मवाद वलूधान गति में हों ओर 
मचाद्‌ को लोटाने वाली दवा काम में लाचें तव मवाद गति करने से रह 
जायगा :ओर जोडों के 'दवने से दर्द विशेष होगा । दूसरा यह है कि जब 
ददै विशेष हो ओर मवाद्‌ के लोटाने वाली वळवान दवा काम में लावे तो कदाचित 
मवाद वहांसे फिरकर असलो अं पोंकी तरफ जाय जिनसे शरीर का पोषण होता है उसी - 
कारण से फस्द्‌ के खोलने के पहिलेठंडे लेपों से. वचन! उचित जाब्नते हैं मुख्यकर जहां 
कहीं कि मवाद बलवान गति करनेवाला हो ओर कदाचित ऐसी भूल से ददे विशेष | 
हो और इस वात का भय हो.किमवाद शारीर के पोषक अंगों की तरफ जायगा ओर 
यह वात पोषक अंगों में किसी तरके बदल जाने से माळूम. होखकती है तौ: 
इस दशा में चाहिये कि गुनगुना पानी या वाबूना ओर वनफशा के काढे से ददे बाळे 
जोड पर तरेडा दे जिससे मवांद इसी?तरफ में फिर आवे ओर पोषक अंगों पर नं जायं 
और ऐसे ही लाभदायक याकूती अंगों की पुषता के लिये खवावें जिससे. पोषक अंग 


उसका प्रभाव माने ओर मवाद्‌ को इसी जगहपर दूर कर और मवाद जव अंत समय में. 
पहुंचे तो मवाद के लोटने वाळे लेप न लगावे ओर जो दवा कि मवाद के नष्ट करने में: 
बलवान्‌ है जैसे वनफशा ओर खितमी आदि देवे और जब अंत में पहुंचे और मवाद 
बिलकुल गति न करे तो जो चीजें कि मवाद नए करने में बलवान हैं जैसे बाबूना ओर. 
अकलीलुल मलिक आदि का लेप करै ओर. तरेड़े की रीत से काम में लावे मकाद का 
नष्ट और निकालने बाळा लेप जो गर्म गठिया के बचे हुए ददे को लाभदायक हे अळखीके . 
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पु = न दोनों ha व, बून ठो टश 
बीज का लुआब, मेथी के बीज का छुआब और इन दोनों के चून वाबूना के तेळ ओ 


य टॅ त Ce A ~ र 
पीछे मोम में मिला कर ग्रहण करे ओर श्रेष्ठ भोजन इस जगह तुतरूग का पानी आर 
छिले#ग मुख्यकर इमली से वनाकर', देवे ओर सांस का परित्याग उचित है सुख्यकर 

(८९ 


गो और बकरी फे मांस से ओर ऐसेही शराब, हलुवा, शहद और छुहारे का पानी है. 


परन्तु पहाडी पक्षियों का मांस ओर हिरन के वच्चे का मांस खरगोश ओर झुगीं के. व्च 
का मांस देसकते हैं सुख्यकर जहां कहीं कि रोगी निवेळ हो तीसरा भेद रह है कि प्त्ि 
खन से अथवा निर्मळ खून से उत्पन्न हो गठिया ओर पांव के अंगूठे का दूद्‌ निमळ 
पित्त से बहुत कम होता है जैसा कि किताब शरह अस्वाब के बनाने वाले ने कहा है 
कि निर्मळ पित्त अपने पतलेपन, तेजी और नमो के कारण जोड़ों में नहीं रकता किन्लु 
उन में से जाता है परन्तु पित्ती खून से बहुधा उत्पन्न होता है उसका चिह रंग में पीछा 
पन हो और दर्द ओर जळन की अधिकता नाड़ी की शीघ्बरता और सूत्र मैं आग खी जलन 
और दर्द का खाल में झुका हुआ होना ओर वोझ, खिचाव लाळी ओर फूलछय का बहुत 
कम होना मुख्यकर निर्मल वित्त में और ठंडी चीजों ले लाभ माळून होना ओर दूसरा 
सिह मवाद के अनुसार प्रत्यक्ष हो ओर पहळे उपाय, आयु, प्रकृति, देश ओर स्वभाव 
साक्षी हो और वह रोग बहुधा उन लोगों को उत्पन्न होता है जिनके शारीर निर्मल और 
प्रकृति गरखुश्क होती है ओर इस में बहुधा उवर होता हे ओर जो सूख हकीम अंग की 
शक्ति परै ध्यान न दे ओर मवाद के निकालने वाली चीजें देकर मवाद को जोडों से 
दूर करे तो खत्यु का कारण हो क्योंकि मवाद्‌ दिल ओर दूसरे पोषक अंगों की तरफ 
गिर,पड़ता हैं ओर प्रगट हो कि इस मवाद के निकलने के पहछे तीक्ष्ण विरेचक दवाओं 
के ग्रहण करने से पोषक अंगों पर मवाद्‌ के फिरजाने का भय पित्ती खून के कारण से 
है क्योंकि पित्त और पित्ती खून शीघ्र गति करता है ओर तबियत के विशेष विरुद्ध है 


( इलाज ) जो पित्ती खून होतो पहले फस्द खोलें ओर पकाच प्रगट होने के पीछे पित्त | 


के निकलने के लिये हरड का काढ़ा आदि मवार ओर रोगी के बल के अनुसार देवे 
और जो तबियत नमे हो तो मवाद के पकाने वाली दवा ही ग्रहण करें ओर माद्‌ को न 
छेडे ओर इस रोग में ठंडी चीज जिनमें अजीण न हो लेप ओर तरेडा में काम में लावे 
जैसे ईसवंगोल सिक में मिलाकर ओर घीआ का छिछका; खीरा का पानी और सदा 
गुलाब का पानी काहू का पानी ओर कपूर आदि ओर जब दद की अधिकता और 
अचेतता का भय हो तो नशीली दवा जिती कि ददे के कम करने में ठीक समभी जाय. 
लेप करें ओर ददं के थामने वाली दवा जो इस भेद के अन्त में लिखो जांयगी उनका. 
खाना उचित समझ ओर याद रक्खें कि इस मे नष्ट करने बाळे लेपों की आवश्यकता 
नहीं मुख्यकर जहां-कहीं निर्मल पित्त कारण हो क्योंकि पित्त. हलका ओर बहुत गर् हैं 
ओर जरद्‌ पच जाता है और ऐसा ही पित्ती खून और दस्तों के पीछे उचित है पेशाब 


के लाने वाळी ठंडी दवा जैसे केवळ कासनी और ककडी खीरा के बीज आदि दें अथवो 


सिकंजबीन मिलाकर दें और पेशाब के लाने वाली द्चाओं का लाभ इन रोगों सें मुख्य 
कर सवाद के निकलने के पीछे विशेष है क्‍यों कि इस रोग का मधाद्‌ दूसरे ओर तीसरे 
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एचाव का फोक है और जिगर कि जो दूसरे पचाव का स्थान हैं उसके मवाद के निको 
छने के लिये और रगों फे साफ करने फे लिये जो तीसरे पचाव का स्थान है मूत्र के 
बहाने चाळी दवाएे' मुख्य हैं ओर,खिकंजवोन चाहे खूनी हो चाहे पित्ती के लिये पूरा 
शुण रग्बगो हो परन्तु चाहिये कि बहुत खट्टी नहो और मूत्रके लाने वाली गर्म दवा जैखे 
सोंक अजपोद कमो १ दें घयोंकि सूतके छानेवाली गर्म दवा मचादको जळातीहे औरउसकी 
तरी का नष्ट करती हैं "लाभ, जब कि दरुतावर दवाओं की आवशयकता हो भोर शक्ति 
पूरा करसक्तो हो तो शरीर को एक साथ अधिक दोष से साफ करें ओर कम दस्तछाने 


. चाली दवा नदें और इस कामळे लिये यदि ज्वरनहो तो सूरंजान अधिक लाभदायक दैलाम 


दायक विरेचक दवा की ( विधि) अमळ तास का गूदा, सूखे बनफशा का काढ़ा रजः 
पूतका, मकोय का पानी अथवा कासनी का पानी तथा इश्कपेचे का पानी जो इन में 
से मिल जाय उसे घोलकर थोड़ा खा बूरा मिलाकर दें और जो अवर हलका ओर 
विशेष कम हो तो हर्ड ३३ माशे लेकर ३५० माशे पानी में एक रात दिन भीगी रखें 
फिर मछऋर साफ करके २५ माशे,ईलवगोल उले मिळाकर लुत्राव निकालले और 
मिश्री डालकर पिवाचें और जो कुछ निर्मळ खूब में लिखा है यदां काम आता हैं ओर 
जहां कहीं कि केवल पित्त ही रोग का मवाद हो दो वमन अधिक लाम दायक है. और 
फल्‌ के खोलने की आवश्यकता हो और दूलरे उपाय वदो हैं जिनका वर्णन हो चुका 
है। उन दवाओं का वर्णन जो ददै ठहराती हैं छिळो मछुर, जळी इड्डी, सफेद खुरंजान, 
सफेद खशखश, वल्लू सिरके में भीजा हुआ, सूबे धनिये का वीज यह सव चीजें ददे | 
को ठहराती हैं केवळ दक २ दुवा अथवा सब रोगी की दशा के अनुसार देवे ओर जब 
किसूरंजान को दे उस सप्रय तेल मछने से जोडों की रक्षा रक्त जला कफ को दशा में 
बर्णन किया है और जोडों पर ठंडा पानी डालना ओर ईसवगोल को पानो में डालकर 
जब फूल जाय तो गुढूरोगव प्रिठा- कर छेप करना ददै को थामता है और दूसरी नशीलो 
चीजें दूसरे भेद में उपाय सहित उनकी हानि करने के ऊपर वर्णन हो चुकी हैं ओर यष्ट 
चूण ददे को थामता है सूरंजान मिश्री बराबर लेकर १०॥ माशे ठंडे पानी के साथ द्‌ 
दूसरा नुसखा यह है कि हड्डी जली सूरंजान प्रत्येक ३॥ माशे, छिली मसूर ७ मारो, महीन 
करके छानकर प्रतिदिन,३॥मारो गुळकन्द अथवा श्वेत विज्ूरीमें मिलाकर खानामी ददेको 
कम करता है । नशीली दवा जो ददेकी अधिकतामें दे सकतेहें लफेद्‌ भांगके बीज १७॥मारों 
चिता अफीम प्र०३॥ माझे लेकर चिलगोजा के बरावर गोली बनावे और एक गोलीदें ओर 
« हकीम खजन्दी कहताहै कि जो इस रोग का कारण निर्मल पित्त न हो अर्थात्‌ पित्ताखून 
होतो फल्द खोलें और पित्त को बमन के द्वारा निकालने वाली दवा पीकर वमन करें ओर 
प्रति दिन प्रातः काल के समय शबंत नीलोफर अथवा शर्यत वनफसा तथा अंगूर का 
शरबत तथा सिकं जबीन पिवावें ओर भोजन जैसे जौ का पानी तथा वनूमाश का शीर 
खसखास के साथ इमली के निर्मल पानी से खट्टा करे अथवा खट्टे अंगूर का पानी 
पालक का पाती तथा घीआ ओर खीरा का पानी मिलाकर मवाद के पकाव के पीछे 
तवियत के हळका करने के लिये गर्म हुना काम में ठाव जैसे तुरंजचीन, बनफसा, 


(६२) 
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उज्ताच लिसौडा;जौ अधकुचले करके मवादके मिकालने के पीछे काढे कि जिनमें सनाय - 


मक्की, पीली हर्ड, उन्नाव, छिछोढ़ा इमली, के पिच पापड़ा, कासनी, आळू किशमिश, शीर- 
लिएत और तुरंजबीन पडी हो काम में छाबें और जो दबा ददे के ठहराने वाली है जे से 
मसूर जड़ी हड्डी, सुरज्ञान सव बरावर _ पीसकर बो बनावे | इसकी मात्रा र ० साहे हे 
और यह लेप नशा करने वाला दर्द को ठहराता है रोटीका गूदा अंडे की जदो में शकरा 
के बीज, अफीम, तथा भांग के बीज महीन पीसकश मिलाकर केसर मिलाकर लेप करे 
और बाकी उपाय बुद्धिमान हकीम की सस्मति के अनुसार डचित समय में अहण.करे । 
चौथा भेद बह है कि कफ से उत्पन्न हो उलका चिह्न यह हैं कि वोक विशेष मालूम हो 
और गर्मी और जलन न हो और थोड़ा २ दर्द हर समय रहे और सूजन शरीर के रंग के 
समान हो और कदाचित्‌ सीसे का सा रंग हो ग जाय ओर यह सूजन थोडीसी नर्म ओर 
फैली हुई होती है और उसका द॑दे चौड़ाई और गहराई में होता है ; ओर कफ के दुसरे 
चिह प्रगट होते हैं और प्रकृति आयु और वादी तथा कफ और उपायों का पहकझे व्यतीत 
होना उस पर सा्षी होते हैं ओर गर्म चीजों से लाभ होता है ( इछाज ) पहले खोया 
और सुळहरी के काढे में शहद मिलाकर पिवाबे और वमन,कराचें यदि 'गमे ऋतु न हो 
और कोई कार्य्य वर्जित नहो और बहुधा ऐसा होता हे कि जब कमन में कफ बहुत सा 
निकल जाय तो दूसरे उपाय की आवश्यकता न पड़े ओर नहीं तो दस्तावर दवा दे ओर 
जब दस्तावर दवा देना चाहें तो पहले दोष को एकाचे अर्थात्‌ चार दिन तक शहद का 
बना गुलकन्द गुलाब और सोंफ के अर्क में अथवा सोंफ, शुलावके फूल, मुरूहटीके काढे 
में मिलाकर ग्रहण करें ओर चता के पानी का पीला इस विषय सें बहुत लाभदायक है 
और चार दिन में पकने का शुण सूत्र में प्रगट न हो तो तीत दिन और जड़ों का पानी 
वेद अंजीर का तेल मिलाकर दें ओर चोथे दिन केवळ जडो का पानी बिना वेद अंजीरके 
तेलके साथ दें जबकि पकाव का असर प्रगट हो तो ४॥ माशे यारज ओर ४॥ माहे तुर्व ज 
शहद में मिलाकर दे और जब पकाव पूरा प्रगट हो तो सूरंजान की गोली ओर चीते की 
. गोली तथा मुंतनकी गोलीसे शरीरका मवाद निकालना चाहिये ओर जबकि कफका मवा- 
द्‌ शरीरमें विशेष होताहै ओर साळभरतक लगातार उसका निकाछता शक्तिकी निर्वेछता 
का कारण है उचित है कि दस्तावर दवाओं में अन्तर देकर दो जुछाबों के मध्य में 
मवाद्‌ के पकाने घाली चीजें देवे ओर इसी तरह किये जाय जब तक कि सम्पूर्ण मवाद 
. निकल जाय और जब कि मवाद्‌ रगों में थोड़ा सा रह गया हो तो घूत्र के छाने वाली 
दवा जैसे सोफ, खरबूजा के बीज आदि के ग्रहण करे जिस से मवाद को रगों में से 
निकाल दे ओर ऐसी ही मवांद के नष्ट करने के लिये जो दबा कि मवाद के नष्ट करने 
वाली ओर नर्म करने वाळी है जैसे वाबूना, सोया,खितमी, सलारस,बूल, ऐेळया, जुन्द्वेद्रुतर 
फरफयूम, मैथी का लुआव, अलसो के बीज का लुआव आदि का लेप करे और गमे तेलजेसे 
. बेद, अंजीर का तेल नारदैन ओर कूट का तेल, कड़बे बादाम का तेल मळें ओर केवल मवाद के 
नष्ट करने वालो दवाओं का कभी लेपन करे कि उस में पथराने ओर ठिठर जाने का भय 
' हे ओर जानता चाहिये कि जो कफ का मवादे कुछ थोड़े से पित्त से मिला हो तो केवल 


- 


ग्रह 
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द्स्तावर दवा और सूत्र के लाने वाळी गर्म दवा देवे और समानता की रीति को न भूले 
ओरजैसी मवाद की विधि हो उस,के अनुखार संयोगिक दवा दे जिस से हानि का मय न 
रहे ओर जो दवा कि जोड़ों से कफ निकालने में अद्भुत हैं. यहद हैं ( विधि ) इन्द्रायन का 
गूदा बूजीदा सूरंजान, माही जोइरा, तुमु द, कन्तूरयून, हिजरे इरमनी ,.दृष्चुछ नीळ, और 
जानना चाहिये कि इस रोग में फल्द के खोलने की आवश्यकता नहीं है परन्तु कुछ भय 
भी नहीं और जो बुद्धिमान हकीम खुश्की के लिये और मवाद के कम करने के लिये रोगी 
की दशा ओर मवाद का गाढ़ापन देकर उपाय करे ( विशेष छाभ ) यह सब जगह 
ओर गठिया के मवाद्‌ के रोगों में काम आता है माळूम हो कि सूरंजान का खाना और 
लेप करना गठिया के रोगों में लाभदायक है मुख्य कर कफ की दशा में ओर दवा 
अर्थात सूरंजान में दो गुण हैं एक तो दस्तावर दूसरे अजीर्णकारक है दस्तावर होने के 


गुण से दद के मचाद को छेदके निकाळती है और जोड़ोंको पवित्र करती है और अजीर्ण - 


के गुण के कारणसे दल्तावर गुण के उपरान्त अपना प्रभाव करती है छेदों, मार्गा और 
जोड़ों को कडा करती हैं और उन में अजीर्ण उत्पन्न करती है जिस से और मवाद उन 
पर न आपडे इस प्रभाव के सिवाय आमाशय को हानि पडुंचाती]हे और मछलियों और 
जोडों को कड़ा कर देती हैं लो उत्तम यह है कि खूरंजान जीरा ओर सोंड प्रिला कर 
खाय जिस खे आमाशय में हानि न पहुंचे और ऐसा ही एलूवा. और खकसूनिया -सरे 
पुष्ट करे जिस में अधिक दस्त आवे ओर आमाशय से जल्द चल|जाय ओर. जब 
उस को स्वीकार करे तो चाहिये कि जोडों पर मोम का तेल तबक और मुर्गे की चर्बी 
आदि मळें जिस में मछलिया और जोड उस की हानि से बचे रहें और. हकीम अवूसु- 
हेल लिखता है कि यह रोग कफवाले दोष से हो तो उस के सुलायम करने ओर फैलाने 
के उपरान्त चोत की गोळी, झुततन की गोली और जो गोछियां कि ठ॒वुद गारीक्रून 

यारज फवकरा, ओर इन्द्रायन का गूदा, सूरंजान ओर माही जोहरा, बूजीदान, चीता, 
एकवा, हुरछुल, मजीठ, नमक हिन्दी, छळीरा जवाशीर, सुकवीनजसे वना हो खवाटे 
फिर अकलीलुलमलिक, मैथी, अळसी भार के पत्ता, हुरभुळ, कनव के पत्ता, जंगली अनार 
की जड के पत्ता; समघ वतम, वाळछड़ का तेल, छेप को विधि पर लगावे ओर एळवा 
७ माझे, कूट, जरांबन्द, घुदहरिंज ३॥ मारो; कूट पीस कर अंगूर के उबले पानी में 

मिला कर लेप करे ओर केवल चनों को कर्नच के पानी में महीन पीस कर लेप करना 

खाभदायक है | पांचवां भेद वह हैं कि बादी का मवाद गठिया का कारण हो ओर 

उख का यह चिह है कि दर्द ओर खिचाव कम हो और सूजन में कठोरता और उस के. 


` रंग में लाळीपन प्रगट हो ओर भोजन की रुचि विशेष हो और बादी के सब . चिह प्रगट 
५ हों और इलाज बहुत कम लाभदायक हो और गर्म तर चीजें लामदायक हों ( . इळाज्ञ ). 
* जो यह जाने कि वादी खून में निकळ आवेगी तो फस्द खोले और सम्पूणं पकाव के 


उपरान्त वादी के निकालने वाली दवा दें जैसे आकाश वेळका काढा आदि और आकाश 
बेळ की माजून ओर जवारिश कसूनी रोष वादी के निकालनेके लिये छाभ दायक हैं और 


'चाहिये कि बाबूना मेथी का चून ओर अलसी के बीज गूगल, जावशीर, रतीनज, ओर 
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(५३२  तिब्थश्रनकबर 


' अंजीर बकरी की चर्बी डैतून, इन सब दबाओं का गौ के घी में भिला कर लेप करे जिस 
से सूजन को नमे और नष्ट कर दे और सोसन का तेल, कुटकी का पाऊ, बंद अजार का 
सेङ, दडे का तेळ, बाबूना का तेल, मोम, चर्बी, बकरी का सुदा ie वतक की 

` नो से कीरूती यना कर ग्रहण करें कि उन में भी वही शुण है और ल जी तेल 
मटन और चादूना और दोना, मझुवा पोदीना, हाशाजूफा, ने थी के काढे से तरेडा ओर 
भपारा देना लाभदायक है ओर हर तरह तिह्ली के सम्भालने में परिश्रम ६0 ओर 
शरीर को तरी पहुंचाने से घे खुच न रहें और कभी भवाद्‌ के पचाने में आतुरता न करें 
और जो सीज़ कि मवाद के नष्ट करने चाली और मुलायम करने वाढी हो स्वी. 
कार करे ओर थोड़ा म्हाना बेर परिश्रम भोजन करने से पहले लाभदायक है 
'[ सूचनां ] इस में फस्द खोलना उस सप्रय लाभदायक होगा कि वादी के 
"निकलने की आशा हो अर्थात्‌ अधिक गाढ़ी न हो और इसका यह चिह है कि जो फस्द्‌ 
` में खत काला, मेला और गाढा आता हो तो आने दें क्यों कि वह मचाद बादी का है 


“ 


और जो खन लाल साफ सपानता लिये हो तो जानळे कि वादी का मवाद अधिक 
र ~ 


गाढ़ा है वह नहीं आता है इस दशा में उचित है कि उसी समय खून को बन्द करें और 

न निकलने दें कि इससे सवाद्‌ विशेर पथरा जायगा और सम्पूर्ण चादी वाळे रोगों में 
चौड़ी फस्द खोलें और बडी रग जैसे वासळीक ओर अकहळ में जिस रग को खोळना 
योग्य जाने ओर : जान. छेता चाहिये कि रग को छोटा खोलना छाभदा- 
चक नहीं है मुख्षक्तर वादी वाळे रोगों में ओर उनि बादोवाले जोड़ों के ददे में फस्ट 
खोलने की आवश्यकता पडे और फहद में खून साऊ निकळे ओर वादी का मयाद न 
निकले तौ चाहिये कि पहले बादी के पकाव ओर घुळायम करने ओर दस्तों पर आरूढ 
हो फिर फरद खोलें और जब पकाव ओर मवाद के निकलते के कारण से वादी सुला 
यम होजायगी तो फस्द में निऊर आयेगी किन्तु खाचत्राती की यह बात है कि खूनी 

` शैणों के सिवाय सम्पूर्ण रोगों में जव फल्द के खोलने की आवश्यकता पडे तौ चाहिये 


छनें में पकाव की प्रक्षीता न करनी चाहिये उससे प्रयोजन यह है कि केचळ रोगों में 
नहीं हकीम रोखबूअली सेना लिखता है कि बादी को गठिया में उचित है क्रि तिंदली 
को आरोग्य सबख और वादी को निकाले और शरीर को तरी पहुंचावे और भोजन और 
बह दवाजो. खाळओो नमे ओर रोपांचोंको चोड़ा करदेओर उसके समानसे तबियतकोनमें 
करे और तवियत के नमे करने के सिवाय केवल प्रवादके नमै करने में परिश्रम न करना 


चाहिये और हकीम शरीफखां लिखतेहें बिना सम्पूर्ण पावके जुलाव न दे ओर मवाद्‌ के ' 
क स्पू 


.. पकानेका यह चिक्न दै कि दर्दमें न्यूनता हो ओर दस्तोंके लिये आकाशबैछ को गोलो ओ 
. > सूरंजान और आकाश बेल का काढा दें और माळूम निरा लाभदायक है और हकीम 
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र क ; , ८ झलबूअली सेना लिलते हैं कि एक खो इसी प्रकार के रोग में फली हुई थी 


कट हुआ उसका इलाज मांडळ हुब्न आदि उचित दवाओं से किया तो उसको आरोग्यता 


जोडे CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> कि पहले इस दोष को पकावे फिर फस्द ख्येलें ओर यह जो कहते हैं कि खून के निक्रा- - 


और रोग को विशेष काले बीत गया था बहुधा बहुत इलाज किया परन्तु लाभ प्रगट न. 
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गठिया का वणन (७३३) 


प्राप्त हुई ओर जळी वादी इस रोग का कारण थी और किताव अक्सीर आजम का 


बनाने वाळा लिखता दै कि एक खो को भूपाल नें यह रोग उत्पन्न हुआ दकीम ने 
शहर में हर तरद का इलाज किया यहां तक कि खंखिया दिया तौ मी कुछ लाम न 
से प्रति दिन विशेष दर्द होने लगा उसके सम्बन्धियों ने मुझ 
प्रश्न किया मुझे मालम होगया कि बादी रोग का कारण हे मैंने इसका यों इलाज 
किया कि माउळ जुवळ के साथ वादी का चूर्ण फकाया और पानी पीने से रोका और 
गाचजरवाँ का अर्क और नकोय उसके वदले पिवाया ईश्वर की कपा से आरोग्यता प्राप्त 
हुई। छटा भेद वह है कि रीही मवाद गठिया का कारण हो उसका चिल्ल अधिक 
खिचाच होना और ददे का जगहर फिरना है ( इलाज ) शुलकन्द गुळाव, सोंफ का अर्क 
और शर्त विजूरी दें और पुष्टि कारक तेल जेसे शुळरोगन आदि मळे. और कफ के 
निकालने से बेखुध न हो और रीह के मचाद में बहुत तेजी और गर्मी होती है ओर जब 
कि विदोष खराबी उत्पन्न करती है तत्र हड्डियों में घुस जाता है ओर उसको खराव कर 
देता है ओर तोड डालता है और रीह शोक ( कांटे की सी होती है) उसका नाम ह्दे 
और उसका यह उपाय है कि खून और पित्त को निकाले । सातवां भेद चह है कि 
गठिया दो दोष तथा विशेष दोषों के सयोगिक होने से उत्पन्न हो और यह रोग 
कफ और पित्त के संयोगिक होने से चद्दुधा उत्पन्न होता है. संयोगिक गठिया 
का यह चिह है कि प्रत्येक के चिह्न उसकी न्यूनता * और अधिकता फे अनुसार 
प्रगट हो और गर्म दवा ठीक और उण्डी कम लाम दायक हो और कदाचित दवा कमी 
ळा करे और फिर कभी वही दवा विरुद्ध मवाद के कारण हानि करें ( इलाज ) ध्यान 
से देखे कि कितने दोष मिळे हुए हे फिर उसीके अनुसार दवा भी देवे ओर इस नसखे में 
चे दवा अधिक बढ़ादे जो किसो मुख्य दोष के अनुकूळ हों जब तक कि सस्पूणे पकाव 
ब्रगट न हो फस्द्‌ के खोलने और जुळाच छेनेपर आरूढ न हो यह सब उपाय हकीम की 
बुद्धि पर निर्भर है लिखने की आवश्यकता नहीं हैं परन्तु जव कफ ओर पित्त के संयो 
जिक होने से गठिया उत्पन्न होता है तौ उसका उपाय अलग लिखा जाता है ओर वह 
यह है कि मवाद के पकने के उपरान्त दस्तों के लिये सूरंजान की गोली या काढा दें 
और रसोत, एलुआ, चन्दन और मामीसा की सळाई, केसर, प्रत्येक ७ मादो गिले इरः 
नी ३॥ मादो कर्नेव जळी हुई १४ मादो छेकर महीन कूटकर मकोय के पानी में मिला 
कर लेप करे ओर जहां कहीं दर्द की अधिकता हो. तौ केशर ओर अफीम 
बराबर लेकर दूधमें चिसकर मोंम और गुळरोगन या तिळीं के तेल में 
'न्रिलाकर लेप करै और लोविना पानी में औरटाकर और कूटकर लेप करना मवादको नष्ट 
करता है और दर्द को मी थामता है यह गोली गठिया को जो कफ और पित्त उत्पन्न हो 
'छाभदायक है एळवा मारे, सूरंजान ३ मारो, पीली दडे ३ मारे गुलाब के फूल मस्त- 
ड्री प्र० ६ रत्ती, यह सब एक मात्रा हे कूट छानकर पानीमें या गुलाव में गोली. बनाकर 
'खबाबे ओर जो पळवा के बदले यारज फयकरा मिलावें तो अति उत्तमहै ( सूरंजान 
की गोली के बताने की विधि ) पळवा, माही ज्ञोहरजञ प्रर शो माशे, सुरंजान, 
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तुर्बद सफेद प्र० ४॥ माशे, कतीरा ६ रत्ती; हव्बुलनील१॥ माशे इन्द्रायन का गूदा 
६ रत्ती कूट छानकर अजमोद के पानी में गोलियां बनावे । इसकी मात्रा १०॥६माशे, है 
और जो रोग अधिक है ओर उसको दस्त जदद नहीं आते तो इन सबकी एक मात्रा करें 
गठिया और पैर के अंगूठे का ददै और अरकुननिसा ( पांच की रग में ददे होना ) और 
चूतड़ के ददे को जो सर्दो से उत्पन्न हो लाभदायक है. ( सुरंजान के काढे के बनाने की 
श्रि ) पोली हडे ७० मशे, बनफला, गुलाव के फूल प्रत्येक १७॥ मोहे, काश नीके, बीज 
१० माहे, सूरंजान अधकुचडी $ माझे पोदीना की कई डाली ओर जो पोदीना न मिळे 
तो उसके बदले मस्तगीं लें ओर इन सव दवाओं को डेढ़ सेर पानी में ओटावें जब आध 
सेर चच रहे तो साफकरे इसकी मात्रा ६७॥ मादी है बूरा मिलाकर ओर जो दूरे के बदले 
तुरंजबीन मि जावें तो तवियत को अधिक सुलायम कर देती है ओर वाकी इलाज पित्त. 
चा कफ वाली गठिया के अनुसार करे और जो चीजें दद को कम करती हैं उनका वणन 
ऊपर दुबारा हो चुका है आवश्यक्तानुसार ग्रहण करें हकीम मसीही कहता है कि जब 
वित्ती मबाद और कफ अथवा तरी पीब वाली से मिली हो तो इस दवा का लेप कर. 
रसोत चन्दन, केसर, एलवा, दूछ, मामीसा की सलाई प्र ७ माहे, जळी कनेव १४माशे 
कर छानकर मकोय के पानी में या कासनी के पानी में मिलाकर लेप करे ओर हकीम 
मजूसी कहता है कि जो गठिया कफ और बादीसे हो तो यह काढा लाभदायक है पीली. 
` हर्ड ९७ मारो, मुनक्का ३५ मारो, पित्त पापड़ा ३१॥ माशे विस्फाइज़, गारीकूना कूट कर 
बहेड़ा; आमला, उस्तखद्दूस, कित्र की जड़की छाल, हिना के पत्ते प्रत्येक ३॥ माठो, कन्तू- 
रयून १०॥ माशे, सबको डेड सेर पानी में ओटावे जब आध सेर पानी वाकी रहे तो 
१ _ ५ माहे, आकाशबेल डालकर ओर छानकर पावभर लेकर ४॥ माझे, तुर्वृद और ३॥ 
`. मारो यारज फयकरा, १॥ मारो नमक मिलाकर खवावें । 
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~ क * "र रू 
पांव के अगूठे के ददू का वणन ॥ 


- यह द्दे टकने के जोड़ में ओर पाँव की उड्डलियों में उत्पन्न होता है ओर यह ददे 
बहुधा पांव की उ गलियों से मुख्यकर अंगूठे से आरम्म होता है इसलिये हकीम सुहेलके 
बेटे ने कहा है कि पाँव के अंगूठे के जेड को नकूद्स कहते है ओर इसो शब्द से निकरस 
का नाम निकला है कभी पैर के नीचे से अथवा पैरके वरावर से उठता है ओर सवपांव 
में फैल जाता है ओर कदाचित दर्द यहां से ऊपर चढ़े और टकनों में पहुंचे और टकना 

-k सूज जाय ओर कदाचित. यही दर्द जांघकी तरफ चढ़जाय ओर किसी २ के समीप 

' यहहेकिजोहाथ के जाड में ओर उसकी उ'गलियों के जाड में दद. ओर सूजन उत्पन्न 
` ` होतो उसको भी निकरस कहते हैं अभिप्राय यह है कि ददै पेर के अंगूठेके जाडका बिशेष | 

होता है सुख्यकर जिस अंगूठे में होता है ओर यही बहुधा होताहे क्योंकि अंगूठेका जेड 

छोरा है और जो मवाद उसमें आता हैं नष्ट नहीं होता ओर विशेष खिंचता है और उख 

_ कै अधिक शक्तिवान्‌ होने से यह ददै विशेष होताहै ओर उसकी कठोरता के कारण से जञा 
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चलड़ के रोगों का वणन (५३४५) 
क ” 


उसमें आता है सहज में नहीं टळता सो इस आवश्यकता से यद्यपि खू: कारण होदाहै 
तवभो बहुत कष्ट होता है और पांच के अंगूठा का दर्द उन रोगों में से है ज्ञा बापसे बेटे 
को पहंजता है ओर जानलेना व्वाहिये कि उसके कारण चिह्न और इछाज ओर किसी 
मवाद्‌ से उसका बहुधा कम उत्पन्न होना ज्योंका त्यों इसी प्रकार पर है कि जो गठिया 
में वर्णन हुआ हे इसी लिये किताव शरह असाच के बनाने चाळे ने दोनों ढु को एकही 
जाना है ओर उसके वर्णन को दुबारा समक कर उसपर ध्यान नहीं दिया है और कई 
ळाभों प्रर जो इख जगह योग्य थे पूरा किया ( लाम) वहुधा ऐसा होता है कि ठण्डो 


वि > र न Dd cr त्रं 
दवाओं के पिवाने ओर लेप करने से अंगूठे के जोड के ददे का इळाज कर ओर सर्दी में 


अधिकता करें ओर जो रोगी पिच प्रकृति वाळा है तो फिर जे। फोक कि जोडों में आता 
है उळटा किर कर दिल और दिमाग़ की तरफ जाय और मार डाळे सो जो इस प्रकार 
की करीति उत्पन्न हो तो उसका उपाय इस प्रकार पर करें कि मवाद्‌ को नष्ट कारक 
जोडों में खींच ठावें अर्थात्‌ जो दवा कि अंग को नमे करती है ओर मवाद को खींचती 
है उनके काढे से तरेडा दें जैसा गठिया में वणन किया गया हे। 


~: __ ९ श्‌ [528 
चूतड़ के द्द का वन 
दर्द और सूजन जो चूतड़ के जोड में उत्पन्त हो] यह द्द जव तक ठहरा 
रहता है चूतड़ का द्दे कहलाता है जव यदद ददे वहा से बढ़ कर 
पांच की तरफ उतर आता है तव इरकुलनिसां कहलाता है ओर चूतड का 
दर्द जो विशेष काल तक ठहरा रहता है तो इस्कुछनिसां होजाता है और इस 
रोग के कारण और चिह वही हैं कि गठिया में वर्णन हुए हैं परन्तु जब कि रोग का 
मवाद चूतड के जोड सें है ओर यह जोड गहरा व ओर मांख में छिपा हुआ हे तो 
उस का चिह्न इस जगह इतना प्रगट नहीं होता परन्तु जहां कहीं कि जोड में मवाद की _ 
अधिकता हो तो इस दशा में उस दोष की सूरत पर इस जगह का रंग सी साक्षी होगा 
और चतड के ददे का सुख्य कारण यह है कि कडी चीजों पर बेठने का ओर सदा 
सवारी करने का काम पडे ( इलाज ) जो खून का चिह्न प्रगट हो ओर कोई कायं चञ्जित 
न हो तो पहले इसी तरफ के हाथ में वासळीक रय की फस्द खे।ळें ओर कभी इस रोग 
में और पांच के दर्द में मवाद के लोटाने बाळी ओर अजीणेकारक दवाओं का लेप न 
करे क्योंकि मवाद्‌ गहरे जोड में है और मवाद के लोटाने वाळी द्वा के कारण से उसी , 


जगह रुक जायगा और न निकलेगा किन्तु कभी इस कारण से जोड उलडने को होता 
' है सो इन रोगों में उचित है कि आर्म में दद के कम करने के लिये जो दवा कि खाल 


को नर्म और रोमाञ्चों के चोडा करने वाळी.हों और विशेष गर्म न हो तो लेप करै जेखे 
अलसी के वीज और वाबूना और सोया का तेल आदि ओर जो भूल से मवाद के 
लौटने चाली दवा काम में लाई जांय और इस कारण से जोड़ के उखड़ जाने का 
भय हो तो उस का उपाय इस रीति से करें कि सामान नहाने के स्थान में ले जाय और 
खाल के नर्म करने वाली ओर रोमांचो के चोडा करने वाली दवाओं का गुनगना काडा 
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लें और बेठावे 'वाळी गठिया 
डालें ओर ताजे गुनगुने दूध में बैठाबे और वाकी इलाज वही हे जो खून'वा 

में वर्णन हुआ हे और जो कफ का चिन्ह प्रगट हो तो पहिले मूळी के वीज और सोया 
के योज के काढे में शहद मिला कर पिवावें ओर फिर वम्र करावें और दरुतों के लिये 
चीते की गोली और मुनतन की गोली आदि दें ओर मवाद के पकने के पीछे गर्म हुकना 


और सळाई जो कोख के ददे में वर्णन की गई है ग्रहण करं ओर फरफयून के तेल में जन्दे 
वेदस्तर पिळा कर मळे ओर जो रोग के आरम्भ में वमन का कराना अच्छी तरह किया 


जाय तो इतने ही उपाय से सब मवाद उखड जांता है ओर कभी वमन ओर दस्तों के 


उपरान्त मूत्र के लाने चाली दवाओं की आवश्तकता पड़ती है ओर श्रेष्ठ मूत्र के लाने 
वाली दवा जो कफ वाले छूतड के ददे में काम ,आती है यह हैं मु डी, पखान भेद प्रत्येक 
६७॥ माशे, जरवन्द मुद्धरिज ३३ ॥ माशे, तुतळी के वीज आध सेर इन को कूट छान 
कर उस में से १०॥ माशे बूरा मिला कर पानी तथा सॉफ के अर्क के साथ दें ओर सब 
उपायों से उत्तम उपाय यह है कि निजेळ उपवास करे ओर जो मनुष्य परिश्रम बी 
गति से परिश्रम करावे परन्तु मवाद्‌ के निकालने के उपरांत जिस से परिश्रम की गति 
से कारण चिशेष न हो ओर जब इन उपायों से लाभ मालूम न हो तो इस बात का 
परिश्रम करे कि मवाद जोड फे भीतर से चाहर की तरफ खिच आवे ओर इस काम के 
- ल्यि तूमडी लगाना और गंधक के पानीमें वेठना लाभदायक है और जो किब्त की जड़ 
अकरकरा, जरारीह, कबूतर की वीर और मलमूत्र ओर भिलावे का शहद चूतड पर 
जहां कि मवाद है लेप करे ओर छोड दे यहाँ तक कि दाने उत्पन्न हों और वह जगह 
घायल होजाय फिर उस को अच्छा न होने दे जव तक कि मवाद उसो मार्ग से घोरे २ 
निकल जाय और दई हलका पडजाय तो अति उत्तम है ओर किताव जखीरा वाला 
लिखता है और कि वहुधा ऐसा होता है कि उस रोग में कई बार सिंगियों का लगाना 
ओर उन से बहुत सा खून निकलना मवाद को जोड की गहराइ में से निकालता 
है और उपाय ओर कष्टों से ववारा है ओर जहां कोई दवा गुणकारी न हो ओर उक्त 
उपाय लाभदायक न हो और रोग को विशेष काळ व्यतोत हो जाय और जोड के उखडं 
जाने का. भय हो अर्थात्‌ जोड का निकळना प्रगट हो तो चूतड़ पर दाग देना चाहिये 
और उस दाग देमे की यह विधि है कि लोहे का एक चक्र प्याले के समान बनावे जो 
छः अंगुल चोडा हो ओर छुआरे के गुठळो के बरावर उल के किनारे चोडे हों ओर इस 
प्याळे के भीतर तीन घेरे ओर भी लगावे ओर उन के किनारे भी वैसे ही चोड़े हो जैसा 
कि वणन कर चुके हें और चारों घरों के मध्य में अंतर समान रहे ओर इस प्याले के 
नीचे एक लम्बी पूछ सी लगाये ओर आवश्यकता के समय दस प्याले का सिरा आग में 
लाल करें ओर सिर से उठा कर प्याला चूतड़ पर रखदें अर्थात्‌ उस गढहे पर जिस में 
जांघ की हड्डी का सिरा रहता हे*जिस से चार दाग गोळ एक ही वार आजुंय ओर 
दाग देने के समय रोगी निरोग चूतड की तरफ तकिया रक्खे ओर कोई २ हकीम जोड 
की जगह को दाग देते हैं और बहुत गहरा रखते हैं जिस से जो रतूबते फि- 
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इरकुन्नसा का वणन (७३७ ) 


कएने वाली (स. जगह रुखंजांय ( लास ) दाग ओर घाव भरने वाळी दवा और खींचने 
घाली दवाओं कोःउस समय स्वीकार कर सकते हैं कि पहले फरूद दस्त हुकना ओर 
चमन से.सवाद निकाल चुके हों और इसी तरह जव तक कि विशेष आवश्यकता न हो 
यह इलाज न करैं-ओर जानना चाहिये कि चतड का दद रकुन्निसा जो बांई ओर 
उत्पन्न हो सो बहुत बुरे होते हे ओर जोनसा उनमें से उत्पन्न हो ओर ठंडे देश भोर 
उंडी ऋत में ताजे मोटे मनुष्यों में उत्पन्न हो तो बहुत कठिन है 


इरकल्चिसा का वणन । 

वह एक दहै जो चूतड़के जोड़ से उठलो है चादर की तरफ ओर. जांच की 
तरफ उतरता है ओर कदाचित भीतर की तरफ आवे परन्तु ऐसा कम होता-है अभिप्राय 
यह है कि'बट्टुधा ऐसा होता हे कि यह ददे जब जांघ में उतर आता है तो उसी जगह 
ठहर जाता है और कभी घुटने तक उतर आता है और उचित है कि टखते तक और 
यांचकी छोटी अंगुली तक उतर आवे ओर नला उस रग को नगम है जो इल जगह है 
आर हकीमो का स्वभाव ऐसा होगया है कि रगके दर्द को इरकुन्निला कहते हैं ओर 
छीक शब्द इस प्रकार पर है कि इस रग का ददे जिसका नाप्र नशा है ओर जो कारण 
चिह्न ओर इलाज ओर मवाद्‌ के लौटाने चाळी चीजों के ग्रहण करने से बचना जो चतड 
के ददे में बर्णन हो चुके हैं यहां शी इसी तरह समभे परन्तु इतनी बात है कि इरळुन्नि- 
साय खनी में बासलीक की फस्द फे खोलने के उपरान्त इरङुन्निखा की फह्द सी खोळनी 
चाहिये ओर हकीम जाळीनूस ने वहा हैं कि खाफिन की फस्द खोलना इरकुन्निसा 
(ददवाळी रग ) से विशेष लाभदायक है ओर माविस, खाफिन से विशेष गुणकारी है 
अभिप्राय यह है कि जो भीत? की तरफ से उतरकर आता होतो खाफिन की फर्‌ 
खोलना अधिक लाभदायक है ओर उस जगह फस्द खोलना उस दशा में उत्तम है कि 
शरीर खाली हो इसलिये हकीमों ने कहा है कि दो दिन निर्जाळ रकख ओर भोजन कम 
करें फिर पांवकी फरूद खोलें तो विशेष शुगकारी है ओर उस रोग के इलाज में जल्दी 
करै कि जा विशेष समय तक रहेगा तो शक्ति पाजायगा ओर पांव ओर जांघ उसके 
कष्ट से ळङ्गड़ाने लगेंगे कदाचित्‌ पांच ओर जांघ फिर जांय ओर ऐसे ही मवाद के 
निकालने में बहुत अन्तर न दें कि उसका मवाद जल्द लोट माता हे विरुद्ध दसरे जाडों 
के ददौ के कि उसका मवाद देर में लोट आता है ओर बहुत परीक्षा किया हुआ है कि 


. नहाने के स्थान में गर्म पानी से न्हाय ओर तरी पहुंचाने बाले भोजन खवावें ओर तेल, 


झुर्गे ओर बतक की अवो आदि सात दिन तक मे उसके पीछे पांच की ददे धाळी रय 
की फस्द दोनों छोटी उद्धलियों के मध्य में विरुद्ध ओर से खोळ ओर उसके उपर त 
बासलीक की फरूद खोलें ओर जहाँ कहीं इस दर्द की. अधिकता हो तो सोया का तेळ 
युळरोगत्न ओर तिली का तेल गर्म करके मळें तो ददे थम जाता हे ओर बहुधा देखने में 
आत्ता है कि मवाद्‌ के निकालने के उपरांत दाग दिया तो पूरी आरोग्यता प्राप्त हुई ओर 
दाग की बिधि इस रोग में इस प्रकार पर है कि एक लोहेकी खींक गर्म करे ओर उखने 
से आढ अंगुळ ऊपर ६रकुन्निला रग को ढंढ कर उस पर दाग दे बहुता हिन्दुस्तान के 
६३ 
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डालें और ताजे गुनगुने दूध में बैठावे और बाकी इलाज बदी है जो खून'वाळी गठिया 
में वर्णन हुआ हे ओर जो कफ का चिन्ह प्रगट हो तो पहिले मूली के बीज और खोया 
के बोज के काठे में शहद मिला कर पिवावें ओर फिर वमन्न कराव और दस्तों के लिये 
चीते की गोली और मुनतन की गोली आदि दें ओर मवाद के पकने के पीछे गर्म हुकना 
और सलाई जो कोख के दद में वर्णन की गई है ग्रहण कर ओर फरफयून के तेल में जन्दे 
घेदस्तर मिला कर मले और जो रोग के आरम्भ में वमन का कराना अच्छी तरह किया 
जाय तो इतने ही उपाय से सव मवाद उखड जाता हे ओर कभी वमन ओर दस्तों के 


उपरान्त मूत्र के लाने वाली दवाओं की आवश्तकता पड़ती है ओर श्रेष्ठ मूत्र के लाने 
वाली दवा जो कफ वाले छूतड के ददे में काम ,आती हैं यह हैं मुडी, पखान भेद प्रत्येक 
६७ ॥ माशे, जरवन्द्‌ मुद्धरिज ३३ ॥ माशे, तुतली के चीज आध सेर इन को कूट छान 
कर उस में से १०॥ मारे बूरा मिला कर पानी तथा सोप के अक के साथ दें और सब 
उपायों से उत्तम उपाय यह है. कि निजेल उपवास करे ओर जो मनुष्य परिश्रम चो 
गति से परिश्रम करावें परन्तु मवाद के निकालने के उपरांत जिस से परिश्रम की गति 
से कारण विशेष न हो ओर जब इन उपायों से लाभ माळूम न हो तो इस बात का 
परिश्रम करैं कि मचाद जोड के भीतर से चाहर की तरफ खिच आवे ओर इस काम के 


- लिये तूमडी लगाना और गंधक के पानीमें चैठना छाभदायक है और जो किब्न की जड़ 


अकरकरा, जरारीह, कबूतर की वीट और मलपूत्र और भिलाचे का शहद चूतड पर 
जहां कि मवाद है लेप करे ओर छोड दे यहाँ तक कि दाने उत्पन्न हों और वह जगह 
घायल होजाय फिर उस को अच्छा न होने दे जव तक कि मवाद उसी मागंसे घोरे २ 
निकळ जाय और दर्द हलका पडजाय तो अति उत्तम है ओर किताव जोरा वाला 
लिखता है और कि वहुधा ऐसा होता है कि उस रोग में कई बार सिंगियों का लगाना 
ओर उन से बहुत सा खून निकलना मवाद्‌ को जोड की गहराइ में से निकालता 
है और उपाय और कष्टों से ववारा है ओर जहां कोई दवा गुणकारी न हो ओर उक्त 
उपाय लाभदायक न हो और रोग को विशेष काळ व्यतीत द्यो जाय ओर जोड के उखडं 
जाने का. भय हो अर्थात्‌ जोड का निकछना प्रगट हो तो चूतड़ पर दाग देना चाहिये 
ओर उस दाग देने की यह विधि है कि लोहे का एक चक्र प्याले के समान बनावे जो 
छः अंगुल चोडा हो और छुआरे के गुठळो के बरावर उस के किनारे चोडे हों ओर इस 
प्याले के भीतर तीन घेरे और भो लगावे और उन के किनारे भी वैसे ही चोड़े हो जैसा 
कि वर्णन कर चुके हैं और चारों घरों के मध्य में अंतर समान रहे ओर इस प्याले के 
नीचे एक लम्बी पूछ सी ळगाबे ओर आवश्यकता के समय इस प्याले का सिरा आग में 
राळ करे ओर सिर से उठा कर प्याला चूतड़ पर रखदें अर्थात्‌ उस गढहे पर जिस में 
जांघ की हड़ी का सिरा रहता है*जिस से चार दाग गोळ एक ही वार आजुंय ओर 
दाग देने के समय रोगी निरोग चूतड की तरफ तकिया रक्खं ओर कोई २ हकीम नोड 


की जगह को दाग देते हैं और बहुत गहरा रखते हे जिस से जो रतूवतें फि 
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इरकुन्निसा का वणन (७३७ > 


झरने चाळी ६स ऊगह रुखंजाय ( लास ) दाग आर घाव भरने वाळी दवा ओर खींचने 
चाळी दवाओं को/उस समय स्वीकार कर सकते हैं कि पहले फस्द दस्त हुकना ओर 
चमन से सवाद निकाल खुके दों ओर इसी तरह जव तक कि विशेष आवश्यकता न हो 
यह इलाज न करैं;ओऔर जानना चाहिये कि चूतड़ का दर्द ओर इरकुन्निसा जो बांई ओर 
उत्पन्न दो सो बहुत बुरे होते है और जोबसा उनमें से उत्पन्न हो ओर ठंडे देश भोर 
उंडी ऋतु में ताजे मोटे मनुष्यों में उत्पन्न हो तो बहुत कठिन है । 


इरकुश्चिसा का वरन । 

वह एक दहै जो चूतड़के जोड़ से उठतो है बाहर की तरफ ओर जांघ की 

तरफ उतरता है और कदाचित भीतर की तरफ आचें परन्तु ऐसा झम होता-दै अभिप्राय 
यह है कि'बहुधथा ऐसा होता है कि यह ददे जव जांघ में उतर आता है तो. उसी जगह 
ठहर जाता है ओर कमी घुटने तक उतर आता है ओर उचित है. कि. टखने तक और 
यांवकी छोटी अंगुली तक उतर आवे ओर बल्ला उस रग को नरम है जो इल जगह हे 
ओर हकीमो का स्वभाव एखा होगया है कि रगके द्दे को इरकुन्निसा कहते हैं आर 
छीक शब्द इस प्रकार पर है कि इस रग का दरद जिसका नाम नशा है ओर जो कारण 
चिह्न ओर इलाज ओर मवाद के छौटाने वाली चीओं के घ्रइण करने से बचना जो चूतड़ 
के ददे में वर्णन हो चुके हैं यहां भी इसी तरड समरे परन्तु इतनी बात हैं कि इरकुन्नि- 
खाय खनी में वासळीक की फरूद के खोलने के उपरान्त इरकन्जिला की फल्द सी खोळनी 
चाहिये ओर हकीम जालीनूस ने कहा हैं कि साफित की फस्द खोलना इरकुन्निसं 
दुदेवाळी रग ) से विशेष लाभदायक है और माविख, साफिन से विशेष गुणकारी हे 
अभिप्राय यह है कि जो भीत! की तरफ से उतरकर आता होतो खाफिन की फरद्‌ 
खोलना अधिक लाभदायक है ओर उस जगह फस्द खोलना उस दशा में उत्तम है कि 
शारीर खाली हो इसलिये हकीमों ने कहा है कि दो दिन निर्जाळ रक्ख ओर भोजन कम्र 
करें फिर पांवकी फस्द खोलें तो विशेष शुगकारी हे ओर उस रोग के इलाज में जल्दी 
करै कि जा विशेष समय तक रहेगा तो शक्ति पाजायगा ओर पांव और जांघ उसके 
कष्ट से ळङ्गड़ाने लगेंगे कदाचित्‌ पांच ओर जांघ फिर जांय ओर ऐसे ही मवाद के 
निकालने में बहुत अन्तर न दें कि उसका मवाद जल्द लोट माता हे विरुद्ध दसरे जोडों 
के ददौ के कि उसका मवाद देर में लोट आता है ओर बहुत परीक्षा किया हुआ है कि 


. नहाने के खान में गर्म पानी से न्हाय ओर तरी पहुंचाने वाळे भोजन खवावे ओर तेल, 


झुर्गे ओर बतक की अवो आदि खात दिन तक मळे उसके पीछे पांच की ददे थाली रग 
की फस्द्‌ दोनों छोटी उड्कलियों के मध्य में विरुद्ध ओर से खोले ओर उसके उपर त 
बासलीक की फस्द खोलें ओर जहाँ कहीं इस दर्द की अधिकता हो तो सोया का तेल 
युळरोगत्र ओर तिळी का तेल गर्म करके मळे तो ददे थम जाता है और बहुधा देखने में 
आत्ता है कि मवाद्‌ के निकालने के उपरांत दाग दिया तो पूरी आरोग्यता प्राप्त हुई और 

एग की बिधि इस रोग में इस प्रकार पर हे कि एक लोहेकी सींक गमे करे ओर उखने 
से आढ अंगुझ ऊपर ६रकुन्निसा रग को ढूंढ कर उस पर दाग दे . वदु हिन्दुस्तान के 
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बाँधते है तो प्रगट दोजाती है और जे! पिडली में यहद रग घगट न होतो पाँच को दोनों 


रग पर पहुंच ज्ञायगा ओर सावधानी को यह ४ कि इस जगह भी दाग दें और 
घिंडलो में सी रखने से आठ अंगुली ऊपर उसी रोग को अंगुलियों खै नाप कर दाथ रद 
और जे दाग लाम न दे तो पिडळो में दीर दें और इस रग को चिमटी से उठाकर 
काट डाळे और दाग दें ईश्वर की कृपा से रोग जाता रहेगा ओर सम्भोग तथा घटाई से 
बच । ः 
पाचवा प्रकरण ॥ 
ह 
| दवाली का वणन । 
यह ऐसा राग है कि पिडळी की रें बड़ी २ ओर मोटी २ हो जांय और इनसें 
गांठ पड जांय ओर हरी माळूम हों और वादी का खून उसका कारण:होत 
है ज्ञा पिए्डली को रगो में आ पड़े ओर यह रोग वहुचा 'चिह्दीरखाओं ओर 
बोफ उठाने वाले और पैदल' चडने वालों ओर उत छोगों को होता है जो 
हाकिम लोगों के सामने बहुधा जड़े रहते हैं. और उन छोगों को जिनके 
पाँच बहुधा परिश्रम में रहे ओर खड़ेरहैं.डत्तको बहुचा होता है ( लाभ ) कभी यह रोग 
कफ के खनसे उत्पन्न होता है और इस दशा में रों का रंग हरा न होगा ओर कभी तेज 
'रगो के उपरांत मवाद के बदल जाने से उत्पन्न होता हे ओर कभी प्रकृति की गर्मी तथा 
.ऊपर गर्मीके कारण से घाव होता है अभिप्राय यह है कि किली तरह से हो ओर देर तक 
"है तौ कठिनता से इलाज ग्रहण करता है (इलाज) वासलीक रग की फस्द खोलें और 
कारणं के अनुसार बादी तथा कफ के चुलाव दें ओर वमन करायें और हर मवाद के 
निकालने में यारजफयकरा के साथ थोड़ी गिछे अश्मनी मिलाकर खबावें ओर माउळ 
,जुब्न पिवाचें और सम्पूर्ण मवाद के निकालने के उपरांत पिंडली को उस रज में जो 
.उभरआई हैं फस्द खोलें ओर आवश्यकता के अनुसार खून निकाले और परिश्रम से रोके 
:और बादी के उत्पन्न करने वाले भोजनों से बचे और जब कि फेल्द खोलें ओर खून 
"निकालें तो उचित है कि पिण्डली को हाथ से मले जिससे गाढ़ा लून गति के कारण 
से सब निकल जाय ओर मवाद के निकालने के उपरांत पिडली को पद्टियों से बघा 


~ 


` ' रखना लाभदायक है ओर मवाद्‌ को नहीं गिरने देते परन्तु चाहिये कि बहुत कसकर 
न बांघें ओर बांचना तलुओं से आरम्भ करे ओर घुटनों तक बाघें ओर जब :पेद्ळ चलने 
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हांथीकां सा पांवक्रे रोगों का वणन (७३६ ) 


2 
(१.१ 

2 
/भ 


घणन किया जायगा काम में ळावें किर घीरे २ च 
न रेके चाक्य को लिखता है 


दाउळफीछ का एकसा समभे । किताब के चनाने वाळा दूस 

कि वाखलीक तथा साफिय की फ़रूद खोलने के उपरांत एक दिन का अंतर देकर बरा- 
चर वमन कराते रहें किए माडलजुन्य और हकीम उळपीखां की मेबाओं का काढा ओर. 
लीळा चूर्ण और लाजवदे गोली ओर माजून नजा से मवाद को निकाले अथवा मधात 
के निकालने के लिये यारज फयकरा आर हजरथेद्ररयान और लाजवदे मगसूळ और 
अफलस्‍्तीन का काढा तवर पड़ाहुआ और दको उळवीलां की गारीकून की गोली 
खीकार करें फिर अजीज कारक मवाद के नप्ट करने वाळे तेळ अंग पर सळें ओर जब 
बहुत लप्रय बीदजञाय तो रथो को काटदें और जो रोग के पळट आने का भय हो तो 
चीरा देने फे उपरांत उस्सारद ठेव्ठुतीसें, रामक और उसके समान ठेप करें जिससे 
फिर रोग व पछडे ओर विंडली तया पांचों को पुष्ट करे ओर दुर्वे होने से बचाव ओर 


! 
५ 


य रोग में दासलीक की फस्ट खोलें ओर शक्ति 


~ 
a 
af 

/M 


[i 


रकम आळ्यांख का चेटा रहत 


/ 


ओर आवश्यकता के अनुसार खून निकाळें ओर प्रति दिन प्रातःकाळ के समय यह 
झुळाच पिळावे | उन्नाच १० दाने, मकोय १०॥ माशे, सकेद बूरा ३५ माहे ओर भोजन 


शोरबा, गंग, चना ओर वादास का शीरा मिलाकर देव आर जव सूत्र में पकाव प्रगट 
हो तौ बाद के दोष को आक्राशबैल के काढे तथा गोळी से निकाले ओर जब शरीर का 


मवाद्‌ निकले ओर थोडे दिन के उपरांत उन रगॉ की फल्द घोळ ओर नर्माई से मळ 


क्यों कि रगे बारीक होती हैं और कड़ी पट्टियों से बांधदें और इसके रोगी को बादी 
उत्पन्न कराने वाले भोजनो से बिलकुल बचाना उचित हे मुख्य कर कनव, बंगन, बलका 
मांस ओर ऐसीडी अन्य चीज़ों से ॥ 


लटा अकरं 
हाथी का सा पाँव हाजाने का वणन । 


यह इस प्रकार का है कि पांव मोटे होकर हाथी के पांच फे समान होजॉय 
इसी लिये इसका यह नाम रक्खा गया है ओर इस रोग का मवाद रगे; पिंडली, तळ 
ओर मिल्ियों में सी होता है ओर दवाळी ( पिंडली की रगों का मोटा होना और गांड 
पड़ना ) ऐसा नहीं है क्यों कि बद रयों में ही रका रहता है ओर यह रोग दो प्रकार का 
हे पहिला वह है कि खन गाढा वादो का जळा हुआ पांव पर गिरे उसका चिह्न कठोर 
सूजन ओर शारीर के छूने से पर्स मालूम हो ओर उसका रंग पहिले तो छाछ फिर नीला 
ओर हरापन लिये होजाता है ओर कदाचित्‌ इस जगह थोडासा फट भी जाय ओर बह 
घाव फटजाता है ओर मवाद उसमें से उपकता है ओर उसका प्रभाव यह है कि जव 
दृढ़ होजाता है तो पांच की शक्ति को नष्ट करदेता है इस कारण से कि आत्मा के 
मार्ग को रोकदैता हैं ( इलाज ) उसी कष्ड वाले पाँव की ओर से जचद वासळीक की 
फरूद खोलें ओर घादी फे निकालने के लिये आकाशा बेलका काढ़ा ओर माउलजुबरदे 
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| 

और इस कारण से कि माउलज्ञ॒ब्न बादी फे मवाद से गाढ़ा हे और इस वात के सिचाय 

ऐसी जगह जा पड़ा है कि दूर ओर नीचे की तरफ हैं इल लिये एक ही साथ में उसका 

| निकलता उचित नहीं.चाहिये कि बार बोर मवाद को निकाले और दस्तो के लिये बहुत 

२२ हे है शे - 

| समे चीज़ नदे कि कारण बढजाताहे और जब कि शरीर पवित्र होजाय ओर मवाद गिस्ने 
' से रुकजाय तो,माविज कीं फस्द खोलें जिससे उसी अंग का मवाद निकलजाय ओर 

। ` 'एछ्ने लगावे. ओर उसके उपरांत अकाकिया, रामिक, उस्सारह लहेत्तुक्तील का लेप 


, करै जिल से अंग की एष्टता हो ओर चाहिये इस रोग चाळा ओर दवाली वाला बादी 
उत्पक्क करनेवाले भोजनों से और बातों से घचे जो पांच पर वादी के मवाद के आते कः 


। -कारण हैं ओर सदा पांचों को तकिये पर रक्खें ओर जहां तक बने गति न करै और जो 
| उठने,सवार होने और पैदळ चळनेकी आवश्यकता पड़े तो अजीणेकारक दवा असे माजू; 
| काऊ, बबूल का गोंद ओर अकाकिकाः पहले. मिड ली और पांव पर लेप.करे और पि'उल४ 
| ` से पांच तक बाँध ६ परन्तु. कसकर न वांधे फिर आज्ञा दें कि धीरे २ गति करें और जो 
- चले तो लकड़ी हाथ में लेकर जोर उसपर डालकर मार्ग वळे और इसी उपाय में आ- 

रूढ रहे अब तक कि मवाद का गिरना वन्द हो. ओर अंग मैं पूरी शक्ति प्राप्त हो और 
हे दवाळी वाळे को भी यहो उपाय करना चाहिये। दुसरा भेद वह है कि कफ का गाढा 
दोष पाँव में इकट्ठा होकर हाथी के से हाथ पांव मोटे करदे उसका चिह सूजन का नर्म 
| होना और छूने से सर्दो मालूप हो और पि'डलीः और पांच का मोटा होना और जो कुछ 
| कि खून की दशा में वणन किया गथा है यहाँ नहो ( इलाज ) प्रति सता में एक बार 
[ सथा दो वार वमन करावे ओर प्रति दिन प्रातःकाल के समय ७ माशे इतरीफलछ सगीर 
ह: ओर झा माझे सोंठ मिलाकर दें [ओर इस रोग में भूखी रहना विशेष लाभदायक. है ओर 
LE = सस्पूण सवाद्‌ के निकलने के उपरांत अंगकी पुष्टता के लिये एळवा, बूल, गोंद और. सर 

का फल शराव में मिलाकर लेप करे और सरू के पत्ता का पानी और उं 


सिचः में pe उंस्सारह लहितु- 
तीस पुराने सिकें में सिलाकर पड्ियों से कडा वांधडे और सूखी दवा काम में लाउ और 


जो कुछ कि क़ के बढाने बाली हो और पांच को हाचे उससे चित करें तो वह 

उपाय कि जो पहले भेद में वर्णन किया है काम में लाउ और इस दबा का वर्णन के 

डपरान्त लेप करे कि जो मवाद को नष्ट करती है कर्मव के चीज तिथिस पापडी नॉन 

Fe बकरी की मैंगनी, सैथी का चून, अंगूर की लकडी की राख वरावर लेकर. नमे करके लेप 
- को ओर'एक दो दिन-के अन्तर से करे ( सरचना) जिस के हाथ पाँच हाथी के से मोटे 

ोजाँय उसको उसी तरह छोड दें और कष्ट न दें तो इलाज न करें और जो घाव 

i होजाय और मांस के गलने का. भय हो और मवाद का निकालना लाभदायक नहो तो 
काट डालने से उत्तम इळाज ओर कोई नहीं है। हकीम दोखबूअलीसैनो कहता है कि 
~ दाउलफील ( हाथी के से हाथ पांव होना , रोग बुरा है चोर यह बहुत कम ह 
होता है,जो कष्ट न दें तो उचित है कि उस को. उसकी दशा पर रहने दे और 

` छूनी हो और घाव भरजाय और मांस के ओर फोडे का भज होतो आ जड सेः ड 
> डालने के और कोई ३छाज नहीं हे ओर जब आरम्भ में उसका उतार करै तो उ चित है 


a 
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एड़ी के दद्‌ का वणन (७8१) 
कि वन फस्द्‌ भादि सळ आदि के द्वारा मंवाट का निकाळना मुख्य कर बमन ळाभ- 
दायक है और कभी कफ और वादो को निकालते हैं. और जो आवश्यकता होती है तो 
फरूद खोलते हैं. फिर अजीर्णकारक दचाओं का पांच पर ळेय करते हैं. ओर जब दृढ दो 
जाता है तो इळाज से बहुत कम अच्छा होता हैं ओर जानना चाहिये कि सम्पूर्ण 


इलाज इस रोग का कि जिस में आरोग्यता की आशा है दवाओं के इळाज में «विशेष 


परिश्रम करे और अधिक मवाद के नष्ट करने वाळी ओर पचाने चाळी दवाओं को काम 


में लावे और हक्षीम लोग कहते हैं कि कतरा ( एक तेल ) का लेप करना विशेष ळाभ- 


दायक है और कभीड्कसोळी पांच के समान होतो है उसका इलाज कारने से होता हे 
ओर हकीम ज्ञालीनूल कहता है कि तरिख मनुष्य का खून विगड़ गया हो और वादी का 
खूम इस में सरा हो जो उस को अधिक पैदल चलने का कात पडा हो तो पिंडळी की 
रगें मोटी गडीळी ओर हाथ पाँव हाथी के सम्रान मोटे होजाते हैं क्‍यों कि तेज दस्तावर 
दवाओं को सह नहीं सकती है । 


सातवां प्रकरणा है 
' ऐेडी के द्द का वश न । 


यह कई प्रद्य;र का होता है प्रथम तो यह है कि पडी में घाव होजाय तथा चोट 


ओर धमाके से कष्ट पहुंचे। दूसरा यह है कि तंग मोजेसे पडी दबकर मिच्जाय । 
तीसरा यह हैं कि गर्म ओर ठंडा मवाद उसपर आकर गिरे ( इलाज ) जो घाव उसका 
कारणहे तो मरहम. लगावे ओरंजो चोड ओर धमाका उत्का कारणहो तो मामीसा ओर 
'गिलेअरमनी लेकर प्रत्येक अछग पानी तथा गुलाब में घोलकर मळे' ओर बहुत ठंडा 
पानी उसपर डालना लाभदायक है ओर कदाचित्‌ पछने लगाने की आवश्यकता. पडे 
ओर. जो मोजे से दघजाना उसका कारण हो तो ठंडे पानी का डालना और मामीसा 
ओर गिळेइरमनी का लेप करना लाभदायक हैं ओर जो मवाद्‌ का गिरना उसका कारण 
हुआ है ओर वह मवाद खून हो तो फस्द खोलें ओर शुळरोगन मळे और जो मबाद्‌ 


ठंडा हो तो वमन करे ओर कफ ओर वादी का जुलाब दैना लाभदायक है ओर बाबूना, _ 


फ़रफयून, कूटका तेळ. मळना लाभदायक है। _ | 
€ ® ® 
तइसवो अध्याय | * 
ज्वर का वणन 


: हकीमों की सम्मति में ज्वर से उस ऊपरी गमों का प्रहण है जो दिल में 
फडके अथवा और किसी अ'ग में फेड़ककर वहां से दिल में आवे और दिल 


में से आत्मा, खून ओर दिळ की रगों के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में फैलजाय _ 


यदि कोई कार्यं वर्जित नहो अर उसका प्रभाव है कि शारीरिक कार्यों में हानि 
पहुंचावें जैसा २ कारण बलवान ओर निवल हो ओर भोजन और पानी की 


“इच्छा हो ओर भोजन का एसाव दैठना, डटना, और चलना, सोना, बात करना 
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झर संभोग करमा आदि तबियत के अनुसार हो, जानना चाहिये कि क्रोध, परिश्रम 
ओर दिन्‍्ता आदि की गर्मी ज्वर नहीं हे परन्तु जब इस दशा को पहुंचे कि शारीररिक 
कार्य में हानिकरै ओर आत्मा शरीर अथवा दोष में समाय और ऊपरी गर्मी 
उत्पन्न करने से ज्वर का कारण होजाय नहीं सो भीतरी कार्यों की गर्मी असली है 
न कि ऊपरी (लास) जो गर्मी कि जानवरों से सम्बन्ध रखती है वह तीन प्रकार 
की होती हे स्वाभाविक भीतरी वा ऊपरी | हक्तीप्र जालीनूल के समीप असली यह 


हे न र 

र अग्नि के तत्व की गर्पी है जो प्रकृति से उत्पन्न होती है ओर शरीर की सर्दी तथा 

| हृढ़ता ओर ऊपरी गर्मी का उत्पन्न होना उसोले होता है ओह जीवन भरं शरीर में 
es . ९ है EE eS CT लन है जु प्म र 

\ रहती है इनमें इतनाही अतर नहीं हे कितु इन दोनों में अतर यह है कि स्वाभाविकः 

3 £ न 


छ्‌ 
गमी संयोगिक का भाग हे ओर शरीर को ठरु त करता है ओर ऊपरी गसो उसके 
निरुद्ध है ओर हकीम अरस्तू ओर उसरे बुद्धिमानों का यद्‌ मतदे कि स्वाभाविक 

गर्मो संयोगिक होने को तत्पर होती है झो मो अखली गर्मो का एक भाग हे 

जो जीवन पर्य्यन्त रहती है इससे सुदा काला होकर सडजाता है यद्यपि उसे दप 

सें वादं ओर ऊपरी गर्मी अप्राकृतिक गमी जो खँयोगिक जीवन में उत्पन्न 
होती हे ओर ऊपरी गमी भी. दिया करती है और जान लेना चाहिये कि 
` क मनुष्य का शरीर एक संयोगिक बस्तु है ओर इस संयोगिक होने में सव चीजें 

तीन ग्रकार की है । पहला चह है कि असली अ'ग जो शारीर की जड़ और बुनियाद हे 


FDS ७-७७ 


[. आर जो कुछ उसमें है तरियाँ तथा आत्मा उसको घेरेहुए हैं जैसे हड्डी और रगें आदि। . 
i दूसरी चीज़ दोष हैं ओर तरियां जो शरीर की पोळों में हैं जैसे हड्डी का गूदा और 
 चीय आदि असली तरी कि उनका वर्णन दिक. में आदेगा । तीसरी रूह है और 


उवर जो इवा की तरह शरीर में फेळे हुए हैं थे तीनों बातें हम्माम के समान हैं जैसे 
हड्डी आदि पहिली. वस्तु जो शरीर को घेरेहुए हैं. ऐसे हैं जैसे हम्माम की भीते, इडे 
ओर पत्थर ओर दूसरी वस्तु जो शरीर को घेरेहुए हैं हम्माम के पानी के समान है 
ओर तीसरी .आत्मा और भाफ है वह न्हाने के स्थान की हवा की जगह है सो जब 


गमो न्हाने के स्थान की भीत और इट पत्थर में छगगई और इसका नाम हुम्मयेदकियाः 
( वह ज्वर जिसकी गर्मी मुख्य असली अ'गो में हो) है और जब ज्वर की गर्मी 
प्रथम दोषों और दूसरी वार तरियों में लगती है फिर अङ्गो में पहुंचती है उसकी ऐसी 
उपमा होती है कि गर्म पानी नहाने के स्थान की धरती में डाळे और नहाने के स्थान की 
ईट, पल्थर- ओर भीत इसमें गर्म होजांए ओर इसका नाम हुंम्मयेखिळतिंया (वह ज्वरं 
कि जो किसी दोष से उत्पन्नःहो) हैओर यहाँ दोष से शरीर की सब तरी से अर्थ है 

` न कि केवळ वही चारों दोष जैसे हकोम करेशी लिखता है कि दोष से यहां उन चीज़ों 
को द्वि कि है जो शरीर की तरी में हो यह नहीं कि दोष के नामही से मुख्य हो इस 
रे कि कभी ज्वर. वीय के सड़जाने से उत्पन्न होता है और जब गर्मी पहिळे आत्मा 
साफ के परमाणुओं में लगजाय ओर फिर उनमें अ'गों और दोषों में तो उसकी 


ड हक 
हह... 
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_ ज्वर की गर्मी उहरकर असली अगों में लगजाती है तो ऐसा होतां है जैसे आग की . 


कका 


न 
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- सर्दी और खाल के खिमट जाने से और बुरे सोंतों के पानी में नहाने से जेंसे मि क (क 
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ऐसी उपमा है जैसे न्हाने के स्थान में आग ळगावें आर उसकी हवा गम हम फिर 
हवा को गमी से पानी और दीवार गर्म हो जाँच और यह हुर्मयेयामिया अकत 
बह जवर कहलाता है जो ऐक दिनमें जातारहै ( सूचना ) यह जो वर्णन क 

है कि शरीर के संयोगिक होने में तीनों चीज़ों से र्मा संवल्यित होती दद ३ ऐर उसके 
अठार प्रत्येक ज्वरःका नाम होता है उस सम्बन्ध से यह अथ है कि गम चिपय्जाय 
आर ठहरजाय परन्तु यदद नहीं कि गमी आत्मा भोर दोषों में ठगती है तो औरों में 
भी पहुंचज्ञाती है परन्तु मिख में कि पहुंचती है जब तक उसमें नहीं ठर ज्ञाती ओर 
अच्छी नहीं जप्रजाती है तव तक इखनाम से नहीं कहाती है जैसे वह गर्मी जो 
दोषों में लगजाती है अंगों को भी गर्म कर देती है जव कि केवल हुम्मये अफनीह' 

( ज्वर जो किसी दोष के गर्म होने से उत्पन्न हो ) है परन्तु जब असली अंगों में अच्छी, 
तरह जप्न जाती है तौ दिक होजाताहै ओर ओरों को ऐले हो खप्रझना चाहिये ओर ञ्वर 

के सम्पूर्ण तीन भेद हैं उनमें खे प्रत्येक का अडग २ धकरणा में वर्णन करते हे जानना. 
चाहिये कि हकैरीप्रों ने ज्वर के दो भेद कहे हैं एक तो रोग का ज्वर और दूसरा ऊपरी - 
ज्वर और ज्वरों की सूजनों को ऊपरी ज्वरो में गिना हे ओर रोगी या का अश्रं यह है. 
कि कारण ओर रोय के मध्य में कोई ओर चीज सम्वन्धित नहा आर आप भी रोगी नहो 
जैसे बह ज्वर जो किली दोष के गर्म होने से उत्पन्न हो जो डुमेन्धि और ज्वर के मध्य में 
और कोई चीज सस्वन्थित न हो और दुर्गन्थि स्वयं रोग नहीं है परन्तु ऊपरी ज्वर रोग 


हे जैसे बह ज्वर जो सूजन के कारण से होजाय क्रि जब सूजन हाती है तब ज्वर हो 

जाता है ओर यह ज्वर रोग के अधीन हे ओर सूजन किसी के आधीन नहीं है। है 
ध र = ल्न पळरणशा र 
हला नरश 


जिप ध्य शत्‌ {न्हिक उवर 
मिया थात्‌ अएन्हक. ज्वर कय वणन 


इसका नास इस कारण से है कि बहधा यह ज्वर एक रात दिन में जाता रहता | 


यह है कि शरोरकी दशाओं से सम्बन्धित हो। दूसरे यह है कि जो दशा शरीर से बाहर है 
उनसे सम्वन्धित होतीसरे यह है कि आत्मा सें सम्बन्धित हो सो जो ज्वर 
आत्मा से संबन्ध रखते है वह यह हे कि क्रोध, शोच, चिन्ता; और भय से उत्पन्न 
हो और जो ज्वर शरीर से सम्वन्ध रखते है. बह यह है कि शोक, परिश्रम और मवादे का . री 
फरूद आदि के द्वारा निकाळना और सूजन और गांठ का पडना और प्यास ओर मूला : | 
से उत्पन्न हो और जो बाहर से संवन्ध रखते हैं वह ज्वर इस प्रकार के हे कि घूष,ः 


सफेद और लाल और गन्धक आदि के पानी में नहाने से उत्पन्न हो ( लास) यहां | 
ज्वर को सात्मा ही से संबन्ध होता है चाहें ज्वर का कारण सुख्य आत्मा को गति 
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जैसे चिन्ता की दशां में होता है चाहे शारीर की गति चाहे बाहरी कारणं जैसा क्विं 
वणेन हो चुका है ओर इस कारण: से कि यह ज्वर आत्मा से सम्बन्ध रखता है ओर 
उक्षःमा तीत प्रकार को हे जिगर घालो, दिल वाळी, दिमाग चाली जैसे वह आन्हिक 
ज्वर जो जिगर की आत्मा से संवन्ध रखता हे ओर वह आन्हिक ज्वर ओ दिल की 


आत्मा से संवन्ध रखता है ओर वह आन्हिक ज्वर जो दिमाग की आ.मा से खचज्घ . 


रखता है और इस बात की पहचान क्रि आन्हिक ज्वर किस आत्मा से सरवन्ध रखता 
है यह कि जो कार्य पहले प्रगट हो चुके हैं उनका ध्यान करें जैसे पहले अजीर्ण का 
होना ओर भोजन शर्बत, और गमे दवाओं का ग्रहण करना इस वात का चिह्न है कि 
इस का संबन्ध जिगर की आत्मा से है ओर पहले शोच और आनन्द का होना और 
महामे के स्थान की गर्मो का पहुंचना इस वात का चिह्न है कि इसका संवन्ध दिल 
घाली आत्मा से है ओर सोच चिन्ता परिश्रम ओर नींद इस बात का निणेय कराते हैं 
कि जो दिमाग की आत्मा से इसका संबन्ध हे अब जान छैना चाहिये कि हम इस ज्वर 
को दो भेद में वणन करते हैं एक तो यह है कि सब भेद चिह्न ओर इलाओं पर पूर्ण नीति 
'पर मिले हुये हों दुसरे यह है कि उसका प्रत्येक भेद सं शोप विधि पर मुख्य हो । पहले 
सेद्‌ में आन्हिक ज्वरों के चिह्नों ओर इळाजों का पूरी विधि पर वर्णव है जानना चाहिये 
कि केवल उसके नो चिह हैं एक तो यह है कि उस में कपकपी न हो और वहुधा तो 
ऐसा भो होता है कि थोड़ी फुरेरी होजाय ओर कमी २ कपकपी भी होजाय । दूसरे यद 
है कि हाथ ओर पांव उंडे होजांय । तोसरे यह है कि उसके आरस्भ में शरीर का टूटना 


` थकता ओर औँवना बहुत कम हो ओर इस उवर वाला जव नहाने के स्थान. में जाय तो 


उसकी फुरफुरी न आवे ओर जो आज्ञाय तो जानना चाहिये हुश्मथे अफनो है ( वह 
उबर जो किसी गमे दोष के कारण से है ) चोथे यह है कि नाड़ी में कुछ बड़ब डायन हो 
और लगातार चलती हो उस में हलकापन और विरुद्धता न हो और बिरुद्धता भी हो ' 
तो विधिपू्वेक हो परन्तु यह है कि उवर से पहले कोई ऐसा कार्य प्रगट हो कि जिस के 
कारण से विधि में अन्तर पड़जाय जैसे परिश्रम ओर भीतर के अंगों की जलन और 
बुधा ऐसा होता है कि ठंडी हवा की अधिकता से अथवा उन हेतुओं से जो: खश्की 
बंढाते हैँ नाडी कडी होजाय ओर उचित है क्रि नाड़ी के खुलने की गति विशेष रीर 
ओर बन्द होने की गति बहुत झुस्त होजाय जो नाड़ी की दशा कठिन से माळूम होतो 
श्वास की दवाओं पर ध्यान दे । र(चउें यह कि इसकी गर्मी बहुत तेज नही होती किन्तु 
समान होती है जेसी कि गर्मी परिश्रमं की समानता से उत्पन्न होती हें 


द _ ओर जैसे मस्त मंठुष्यों को मदिरा पीने से उत्पन्न होजाती हैं छटा यह है. 


कि मूत्र के पकावका असर पहले दिन प्रगट हो । सातवें बह हे कि 
खहरे का रंग आर नाड़ी समान आर स्थिर हो परन्तु जहां कहीं कि ज्वर का कारण 
अचेतता, सोच और अजीण हो आठवें यह कि आसम्म में हळकी और नर्म हो और 
अधिकता का समय दो घंटे से विशेष नहो ओर बुरे २ चिन्ह जैसे जीभ में खुरखुराहट 
सौर श्वास के उपाय आदि ओ उष्ण ज्वर के चिन्ह हे बिटकुळ प्रगट नहों और जो 
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आन्हिक ज्वर का वर्णन (७४५) 


सिर का दई और कोई और ददे उसके साथ उत्पन्न हो तो ज्वर के उतरते ही नष्ट 
होजाय और आहिक उवरका यह प्रभाव है कि थोडेसे पसीने आनेसे जेसे आरोग्य मनुष्य 
आते है. उतर जाय और तेजी>से विशेष पसीना आवे तो आहिक ज्वर नहो नवें यह हैं 
कि १ रात दिन से अधिक न ठहरे परन्तु कभी २ और कदाचित्‌ तीन दिन रह ओर जब 
इस से बढ़िजाय तो आन्हिक ज्वर नहीं रहता किन्तु दिक होजाता है ओर यह जो केवळ 
हकीम जालीनूस ने कहा है कि कभी छः दिन तक रहता है और आन्हिक ज्वर होता है 
तौ यह बहुधा बुद्धिमानों के विरुद्ध है ( इलाज ) जब यह अच्छी तरह मालूम होजाय 
कि यह ज्वर आन्हिक है तौ ऐसे रोगी का भोजन वन्द्‌ न करें परन्तु अजीर्ण के ज्वर 
में भोजन न देवें और इस ज्वर में भोजन में कोई ऐसी चीज दें जो हळकी ओर शीघ्र 
पचानेवाली हो और जिस मनुष्य की पित्त की प्रकृति हो अथवा ज्वर के आरम्भ में उस 
के रोंगटे खड़े माळूम हों तो आरम्भ में रोटी में थोडेसे ग्रास पानी तथा शुळाव में 
[ तथा खट्टै मीठे अनार के पानी में तथा संयोगिक शराब में भिगोकर खवाचं तो अति 
उत्तम है और शराब के पानी में मिलावें तौ जल्द पचजाती है ओर जहां कहीं कि 
ज्वर का कारण परिश्रम चिन्ता और भूख हो तो आरास पहुंचाने ओर भोजन देने पर 
आरूढ हो और जो ज्वर गांठ के पड़ने ओर रोंमांचों के रूकने ओर खाल के खुकड्जाने 
से उत्पन्न हो तौ समान परिश्रम करें ओर कड़े कपड़ों ओर खुरखुरे हाथोंसे मळें. फिर 
नहाने के स्थान में छेजांय और ज्वर के कम होने पर भोजन दें और जब प्यास ळगे 
तो ठंडा पानी पीने से न रोके परन्तु इस दशा में कि भीतर के अंगों में निर्वळता 
और ज्वर सर्दो से उत्पन्न हो तो इस दशा में पानी बहुत कम ओर ज्वर के पीछे दैना 
चाहिये और आहिक ज्वर में ३ मनुष्यों के सिवाय किसी का मवाद न निकालना 
चाहिये प्रथम तौ वह मनुष्य जिसका ज्वर मवाद्‌ की गांठ पड़जाने से उत्पन्न हो । 
दूसरा वह मनुष्य जिसकी खाळ के सिकुड़जाने ओर रोमाचों के बन्द होने से ज्वर 
उत्पन्न हो और उसके भीतर भरा हुआ हो। तीसरा वह है कि मनुष्य जिसको अजीर्ण 
के कारण से ज्वर होजाय ओर आन्हिक ज्वर के अन्त में हम्माम में जाना बहुत गुण 
करता है मुख्यकर जहाँ कहीं कि रोमांचों का रुकजाना और खाल का सुकड़जाना इस 
का कारण झे परन्तु डुखाम वाळे को न चाहिये। परन्तु जिस समय ज्वर हळका 
पडजाय .और नजला पकजाय तब कुछ हानि नहीं है अजीणे वाले को भी हम्पाम में 
जाना ठीक नहीं ऊब तक कि भोजन न पचजाय और सब आन्हिक ज्वर वालों को 
हम्माम की हवा सें ठहरना योग्य नहीं है परन्तु उसके पानी में जव तक चाहे विना 
परिश्रम उहरना उचित्‌ है. परन्तु जिस मनुष्य की खाल के सुकड़जाने से ज्वर उत्पन्न 
हुआ हो तो उसको हम्माम की हवा में विदोष ठहरना ओर पसीना लाने अधिक 
लाभदायक हैं हकीम जञुरजञानी लिखता है क्योंकि संपूर्ण रोगों के इलाज भोजन के देने 
और न दैने ओर ठंडापानी पिचाने और न पिवाने और मवादके निकालने और न निकालने 
और नहाने के स्थानमें जाने और न जानेपर निर्भर है इस लिये इन कार्यों का उपाय वर्णन 
किया जाता है परन्तु इसके रोगी को भोजन से न रोके परन्तु जिस मनुष्य का कारण 


[ ६४ ) 
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अजीणे हो उसफे सिन्नाय रोगियों को ऐसा भोजन देना चाहिये जो जल्दी पचजाय 
ओर उससे अच्छा दोष उत्पन्न हो झुख्यकर पित्त की प्रकृति वालों को दे । 
स्वन [a ज्वर के लज शा SNR जज 

दूसरा भद च्यान्हक ज्वर के खख आर इलाज | 

इसके कई भेद है-पहिळा वह है कि जो अत्यन्त शोक के कारण उत्पन्न हो | 

अत्यन्त शोक आत्मा को भीतर की तरफ गति करता है फिर सके रहने के कारण से 

गर्म होजाता है और उवर उत्पन्न होजाता है ओर उसके लक्षण ये हैं चिन्ता, आखों का 
गंढ़जाना, मुख का पीला पडजाना अथवा खुशी तथा संफेदी का होना, नाड़ी में निर्वे- 

लता, पित्त और सूत्र में अग्नि, जलना ओर लाळ होकर तेजी के साथ आना ( इलाज ) 

. दिलकी सहायता में अधिक परिश्रम करें क्योंकि शोक दिळवाली आत्मा से संबन्ध 
रखता है ओर दिल उसकी खान है ओर इस बात की यह रीति है कि हंसी की बातें 
कहानियां नये खेल और तमाशे से अच्छे शब्दों से रोगी का मन आनन्दित हो ओर 
संतुष्ट करनेवाली ठंडी चीजें खबाबें और छाती पर चंदन, शुळाव और ईसबगोल का 
लुआव, खुर्फा के पत्ते ओर बनफसा के पत्तों का पानी जो कुछ कि मिळजाय: थोड़ासा 

. कपूर मिलाकर लेप करें ओर ठंडे और तर इत्रादि खुघावें ओर जव ज्वर थभजाय तो 
ऐसे हम्माममे लेजाँय जिसकी हवा सापान्य, पोनी मोठा ओर शुनशुना हो वहां स्नान 
करावे गुनगुने भपारे में बैठानें ओर जब नहाने ओर अपारे से निश्चिन्त हों तो बनफशा 
का तेल तथा नीलोफर का तेल तथा घीया के बीज की भिगी का तेळ उसके शरीर पर 
धीरे २ मले और नमे बिछोना बिछावें ओर तरह २ के फूल जैसे उचित हों मोजूद रकखें 
ओर संभोग से रोक ओर श्रेष्ठ ओर झुलायम चीजों से कि जो तुते पचजांय ओर तरी 
चढावें भोजन बनाकर दें जैसे वकरी का मॉस ओर घरकी पळी मोटी मुर्गी का मांस 
ओर अधभुना सुगीं का अंडा ओर छोटी ताजी मछली ओर कलिया जो घीया, पालक 
के साथ पकाहो और सूलीकी दाळ, जोका दलिया, ताजा दही फाळूद और भोजन कई 
वार कराव ओर उनमें से जो कुछ कि रोगी की दशा के योग्य हो त्रण करें और यह 
जो कहा है कि भोजन कई वार दें इसका यह कारण है कि आमाशय पर भारापन न हो 
ओर संदा यही उपाय किये जांय जव तक कि अपनी असली दशा पर आजाय और 
उवर के बदल जाने से वचजाय ईछाकी ओर जुरज्ञानी हकीस लिखते है! कि इस प्रकार 
के रोग में दिलकी तरफ विशेष ध्यान रक्खें और रोगी को हँसी खेल और दिहलगो की 
] बातों में लगाये रक्‍खों और तरी पहुंचाने वाले शीघ्र पाकी भोजन जैसे सुर्गो का अध- 
F युंना अंडा, छोटी ताजी मछली, कलिया, घीया ककड़ी, पालक, छिछे सू'ग, जौका 
Se ह ओर ताजा दही रोगी की दशा के अनुसार थोड़ा थोड़ा और कई बार करके दें 
व सो हकीम अलियास का बेटा कहता हे कि (छाती पर चंदन को शुलाब में घिसकर 
जे 'लेप कर और प्रातःकाल के समय सेव का शर्बत, नारंगी का शर्बत, विही का शबंत; 
ँ जो कुछ समय पर मिलजाय इसकी तोल से लेकर ३५ मारो गुलाव मिला कर वर्फ से 
छडा करके संतोष दायक ठंडी चीजें ४॥ माझे मिलाकर पित्रे, और तरबूज आदि का 
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आन्हिक ज्वर का वणन (७४७ , 


भोजन टै और खेळ में लिप्त रहें जैसे शतरंज और बागों की सैर ओर पानी बहता हो 
उस जगह बैठना लाभदायक है । दूसरा भेद वह है कि जो विशेष सोच से उत्पन्न हो 
और जानळेना चाहिये कि अधिक सोच आत्मा को वेग से हिला देता।है कभी तो 
भीतर की तरफ ओर कमी चाहर की तरफ इस कारण से आत्मा गमे होकर ज्वर छाती 
हे और उल्का निह वही है कि जो सोच में वणन होछुका है परन्तु इतनी चात है कि 
इस जगह नाड़ी चिशेत् वळवान्‌ होती हैं उसका भी वैलाही उपाय हैं जैसे वर्णन हुआहें 
परन्तु जैसा कि सोचज्ञी दशा में दिलकी सहायता ऋते हैं यहां दिमाग की सहायता 
बरें बयों कि खोच और चिन्ता दिमाग चाली आत्या से सम्बन्ध रखती है ओर इसकी 
खानि दिमाग हैं ओर इस उपाय की विधि यह है कि इत्रादि ताजा. फूल ओर खुगन्धि 
सुघावें और नाचने गाने कहानी की पुस्तकों और खुन्दर स्त्रियों के राग में लिप्त रक्‍लें 
और सुन्दः नायका चन्द्रमुखी मे।जूद करे । अभिमाय वह हे कि ऐसे काम्र करे कि 
“जिससे सोच जाता रहें आर सोच और चिन्ता में अन्तर हैं. जि खोच तो ऐेखी दशा हैं 
कि जब मड्ुप्य के हाथ' से कोई आवश्यक्षीय चीज निकलज्ञाय ओर डस पर वख न॒ 
चले अथवा कोई छुरा काम देखें उको वर्जित न कर सकी ओर न उसमें रंज करलक 
और न उपाय करसकैे ओर चित्ता आस्माकी ऐसी पक दृशा है कि जव मनुष्य किसी 
काप्रकों करता चाहे और हर तरफ से उस पर दिम्मत लगावे यहां तक उसी की 
तलाश -में छित हो और ज्वर उत्पन्न दो ओर जानना चाहिये कि खोच बाले का प्रयोजन 
या तो हाथ से निकळजाय और उसका मिळना योग्य नदो था उसके आधीन नहो ओर 
परवसहो ओर चिन्ता वाळे का प्रयोजन ऐसा नहीं क्योंकि उसका प्राप्त होना योग्य हैं 
यद्यपि कठिनसे है। तीसरा भेद वह है कि भय से उत्पन्न हो इस कारण से आत्मा 
भीतर की ओर लोट जातो है और उसका चिह भी वही है जो सोच में वर्णन किया 
गया हे परन्तु नाडीं को इसमें विरुद्धता, सोच वाळे दोष से विशेष होती है ( इलाज ) 
जो उपाय कि किताव कीमिया में लिखा गया हैं उसको काम में लोवें ओर सय को दूर 
करे और शर्यत बनफशा, श्वेत चन्दन, वेद सुश्क का अर्क ओर शराव. विशेष राभदायक 
हैं चौथा भेद वह हैं कि सोच की अधिकता से उत्पन्न हो ओर उसका कारण भी यही 
हैं कि आत्मा शोतर की ओर फिर जाती हैं आर इस कारण से गर्म होजाती हैं ओर 
उसका विह भी वही हैं कि जो खोच की दशामें वर्णन हुआ हैं ( इलाज ) जो कुछ 
चिन्ता की दशा में वर्णन हो चुकता हैं काम में लावे क्योंकि सोच और.. चिन्ता दिमाग 
` बाली आत्मा सै सम्बन्धित हैं सो यहां दिमाग की रक्षा करना भी अवश्य हैं। पांचवा 
भेद विशेव क्रोध के कारण से उत्पन्न हो क्योंकि आत्मा क्रोध से बाहर को ओर गति 
करती हैं. और गर्म होजाती हैं और इसका चिह यह हैं कि रोगी का सुख किन्लु | 
सब शरीर लाळ होकर फूल जाय और आंखें भी: काली. होजांय ओर बाहर 
_ निकल आवें ओर नाड़ी तेज हो और मूत्र लाळ हो और बहुधा 
रेसा होता है कि हाथ और अंग कांपने लगते हैं ओर नाड़ी तेज और लगातार 
चलती है ओर भरी होतो है ओर जो क्रों्र किली ऐसे काम के कारण से हो 
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जिस में सोच और भय हो तो सुख का रंग पीला मालूम हो ( इलाज ) प्रथम तो 
नी ढाढस और नर्म बातें प्रकृति अनुसार करें जिस से उस का क्रोध दवे और 
जिन बातों में हंसी आती हो ओर जिस खेल ओर तमादो” में आनन्द प्राप्त हो और 
जिन नर्म शब्दों से चेन मालूम हो उन में “लिप्त रक्‍खें ओर गुलाब, कपूर, चन्दन, 
चनफशा ओर नीलोफर खुघावें ओर छाती पर छे4 करें गुलाब छाती मुख ओर सिर 
पर छिड़के और खट्टे मीठे अनार का शेत, अंगूर की शराब जो कुछ मिल जाय 
पिळावे ओर ठंडे ओर तर भोजन खटाई मिळा कर करावे फिर जव कि गर्मो कम 
हो जाय तो सामान्य हृम्माम में जांय जहां की हवा प्रति के अनुसार हो ओर पानी 
मोठा हो और भपारे में वैठाच और जो मनुष्य जवान और मोटा ताज़ा हो और 
गर्मी की ऋतु हो उस के लिये यद अच्छा उपाय है कि नहाने के स्थान के भपारे में से 
निकल कर एक साथ ठंडे पानी में जा पडे और जर्द निकल आवे ओर इस ज्वर वाळे 
को शराब पीने से रोकं ओर इस बात में परिश्रम रक्लें कि नींद आजाय ओर आराम 
पाचे | छठा भेद वह है कि विशेष आनन्द उस का कारण हो जाय ओर जानना 
चाहिये कि किष आनन्द आत्मा को बाहर की तरफ गति देता है इस कारण से 
वहुधा आत्मा गमे हो जाती है क्‍योंकि आत्मा गमे और सूक्ष्म हैं थोड़ी सी गति से 
मुख्य कर जब कि ब्लंवान ओर एक साथ हो गर्म हो जाती है फिर कोमळ ओर श्रेष्ठ 


होने के कारण से अपनी असली दशा पर आजाती है यही कारण हे यह ज्वर. नल्द 


जाता रहता है ओर उस का चिह्न भी वही है जो क्रोध की दशा में वणन हुआ है 
परन्हुं इतनी बात है कि आंख की दशा यहाँ वाळे की आंख के विरुद्ध हो ओर ऐसे 
ही जाड़ी इस स्थान पर लगातार बहुत. कम चलती दै ( इलाज ) जो कुछ कि क्रोध 
की दश! में वणेन किया: है वही ग्रहण करे और ठंडा तथा आराम को निर्मळ ओर 
तुच्छ'समझे । सातवां भेद चह है 'कि विशेष जागने से उत्पन्न हो क्योंकि विशेष 
जायना आत्मा के लिये ऐसा है जैसा शरीर के लिये परिश्रम ओर उस का यह चिह्न 
है क्रि आंखःगढे जांय ओर तरियां नप्टःहो जांय ओर आंख की पीठ और सुख पर 
भरभराहट:ओर शरीर फूळा फूछा मालूम हो क्योंकि भोजन के न पचने से कच्चे 
भाफ के परमाणु उठते हैं,ओर, सूत्र का रंग मै ळा हो अर्थात्‌ अजीर्णे के कारण सुख का 
रंग पीछा हो और शरीर टूटने लगे और थकान मालूम हो ओर नाड़ी हळको हो (इलाज ) 
कोई. ऐसा उपाय करै कि जो नींद आंजाय ओर नींद आने के लिये बनफशा का तेळ 
ओर मीठी घीया का तेल नाक में मलै ओर बात्रूना, नीलोफर और ज्ञा का दलिया 
ओर खर्शलश,की छाल का गुनगुना काढ़ा सिर पर डाळे ओर ऐसे हो उक्त काढे को. 
एक थाळ में डाळे आर थोड़ा सा वनफशा का तेल तथा मीठी घीया की मिंमी का 
तेल उस में मिळा कर उस की भाफ पर सिर झुकाव और एक चादर उस पर ढकळे 
जेसा कि प्रसिद्ध है जिस से भाफ न निकले ओ दिमाग में पहुंचे और जो कुछ विशेष 
जागने भें बर्णन हुआ है वही काम में लावे जिस से नींद आजाय और जब ज्वर कम 
हो जाय तो नहाने के स्थान में जाना और गुनगुना पानी सिर पर कई बार घहुत सा 
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आन्हिक ज्वर का वर्णन (७४६ 3 


डालना और भपारे में बेठना लामदाथक है और चाहिये कि सावधानी करे कि पसीना 
न आजाय और हुने नहाने के स्थान में चळ दे आर जब नहाने के स्थान से निकले तो 
हलके और श्रेष्ट भोजन जो विशेष खन उत्पन्न करे खबाये जैसे मुर्गी के अंडे आर तर 
तेल शरीर पर मळे और मिश्री गुळावे और बेदमुश्क के अक का जुलाब बनफशा 
पित्राना विशेष लाभदायक है और संभोग तथा खुश्की उत्पन्न करने वाळी चीज़ हानि 
कारक हैं | हकीम शेखबूअळीसैना कहता है कि जो इस प्रकार के रोगी के सिर में दर्द 
न हो तो शराव निस्सन्दैह पिवावै क्योंकि विशेष गुणकारी है आर हकीम अव्वाख का 
वेट! कहता है कि ऐसे रोगी को जिस उपाय से योग्य हो खु घावे बनफशा, कदुदू और 
लम्बी घीया के तेल नाक में टपकावे ऑर बनफशा, नीलोफर खशखश की छाल, अध- 
कुचले जो के काढे से सिर को सेके जिस से नींद आजाय ओर दिमाग में तरी पहुंचे. 
और जब कि ज्वर में थोड़ी खी न्यूनता हो तो नहाने के मध्य स्थान में ठहराव और सब 
शरीर पर गर्म पानौ डाळे और शरीरको खूब मळे और गुनगुने मीठे पानी के भपारे में 
प्रवेश होकर लगातार शरीर पर पानी डाळे फिर थोड़ी देर ठहर कर अच्छे और उत्तमः 
भोजन जैसे मुर्गे के वच्चे और चकोर का मांस दें और जो शाराव पीने का स्वभाव हो: 
-तो थोड़ी खी शराब बहुत से पानी में मिलाकर पिवावै जिस से भोजन जल्द पचजाय 
क्योंकि जागने के कारण से भोजन देरमें पचता है आर इस प्रकार शाराव के ग्रहण करने 
से शारीर में तरी प्राप्त होती है और संभोग से बचाना चाहिये . 
क्योंकि शरीर में खुश्की उत्पन्न करता है | आठवां मेद वह है कि 
विशेष सोना अथवा नहाने के स्थान;में जाना तथा स्वाभाविक परिश्रम को छोड़ना इस 
ज्वर का कारण हो ओर प्रगट है कि विशेष सोनेसे जिस चीज का कि स्वभाव पड़गया. . 
उस के छोड़ देने से विशेष भाफ के परमाणु शरीर में इकडे हो जाते हैं और आत्मा मॅ 
मिलकर उसको गमं ओर गदला करदेते हैं और उसका यह चिह है कि कारण पहळे . 
प्रगट हो ओर नाडो में सरापन हो ( इलाज ) न्हाने के स्थान में लेजांय . और पसीना 
लाचे और शुनशुना पानी शरीर पर डाळे और समान परिश्रम में लिप्त रक्खें और बहुत 
सोने न दें और भिन्न भिन्न,हाथों से शरीर को मलें और जो गेहं की भुली और तरबूज 
के बीज ओर थोड़ा सा नॉन महीन वेनाकर शारीर पर मठे तो अति उत्तम है और हलके 
| ओर श्रेष्ठ भोजन ओर तोल में कम दें और शराव से बचावें क्यों कि वह भाफ के पर- 
| माणु उठातो है ओर इस प्रकार का नाम हुम्मये योम किशूफी ( वह देनिक ज्वर जिसमें. 
| खाळ खुरखुरी हो जाय ) है। नवां भेद वह है कि परिश्रम से उत्पन्न हो और प्रगट है 
:) कि पहले शरीर को गति जोड़ों ओर दूसरे अंगों को गर्म करती है इस कारण से गर्मी 
भड़क कर आत्माँ को गर्म कर देती है उसका यह चिह है कि पहले शरीर की महनत 
| ओर परिश्रम हो और खाल में खुश्की ओर नाड़ी हलकी कठोरता लिये हो और जोड | 
j दूसरे अंगों की अपेक्षा विशेष गर्म हो ओर थकान मालूम हो ओर कदाचित्‌ सूखी खांसी | 
! ओर पेशाब मेरु प्रगट हो ( इलाज ) आराम ओर सन्तोष देने ओर सुवाने में परिश्रम 
' करे जितना हो सके ओर जब ज्वर कम होज़ाय तो गुनगुने मीठे पानी में न्हकाचे और 
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' पे और जच न्हाने से निश्चिन्त हो चुके तो शरीर की रूमाल से 
Es का तेळ न 'बोळो फरका तेळ, शुळ रोगन आदि शारीर पर और 
न भिन्न भिन्न तरह से नमो के साथ मळे फिर ऱ्य के स्थान में छेज्ञांय ह 
में बैठावें और पानी को रूमाऊ से पोंछऋर तेल मळ फि ए कोई भक भोजन त. र 
के बच्चों का मांस ओर पात्रे बकरे का माल और अंडे की शुनी जद हज न. 

और शुरार्वं का लुभाव पिवावें और संभोग आदि जिन चीज़ों से खुश्की के र: 
बचे ओर नर्म कपडों का पहरना ओर नस बिछोना पर सोना और तर मेवाअ न 
खाना लाभदायक है और मचपान करने बाळी मद्य की इच्छा कर तो जुलाव ड ल 
शराब पानी में मिलाकर दै सक्त हैं ओर सावधान रहे कि पलीना र) जज, है 
के स्थान के भीतर चाहे बाहर ।!दसवाँ भेद वह है कि मवाद के वन रे के ह्‌ 
और यह भी नियत नही है कि यह खून का निकलना हो अथवा किसी ओर दोष का 
अपने आप उत्पन्न हो अथवा इरादे से जेसे कि दस्तावर य ओर चमन छाने वाली 
दवाओं के उपरान्त ओर फस्द के उपशान्त उत्पन्न हा सो दस्त और वमन के अ 

तो इस लिये ज्वर उत्पन्न होता है कि आत्मा गरे हो जाती है और दोषों की गति 
परिश्रम ओर महनत उठाती है और खून निकाळने के उपरांत दस कारण से हो जाती 
है कि पित्त बढ़ जाता है ओर बाकी खून बिशेष गमं हो जाता है क्यों कि जो तरी उख 
का सामना करती थी वह नष्ट होगई इल कारण भाएं के परमाणु उत्पन्न होते हैं. ओर 
आत्मा को गर्म करते हैं और ज्वर उत्पन्न होता है और उसके यह चिह है कि मवाद के 
. तिकलने के उपरांत उत्पन्न हो ( इलाज ) जो दस्त और वमन के कारण से. ज्वर उत्पन्न 
_______ होजाय और कारण बाकी हो तो उसको उन चीजों से रोकदे जो उसके योग्य हे और 
चमन तथा-दस्तों के प्रकरण में वणन किये गये हैं आर एक ऊन का टुकड़ा मस्तंगी के 
तेळ तथा बाल छड के तेल में डुवा कर गर्मा गर्म आमाशय के सुखपर रखना विशेष 
क्यों कि जो चीज शुनशुनो है अमाशय के सुख को सुस्त करती हैं ओर 
जहां कहीं कि विशेष गमी :हो और प्यास उत्पन्न हो ता चंदन गुलाव के फूल 
गोंद,जरिश्क और अधीरा के पानी में और गुलाव में मिलाकर दिल और ज़िगर पर 
लेप करें तो गर्मी थम जाती है और दस्त और बमन रुक जाते हैं ओर भोजन चावल 


अधिकता से निवेलता उत्पन्न होतो माँस. का पानी सब चोजों से विशेष लाभदायक है 

हं ओर पतली शराव को भी लाभदायक कहते हैं ओर इस जगह माँस का वह पानी उत्तम 
._ हैं जो किताब जखीरा ख्वारज़मशाहीवाले ने इस के विषय में लिखा है और जो ज्वर 
र फ़स्द्‌ अथवा नक्लीर आदि के उपरांत,होता हैं तो ऐला उपाय करें कि पित्त का जोर 
दुब जाय और.उस काम के लिये जो चीज़ ठंडी ओर तर हैं वे लाभदायक हैं (लाभ) 
कभी ऐसा होता है कि फस्द खोले ओर खून जितना कि निकलना चाहिये उत्त से कम. 
निकले इस कारण से चेठे हुए भाप के परमाणु ओर दोष उठकर आत्मा को गर्म करदं 
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लाभदायक है. वह और इसी तरह दूसरे लेप गर्म करके रक्खें 


म॑ अनार दाना; जरिश्क तथा तुतरुग मिलाकर दें और जहाँ कहीं कि दस्त और. वमन की. 
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कारण से उत्पन्न हो ओर जाननाब्याहिये कि विशेष दर्द गमी को हिळाता है, आत्मां 


को गर्म करता है इस कारण से ज्वर उत्पन्न होजाता है ओर उसका चिह् यह है कि 
टॅ त ह टा उस परान्त उ 
पहले खिर, आंख, कान अथवा नाकपें अथवा ओर कहीं ददे उडे उसके उपरान्त ज्वर 
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आन्हिक ज्वर का घ्न (५५१) 
प oe रो ~ डि 
और दैनिक ज्वर उत्पन्न हो ऐसे समयमेंचाहदियेक्रि जल्द फस्द खोलें ओरखून विशेषछैं जिस 
से दैनिक ज्वर उष्ण ज्वर न दोजाय । प्यारहवाँ दैनि 
Co 


भेद चह दैनिक ज्वर है कि जो दद के 
ट 
> 


क्योंकि ज्वर दई के कारण से है ओर दर्द उसका कारण है जब वह.नष्ट होज,यगा तो 
कारण सी नष्ट होजायगा परन्तु जा दर्द जाता रहे ओर ज्वर बाकी रहे तो दैनिक ज्वर 
कष्ट के ज्वर का सेद्‌ होगा इस दशा में जे कुछ चिन्ता की दशा में लिखा है उसपर 
अमल करें और हकीम इलाकी और जुरजानी ने यह नुलखा मांख के पानी का लिखा है 
कि मेंढेके पुढे का मांस जो उसी समय काटाहो चरी आदिसे साफकरके छोटीर बोटियां 
चनाकर गुलाव २७॥ मारो, विही का पानी; खट्टे सेव का पानी प्रत्येक १७॥ माझे, 
मांस के साथ तवेली में डालें जवकि माँख गमं होकर पानी छोड़े, उस पानीको कळळी 
से निकाल कर फिर उक्त पानी को डालें जव मांस का रंग सफैदी लिये होजाय तो 
इस पानी को दूसरी तवेळी में डालकर काहु का पानी ओर सुने धनिये का पानी हरी 
घीया का पानी ओर थोडासा नोन उसमें मिला कर ओटावें किर ववूळ का गोंद भुना 
हुआ, नशास्ता और वंखलोचन महीन पीसकर ओर मिलाकर दें और जो शक्ति में विशेष 
निर्गळता होतो मेवाओं के पानी के वदळे निर्मळ शाराव डालें जो शक्ति को बढ़ाती है । 
चारहवां भेद वह हैं कि अचेतताके कारण उत्पन्न हो जान लेना चाहिये कि कभी अचेत- 
ता के कारण से भी आत्मा गर्म होजाता है क्योंकि उसमें गति घवराहट कीसी होती है 
इस कारण से दैनिक ज्वर उत्पन्न होता है और उसका चिह है कि दूसरे ज्वरा के चिह्न 
कुछ नहो ओर अचेतता के उपरांत उत्पन्न हो और शक्ति नष्ट होजाय और नाड़ी निर्गल्ल 
हो ओर प्रकट होकि गर्मी और सदी के कारण से अचेतता में नाडीकी दशा विरूद्ध हौती 
है जव कि सदी बढ़जाती है नाड़ी छुत्त होजाती है और जब गर्मी की अधिकता होती हैं 
तो शीघ्र होजाती है और वहुचा दशाओं में उछकी नाड़ी कड़ी और कीड़े की सी चाल 
हुआ करती हे ( इलाज ) जा कुछ अचेतता के लिये दिल के रोगों में वर्णन हुआ हैं उत्त 
पर अमळ करे ओर मांसका पानी ओर अधभुना सुगी का अण्डा आदि जो कुछ कि तुतं 
घचजाय खवाबे ओर जो मांस को पानी शराव में पिळा कर दें ता उसी समय शक्तिको 
फेर लाता है और इस समय ज्वर की गर्मी से भय न करे क्योंकि इसमें शक्ति की रक्षा 
योग्य हैं ओर जबकि रागी अचेतता से चैतन्य हो और शक्ति आजाय परन्तु ज्वर वाकी 

रहे तो उसकी गमीं को इस प्रकार पर सन्तु करे कि ठंडे शर्गत ओर तरं सुगरिघत 

भोजन ग्रहण करे । तेरहवाँ भेद वह है क्रि विशेष भूख से उत्पन्न हो उसका यह चिहृ है 

कि नाड़ी निवेलळ ओर छोटी हो ओर कदाचित्‌ कठोरता की ओर झकी हो ( इलाज) 

जा का दलिया और घीया पालक और बादाम का तेल मिलाकर थोडा २ पिलछाबे और 

यह हरीरा पचजाय तो शोरवा ओर दूसरे ठंडे और तर भोजन दें और चाहिये कि 
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नहाते के स्थान में ले जाय और भपारे में बेठावें और इसक्रे उपरांत तर तेल भरे । 
चोदहवां भेद वह है कि विशेष प्यास से उत्पन्न हो और यह वात प्रगट है कि विशेष 
भूख और प्यास के कारण से जिगर में गर्मी होती है और भाप के परमाणु तेजहोजातेहे 
ओर आत्मा को गर्म करते हैं ( इलाज ) आज्ञा दें कि ठंडे पानीसे कुला करे ओर खकारे 
फिर थोडा २ पीवे ओर खुर्फा का शौरा इमली का पानी ओर आलू बुखारे का पानी 
ओर खट मीठे अनार का पानी और खट्टी ककड़ी का पानी और अंगूर लाभदायक हैं 
सुख्यकर जो वफ में जमात और जो कोई काय्ये बजि त नहो तो ठंडे पानी से न्हाना 
चहुत ही अच्छा है और चाहिये कि आराम और सोने दें और सदरे तर भोजन सवाचे । 
पण्द्रहवाँ भेद वह है कि जो महीन २ रगें सम्पूर्ण शरीर में लिजर के रेशे के समान फली 
हुई हैं उनमें गांठ पड़जांय और इन रगों के मार्ग बन्द होजांय इस कारण भापके परमाणु 
इकह होकर गर्म होजांय ओर आत्मा गर्म होजाय और ज्वर उत्पन्न हो और उन रगों 
की गांठ पड़ जाने का कारण यातो यह है कि. गाढ़ा चेयदार दोष इसमें रुकजाय अथवा 
हून भर जाय और मार्गों को छोटा करदे अभिप्राय यह है कि ज्वर दैनिक ज्वर गांठ 
वाला कहलाता है और इसक! पहचानना कठिन है क्योंकि ज्वर गर्म दोष वाळे ज्वर के 
बहुत समात होता है. ओर कदाचित्‌ दोषी ज्वर की तरह टूट जाय ओर फिर आजाय 
और यह ज्वर गांठ की न्यूनता ओर अधिकता के अनुसार ठद॒रता है जो गांठ विशेष 
होती है तौ ३ किन्तु छः दिन तक रहता है जैखा कि हकीम जालीनूस ने कहा है किजो 
गांठ बहुत कम होती है तो जल्द टूट जाता है यदि उपाय में कोई भूळ प्रकट न हो ओर 
ज़ब कि दैनिक ज्वर फुरफुरी और कपकपी आवे तो इस बात की पहचान है कि वह 
ज्वर गर्म दोषी ज्वर से बदल गया ओर दैनिक गाँठ वाळे ज्वर का यह चिह है कि अस्वा. 
च वाखिल ( वह चीजें जो शरोर में विना द्वारा असर करे ) में से कोई कारण प्रकट न 
हो और उसकी बारी लम्बी हो ओर अत्त.में पसीना आवै और नाडी छोटी हो फिर जो 
शरीर फूला हुआ ओर खिचा हुआ और रगें उभरी हुई और सुख लाळ हो भी जानना 
चाहिये कि गांठ मवाद के भर जाने से है गाढ़े- दोषों से नहीं ( इलाज ) जो मयाद के 
भर जांने से गांठ पड जाय तो फिर फस्द्‌ खोलें और जो फस्द के उपरांत दर्द बाँई तरफ . 
उत्पन्न होता फिर फस्द खालें और जो मेवाद विशेष भरा हुआ हे तो नर्म चीजों से 
तवियत को नर्म करे' ओर जव फस्द खाल चुके और तवितत को नर्म कर चुके तो गांठ 
खोलने के लिये सिकंजवीन बिजुरी समान ओर नीका पानी आदि जो चीजें कि सांफ 
ओर पवित्र करने वाली हों परन्तु विशेष गर्म न हों पिबाव और मवाद के निकालने 
के पहले कभी गांठ खोलने का इरादा न .करें क्योंकि हानिकारक है ओर जब ज्वर 
घटने लगे अथवा टूटजाय तो नहाने के स्थान में ले जांय ओर शुनशुना पानी बहुत सा 
` डालें और भपारे में देरतक वैठावें और जो जोका चून, बाकळा का चून, गेंहँकी 


भूसी, अर खरबूजा के बीज आदि जैसे सोसन को जड़ ओर चून, घास कूटकर | | 


शरीर पर डालकर न्हाय ओर जब कि यह ज्वर लोट आवे और बारी पर आता 
है तो चाहिये कि. बारी से चार घंटे पहले न्हाने के स्थानमे लेजाँय भर भपारे में 
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आन्हिक ज्वर का वणन (७५३) 


घडव उस के उपरान्त जिल खान में कपड़े उतारते हैं वही कपड़ा ओढ़ाकर सु धावे 
जिस से पसीना आजाय वहुधा तो ऐेखा होता है कि इस उपाय से ज्वर न आवे और 
सपे सुतय का ( बह ज्वर जो खून के उबलते के कारण से हो ) में भी यह ST विशेष 
छाभमदायक है और हकीम जालीनूस ने कहा है कि जो मूखें हकीम इस ज्वर में भोजन 
बन्द्‌ करदें तो हुस्मवेदाहा ( वह ज्वर जिस मैं तेजी विशेष हो और सप्रव उसका कप 
हो हो जाता है ( छाभ ) दैनिक गांठ वाळा ज्वर जो मवाद के बढ़ने से उत्पन्न हो उस 
का ज्यों का त्यों ऐसा ही इलाज है जैसा सोनूखस ( खूनी ज्वर ) का इलाज है सो जहां 
कहीं वर्षे, आयु, शरीर, शक्ति ऋतु रोगी के स्वभावाडुसार हों तो इतना खूनळें कि 
अजैतता का भय हो और जान ठेवे कि आन्हिक ज्वर की ओर सब यातों में इस बात 
का भय है कि ज्वर मुख्य अंगों में न चिपट जाय और इस में यह वात नहीं है ओर जो 
गाँठ दोषों के गाढे होने से पडे तो वही इळ.ज है जो क्रि मवाद के भरने में वर्णन हुआ 
है परन्तु फल्द का खोलना कि यहां उस की आवश्यकता नहीं और जो आवश्यकता 
पड़े तो फस्द्‌ खोली:जाय परन्तु विशेष खून तिकालने की कभी आज्ञा नहीं ओर इस 
दशा में अफसन्तीन की शराव ओर सोंफ का काढा और सोंफ के बीज, अजमोद के 
बीज और सिकंजबीन विजूरी गर्म ओर उल के सिवाय जो कुछ कि उत्तम भोजन हो 
लाभदायक है और जो के दळिये के भोजन मैं थोड़ी सॉफ ऑटाकर और भुली कां 
पाजी बादाम के तेल के साथ दैना योग्य हैं ओर न्हाने के स्थान में बहुत मालिश कराना 
छाभ्षकारी है | सोलहवां भेद वह है कि खाल सुकड़ी ओर रोमाञ्च वन्द होजाय इस 
कारण से गर्मी ओर साफ के परमाणु भीतर रुऋजांय और आत्मा को गर्म करदे और 
ज्वर उत्पन्न हो और यह जो शरीर की खाल खुरखुरी ओर खुकड़ जाती है और रोमाञ्च - 
बन्द हो जाते हैं उस के पांच कारण हैं एक तो मेळ जो नहाने से शारीर में इकट्ठा हो 
जाय, दूसरे गदे में घूछ जो सफर आदि में शरीर पर ज जाय, तीसरे विशेष सर्दी, चोथे 
सूरज की गर्मी जो खाल को जळावे ओर पांचवे अजीण कारक पानी में म्हाना जैसे 
सफेद ओर ठाळफिरकरी का पानी ओर मीठा पानी जो विशेष उण्डा हो और इस 
प्रकार को वह दैनिक उवर कहते हैं जिस में एक प्रकार के दाने शरीर में प्रगट होते हैं | 
ओर इस ज्वर का यह चिह्न है कि नहाने के छोड़ देने के उपरांन्त अथवा शरीर पर गई > 
धूळ अमजाने के उपरान्त तथा अजीणे कारक पानी में न्हाने के उपरान्त तथा सर्दी | 
लगने के उपरान्त उत्पन्न हो ओर शरीर की खाल हाथ को खुरखुरी मालूम हो. ओर 
आंख और सुख पर थोडा सा फुछाब प्रकट हो ओर नाड़ी तेज हो ओर मूत्र पीछा आवे 
ओर कदाचित सफैदी हो आवे ओर खाळ के खुकड़ जाने का चिह यह है कि जब. उस 
पर हाथ रक्खे तो ज्वर की गर्मी बहुत न मालूम हो ओर जब एक घण्डा बीत जाय तो 
गर्मी बहुत विशेष माळूम हो क्योंकि हाथ की गमो से रोमांच खुल जाते हैं इस लिये 
भाफ के परमाणु कुछ बाहर को तरफ आते हैं तो वह जगह ओर. जगह की अपेक्षा 
विशेष गर्म मालूम होती है ( इलाज ) गर्म स्थान में रोगी को बेठावें और लिटा कर 
शरीर को धीरे २सलें ओर गर्म और नर्म कपड़ा ऊपर डालें कि पसीना 
(Se) 
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- आजाय फिर जब ज्वर कम होजाय तो नहाने के स्थान में लेजीय 
और वहां बहुत देर तक रक्लें कोर सुसी आदि जो चोज कि मवाद को निकाळती हैं 
और साफ करतो है मळे कि विशेष पलोना आवे ओर पानी पीवे परव्तु जिस मनुष्य 
को नहाने का छोड़ना उसका कारण हुआ है तो उत्तक्रे लिये डर नहीं परन्तु बनफ पा; 
'बाबूता, अकलीळ उलमलिक, पानी में ओटाकर शरीर प्र डाळना हर देशा में उत्तम है 
और चाहिये कि जब पसीना बहुत आज्ञाय तो उसको पोंछकर सोया का तेल बावूना 
का तेल, कूट का तेछ सोसन का तेल, जो मिळ.जाय शरीर पर मळे ओर फिर कपड़ों 
में ढककर बाहर लाकर एक घण्टा उस स्थान में ठररावे जहां कपड़ा निकाळते हैं जो 
नींद आने लगे तो सोने दें उसके उपरान्त उत्तम और श्रेष्ट भोजन जेसे बडेर, तीतर 

भुना हुआ और बकरी का मांस चने में पकाया हुआ दें ओर नीबू ओर दोना मरअ 

सुघाबे फिर जो अब तक अच्छी तरह रोमांच नहीं खुळे तो पसीना का आना लाभकारी 

है और यह रोगी शराब पीता चाहे तो योग्य नहीं जव तक कि बिलकुछ रोमांच न खुळ 

जाय । सत्तरहयां भेद वह है कि अजीण से बुरे पचाव से उत्पन्न हो जानळें कि भोजन 

जब नहीं पचता ओर निकम्ना हो जाता है तो उसमें से बुरे २ भाफ के परमाणु गर्मो | 
} सहित उठते हैं ओर आत्मा को गमे करते हैं मुख्य कर पित्त प्रकृति में ओर ज्वर बहुधा | 
उन लोगों को हो जाता है जो अप्राशय के भरे होने और अजीणे में गति ओर परिश्रम | 
१ करते हैं अथवा धूप में अधिक बेठते हैं तथा नहाने के स्थान में जाते हे और उसका यदद | 
| चिह हैं कि आमाशय में भोजन बिगड़ जाय ओर जळी हुई डकारे आचें ओर तपे झुस्त- . | 
यका (वह ज्व" जो खून के उबलने के कारण से उत्पन्न हो ) के चिह जैसे आंख ओर । 
सुख पर लाली, नाड़ी में शीघ्रता ओर तेजी उत्पन्न हो ओर ज्वर बहुत ही गर्म हो ओर 
जानना चाहिये कि ज्वर में बहुधा सूज सफेद होता है ओर कभी रंगीन भी आता है 
ओर इसी तरर कम क्राम पड़ता है कि जिस ज्वर में खट्टी डकार आवे । अभिप्राय यह 
है कि डकार को गन्धि बदल जाय ओर जब ऐसी गन्धि हो जाय जैसी आरोग्यता मैं 
होती है तो ज्वर के जाते रहने का चिह है और वहुधा ऐसा होता है कि ज्वर चार | 
'बारी अथवा स्यात बारी में टूट जाय और फिर आवे दैनिक ज्वर ही रहे कोई ओर | 
प्रकार का न हो (इलाज़ ) तो तबियत नमे हो ओर मवाद के निकळते में निकम्मे भोजन | 
के सिंवायकुछ नहीं निकळता होतो इसबात के सिवाय कोई इलाज न करें कि गर्छ पानी 
थोड़ा सा देते रहें जिस से आमाशय और आंतों को निकम्मे भोजनसे रहित करदे और 
ज्वर कम होने के उपरांत नहाने के स्थान में ले जाय और जल्द निकाल डाळे फिर आमा- 
शय की पुष्टिता के लिये शुलकन्द अथवा दिही की बनी सिकंजवीन तथा विही की 
साधारण शराब खबाबें और अजीर्ण कारक शट्टी विही का पानी और अजीर्ण कारक 
खट्टे सेव को पानी और गुळ रोगन धीमी आग पर औडाचें जव पानीं सूखकर तेल बच 
रहे तो एक ऊन का टुकड़ा भिगोकर उस तेल में निचोड लें कि उस में से तेल निकल 
जाय फिर उसको गमे करके आमाशय के सुखवर रख कर रखकर बांध दें और जहाँ 
. कहीं कि मबाद के निकलने में ओर दोष निकले और. शक्ति निर्बल हो तो नहाने के खान 


| 
| 
| 
| 
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मैं जाने से सैकें और दस्तों को बन्द करदें और इख काम के लिए चूर्ण अनार की 
गोळी और नीबू की शराब, अंगूर का शर्नत और अनार का शर्मत आदि संदे अजीर्ण 
कारक चीज़का खाना और हसर विया, सिमा किया ओर जरिएकया भोजनमें देना लाम- 
दायक है ओर जो तबियत में अजीणं हो ओर काम कान आपड़े तो :पेसे समय में 
योग्य है कि आवश्यकतानुसार आमाशय ओर आँतों को साफ करे जैसे नो जी मच- 
छाता है ओर भोजन आमाशय में है तो वमन करै और जो ऊपर की आँतों में अथवा 
आमाशय की गहराई में है तो दस्तावर काढे दें और जो नीचे की आँतों में है तो हुकना 
आर सळाई काम में लावें जैसा २ रोग हो उसी के अनुसार हुकने की विधि करें जैसे 
जो आँतों मैं जलन और गर्मी है तो उन्नाव, बनफसला, अधकुटे जो ओर बनफसाका तेल 
वतक को चर्वी ओर घरेलू सुर्गे की चर्बी का हुकना बनामें ओर जो आंतों में गुडगुडा- 
हट और इवा है तो उस हुकने में अजमोद के वीजा, सॉफ, जीरा ओर पापड़ी नॉन प्रवेश 
करे ओर मवांद्‌ के निकलने के उपरांत न्हाना ओर आमाशय पर पुष्टि कारक लेपो का 
लगाना लाभदायक है ओर वहुथा ऐसा होता है कि विशुचिका के लेप से विशेष लाम 
कारी लेपों की आवश्यकता पडे ओर जो चीजा आमाशय के सुखपर रकखें तो चाहिये 
कि वह प्रत्यक्ष में बहुत गर्मेहो क्योंकि गुनगुनी चीज़ आमाशय को निर्गळ करती है और 
द्स्तावर दवाओं की भी ऐेली.ही दशा हे जेली दबा रोगी की प्रकृति के योग्य हो स्वीकार 
करें जैसे प्रकृति गर्म है ओर गर्म भोजन से अजीर्ण हुआ है तो मेवाओं के पानी से 
लट्टे मीठे अनार के पाती से शीरखिएत मिलाकर ओर हड के मुख्वे से अजीर्ण को 
दूरकरें और जो प्र्तिठंडी है और अजीर्ण ठंडे भोजनसे हुआहै तो हुव्व अफाविया और 
माजून रहित से तबियत को मुलायम करे ( खूचना ) इस ज्वर में फस्द खोळ 
ना ठीक नहीं सुख्यकर जबकि दो तीन वार मल खुलकर आजाय घ्यो कि हकोमों ने 
कहा है कि जो उस में दो तीन वार खुलकर दस्तजाने के उपरांत फहद्‌ खोली जाय तो 
सदा दस्तों की दशा पहुंचती है ओर कदाचित्‌ जिगर के दस्त होने गजाते हैं अठा- 
रहवाँ सेद बह है कि किसी २ प्रत्यक्ष अंग में सूजन उत्पन्न हो! जानना चाहिये कि 
कभी इन अंगों में सूजन हो जाती है ओर इसके सवाद्‌ में केबल गर्मी विना दुर्गन्धि के 
हो जाती है तो दैनिक ज्वर उत्पन्न होता है परन्तु जो इसमें दुर्गन्धि का असर आता है 
तो गमे दोष उत्पन्न होता है ओर प्रत्यक्ष अंगों की दृढता हमने इस लिये लगाई है क्रि 

भीतरी अंगों की सूजन से गर्म दोषो ज्वर ही उत्पन्न हो जाता है ओर सूजन बाळे दैनिक 

उवर का यह चिह है कि कि पहळे जांघ, बगल तथा कान के पीछे सूजन उत्पन्न हो उस 

के उपरान्त ज्वर आवे ओरर सुख छाल और चहा हुआ हो और नाडी तेज और कठो: 

रता छिये हो ओर मूतर सके हो ( इळाज ) जे रग करक री अंग के अनुसार है उसकी - 
फस्द्‌ खोले जेसे जो चढ्ढों में होतो वासलीक रगकी फसद खोलें और जो वगल में 
हो तो अकहळ की फरूद खोलें और ज्ञा कान के ,पीछे हो तो कीफाल की फरूद खोलें 
ओर अ उपरान्त उचित दवाओं से तवियत को न्मे करें और भोजन कम करें और 
जिन चीज़ों से खून बढ़ता है जैसे मांस आदि उनको छोड़ दें और आरंभ में ठंडे और 
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पुिकारक लेप काम में लावे और जव उन को लगावे तो चाहिये कि श्वेत अनार, खट्टे 
सेब का श(बत, नीवू का शर्बत, बिजोरे का शेत, और मेवाओं का पानी जै। घिलसके 
| सेको विळावे और अतर आदि खुघावे जिसले दिल और आमाशयके सुख ओर दिमाग़ 
| के शक्ति प्राप्त हो और जा भाफ के परमाणु कि छूजनों की जगह से मवादके लोटाने 
। बाळी दवाओं फे काम में लाने के कारण उठते हैं उत पर आपडे ओर ऐसे हो ठंडे 
छेपो में अधिकता न करें कि कश्चा मवाद न रहजाय और जो का पानी और ईसवगोळ 
बूरे में मिलाकर दैता भाफ के परमाणु को दवाता है ओर दिलको घुष्ट करता है 
ओर जव शि ज्वर थमजाय परन्तु सूजन वाकी हो तो नष्ट करने और पकाने के लिये 


मधाद्‌ के नष्ट करने वाळी और पकाने चाळी दवा काममें ला चें और शशब से रोक 


कूपो कि इस रोंगमें विशेष हानि कारक है। उन्नीसर्श भेद उस दैनिक ज्यश के 

में है ओ सूर्यं आग ओर नहाने के स्थान को गर्मी से उत्पन्न हो इस कारण से कि 

गर्म हवा दिमाग में पहुंचती है वहां से दिल में और उस जगह से दिठकी रगा 

मे फैल कर आत्सा को गर्म करती है फिर यह ज्वर उत्पन्न होजाताडे ओर यह ज्वर 

| सूर्यकी गर्मीसे. बहुधा उत्पन्न होता है ओर जानना चाहिये कि सूरज की गर्मी 
र का असर दिमाग वाली आत्मा और दिमाग में बिशेष होताहे सुख्यक्र जो शरीर 
भे फोक हो क्योंकि वह सूर्य की गर्मी से पिघल्ता है ओर उसके भाफके परमाणु 
दिमाग मैं आतेईै और सिर में. ददे लातेहे ओर बहाने के स्थान ओर आगकी गर्मी 
का असर दिळ में विशेष होता है और इस ज्वर का चिह्न पहले सूर्य तथा आगकी 
गर्मी का पहुंचता तथा. विशेष गर्म न्हाने के स्थान में बहुत देर तक रहना ओर 
नोड़ी की शीघ्रता और दलकेपन को निर्णय कराता हे और उजाले को बुरा जानना 
और आंख में लाडी ओर दूसरे अंगों की अपेक्षा सिर में जळत ओर गमो का 
होना फिरजो सूर्य॑ की गी उसका कारण हे तो भीतर को अपेक्षा शरीर प्रत्यक्ष 
में बिशेष गर्म मालूम हो ओर प्यास अधिक नहो ओर श्यास अपने ठिकाने पर रहे 
ओर जो. आग ओर न्हाने के स्थान की गर्भी उसका कारण हो तो प्यास विशेष 
उत्पन्न हो ओर बड़े २ श्वास आने लगें (इळाज्ञ ) गुलरोगन ओर सिर्का बफे में 
ठंडा करके सिर पर तरेड़ा दे ओर चंदन, शुळाब और तर धनिये का पानों 
| शीशी में डालकर हिलाकर खुघाघं ओर पक कपडा उस में भिगोकर छाती और विर 
bilge पर रक्‍्खें ओर घनफशा का शर्मत, नीलोफर का शर्नत, अंगूर का शर्गत, रीचास का 
' शर्गत, विही का शार्गंत, जो मिलजाय और खट्टे मीठे अनार का पानी ठंडा करके 
थोडासा शुळरोगन उसमें डालकर पिवाचें जिस से प्यास और सिर के दर्द को संतु 

` करे और जो का ठंडा घाट बूरा मिला हुआ और जौ का सत्त अच्छा भोजन है और जो 
गर्भ पानी में भपाश दे खुख्यकर जो उस्न चाबूना आर राम्द्येळ बनेफशा नोलोफर ओर 
____ तुलसी ओर वेद की कली औरालें तो अति उत्तम है यह सिर के दर्द को तुर्त खो देताहै 
र दूसरी ठंडी चीज़ों की रक्षा रक्खे मकान में फर्श में और काम करने में भी और 
ब ज्वर कम होजाय तो न्दाने के स्थान में जाँय यद्यपि नजछा और जुल्वाम क्यों न हो 
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और गनगना मीठा पानी बहुतसा उसके सिर पर डाळे और गुनगुने भपारे में बैठार्वै 
कौर जो अपारे में बनफशा नीलोफर और थोड़ाखा बाबूना ओटाया दुआहो तो अति उ- 
ग्यमहै फिर उसके खिरपर वनुफशा और नीळोफरका तेल लगाव यदि जुखामका असर नहीँ 
घीलर्वा मेद वह हे कि गर्म भोजन और गर्म दवाओं के खाने से उत्पन्न हो ओर जानना 
खाड़िये कि इस ज्वर को जिगर वाळी आत्मा से सम्बन्ध होता है क्योंकि जैखी सूयं की 
गर्ही दिमाग को और नहाने के स्थान की गर्मी दिल को गर्म करती है ओर उसके असर 
से दिमाग की और दिल की आत्मा गर्म होजाती हैं वैसाही इख ज्वर में भोजन ओर 
दवा की गर्मी से जिगर गर्म हो जाता है और उस का यह चिद्व है कि गर्म दवा अथवा 
गर्म भोजन खाने का काम पड़ा हो और प्यास की अधिकता और सुख में खुऱ्की ऑर 
आंखों और मुख पर लाली और जिगर की तरफ गर्मी का अधिक होना है और बहुधा 
इसके साथ सिर का द्दे हुआ करता है ( इलाज ) पहले ककड़ी खीरा के बीज का शीरा, 
खरबूजे के बीज का शीरा ओर ख्रफै के वीज का शीरा और सादा सिकंजबीन पिवाकर 
मूत्र कों बहायें उसके उपरांत शीरखिश्त, इमली अथवा खट्टे मीठे अनार के पानी से 
तबियत को नर्म करैं और जिगर में जो गर्मी है इसके लिये चंदन ओर गुलाव का लेप 
करें अभिप्राय यहद है कि योग्य चीज़ों से जिगर की आरोग्यता करें और जब ज्वर का 
ठहराव हो तो अंगूर का पानी तुतरुग और नीवू खवाघें। इक्कीसवां सेद यह है कि 
नजळे ओर जुखाम से उत्पन्न हो ५गट कि जव भाफ गर्म अग्नि वाळे दिमाग में आती हे 
शोर इसके सिरके रोमांच चन्द हैं ओर दिमाग निर्बेल है तो नहीं निकल सकते ओर नहीँ 
पचते उसी जगह रुके रहते हैं वहां से फिरकर दिमाग वाली आत्मा को गर्म करते हैं 
और दैनिक ज्वर उत्पन्न होता है और उसका चिह दिमाग में निर्वळता ओर नजला 
तथा जुकाम होता है ( इलाज ) जो कोई कार्य वर्जित नहो तो फस्द खोलें और मन- 
काओं पर पछने लगाये उसे के उपरांत इड के काढे से तबियत को नर्म करें ओर जो 
खाली हो तो उस का उपाय करें और माँस ओर शराव से बचें और जो कुछ कि न- 
. जळा और जुकाम में वर्णन हुआ है काम में लावे ओर ज्वर कम होने के उपरांत नहाने के 
स्थान में जांय और इलाज में देर न करें जिससे आमाशय ओर जिगर के मध्य वाळी 
मिल्ली न सूज जाय। बाईसवां भेद यह है कि जो शराब के पीने से उत्पन्न हो (इलाज) 
खट्टे मीठे अनार का पानी और अंगूर का शर्गात ठंडा करके पित्राचे ओर जो चीज़ नशे 
को दूर करें ग्रहण करें ओर हाथ और पांव को मले और समान स्थान में लिटाबें और 
जो इस उपाय से लाभ नहो और सिर में द्द उत्पन्न हो तो मेवाओं के पानी से तबियत 
की नर्म करें या फस्द खोलें अथवा पछने लगावे अभिप्राय यह है जो कुछ उचित समझे 
देवे, जव ज्वर कम होजाय तो नहाने के स्थान में लेजाँय और शुनशुना पानी सिर पर 
डाले ओर भोजन में तीतर और बडेर ओर घर के पळे मुर्गो के बच्चे का मांस अंगूर का 
पानी अथवा अनारदाने का पानी तथा जरिश्क से खट्टा करके खवावें। तेइसचां भेद 
यह है कि विशेष मरोड़ा अथवा बार २ कई प्रकार के दस्त आने से देनिक ज्वर _ 


उत्पन्न हो और मरोड़ा ओर विरुद्ध दस्तां से जे उत्पन्न होता है उसका _ 
'घद्दी कारण है जो दर्द घी दशा भौर मंवाद्‌ के निकलने की दशा में वर्णन _ 
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(७१८) तिव्वग्नकबर' ` 
किया गया हैं (इलाज ) मरोड़े के थमाव और दस्तों के बन्द करने में परिश्रम कर औरं 
ज्वर उतर जाने के उपरांत नहाने के स्थान में जांय ( सूचना ) इख का पहचानना कि 
दैनिक ज्वर दूसरे ज्वर से बदल गयां है जब कि ज्वर टूल जाय और कुछ पसीना न 
भाव तथा पसीना तो आवे परन्तु ज्वर का असर शरीर और रगों में बाकी रहे ओर 
ज्वर की कमी का समय बढजाय ओर कठिन से टूटे और सिरका दई कि जो उत्पन्नहुआ 
था न जाता रहै तो जानना चाहिये कि दूसरा भेद होगया फिर जो दिल की रगे गर्म 
हों और बाकी गर्मी सम्पूर्ण शरीर में समांन ओर हलकी हो ओर भोजन करने के उप- 
रांत ज्वर को गर्मी प्रकट हो और नाड़ी समान और ठीक २ हो ओर कुछ छोटापन 
और कठोरता उस में पाईजाय तो इस वात का चिह्न यह है कि दैनिक ज्वर बदलकर 
असली अंगों में चिपट गया है जिसको दिक कहते हैं ओर जो आंख मुख रगें फूली 
और भरी मालूम हो और नाड़ी बड़ी और गालों पर चमक हो तो इस बात का चिह्न है 
कि दैनिक ज्वर से खूनी ज्वर होगया है और जो फुरफुरी उत्पन्न हो ओर नाड़ी विरुद्ध 
और छोटी हो और दिल में जलत और शारीर में बो हो और कष्ट बढजाय तो इस में 
मालूम होता है कि दैनिक ज्वर गर्म दोषी ज्वर होगया है अभिप्राय यहद है कि जव 
दैनिक उवर बदलता है तव उसकी बादी के अन्त में अथवा न्यूनता में दूसरे ज्वरों का 
कोई चिह प्रगट होता है ओर इसके अनुसार उपाय करें ॥ 


दूसरा प्रकरण । 


| दोष. युक्त ज्वरों का वर्णन । 

इसका एक भेद तो यह है जो पक दोष से उत्पन्न हो उस को अयोगिक कहते 
हैं दूसरा यह है कि जो दो अथवा विशेष दोषों के मिलने से उत्पन्नही उसको इन्दज 
कहते हैं ओर दृन्दज दो प्रकार का होता है एक तो वह है कि उसका कुछ नाम हो. 
जेसे एकान्तरा वह उवर जो एक दिन आवे । शातरुळगिच ( वह ज्वर जिसका मवाद्‌ 
संयोगिक हो ) दूसरे यह है कि उसका कोई नाम न हो सो जो अयोगिक और संयोगिक 
के नाम है उनको हम एक कहावत में वणेन करेंगे ओर जिस संयोगिक का नाम नहीं 
उसको दूलरी कहावत में लिखते हैं ओर इसी तरह जो ज्वर कि घूजनों के आधीन हो. 
ओर माता, खसरा और मरी से उ-पन्त हो और वह ज्वर जिसके आने से अचेता होचै 
ये प्रत्येक अलग २ कहावत में वणन किये जांयगे | 


` पहिली कहावत अयोगिक आर संयोगिक 
ह के उन ` उवरों का वणन । 
 क्योंकिदोष चार हैं इससे इस कहावत के हम चार भेद करते है और प्रथम 


क समरूने को रीति पर एक ऐसा लाम वर्णन करते हैं जो दोष के संपूर्ण भेदों को इकड़ा. 


करनेवाला है जानना चाहिये कि दोषों से ज्वर का उत्पन्न होना दो प्रकार पर है एकतो 


जॅ यह ह है कि दोष सड़जाय ओर किसी कारण से विगड़ जाय और इस कारण से उवर. 


i 
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ान्दिक ज्वर का वणन (७५६ ) 


उत्पन्न हौ । दूसरे यह हैं कि यद्यपि दोष न सड़जाय परन्तु गर्म होकर उवळ आवे और 
ज्वर उत्पन्न करे ओर यह वात केवळ खून में ही होती है क्योंकि खून के सिवाय और 
रोई दोष इस कारण से कि»उसकी प्रकृति ठरडो है अथवा. कम है गर्मी के उबलने के 
कारण से ज्वर नहीं उत्पन्न करता जबतक कि उसमें दुर्गन्धि नहीं आती परन्तु खून कीं 
दफा ऐसी नहीं हैं क्योंकि वह प्रकृति में गर्म और विशेष है जव कि विशेष गर्म होता 
है ओर उबलता है तो संइणं दोष आत्मा और अंगों को गर्म करता है ओर दोषों में जो 
दुर्गन्थि आती हैं चह दो दशा ले रहित नहीं या तो रगो के भीतर होगा या रगों से बाहर 
दिमाग सें तथा आप्राशय में तथा आंतो में तथा जिगर में अथवा तिल्ली सीने ओर 
फेफडे आदि में जो दोष रगों के भीतर सड़णया होतो ज्वर हर समय होगा ओर जो 
रगों से बाहर सड़गया हो तो ज्वर नियमित सम्रय पर आवेगा परन्तु सूजन उत्पन्न 
करने वाळा कच्चा दोष यद्यपि रगों के बाहर सडगय हो परन्तु उसके साथ ज्वर हर 
समय होता है ओर रगों के बाहर खून के सड़जाने की कोई दशा नहीं परन्तु बड़ी २ 
सूज़नों में मुख्य कर भीतरी खूजनों में होता हे ओर दुर्गन्धि इस खराबी को कहते हैं जो 
तर शरीर में ऊपरी गर्मी के असर से आजाय भर बह शरीर अपनी प्रकृति ओर प्रभावसे 
निकल जाय परन्तु उसको असळी दशा वाकी रहे अर्थात्‌ इस निकम्मेपन से पहले 
उसका जो कुछ नाम था सड़जाने पर भी वही नाम है ओर दुर्गन्धित होने के लिये 
प्रत्यक्ष में तरीका होना अबश्य है यद्यपि प्रत्यक्ष में खुश्क नहो जैसे पित्त तथा वादी 
तथा तर मोलसरी के पत्ते ओर तर गुलाब के पत्ते ऊपर जमा करके रखदें यद्यपि भीतर 
की गति में खुश्क है परन्तु सड़जाते हैं ओर. प्रगट हो क्रि जो दोष रगों के घाहर 
सड़जाता है ओर कोई ओर कारण ऐसा न हो कि जिससे दुर्गन्धि की भाफ के परमा 
णुओं में पहुंचे जेसे भीतरी अंगों की सूजन ओर उसका ज्वर बारी पर आता है ओर 
टूट जाता है परन्तु कफका ज्वर यद्यवि टूट जाता हे परन्तु कुछ छिपा हुआ रहजाता है 
ओर जो दोष रगों के भीतर सड़जाता है उसका ज्वर हर समय रहता है ओर टूरता 
नहीं है परन्तु कभी टूटजाता है और कभी विशेष गर्मो ओर दुगन्धि भी सम्बुण रणों में 
पहुंच जाती है अथवा उन रंगों में जो दिळके समीप हैं तो ज्वर हर समय एकसा रहता 
है घटता बढ़ता नहीं परन्तु जबकि मवाद रगों के भीतर भी सड़जाय ओर बाहर भी एक 
ही प्रकार का अथवा विरुद्ध प्रकार का हो ( लाभ ) जो मवाद्‌ रगों में सडजाता है वह 
शरीर मैं अधिक होता हैं जैसा कि कफ तो उसका ज्वर प्रतिदिन आता है ओर जो 
मवाद्‌ शरीर में बहुत कम है जेसे वादी तो उसका ज्वर दो दिन अथवा विशेष छोड 
कर आता है ओर जो मवाद्‌ की उत्पत्ति इस के ओर उसके मध्य में है जैसा कि पित्त 
जो उसका ज्वर एक दिन अन्तर दे कर आता है परन्तु उस दशा में कफ उसमें मिल 
जाय अथवा पित्त शरीर में विशेष हो जैसे वह ज्वर जो एकॉँतर से आवे ओर जानना 
चाहिये कि जो मवाद रणों के बाहर सडजाय ओर उस सूजनसे भीन उत्पन्न होतो . 
उसका ज्वर दोरे पर आता है क्यों कि सम्पूण सवाद एक ही जगह नहीं किन्तु जिख 
जगह बड़ा दोष सड़ा रहता है वहां थोडा २ आकर इकट्ठा होता है ओर यह मबाद जो 
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घड़े दोष में आकर गिरता है उसके भागभी थोडे २ सड़जाते है यहाँ तक कि इतना 
इकट्ठा होता है कि उसकी भाफ के परमाणु दिल में आते हैं और वहाँ से आत्मा और 
द्लिकी रगों में इकडे होते हैं ओर जवर में विशेष गर्मी होती है फिर जो अखळी गर्मी 
उवर को गर्मी से तेज होकर मवाद ओर ऊपरी गर्मी को नष्ट करते पर आरूढ होती है 
यहाँ तक कि बिलकुल बिशेष चीजों को साफ कर डालती है और उस जगह पर पहुं- 
चता है ज्ञहाँ बड़ा दोप रै उसको इस कारण से कि बह विशेष तथा गाढ़ा और चेपदार 
हैं नष्ट नहीं कर सकता है परन्तु इस कारण से कि जो कुछ वहाँ से निकला था पूरा 
होचुका तब ज्वर टूट जाता हैं जबतक कि फिर उतना ही मबाद इकट्ठा होजाय । ज्वर के 
बढ़ ने और उतरने की यह विधि होती है परंतु जब वह मवाद जो मुल्य उपद्रव है जब 
पूरा होजाता हैं तो ज्वर की बारी टूट जाती हैं ओर संवाद जैसे २ न्यूनता अधिकता 
ओर पतलेपन ओर गाढ़ेपन में होता है उसी के अनुसार ज्वर की वारी जल्द अथवा देर 
में टूटजाती हैं और वहुधा मवाद पतला होता हैं और निकम्मे उपाय से: गाढ़ा होजाता 
है ओर उसके विरुद्ध अभिप्राय यह हे ज्वर की बारी जो लम्बी होती हे उसका कारण 
या तो यह हे कि मवाद गाढ़ा ओर चेपदार अथवा विशेष है तथा असली गर्मो की 
शक्ति में निबेलता हे तथा रोमाञ्च बन्द हैं ओर नष्ट नहीं होते हैं ओर बादी की न्यूनता 
| का कारण इसके बिरुद्ध होगा सो जहाँ कहीं न्यूनता के +रण विशेष इकट्ट हों तो 
| उनके अचुसार ज्वर भी जल्द जाता है ओर जिस जगह अधिकता के कारण बहुत इकट्ट 
र! हो जाते हैं तो उन्हीं के अनुसार ज्वर भी देर छगाता है । 
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Pe शि शभ 
पहला भेद खूनी ज्वर का वर्णन । 


इसके दो भेद हैं पहला वह है कि विना दुर्गन्ध्रि के खन गर्म होज्ञाय उसको 
_ सानूखस कहते हैं ओर इस खूंनी ज्वर का कारण मवाद्‌ का भर जाना और गांड 
का पड़ना है ओर वहुधा यह ज्वर उस भजुष्य को उत्पन्न होता है जो परिश्रम 
इदे अथवा जिसका स्वाभाविक मवाद्‌ निकळजाय और यह ज्वर बहुधा सरसाम 
ओर पित्त ज्वर जिसका मवाद्‌ रगों के भोतर दिल और जिगर के समीप हो और 
चेत्रक से जता रहता है क्योंकि खून पतला होकए उवर जाता है उसका यह चिह है कि 
. आंखें ओर मुख लाळ दोजांय और रगें फूलकर खिचजांय और नाक और भोहे और 
 फुस्द्‌ की जगह खुजाधे ओर नाड़ी बड़ी मूत्र लाळ और गाढ़ा हो ओर ज्वर से पहले 
र में बोळ थकान ओर खिचावट माळूम हो ओर कंपकंपी और शरीर रोमांज्चित 
ओर यह ज्वर हर समय रहता है ओर इसमें पसीना नहीं आत। ओर उसकी गर्मी 
गौर इकांतर ज्वर की गर्मी से बहुत कम होतीहै औरजब शरीरपरहाथरक्खे 
उसको गर्मी ऐसी माळूमहो जैसे नहाने के स्थान से निकलने के उपरान्त शरीर गर्म 
हे औरयह ज्र आहिन्क और दोषयुक्त ज्वर के मध्य में होता है अर्थात दोनों के 
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उवर का वर्णन (७६?) 


पाये जाते हैं ओर भलल में न यह है न वह ओर इस में बहुधा गला और. तालू और 
जोभ की जड़ के दोनों मांस सूज जाते हैं ओर श्‍वास तंगी से आता है इस लिये कोई २ 
हकीम सोनूखस ( खूनी उवर ) को हुम्मये रिवू कहते हे ओर रिबू का अर्थ श्वास का 
तंग होना है और इस ज्वर में श्वास उस समपर ठंग होता है जव कि जिगर ओर उस के 
ओर पास बहुत गमे होकर उवलने लगते हैं ओर उन की साफ के परमाणु फेफड़े और 
खोने में इकट्ट होते हे. ओर श्वास को तंग करते हैं ओर वदुधा तो इल ज्वर का वौहरान 
सातवें दिन होता है ( लाभ ) तक्‍्कसुर ( अर्थात्‌ महुष्य अपने शरीर में एक ऐसी दशा 
पावे कि जैसे इस के जोड़ और हड्डी को किसी भारी चीज से कूट दिया हो ) फुरेरी 
भोर जूड़ी के अर्थ के वर्णन में है। 

तकस्खुर वह है कि देहसी टूटे और यह शरीर पर रौमाह्च - आने का कारण 
है ओर फुरैरो एक ऐसी दशा है कि खाल में और शरीर की मछलियों में भिन्न २ सर्दी 
मालूम हो ओर शरीर के रोमाञ्च खड़े होजांय ओर इस के पहले शरीर टूटता ओर कूटा 
हुआ सा माळूम होता है ओर सर्दी मनुष्य को अपने अंगों में माळूप्र होतो हे और कप- 
कपी पक बिना चाही गति है जो प्रत्यक्ष भीतरी अंगों में उत्पन्न होती हैं न कि फडकने 
की विधि पर ओर उल का रोकना योग्य नहीं और जूड़ी के कारण बहुत हैं एक तो. 
यह है कि मवाद अधिक और ठंडा हो दूसरे यह है कि तेजी और जळन हो .तीसरे. यह: 
है कि अंग पर मवाद्‌ गिरता है उस की ज्ञान शक्ति चैतन्य हो चौथे यह हैं कि उस अंगः 
की दूर करने वालो शक्ति वलवान्‌ ओर चैयदार हो ओर जैसा २ मवाद्‌ में गाढापन 
तथा पतळापन की न्यूता और अधिकता होती है. उसी के अनुसार रोग में कठोरता 
और सुळायमी ओर जल्दी ओर ढीळ होती है सो जहां कहीं कि मवाद्‌ गाढ़ा ठंडा तथा 
पतला ओर गर्म होता है ओर दूर करने वाळी शक्ति चैतन्य होती है तो कपकपी अधिक 
होती है ओर उस के विरुद्ध जो मचाद जलन उत्पन्न करने चाळा गर्म हो जैसे कि 
एकांतरे ज्वर में यद्यपि अधिक कपकपी होती है परन्तु तुते जाती रहती 
है ओर जो गाढ़ी और चेपदार होती है जेसे आन्हिक ज्वर तो देर में यष्ट होता है 
(इलाज ) उल्ली समय अकहळ ओर बासलीक रग की फसद खोल ओर अधिक खन. 
निकालें और जो कोई कार्य वर्जित न हो ओर. आतु, वर्ष, आयु 
ओर स्वभाव के योग्य समरे तो इतना खून निकालें कि अचेतता के 
समीप पहुंच जाय किन्तु अचेतता होजाय क्योंकि अचेतता एक साथ 


गर्पो की नष्ट करतो है इस कारण से तुर्त ही तबियत मवाद्‌ पर अधिकारी हो- 


जातीहै यही कारणहै कि अचेतताके उपरान्त वहुधा पसीना अथवा वमन तथा दस्त 


उत्पन्न होते हैं ओर चाहिये कि खून के निकालने. में पक्राव की बाट न देखें क्यों कि 


वद आप ही पक्का हुआ है परन्तु जो ज्वर के साथ अजीर्ण भी हो तो जब तक कि 

अजीर्ण नष्ट न हो फस्द न खोलनी चाहिये ओर इस ज्वर में फस्द खोलना सम्पूर्ण | 

इलाजों से उत्तम है यद्यपि सात दिन के अथवा दश दिन के उपरान्त रोग पर प- 

इुंचे तो भी उसको बंद न करें मुख्य कर जो मवाद भरा हो और शाक्ति ठीक २ हो 
र 
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र परन्तु जब इन. दिनों मे फस्द कें खोलने का काम पडे कि तीसरा दिन बीत चुका है 
नर ओर रोगी ने कुछ खाया भी नहीं तो खूनके निकालने में.अत्रिकता न करनी चाहिये और 


दो तीन बार में निकालना चाहिये ओर इसी तरह जो आरख्म का समय हो, ओर शक्ति 


में निबळता हो ओर-ऐसा भी न करना चाहिये कि वोहरान के दिन फस्द के खोलने . 


| 

| का काम पडे ओर जहाँ कहीं कोई कार्य फएद के खोलने में बर्जित हो तो दोनों कब्घों 
र के मध्य में अथवा दोनों मुढ़ों पर पछने लगावे ओर जो रोगी लड़का है और पळने 
। लगाने को नहीं सह सकता तो जोक लगावें और बहुधा बफे ओर ठंड़े पानी का पिळ 
|; बाना और इलाजों से अच्छा है ओर हकीम जालीनूस कहता है कि जहाँ कोई काम 
|; फस्द के खालने' ओर पछने लगवाने में बित हो तो ठंडे पानी से इलाज करना उचित 
| है जो भीतरी अंगों में कोई ऐसी बिपशि न हो कि ठंढ़ो पानी से उसको पूरी हानि 
पहुंचे तो रीबास का रुव्व कच्चा अंगूर चूका ओर नीबूं पिवाना ओर मसूर 
सिके में पकाकर खवाना खून के उवाळ को वेठाती है और जो कुछ दोषी 
ज्वर में कहा जायगा काम में लासकते हैं | हकीम इन्तकी ने किताब नुजइत में लिखा 
है कि खूनी उवर का इलाज फस्द खोलना है ओर बिशेष खून निकालना/ययपि कई 
बार में निकाला जाय परन्तु रोगी की शक्ति का ध्यान रखना आवश्य हैं ओर फहद्‌ 
खोलने के उपरांत सद ठंडी चीजों का ग्रहण करना अवश्य हैं जेंसे जोका पानी और 
रीवास ( एक घास हे फूल लाल होता है) ओर मेवा मुख्य कर उन्नाब और आल 
भर बनफशा के तेलका मलना ओर सिर्का ओर कंदसे जो भोजन आन्हिकज्वर में सुख्य 
है. जैसे बनोमांशमसूर जरिश्क, ओर दूसरी चीजें जैसे 5उन्ताबका शर्बत 
मेंवाओंका काढा घीआ ओर जोौका पानी परन्तु फस्द] खोलने के 
उपरांत ग्रहण कर दूसरा भेद इस मुतय फाके वर्ण में जो 
खून के सडजाने से उत्पन्न हो यह भी दो प्रकार पर है कि खून श्गोंके बाहर सडजाय 
- आर यह चह ज्वर है कि खूनी सूजनों से उत्पन्न हो ओर यह ज्वर उन ऊपरी 
ज्वरों से होता है कि सूजन के कारण से उत्पन्न हों उस का इलाज यह है कि 
अंग की खूजन का इलाज़ करे ओर इसी प्रकरण के अंत में एक जुदी कहावत मैं 
ऊपरी ज्वरोंका वर्णन आवेंगा वहां देखे दूसरी यहहे कि खून रमोंके भोतर सड़गया 
हो असली सुतेका यही हे और जब कि खूनके भाग थोड़े अथवा विशेष सड़जाते है 
इस लिये यह ज्वर तीन द्शासे रहित नहीं ओर प्रत्येक दशाका एक नामहे एकतो यदहै कि 
प्रथम बहुत कड़ाँ हो ओर धीरे २ नर्म होजाय उसको तुतनाकसा और सुनहता कहतेहे 
अर्थात्‌ घटने बाळी ओर उसके चिह अधिक नहीं होते और बहुत अरोग्य और सरल 
है ओर इससे बद माळूम होता है कि जितने खूनके भाग नष्ट होते हैं उसकी अपेक्षा और 
भाग कम सडते हैं। दूसरे यह है कि घडी ज्वर विशेष और कडा होता, रहै और बहुधा 
हट ` खातवेदिन बोहरान होता हे ओर यह ज्वर बहुत ही बुरा हे ओर उसका इळाज बहुत 

५ कठिनतासे होताहै और इसको सुतजायद ओर ज़ायद्‌ उलअफूनत अर्थांत बढने वाळा कह 
है और इस बात को बताते हें कि जितने लून के भाग नष्ट होते हैं उनकी अपे 8 अधिक 
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श्वर का वणेन (५६३) 


सडजाते हैं। तीसरे यह हैं कि प्रथम से अंत तक पकसा रहै भार उसकी अधिकता 
और न्यूनता की दशा पहली और दूसरी दशा चाले उवर के मध्य में रहे ओर बहुधा 
पेला होता है कि सात दिन तक पक प्रकार पर रहे उसको 
हकीम लोग सुतशावे ओर सुतलावियां और घाकिफ़ अर्थात समान उवर 
कहते हैं और इस बात को वताता कि खून फे भाग बरावर सड़े होते 
है अर्थात्‌ जितने नष्ट होते हैं उतने ही सड़ जाते है और जानना चाहिये कि सम्पूर्ण 
शरीर का जूम जब हो सडजाता है कि सत्यु निकट हो अभिप्राय यहदै कि जो 
ज्वर खून के खड जाने से उत्पन्न हो ओर हर समय रहै उस का यह चिह है कि उक्त 
ज्वर सौनूखस ( खूनी ज्वर ) हो विशेष गर्म और उस के विरुद्ध होती है ओर मूत्र 
गद्ळा होता है उस की गन्तरि अच्छी नहीं होती ओर कदाचित कपकपी अजाय इस 
कारण से सड़ाहटका मवाद्‌ रगो से बाहर निकल आवें ओर वह तीन दर्जे जो छपर 
घर्णन होचुके हैं उस के अनुसार उस के चिहों की कठोरता अथवा 
कठोरता की अधिकता होती है ओर इस तरह पर खूनी ज्वर से 
धिक होती ओर मूत्र खूनी उवर में कभी नहीँ सड़ता परन्तु जब 
कोई कार्ये उत्पन्न हो ( इलाज ) फलद खोलें ओर आवश्यकता ओर शक्ति के अनुसार 
खून निकाळे जेसो कि लिखा गया है खून निकालने के समय देखे कि खून' पतला ओर 
पतीला है, अथवा पित्तयुक्त वा गाढा जो पतला तथा पित्त युक्त हो तो उन्नाव का शवत 
अनार का शात्रंत, और छिली मसूर जो सिकें में पकी हो आदि देकर उसको ठीक करें 
और जो गाढ़ा हो तो सादा सिकंजबीन और कासनी-की जड़ ओर सुलहदरी की जड़ के 
काढे आदि से उसको मुलायम करें जिससे जल्दी नष्ट हो जाय और जब फस्द ओर खून 
ठीक कर चुकें तो खट्टे मीठे अनार का पानी, इमली का पानी ओर शर्त खशखश 
भोर खेसादा, आलू, नीलोफर, कासनी, इमली बनफखा ओर शरवत नीलोफर ओर 
शर्बत आळू ओर शर्मत उन्नाव ओर कन्द की बनी हुई सिऊंजबीन ककड़ी खोरा के 
बीज के शीरा में मिलाकर ओर कच्चे अंगूर का शर्गत और रीबास का शार्वत चूका का 
शार्वत नीबू का शार्वत आदि आवश्यकता के अनुसार दें और तबियत की गर्मी और 
अजीर्ण की रक्षा करना चाहिये जो चीज़:कि योग्य हो ओर तरबूज के पानी में शीर खिस्त 
मिलाकर पिवाना खून के उबाल को दबाती है और तबियत को नर्म करती है ओर बहुत 
उंडा पानी गर्मी के बुझाने और दुर्गन्धि के दूर करने में और पतले खून के गाडे करने में 
अधिक लाभदायक है ओर गर्मी की ऋतु में गर्म प्रझतिवालों को उन शार्गेतों में जो 
र्त दें तो चाहिये कि वर्फ में ठएडा करलें परन्तु रोबास का शर्णत बिना बफे के देना 
अति उत्तम है क्यों कि उसक्षी सर्दो और बर्फ की सदी आमाशय को कष्ट देती है ओर 
उसी समय अचेत कर देती है ओर कपूर की टिकिया बिशेष गमों के उहरने में मुख्य 
है और भोजन सुतपका में दो दिन तक केवल जौ का पानो दें तो योग्य हो ओर नहीं 
'छिली मूग और चावल और लम्वी घीया और पालक का शोरुआ बनाकर दें ओर घे 
'बटाई डालें ज्ञो उचित दो ओर रोगी को ज्ञा निवेलता दो तो मूग तूथा बकरीके बच्चे के 
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मांस का शोरबा खट्टी ओर हरी चीजों में डालकर दे सकते हैं परन्तु जिस मनुष्य का 
खून गाढ़ा हो उसको इससे ओर सम्पूर्ण गाढी कन्दबाली चीजों से बचना अवश्य है 
ओर भोजन दशा के अनुसारदेखकर एक वार तथा दो चार दे सकते हें ( लाभ ) रक्तज 
उण ज्वर में पित्त का मिछाप नहो तो उसमें ठण्डी चीज को विशेष देना वर्जित है क्‍यों 
कि बहुधा सरसाम हो जाता है परन्तु जो पित्त ओर खून का सड़जाना संयोगिक हो 
तो ठंडी चीज के देने में भय न हो इस दशा में कुछ पित्त जिसका मवाद रणों के भीतर 
दिल और जिगर के समीप हो प्रमाण में कहा जायगा काम में ठावें और चाहिये कि 
ऐसी दशा में अर्थात्‌ जब कि पित्त खून में मिछगया हो तो खून अधिक न निकालें क्‍यों 
कि हानिकारक है ओर पित्त को जोर देता है ओर हर जगह फस्दके खोलनेके समय रोगी 
की शक्ति की रक्षा योग्य समझ कि खून के निकलने में शक्ति पर भरोसा करना सब से 
बड़ी बात है क्‍यों कि बहुत से लोग फस्द खोलने से दुबळ होकर मरगये हैं ओर शक्ति न 
होनेका यह अर्थहे कि रोगकी अधिकता और शारीरके खालीहैं।नेसे और दोषों और आत्मा 
के नष्ट होने के कारण से शक्ति का असली मवाद नष्ट हो यह नहीं कि कोई मनुष्य 
गर्मी ओर द्दे की अधिकता से दुर्बळ हो और जव मवाद के पकने के उपरांत जुलाव की 
आवश्यकता हो तो पीली हडे पित्तापापड़ा ओर अम्रलतास के काढे में दें ओर जहां कहीं 
कि भीतरी अंगों में सूजन हो तो अमछतास का गूदा कासनी के पानी में तथा :उन्नाव 
ओर आलू के काहे में घोलकर तुरंजबीन मिलाकर पिवाचें तो बहुत अच्छा है और नंस 
लोचन १॥ मारो, ईसब गोल के लुआब के साथ अधिक गर्मी ओर प्यास को दुराता है 
( सूचना ) जव कि वोहरान के उपराँत ज्वर काँ बाकी मवाद्‌ रगों में रहजाय तौ 
चाहिये कि हरी कासेनी कूटकर ७० मारे तोल में उसका पानी लेकर ओटावे और 
भोग उतार डालें ओर ५२॥ मारो सिकंजवीन मिलाकर इसी विधि से पिवा कि तीन 
दिन अथवा पांच दिन दे जिलसे बाकी मवाद बिल्कुल निकल जाय आकाशबेल का पानी 
सिकंजबीन के साथ यही गुण करता है और पीछे आलू ओर आळू का पानी. तबियत 
ने सुलायम करता दै ओर धीरे २ रगों को पवित्र करता है और बहुत ही. लाभदायक 
| | 

पित्त ्वरों का वर्णन 
टी का पर है एक तो यह है कि मवाद रगों के भीतर सड्जाय और उस 
कारण से ज्वर हर समय रहे उसको गिवळाजमा कहते हैं चाहे निर्मळ हो चा न हो 
फिर यह मवाद्‌ जिगर और दिछ के ओर पास में विशेष हो तो पित्त ज्वर कहते हैं 
दुसरे यहद है ४ कि मवाद रगों के बाहर सड़जाय कि ज्वर को दाया कहते 
हे ओर क्यो कि इसको दशा विरुद्ध है इस लिये यतीन: वकारे चर 


है इसका यह अर्थ है : 
थं हे कि मवा 
रगॉ के बाहर सडजाय इस ज्वर को रिवदायर भी कहते है र 


. जबशल के मवाद में पित्त कफ मिला हो और ऐसी तरह पर मिले कि दोनों एक हो 


जाय भोर दोनों में अन्तर न दो । तीसरे शतुर्लिगिव यद्व वह ज्वर हैं कि पित्त. का 
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वित्त ज्वरों का वर्णन (५१५ ) 


माद यद्यपि कफ के साथ मिला हो परन्तु प्रत्येक के सड़जाने की जगह अलग २ हो 
और प्रत्येक का कीर्य अलग अलग प्रगट हो और इन पांचों में से प्रत्येक को अलग २ 
चर्णन करते हैं। पहला भेद गिचलाजिम दायम के वणन में हैं इस का यहद कारण है 
कि सम्पूर्ण शरीर की र्गो में पित्त सड जाय और उस का चिह्न वही है जो गिव 
खालस ओर मुदुर्रका में वणेत किया जायगा. परन्तु इस ज्वर में गिवखांलस की 
अपेक्षा अधिक-दोते हैं ओर पित्त ज्वर की अपेक्षा बहुत कम चिह होते है. और ,कपकपी 
इस में नहीं होती परन्तु वोहरान की विश्रि पर ओर पसीना नहीं आता परन्तु अन्त में 
या वौहरान में और गिवदायम ( वह पित्त ज्वर जो सबंदा रहै ) ओर मुहदरंका के 
निहो में कई प्रकार पर अन्तर है एक तो यह है कि मुद्दररका में गर्मी और जलन गिवे- 
दायम से अधिक होती है | दूसरे यह है कि मन के रोच उस में दिखाई देते दे अर्थात्‌ 
घटना चढना । तीसरे यह है क्रि कठोरता, जी मिचलाना, बुद्धि का विगडना, धडकना, 
अचेतता और जीभ में कालापन न हे! परन्तु पित्त ज्वर में यह चिह्न होते हें ( लाम) 
गिवदायम का मचाद्‌ जो निर्मछ पित्त हो और इलाज में कोई चूक न हो तो सात दिनसे 
विशेष नहीं होता और पित्त के निवळ और बलवान होने पर चिहों की न्यूनता और 
अधिकता होती है ( इलाज ) जो कुछ कि गिवदार्‍ये खालसा में लिखा जायगा काम 
में लावे और गिवखासला दायरे की अपेक्षा मवाद के पकाने में विशेष परिश्रम कर 
और उंडी चीजों के दैने में इतनी जल्दी न करें और मुख्य कर नब कि निर्मल न हों 
और जब तक कि मवाद के पकने का चिद्व प्रगट न हो मवाद्‌ न निकालें ओर आरम्भ में 
ज्जुलाब तथा मेवाओं ओर फूलों के पानी और शर्बंत बंनफशा आदि के सिवाय तवियत 
को न छेडे और न्हाने के स्थान में जाने से वर्जित करें ओर नीबू का शार्वत और नारंगी 
का शर्बत और कासनी के बीज का शीरा और इमली का पानी आलूवुखारे का पानी 
बहुत लाभदायक है हकीम शेखब्ूअळीसैना कहता है कि दिवलाजमा अर्थात्‌ वह पित्त 
उवर जो हर समय रहै और दायरा ( वह ज्वर जिस का मवाद्‌ रगों के बाहर सड़जाय ) 
एक ही इलाज है परन्तु गिवदायरा को अपेक्षा इस में मवाद के पकने की रक्षा अधि- 
कता है और ककड़ी और कासनी के बीज अधकुचले करके सिकंजबोन मिळाकर सर्दी 
पहुंचाने के लिये दें ओर इस के दो घंटे उपरान्त जोका पानी दें ओर श्रेष्ठ ओर सुळायमे 
भोजन दें और आरम्भ में कम दस्त लाने वाली दवा द्‌ ओर मूत्र के बहाने में परिश्रम 
कः ओर चाहिये कि विशेष दसर्तावर दवा काम में न लावें ओर आरस्म मैं दस्तावर 
दवा न दैना चाहिये परन्तु बनफशा का श्वत और मेवाओं के पानी जैसे आलू ईमली 
और जुलाब विशेष मल के निकालने वाले को आवश्यकता नहीं परन्तु जुलाव के देने में 
डर नहीं । दूसरा भेद तपे मुहरेंका के वणेन में ऊपर वर्णन होजुका, है | कि जब तेज 
मवाद्‌ र्गो में इस तरह पर सड जाय कि दिल आमाशब और जिगर के ओर पाख में 
अधिक हो तो मुहर्रका कहते हैं और उस का मवाद्‌ या तो पित्ती है ह खारी कफ 
ओर यह विदित है कि केवल पित्त हो अथवां पनीले कफ के साथ योगिक ओर 
जानना चाहिये कि खारी कफ पित्त के समान होता है जेसा कि किताब वेद्यकसदीदीः 
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बनाने वाळे ने कहा है कि खारी कफ पित्त के गुण के समान होता है जैसा दोषों के 
विवाद में बर्धन हुआ है सो जब दिल के समीप ओर दिळ ओर जिगर की रगों में जो 


` सप्रीप है सेड जाता है तो गर्म होकर इतना भड़कता है जेसे कि पित्त की आगभड़कती 


है । अभिप्राय यह है कि तपे सुद्दरेका एक कड़ा ज्वर है 'ओर उस के चिह् बलवान 
ओर बहुधा लडकों और जवानों को उत्पन्न होता है ओर बुढ़ढों को बहुत कम उत्पन्न 
होता हे और जो उत्पन्न होता है तो मार डालता है क्योंकि कारण बलवान है: इस लिये 
कि जव तक कारण बहुत बलवान्‌ नदीं होता तपे सुदर का बूढों को उत्पन्न नहीं होता 
और जब कि इन की शक्ति निर्बल है कारण के बलवान होने से बराबरी नहीं कर 
सकती । और इस ज्वर के कई चिह हैं एक तो यह है कि ज्वर बराबर रहे ओर प्रत्यक्ष 
से भीतर जलन विशेष इस कारण से अधिक प्याल हो । दूसरी यह है कि आरम्भ में 
कपकपी और फुरैरी ओर पसीना कुछ न हो ओर वोहरान के दिन हों ओर बोहरान के 
समय आस्भ में फुरैरी उत्पन्न हो ओर अन्त में पसीना भी आवे । तीसरे थोड़ी खांसी 
और फुरैरी कदाचित्‌ उत्पन्न हो ओर हकीम बुकरात ने कहा है कि पित्त ज्वर में खांसी 
उत्पन्न हो तो प्यास जाती रहै । चौथे यह है कि उस की गमीं गिवळांजमा से बहुत 
अधिक हो । पांचवें यह है कि जीभ काली या खुरखुरी हों तो काली 
होना तो बहुत बुर है ओर खुरखुरापन अच्छा है ओर पीलापन मध्यम 
है । छठे यह है कि बुरे चिह्न जैसे अधिक जागना और 
बुद्धि का हीन होना ओर इधर उधर करवटे बद्छना और आंखों का गढ जाना कठोरता 
ओर भूख जाती रहना ओर छाती में गर्मी का अधिकता से उत्पन्न होना और यह चिह्न 
वहां उत्पन्न होते हे कि जहां नि्वेल पित्त कारण होता है ओर जी मिचलाना इस बातका 
चिह है कि मवाद आमाशय के ओर पास में हे ओर जिस पित्तज्वर के चिह अधिक होते 
हैं तो उसका नाम हद्दा अर्थात्‌ वह उवर जिससे अधिक तेजी हो और समय कम हो। 
ओर जानना चाहिये कि वह पित्तीज्वग का चौहरान बमन के साथ होता है या द्रुतों से 
या नकसीरसे पसीनासे पड़ताहै उसमें रोग लोटकर नहींआता ओरजोहोताह ता और दिन 
से बहुतहळका होताहै यदि उपायमें खराबी नपड़े। मुहर्रिका अर्थात्‌ पित्तञ्वर भुतवकासे 
बहुत समान है और दोनों में यह अंतर है कि मुहरका गिव की बारी पर अधिक बढ़- 
जाता है ओर सुख भोर आंखें इतनी लाल नहीं होतीं जैसे खूनी ज्वर में होते हे और इसी 
तरह शरीर क! खिंचना ओर श्वास का तंग होना मुहर्रका में नहीं होता और मुहरका 
35 ह लया का बडी वर्णन. डा है ओर उनमें अन्तर 
ता ता हैं ( लाभ ) लड़कों का पित्तज में ड 
क्योंकि लड़कों के प्रित्त की ड तरी लिये र र 
को पित्त जवर में गहरी नंद उत्पन्न होती है अथवा इसी तरह की कोई और दशा औरदूध 
पीने वाला बालक इस ज्वरमें दूध नहीं पीताहै और जि ः मे हे 
रोजा Ms जतना पीताहै. उसके आमाशयमें खट्टा 
गताहं (इलाज) ध्यान से देखे कि गर्मी बहुत अधिकहे या म 


दहे 2 वाद जो गर्मी अधिकहै तो 
पहले उसके कम करें ओर जानलें कि पित्ती ज्वर में गिघ खालसा से अधिक गर्मी का 
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वित्त ज्वरा का वणन (७६७) 


उहराना अवश्य है और ठंडी चीज़ों का यहां अधिक स्वीकार करना आवश्यक है कि . 
दिक में न जा पड़े और गमी के, ठहरानेके लिये आळू का शावत, इमळी, सादा सिकञ्जबीन 
ईसबगोछ का छुआब, जौ का पानी, नारंगी का श्वेत ओर खुरा का शीरा आदि आव- 
श्यकता के अछुसार दै सक्ते हैं मुख्य कर दिल की गर्मी के लिये खट्टे चन्दन का शबंत 
मीठे चन्दन का शर्वत, चूका और नीबू का श्वेत पिबोच ओर एक कपड़ा चन्दन, गुलाव 
ओर थोड़े कपूर में सिगोकर थोड़ी देर छाती पर रखना विशेष लामदायक है ओर कपूर 
की टिकिया अधिक गर्मी को दवाती है और हकीम राजी ने कहा हैं कि जैसे पूर्वी हवा 
दुनियाँ में सर्दी और खुश्की अधिक करती है वैसे ही शारीर में कपूर शक्ति से सर्दी ओर 
खुश्की पहुंचता हैं और दुर्गन्धि को नष्ट करता है और जहां कही कि भेतर के अंगों में 
कोई विपत्ति अधिक न्दो तो ठंडा किया पानी “घिक लाभदायक हैं और जो कोई विप- 
त्ति हदो तो ठद्दराकर घूंट २ देना कम हानि करता है ओर गर्मी मवाद्‌ पर अधिक हो तो 
पहले उचित चीजों से उसको पकावें फिर दस्तावर दवा द और अन्त में गर्मी को कम 
करें और आरम्म में दस्तावर दवा न दैनी चाहिये और यह उपाय बुद्धिमान हकीम को 
सम्मृति पर निर्भर है और तबियत के नमे करने के लिये आलूका पनी और इमली का 
पानी आदि शीरखिश्त मिलाकर देना छामदायक है ओर जो आवश्यकता पडे तो अमल- 
तास का गूदा भी इस पानी में कि जो मेंवाओं का निकाला है बढ़ा दें ओर जहकहीं 
कि तदियत नम हो - तो अनारका पानी बीज हर _निकालें तो अधिक र 
दायक है और उचित भोजन तथा जो चीज प्रत्यक्ष में ठंडी हो उनको तबियत की न 
भौर अजीर्ण की रक्षा से लाभकारी हे ओर जहां कहीं कि शक्ति भी गिरगई हो ओर ज्वर 
अधिक हो और भोजन की ओर रुचि न हो तो भोजन न देना चाहिये ओर फस्द खोलना . 
पित्त ज्वर में योग्य है यदि मुत्र गाढा और छाल हो और नहींतो फस्द खोलना न चाहिये 
बृरयोकि पित्त बहुत तेजओर ज्वस्गर्म होजाता है ओर जबकि ज्वर क्म होजाय तो न्हानेकें 
समान स्थान और शुनगुने पानीमें जो सर्दी लिये हो नहाना योग्य है मुख्यकर ज्ञो ज्वरका 
कारण खारी कफ हो और जहां कहीं मवाद आमाशय के मुख के ओर पास में होता है 
तो जी मिचलाना ओर घबराहट की अधिकता होती है फिर जो बमन भी सरलता से 
आतो होतो आानेदें क्मोंकि मवाद को निकाछती है और जो वमन सुगमतासे नहीं आती है 
तो शिकंजबीन और गुनगुना पानी पिवार्चे जिससे मवाद के निकालने में सहायता करे 
और जो मवाद गाढ़ा हो या आमाशय के पुर्त में गढ़ा हुआ हो तो चाहिये कि यारजफय 
करा से उसके मवादको निकाल परन्तु इस यारजमें छुला एलुआ गिरा हो अथवा एलुवा 
की गोली दें ओर मवाद के निकलने के उपरांत खं मीठे अनारका पानी पिवावं जिससे 
यारज की गर्मी का उपाय करे और जो मवाद के निकलने के उपरांत भी वमन वाकी 
हो और अधिकता और निर्वटता लावे तो इसको बंद कर सकते हे और शी बह 
मवाद के निकलने को प्रथम न रोकना चाहिये परन्तु जब कि अधिक वढ़जाय ओर निब 
ढता का मय हो और इस ज्वर का बोहरान कभी पसीना या नक्सीर से होता है तो 
जो पसीना अधिक आवै और रोकना चाहे तो चाहिये कि हलकासा कपड़ा शारीर पर 
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(७६८) तिव्वअकबर 


रक्‍खें सौर उस स्थानमें इवा आनेदें और शरीर से पसीना न पोंछे क्योंकि जितना पॉ 
छते हे अधिक आता है और जो उसी तरह छोंड़दें तो सूख जाता है ओर फिर नहीं आता 
आर पसीना रोकनेरे छिये बहुत उपाय है यथा बिहीदाना, ईसवगोळका छुआव ओर व 
बूल के गोंद के पानो का छेय करना और हाथ पांचों को वफ में रखना अधिक पसीना 
के आने को रोकता है और जो नकलीर बन्द करने की आवश्यकता पडेतो बफे खिर ओर 
साधेरर रक़बें ओर हाथ पांव बरांधई ओर गध्रेको लीद पानी में तर करके नाफमें रक्खें 
या उसको एक बंद नाकमें टपकावे ओर दूसरी ओषधि जो नक्खीर को वंद करती है 
उसके प्रकरणमें वर्णन की गईहै और किताव जखीरा ख्त्रारजमशाहीवाला कहताहै कि एक 
मनुष्प को नक्लीर किसी उपाय से बन्द न होतो थो मैने उन्ती तरफ के हाथ में फस्द 
खोली ओर अन्दाज ७० मारो खून निकाला उसी समय खून बन्द हो गया ओर बहुधा 
पित्त वाले ज्वर में गहरी नींद उत्पन्न होती है इस कारण से तर भाप के परमाणु दिमाग 
में जाते हे ओर रोगी अचेत हो जाता है यदपि प्यासा होता है ओर पानी नहीं मांगता 
एने सप्रय में चाहिये कि रोशी को चोंकाते ओर ऊ ची अवाज से वातकरते रहे ओर 
पांच और जांघ को जड से पांव तक ओर से वांघ दें उसके कष्ट से जानकार हो और 
जो कोई कार्य बजित न हो तो मर्म सलाई दवाओं को यनी काम में लावे जिससे 
अनी खुळें और मनका, गदेन ओर कन्धों के मध्य में पछने छगावें ओर सुस्ती के 
कारण से पानी न मांगे तो हरघड़ी एक छूट पानी उसके सुख में डाळे जिससे गळा न 
'सूखे ओर जो आवश्यकता पडे तो पतला ईसवगोळ का छुआब तथा कच्चा जुलाब तथा 
अनार का पानी मिलाकर दे सकते हैं ओर थोड़ा सा इमली का गूदा सुख में रखना 
सुखको तर रखता है ओर प्यास को बुझाता है ( सूचना ) जो भाषके परमाणु पित्त वाळे 
उबर में दिमागपर आजातेहे व पित्तके होतेहे व तर होते हैं और दोनोंमें यह अन्तर हैं कि 
पित्त वाले भाप के परमाणुओं में नोंद नहीं आती ओर नाक सूखी रहती है और तर 
भाप के परमाणु नाक को तर रखते हैं ओर सिर में भारापन ओर गहरी नींद और अखे 
तता छाते हैं प्रयोजन यह है कि जो भाफ दिमाग में आती है जो वह तर हो तो सिर के 
ऊपर दूध का डालना ओर गुल रोग़न वा नीलो फर का तेल वर्फ में ठंडी करके सिर 
पर डालता प्यास के बुझने में मुख्य है परन्तु यह न करना चाहिये यों कि इस बात का 
भय है कि सरसाम उत्पन्न करे परन्तु जो भाफ पित्त की हो तो तेल ठंडा पानी और दूध 
यह सब सिरपर काम में ळानेसे लाभकारी होते हैं और जव तर भाफ हो और नाक ओर 
सुख में खुलं बहुत प्रगट हो तो चाहिये कि नक्सीर खोलें या मवाद को पांच की तरफ 
लींचें जिससे दिमाग को हानि न पहुंचावे और जब पित्त ज्वर में सूखे वॉयटे चड्ठों ओर 


अंग की मछलियों में आने लगें ओर श्वास तंग, होने लगैं तो” चाहिये कि छाती और: 


गन पर बनफसे का तेल मोम के तेल में मिलाकर मळे और बनफसाः और खितमी 
- सूखी कूट छान कर मोम के तेल में मिलाकर काम में लावे तो अति उत्तम हैं और घीया 
' के छिलका ओर खुर्फा के पत्ता कूटकर गुल रोगन मिलाकर छाती और गदन पर लेप 


करना लाभदायक है ओर कभी पित्त ज्वर वाले को कुरो कासा कालम इत्पन्न होता हे 
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अवर के रोगों का घणन (७६६ ) 


इस देशा में तुरंजबीन,;छोकी के बीज़े की मिंगी ओर बादाम के तेल का हछुआ बना 
करखाना उललको नष्ट करता हैं ओर जव क्रि लगातर छींक आने लगें ओर इसके कारण 
से दिमाग में निवेलता ओर शक्ति में निबंछता उत्पन्न हो तो उचित हैं कि रोगी की 
आँख नाक और माथा मछें ओर आहा दें कि जोर से डक्रार ले ओर उत्तकी गर्दन और 
हाथ पाँचों को बहुत मळें मुख्यक ए क्लफ वा के तेल से ओर जो वनफला के तेल की 
कई बू'द्‌ गुनगुनी कान में डालें तो उत्तम है ओर नमदा के टुकड़े नर्स करके गर्दन के 
पीछे रखना ओर गदे धूर्भा से बचाना लाभदायक हैं और बहुधा ऐेला 
होता है कि जब वित्तज्त्रर में ज्वर बहुत तेज हो जाता है तो अचे 
सता आज़ाती है क्योंकि पित्त आमाशय:के मुख पर गिरता है और 
दिल को उस से कष्ट पहुंचता है उत्त खमय चाहिये कि. उल्ली सप्रय ठंडे पानी 
के सुख ओर छाती पर छींटादें ओर शुलाव, चन्दन और कवूर सुधावें 
ओर रोगी को हवा खबाबें और पेट मलें ओर हाथ पांव बांध दें जिस से मवाद 
उतर आवे ओर कभी इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि रोगी 
की नाक को कुछ देर तक्र बन्द करदें ओर हाथ उस के मुख पर र्क्लें जिस 
से गर्मी भीतर को तरफ घुल जाय ओर शक्ति को उवार ओर जो सिकंज- 
चीन गमे पानी में मिळा कर गले में डाळे तो दो बातों में से एक वांत होती है. 
या तो मवाद आमाशय के सुख से मिळ कर दस्ता के मार्ग से निकल जाता है 
अथबा बमन में निकल जाता है ओर यद्यवि यह योग्य न हो तो १० माझे 
निर्मळ शराब ठंडे पानी में मिलाकर यले में डाळे तौ उसी समय चैतन्य होजाता है 
और जव चेतमें आजाय तो जो का सत्तू और अनारदाना दें और जव रोगी-का स्वभाव 
शेसाही होगया हो तो चाहिये कि इस से पहिले ज्वर के गर्म होने का समय पहुंचे उत्तम 
रोटी थोड़े ग्रास कच्चे अंगूर फे पानी तथा खट्टे अनार के पानी तथा नीबू के पानी में 
भिजोकर खवावें जिस से सूच्छा न होने पावे ओर जो २ चिह्न कि उत्पन्न होते हे उन का 
उपाय अपनी २ जगह में लिखा है आवश्यकतानुसार वहां देखलें ( प्यास भुरूने वाली 
गेालियेंकी विधि) ककड़ी खीराके वीजकी मिंगी,काहके वीज,रव्बसूल,मुळहरी,तुरंजवीन 
सबको बरांवर लेकर कूट छानकर विद्दीदाने के छुमाव अथवा ईसबगोळ के लुआव में 
गोली बनाकर सुख में रकखें ( तूषा नाशक तथा निद्रा कारक दवा ) शरबत खशखाश जो 
के घाट में मिलाकर दें ओर जिस रोगी को चित्त लेने का स्वभाव हो तो उसको आज्ञा 
दें कि स्वसाव बदल डाले क्योंकि चित्त लेटने से सुख सूखजाता है और जीभ के खुर- 
खुरापन के लिये उत्तम उपाय यह है कि प्रति दिन प्रातःकाल के समथ बादाम का तेल 
सुख में ळें और एक घंटा ठहर कर डालदें ओर जीभ को किसी श्रेष्ठ और उत्तम चीज़ से 
मलें जिससे कड़े भाफ के परमाणु उखके उपर से साफ होजांय उसके उपरान्त थोडासा 
ईसबगोल तथा जुलाव घूंट २ पिवावे जिस खे कम होजावे ( लाभ) सुहरेका अर्थात्‌ 
पित्ती ज्वर मुख्यकर जब कि तेज हो तो उस की गर्मी के न्यूत करने में कमी न करें और 


जहां का वाक्य हे उस में अधिक परिश्रम करना बोहरांन को देर ठगात। है उस पर 


६७ 
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कक ~ ०». ~ > ह्ये 
ध्यान न दें विद्वानों के समीप गर्मी के दबाने में सय नही और बहुत ठीक हे सो चा 
कि तीन चार समय विरुद्ध सर्दी के पहुंचाने वाली चीजें द जसा कि दलम मुहम्मद 


जकरिया ने कहा है कि प्रातःकाल के समय आळू का पानी दे. और प्रातःकाल के उप- - 


` ग न 
रान्त जौ का दलिया और दो पहर को ककड़ी का पानी ओर दरवूज का पानी ओर 


पु 


सोचे समय ईसबगोछ का छुआब.देवे और इसी तरह से जिस जगह कि सिरमें भारापन ` 


माळूम हो तो बाझूना ओर बनफसा ओटाकर हलकी साफ पर खिर झुकावे नन 
कवाथ में पांच स्कखें दो सिर इलका होजायगा ओर स्थान ओर विछोने के उपाय देकमें 
चरणन किये जांयगे । हकोस साबित करता है कि इस ज्वर में जिन रोगियों को अपने 
सिर में भारापन मालूम हो तो उन के खिर पर दूध का दुद्ना अथवा तेळ आदि का 
मंता तथा पानी डालना न चाहिये। निस्सन्देह बाबूना के काढ़े का भपारा द । 


` और हाथ पांव इस में रक्‍खे; और हकीम जकरिया का बेटा कहता है कि जो रोगी ठंडे 


पानी और मेवाओं के ओटे हुए आके के पीने को इच्छा करें ठो उस को रोकें और सर्दी 
और तरी पहुंचाने में परिश्रम करें नहीं तो मरने का भय है और हक्कीम अहरन कहता है 
कक जो पित्त ज्वर की दशा में सिकंजबीन ओर जो के पानी पीने की आवश्यकता होतो 
आरस्स सिकंजदीत से करें और माउ लज़्‌ ब्य भी उसके समान है. और पित्त के निकालने 
चाली दवा का जुळाव विशेष लाभदायक है। , 


र ७ 
'तीसरा भेद गिवखालसये दायरे का वणन । 

इस जवर का कारण केवल पित्त है जो रगों फे बाहर खड़जाता है ओर इस उवर 

का प्रभाव हैं कि एक दिन के .अन्तर से आता है परन्तु इस दशा में दो ज्वर हों दो 

फिर सर्वदा आता है जैसा हकीमों ने कहा कि जव २ ज्वर डटर होजांय तो उन का 

दौरा प्रति दिन होता है अथवा ३ ज्वर संयोगिक हों तो इस दशा में सवेदा ज्वर आता 

है परन्तु एक दिन कम और दूसरे दिन विशेष हो जेंसे शितुरुळगिव ( अर्थात्‌ वह ज्वर 

जिस का मवाद संयोगिक हो) आता हे ओर उस का मवाद्‌ पित्त और कफदायक 

( पित्त ज्वर ) के मेदों में से होता है ओर यह एक दिन के अन्तर में क्यों बढ़ जाता है 

इसका यह कारण है कि तीन ज्वर इकट्टे होजांते हैं एक दिन तो एक ज्वर की वारी 

होती है और दूसरे दिन दो ज्वरों की बारी ओर दो ज्वरों के इकड होने से चिह्न अधिक 
होजाते हैं और इस ज्वर में और शितुरळगिव में अन्तर च्रिहों के देखने से हो सकता है 
और गिवखालिस ( पित्त उवर ) के कई चिह हैं प्रथम तो यह है कि जब आरम्भ होता 
हो तो पीठ में सदा उत्पन्न हो फिर कड़ी-कपकपी उत्पन्न हो ओर ऐसा मालूम पड़े कि 
सुईसी चुभतो हे ओर कपकपी जल्दी थमजाय।. दूसरे यह है कि शरीर बहुत जल्दी 
गर्म होजाय और इसकी गर्मी पित्त ज्वर के सिवाय सब ज्वरों से अधिक तेज हो ओर 
जब शरीर पर हाथ रकक्‍खें तो ज्वर की तेजीसे हाथ जलने लगे ओर जो देर तक उसीतरह 
रकले तों वद्यांकी गर्मी कम होजाय। तीसरे यह है कि मूत्र खुर्ख दुर्गन्धित ओर पतला 


हो ओर उचित है. कि उसमें थोडासा दोष मूत्र के रोगमें आवे ओर बहुधा ऐसाहो जाता 
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स्वर के रोगों का वर्ण न र (७७१ ) 


है कि पहले वा तीसरे दिन माद के पकने का असर मूत्र में उत्पन्न करें। चोथे यह 
कि वारी केआारम्म में नाड़ी छोटी ओर निर्मळ ओर विरूद्ध होती है ओर थोड़ी देर 
में बदल जाती है और बड़ी और शीघ्र ओर विरुद्ध होजाती हैं । पांचवे यह है कि जव से 
आती है और जब तक कि उतर जाती हैं बारह घंटे से अधिक ओर चार घंटे से कम 
उसका सभत नहीं होता और यह मुख्य चिह है ओर जो ऐसा न दो तो गिव खालसा न 
होगा ।छरे यह है कि ज्वर की चारी सात से अधिक न हो यदि कोई भूल उत्पन्न न हो 
आर: कदाचित चार बारियों मैं टळजाय और बहुधा ऐसा भी होता है कि एक बारी में _ 
` हो पसीना अथवा सूत्र के बहने से तथा बमन ओर पित्त के कारण से जाता रहता दे । 
सातवें यह है कि जब ज्वर उतरने लगे तो पसीना वहुत आवे ओर जव ज्वर में पानी 
पीनेका काम पडे तो खाल पर ऐसी तरी प्रगट हो जैसा पसीना आवैगा आठवे यद है 
कि नींद का न आता, घबरा इट, प्यास की अघिकता,जी मिचलाना, उवकाई पित्त; दुत 
सिर का ददै मोर ऐतेही अन्य बातें उत्पन्न हों और बातों से घणा हो ओर क्रोध आदि 
अधिक हो | परन्तु गिवलाजमा ( ज्वर जिसका मवाद रगो में सडगया हो ) की घवरा- 
हर ओर चिहों के समान नहीं होतो | नघे यह है कि सिरके ददे के साथ सिरमें भारापन 
हो ओर जो हो तो बहुत कम हो और जीभ तथा मुख बहुत खुश्क हो ओर स्वाद्‌ कडवा 
| हो और पहली ओर दूसरी बार में कपकपी और जाडा बहुत जोर से हो फिर जितना 
| सम प बीतता जाय उतनाही हलका पडता जाय परन्तु जव कि कुपथ्य ओर निकम्मे 
उपाय के कारणसे मवाद की सहायता पहुंचती रहै ओर बहुधा यहज्वर युवा अवस्था 
वालों को, गर्म हवा में रहनेवरालों को ओर उन लोगो को उत्पन्न दोता है जिनकी प्रकृति 
खुश्क हो और अधिक परिश्रम करें और बहुत समय तक उपवास रखें और जिनके 
खाने पोने में गे खुश्क चोजें बहुत आवें ( इलोज ) प्रति दिन खबेरे के सप्रय सिकंज- 
चीन दें भथवा कच्चे अंगुर की शराब तथा रीवास कौ शराब तथा आलूकी शराब ओर 
जो प्यास की अधिकत! हो तो खुर्फा के शोरा आदिसे जो कुछ सदे तर हो संतुष्ट करे 
आर इस ज्बर में खट्टे मोठे अनार का पानी सर्वोत्तम है उसे यूदे समेत निचोइ़ळं ओर 
थोडासा बूरा मिलाकरदें जिससे गर्मो को भी दबाव ओर गूदे की शक्ति से तबियत को 
नर्म करे ओर यद्यपि यहाँ सब कामले आवश्यकीय यह है कि प्रकृति के निकम्मे होने की 
आरोग्यता. करै और ऊपरी गर्मी को घुळावे परन्तु उसके साथ मवोद से भी अचेत न हो 
अर्थात्‌ ऐसा उपाय करते रहें कि मवाद कम हो ओर मबाद के पकनेके उंदरान्त मवादको 
निङ्गाळना चाहिये ओर मवाद के निकालने में वाद आर तवियंत के झुकाव को रक्षा 
करै और जो देखें कि तबियत अपने आप मदाद्‌ को जेसा कि चाहिये दूर करती हैं 
तो न छेडें किन्तु जो प्रतिदिन तचियव को सरकूता से एक वार. तया दो यार दस्तकी 
आवश्यकता होती है तो तवियत के मुलायम करने का उपाय करना कुछ आवश्यक 
नहीं है और नहीं तो आवश्यक है जेंसाकि हकीसों ने कहा है कि जबतक शक्ति से काम _ 
चढ़े तबतक प्रथम तवियत को नर्म म करे ओर जौका घाट आदि कुछ न दें और जहाँ - 
कहीं ज्वर के कारण सितिका दर्द भोर घबराहट हो तो इलकी दस्ताघर दवाओं से या 


{| 
है, 
| 
{; 
|. 

३ 3} 
| 
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( ७७२) लिज्व अकबर 


मुलायम बत्ती से तबियत छो नमे करना अति उत्तम है ओर मवाद के अनुसार मवाद 
को निकालना दस प्रकार पर होता हे किजी मिचलाता हो तौ वमन क यदि 
कोई कार्य बित न हो और वमन करना सहल हो ओर जो आंतों में अफरा गुड 
गुडाहर हो तो दस्त के लाने वाली दबाद और जो मूत्र की इच्छा होती है. और मूत्र 
खुलकर नहीं आता यो मूत्र के छाने वाली दवा पिळाचे ओर जो खाल पर तर भाफ 
प्रगट हो ओर पसीना अधिक न आ तो पसीना लाने में परिश्रम करे और जो सवाद्‌ 


का झुकाव किसी तरफ को माळूम न दो और मवाद के निकालने की आवश्यकता दो 


तो.दस्तावर दवाओं का दैना योग्य समझे ओर इस ज्वर के उपाय में होव द 
कि बासी के दित जो चीज़ भोजन के समान हो जैसे जो का घाट आदि कुछ न ल्न र 
खुरफाके बीज का पानी ओर स्थ्किंजबीन तथा इमली का पानी ओर तरबूज आ ५ न 
चानी पर संतोष करे और जो अधिक बलवान हो तो थोडा बंसलोचन पलक इन ्ञों 
में बच थैं और जब जाडा ओर कपकपी आरम्भ हो तो सिक जघीन गमे ती म मेळा = 
कर दें और कदाचित्‌ वमन आजाय और पित्त का मकाद निकल जाय और यदय नमन 
न आजे परन्तु जी मिचछाने की शक्ति से ज्वर का मवाद बह निकल । अञ्निप्रघय यह. 


= 


र क़ c 
नने र्‌ क ब गे 
है कि प्रत्येक दशा में कपकपी को जल्द कम करे जबकि ज्वर उतर जाय तो पाँव ग 


: वानी में रक्‍खे और मळे जिससे ज्वर की गर्मी का शेष मवाद सिर में से खिंच आवेओर 
. उस समय में सिक जबीन ही लाभदायक है ओर जो सिक जवीन पांचवी ओर छ. 
` बारी के दिन दे वह बिजुरी होनी चाहिये ओर इस ज्वर में ठंडा पानी कपकपी और 


जाडा दूर होने के उपरांत देखकते है यह वात लाभदायक है मुख्य कर इस दशा में कि 
भीतरी अंगों में कोई कार्य्यं वर्जित न हो ओर ज्वर टूटने के उपराँत जौका दलिया दैना 


- योग्य हे. और ज्वर के आरस्भ से लेकर जव सातवाँ दिन बीत जाय तो नहाने के स्थान में 


ज्ञाना उचित है यद्यपि मवाद के पकने के चिह प्रगट न हों मुख्य कर जिस मनुष्यों को 


- न्हाने के स्थान में जाने का स्वभाव हो(लाभ)आरप्भ में ठंडी चीजोंको अधिक न दें परन्तु 


जहाँ कहीं कि गर्मी विशेष हो ओर भयहो कि पित्त ज्वर न हो जाय ओर जो उचित होतो 


' . चारीके दिन खानेको नदे ओर खाली रवै परन्तु जो दुपहरके उपरान्त आती होतो उचितह 


कि सवैरे के ही समय थोडा खा पतला जोका दळिया दें और जो रोगी अधिक . चाइना 
करने बाळा हो तथा लडकाहो जो भोजन सेखंतुए न हो सके ओर जोके दुलिये से उसका 
मन न भरे तो शोरबा देसकते है परन्तु जितना बारी के समय से पहले दें अति उत्तम है 
ओर जौ का दलिया यहां सब भोजनों से अधिक लाभदायक है और दूसरे शोरचे, इमली, 
पीछे आळू अनार, आळूबाळू, लम्बी घीआ, काह ओर तर धनियां, पालक, छिले मूंग 


 चांबल आदि में से जो कुछ कि उचित हो दे और प्रत्येक चोज में लटाई का मिलना 
` योग्य समझ जो खांसी भर जुखाम वर्जित नहो सुख्यकर शोरबा बिना खटाई केन 


खाना चाहिये क्योंकि इस बात का भय है;कि नमो. ओर पवित्र ता के कारण से पित्त 


न बनजाय जैला कि हकोमो ने कहाहै कि जो आमाशय में कुछ भी पित्त होता है तो 
इसमें लम्दी घीआ पित्त की बन जाती है परन्तु जब किसी खट्टी चीज़ मुख्यकर कच्चे 
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ज्वर के रोगों का वणन ( ७७३ ) 


अंगूर के मिलाने से पित्त नहीं बनता है (सूचना) कुरीत नहो तो इस ज्वर की वारी ७ सैं 
अधिक नहीं बढ़ती ओर जिस: दिन से आती हैं जिस दिनतक कि विलकुळ टटजाती है 
सव चोदह दिन होते हैं जो रोगी से कोई कुपथ्य ओर हकीम से कोई चूक नहो तो 
चाहिये कि पांचवीं वारी के उपरान्त भोजन वहुत कम, वहुत हलके ओर मुलायम दें 
ओर छरी बारी के उपरान्त जो आराम का तेरहवां दिन है इस दिन में जौका दलिया 
या अनार के पानी पर संतोष करें और कोई दूसरा भोजन न दें जिससे सातवीं करी में 
हा चौहरान अधिक हो ओर परमात्माकी कृपा से ज्वर जाता रहें और जानना चाहिये कि 
बारी के दिन किसी ज्वर में दस्तावर दवा न दे जिससे गर्म ज्वरों में जवतक कि मेवाओं 
के पानी से काम निकले ओर कोई चीजें ग्रहण न करे | कोई २ हकीमों ने कहा है कि 
जिस दवा में गर्मो ओर कहोरता अर्थात्‌ उसमें खुरखुरापन हो यहां उससे बचना योग्य 
है जिससे वित्तज्वर न होजाय ओर सरसाम उत्पन्न करे भौर अमलतास का गूदा इमली 
के साथ या कासनी के पानी में घोलकरके या जोके दलिया के पानी में मिलाकर देना 
|- मलके निकाळने।में उत्तम है ओर थोडा बादाम का तेळ ओर गुरूरोगन भी बढ़ावै तो 
| आंतों के लिये अति उत्तप्र है ओर गम ज्वरों में उत्तम यह हे कि तुरंजबीन नदे ओर ज्ञो 
| आवश्यकता पडे तो विना इमली ओर आलू के पानी के नदे ओर जो तुरंजवीन के बदले 
|! शीरखिस्त डाळ तो वडी सावधानी की बात है क्योंकि तुरंजवीन भी लम्बी घीआ की 
\ तरह गर्म आमाशय में पित्त होजाती है जो खटाई से उसको नं सम्भाळें ओर हकीम 
| मुहम्मद जकरिया कहता है कि जो शक्ति सहायक हो तो७० माशे छिळी इडे ओटे हुए 
| पानी में एक रात दिन तर रक्‍खे फिर मल कर ओर छानकर ७० माशे तुरंजवीन इसमें | 
मिलाकर आराम के दिन प्रातः काछ के समय देना अति उत्तम है ओर सावधानो को 
बात है कि थोडा सा आलू का पानी अथवा इमली का पानी भी डालद जैसा कि हम 
उसका कारण वर्णव करचुके हैं और जो शोरखिश्त उसके बदले में दें तो अति उत्तम है 
आर जो वौहरान के उपरान्त कुछ गर्मी बाकी रहें तो सिक॑ंजवीन, कासनी का शीरा, 
ककडी, खीरा के बीज के शीरा के साथ दें और कुपथ्य न करे जव तक कि गर्मी ब्रिल्कु- 
ल जाती रहै और नष्ट होने के उपरान्त और तीन दिन तक उसी प्रकार पर देते रहे 
फिर धीरे २ भोजन को वढाते २ स्वभाव पर आजाय और वाको उपाय जैसे मुश्न की 
खुश्की और प्यास आदि का जाता रहना मुहरंका में ब्योरेवार वर्णन किया गया हैं 
उसको आवश्यकतानुसार वहां देख ळेवे । र 
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>> हक के 
चौथो भेदू गिव दाथरागेर खालिस का वणन | 
___ यह ज्वर उस पित्त से उत्पन्न होता है जिस में तरी मिळो हो और इतनी मिळ- 
` आय कि दोनोंमें अन्तर न माळूंम.पडे इस ज्वर के कई चिह होते है एकतो यह है कि 
उसमें जोडा और कपकपी रिव खालसा के जाडे से वहुत देर तक रहै और बहुधा ऐसा 
भी होता है कि कपकपी बहुत नहीं आती और गर्मी बहुत तेज़ नहीं होती और खालसा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७३0) तिव्वञअकवर 
(ज्वर जिसके उत्पन्न होने के कारण निबेल पित्त हो) की गर्मी से बहुत कन 
होता है दूसरे यह है कि बारी के खमय .छ्ावधानी न हो आर, 
उस की बारी १२ घंटे से विशेत्र होती है कदाचित २७ तथा ३० 
घरे तक रोगी ज्वर में फंसा रहै और आराम के समय में अधिक होता है कदाचित ४८ 
घंटे आराम रहै और इस कारण से संदेह हो कि चोथैया ज्वर है और दशा यह है कि 
शिव गैर खालसा हैं। तीसरे यह हैं कि उस की बारियों की मर्य्यादा और संख्या नियत 
नहीं है परन्तु ७ बारी से तो निस्लन्दैह अधिक ही होती है यद्यपि उपाय में सावधानी 
हो | चौथे यह है कि पकाव बहुत देर में प्रकड हो ओर पसीना खाळसा ज्वरकी अपेक्षा 
कम आवे और सिर में भारापन हो और शरीर बहुत डबॅळन हो और कठोरता ओर 
सुस्ती और नींद न आवै परन्तु अधिक न हो और आमाशय की निर्वलता ओर सुख 
स्वाद बिगड जाय । पांचवें यह कि मूत्र गाढ़ा ओर रंगीन हो ओर कभी इस कारण से 
कि सिर में भारापन होता है और मवाद्‌ दिमाग की तरफ जाता है कम रंग अथवा 
सफेद होता है और नाडी बारी के आरस्प से निबेल छोटी और विरुद्ध होती है ओद 
छगावार चलती है और अः में धिव हो नाती है ओर तेजी ओर शक्ति में इतनी नहीं 
होती दै जैसे कि खालला में होती है ओर जनना चाहिये कि जो पित्त तरी से अधिक 


होगा तो उस का चिह्न खालसा के चिह के सप्तान होगा जैसे बारी की न्यूनता, पल्तीना , 


की अधिरूता, मूत्र ओरं मळ.का पीला होना, सुख का कडवा होना और खुश्की और 
प्यास की अधिकता ओर चाहे किसी प्रकार पर हो उसके चिह्ों की अधिकता खालसा 
के विहों को अधिकता से घट कर रहती है ओर जो तरी पित्त से अधिक ह! तो उसका 
चिह्न कफ के चिह के समान होता है ओर जो दोनों मवाद शक्ति में समान हैं तो चिह्न 
है भी वैसे ही उस के मध्य में होंगे सो जितनी उस की वारी बारद घंटे से अधिक होग 
र उतनी हो गिव खाळसा उस का अन्तर होगा ( इलाज ) ध्यान से देखे कि कोनसा 


न मवांद अधिक है उसी के अनुसार इलाज करे जेसे जो पिल अधिक हो तो उस का 
इलाज गिब खालसा के समान समझे और जो तरी अधिक हो तो उल्चका इलाज नायबो- 


| ` अर्थात वह ज्वर जल का दोरा प्रति दिन हो ) कफ के समान है अभिप्राय यह हे कि 
न गैर जालसा के इलाज को खालसा से उतना अन्तर है कि जितना इस का ओर उस का 
प अन्तर हे और जानछे कि जो मूत्र गाढा और रंगीन हो तो पहले फरूद णोळनो अति 
उत्तम है और बहुधा जव फस्द खोली जाती है तो ततियत के मुलायम करने की आव- 


शकता नहीं पदती ओर जो कोई कार्य फश्द के खोलने को वर्जित हो तो तबियत के 
हः मुळ यम करने के सिवाय ओर कोई उपाय नहीं और जब तक कि सवाद के पकने का 
... असर प्रगट न हो तब तक बलवान दल्तावर दवा न दे किन्तु जो तरी विशेष हो तो 
हलकी दस्ताबर दवा दैना भी योग्य नहीं जब तक कि पकाव प्रगट न हो परन्तु उस 

दृशा में कि दोष.जगह बदलने लगे ओर घवशहंट उत्पन्न करे ऐसे दशा में लाचार 
. दस्तावर दुवा देने की आवश्यकता पड़ती है ओर जानलें कि इस ज्वर में ठंडे शात 
._ ओर भोजनो के देने में बहुत जल्दी न करें किन्तु चाहिये क्रि मबाद के पकाब और द्रुत 
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न >> 
उघर के रोगों का वणन (७8५). ४ 


और घूज के छाने ओर वमन और रोनाश्यो के खोछते ओर पसीना लाने और सवाद 

के निकालने में अधिक परिश्रम करे सुल्यकर जव तरी अधिक हो या पित्त के समान हो 

कोर इस विषय में उत्तम उपाय यह हे कि दो तीन दिन के उपरान्त मुख्यकर वारी के 
आरस्म में वमन वराचे आर जो मदाद्‌ कि अशिक हो उस का निकालना अधिक आव- 

श्यक है ओर ती प्रकार गर्मी को रक्षा ओर मवांद के पकने की सहायता और. दस्ता- 

चर दवाओं का उपाय आवश्यकता के अनुलार कर सकते है जैले जो क्री उचित हो 

तो 'जो कुछ कि खालसा में है लाभदायक होगा उसे अवश्यकतानुसार काम्में ठावे और 
सादा सिकंजवीन और ठंडी बिजूरी लाभदायक है और जी तरी के मुठायम करने और - 
सवाद्‌ के पकाने की आवश्यकता पडे तो जो के दलिया में चचा और सौंफ के वीज 
सातर, जूफा, पोदीना थोर बालछड जो कुछ उचित हो ओटा कर दें और जो जौ ओट 

चना वरावर लेकर जौका दलिया वनावें तो अति उत्तम है और सिकंजवीन विजुरी रुचि 
अनुसार तथा गर्म अथवा गुलकन्द्‌ या सिकंजवीन मिला कर और सॉफ का पानी रुल- 

ऋन्द्‌ मिलाकर मवाद्‌ के पकाने के लिये मुल्य है और जो शहद को बना हुआ गुलकन्द 

सॉफ के काढेमें या उस के अर्कमें मळ कर छान कर और लिका मिळा कर सिकंजबीन 
बनावें तो मवाद के सुळायम करने और पकाव में जल्दो गुण करता है और जहां कहीँ 
कि तरी विशेष हो ओर जहां तरी वराबर और कम्र हो तो चाहिये कि कन्द॒ का वनां 
शुलूकन्द्‌ गर्म पानी में मलें आर थोडे से सॉफ के वीज ठस में ओटा करके छान कर 
जार सिर्का मिळा कर खिकंजवीन बनाळें ओर जव यवाद के पक्रावका असर प्रगट हो 
ओर तवियत में अजीर्ण हो तो धीरे से जुलाव दें और यहां खव से उत्तम 
यह जुळाव हैं कि गुलकत्द सिकंजबीन में मिळावे और थोडा अमळतास' 
का गूदा उस सें घोल कर दे और उचित हे कि थोडी तुवु द भी उस में 
मिलाबें और बनफसा की टिकिया और अफसंतीन की शराब उचित है और १॥ मारो 
सफेद तुर्वृद अथवा १॥ माशे गारीकून तया १॥ मारे सकमूनिया लेकर भोर डुवारा 
खिचाहुआ शेत गुलाब में तथा गुलकन्द्‌ में मिलाकर दें तो जुलाब हलका ओर नर्म 
होजाता है ओर दुर्वुद और गारीकून प्रत्येक १॥ माशे ओर ६ रत्ती सकमूनियां इन | 
तीनों को इकट्ठा करके शबंत सिकंजवीन तथा गुलाब के शर्त में गूंदल तो अधिक लाभ 
दायक है और विशेष गुणकारीहै चाहे तो अमलताख की माजून दें और जानलो कि जब 
तक चौदहवां दिन न वीतजाय बलवान दस्तावर दवा न देनी चाहिये और मघाद के 
निकालने के उपरांत कुसंशुळ अधिक लाभदायक है ( लाभ ) कपकपी के समय गर्मपानी | 
कपड़ा के नीचे रखकर हाथ पांव उसमें रखना विशेष लाभदायक है और मत्रांद्‌ के पकने ल 


x 


के उपरांत न्हांने के स्थान में जाना योग्य है ओर मवाद के पकने से पहले जाना a 
कारक है ओर हकीम लोग कहते है कि सफेद ओर पतली शराब गिवखालिसा गरर = 
लिसा में उसके चाहने वालों को विशेष लाभदायक है यदि इस रोग में प्यास ओर सिर _ 
और आँख में ददे न हो तो हानिकारक है झुख्यकर खालसा में ओर जहां कहीं कि मवाद्‌ 


जिगर की उठान की तरफ झुकाहुआ हो ओर दाहिनी पसली के सिरे में बो मालूम हो 


Ee 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 
भे जी 


, 

ज्ञा 
wh i 
it 
७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
; तिव्चअकवंर 
(७७६ ) 


तो इस दशा में मूत्र के लानेवाली दवाओं को ग्रहण करना अति उत्तम है परन्तु का 
कि जो घहुत बलवान ओर अधिक गमे नहो और कासनी के उड का शीस और सोंफ 
ककडी, खीरा, खरबुजा और सिकंजवोन सून के लाने में योग्य है आर आजम के देने में 
भी डर नहीं जो पित्त को अधिकता न हो और दूसरे उपाय जैसे बारी के दिन भोजन का 
बन्द करना और उस दिन दस्तादर दवाओं का न देना, और सिर से भाफ का खींचना 
और भोजनों का ग्रहण करना और उक्षके सिवाय उनकी बही दशा है कि जो खालिखा 


. में वणन हुई हे ॥ 


~ I TN TA 
बनफसा की टिकिया के बनाने की बाध । 
सूखा बनफसा ३५ मारे, तुर्वृद सफेद ३॥ माझे, रब्बसूस १॥ मारे, सकसूनिया 
६ रत्ती छानकर, १७॥ मारे लाळबूरा मिलाकर गमं पानी के साथ जवान 
अफसतीन शराब के बनाने की वैध । 
रूमी मञ्चरी १७॥ माशे, तुर्बद सफेद छिलीहुई अघकुचळी ७ माशे, [बाळछडू डा 
मारे, गुलाब के फूछ ५२ मारे, ३ सेर पांनी में ओटावे जव सेरभर बचरहै तो साफकरे 
ओर हरफक दिन प्रातःकाल ४० मारे लेकर ३ मादो वूरा मिलाकर दे, जो ३॥ माशे एलवा 
भी उसके साथ दें तो विशेष बलवान होता है (अमऊतोसकी माजून के वनाने की विधि) 
तुब॑द सफेद १४० मारो, बनफसा १०५ मारो, नमक हिन्दी, मुलहदी प्रत्येक २३ माशे, 
सौंफ, रूमी सॉफ, मस्तगी प्रत्येक १७ माशे, सकपूनियां ३५ मारो, अमलतास,का सत्त 
४५० मारो, बदाम का तेल १४० मादो, कन्द और शहद प्रत्येक ४५० मारे, अमलतास 
के सत्त को शहद ओर कन्द मिलाकर शेष दवा कूट छानकर बादाम के तेल से चिकना 
करे ओर उलमें मिळावे इसकी मात्रा २२॥ माशे से ३१ मारो तक है । 


र 2. Ow AN ब 
कुर्स गुल के बनाने की ।वीधि । 
जहाँ कहीं कि पित्त तरी से अधिक हो वहां यह टिकियो लाभकारी है गुलाब के 
फूल ३५ माशे, बालछड़ १० मारे कासनी के बीज, ककड़ी का गूदा, बाद्रञ्जवोया 
प्रत्येक १४ मारो, सुलहरी १७॥ मारो, कूट छानकर टिकिया बनावे मात्रा ४॥ मारे है. 


( दूसरा नुसखा ) जो पित्त आर कफ समान हो तौ लाभकारी है गुलाब के फूल ३५माशे 
'बालछड़ ७ मारो, कासनी के वीज १७॥ माशे, मस्तगी ३॥ माशे, इसकी मात्रा 8॥ मारो 


है । सुचना) जितना अन्त का समय समीप होनेळगे तो मोजन अधिक हलके दें ओर 


आराम के दिन शोरदो कच्चे अंगूर तीतर ओर बटेर औरघरेलू मुर्गो के व्च देने चाहिये 
और डोळना, फिरना, परिश्रम करना योग्य नहीं है ओर जो उचित हो तो वारी के दिन 
जौ का दलिया ओर भोजन कुछ न दे और सिकंजबीन पर संतोष करे ओर जो उत्पन्न 
नहो तौ ज्वर के अन्तमें जो का पानी बूरा मिलाकर भुसी का पानी, बादाम का तेल ओर 


` बूरा मिलाकर दे सकते हैं अथवा थोड़ासा भुनाहुआ गेहूं का चून ठंडे पानी में ओर बूरा 
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मिलाकर देसकते हैं ओर खमीरा रोटी का टकडा उचित शार्वत के साथ देना मेरे समीप 
भुने चून से उत्तम है और प्रगट हो कि गिव और खालिखा कभी छः महीने तक बाकी ई 
रहता है चाहे कितना ही अच्छा इलाज हो ओर इसी तरद उसमें तिल्ली बढ़जाती है भौर 
भरभराना ओर सुस्ती उत्पन्न होती है । 


पु Q 
पांचवां भेद शितरुल गिव का बयान 

यह उवर कफ ओर पित्त. के संयोग से उत्पन्न होता है परन्तु प्रत्येक के सड- 
जाने का स्थान अलग २ होता है ओर इनमें अन्तर प्रकट होता है ओर 
जो कि इन दोनों दोषों की अधिकता ओर पतलापन शोर गाढ़ापन अच्छी तरह मिलने 
न मिलने के कारण इस ज्वर का प्रमाण नियत नहीं है और विरुद्ध चिह्न होते हैं इस 
कारण चिह्नों का वर्णन जैसा कि चाहिये कसी नहीं हो सकता क्योंकि कभी तो मिघ- ' 
दायरा वह ज्वर जिसका मवाद्‌ रगों के बाहर सड़गया हो कफज निरन्तर रहने वाले 
ज्वर के साथ मिलजाता है ओर कोई २ इसको शितुरिळगिच छालिख कहते हैँ ओर 
कभी गिवळाजमा कफ वाले दायरा से ओर कमी गिवदायरा कफ वाळे दायराके साथ 
और कभी गिव लाजमा कफ वाले लाजः के साथ ओर इसके सिवाय कभी पित्त कळ 
से अधिक होता है या दोनों समान होते हैं अभिप्राय यह है कि एक दिन तो ज्वर कम 
| लम्बा और हळका होता है ओर पक दिन बहुत हलका परन्तु बहुत गमे होता है ओर 
भड़काता है ओर यह इस दशा में होतां है कि दोनों मवाद दायरे है । क्‍यों कि कफ | 
बाला तो आप ही प्रतिदिन आता है ओर पित्त वाळा दायरा एक दिन छोड़कर आता 
| है सो जिस दिन कि पित्त ओर कफ वाले इकठडे होते हैं चिह्न भी विशेष होते हैं फिर 
एक दिन केवल कफ वाले ज्वर के चिह्न होते हे ओर दूसरे दिन कफ पित्त दोटों के चिह्न 
इकठठे होजाते हैं ओर यह निश्चय तरकीतर सुतवावला ( वह संयोगिक ज्वर जो पहिळे 
ज्वर उतरने के उपरान्त होजावे ) हो सकता है और बहुधा ऐसा होता है कि पक 
बारी में दो या तीन वार फुरेरी उत्पन्न हो क्यों कि अभी एक उवर की वारी पूरी नहाँ 
हुई कि दूसरा ज्वर आरम्भ होगया या ज्वर के भीतर ही दोंनो मबाद जोर करते हें 
दूसरे चिह उबर के अजुसांर लाजमा ज्वर सें वर्णन हो चुके है जले जो कफ अधिर 
हो तो बारी बिशेष लम्वी होगी ओर फुरैरी ओरं कपकपी बहुत निर्वेल ओर नाडी बहुत 
गिरी इई ओर हाथ पांव ठंडे होंगे और बहुत देर में गर्म होंगे ओर जो पित्त अधिक हो 
तो बारी बहुत हलकी और प्यास अधिक होती है ओर पसीना विशेष आता है और | 
कपकपी और जाड़ा अधिक होता है ओर जल्द जातां रहता है ओर मूत्र रंगदार होता 
है और जो पित्त और कफ दोनों समान हों तो चिह भी समान प्रगट हों ओर कभी 
शितुरिलगिव में कफ वाळा मवाद्‌ पित्त अधिक कठोरता उत्पन्न करता है ओर इस 
कारण से पित्त की बारी अधिक लम्वी हो जाती है ओर वोहरान में बहुत देर लगती है 


ओर कभी पित्तयुक्त मवाद्‌ कफ को हलका करता है ओर जल्द पकाता इस कारण 
| स्व क्क 
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से कफ की बारी बहुत हलकी होजोती है और बोहरान जल्द होता है अभिप्राय यह है कि 
संयोगिक ज्वर हर दशा में वहुत कड़े है ओर देर में अच्छे होते है. ओर कभी शिलु 
रझळगिव नौ महीने तक या अधिक रहता हैं कदाचित हादा ( बह ज्वर जिसमें विशेष 
तेजी हो और समय कम हो) अथवा दिक उत्पन्न होजाय जानना चाहिये कि 
जो इस ज्बर में कफ की अधिकता है तो रोगका समय वढजाता है जैसा कि किताव के 
बनाने बाळे ने वर्णन किया है ओर जो पित्त की अधिकता के साथ खारी कफ की 
तरफ झुका हो तो हुम्मये हाद्दा ( अधिक तीतर ज्वर ) अथवा दिक की तरफ यह रोग 
लोटजाय और शितुरुल गिव के नाम रखने के कारण में बिरूद्धता है और कोई कहता 
हे कि जब पित्त और कफ इकठूठे होकर एक दूसरे का सामना करें इस लिये जव कि 
कफ वाली दांयमा ओर गिवदायरा अन्तर के साथ इकठ्ठे हों तो एक की शक्ति दूसरे 
के साथ सम्रान होगी इस कारण से थोडा सा पित्त बहुत से पिसका सामना करता है 
फिर यह अर्थ होंगे कि बह उवर शितुरुलगिव खालसा है अर्थात्‌ उसका आधा है ओर 
किसो २ ने शब्द 'शत्तर का आधे के अर्थ में कहा है ( इलाज ) दवा और भोजन का 
बही नियम है जो गैर खारिसा में वर्णन हुआ है ओर उसो जगह समय की रक्षा ओर 
दोषों की अधिकता का ध्यान रखना वर्णन किखा गया है और योग्य है कि गर्मी के 
ठहर जाने से मवाद्‌ के निकलने में अधिक परिश्रम करें ओर यह प्रगट है कि मवाद, 
द्स्स वमन, सूज, अथवा पसीना के द्वारा निकाला हा परन्तु. जब तक कि मवाद का 
पकन! प्रग न हो द्स्तावर दवा से मवाद कोन निकाले परन्तु जब कि तबियत 
में अजण होतो मवाद के नभै करने वाळी दवा दे सक्त हैं यद्यपि मचाद्‌ का पकना 
प्रगट न हो तो तवियत के नमे करने. के लिये इश्क पैचा का पानी विशेष लासदायक है 
ओर कफ अधिक हो तो शलकन्द्‌ के साथ दें ओर जो पित्त अधिक हो तो तुर॑जवीन 
या शीरखिश्त के साथ दें और दोनों समान हों तो अमळ तास का गूदा ओर इमली का 
पानी ओर थोड़ा सा तुळ द मिलाकर दें और पसीना ओर भोजन ओर सवाद्‌ का पकना 
ओर दस्तों के आने और मूत्र के लाने का बद्दी उपाय है कि जो गैर खालिसा में बर्णन 
छुआ है ओर हकीम जालीनूस कहता है कि जो के पानी में. थोडी सी कालीमिर्च 
मिलाकर देना इस ज्वरमें लाभदायक है सुख्यकर जो कफ़अधिक हे! तो कुसंगुल कि जो 
इस ज्वर में लाभ करता है झुख्यकर' जो पित्त अधिक हो तो गुलाब के फूछ २१ माझे, 
चूका के वीज, बबूल का गोंद प्रत्येक १४ माशे, नशास्ता, जरिशक, विहीदाना, अथवा 
उसका अक, बंशलोचन,खुफा .के{बीज, प्रत्येक ७ मारो, कतीरा, केसर, बालछड़, रेव 
न्द्चीनी, प्रत्येक ३॥ माशे,. कपूर ६ रसी, इसेकी मात्रो साढे तीन माशे है दूसरा चुसखा 
कि नो इसञ्वरके साथबांसी ओर दस्त होंतो लाभदायक हे,बाळछ इ,अगर,फेसर,प्रत्येक 
१०॥ माशे, जररिशक का:निचड़ा पानी ७ माशो, रेवन्द चीनी, और शुळाव के फूल को 
कळी लकमगसूछ, ( लाकगोंद्‌ ) बंश लोचन, बबूल का भुनो हुआ गोंद, कहरवा प्रत्येक 
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१७) माशे'खुफा के बीज, भुने हुए १२॥ माशे, गिळेअरमनी २४॥ माशे, इस की मात्रा 
५।ममाश है । र 
( दूखरा चुसखा ) यह पुराने ज्वरों के अन्त मैं लाभ दायक है, 
गुलाव के फू, मुलहटी प्रत्येक १४ माशे तुरंजबीन १०॥ माशे, बाळछड़, भफ 

संतीन रूमी, बंशलोचन प्रत्येक ७ माशे, इसकी मात्रा ७ माशे हैं ( दस्तावर गोळी ) 
जो मवाद के पकने के उपरान्त दे सकते हैं यार फयकरा ३॥ माशे इन्द्रायन का गूदा 
१॥ माशे, सकसूनियाँ ६ रत्ती,कतीरा १२ रत्ती, गूगल ६ रत्ती इनकी बिधि पूवेक गोळी 
यना लेवे । 

` दूसराईडुसखा जो'पुराने ज्वरों में हर रात ७ माशे के बरावर दिया जाता है 
मस्तगी, पीली हरड, रेवन्दचीनी, उस्सारयेगाफिस अफसंतीन का निचडा पानी गुलाव 
के फूल प्रत्येक ३॥ माशे केसर १॥ माशे कासनी के पानी में मिळाकर गोळी वनाळें 
और किसी २ जुसखों में पीछीं हरड के बदळे परवा लिखा है और जो डस्लास्थेगा 
फिस और अफसंतीन का निचडापानी न मिळे तो गाकिस और अऊसंतोन उसके बदले 
में दे सकते हैं ( लाभ ) किताव तिब्बऐलाई में दिखा है कि जा ज्वर एक दिन आचे और 
दूसरे दिन उसका बिलकुछ असर न ते तो उसको शिव खाछिसा कहते हैं यदि दू लरे 
खालसा ( ज्वर ) से संयोगिक न हो ओर दूसरे दिन ज्वर न आवे ओर हळकाला 
असर प्रगट हा तो उसको गिव. गेंर खाळसा कहते हैं और जो एक दिन ज्वर अधिकता 
से आता है ओर दूसरे दिन भी आता है परन्तु उससे वहुत कम हो तो उसको शितुढ 
लगिव कहते हैं और कमी तीन गिव खालिस मिळजाते हैं और शितुदळ मिवकी तरह 
एक दिन कम ओर दूसरे दिनं अधिक आते है इस लिये कि एक द्विन एक गिव की वारी 
होती है ओर दूसरे दिन दो गि ( ज्वरों ) की बारी और दो गिव ( उणें ) के. इकठूठे 
होने से उस दिन ज्वर की अधिकता होती है जैसा गिव में चरणेन किया है और जानना 
चाहिये कि गैर खाळिसा ओर शितुरुळ गिव के लक्षण ओर इलाज आदि सब बातों में 
समान हे | : - ; 


तीसरा भेद अयोगिक कफन ज्वरों का बर्णन । 

इस कारण से कि कफ ओर कभी रगों के भीतर और कभी बाहर सड़ जाता 
है हम “उसको दो भेदों में वर्णन करते हैं पहला वह है कि कफ. रगों 
के बाहर सड जाय जैसे आमाशय, दिमाग ओर फेंफडे आदि अयो में जोनसा अंग कि 
खाली हो उसको नायवा ओर मवाजबा कहते हैं क्यों कि इसको बारी प्रति दिन होती 
है ओर कफ वाछें ज्वर के कई चिह्न हैं एक तो यह है कि मूत्र पतला सफेद ओर पानीसा 
हो परन्तु रोग के अंतमे लाळ ओर तेज होजाता है दूसरे यह हे कि नाड़ी निर्वल हलकी 
विरुद्ध हा ओर अन्त में लगांतार और अधिक विरुद्ठहोजाय तीसरे यह है कि प्यास न 
हो परन्तु जब कि कफ खारी हा तब प्यास हे! क्यो कि प्यास उस में योग्य है 
परन्तु पित्त की प्यास के समान नहीं हो सकती चोथे यद्द है कि ज्वर के आरम्भ 
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में बहुधा अचेतता होती है क्यों कि कफ वाला ज्वर किसी दशा में आमाशयं की निघ- 
ळता से रहित नहीं हाता यही कारण है कि इस में भोजन की रुचि नष्ट हो जाती है 
किसी २ हकौम ने कहा है कि आमाशय की निर्वेळता इस ज्वर का योग्य प्रभाव है जेसा 
: चोधेया की तिली और सिरका दर्द होताहै पाचवे यहहैकि शरीर का रंग ऐा होजाय 
कि जैंसे कि शीशे का होता दै ओर सुख भरभराया हुआहो और शरीर ढीला होजाय और 


` बहुधा पसली में अफरा होता है ओर तिल्ली भो बढूजाती है । छरे यदै कि सुख तर-हो 
` और कडवा नहो भौर मळ नर्म और पंतछा आवे ओर कफ वां वमन वा दस्त उत्पन्न दों 
. सातवे पसीना बहुत कम आजे और जो पसीना आवे तो कभी २ तर भाफ खालपर 
, मालूम हो जैसे पसीना आनेवाला है ओर यह पसीना की न्यूनता आरम्म में होती है 
सौर जब मबाद्‌ पककर मुलायम हो जाता है तो बहुत आता हैं । आठवें यह है 
कि उसकी गर्मी पित्त फे समान नहीं होती ओर उसकी वारी थठारह घंटे से अधिक 
. होती हे और आराम छ, घंटे में होतो है ओर यह ज्वर यद्यपि दूटजाता है परन्तु ज्वर 
क्ता असर थोडासा वाकी रहता है यहां तक कि फिर धढजाता है ओर पुराना ज्वर 
देरतक ठहरता है कि महीनों रहा करता हैं । नवे यह है कि जाड़े 
कपकपी से आरम्भ हो ओर जिस प्रकार को कफ होगा उसी 
'के.अनुसोर जाडे और कपकपी में अधिकता ओर न्यूनता होगी जैसे जो कफ 
शीशे काखा होगा तो कपकपी अधिक होगी ओर जो कफ खट्टा होगा तो 
' जाडा अधिक होगा और जो खारी होगातो आरम्भ में फरेरी हो और कपकपी हलकी 
"सी हो ओर जाडा भी अधिक न होगा और जो कफ तेजंज्वर का मवाद है तो बहुधा 
. यह होता है कि कई वारियोंमें फुरेरी और कपकपी विदकुल नहो अभिप्राय यहहे कि हर 
दशामे इसका जाडा दूसरे ज्वरोंसे चहुत कम होगा इसलिये कि यह प्राकृतिक कफके 
` . सवान है. ओर जानता चाहिए कि प्राकृतिक कफ एक तर सफेद गाढ़ा ओर वेस्वाद है 
ओर प्राकृतिक कफ का स्वाद मीठा होता है या खारी या कडवा और जो बहुत गर्म हो 
जाय ओर खारीसे अधिक तेज होजाय तो उख को वोरकी कहते हैं ओर पित्त के समान 
` होता है ओर एक ऐसा गाढ़ा होजाता है जैसे पिघला हुआ सफेद कांच । दसवां यहहै 
कि जब शरीर पर हाथ रखकर देखे तो गमी समान न हो ओर किसी जगहपर हाथ 
:रक्खा रहे तो वह अधिक गर्म होजाय जेसे कोई बहुत गर्भ चीज शारीरके भीतर से ऊपर 
आतीहे (लाभ ) यह ज्वर बहुधा लडके, स्त्री, नपुंसक भौर तर प्रकृति वाले और कफ 
कारक भोजन वालों के ओर सद. तर हवामें उत्पन्न होताहे ओर इसकी बारी बहुधा 
दोपहर से पहले होतीहे उसके उपरान्त दिनके मध्य में होता है ( इलाज ) अच्छा उपाय 
यहहे कि सात दिन तक शहद की .बनी सादा सिकंजघीन ओर जौ का दलिया थोडी 
' सफ ओर चनामें औटाकर ओर शहद का पानी जूफा में ओटाकर देतेहै और इसी तरह 
_ :सिकंजवीन ओर शुळकन्द अथवा गुळकन्द्‌ युलाव ओर खौफ आदि के साथ जिस चीज 
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उवर के रोगों का वणन (७८१). 


में कुछ न्मी हो और सात दिन के उपरान्त वमन करावें जो कोई कार्य वर्जित नहो ओर 


'चमन करना उस समय उत्तम है कि वारीका आरम्महो ओर शहद अथवा कन्द की बनी 
'सिकंजवीन मवाद की रक्षासे गर्मे पानीमें मिलाकर दैना सम्पूर्ण बमन लाने चाळी चीजों 
'से उत्तम हैं परन्तु योग्य है कि सिकंजवीन ओर गर्मपानी बहुत सा दें ओर जो कुछ सहज 


में निकळ आचे उसीपर संतोष करे और चमन में बहुत यल न करें क्योंकि जो सिकंज- 
बीन न निकले तवभी लाभदायकहै और ज्वर के मवाद को सुळायम करताहै और आंतों 
में निकाल देतीदै ओर जो मवांद गाढ़ा होतो खिकंजवीन मूलीका पानी या मूली के बीज 
के काढ़ेमें मिळाकर वमन के लिये दें और आमाशायके मुखकी पुष्टिता का अधिक ध्यानं 


रक्खें ओर पु्टिताके लिये गुलकन्द में थोडी रूमी सॉफ मिलाकर खाना और पोदीना और 


मह्तगो चत्राना और सुकका लेप आमाशायके मुखपर करना लाभदायकदै ओर जहां कहीं 
'चमन अपने आप आतीहो तो उसको कभी न रोकनाँ चाहिये मुख्य कर आरम्भ में परन्तु 
जव कि वमन की अधिकता से निर्वळताका भयद्दो या खुश्की उत्पन्न हो और जब उस 
को बंद करना चाहे तो शर्घत पोदीना ओर विहीकी शराब योग्य है और आरम्भमें गुरू 
कन्द ओर सिकंजवीन के सिवाय तवियतको मुलायम करनेके लिये ओर कुछ योग्य नहीं 
परन्तु जव शक्ति बलवान और तबियतमें अजीणेहो ओर सात दिन बीतजांय तो हर 


` .रातमें दवा तुर्वुद दैना अधिक लाभदायक है यद्यपि मवादका पकना प्रगट नहो और 


-रात में दवाउतुर्वुद देना चाहिये कि उसके प्रातःकाल १७॥ मारे गुलकन्द खबाचें ओर 
उसके उपरांत शहदकी बनी सिकंजबीन पिवावें और जो तवियत को प्रतिदिन दो बार 
'सरलतासे अधोवायु निकलती होतो यह दवा नहीं दैखक्ते जो उपाय कि शुतुरुलगिचमें 
वर्णन किया है उसपर अमल करे ओर जबतक १४ दिन न वीतजांय सिकंजबीन बिजूरी 
और टिकिया न देना चाहिये (लाभ ) जो इस ज्वरमें मूत्र रंगीन ओर गाढ़ा हो और कोई 
कार्य्यं वर्जित बहो तो फस्द खोलें ओर जिस प्रकार का कफ हो उसीके अनुखांर दवा 
और भोजन ग्रहणकरें जैसे जो खारी. कफज्वरका मवाद है तो गम चीजें नद किन्तु उंडी 
दवाओं में मिळाकरदें जैसे सदी बडी है क्योंकि खांरी कफ पित्तके समान होताहे ओर 
मीछा कफ होतो ऐसी चीजेंदें कि गर्मी ओर नमोमें समानहों जेंसे गुलकन्द सादा सिकं- 
जदीन में मिळाकंर और उसके समान देवे और जो कफ खट्टा या सफेद काचका सा 
पिघछा होतो विशेष बळवान ओर गे और नमे करनेवाली चीजदें जेसे फलांफली 
माजून, और कम्मूंनी आंदिदें और दस्तों और मूत्र के लानेमें भो यही उपाय याद रक्‍्खें। 
देल्ली दवाके बनाने की विधि जो कफ खून ओर पित्तके संयोगिक ज्वरोंको लाभदायक 


- हे। गिलोय, नीम, बंशलोंचन, इलायची छोटीके दाने प्रत्येक आधा तोळा मिश्री सफेद 


१॥ तोळा इसकी मात्रा ४ माशेसे ६ मादो तक दैना चाहिये । जानना चाहिये कि गि- 
लोय मुख्यकर तरे जो नीमके पेडपर चिपटतीहै हरप्रकारके ज्वरोको लाभकारी है यहाँ 
तक कि तपेदिकमेंमी इससे अधिक गुणकारी दवा नहीं किन्तु परीक्षाको हुई हे ओर 
दस्द और बिनादस्त दोनों दशाओं में देस हॅओर खांसी को ,भी गुणकारी है भोर 
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उसका सत्त बहुत हलका ओर शीघ्र गुण करताहै और इसका स्वाद्‌ यद्यपि कडवा, है 
परन्तु प्रकृति उसकी ठंडी है जैसे अफीम ओर रसोत ओर इसका लाभ यद्यपि भिन्न रोग 
में माळूम हुआ है परन्तु मुख्यकर तपेदिक में इसका लार्थ अधिक प्रसिद्ध है ओर जिस' 
रोगी का दिमाग अधिक निबेल हो उसको सिकंजवीन न दैनी चाहिये और जानलो कि 
भूखा रहना ओर परिश्रम करना लाभदायक है और रोग घटने के उपरांत न्हाने के 
स्थान में जाना लाभदायक है और मवाद के पकाने के उपरॉत शराबी? को, शराब 
लाभकारी है ओर इस ज्वर में भोजन की यह दशा है कि जो मवाद खारी कफ :का है 
तो जो कुछ कि गित मेदेते हे देवे नदीं तो हमनिया ( अर्थात्‌ वह भोजन जिल में खटाई 
हो ) ओर शोरबा ओर जौ का दलिया ओर अधङुचले चना और छिछे मंग जो जीरा, 
गंदना ओर सोया के साथ पकाये हों मुख्य कर जो खारी कफ चेपदार हो और जो 
भोजन अधिक पुष्टिकारक जाने तो बटेर ओर मुर्गे, चकोर ओर तीतर आदि का मांस 
भुना हुआ अति उत्तम हे ओर उचित यह है कि भोजन में कोई ऐसी चोज डाळे कि कफ 
को काट दे जैसे कांजी, ती, दालचीनी, पोदीना, आदि ओर जो चीज़ कि तरी बढ़ाये 
जसे तर हरी चीज़ ओर तरमेवा ओर दूध, ताजी मछली आदि से बचे और सर्फ का 
ठंडा पानी हानि करता हे परन्तु खारी कक में इप्रलो, आळू ओर उन्‍नाव आदि इस 
ज्वर में हानि करते हैं मुख्य कर जो चीज़ कि आमाशय में निर्वलता उत्पन्न करे परन्तु 
जो उन्नाव आदि में उन के खुययारने वालो चीज़ मिळा कर दे तो हानि नहीं करती और 
लना के कप्र होने पर खाय ओर जो बारी से पहले आवश्यकता 
चाहिये कि खाने के समय के : घंटे अन्तर स 
00 म से बारी के समथ तक छः घंटे अन्तर हो और कम 


दवाउतु बुद बनाने की विधि। 


RF 
तुषु द सफेद ३५ माशे, सौंठ, मस्तगी प्रत्येक १७॥ माशे 
३५ म '9॥ माशे, कन्द सय के समा 
मात्रा हर रात में-४। थाशे उक्त बिधि से सेवन करे | त 


ह लेप की विधि । 
यह आमाशय के सुख को पुष्ट करता है सुक १०॥'माशे, ला शे 
पु ; लादून ७ माशे, गुलाक 
कू, ह प्रत्येक १७ माश, केसर ३॥ माशे, इन को कुट कर दोरा मोह 
म ( एक घाख तुलसी की किस्म से ) के मिर म 
क ) के पानी में मिळा कर गम २ आमाशय के. 
कुस युल के बनाने की विधि । . 

पुराने ज्वरों में कपकपी अधिक होती है औट पाँच को पी 
ल मे पीठ ओर सुख पर सूजन 
जाती है ऐसे रोगों : यह लाभदायक है, रूमी सौंफ १४ माशे, हा तगर, 


संतीन, बाळछड, कडवे बदाम की पिंगी प्रत्येक १०) माशे एळुआ १४ माशे उस्सारे- 


गाफिस १०॥ मारो, अजमोद के वीज ३॥ मध्से कूर छान कर अजपोद के पानी में किङ 
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ज्वर के रोगा का घशान (७८१ ) 


कर टिकिया बनाव सॉफ के पानी और सिक्रंजबीन के साथ द और हो अजमायन कट 

छान कर शाहद में मिळाकर १०॥ साशें, के प्रमाण से दें तो पुराने कफ वाळे ज्वरको जोर 

खे हिलाती है ओर देर में गर्म होती हैं और ज्ञाती रहती है ओर गारीकून ३"माशे से ४॥ 

माशे, शहद में मिलाकर खाय ता इतना लाभ दें कि अचना आवे ओर जो कालीमिर्य 

और वडी इलायची के दाने और मिश्री चरावर छेकर कूट छान कर 3 माशे से लेकर 

६ माशे तक खबाबें तो कफवाळी कपकपी का ज्वर दूर होजाता हैं (इळाज ) जहाँ कहीं 
[as 


* कि कफ वाले ज्वर में कोई कार्य द्स्तावर दवाओं में बर्जित न हो तो पसीना छेते और 


सूत्र के बहाने में बहुत परिश्रम करें परन्तु इस से- पहले मचाद के पकाने चाली चीज और 


क जे >> रों CE ~ > E 
नर्म करने ओर 'फैलाने वाली चीजों फे अहण करने से कफ में नम्रं ओर पक्राव आजाय 


और नहीं तो हानिकारो है क्योंकि पसळी निकल जातो हैं ओर गाडा वच रहता हैं ॥ 
जड़ों के पानी बनाने को विधि । 

यह मवाद्‌ के पक्रने के उपराम्त लाभदायक है ओर मूत्र को बढ़ाता है अजमोद 
की जड, सफ की जड, गन्दवैलकी जड़, हंसराज, रूमी सौंफ प्रत्येक एक सुट्टी, मस्तगी 
अजमोद्‌ के वीज प्रत्येक ७ माशे, इन को ९ सेर पानी में ओटाये जव आधा रहे तो छान. 
कर प्रति दिन प्रातःकाल के समय १४० मांशे लेकर गर्म करें ओर ३५ .माशे गुळकन्द्‌ 
उस में मिळाकर फिर साफ करके दें ओर जहां कहीं कि मवाद विशेष गाढ़ा ओर अत्रिक 
उंडा हो तो अधिक मवाद्‌ के निकालने के उपरांत तिरियाक फारूद या मसरुदीतूस वा. 
तिरियाक अरवा दे सकते हैं यदि रोगी जवान ओर गमो की ऋतु और खारी कफ न 
हो और नहीं तो इन में से कुछ न देना चाहिये ओर सिकंजवीन विजूरी और गुळकन्द 
ओर कुँ गुल पर संतोष करना चाहिये | दूसरा भेद वह है कि कफवाला मवाद्‌ रगों के 
भीतर सडगया हो ओर यह दो प्रकार पर हे एक तो यह है कि खारी ओर 
गर्म कफ आमाशय जिगर! और दिल की ओर पास की रगों में सड जाय उस को भी 
मुहरेका कहते हैं जैसा कि मुहर॑ंका में वणेन हुआ है दूसरे यह है. कि ऐसा न हो और 
यहां इसी से प्रयोजन है ओर तपे लाजमा कफ वाला जिसको लिखका भी कहते हैं 
ओर उसका चिह् भी वही है कि जो नायवा में बर्णन हुआ दे परन्तु इतनी वात है कि 
इस ज्वर के आरम्भ में कभी कपकपी नहीं होती परन्तु दोनों में कभी२ फुरेरी होती है 
और उसके टूटने की दशा भी अच्छी नहीं खुलतो किन्तु मालूम होना कठिनहै और. 
पसीना नहीं आता परंतु जिस दिन कि ज्वर विल्कुळ छोड जाय ओर जानना चाहिये कि 
यह ज्वर थोडी दिक के समान होता है क्‍योंकि उसकी नर्म गर्मी हर समय रहती है 
और जब शरीर पर हाथ रक्खै तो गर्मी माळूप नहीं होती परन्तु जव कि देर तक हाथ 
रकखे रहे | इस कारण से मूल हकीम उसको दिक जानते हे भर किताब शरह अस्वाव 
के बनाने वाले ने कहाहे कि मैने बहुत दिक वालों को देखाकि इसी धोखे सेपमूखे हकोमों 
ने उनका लिसका । षह ज्वर जो हर समय रहै) के इलाज से इलाज किया और गर्म 
चीज़ें ओर दस्ताबर तेंज चीजों को ग्रहण किया और उनको जबरदस्ती मार डाला सो 
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(७८४) तिब्बअकवर 


हः. 

उचित हुआ कि हम इनं दोनों में अन्तर वर्णेन करें जिस से मूर्ख हकीम भूछ न करै और 
अपराध से बचा रहै तो इन दोनों का अन्तर इकीमों के समीप अधिक प्रसिद्ध है जैसा 
कि मूजिस किताब के टीकाकार ने कहा है हुस्मये लिसका कफ के सडजाने से उत्पन्न 
होता है और उस में दुर्गसिधि ओर मवाद के भरे होने के निह प्रगट हैं और दिक में 
खुश्की के चिह और मवाद के न भरे होने के चिह्न प्रसिद्ध हैं फिर यह क्‍यों कर उसके 
समान हो सकता है परन्तु यह कहा जाय कि यह सन्देह दिक ओर लिसका के आरस्प्त 
में हौ होता है हैं इस लिये कि दोनों के आरम्भ में दोनों के चिन्ह अच्छी तरह प्रकट नहीं 
होने इन का प्रधान अन्तर यह है कि लिसका भोजन करने के उपरांत अधिक नहीं 


होती और शरीर भरा भरा और फूला फूला होता है और नाड़ी हलकी ओर नर्म ` 


होती ह और ऐसे ही इस से पहिले उपाय कफ बढ़ाने वाले जसे विशेष खाना पीना 
ओर खुल के मल का न उतरना ओर न्हाना उसपर साक्षी हो ओर मवाजवा ( वह ज्वर 
प्रतिदिन आवे ) के दोरे पर ज्वर की अधिकता हो ओर वर्ष, देश, काळ उसके साक्षी 
हां और दिक उसके विरूद्ध है कि उसमें नाडी बडी ओर खिची रहती है ओर शरीर 
प्रतिदिन दुबेल होता है और भोजन करने के उपरान्त गर्मी फडकती है और मवाद के 
भरे होने के चिन्ह बिल्कुल प्रगट नहीं होते ( इळाज ) जो कुछ कि नायवा में वर्णन 
किया गया है वही यहांभी स्बीकर करें ओर जो खूनभरा माळूमहो तो फरूद खोलें परन्तु 
मवादके पकने वाली दवाएं ओरमवाद्केफेलानेओर नमंकरनेफे काममै जितनाकि नायका 
में जल्दी करते है यहां म चाहिये क्योंकि इस वात का भय हैं कि रोग की अधिकता में 
मबाद्‌ अंधिक नमे होकर दिमाग पर न आपडै ओर सरसाम उत्पन्न न करे मुख्य कर 
जब कि सिर का द्दे अथवा दिमाग की निवेळता इस के साथ हो परन्तु खिकंजचीन 
कि उस में थोडी सॉफकी जडया अजमोद का पानी ओटाहुआ हो तथाज्ुलाव आमाशय 
की पुष्टता ओर मबाद नमे करने के लिये लाभदायक हे और जो दिमाग निर्बल हो तो 


सिकंजवीन न दें गुरकन्द दें चाहे केवल शुळकन्द्‌ चाहे सोंफ के अक में मिलाकर और. 


उसके समान जेसी आवश्यकता देखें ओर अमलतास के गूदे से तवियत को नप्र करे 
आर जो दिमाग बलवान्‌ हो ओर सिर में ददे न हो और ज्वर हळका हो तो कफ को 
उन गोलियों से निकाले जिनमें इल्द्रायन का गूदा हो ओर सूत्र के बहाने के लिये जड़ों 
का पानी दें ओर मवाद को पकाने ओर मवाद और मूत्र के लाने की दवा दैना चाहिये 
ओर गाफिस की टिकिया यहां ठाभदायेक है ओर मवाद के निकलने के उपरांत कुस - 
गुल लाभ कारी है ( लाभ ) वहुधा अंत में यह ज्वर जलंधर उत्पन्न करता है सो जब 
उस के चिन्ह प्रगट हों तो उसके इलाज़ को तरफ आरूढ हों ( जडो के पानी की विधि ) 
यह मूत्र को बहा ता हे ओर प्रतिको असली दशा पर लाता है सोफ की जड़, मुलहसी 
को जड, पीली हर्ड प्रत्येक ३५ मारो, रूमी सॉफ १०॥ मारो, मस्तगी ७ माझे, गाफिस 
अफस्ंतीन, कालीहर्ड, गन्दबेल की जड, प्रत्येक २४॥माशे, बादावदे १७॥माशे ऊंटकश्रा 


१४ माशे, मुनक्का दाने निकाळी हुई ७० माशे, मामूल के अनुसार औदाकर लें ( गाफिस- 
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उवर के रोगों का वर्णन (७८१ ) 


को टिकियां बनाने की विधि ) गाफिस १०॥माशे, गुळावके कूल २२१ माशे बंशलोयन; 
१४० माशे, इस की बात्रा ७ माो है। 
“दूसरा नुसखा । 
उस्खारे गाफिस २१ माळे, गुलाब के फूल, बाळछड़, बंसलोचन, तुरंजवोन 
प्रत्येक ७ मारे इस की मात्रा ॥ माशो हे। - 

( ङर्लशुळ के बनाने फी विधि ) यहद यहां बहुत लाभदायक है गुलाब 
के फूल २९. माशे, सुलहरी, बालछड़, प्रत्येक १४ माशे, मस्तगी कहरवा, 
प्रत्येक १०॥ माशे, इस की मात्रा ७॥ सारो है (अफसंतीन की टिकिया की विधि गे 
तगर अफसंतीन, रुमीसोंफ, अजमोद्‌ के वीज, कड़ये वादाम' की मिंगी, उटकटोरा 
वादावदे गाफिख का निचड़ा पानी, मस्तगी, वाळछड प्रत्येक ७ माशे, इस की मात्रा 
४॥ माशे १७॥ माशे युळकन्द या ५२ माशे सादा सिकंजचीच के साथ दें और जहां 
कहीं कि छाती में खुरखुरापन हो तो बनफशा ओर ल्हिसोड़ा तथा ह'सराज का जुलाब : 
लाभदायक है ओर मवाद के पकने के उपरांत न्हानेकरे स्थान में जाना विशेष लाभदायक 
है यदि दिमाग में निवेळता न हो ओर सिर का दर्द न हो तो और कफ के ज्वर का. 
एक भेद है कि जिस को अनफयालूस कहते हैं वह इस प्रकार पर है कि भीतर ठंडा और 
बाहर गमे हो और इस ज्वर का कारण वह कफ है जो पिघले हुए सफ़ेद कांचसा 
होता है जो भोतर बहुत सा इकट्ठा होकर खड़गया हो और उसके भाफ के परमाणु 
गभे शरीर के चारों ओर बिखर जाते हैं और फिर इस कारण से कि भीतर ठंडा मवाद्‌ 
है ओर सर्दो मालूम होतांहै ओर इस कारण से कि गर्म भाफ के परमाणु उठकर प्रत्यक्ष 
में आते है तब प्रत्यक्ष में गर्मी माळूम होती है ओर एक भेद ओर हे जिसको इम्मये. 
लीफूरिया कहते हैं और यह ज्वर इस प्रकार का होता हे कि भीतर गर्मो और बाहर 
सर्दी मालूम होती है ओर यह वहुधा नायवा ज्वर में होता है और जानना चाहिये 
कि लीफूरिया ज्वर बहुधा कफ वाले मवाद्‌ से उत्पन्न होता है और कभी गाढ़ा मवाद्‌ 
पित्त से भी उत्पन्न होता है सो जो ज्वर कफ वाला होता है बह इस प्रकार का 
होता हैं कि कफ शरीर की गहराई में सड़जाता हैं और गर्म हो जाता है क्यो कि रोमांच 
बंद है या अंग की असली गमी भीतर की तरफ आरुढ रहे या किसी ओर कारण से 


उसकी भाफ शरीर के ऊपर कम पहुंचती है सो प्रगर में ठंड ओर भीतर गर्म होती दै 


ओर पित्त का मवाद इसी प्रकार पर होता है कि पित्त रगों के भीतर सड़ जाता है इस | 

कारण से दैर में नष्ट होता है ओर भीतर जलता है और यहो अर्थ लीफूरिया का हैं 

ओर कफ घाळे लीफूरिया का यह चिह है कि सूत्र कच्चा ओर नाड़ी सुस्त. ओर विरुद्ध 

हो और बहुधा नायदा होती हे. ओर लीफूरिया पित्त ज्वर का यह चिह है कि हर समय 

रहता हैं ओर गिव के आने पर अधिक होता हे ( इलाज ) इन दोनों का उपाय कफ 

बाळे के समान है और सम्पूर्ण उपाय यह है कि रोग के आरम्भ से ७ दिन तक मूली 
६६६) 
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के घीज का काढ़ा और सिकंजवीन मिलाकर वमन करे और प्रति दिन प्रातः काल के 
समय २४॥ मारो, गुळकन्द खबापें और इस के उपरान्त जब दो घटे बीत जांय तो ७० 
मासे, सिकंजवीन सादा पिवाचे ओर जहाँ कहीं जाड़ा बहुत जोर से हो तो शहद की 
बती लिकंजत्रीय ओर गुलकऱन्द देवे ओर हरदशा में ७ दिन के उपरांत दस्तावर दवादें 
ओर दस्तावर दवाओं के।देने में ओर भोजन आदि के खाने में वही उपाय करे जोकि 
सफा ओर नायचा में वर्णन किया गया है ओर मुलकन्द मस्तगी रूपी सॉफ मिलाकर 
सब कफ वाले ज्वरों में आमाशय की पुष्टिता के लिये विशेष लाभदायक है ओर 
लौफूरिया गाड पित्त।से उटपन्न;हो उसका इलाज कफ ओर पित्त की दवाओं से करै 
जैसा कि शितुरुळ गिवमें बर्णन किया गया है ओर सिकंजबीन गुळकन्द के साथ देना 
लाभदायक है ओर कफ बाले ज्वर का एक और मेद्‌ है कि उस में गर्मी ओर सर्दी 
बाहर ओर भोसर.इकट्ठी मालूम होती है.ओर उसका कारण कफ सडा हुआ, विशेष 
भाफ वाळा है कि जो बाहर ओर भोतर शर्म करता है और उसका इलाज भी वहीं हैं 
जो पहले सेदों में लिखा है ( लाभ ) कभी. सफेद पिघळे कांच का सा कफ 
शरीर फी गहराई में बहुत उत्पन्न हो आता है परन्तु खड़ता ।नहीँ उसका 
यह चिह है कि केवळ भीतर ही सर्दो मालूम हो ओर ऊपरी शारीर अपनी दशा परः रहै 
ओर कभी कफ सफेद पिघले कांच कासा शरीर में फैल जाता है ओर नहीं खड़ता 
उसका यह चिह्न है कि बारी से शरीर में कपकपी हो ओर ज्वर ओर गर्मी बिल्कुल न हो 
ओर कपकपी का यह कारण है लि मवाद शरीर के अंगों पर पड़ता है (इलाज ) मवाद 
को नमे ओर.ठंडाकरे ओर कफको मुख्यकर वमनसे निकालें ओर यहां पूत्रके द्वारानिका- 
लना ओर पसीना लाचा नहाने के स्थान और परिश्रम से दस्तों की अपेक्षा उत्तम हैं और 
एक अन्य भेद है उस को निहारी कहते हैं ओर उस का यह अर्थ है कि दिन को 
बारी से आता है और रात को कम हो जाता है ओर एक ओर मेद है उसको ठेली 
कहते हैं ओर यह इस प्रकार का होता हैं कि रात को आता है ओर दिन में छोड़ जाता 
है ओर दोनों बहुत बुरे हैं सो निहारी तो बहुत बड़ा होता है इस कारण से कि उसका 
कारण बलवान है ओर इन दोनों ज्वरों में दिक का भ्य है । इलाज) जो कुछ कि 
कफ बाले ज्वरों में वर्णन किया है उसी उपाय को काम में लावे और कभी ज्वर निहारी 


` और लेलो सफेद पिघळे।कांच के से शरीर में कफ फैल जाता हैं और बहुत कम सड़ताहै 


( इलाज) मवाद्‌ को.नमं ओर ठंडा करै ओर जो चीज कि बिल्कुळ कफ उत्पन्न करे उस 
के खाने से रोके ओर ककड़ी खीरे के बीज; शार्वत घिजूरी से मूत्र का लाना और 
नहाने के हथान में जाना ओर परिश्रम से पसीना लाना लाभदायक है । 


चोथा भेद बादी वाले ज्वरों का वर्णन । 
इस के कई मेट हैं जैसे चोथे, पांचवें, छरे, सातवे, आठवें, नवे, और दसवें 
दिन का आने वाला ज्वर आदि | चौथेया ओरों की अपेक्षा अधिक उत्पन्न होता है 


_ :भौर बहुधा ओरों का भी उपाय वेसा ही है जेसे कि चौर्थया का उपाय है परन्तु कुछ 
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ज्वर के रोगों का वणन (७८७१ 


हः के कारण से इन का भी अलग २ वर्णन किया जायगा । 


पहला भेद । चौथेया का वर्णन । 
यह दो प्रकार का है एक तो वह है कि ज्ञो मवाद रगों के वाहर खड़जाय उस 
को रिब्बिये दायरा कहते हैं दूसरे यह है कि जो मवाद रगो के भोतर सडजाय उस को 
रिब्जयेळाजप़ कहते हैं ओर प्रत्येक का अळग २ वर्णन किया जाता है। 


अर = 
. पहला भेद। रिब्वयेदायरो (चोथेया ज्वर ) का.वर्णन। | 
यह इस प्रकार पर है कि दो दिन बीच में छोड़ कर बारी आती है और जो कि 
इस फे आने का दिन छोड़ने के दिस से चोथा दिन होता है इस लिये उसे का नाम 
| . रिवा रकखा गया है ओर यह उवर बहुधा दूसरे दोषी ज्वरों के उपरांत उत्पन्न होता 
| है ओर कमी आरस्म में उत्पन्न होता है और बहुधा.चोथैया ज्वर में भय कम होता है 
| ओर उचित है कि उत्तम-उपाय के सिवाय एक वर्ष तक रहै और मनुष्य इस. ज्वर के 
| कारण वादी वाळे रोगों से जैसे मिर्गी और मालीखोळिया भोर बांयटों से वचजाते है 
ओर जो अच्छा इलाज न बन पड़े अथवा कोई भूळ प्रगट हो या मबाद अधिक गाढ़ा 
था कच्वा हो तो उल का समय बढ़ जाता है ओर कदाचित्‌ बारह वर्ष तक: रहता हे 
और जदां बढने की दशा पहुंचती है तो वहुधा जळंघर होजात। है ओर उस का पूरा 
पूरा चिह यह है कि पहली बारी में कपकपी ओर जाड़ा कप्र हो और प्रत्येक बारी में 
बढ़ता जाय यहाँ तक कि अंत निकट आजाय,ओर अंत के उपरांत इसी तरह धीरे २ 
.कम होजाय ओर इस ज्वर के जाड़े का प्रभाव है. कि उस के साथ हड्डी दूखती है ओर 
| . दूरी जाती है ओर जोर से दिलाता है और पेला काँपता है कि दांत से दांत बजरे लगते 
- हैं और कुछ देर के उपरांत शरीर गर्म होजाता है. और रिवये खालला २४ घरे रहता है 
ओर आराम का समय ४८ घंटे से बारी के आरम्म से ळेकर दूसरी बारी के आरस्म 
तक ७२ घंटे होते हैं ओर संक्षेप चिह जा विरुद्ध मवाद के अनुलार प्रगट होते हैं उस 
समय चोथैया ज्वर के पांच भेद हैं उन को भी हम पांच प्रकार से वर्णन करते हैं | 
प्रगट हो कि चौथैया ज्वर यातो प्राकृतिक बादी के सड़ने से होता है या अप्राळतिक 
'बादी के सड़ने से । प्राकृतिक बादी या तो खून के जलने से होती है या पित्त के जलने 
से-या कफ के जलने से वा खोदा ( वादी ) के जलने से जैसा कि हकीमों ने कहा है कि 
दोष जलता हैं बहो बादो बन जाता हे ओर दोष के जलने का यह अर्थ नहीं है कि जळ 
। कर राख होजाय किन्तु यह अथ है कि_डस के भागों में से तरी नष्ट होकर शेष गाढ़ा 
| . रह जाय खो इस वात का'चिह जो प्राकृतिक बादी के सड जाने से उत्पन्न हो यह है 
कि नाड़ी की गति हलकी हो ओर पहिळे वह कारण प्रकट हो जिन से वादी उत्पन्न हो 
जैसे मसूर ओर गोका मांस, कर्नव, मछली, नॉन, ओर बिना नॉन आदि का खाना 
| ओर बहुधा ढलती अवस्था में और सर्द खुश्क प्रकृति में और खरीफ ऋतु में उत्पन्न _ 
| 'होता हे इस ज्वर का चिह्न जबकि खून.के जलने से उत्पन्न हो यह है कि खून. की 
भविकता प्रर्ट दो ओर सुज लाल, सुल मोठा, ओर शरीरमें भारापन हो और यह बहुधा 
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(दद) हिब्यंअकबर ` 


जवाम और मोटे शरीर वालों को और बसंत ऋतु के दिनों में उत्पन्न होता है ओर इस 
चौथै या का चिह पित्त के जलने से उत्पन्न दो यह है कि बादी कमीसे हो और प्यास 
अधिक और मुख कड़वा पसीने की अधिकता नाड़ी में शीघ्रता और छगातांर फडकना 
और क्रोध का आना हो और आरम्भ में फुरेरी आदि जो पित्त की अधिकता में अवश्य 
होती है और यह बहुधा जवान आदमी को होती है जिन की प्रकृति गमे ओर खुश्क 
होती है और जो भोजन ओर दवा गर्म खाते हैं और पित्ती ज्वरों के उपरांत यह काम 
प्रगट होतो है और इस चौथे या ज्वर का चिह्न जो कफ्‌ जलने से उत्पन्न हो यह हैं 
पहुंले मूत्र सफेद और गाढ़ा हो ओर इने में सर्दो ओर नाड़ी सुस्त और आलस्य हो 
ओर प्यास में न्यूनता और नींद की अधिकता आदि जो कफ के चिह्न हैं प्रगट हों ओर 
'कफ वाळे उवरों के उपरांत उत्पन्न हो और बहुधा तर प्रद्धति वालों को प्रगट हो और 
इस ज्वर का चिह जो बादी से उत्पन्न हो यह है कि वडे २ बिचार और निकम्मे स्वप्न 
और विशवास और शरीर की लाली स्याही ओर नीला रंग लिये होना ओर रंग का 
कालाहोना और भूख की अधिकता और जो कुछ प्राकृतिक वादी के सडने में लिखा 
' ज्ञायगा प्रगट हो ( लास ) चौपैंदया के सब भेदों में प्रथम मूत्र सफेद पतला कच्चा और 
हरियाली लिये होता है पीछे काळा ओर गाढ़ा होता हे इसी लिये कहते हैं कि बादी के ज्वरों 
में कपकपी और सर्दी का कम होना ओर मृत्र का काला और गाढ़ा होना मवादके पक 
जाने का चिह्न होता है इस ज्वर के सम्पूर्ण भेदों में एक उपाय यह है कि बोरी के दिन 
खाने पीने से रोके मुख्यकर ठण्डे पानी से ओर जो रोगी इस दिन उपवास रक्खे तो 
अति उत्तम हे और बारी के आरम्भ में वमंन लाभदायक है और जो कुछ गर्म और 
खुश्क हो अथवा सर्द और खुश्क दो या रिदा उत्पन्न करै और जो कुछ कि जल्दी सड 
जाय हानि करती है जैसे तर मेवा दूध दही ओर शफत्तालू, भंगूर, अमरूद क्योंकि यष्ट 
बादी उत्पन्न करते हैं और जल्द सड आता है ओर इसी तरह अधिक परिश्रम, चिन्ता, 
_ क्रोध ओर सोच आदि हानिकारक हैं मुख्य कर घारी के दिन आरम्भ में मवाद का 
मुलायम करना ओर सर्दी पहुंचाना ओर अधिक मवाद का निकालना वर्जित है परन्तु . 
मचाद्‌ के पकने के उपरांत अधिक दस्त के लानेवाली दवाओं का देना अवश्य है और 
जो प्रारंभ में हळकी द्स्तावर दवा दें जिससे मवाद थोडासा कम होजाय तो अतिउसम . 
है और हलकी ओर दस्तावर दवा बडी लाभंदायक है और आराम के दिनों में श्रेष्ठ 
भोजन पक्षियों के मांस कां शोरवा है जेसे बटेर और घरेलू मुर्गी का बच्चा आदि जोकुछ 
कि गर्मी ओर तरी में समान हो और जो सर्द ओर तर हो वह भी हानि कारक है क्यों 
कि तरी ओर बादी के विरुद्ध है परन्तु चाहिये कि उसमें इतनी सदी न हो जो मवाद 
को कच्चा रकल ओर पकाने में देर लगावे ओर जो चीज़ कि अधिक मूत्र छाती है 
आरम्भ में न दैनी चाहिये जेसे मीठा खरबूजा और सॉफ आदि इस लिये पतले के 
निकालने ओर गाढे के रहजाने से पकाव में बहुत देर होती है और जानलें कि प्रति 
दिन भोजन के पहले गर्म पानी में बैठना ओर सामान्य हस्मांम में जाता उत्तम है परन्तु 


= 
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ह ज्वर के रोगों का वर्णन (५८९) 


पसीना न आवे और दिल में गर्मी न पहुंचे और जल्दी निकळ आना अधिक लाभदायक 
हैं ओर फस्द सब भेदों में खोल सकते हैं परन्तु जहां कहीं कि खून छाल, साफ आता 
हे इल दशा में खून का निर्बलना हानि करता हे ओर उपाय हरप्रकार के अनुसार 
इस प्रकार पर हैं किचोर्थया ज्वर खून के कारण से हो तो पहले फस्द 
चासलीक खोलें अथाव अकददळ की फस्द्‌ बाँये हाथ से खोलें और रग को चौड़ा 
खोलें फिर खून के गाढापन और रंग को देखें जो काळा और ,गाढ़ाँ 
है तो आवश्यकता के अनुसार निकाले और जो लाळ और सफेद है तो बंद करें और 
LN जानळें कि जो मवाद गाढे होने के कारण से नहीं निकलता तो नहाने के स्थान में जाने 
ओर मवाद्‌ के नमे करने और फैलाने वाळे उपायों से उसको ठीक करै फिर फरद्‌ 
खोलें ओर माउलजुन्न में ऑंकाशवेळ डालकर पिवावें जिससे इस्तोंके द्वारा बादी निकल 
जाय ओर इसी तरह जो चीज़ कि वादी के निकालने घाली हो और विशेष गर्म न दोने 
दें जैसे बनफ़शा, पित्त पापड़ा,कावली दर्ड, बिस्फायज, अमळतास का सत्त, तुरक्षवीन 
का काढ़ा वनाकर दें ओर सूत्र के लाने के लिये सिकंजबीन ओर जो का पानी इसी 
विधि से दैना कि जिनका वर्णन ऊपर आया है विशेष ळाभदायक हें ओर जहाँ कहीं 
कि अंधिक गर्मी न हो और मवाद्‌ पकगया दो तो सिबंजवीन तर खॉफ के पानी के 
साथ देना बहुत गुणकारी है और जो भडकाव ओर गरमी अधिक हो तो» सिकंजबीन 
हरी कासनी के पानी में ओर तरबूज के पानी ओर सवे तर चीजों में देना लाभदायक हैं 
और जो ज्वर का मवाद्‌ गाढ़ा हो ओर समय बीत चुका हो तो चाहिये कि आराम के 
दिनों में २२॥ माशे, गुलंकन्द सिकंजवीन के शर्यत में मिलाकर गर्म पानो के साथ दें 
भोर जब रोग के भारम्म से २० दिन बीत घुके तो पित्त पापड़ा और हड़ं का काढ़ा 
देसकते हैं. और मुत्र और दस्तों के आने के उपरांत अधिक गुण करता है और जो बारी 
| के उपरांत समान नहाने के स्थान की तरी रगो और अंगों में पहुंच जाय और पसीना 
| आने से पहिले निकाल लावे इसं उपाय से दोष नर्म होता है ओर पकजाता है ओर 
4 रोग के भारर्भ में जिगर और तिलीकी तरफ ध्यान रकल कि उनमें कठोरता न उत्पन्न दो 
और फस्द्‌ खोलने के उपरांत सुगं बटेर और जवान बकरी के मांस के शोरवे में छिले 
मूंग ओर अधकुचले चना पकाचे और कांजी, इमली का पानी और घट्टे मीठे अनार 
के पानी की खटाई लाभदायक है और जो चौथैया ज्वर पित्त के कारण से हो तो 
पहले सर्दी और तरी पहुंचाने में अधिक परिश्रम करे और इस काम के लिये जो कें 
घाट का पानी और ककंडी खीरा के वीज का शीरा सिकंडवीन आदि के साथ जैसा 
कुछ योग्य हो दें और आरम्भ में तबियत के सुलायम करने के लिये बनफसा, आळू 
दिइसोड़ा, सुनक्का, मुलहटो, काखनी के वीज के काढे में अमंलतास का गूदा मिलाकर 


दैना योग्य है ओर ऐसे ही गुळाव का श्वेत दुबारा खिंचा हुआ ओर श्वत. घनफशा 
ओर माउलजुत्र देवै और जव आरम्भ में रोग से बीस दिन बीत जाँय तो हड का काढा 
कि इसमें आकाश वेळ, सनाय, इमली, पित्तपापड़ा ओर बनफशा पड़ा हो लाम देता है 
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योर यहां नहाने फे स्थात में जाता माद के फ्रने के उपरांत लाभदायक है और 
भोजन चांघल मुंग के अयर के साथ देना अति. उत्तम है ओर जो शक्तिमें निर्बलता है 
'तो आराम के दिनों में पक्षियों का मांस भी देखकते हैं ओर जहां कहीं दिन] के अन्त में 
बारी हो ओर रोगी निवळ हो या भोजन से नहीं रुकसकता हो तो दिन के आरस्म में 
{किसी हलकी चीज़ को आज्ञा है निस्संदेह दें किन्तु किसी २ जगह ऐसा)देखा है कि जो 
प्रात:काळ के सपय बारी के दिन कोई हलका भोजन दिया गया तो उस दिन बारी कम 
भाई और जो कुछ न दिया तो बढ़गई इसलिये हकीमों ने कहा है कि यह ढपाय बुद्धिमान 
' हकीम की सम्मति पर निर्भर हैं जेसा कुछ उसकी सम्मति में अच्छा मालूम हो करें और 
ओर इसमें जितनी देरमें फसद खोलें अति उत्तम है और कदाचित्‌ आरम्ममें ही उत्तम हो 
सोर जहांकोई काय्यं घर्जित न हो तो बारी के आरम्म में वमन करना बहुत अच्छाहै और 
जो चोथईया ज्वर कफ के कारण से हो तो प्रति दिन प्रातः काळ के समय ३५ माझे 
शइद्‌ का बना गुलकन्द ५२॥ माशे सॉफ का पानी और ३५ माझे अजमोद्‌:'के पानी 
में तीन उफान देकर साफ करके दें सौर बारी के दिन मुख्य कर आरम्भ के समय सोया 


. घूली के बीज़ का काढ़ा ओर सिकंज़बीन से बमन करावे उंसकेः(उपरांत आमाशय की 


पुष्टिला के छिये गुलकत्द ख्रां ओर इस ज्वर में रोग के भारस् में 
कोई अधिक, दस्त लाने वाली दवा न दैनी चाहिये परन्तु जो तबियत की 
सुळायम किया चाहे तो १७ मशे कसूम के बीज की मिंगो कुट कर और 
३५ माशे बूरा आध सेर इश्कपेचा के थानी में विवाना अति उत्तम है ओर जब इश्क 


हू ;  पेचान मिल सके तो १७ माशे काली हुड कूट कर और १७॥ 'माशे . ।कसूम के थीज 
, सुनका में पानी पिळा कर दें और प्रत्येक सघाह में एक बार द्स्ताबर गुलकन्द 
_ खवाबं तो बहुत लाभ देता है जो रोगी गर्म प्रकृति का और निर्षळ और गर्मी की ऋतु 
८ हातो माउलजुन्न और बूरे के साथ हलकी दस्तावर दवाओं से तबियत को मुठायम 
करे ओर सिकंजबीन विजूरी मवादके मुलायम करने ओर निकालने के लिये “ला उदायक 
है ओर परिश्रम ओर शरीर को धीरे से मलना रोमाञ्च और दोषों को सुधारने के लिये 


चकोर का शोरवा खवावें और जो तबियत को 


वादी ओर कफ के निकालती है और 
जिगर की पुष्टता के लिये और 
ये और जहाँ कि जाड़ा प्रति दिन आता. ग 
बाबूना, गुळाव के फूल, खितप्री के फूल के पानी. 


ह देर तक रक्‍्छे | र र 
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व C 
दस्त के लाने बाले गुलकन्द के बनाने का वसान 
तुष द ३ मादी, सॉठ ३ रत्ती विस्फाइज।१॥ मारो, गुलकन्द ३५ माझे, दवा को 
छूर कर गुल्कन्द में मिळावे यह एक भागा है, ( चणे के बनाने की विधि) यह मवाद 
के पकने के उपरांत प्रति सप्ताह में एक वार दे कावळी हड, काळी हड प्र० २४॥ मारो 
विर्फाइज भाकाश बेल प्र» १०॥ मोरे, इनको कूट छानकर रक्लें इसकी मात्रा १०॥ 
माशे बूरे के साथ मिलाकर दें और इस पर गर्म पानो पिचावें और जव उवर को कुछ 
खप्रय वीतजाय और जाड़ेकी ऋतु होतो हॉगकी माजून और फळाफली माजून लाभदायक 
है ओर'मसरूदीतूस तथा तिरियाक कबीर १॥माजे प्रतिसप्ताहमें दैना विशेष गुणकारीहे 
सौर जैद्योकी औषधि इसरोग में अधिक गुणकारी है जो आवश्यकता दैखें तो फस्द खोळ 
सकते हैं. ओर जो चोथैया ज्वर बादो के कारण से उत्पन्न हो चाहे प्राकतिक 
थादी के खड़ने से चाहे गलने से जिसको घादी कहते हैं जानले कि इसका उपाय 
कफ वाले चांथैया ज्वर के समान है और अधिक मवाद्‌ के निकालने चाळी दवा मवाद्‌ 
के पकने से पहले न देना चाहिये ओर जब मवाद का पकना प्रगट हो और कपकपी 
कम होजाय तो अधिक दस्त के लाने चाली दषा और फस्द का खोलना ओर मूत्र के 
लाने बालो दवाओं का देना ओर मळना सब योग्य है और इस में दस्त के ळाने वाळी 
देवा कई वार करके दें और मल के निकालने वाली दवाओं में शक्ति को रक्षा यथे 
ब्योंकि बादी का मवद कडिनता से निकलता है प्रत्येक मवाद के निकलने के उपरांत 
मवाद्‌ को पकाना चाहिये जिस से शक्ति भो बनो रहै ओर मवाद भी विल्कुळ जड से 
उखड़ जाय ओर जिगर ओर तिल्ली की पुष्टता के लिये आरम्भ में सिकंजबीन और 
रोग के मध्य में जरएक की टिकिया गाफिल का दैना योग्य सम और वारी फे दिन 
किख मवाद का निकलना योग्य नहीं परन्तु वमन ओर मवाद के पकने के उपरान्त 
जो फस्द खोले तो वासळीक की मुख्य कर बांधे हाथ से खोलनी चाहिये 
और चाहिये कि रग चोडी खोले और कदाचित साफिन की फस्द 
खोलने की आवश्यकता पड़े और इस चौथइया की दस्त लाते वाली द्वाओं में आकाश | 
बेल, खंगाळी लकड़ी, गरीकून हुजरे अरमनी, ६जरे अस्वदा, इअरे, लाजवदं और काली 
कुटकी अधिक डालना चाहिये और हकीम जालीनूस कहता है कि वहुत से वादी के 
चौथश्याओं का मैंने इस विधि से इलाज किया कि मवाद पकने के उपरांत दस्तावर 
दवा दी उसके उपरांत थोड़े दिन अफ संतीन का शर्बेत पिबाया फिर तिरियाक कबीर ड 
खबाया तो आरोग्य होगया ओर साफ पतली सफेद शराब इस ज्वर में लाभदायक है | 
आर जो चीज कि गमे तर है देसकते है यदि जल्दी सड़ म जाय [ सूचना ] प्रति महीने 
के आरम्भ में उसे लमकी फस्द खोलना थोडासा खून निकालना सब मेदां में लाभदायक. 
है और बारी के दिन तिल्ली का मढना अं र पछने तथा खाली सिंगियों को इस पर 
लगाना और बहुत चूसना परीक्षा किया हुआ है यह विशेष लाभदायक है ओर जो वारे 
लगाये .तो अति उत्तम है । क 
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दूसरा रिवये लाज़मा का वर्णन । 

“इसका यह कारण हे कि वादी रगो के भीतर सड़ गई हो और उसका यह चिहहे 
कि ज्वर हर समय रहै और चोधइया की वारी बढ़ज़ाय ओर जो कुछ कि रिबयेदायरा 
में वर्णन किया गया है प्रगट हो परन्तु कपकपी लाजसा में नहीं होती ( इलाज ) घास- 
लीक की फलद खोलें ओर मवाद के पकने के लिये गुलकन्द दें फिर सूत्र के लानेके लिये 
सिकंजवीन आदि पिवाचे ओर जो चीज कि गर्मी ओर सदी में समान हो दें. ओर जब 


कि तबियत के मुलायम करने की आवश्यकता पडे तो आकाशबैल के काढे और गोली 


से नमे करें और आरम्भ में हलकी दस्तावर दवा देवे ओर विशेष दस्त लाने चाळी दवा 
सम्पूण सवाद्‌ के पकने के उपरांत देनी चाहिये और बारी के दिन सिकंजबीन और गर्म 
पामी से वमन करावें ओर पीछे गुळकत्द और बारी के दिन आदि से आमाशयकी पुष्टता 
करें ओर मीठे पानी से न्हाना ओर मालिश करना लाभदायक है और रोष वही उपाय है 
जो दायरा में वणन हुआ है गर्मी और सर्दी की रक्षा से जो कुछ दवा के अज्ञुसार हो 
वहां दूंढलो और कभी साफिन की फस्द के खोलने की आवश्यकता पड़ती है । दूसरा 
भेद उन वादी वोले ज्चरों के वणेन में है जो उनमें से प्रत्येक का नाम उनके आने के 
अजुसार रक्ला गया है जेसे जो तीन दिन वीचमें छोड़कर आता है उसको खर्म कहतेहें 
क्योंकि आने का दिन जाने के दिन समेत पांचवां दिन होता है और इसी तरह जो वीच 
में चार दिन छोडकर आवे तो उसको खद कहते हैं ओर जो बीच में पांच दिन छोड- 
कर आवे तो उसको सिवआ कहते हैं और जो छ: दिन छोड़कर आवे तो समन और जो 
खात दिन में आवे तो तिसवा ओर आठ दिन में आठी तौ अशरा कहते हैं ओर इस से 


- अधिक का बहुत कम काम पड़ता है और हकोम किरेशी कहते है कि मेन एक मनुष्य 


को देखा कि उस को ज्वर की वारी १८ दित में एक बार आती थी और एक स्त्री 
को भी देखा है जिसको १३ दिन फे उपरांत ज्वर आता था आर क्योंकि इस प्रकार के 
ज्वर बहुधा हकीमों की दृष्टि में आयें हैं इन ज्वरो से हकीम जालीनूस का विशेष कहना 
मानने के योग्य नहीं क्योंकि उसकी इस वात का कोई पूरा प्रमाण नहीं है अभिप्राय 
यह है कि इन ज्यरों का मवाद भी चोथइया ज्वर का मवाद है परन्तु अधिक गाढा भौर 
बहुत कम भोर यह ज्वर कफ वालो वादो से बहुधा उत्पन्न होते है और हीम बुकरात 
की कहावत के अनुसार जो ज्वर तीन दिन वीचमें छोड़कर आता है वह सबसे निकम्मा 
है क्योंकि कभी दिक ओर सिल के उत्पन्न होने का कारण होता है और कभी इस के 
उपरांत उत्पन्न होता है ओर हकीम रोखबृअली सैना कहता है कि हकीम बुकरात का 
अर्थ केवल तीन दिन छोड़कर जो ज्वर आता है उस से नहीं किन्तु यह है कि तीन दिम 
छोड़कर जो ज्वर आते है ये ओरों से इरे होते हैं (इलाज ) इन ज्वरो का उपाय भी 
वही है जो चौथइया का वर्णन हुआ है ओर इस कारण से होता है इनका मवाद विशेष 
गाढ़ा हे मचाद के नमे करने में और उपाय में अधिक परिश्रम करे परन्तु बहुत गर्म चीज 
आर अधिक दस्त लाने वाली देवा न दे सो जो रोगी सोटा और यहुत खाने बाळा है तो 
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लवर के रोगों का वर्णन (७६३) 


केघल निकालते में _ विशेष परिश्रम करे ओर जो दुर्वळ हो तो जळी वादी को निकालें 
आर मवादके पकने से पहले किसी काम को न निकालें और प्रकृतिको गी और सर्दीके 
अनुसार भोजनदें जिस तरह पर कि वर्णन किया है और वारीके दिन चमन अवश्य किया 
करें और गुलकंद ओर सिकंजबीन कि जिस में खटाई कम हो लाभदायक है 
उन संयोगिक ज्बरों के भेद बहुत हैं. उनका लिखना कठिन हैं थौर जो विरुद्धता इन में 
पड़ती हे उस की गिन्ती नहीँ कभी ता दो ऐसे ज्वर मिल जते हैं जिन में आपस में 
बहुत अंतर होता हैं जैसे दिक और अफूनी ओर कभी एक प्रकार के दो ज्वर उत्पन्न 
होते हैं जेसे अफूनी के साथ। चाहे एक प्रकार का हो जैसे दों पित्त ज्यर मिळे हों 
अथवा दो चोथइया ज्वर और इनके सिवाय चाहे उनके भेदों में अन्तर हो जैसे कि निव 
का चोधइया के साथ मिळना अथवा सुतवका के खाथ और कभी इस संयोग में येला 
होता हैं कि जैसे दो पित्तज्वर मिळजांय तो कफञ्चर की वारी की तरह प्रति दिन भाया 
करे ओर धसी तरद्द तीन चौथैया ज्वर जब इकडे होजाते हे तो नायवा ( यान्दिप्हञ्यर ) 
को तरद इन की यारी प्रतिदिन आतो है इसी तरह बहुत मिश्रित ज्वर हैं जो नियत 
समय पर आते हैं ओर जिस फा उ्तरमें संयोग होता है वह प्रत्यक्षमें मालूम होसकता है 
भोर कभी भिन्न २ ओर मिश्रित होते हैं अर्थात्‌ विना नियम एक ज्वर आदे और ट्ट 
जाय ओर फिर दिना नियमःआजावै ऐसे ज्वर को मुख्तलत कहते है और जान ठेवा 
चाहिये कि मिश्रित जबर मदाखलत अथवा भवादला अथवा सुशारकत की रीति से 
होता है इनमें मदाखला का तो यहद अर्थ है कि उवर तो शरीर में पदिळे से हो और 
दूसरा ज्वर आकर प्रवेश हो किर अवश्य चिहों की अधिकता हो और मवादळे का 
अथे है कि जव पक टूट जाय तो दूसरा आवै चाहे अलग होता है चाहे देर के उपरांत 
और ज्वर सुशारकत का यह अर्थ है नि दोनों ज्वर इकटूडे आचें चाहे दोनों साथ ही 
डतर जाय अथवा न उतरे और मशारकत को सशावतक कहते हैं और सदाखळत की 
अधिकता से अभिप्राय यह है कि ज्वरो के पहचानने में बहुत ही चुद्धि चाहिये जिससे 
चूक न पड़ें मुख्य कर जो अफूनी ज्वर दिक के साथ मिळता है उखका पहचानना 
विशेष कठिन होता है इस लिये हक्कीम लोगों ने कहा है कि ज्वर की वारियो पर भरोसा 
न करना चाहिये क्‍योंकि संयोगिक होने के समय आपस में मिंळांप॑ होता हे. और बारी 
का भरोसा वहीं होदा सो इस जगह दूसरे चिह्यो से कि प्रत्येक में सुख्य है पहचानना 
चाहिये ओर जानना चाहिये कि जव उवर प्रथम वार हिळावै और ठदरजाय और कुछ 
पसीना न आवे या ज्वर के भीतर हर समय सर्दी और कपकपी लोट आया करें और 
दो तीत कपकपी के उपरांत एक बार पसीना आत्रे तो आज्ञा देती चाहिये कि ज्वर 
संयोगिक है और ऐसा ही खूनी ज्वर में कपकपी अधिक हो और इसका समय तथा 
हाथ और पांवके ठंडा रहने का समय बहुत लम्बा हो तो ज्वर संयोगिक होता है और 
जब कि वारी कम हो और जल्दी लोट आया करें तो इस वात का निदान हैं कि कारण 
घलवान ओर मवाद अधिक ओर तेज़ है और सम्पूर्ण हकीमों का मत है कि इस समय 


_इहने घाले दो ज्वर मिश्रित नहीं होते मानने के योग्य नहीं है (इलाज) बहुत ध्यान से 


०० 
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(७६३) ` तिष्षश्चकषर 


मिश्चितज्वर की दशा मालूम करे फिर ससय ओर रोगी की दशा के अनुसार अयोगिक 
ज्चरों में कहे हुए उपाय काम में ठावे अ फेर ज्वर बहुत: बलवान ओर भयानक हो 
औरों की अपेक्षा उसका नए करना योग्य समझें ओर यदद संक्षेप बाते बिद्वान हकीम 
की सम्मति पर निर्भर हैं जो कुछ योग्य जाने काप में लावे ओर मित्रिच बोधया ओर 
पांचवे दिनके जबरों में सर्वोत्तम यह है कि मवाद छो बहुत कम निकाछे जिससे दो 
कस न हो और गतो असली अंगों में न लगजाय ओर दिक न न करें. और 
कहदी कि उवर दोषों के जलने से हो तो कभी २ मबाद को निकाल आर उहरामे में 
अधिक परिश्रम करें और शर्यत और भोजनो में से जो कुछ श्रेष्ठ ओर उत्तम या 
करें ज्िसले दोप न जले ओर प्रत्येक दशा में जिगर मद दिएछी क पटः 
ओर जितने उपाय कि ऊपर घर्णन किये गये है यहां भी उनकी रक्षा र 

स्‌ सा का दणान पहिली कहा 
भिन्न २ किया गया है ओर बहुआ छाभ जो संयोगिक ज्वरों के इलाज में योग्य 


छ ८६ 
चर्णन किये गये हे ओर जव संयोगिक उ उपाय आवश्यक हो वर्हा देखळो हकीम 
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खजन्दी लिखता है कि बहुत ध्यान से देखें कि निश्चित ज्वर दमया है अथवा पायशा. 


वा खिलतिया अथवा दिकिया है ओर उचित है कि हेतु ओर लक्षणों का निश्चय करके 
दोनों का इलाज करें अथवा केवल. इसीका इलाज कर कि जिसके जाते रहने से दूसरा 
चर अपने आप जाता रहे ओर हकीम महस्मद जकरियाने कहा है कि संयोगिक उरों 

के इलाज में जितने ज्वर संयोगिक हों सबका इलाज योग्य नहीं किन्तु इसमें प्रत्येक 
छा अलग अलग इलाज करे ओर इमलीका श्वेत ओर खादास्िकंजबीन कासनी के अच्छे 
ओर गुलाब में भिळाकर दें ओर ३३ मारो सिकजवीन में,४॥ मारे, वंशछोलनकी टिकिया 
मिलाकर दे ओर जो शक्ति दलळचान हो तो हलकी दस्तावर दवाओं से दस्त लाचे और 

जैसे सनाय; इमली, शीरखिस्त, तुरंजवीन, अमळतास; शुककन्द, ओर ऐसे ही 
चीज दे ओर जो पिघलना आरम्भ हो ओर खांसी हो दो कपूर की टिकिया छश 
खश के शबत में मिलाकर दे ओर हकीये जुरजानी कहता है कि नव बादी मैं कफ और: 
पित्त ज्वर मिळजाय तो इलाज भी मिश्रित फरना चाहिये ओर इकीम को उचित है कि 
ध्यान दे के कोन सा. ज्बर चछवान है. ओर किस संवाद से संयोगिक हे इसी के अमु लार. 
इलाज करे ओर मिश्रित चोथेया ओर पांचवें दिन के ज्वरों में उत्तम यह है कि. 
मवाद बहुत कम किया जाय जिससे दो में न्यूवता न हो-ओर असटी गप्र अंगों से: 
सम्बन्धित होकर दिक उत्पन्न न करें ओर जब कि शक्ति माद के जिकळते से निवंल 
होगी तो रोग का सायना न कर सक्केगी ओर जब अपनी दशा पर होगी तो रोगों केः 
बढ़ने का कुछ सन्देह नहों । तीसरी कहावत उन ज्वरो के बर्णन में हे जो सूजन से. 


उत्पन्न हो यह दो प्रकार के होते हे क्योकि सूजन भी दो प्रकार की है एकतो चह हैं किः. 


ऊपर शारीर में उत्पन्न हो दूसरी वह है कि भीतर के अंग में हो सो ज्बर क्ति बाहर कीः 
र सूजन के कारण से उत्पन्न होते हे प्रथम तो ज्वर के सेद में से होते है जेसे सूजन के 
.. झाहिक ज्वरु में वर्णन किया गया है और इन सूजनों फे कारण घट्टुभा यह है जो बाहर 
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उवर फे रोगों का वणन | (७८६५: 


से शरीर पर आते है जेंसे घाव, 'घमरका और चोट लगना और जव यह आहिक ज्वर 
अपनी मुख्य दशा से फिरकर दूसरी प्रकार का होजाता हैँ तो इसका यह कारण होतां 
है कि कठोर सूजन और मवाद विशेष वडा और विधेळा होजाता है ओर ऐसे ही जैसे 
कि पूर्वोक्त कारणों से उत्पन्न होता हे ओर इस ज्वर का यह चिह्न है कि प्रथम बाहर के 
'भंगो में भारापन उत्पन्न हो ओर जाँच की जड, वगळ ओर कान के पीछे सूजन प्रगट 


हो ओर उसके उपराँत ज्वर उत्पन्न हो ( इलाज ) इसका उपाय सूजनवाछे आहिक ज्वर 
में लिखा गया है ओर चढ़ढों की सूजनों भोर ताऊन में वर्जन किया जायया और जो 
उवर कि भीतर की खूजनों के कारण से उत्पन्न होता है उदको पते भाफनी कहते हैं 
ओर जितना सूजे अंग को दिल से समीपता और अंदर होता है उसी के अजुलार उसकी 
कठोरता ओर सरलता होती है ओर जैसा २ भवाद्‌ होता है और जैसी इसकी न्यूनता 
ओर अधिकता पतलापन:ओर गाढ़ाएन होता हे उली के अनुसार इन ज्वरो की बारी 
कौ कठोरता अधिकता ओर न्यूनता होती है और जितने ज्वर कि भीतर सूजनों के 
कारण से होते हैं उनके वष्ट्त भेद हैं. ओर किसी भीतर सूजनों का एक नाम है औरं 
कछिली का नहीं है लो जिसका नाम झुख्य हे वह सरसाम वरलाम गळे की सूजन ओर 
पखली को सूजन, पलळी के पर्दे की सूजन, फेफडे की सूजन, सीने की सूजन, छाती के 
ओर पासकी किल्लो की सूरन आदि जैसे ज्वर कि जिगर, तिल्ली, आवाश्य, अति और 
'शर्दे की मसाने की ओर गर्भ स्थान की सूजन के कारण उत्पन्न हो और इन 
जवरे. के चिह्न हर इळाज वही हैं जो प्रत्येक अंग सूननधाछे के अध्याय में 
सविस्तर वर्णन किये गये हैं ओर जानना चाहिये कि इन ज्वर में उंडा पानो 
पिवाना, भपारे,में वैठांना और वहाने के स्थान में जाने की आज्ञा कळ नहीं है और जहाँ 
फहीं कि सूजन खून के कारण अथवा पिच के कारण से हो तो छर्फा, काट मोर तर 
धनिये के पाती मेंट्योड़ सा जो का चून मिलाकर इस उबर में करडा भरकर ठंडा करे 
आर अंग प खूजेच हो वहां रखते रहना उचित हे । र 
गी कहावत वबांड ज्वरो को वन | 
बवा का अर्थ हवा का विगड़ज़ाना है ओर जानना चाहिये जैसे पानी १ जगड 
बन्द रहने से अथवा किसी चोज़ के गळने से सड जाता है देले ही हवा भी देर तक 
डों में और गहराब में रहने या बुरे भाफ के परमाणु ओर आफ़ों के मिलने से खड़- 
जाती है और जिस हवा में तरी अधिक होती है उसमें लूखी हवा की अपेक्षा जब्दी 
दर्गन्थि आजाती है इसी लिये गर्मी की ऋतु में हवा गर्म और खुश्क होती हे तव बवा 
हुत कप होता है ओर प्रगट है कि शरीर और आत्मा में हवा का अखर पूरा २ होता है 
फिर जब उनमें सड़ाहट आती है तो दोष भी जब्दी सड़जाते है झुख्यकर वह दोष कि 
को दिल के ओर पास हैं ओर हवा का वियडना उस मनुप्य पर विशेष असर करता है 
ज्ञो संभोग बहुत करता है शः उसके अंग निवल हों और अंग के रोमांच खुले हों. ओर 


` शरीर में तिकस्मे दोष भरे हों ओर बत्रा आनेऊे चिह्न यह है कि १ वषे ऋतु अपनी असली 


दशा पर नहीं भोर इसके सिवाय पुच्छळ तारों की अधिकता और हवा में गदंलापन 
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केसे ६ दिन इवा में गुवार हो और एक दिन नहो ओर सर्दा बादल का खा न होना- 


ओर दिन में गर्भी ओर रात में सर्दी धरती पर रहनेवाले जीवों का जैसा सूसे आदि का 
भांगजाना यह सव यवा आने के चिह हैं ओर बहुधा ववा गपी की ऋतु के अंत में 
भाता है और मृत्यु दायक ज्वर उत्पन्न करती है और ववाई ज्वर के नो चिह्न है और 
यद तह कभी सबके सब एक मनुष्य में प्रगट होते हें और कमी कोई २ चिद्व होते Ry 
ओर उसके-चिह प्रगट होने की न्यूतता ओर अधिकता मवाद के अनुसार होती है | 
पहला चिह्न यह है कि प्रत्यक्ष में शरीर बहुत गर्म चहो परन्तु दिल में चिन्ता, घबराहट 
'भोर*अति वळवान्‌ हो | दूसरे यह है कि श्वास का आना जाना अपनी अखडी दशा से 
फिरजाय तो किसीरका श्वास तंग ददोजाताहै ओर किसोका लगातार आने लगताहे ओर 
किली का ऊंचा और किसी का दुर्गस्थिव होता है ओर दुर्गन्धि श्‍वास सरत्यु का चिह्न है 
है। तीवर! यह है कि कमो पलोता भो दुर्ग स्थित आळ । चोथे यह है कि नाड़ी हळकी 
शौर लपातार चले और मूत्र में कालापन हो ओर मल नम हलका, कफदार, काय 
दार, गभ्दा, ओर मेले रंग का हो। पांचतरे यह कि किली बढ़ जाय ओर एंक दिशा 
जङन्छर के सप्रान उत्पन्न हो | छरे यह है कि अधिक जी मिचळाबे ओर पित्त अथवा 
चादो की वप्त उत्पज्ञ हो ओर खाने को इच्छा न हो ओर आमाशव का सुख दिल की 
तरफ में दर्द करे ओर सूखी खाँसी उत्पन्न हो । सातवें यह है कि प्यास की अधिकता 
जीभ ओर सुख में खुरी हर समय रहे ओर मखूड़े और मुख के भीतर से लूजजांय 
और नीद नआवे ओर बुद्धि विगडजाय ओर अंग सुस्त ओर शक्ति घटजाय और असेतत? 
उत्प हो ओर आठवे यह हैं कि लाल फुन्लियां शरोर पर प्रगट हों और फिर जाती 
रहें ओर बहुधा ताऊन ( महाप्रारी ) निकल आवै । नहें यह है कि रातको ज्वर की 
अधिकता हो ( सूचना ) कभी इस उतर में उक्त चिह्न ज्वर के आरम्भ ही से होते है 
और अन्त में हाथ पोच ठंडे हो जाते है और अचेतत आ जाती है और कदाचित्‌ सर 
साम उत्पन्न होता हे ओर गर्दन की हंसली से वांयटों का आना आरस्म होता है ओर 
कभी ज्वर की गर्मी बहुत प्रगट नहीं होती न प्रत्यक्ष मैं न भीतर और अखली,द्शा] से 
विशेष अन्तर नहीं माळून होता ओर रोगी जल्द मरजाता है यह, सेद सम्पूर्ण: घाई 
ड से बहुत बुरा है सुख्यकर जो इसके लाथ ताऊव ( महामारी ) भो. संबंधित हो 
(र मुप्प इस विपत्ति से कपत वता है ( इलाज ) जब बबाईज्त प्रा हो तोः जब्दी 
शरीर को मवार से साफ करें ओर मवाद के पकने की अपेक्षा न करे और मकान को 
उंडे मेवा ओर चुगन्थियो से सुगस्वित रके जैसे कपूर, बतफसे।, नीळोफर वेद के परो 
सेत्र मीठे नीबू गुलाव ओर थोड़ो २ देर में शुळाव ओर सिको प्रिछाकर घरमें छिड़के 
ओर ण्क्षा कर कि बाहर की हुत्रा न आवे ओर जव हद्या करने को आवश्यकता पडे तौ 
घरफे हवा करें और मक्रान की छत ऊंची होती चाहिये ओर रहने का मकान जितता 
अमीन से ऊँचा हो सब से उत्तम हैं मुख्य कर जहां कहीं कि धरती घतरा का कारण 
हो ओर चादिये कि प्रतिदिन प्रात:झाल के सपत कवूर्को टिकिया कच्चे अंगूएका पाती 
तथा सेवका पानी गाढ़ा भोटाकर ओर विही का गाढा ओटा पाती या खट्ट नीत्रु को 


क ( 
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ज्वर के रोगा का वणुन (५९७) 


भौटा पानी या चूकाका पानी जो कुछ मिलजाय इसमें घोलकरद और जो इम थोटे अर्का 
में से कोई न मिले तो सिर्का ठंडे पानी और गुलाव में मिलाकर वफमें ठंडाकर 
के कपूर की टिकिया मिलाकर पिचाचें और जान लें कि बहुत ठंडा पानी एक बार 
प्यास भरके पिलाना फिर हर घडी छट २ पिवाना अधिक लामदायक हे और भुसा 
प्यासा रहना विशेष रहना विशेष हानि कारी है इख लिये हकीमों ने कहा हे. कि इस 
उवर में कई ग्रास उचित भोजनो के दें यद्यपि खाते की इच्छ! न हो और जो भोजन कि 
जब्द पचजाते हैं और दुर्गधि को रोकते हे और शक्तियों को बलवान करते हैं उनको 
ग्रहण करे जैसे समाकिया और इज्ञासिया ( वह भोजन जिसमें आळू बुखारा पड़ा हो ) 
आर हसरमिया ( >समें कच्चा अंगूर पडा हो) ओर जहां कहीं कि शक्ति निर्दळ हो तो 
मुर्गी के बच्चे ओर दूसरे पक्षियों का मांस भी सुधार कर देसकते हे और चन्दन,कपूर 
अनार के छिलका घेद के पत्ता, मोलसरी के पत्ता, आवनूस,, भाऊ की लकडी और 
सेव से सदां धूनी दें ओर चंदन, कपूर सिर्का ओर गुलाव छाती पर रखता आर शीदे 
में डालकर हर घडी संघना लाभदायक है परन्तु जबकि पेट कडा हो और हाथ पाँच 
ठंडे होय और श्वास आने के समय छाती उभरने लगे और नीद्‌ न आवे और बुद्धि 
बिगड़जाय तो चाहिये कि ठंडे लेप छाती पर न लगावे और रोगी पर गर्म कपडा डाळें 
जिससे भीतर से गर्मी ऊपर आवे और प्रगट हो कि इस रोग में सम्पूर्ण उपायों सें 
अधिक आवश्यक यह है कि दिल और दिमाग को पुष्टि करें ओर दुर्गीन्ध को मष्ट करे 
ओर क्योंकि दुर्गन्धि इस शरीर में अधिक गुण करती है कि जिसमें तरी अधिक होती 
है तो उचित है कि तर भोजन ओर तर हवा से भय करें ओर इसी प्रकार की यात है 
कि सदो घंर में सुगन्धियों की धूनी देती बिशेष लाभदायक है क्योंकि सुगन्धित 
चीजों की धूनी हवा को सँभाळती है और इसमें खुश्की भी लोती है और इसी तरह 
दिल और दिमाग को शक्ति देती है और तरियों को सुखातो है ओर दोषों की दुगन्धि 
`को नष्ट करती है परन्तु चाहिये कि अँगीठी अगर की अलग रहे ओर धूनी समान हो 
असे रोगी को इससे कोई.हानि न॑ पहुंचे और श्‍वास में नंगी न हो ( लाभ ) ववा मिट 
जाने फे पीछे आरोग्य मनुष्यों को उचित है कि जो शरीर में अधिक दोष हो तो उसको 
निकालें परन्तु बिना आवश्यकता छेडने से कम करना अति उत्तम है क्योंकि बहूधा 
बिना आवश्यकता मवाद निकालना विपत्ति मं डालता है क्यों कि उहरे हुए 
दोष उबळ उठते हैं और तबियत निर्वेल होती जाती है ओर जो चोज कि 
शारीर के शेमांचों को खोलती हे जसे परिश्रम, संभोग को अधिकता ओर 
वहाने के स्थान आदि में जाना हानि करने हैं इनसे रोक ओर भोजन स्त्रभाव की अपेक्षा 
कम खांय जिससे मवाद अधिक न होजाय ओर मांस को सिमाक जरिश्क रिवाज, अ- 
नारदाना, सिरका ओर कच्चे अंगूर आदि में पकाकर खबाब ओर जो मांस न खांय तो 
सबसे उत्तम हैं ओर मरी के दिनों में तिरियाक और मसरूदीतूस का खाना अधिक 
लाभदायक है अं र कोई यह कहते हैं कि पळवा, बूल और केसर तीनों वरावर कूट छान 
कर ३॥ मादो के बराबर कन्द अथवा शाहद्‌ के साथ प्रतिदिन खवाचें तो इवा की खरादी- 
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अर नहीं करती परन्तु जानना चाहिये कि इन गर्म चीज़ों के ग्रहण करने की उस समय 
आज्ञा है कि हवा ठण्डी हो और खाने वाळे की प्रकृति भी ठण्डी हो ओर नहीं तो कभी 
इन गम चीज़ों से कुछ न खावा चाहिये क्योंकि ये अधिक हानि कारक हे ओर उपवास 
रखना, भूखा प्यासा रहना शाराव का पानी ओर साग तरकारी आदि जो इसी वर्षे में 
उत्पन्न हुए हों उतका खाना वर्णित है ओर बयोंक हवा और घरती के विगड जाने से 
पालो सी विगड जाता है इख छिये आवश्यकता की वात यह है कि पानी को औराकर 
पीमें और कूआ ओर रोज के पानी से ओर नहरों का पानी ग्रहण करें और मेह का 
पाती न पीता चाहिये ओर जहां कहीं कि इवा सब जगह बिगड़ो हो ओर फैलजाय तो 
घर की हवा जंगल की हवा से उत्तम है ओर नहों तो जिल जगइ खराबी न हो तो अति 
उत्तम है दया घर क्या जंगळ ओर गो का घी अधिकता से खाना ओर शरीर पर मळना 
इन दोनों में लाभदायक है ओर हकीम सईद कहता है कि जो फल्द खोलने के उपरांत 


ओर विही के खत खांच ओर इनळी का पानी और असार की बनो सिकंजवीच, खुर्फा 
का शीरा, अनार का पानी साखनीदार ओर खादा लिकंजवोन पीदं और प्रातःकाल के 
डि ~ ~ स्य > पद चर Es ~ 
सुर कपूरी टेकिया चूका के सब्य के साः - चन्दन तथा कडूर क्गो घिलकर छाती पर 
खेम करं ओर घर के कोनों में छुळान थर सिका छिड़के ३ गोर अजीणे कारक भोळन 
का EN वारि म्रौ नव्या ६ Fl 

खून ह दुकाने चाळे असे सनाकिया और स्म्सालिय दे ओर नहाने के स्थान में 
जानेले रोके ओर ठण्डे पानी से न्हाय ओर गर्म ओर मोडे भोजन से वर्चे । 

दां प र्प्त ल क न्य ङ्‌ श्म सू के me पं वचा अ 

[चवी कहावत चेचक ओर खसरे के व्वरो का वर्णन । 

जानना चाहिये कि चेचक, और खसरे ओर फफोलों का वर्णन यवि खाल घे 
रोगों सें अछग आवेगा परन्तु इस जगड ज्वरों का प्रकरण है जो ज्वर चैक और खसरो 
में होता हैं हकीमों ने उसका वर्णन करना उचित सपा है ओर घह दोनों खन फै उच- 

ल्क Ee ८ 
छरे से उत्पन्न होते हे चाडै उततदा उत्राळ तबियतके कारण से है जैसे डर 
अत्र्या में खून के पकने से उत्पन्न होता हे क्योंकि लडकऋपन में खून कच्या ऑर तर होता 
हे और गर्म चीज़ का पकना ओर दशा बदळना तिना इस बात के उच्चिव नहीं कि उबऊ 
दो खन उबळने झगता 3 तो यह होता है? नि पार 
जाय गोर ई उवळने टता दे तो बहुदा यड होता है नि खाल में फुच्सयां प्रगट 
ते ~ EE 
होती हैं भोर ऐला कम होता है कि जव खून उबलने ठगे और एक जाय तो खाछ पर 
ज्ञ नेस SE ठ Se i pe 
कोई झुन्खी न चिकळे जला कि कुछ लड़कों. में देखा जाता है और साह जिससे खन का 
: fo £ि i > र 2 

डवळना प्राकृतिक विधि पर हो जैसा कि बलवान शरीर में बाहरी अथवा सोदरी नोरण 
से दोषों का उबळना प्रगट होता दै ओर यड दोनों बवा के शेगों में से है अर्थोलू अक्ष 


कि लड़ऋपन की 


Fs रक फि र तठ व पि जी “र पर अ स्का त ह जे 
= किसी दशा में प्रगट होते हे तो इस ऋतु में वहुत प्रज्ञा इस रोग में फली रहतो हे ओर 


व इन दोनो में अन्तर यह दै कि चेवक जिसे माता कहते हैं इस का मवाद गर्म खून विष 


5 
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इचरके रोगो का वर्णन (७8६ ) 


। दै असो मसू;का बड़ा दाना था 
इससे भो बड़ा दावा और शरीर से उभरा होता है ओर जब्दी पोव छेआता है और 
आरअत में लाळ होता है और तेवाद के पकने के खमोप सफैदी लिये होता हैं आर 
यासम में ही सकेद या पीछा निकळता है और कम ओर फेळा हुआ होतां हे ओर यह 
बहुत आरोग्य हैं सुख्य कर जो देह की सब खाक पर निकले ओर जल्दी पकआय और 
नोंकदार और आपस में निळा हुआ ओर तोल में अधिक हो 
ओर छाली छिये शोताहे शौर पेटपर बघु त निकर 
लगाते है इनमें संदेह होता है ओर ऐसाही जो माताले छून टपकी अथवा प्रथम फफोला - 
निकले फिर ज्वर चढ़े तो वहु : बुराई ओर इखीदश्ड जो फळा निकलनेके उपर्रात ज्वर 
घडतरे सो अच्छा नहीँ और कभो फफोला उददेश दोतादे अर्थात्‌ एक फुंसीमें दूसरी फुंची 
होती है और खसरेका मदाद्‌ पित्त खून बहुत सूखापएन लिये होता है ओर इसी 
छिये उनकी फुँलियां बहुत छोटी २ हाती हैं जैले वाजरा और खाळसे लगी "ती है ओर 
उंभरी नहीं होती और पीत नहीं करती किन्तु जव अच्छी होती है तां खुरंड ळात दै ओर 
भुतो के छिलके डतरजावे हैं ओर जब फुँसियों के प्रकट होनेका आरम्भ होता तो शारीर 


se ४. क अ ञ्‌ गैर 
पर लाळ विह छोटे २ जैसे मच्छर काता है दोजाते है इसके उपःत दाने होते हैं और 


RR 77 ए। 
9 


ज्वरा अन्य चेचक की अपेक्षा छुत्यु कारक है झुख्य कर जब कि काळा ओर कठोर 

Ne ~ > ञौ -. प्रचेतता 29 ऐच लगाव क 
स्याही टाळी लिये हो और देर में ऑर कठिन से पक आर अचेतता आर साच i 
उत्पन्न करै तो छत्यु कारक है और इसी तरह जी एक साथ छिपज्ञाय और इसके उप- 


जके श्रे ओ क हरे 
राच्त अचेतता उत्पन्न हो । और खसरा ओर जेचक में सबसे शेट ऑर आर'ग्य चिह यह 


है कि सवास ठहरा दो और बुद्धि ठीक दो भर भोजन और पानी की रुचि रह ओर भोजन और पानी की श्चि रहै. र चचक 
और खतरे के ज्वर का यहद चिद्व है कि पीठ में दरे और वाक में खुजली ओर आखू टप- 

कना आँखों का लाळ होजावा सिरका दरद और सिर ओर शारीर का भारा होना सैर 
ज्ञो कुछ कि खून के उवळने के कारण से जो उवर उत्पन्न हो ओर उसके हे चह 
प्रगट हों और रोगी नोंद में डरै और जब द्वति लेटे तो उसके पांव का डी 
सर्वदा खालमें जळत र चुधव मांळूय हो और कदाचित्‌ क को क ग 82 
और श्वास का तंग होवा ओर शब्दका बैठजाना उत्पन्न हो ओर चेचक भोर खसरे 


उवर में यह अन्तर हैं. कि खलरे का उवर फ होला के ज्वर से अधिक गर्म होता है और - 


इस में: घबराहट अधिक रहती है ओर पीठका दर्द उसमें बहुत कम ओर जी bes 
तथा घबराहट विशेष होते हैं “ओर खसरा बहुता एकसाथ निकल आता है नि र ठा 
संब्रकी सच जो बहुत जददी निकलती है तो तीन दिनमें किन्तु खात दिनमें निकल दड त 
सो जव यह चिद्द प्रगट हो सुख्यकर जिन दितों में निकळने लगे ओर मुख्य जिन मनुष्य 
के निकले नहीं तो आज्ञा दैनी चाहिये कि फफोला अथवा खलरा उत्पन अ. 
जब यह ज्वर प्रगट दो ओर खून अधिक हो. ता. बच ला उ ह तो शिर 
की फरद खाळे फिर जो खून की अधिकता हो और कोई काये वाजत न हो ना इतना. 
लग निकालें कि अ्रेतता आजाय क्योंकि आवश्यकता के सपय खून कम निका डन 
०५ 
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(८००) . ` तिष्षथकवरी ` आ 


हानिकारक है जो कांड कार्य दर्जित हो तो पछने लगावे अथवा जोक लगावे और खसरे ह 
के ज्वर में यह सब से उराप है कि जो ज्वर अधिक गर्से ओर सुख कड़वा आंखें पीली i 
_ र 2: प्र i त 3. ~ र \ 

ओर सूज लाल हो तो पहले मवाद के नमे करने 'वाली दवाओं से कुछ पित्त को कम करें EE 
गज ६ झह हों क | 

ओर जो तबियत नमं न हो तो कर्म करने मे.आरूह हों ओर फल्द न खोलें ओर वार : ` 
बे से कप अवस्था बाळे की फस्द न खोलनी चाहिये ओर इसी तरह जिसकी अवस्था ह 
एझ धर्ष की न हो पने न लगावें ओर जव खून निकछे तो उसके उफःन को देखें कि | 
क्षिक है या नहीं जो उफान अधिक है तो वे चोज खबावें जो खूनको गाढ़ा करती हैं Ee 

और उल में सर्दी पहुंचाती है और उफान को थामती है जिससे उसका उफ़ान थोडाला 3 ` 

दवे भौर जव खूनमें अधिक उझान नहीं आता [तो गाढ़ा करने और सदो पहुंचाने की 

आवश्यकता नहीं किन्तु कोई २ माता ओर खसरे के ज्वरों सें यद्यपि फुन्लियाँ प्रगट न 

हों किसी दशा में गाढ़ाईुकरने और सर्दी पहुंचने की आज्ञा नहीं देते इसलिये क्रि जव ह. 

खून उवळने लगता है तो तवियत उसके निकालने के लिये परिश्रम करती है ऐसे समय ४. 


में गाढ़ी ओर ठंडी चीजों की तरफ आरुढ होना तवियत को मलके दूर करने से और 
अपने कामसे रोकती है जिस तरह'पर कि हो ठंडी चीजों के देने में अधिक परिश्रम न री 
करना चाहिये मुख्यकर जो मवाद के निकलने का समय न हो और उत्तम यह है कि इस है. 


उवर में तवियत को नर्म न करे परन्तु खसरे के ज्वर पित्त की बहुत अधिकता ओर उ | 
तवियत में बहुत अजीण दो अथवा फफोले के ज्वर में जो माता का भेद है अर्थात्‌ शरीर 
में मवाद भरा मालूम हो परन्तु खालका रंग अधिक लाल.न हो ओर ज्वर की अधिकता 
हो बहुत भडकाव हो ओर नाडी लहरदार हो इस दशामें तबियत को सुलायप करना 
अवश्य है किन्तु माता के ज्वर में फस्द खोलने की आवश्यकता कम होती है ओर दसतो 
को विशेष ओर जो कुछ कि फस्द के खोलने ओर ठंडी चीजों के दे ने औरःखन के गाढा 
करने ओर तवियत को सुलोयम करने का वर्णन आया है यह उस समय तक है कि 
फफोळे ओर खल? प्रगट न हो क्योंकि जब प्रगट हो जाते हैं या ठंडो चीज़ों ओर गाढा. 


= 


> है; ओर मवाद को शारोर के बाहर निकाल देता है और इसी. तरह,जव कि फुन्सियां नि- 


९ 
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रक्षा की विधि व्योरेबार वणन की जाती हैं और जहां कि मवाद गाढा या रोमांच 


अधिक निकले और दूसरी जगद बहुत कम और चौथा दिन बीत जाय और कभी संपूर्ण 


चाहिये कि मकान की हवा को थोड़ी पादा न 
- कोई ठंड़ी चीज़ नं सुंघावें ओर आवश्यकता के समय ताजा ओर ठण्डा पानी दिये जाव 
| 


- उपायों पर समाप्त कर अर्थात्‌ शारीर पर कपडा रके ओर मकान की इवा समान करै 
` और ठण्डा पानी घूंट २ दें और ठण्डी छुगन्धि खुंघावें ओर जो इली तरह गमं पानी 
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ज्वर के रोगीका वर्णन (८०१) 


कान, गळा, फफडा, आंत ओर जोड़ जिसले उनमें फफोले न उत्पन्न हॉ ओर उनकी 


धरे 


बन्द हो सो गाढे होने का तो येह चिद्व है कि छाती और उसके ओर पास में फुली 


फफोळा अथवा खसरा प्रगट न हो ओर! आंख के रोमांचों के चन्द्‌ होने का चिह्न खाल 
में खुरखुरापन और पसीना वहुत कम थाना ओर फुन्सियों का देर में निकलना हे 
फिर चाहिये कि गाढ़े सवांद को सुळायम ओर रुके हुए रोमाचों को खोलने का उपाव 

५ गे न. र se es क्र FE 
करें ओर इनका यह उपाय है कि रोगी की दशा पर ध्यान दें कि इसमें किस दर्जे की 


A ey 


० 
और कभी गर्म पानी विवावे. अथवा हरी सॉफ, हरी अजमोद या हर्र 
और कन्द पिवाना छामदायक है ओर यह हे कि लकप्रणलूल १७ सा 
३४॥ माशे, कतीरा १०॥ माणे, एन सदको एक प्यारे पानी में अ ह 
जाय तौ साफ करके दें ओर जो इसी काढे में ७ माशे, शुळाव के फूल ओर अंजीर के 

७ दाने और ७ माशे सॉफ ओर सुन्नका फे बीज सहित १ 

और जो केवल अंजीर पानी में ओटा कर थोडो केसर मिळाकर दै तो अधिक लाभदायक 

हे और अंजोर का शण है कमाई का गुण है कि मराद को चाहर की तरफ निळाळतो है ओर फुन्लियो के 

प्रगट होने और अंग के रोमाँचों के खोलने के लिये गे पानी रोगी के नीचे रखना | 
अर्थात्‌ जिस खाट पर रोगी हो उसके नीचे रखना बहुत शुण करता है ओर उसकी यह 
विधि है कि रोगी को बैठाकर बहुत गर्म पामी के दो प्याले उसके नीचे रकल ओर आगे 
पीछे ठीक करदे और इस कपडे पर दूसरा करडा डाले ओर एक गाढ़ा कपडा गर्दन के 
नीचे से शरीर के और पास डाले जिससे उसकी भाफ सम्पूर्ण शरीर को लमे ओर मुख 
ओर सिर तक न पहुंचे परन्ठु जो नाड़ी और श्वाल कठिन से आते हों ओर अचेतता | 
'और गर्मी अधिक ओर जीभ में कालापन प्रकट हो तो कोई गर्म चीज़ न दे ओर पहले | 


र: 


से पसीना लावे जिस प्रकार पर फि ऊपर वर्णन हुआ हैं तो उचित है परन्तु ऐसी 
तरह पर चाहिये कि घवराहट ओर श्वास में तंगी अधिक न हों ओर ऐेखे ही जव 
फुन्लियां प्रगट हों और फिर भीतर की तरफ दवने ओर छिपने लगे और छिपजाय 
तो बुरी है चाहिये कि तवियत को पुष्ट करे जिससे मवाद भीतर न जा सके ओर शस. 
काम के लिये जो कुछ फुन्सियो के जल्द निकाडने में कहा है लाभदायक है ऑर तर 


EE 


“क 


सौंफ का शीरा या छूखा ओर केवल अजमोद के बीज का शीरा या सूखा 
मिलाकर पिवाना लाभदायक है ( लाम) जब कि फफोळे तथा दसरे 
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(८०२)  _  तिव्बञ्चवकर 


हो और कपड़ा डढ़ाने से निबेळता तथा अच्चेततां उत्पन्न हो तो बा उण्डी करै ओर 
कपूर, चन्दन सु'घावे परन्तु शरीर को ढके रषे जिससे दोनों बात प्राप्त हो अर्थात्‌ 

उंडी इवा के नाक में जाने से ओर ठंडी चीजों के कारण से भीतर की गर्मी को आराम 

हो और दिल गर्म न हो'और शरीर पर गर्म कपडे के रहने से रोमांच घन्द न हों और 

जो सिवाय इसके कि हवा को सुधारे और ठंडी सुगंधि सुंधावे फिर भी आराम न पावे 

तो कभी २ छाती और दिल की जगह पर कपडा हलका करदें और सावधानी करे कि 

इस जगह के सिवाय और कहीं सर्दो त पहुंचे ओर जब कि फफोले निकलभावें ओर 

` घवडाहट और भीतर की गर्मी कम न हो ओर जीभ काली हो उन दशाओं के सिवाय 

फिर भी शरीर का गर्म रखना बहुत बडी भूल है ओर जब कि अचेतता आज्ञाय तो 

दिल की रक्षा और अचेतता के इळाज के सिवाय ओर, कुछ चिन्ता न करे और जय 
फफोला या खसरा दिळकुल निकल आवे ली ठण्डे शबंत आवश्यकता के अनुसार दें 

और जब तक कि शक्ति को निबेलता ओर गर्मी का गुण बाकी रहे तथ 

- तक पथ्य से रहै जिसते रोग फिर न आजाय ओर खाने पीने के उपाय 

अलग लास में लिखे जाँयगे शोर जानळे कि खतरे के अन्त में दस्त का बडा / ह 

अय है सो जो फफोले ओर खसरे फे” अन्त में पेट नरम हो तो इव्बुलास का | 

शरबत बबूल का गोंद, गिलेइरमनो और अजीणेकारक बंशलोचन की टिकिया और ओर 

._ क्ले रूच आदि से बन्द करें और जो खूनी दस्त हों तो खशखाश के शबंत आदि से इलाज 
जे करें परन्तु जो छन निर्मल भाता है तो बचने की आशा नहीं ओर जो इस दशा में 
._शजीण कारक चोजें दें जो खूजन होजाती है और बहुत जल्द्‌ मर जाता है और जो इस 
..._ शोग में नक्सीर चळे तो उस को उस समय तक बन्द न करे जब तक कि खून साफ 
'न आवे ओर निवेलंता उत्पन्न हो तो तुते इस को चन्द्‌ न करें क्योंकि उस की भधि- 

'कता में भय है और नकसीर के बन्द करने की दवा नक्सीर में लिखी हे ओर एक रत्ती 

RS \ में भर कर चक्की की गदे उख में बुरक कर नाक में रकं कि नक्खीर बम्द हो | ft 


जाती है और रुई की बसी सिके सें भर कर ओर माजू आधा जळा पीस कर उस पर . 
'बुर्क कर नाक में रक्‍खे और बराबर कांट कर नाक में रखना ओर हाथ पांच आर 
'फोतों को बांधवा वैसा ही गुणदायक है और जिस मनुष्य को रोग के अन्त में नींद 
'न आवे तो शरत खशखाश दे सकते हैं ओर जो खांसी कि बेचेनी रखता हो इस को 
` उचित चटनियों से दूर कर सकते हैं भौर इसी तरह प्रत्येक चिहों को उचित चीजों से 
क नष्ट करना योग्य है ( लाभ ) जव फफोलों के चिह्न प्रगट हो तो उस समय प्रधान अंगों - 
को रक्षा करं सकते हैं सो आंख की रक्षा तो यह हैं कि तुतरुग गुलावमें तर करके छान ट्ण 
हें और थोडा कपूर इस में मिला कर टपकावं ओर तर घनिये का पानी ट्टे अनार द्या 
का वीज का पानी ओर माजू और गुळाव में घिसा हुआ आँख में डालब्रा आंख को 
 / फफोरे से बचाता है और रसोत, ऐलवा, मामीसा की सलाई, अकाकियो) प्रत्येक ३॥- न्नी 
_ माहे, केसर ३ रत्ती इन को कूट छान कर सलाई बना कर तर घतिये के पानी में रगड Td | 
ल के बाहर लेप करं तो बेसा ही गुण करता है ओर फुन्सियाँ निकळ आयें तो 


~ 
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‘° ज्वर के रोगा का वणन (८०%) 


कपूर गुछाव घोळ कर आंख में डालें और जब कि यह उपाय लाभदायक न हो और 
आंख लाल हों या आँख की स्याही पर फुन्सियां निकळ आवें या अस्फहानी सुर्मा और 
कपूर धनिये के पानी में पीस कश हर:घडी आंख में डाळे ओर खुर्मा गुलाव में रिगडा 
- हुआ विशेष लाभदायक है यदि प्रथम छगांया जाय ओर शियाफ अवियज स्त्री के दूध | 
में मिली हुई जिस मनुष्य की आंख में .फुन्धियां निकल आई हैं उस के लिये प a 
है और जब जो कि मवाद के भरे होने के कारण आंख उमरी आती हैं तो उक्त आ 
को आँलर्‍मेंलगा कर पक गद्दी आँख की पीठ पर रख कर खसे का पत्र अ 
Sot प्रपाण से गद्दी पर रख कर पट्टो से बांध दे जिस से आँख को दवाएं रक्लें और कमी धं 
कसी खोलें ओर फिर बांधले और नाक की रक्षा यह है कि-सिर्का-ओर-समुळाव अथवा 
देवळ सिर्का छेकर हर घडी कई बूद्‌ नाक में डालें अथवा रोगी अपने आप नाक में | 
खुडकले ओर जो चन्दन ओर धाम्रीसो)की सलाई, कच्चे अंगूर के पानी में साई बना 
च कर उस को गुलाव तथा पानी में घिल कर नाक से सुड़के तथा नाक में टपकाव तो 
त्र छासदायक है ओर गुलरोगन तथा लरी का तल थोडा आपरि कर डाटा 
2: : शौर नाक के भीतर मळना छामदेयक है:ओर गळे की रक्षा यह है कि जव फफोलो 
न्हे प्रगट हो और खसरे चा माता के ज्वर का निर्णय हो तो तुर्त आज्ञादें कि अनार के दाने 
| सहित चवाबें ओर उस का अर्क दर छड़ी निगलता रहै और खरनूव के शबंत से कुल्ला 
करें और जो तुतरुग, गुलाबके फूळ,छिळी मसूर, गुलाब में ओटा कर छान कर इस से 
कुटे करें:तो अधिक उत्तम है ओर बहुत ठंडे पानी से कटला करना अधिक लाभदायक 
है मुख्य कर जो इस में गुलाब मिळावे ओर अनार का रून और शाहतृत का रव्य छाम- 
दायक है और फॅफडे की रक्षा यह है कि अव फफोळा शारीर में प्रगट हो और छाती और | 
शब्द में खुरखुरापन ओर अधिक गर्मी प्रगट न हो आर तवियत नर्म न हो तो थोड़ा २ 
र मक्खन ओर वूरा चटाबें यह बहुत लाभदायक है ओर गर्मी की अधिकता दो तो-ईसब- 
गोळ और बिहीदाने का लछुआव कन्द भौर बादाम का तेल दै ओर बादाम कूट कर सुख 
में रखना लाभ करता है ओर यह ळऊक ( चटनी ) लामदाक है ( विधि ) मोठी घीआा | 
फै बीज की मिंगी दो भाग, सफेद बादाम की मिंगी २ भाग, कन्द ३ भाग, कतीरा १ 
भाग कूट छानकर ईसवगोळका लुआब अथवा विह्दीदाने का लुआब मिलाकर देवे ओर 
जो तबियत न्म हो तो बबूल का गोंद, भुनेबादाम को भिंगी, ककडी खीरे के सुने हुए 
बीजों की मिंगी और शुना हुआ नशास्ता लेकर भुनीहुई ईसबगोलके लुआब में चटनी 
बनावे और जोडोंकी रक्षा यहहै कि चन्दन ओर मामीसाकी सलाई भुनी हुई गिलेइरमनी 
सूखे सुळावके फूल ओर थोड़ा कपूर गुछाब में पीलळें और थोड़ा सिको इसपर बुरककर 


s,s... Rs 


पमि ` जोडकी जगह पर लेपकरे ओर जोड़पर कोई बड़ा फोडा उत्पन्नरहो तो जल्द छीलडाळें '/ 

जिस से उस की पीव निकल जाय फिर घाच के भरने का .उपाय करे और | 
आंतों की रक्षा यह है कि मोलसरी की शराव बंसळोचचन की टिकिया | | द 

क्र और बिही का रुब्व प्रति दिन दिया करे मुख्य कर जब कि फफोले की न्यूनता हो . | 

LA | भर 


, इस्त ळिये जब फफोळा ऊपर के शरीर में कम होते हैं तो कभी सवाद का दोष आँतों 


i 
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पर आपडंता है सी उस समय इनकी रक्षां करना अवश्य हे. ( फफोले ओर खरे 


बाळे के खाने पौने का बर्णन ) जानना चाहिपे कि फफोले का कारण ऊपरी गर्मी है 
जो तरी वाळे खन में असर करती हैं और उसको उबाल देती हैं तो इसमें खाने पीने की 
चंहची$ ड तमहे कि सर्दी खुश्की लिये हो जैसे जी का शुचा चून सुने मसूर का चून तथा 
खट्टे अनारके पानी में तथा कच्चा अंगूर रीबांज के पानोर्मे मिलाकर दें ओर जो तबियत 
में खुश्को और छाती और गडे मैं खुरुंरापन हो ओर गर्मी अधिक हो तो भुने जौ का 
न जलाव फे साथ दें और खट्टी चीजें न पिदाबं ओर जो तवियत नमे हो ओर छाती 
पैर गळे में खुरखुरापन न हो तो सत्त, को दुवारा भूमै ओर अजीणे कारक घंशलो 
चन की टिकिया के साथ दें और जो बबूल का गोंद ओर बंशळोचन थोड़ी मिध्ली मिलो 
कर खबरें तो उचित है ओर तबियत अधिक तमे होतो ओका भुनाघार ओर अनारदाना 
खशखाऱाके बीजका जो तीनों सप्रानद्दो जौका घाटबनामें ओरजहांकहीं गलेमें खुरखुरापन 
हो ओर नींद न यावे तो जौका छुनादलिया और लशखाशके वीजका दलिया वनाचे ओर 
अनारदानासिराओं ओर उपाय जुछ्िमानहक्कीमकी खऱ्मतिवर निभरहे जेसी दशादैखें उसके 


अनुसार उपाथकरे और इस कारणले कि खरे का सवाद बहुत ही थोड़ा और निकस्‍्मा 


होता है इसका कारण जले हुए पिच की अधिकता है ओ खून को बिगाड़ देता है खो 
इस में भोजन ओर शराव उत्तम है ज्ञी ठंडी ओर तर हों जिससे जळे इण पित्त की तेजी 
से वराबंरी करै और खून कोसांभाळें ईसे जो का पानी और तरबूज खुर्फा ओर 
ओर घीआ के पानी को घे खाई काम में छाता हानिकारक हैं परन्तु जो गळे में खर 
खुरा पन हो तो खट्टो रोजे न दै शीर जो का सस, ज़ळाव के साथ विवावें और घाकों 
चही उपाय हे कि जो फफोले में डन हुए हैं और जान-ळं कि तुररजघीन का देना खखरे 
में वजित हैं ओर कहते हैं कि खरे में उसकी दानि ऐसी है जैसे गर्भ प्रकृति 
वाळे को शहद की हानि हे ओर घवराहर और जो मिचछाना ओर बेचैनी को बढाता 
हे ओर ऐेसेद ही चनफला ओर एएकपेचा का पानी खस 
मिवलाता है ओर घबराहट होती है ( रा य घय 
रोग में न फंसे ओर जो निकलें सी तो बहुत कम विक्रछे और जब कि वर्षा की ऋतुओं 
में कपोले के प्रगाट होने के चिह्न ढडे दो जो लोग गी 
उनके माता नहीं निकली उनकी फलद खोळ ओर 
- लगावे अथवा जॉक लगावे ओर ज्ञों कुछ दया की ख 


दबे से कम हो उनके पछने 
खा हे काम भें लाव 


और जानल कि ठंडे भोजन जो उंडी प्रकृति के दों ओर ठंडे शबत जेसे उन्नाव का 


शरबत और खिकजवीन अदि ईलब गोळ भौर दूरा आदि का ओर गाजर को शबेत 
खर चंशलो चन की. पक्की ओर कपूर की शिकियों आदि का खबाना अधिक लाभदायक 
है और योग्य है कि इन दिनों में लड़कों ओर जवानों को जिनके माता ओर. खसरा न 

निकला हो दूध ओर मिठाई शराब सांल ओर बेगन आदि गर्म मेचाओं से जो कि' खून 


हाते हें मुख्यकर छुआरा ओर खरवूजा ओर शहद अंजीर और अंगूर के खाने से वर्जित 
अर ऐसे हो परिश्रम सइबत संभोग धाप, आग, की गर्मी ओर खाक और थूल 
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द्‌ क्यों पि एस सेभीजी 
की सावधानी जो इस... 


१ जवान हा आर कभी 
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उवर के रोगों का वणुन (८०५ ) 


से और बन्द पानी के पीने से बचे ओर कभी कभी मैचाओं कै पानी से तवियत का नर्म 


करे ओर अजीणे न रक्‍खे ओर ठंडे साग और खट्टी चीज़ लाभदायकहे | और मांसको 
बिना खटाई हरे साग मिलाकर खाना न चाहिये ( लाम ) बहुधा ऐसा होता हैं कि 
फकोळा निकलकर अपने आप अच्छा होजाय ओर फफोळे के और पकामे ओर खश्क 
करने ओर खुरँड गिराने की आवश्यकता न पडे ओर कभी इन उपायों की आवश्यकता 


- पड़ती है और पकाने खुखाने ओर खुरंड गिराने का उपाय फफोले के चिह के नष्ट करने 


के उपाय सहित माता ओर खतरे की कहावत में वर्णन किया जायगा जहां कि प्रत्यक्ष 


रोगों को लिखा है | छटी कहावत उल ज्वर के वणेन में है जो अचेतता.और निवळता , 
'उत्पन्न करता हैं वह दो प्रकार का होता है। पहळा वह कि कच्चे कफ से उत्पन्न हों 


भर यह इस प्रकार पर है कि कच्चा कफ शारीरमें वकर सड़जाता है तव ज्यर के उत्पन्न | 


होने से मचाद हिलकर थोड़ासा दिल की तरफ ओर उसके ओर पास में गिरे ओर 
आत्मा को ठंडा करै इस कारण से शक्ति निवळ होकर अचेतता उत्पन्न हो और कदा 


खित आमाशाय के सुख की निवेळता से अचेतता उत्पन्न हो भोग कफ घाले ज्वर आमा 
शाय फे मुख की निर्वळता से युक्त होते हैं. और जहां कहीं आमाशय का सुख भी निंबंल 
होता है और मवाद भी दिळपर गिरता है तो ज्वर अधिक होता है क्यों कि दो कारण 
इकठठे हो जाते है ओर वह कफ बाळा ज्वर जिसके कारण 
से अदेवता उतपन्न हो उसका चिद्व है कि शरीर ढीळा हो भौर मुल 
भरपरापा हो और ओर कक वाठे उत्र! की बारी पर इल की वारी हो और रोगी के 
झुलक्रा रंग एक दशा पर नहीं रता बहुधा सीसे सा होता है ओर कभी पीला कभी 
नीळा स्यांही लिये ओर कभी हरापद लिये ओर अधिकता के समय आंखों में गदळापन 
हो और इसमें दोनों होठ ऐसे माळूम दों जैसे शहतूतके खाने खे होजाते हैं ऑर पसलियों 
के पदे में दई ओर अफरा उःपन्न हो और जा उचकाई आवे तो छट्टी आवे ( सूचना ) कभी 
देला होता है कि गाढ़ा पिच कफ में मिळजाता है और उवर अचेतता उत्पन्न करता हे. 
ओर उसकी वारी भी कफवाले ज्वर के समान होती है परन्तु भीतर के अंगों को जलन . 
और पित्त के संयोग के दूसरे चिह् उसपर साक्षी होते हैं ( इलाज ) प्रगट होकि इस ज्वर 
का इलाज बहुत कठिन है झुख्य कर जो भीतर के अंगों में सूजन हो कि इस दशा में 
आरोग्यता की आशा नहीं ओर इलाज नहीं होसकता आर क ज इलाज जो 
कठिन है इसका यह कारण है कि जो तबियत के ऊपर काम छोड़ बैठे! ओर दबा ओर न्‍ 
भोजन न दें जब कि मवाद वहुत है और कव्या है तो तबियत भोजन न देने हा दृशा मैं . 
इसको निकाल न सकेगी और शक्ति सम्पूर्ण नष्ट होजायगी ओर भोजन जो दिया जाताहै 
जबकि पचाव ठीक नहीं तो पचाव अच्छा नहीं होता और ज्वर का मवाद्‌ होजाता है | 
और मवाद थोड़ा २ कम करें जबकि मवाद कच्चा और बहुत है तो कम गुणकारी दवा 
से प्रयोजन प्राप्त नहीं होताइस बातका भय है कि मवाद्‌ हिले परन्तु न निकले ओर 
शवाख-तथा आत्मा के मांगों को रोकदे और श्वास घुटजाय ओर ओ चाहे कि अधिक 


मधाद्‌ निकाले तो शक्ति पूरा नहीं करसकती बयोंकि बिना दोष के दिलने ओर बिना. 
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सवाद्‌ के निकालेही अच्ेतता उत्पन्न होज्ञाती है जो दोष हिले और पाद निकटे तो. 
अचम्भा नहीं हे सो उचित है कि ज्वर के आरम्भ से तीन दिन तक सादा शहर के पानी 
के सिवाय कोई दूसरी चीज़ न दें ओर जो शक्ति निवल हो तो जौ और यना का घाट 
देना अवश्य है ओर जो अधिक पुष्ठता चाहे तो थोड़ी रोटी को शहद के पानी में था 
~ ` जुलाव मे भोज्ञन वनाकर दें ओर जो नि्ेलता के समय रोटी मुसछख अंगूर का पानी 


`. तीन भाग ओर पानो एक भाग डाळकर ओटावै कि एक भाग जलजाय ) अथवा शराब. . 


न चाहिये जब तक निबळता का भय हो और अहां तबियतमें अजीर्ण हो तो पहले आंतों 
3 फो हलकी दस्तावर दघाओं से जो बहुत तेज न हो पवित्र करै जैसे चुकन्द्र का -पानी- 
सोडा नमक पि नमक मिलाकर दें और इस उवर के इलाज में नियम यह है कि मंदाद की गर्मी हो 
| ` आर नमे.न होजाय ओर ऐसे भोजन तथा शा्नेत दें छो मवाद के नमं करने में और तेजी 
क  मेंकमहोओर ऋतु ओर रोग ओर प्रकृति की गर्मी की न्यूनता और अधिकता देल कर 


| फे साथ दे तो अचेतता को दूर करता हे ओर जहाँ कहीं कि तवियत नर्म होतो रोकना 
। 
| 


उसके अनुसार मवाद्‌ के नमे करने वाली चीज़ों की तेजी में न्यूनता कर सकते है. और 
इस जगह उत्तम उपाय खुरखुरे हाथों से अथवा ओर कई तरह से मलना है जिस से 
दोष बिना कष्ट नमे होजाय और जिसको बिना तेळ मलना अच्छा न माळूम'हो तो छैरा 
का तेल और ताजा तिली का तेल और इसके सिघाय जिस में अजीर्ण न हो और ठण्डा 
नहो जोसे जैतून का तेल और गुरुरौगन मळना चाहिये और मळने की विधि है कि 
` प्रधम पिंडल्यिं को घुटने से पांचों तक मळें फिर जांघों को ऊपर से नीचे की तरफ 
5 फ़िर हाथों को मूढ़ों से हथेळी तक उसके उपरांत पीठ और छाती को ऊपर से नीचे की 
| तरा किर पांव का मलना आरम्भ करै इसी तरह से जो लिखा भया है वैसेद्दी करते रहें 
है रे यहां तक कि खाल लाल होजावें और रोगी के अचेत होने का भय हो और ऐसा चाहिये 
.._. कि रोगी को आधा समय मळते में खचे हों ओर आधा सोने में और इसको ऐसे स्थानमें 
. न ठहरावे जो गर्मी ओर सर्दी में समान हो और जो हवा ठण्डी होतो गर्मी के लिये करें. 
ओर समान नोंद लाभदायक है और जो अधिक हो तो हानि है और ठण्डा पानी न देवें 
ओर जो उसको स्वाभाविक है और गर्म ऋतु है तो सिकंजवीन ठण्डे पानी में मिलाकरदें 
और जाड़ों में सिकंजबीन गर्म पानी में और केवल गर्म पानी देना चाहिये और जव तक 
उचित हो किसो प्रकार कां पानी सिकंजवीन के सिघाय न दें और समान नहाने का 
i स्थात लाभदायक है ओर जिसको वमन झुगसलःखे आती है तो आज्ञा दें कि वसन गुण 
छारी है और शहद की बनी सिकंजवीन ३॥ मादो अजमोद के बीज के साथ और शहद 
है पानी ३॥ माशे जूफा के साथ प्रतिदिन प्रासःकाल के समय देना. लाभदायक है ओर 
बहुत गर्म न हो तो देवे ( लाभ) इस रोग में फस्द सोळचा किसी तरह योग्य 
रोगका कारण कव्या मवादहै ओर छूनके निकलते से शरीर ठंडा होजाता 
कच्चापन अधिक होता है ओर पचाव नष्ट हो जाता है ( सूचना ) जहां 
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` ज्वर बहुधा गर्म अंगों में जिनमें गमी और खुश्की अधिक है उत्पन्न होता है और, अचेत 
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उवर के रोगा का वेदान (८8) 


हकीम की सम्पति पर निर्भर है और जो कुछ सूजन के अनुसार और अचैतता के योग्य 


~ रो ~ व्रत च Ee , 
देखें तो ईश्वर फे भरोसे पर स्वीकार करता रह ओर शक्ति की में परिश्रम कर| . < 
भूः EF न्स न शा । हे, 

का कारिक पित्तज्वर का वणुन ॥ | 


यह पेखा है कि पित्त बहुत पतला होकर सड जाय ओर बिपैलापन आजाय . | 
और जव ज्वर की गर्मी से वह खिपैळा नवाद थोडा दिल पर पडे तो अचेतता उत्पन्न 
करे और इसका यह चिह्न है कि बहुधा पित्ती ज्वर की बारी थर आवे और शरीर पीला. 
और दुर्बळ होजाय ओर एक बारी में या दो वारी में ओर शक्ति और नाडी खुम्त ओर 
गिरजाय और थोडे दिनों में रोगी की ऐसी दशा होजाय कि वर्षा का रोगी है ओर यह 


ता चाळा ज्वर कि जो पित्त के पतले विपैले मवाद से उत्पन्न होता है और दो तीन दिन 
में शक्ति नष्ट करता है निकम्मा ओर मृत्यु कारक हे मुख्य कर जो आमाशय-ओर 
जिगर में सूजन हो ( लाम) अचेततांघाला उबर जो सोच, चिन्ता अथवा जागने च 
अधिक मचाद्‌ के निकलते के कारण से उत्पन्न होता है बह बहुत अच्छा दै ।, (इलाज ) _ 
हर घडी जौ का पानी खट्टे मीठे अनार के पानी के साथ मिलाकर दें ओर खुर्फा का 
पानी, ककड़ी खीरा के बीज और विही का, सेव का, च्दन का और मेचाओं - का शरबत 
पिचाचें सुल्यकर वझे में ठंडा करके ओर छाती पर चन्दन ओर गुलांब का लेप क्र 
ओर जो तबियत में अज्ीर्ण हो तो जौ का पाती और घीया का पानी ठंडा करके दुकना 
करै और जब बारी का समय निकट भा पहुंचे तो रोटी खट्टे .मीठे गनार॑के पानीमें _ 
या नीबू या रीवास के पानो में भिगोळर कई प्रास खवार्वे जिससे खटाई के. कारण सेः 
आमाशय को पुष्टता प्राप्त हो और पिच के बहुत गिरने को घजित हो आर कदाचित्‌ 
बिलकुछ रोकदें और जब अचेतता होजाय तब भी रोटी को उन्हीं चीज़ों में सिगोकर 
दतला चनो कर गले में डालना चाहिये जो सूखी रोटी तथा शसव ममजूज में अर्थात्‌ 
उसमें पानी या गुलाब मिला हो भिगोकर गले में डाळे तो बहुत जल्द अचेतता जाती य 
रहती है और जो ज्वर की अधिक गर्मी हो तो कपूर की टिकिया आदि है देनी चाहिये 54 
और हर एक पीने की यस्तु को वफ में ठंडी करके दे भौर जो कुछ मुहर का ( पित्ती 
ज्वर ) में बणेन किया गया है स्वीकार करें और जहां कहीं आमाशय ओर जिगर में 
सुत्रन हो तो उसके अनुसार उपाय करना चाहिये कदाचित्‌ परमात्मा की कृपा से दवा | 
लग जाय । क ह अकु 
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तीसरा प्रकरण विषम उवर का दन । 
इंस ज्वर का यह अर्थ है कि ऊपरी गर्मी पोषक अंगों में मुख्य कर दिल 

खिपटाय और शरीर की तीनों तरियों को तष्ट करदें और जानना चाहिये कि मनुष्य | 
के शरीर में तीन प्रकार की तरी हैं कि जब उनमें से एक खर्चे हॉजाती हैं तब विषम 
उवर उत्पन्न होता है और कोष में दिक का अर्थ ठहराने ओर नमे होने का है और व्र सस 
कारण से कि इस ज्वर की गर्मी ठहरानेवाली और नमे होती हे ओर- दुवला ४ 
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उचित है इसका यह नाम रक्‍खा गधा है ( लाभ ) तीनोंहुतरियों का वर्णन । पहली यह] 
हे कि ओस की तरह छोटी २ रगों में ओर: सम्पूर्ण पोषक :अंगों में विखरी हुई है और 
त हे F क 2 + > < 
हे उसका यह लाभ हे कि जब भोजन न मिले तो वह पचेहुए भोजन का काम देने. ळ्गै 
दूसरी तले वह है कि अंगों में प्रवेश,करके वेलीही बनगई है परन्तु अभी अधिक नहीं » 
-जमी ओर यह-तरी अधिक गर्मी के पचने से और :अधिक' परिश्रम से गळती क 
:सष्ट होजाती हैं। तीसरी तरी_वह है जिखसे पोषक अंगों का खमीर बनला है और | 
(३ >> > जै ज्ज ह र ! हार eS 
-शरीर के सम्भूर्ण अंग इसी के कारण से मिहे इण है जब, कि यह तरी नष्ट होजातो है 
-तो सम्पूर्ण अंगों का मिलाप नष्ट होजाता है ओर हकीम लोग पहली तरी को दीपक के 
हु त्र्‌ हैं र्ड र प Er) 
के ` वेको उपमा देते है दूसरी तरी को उस तेल से जो वत्तीने खींज लिया है और तीसरी 
| को उख तेळ से जिसके कारण से बचो के भागों में मिलाप है.खो जव कि तरी शरीर 
. से कम होजाती है मुख्य कर दिळ के और पोस से तो एसा होता हे कि जैसे दोही. 
- “का सेल बीतगया ओर प्रकाश की सहायया, टूथगई अब यहां, तक सोबत पहुंची : कि जो 
न मे भी खर्च इः R है bt क 
हे ' तेल बत्ती में हे बह भी लचे हुआ चाहता है यह विषम ज्वर का पहला दू ड है।इसका 
हः) ल इलाज होलकता है परन्तु इस विषम ज्वर का पहचानना कठिय है भे कि 
विषम ज्वर मेंइ कफयाळा उवर 5 “अर्ठिन.है कणों कि 
| न इस दशा मे हुस्‍्माय लिखिका ( कफवाला ज्वर जो हर समय रहे ) के सपान ' 
५ हे भर इन दोनों. में जो अंतर हे बह कफ वाळे ज्वर में वर्णव हअ है और ज्ञ 
~ kw £ त 
हूर तरी खर्ची होती है तो उसकी ऐसी उपप्रा है कि वक्ती का तेल खच होता है र 
_ बिषय दूर र्जा है ओ मे 
जवर का. दूसरा दर्जा है और इस सम्रय में दिक (विषम ज्यर ) को 
जबूल ( पिघडाना ) कहते हैं और अंगों का पिघळना सहज में माळू 
है इसके तीन दर्जे होते है प्रथमः म pe सकता | 
दज हाते हे प्रथम मध्यम और अन्तिम और जब दर्जा:अंतका हो | 
"तो इलाज नहीं हो सकता है DTT दाता है | 
हं इलाज नहीं हो सकता है दूसरे ओर प्रथम में कठिन से अच्छा होता है उ | 
तीसरी तरी खर्च होने लगती है तत्र ऐसा होता है कि जैसे जिस तरी से त | 
मेँ मिलाप है वह नः होती है इस दशा भं विषम 3 च स्स्स वसी के भागा | 
कूट ९ करके निकालने वालो है ) ओ "नरका सुफत्तित (जो कठोर दोषों | 
) आर सुखवशिक ( सुखाने वाळी ) कहने हैं इस का | 


अष जिन के भाग समान हों दो प्रकार | 
उन को आजाय ,असलिना और सुन- . | 
| 

| 


व्यि । कहते है वह यह दि हड्डी, चवनी न पट भि 
इ, चवना हड ही, वन्धः ठे और महीन बन्धम्‌ भल्ली. 
ददिः की ७३ पीर -श ४ = ® } ४९०] 
दळ Sl जिगर र को रगे | दूसरे रे वह है वि फे खन से उत्पन्न होते है चह यह हे | 


पन्न हः है और जानना चाहिये कि 

कह नाल बद दजे तोर का आती को गये सुजन, म्व, हिल... 
उत्पन्न अ आए किक सम 

८ यी 

होत से बो हि बिक निवा भोर अदा ले आण ल वात 


ड़ 


ही न 
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श्वर के रोगों का घणन (८०६ ) 


शराब तथा दिंचाळघुश्क दें भोर इस कारण से दिळ गर्म होजाय और विषम ज्वर की ! 
दृशा पहुंचे ओर ऊपरी कारण ब्रो विना द्वारा असर करे जैसे सोच, चिन्ता, क्रोध, रज 
अधिक ज्ञांगना,औरं बहुत भूखा रहना, युवा अवस्था; गर्म और शुष्क प्रकृति और इन के 
सिवाय ऊपरी कारण जो मनुष्यके शरीरमें विना द्वारा गुण करें दिलि अधिक गर्भ होजाय 
क्योंकि विषम ज्वर के उत्पन्न होने का स्थान दिळ है, ओर प्रगट हो कि विषम ज्वर 
बहुधा अपनी असली दशा से बदलता रहता है क्योंकि यह वांत असम्मव है कि ऊपरी 
भरमी प्रथ॑प्त अंगो में छगजाय विना इस वात के कि दोष में अथवा आत्मा में ठग ओर 
घह ज्वर कभी तो अयोगिझ होता हैं और कपी २ वह गर्म दोषी ज्वर के साथ मिलता 
है तब बहुत बुरा है ओर जो वह ज्वर चौथैया अथवा पांचवें चा छटे दिन के उवर के साथ 
मिलता है तब बहुत दुरा हैं और भयोगिक विषम ज्वरका यह चिह्न हैकि नाडी कड़ी और 
निबेळ लगातार चळे ओर एक दशापर रहे और उवर नर्म हर समेय रहे और रौगीको 
बिशेव उतर का ज्ञान नहो कि कया होता है ओर जब कि उसके शरीर पर हाथ रक्लै तो 
बहुत गम न हो परन्तु जब देर तक हाथ रद्खा रहने दे तो अधिक गर्म मालूम हो ओर सूत्र 
को ध्यान से देले तो चिकनाहट ओर छोडे २ भाग इसम माळून हो ओर सम्पूर्ण चिहों खे | 
उत्तम सिह चद है कि जब रोगी भोजन करे तो ज्वर अच्छी तरहं प्रगट हो ओर नाडी 
घलवान होजाय ओर थोडा वडापन इसमें आजाय सो विषम ज्वर वाळों के लिये 
खाना ऐसा है जसे दीपक में तेल डालने से प्रकाश अधिक होता है और बहुचा ऐसा 
होता है कि मूख हकीम इस ध्यान से कि ज्वर भोजन से प्रगट होता है भोजन का 
निषेध करके रोगी को मार डाळते हैं ( सूचना ) यद्यपि दूसरे ज्वरों में भोजन करने के 


उपरांत दशा बदल जाती है परन्तु विषम ज्वर के बदल जाने में और दूसरे ज्वरों के 
चद्ल जाने से बहुत अंतर है ओर वह यह है कि दूसरे ज्वरो में भोजन दने के उपरांत 
फुरेंरी, ज्वर की अधिकता शरीर का टूटना, अंगों में भारापन, हाथ पाँवों का ठंडा 
होना ओर नाड़ी में विरुद्धता. अधिक होती है ओर विषम ज्वर में इस बात के सिवाय 
कि विषम ज्वर प्रगट हो जाय ओर कोई नहीं होती यह यदि कोई दूसरा ज्वर उसके 
साथ न मिला हो ओर मिले होमे का यह चिह्ठ है कि ज्वर हळका रहें और गर्म दोषी 
ज्वर की बीमारी वढाय ओर फुरैरी या कपकपी से रहित न हो जो डुर्गन्धित मवाद 
रगों से बाहर है ओर इसी तरह जिस ज्वर के साथ संयोगिक हो उसके चिहों से जान 
सक्ते है और जव पहली तरी लचे होजाय ओर दूसरी तरी में पहुंचे तो विषम ज्वर को 
उस समय पिघला कहते हैं ओर पिघळने का यह चिह्न है कि आंखें गढजाँय ओर सूखी _ 
ढोड उनमें आवें और सिर की हड़ी दिखाई देने लगे और कनपटियां बैठजाँय और माये | 
की खाल खिंच जाय ओर खाल में सुन्दरता ओर ताजगी न रहे ओर ऐला माळूप हो 
कि राख भरी हुई है ओर सोहें भारी ओर आंलें नोंद की भरी हुई मालूम हों ओर नाक 
छो नॉक ओर गर्दन भहीन ओर कान हलके ओर छोटे हो जांय ओर नखरा ओर छाती 
की हड्डी निकल आवे ओर सूत्र में चिकनाहर ओर छोटे २ भाग बहुत मालूम हॉ. ओर 
घढ़बाल जांय ओर इनमें जूआं पडजांय और कन्धा चढ जाँय और फिर जब कि अंग 
१०१ 
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(८०४) 5. . लिव्यअकबर 


उचित है इसका यह नाम रबखा गधा हे ( लाभ ) तीनोंहुतरियों का वणेन | पहली चह ] 
हे कि ओस की तरह छोटी २ रगों में ओर:सम्पूण पोषक :अंगों में बिखरी हुई है और 
उसका यह लाभ है कि जब भोजन न मिळे तो बह पश्चेहुए भोजन का काम देने ळगे 
दूसरी तरी वह हे कि अंगों में प्रवेश,करके घेलोही बनगई;हैं परन्तु अशी अधिकर:नहीं * 
-जमी ओर यह-तरी अधिक गर्मी के पचने से ओर -अधिक' परिश्रम से गळती है और | 
:सष्ट होजाती हैं। तीसरी तरी,वह है जिखसे पोषक अंगों का खमीर वनता है और 
-शरीर के सम्पूण अंग इसी के कारण से मिले हुए हे जब, कि यह तरी नष्ट होजाती है 
-तो सम्पूर्ण अंगों का घिछाप नष्ट होजाता हे ओर हकीम छोग पहली तरी को दीपक के 
` तेल को उपमा देते हैं दूसरी तरी को उस तेळ से जो बचीश्ने खींच लिया है और तीसरी 
| को उस तेल से जिसके कारण से बत्तो के भागों में. मिळाप है:लो जव कि तरी शरीर 
- से कम होजाती है मुख्य कर दिळ के ओर पोस से तो एखा होता है कि डोसे दीपक 
' ` _ “का तेल यीतगया और प्रकाश की सहायया,टूटगई अघ यहां, लक कौवत पहुंची : कि जो - 
| . तेल चत्ती में हे वह भी खचे हुआ चाहता है यह विषम ज्वर का प्ह्ळ द्‌; है।इसका 
जल्दी इलाज होलकता है परन्तु इस विषम वर का पहचानना .कठिन:हे करों कि 
विषम ज्वर इस दशा में हुस्माय लिखका ( कफवाळा ज्वर जो हर समय रहे) के सप्रान : 
- होती है और इन दोनों में जो अंतर है बह कफ वाळे ज्वर में वर्णन हुआ है और जब 
दुसरो तरी खर्च होती है तो उसकी ऐसी उपमा है कि वक्ती का तेल खड होता है यह 
बिषय ज्वर का दूसरा दर्जा है और इस समय में दिक ( विषम ज्वर ) को 
जबूछ ( पिघडाना ) कहते हैं ओर अंगों का पिघळना सहज में माळूम हो सकता 
'है इसके तीन दर्जे होते है प्रथम' मध्यम और अन्तिम और जब दर्जा:अंतका होता हैं 
-तो इळाडा नहीं हो सकता है दूसरे ओर प्रथम में कठिन से अच्छा होता है जब 
तीसरी तरी खचे होने लगती हे तत्र ऐसा होता है कि जैसे जिस तरी से वसी के भागों 
"में मिळाप है वह नष्ट होती है इस दशा में विषम ज्वर को सुफ़त्तित (जो कठोर Ei 
को कूट ९ करके निकालने वालो है ) ओर सुखवशिक ( खुखाने वाळी ) कहते है इस का. 
इलाज नहीं हो सकता है जान लेना चाहिये कि घे अंड जिन के भाग समान हों दो प्रकार 


क ` के हैं एक तो वह है कि वोर्य्य से उत्पन्म होते हैं उन को आजाय . अखलिना और सुन- 
व्यि कहते है वह यह है हड़ी, चवनी हड्डी, वत्घन परूडे और महीन बन्धन, भिल्ली 
र बिल की रगें और जिगर की रगें । दूसरे वह है कि,खून से उत्पन्न होते हैं चह यह है 
ब्रास चरबी मोटी चरबी इन को अजाय दर्बीया कहते हे और जानना चाहिये कि 


विषम उवर या तो अस्वाबसाविका से उत्पन्न होता है अथव 
अस्वाब सावका तो बह है जेसे तपेप्रोहर का, छाती की गर्म सूजन, शितुरुलगिब, नित्य 
डबर बह ज्वर जो सूजन के कारण से उत्पन्न हो और जिगर अमाशय और कैफ. की 
गर्मी आदि ओर हुस्मात अफिना ( षह ज्वर जो किसी दोष के गरमी होने से उत्पन्न हो) 
ओर इस के सिवाय कि इस की गर्मी दिल में पहुंचे ओर इसी प्रक्रार की बात है कि 
हकीम रोगों की शक्ति अधिक निर्वळता और अचेतता से घवड़ा कर मांस का पानी या 


 अस्वाव वाद्यि से और 


शर ® 
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शराब तथा दिवालमुश्क दें भोर इस कारण से दिळ गर्म होजाय और विषम ज्वर की ! 
दृशा पहुंचे ओर ऊपरी कारण हो यिना द्वारा असर करे जैसे सोच, चिन्ता, क्रोध, संज 
अधिक जांगना,ओर बहुत भूखा रहना, युवा अवस्था; गर्भ और शुष्क प्रकृति और इन के 
सिवाय ऊपरी कारण जो मनुष्यके शरीरमें विना द्वारा गुण करें दिल अधिक गर्म होजाय 
। क्योकि विषम ज्वर के उत्पन्न होने का स्थान दिल है, और प्रगट हो कि विषम ज्वर 
बहुधा अपनी असली दशा से बदलता रहता है क्योंकि यह वांत असम्भव है कि दवरी 
हु भरमी प्रथंप्न अंगों में ळगजाय विना इस वात के कि दोष में अथवा आत्मा में ळते ओर 
चढ ज्वर कभी तो अयोगिरू होता हैं और कमी २ वह गर्म दोषी ज्वर के साथ मिळता 
है तव बहुत बुरा है ओर जो वह ज्वर चौथैया अथवा पांचवें वा छते दिन के तर के साथ 
सिलता है तव बहुत वुरा हैं ओर अयो गिक विषम ज्वरका यह चिह्न हैक नाडी कड़ी और 
निबेळ लगातार चळे ओर एक दशापर रहे और ज्यर नर्म हर समेय रहे और सैगीको 
बिशेए उतर का शान नहो कि कया होता है ओर जब कि उसके शारीर पर हाथ रकल तो 
बहुत गर्म न हो परन्तु जव देर तक हाथ रकखा रहने दे तो अधिक गर्म माळूस हो ओर सूत्र 
को ध्यान से देखे तो चिकनाइट और छोटे २ भाग इख माळून हो और सम्पूर्ण चिहों से 
उत्तम चिह यद है कि जब रोगी भोजन करे तो ज्वर अच्छी तरह प्रगट हो और नाडी 
बलवान होजाथ ओर थोडा वडाएन इसमें आजाय सो वित्रम ज्वर वालो के लिये 
खाना ऐसा है जसे दीपक में तेल डालने से प्रकाश अधिक होता है और बहुधा ऐसा 
होता है कि मूर्ख हकीम इस ध्यान से कि ज्वर भोजन से प्रगट होता है भोजन का 
| निषेध करके रोगी को मार डाळते हैं ( सूचना ) यद्यपि दूसरे ज्वरो में भोजन करने के 
| उपरांत दशा बदल जाती है परन्तु विषम ज्वर के बदळ जाने में और दूसरे ज्वरों के 
| चद्ळ जाने से बहुत अंतर है ओर वह यह है कि दूसरे ज्वरो में भोजन देने के उपरांत 
फुरेरी, ज्वर की अधिकता शारीर का टूटना, अंगों में सारापन, हाथ पाँवों का ठंडा 
होना ओर नाड़ी में विरुद्धता. अधिक होती है ओर विषम ज्वर में इस बात के सिवाय 
कि विषम ज्वर घरगड हो जाय ओर कोई नहीं होती यह यदि कोई दूसरा ज्वर उसके 
साथ न मिला हो ओर पिछे होने का यह चिद्ठ है कि ज्वर हळका रहें ओर गर्म दोषी 
ज्वर की बीमारी घढ्जाय ओर फुरेरी या कपक्रपी से रहित न हो जो दुर्गन्धित सवाद्‌ - 
रगों से बाहर है ओर इसी तरह जिस जुबर के साथ संयोगिक हो उसके चिह्नों से जान 
सक्ते है और जब पहली तरी बचे होजाय ओर दूसरी तरी में पहुंचे तो विषम ज्वर को 
उस समय पिघला कहते हैं ओर पिघलने का यह चिह्न है कि आंखें गढजाँय ओर सूखी 
ढोडें उनमें आवें और सिर की हड़ी दिखाई देने लगे ओर कनपटियां बैठजाँय ओर माथे | 
| की खाल खिंच जाय ओर खाल में सुन्दरता ओर ताजगी न रहै ओर ऐला माळूप हो | 
कि राख भरी हुई है ओर मोहे भारी और आंख नोंद की भरी हुई मालूम हों और नाक | 
| कौ नोक भर गदेन महीन ओर कान हलके ओर छोटे हो जांय ओर नखरा ओर छाती 
| की हड्डी निकल आवे ओर सूत्र में चिकनाहट ओर छोटे २ भाग बहुत मालूम हों ओर | 
। घढ़बाल जांय भोर इनमें जूआँ पडजांय और कन्धा चढ जाँय ओर फिर जब कि अंग 
१०९ ह 
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का पिघळना पंहळे दर्जे में हो तो यह चिह्न बहुत कम हो और इसी तरह षढर्जांय यहाँ तक्र 


कि दूसरे दर्जे में पहुंचे ओर जब कि दूसरे दजे से बदुळे #भोर तोसरे दर्ज में आवे तो 


शरीर के बाळ रड़ने लगें और नख टेढ़ो होने लगे ओर खाल ओर हड्डी के सिवाय कुछ , 


न बाकी रहे यह इस बात का चिह्न है कि जल्दी 'त्यु छो प्राप्त होने वाला है और 
तब तक कि मांस खून ओर ताजगी और शक्ति की शेष बाकी होता है ओर हड्डी पर 
मांस रहता है तो आशा रहती है कि बच जाय ( सूचना ) जबकि अङ्किक ज्वर तीन रात 
दिन से बढजाय और टूटने के चिह् प्रगट न हों ओर गर्यो अधिक न हो परन्तु खुश्की 


` इतनी बढ़जाय कि इस ज्वर में नहीं हो सकती आश सुख पर पीलापन छाजाय तो 


जानना चाहिये झि नित्य ज्वर का विषम ज्वर होगया है ( इलाज ) जव कि निश्चय हो 


- कि विषम ज्वर है तो इलाज में शीघ्रता करं ओर ढीळ न करें क्योंकि यह ज्वर आरशस्म 


में जल्द इलाज से जाता रहता है ओर उस का यदद उपाय है कि सर्दी और तरी के 
पहुंचाने में पाँच प्रकार से यत्न करे एक तो यद है कि घेर की हवा मकान ओर धरती 


* को सुधारे दूसरे यह है कि नहाने के स्थान में जांय ओर भपारा ओर तर सालिशा करें 


तीसरे यह हे कि दूध पिवाचें और अंगोंपर डाळे चौथे यह है कि शर्बत और दवा उचित 
इ पांचवे यह है कि उचित भोजन खबादें प्रत्येक का वणेन 'अळग लाभ में आता है 
(ठास) हवा मकान ओर जमीन का उपाय ओर जो गर्मी की ऋतु दो तो ठंडे मकान 
में जो उत्तर दिशा में हो रोगी को रक्‍लें और जो इस स्थान में पानी बहता हो और 
चिछौना पानी के किनारे पर बिछावें तथा खाट पर बिछोना विछा कर रोगी को वहाँ 
रक्खं तो सर्दी और तरी अधिक पहुंचती दै ओर अति उत्तम है ओर [अलसी का नसे 
बिछोना बिछाचे ओर उत्तम बिछोना ताजा बोरिया का है कि जो अछसी से उस को 
भरे ओर सातवे दिन के उपरांत ताजा अलसी बदलते रहे अथवा उसीको चुना कर काम 
में लावे जिस से नमे होजाय ओर ठंडे फूल ओर खुगन्ध्रित चस्त्र जैसे चनफशा, नीलो- 
आऔँ € पे ~ 
फर चन्दन, गुलाब, कपूर, ओर बफे के ढेर रोगी के आगे रलं ओर उस के ओर पास 
“बडे २ कूंडों में ओर थालों में शुन शुना पानी भर कर रकखें और अळसीफै पंखे भिगोकर 
धौरे २ दिलीवें ओर चन्दन गुलाव ओर तर धनियां का पानी खुर्फा फे पत्ता का पानी 
सदा गुलाब का पानी शुळरोगन और बनफशा के तेल में कपडा भिगोकर छाती और 
दोनों कन्थो पर रक्खं जब वह कपडा नर्म हो तो उस को उघाड कर दूसरा रक्‍ख ओर 
इस कपडे को उसे समय काम में लाना चाहियेःजव भोजन आमाशय के मुख में न हो 
आर सात दिन में दो तीन बार से अधिक न करे क्योंकि सदी पहुंचने की अधिकता 
'े श्वासवाही अंगों में तंगी आती है ओर शब्द रुक जाता हे और जब ठण्ड कपडों के 
काम में लाने से रोगी का शरीर कांपने लगें तो कपडा गुनगुनी उण्डक पहुंचाने वाली 


` चीजों में भर कर काम में ळावें ओर पीठ, ठंडी, तलुआ, हाथ नाक, कान्‌ और गुदा, पर 
 बनफशा का तेल ओर मीठी घीआ के बीज की मिंगी का तेल अधिक मलना गुण- 
कारी है ओर जो जाडे की ऋतु हो तो स्थान की हवा समान चाहिये भौर बिछौना 


हुए नमे दाट का जिस में यई विशेत हो उचित है और रोगो को घस्त्र ऋतु के 
(र पद तवे जैसे गर्मोर्या में मडसी जाडे में टार नमे आर घुत्रा हुआ हो । 
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इयर के रोगो का षर्णन (८११) 


हम्माम ओर भपारों का बर्णन । ् 

हम्माम और भपारे उत्तम और गुनगुने दोने चाहिये ओर पानी में इतनी गर्मी न 

हो कि दिल को गर्म करे और शब्नास में अन्तर उत्पन्न करै और पसीना आजाय ओर 

` ज्ञो पानी,में बनफशा, नीलोफर, घोआ के पत्ता, काहू के पत्ता ओटाब तो अधिक 
लाभदायक है ओर जो घीआ काट कर और थोडासा जो का पानी भपारे में पकांचे 

तो भी लाभदायक है और जब कि हम्माम में जाने का विचार करे तो पहले जो का 

| दलिया खवाचै और दो घंटे संतोष करके न्हाने के स्थान में लेजाय ओर भपारे में 

४ चैडावै और न्हाने के स्थान और भपारे में इतना ठहरावे कि खाल नमं हो और उस में 
| तरी आजाय और न्हाने के स्थान में ळेजाने के उपरांत रोगी को उण्डे पानीमें गदेन तक 
गोता दें 'और ऐसे ही झटपट निकाल ळें पानी इस में अधिक ठण्डा न ददो जैसा कि 

गर्मी में होता है ओर न्दानेळळे स्थान में लेजाने के उपरांत उण्डे पानी में ठाने का यह 

लाभ है कि नहाने के स्थान की गर्मी नए हो और शक्ति आजाय खुळे हुये रोमांच समा- 
नता पर आजांय इस कारण से जो तरी कि नहाने के स्थान ओर भपारे से उस के शरीर 
मैं पहुंची है नष्ट न हो और उण्डे पानी से निकालने के उपरांत तरी पहुंचाने बांळे तेळ 
झैसे बनफशा का तेछ, नीलोफर का तेल, घीआ के बीज की मिंगी का तेल, बादाम की 
की मिंगी[का देऊ मळे ओर चाहिये कि तेल को पानी में मिठा कर मलै (सूचना ) 
न्हाने के स्थान के उपयाँत ठण्डे पानी में गोता देना उस मनुष्य को योग्य है कि अभी 

| कुछ माँस उस के शरीर पर हो और उण्डे पानी में लाने की यह विधि है कि न्हाने के 
| खान फे उपरांत इस पानी में जो नहाने के स्यान के पानी खे गर्मी में कम दो लाचे फिर 
| इस पानी में जिस की गर्मों इस से;मी कम हो ओर इसी तरह धीरे २ खद पानी में लावे 
| यहां तक कि उण्डे पाती की वारी पहुचें ओर लाभ विना हानि प्राप्त हो ओर जब 
| हम्पाम में बैठ चुके और उण्डा पानी और तेल ळगा चुके तो कोई नमे चीज खबावें 
| उँसे जौ के पानी के घाद,:का बनाया हुआ हरीरा बनावे अथवा ताजा मीठा 
|... तथा अचसुने अण्डे की जदो ओर जो भोजन करने के उपरान्त जब 
{ चार घण्टा बीत जाँय तो पक साथ फिर न्हाने के स्थान में लेजांय तो अधिक लाभ 
| होता है और चाहिये कि न्हानेके खान में ळेजाने और भगारे में वैठाने में रोगी को कोई 
कण न हो यहाँ; तक कि जा भपारे में आने से कष्ट हो तो चाहिये कि एक थेला में 

बैठाकर थैळा को दानों तरफ से पकड़ कर उठावें और गर्दन तक पानी में वैठावें ओर 

इसी तरह दो तीन बार वरावर हो किताव अक्सीर आज्जम का बनाने वाला लिखता है 

कि यह भफारा विअ्म ज्वर में विशेष लाभ दायक है ओर सर्दी पहुंचाने के कारण से 

बहुत लाभदायक है ( विश्रि) नीलोफर का फूल, बनफशा का फूड खशखाश के बीज 

| छिळे और अधकुचले हुये खितमी के बीज, कासनीके पत्ता, वेद के पत्तो, खब्वाजी 
| ` घीया के पत्ता, और तरबूज के टुकड़े, ककड़ी के टुकड़े, काह के बीज और पसा खुर्फा 

के पक्षा, पालक फे पत्ता सबको अथवो जे इन में से मिलजाय बहुत से पानो में ओटा. 
कर रोगी को उत्त में घेठावे परन्तु पानी रोगी कोगदेन तक हो जिख से सिर बाहर रहे 
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और पानी गुनगुना हो ओर भपारे से निकलने के उपरांत शारीर को कपड़े से पोळकर 
| ठंडे तेल से मळे जैसे लम्बी घीया का तेल खशखाश का तेल आदि और पैथों के मसः 
बकरी तथा गो के दूधसे भपारा करना लाभदायक है ओर उसी को मैं ( लाभ ) दूध 
ओर मठा का वर्णन जा विषम ज्वर में ग्रहण किया जाता है इस में कई बातेंहे जा इस 
पर ध्यान न दें तो इसमें हानि होती है ओर अन्त में कष्ट होता है पहली बात यह हैं 
कि किसी दूसरे ज्वर के साथ विषम ज्वर मिला न हो | दूसरी वात यह है कि शरीर हैं 
कोई विशेष सवाद्‌ ऐसा न हो कि सड़जाय। तीसरी यात यह है कि विषय उदर छे 
सिवाय कोई रोग ऐसा न हो जिस को दूध और दही हानि करै। जौथी बाद यह है 
कि रोगी की तवियत ऐसी न हो कि दूध पीनेसे बहुत दस्त आने लगे पांचवों बात यह 
है कि पिवाने के उपरांत रोगी को ऐसी चीज़ न दें जिस से दूध आमाशय में जमजाय 
ओरं विषम ज्वर वाले के लिये रूबसे उत्तम स्त्रियों का दूध है फिर गधी का दूध फिर 
बकरी का दूध है ओर गधी के दूध में कुछ नियम है एक तो यह है कि इसके जनमे पर 
। चार महीने बीत गये हों ओर गधी आरोग्य ओर जबान और पत्ताच शक्ति बलबान हो 
| और सम्पूण जीवों की पाचनर्शाक्त का यह चिद्व है कि उसके गावर मैं दुर्गन्धि न हो और 
खुश्की तरी में समान हो दूसरे गधी के दूध के देने में यह है कि एक प्याळा गमे पानी से 
भरे ओर इस प्याले में चीनी का प्याळा रखकर फिर उस में दूध दोहे और दोहने के 
उपरांत करपट पिवाचे और जो इन दोनों बातों की रक्षा न करे तो हानि होगी ओर 
ज्ञा दूध विषम ज्वर डाळे को पिवाबें उसकी विधि यह है कि पहळे दिन आधा गिलास. 
दें और दूसरे दिन एक गिलास ओर प्रतिदिन इसी तरहसे आधा गिलास बढें सात. 
दिन तक कसे सातव दिन ३॥ गिलास आंजाय फिर सात दिन तक इसो तरह रकं न 
घराचे न बढ़ाव इस के उपरांत प्रतिदिन आधा गिलास कमकरें ओर हकीम जालीमूस 
कहता है कि जव दूध पिवाने के उपरांत एक घंटा चीत जाय तो रोगी की नाडी देखें 
कि जो दूध पीनेसे पहले की अपेक्षा अधिक वलबान और बड़ी मालूप्र हो तो इस बात. 
का सिह है कि दूध अच्छा पचा ओर खराब नहीं हुआ फिर दूसरे दिन अधिक दैना 

_ चाहिये ओर जो निर्वेल या छोटी और लगातार चलती हुई मालूम होती इस बात क 
चिह्न है कि दूध विगड गया फिर दूध के पिवाने में देर करै ओर इसी तरह जब कभी. 
दूध पिळावे में गर्मो माळूम हो और ज्वर के बिह मालूम हो तो दूध से वर्जित करना 
योग्य है और इसके पदले में ककड़ी का पानी, तरबूज़ का पानी खुर्फा का. पाली और. 

| कपूर की टिकिया दै ( सूचना ) जहाँ कहीं दूध पिवाने से दुर्गन्धि उत्पन्न होतो शर्वत 

र आलू, बनफशा का शर्बत ओर मेवा के पानी से तवियत को नर्म करना योग्य है और 
इस घात की आवश्यकता है कि दूध आमाशय में जम न जाय इस लिये जितना दैना 

योग्य हो कई बार करके दें और थोड़ा नोंन ओर शहद इस में तिळाचे और कहते है कि 
a कटू । -मछलीनद्‌ 
और खटाई भी न दें ओर कुछ दक्कीमों के समीप यह है कि एक भाग दूधमें दो भाग मेह 
का पाती मिलाकर ओटाबें जव आत्रा बव रहे तो बुत पिळा दैना अधिक छाभ दायक" 
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ऽवरकें रोगो का वर्णन (८१६) 


है और जहां कहीं तबियत नमै हो और निवळता उत्पन्न होतो दूध न पिवाना चाहिये 
खोर इस के बदछे ताज़ा मठा मकखन निकाल कर लोहे से घुकाकर ओर अजीण कारक 
चीज़ जेखे बंश ळोचन अथवा तरासीस डाल कर दैना चाहिये जिससे अजीर्ण करे और 
जो तपेदिक ( विषमज्वर ) के साथ खांसी हो तो ३॥ माशे कतीरा दूध में बूरा मिळा 
कर दे' ओर बबूल का गोंद मुख में रकलें ओर इस के सिवाय जो कुछ कि दशा 
फे अनुसार हो । विषमज्वर वाळे को मठाके देने की विधि इस प्रकार पर है कि 
गो का दही लेकर उसको मथे कि मकखन अळग होजाय ओर दो पहर तक रख छोड़े 
कि कुछ खटाई का स्व.द्‌ उसमें आजाय ओर जब आवा दिन बीत जाय तो उसको 
पिवावे जिससे उसका पानी जा ऊपर आगया है खव इसमें मिळ जाय फिर पक रोटी 
भूनकर ओर कूटकर नर्म करके ३५ माझे के प्रमाण १०५ मारो मठा में डालकर रखदें 
जिससे मिळजाय फिर रोगी को दे और दूसरे दिन १७॥ माझे मठा बढ़ावें ओर ३॥ मारो 
रोटी कम करें ओर इसी तरह प्रति दित १७॥ माहे मठा वढावे ओर ३॥ मादो रोटी 
घटावें यहां तक कि रोटी बंद होजाय फिर ६७॥ माहे मठा घटावें ओर ३॥ मारो रोटी 
घढ़ावें यहां तक कि मठा १०५ माहे और रोटी ३५ मादो पर आजाय ओर जिख मनुष्य 
को यह मठा बहुत काळ तक देना चाहें तो रोटी १॥ माझे के प्रमाण से बढ़ाबें ओर 
इतनाही घटावें ( सूचना ) जब भय हो कि मठा के कारण से कोई ज्वर या दुगेन्ध उत्पन्न 


होगी तो मठा को बंसलोचन की टिकिया के साथ देना चाहिये वंसलोचन की टिकिया | 


कि ज्ञा यहां काम अती है (विधि) बंसलोचन १४ मांशे, गुलाव के फूल २१ माझे, 
ककी खीराके बीज की मिंगी मीठी लम्बी घीया के बीज की मिंगी खुर्फा के बीज, प्रत्येक 
१०॥ माशे, गिलेइरमनी, कहरवा प्रत्येक ६७ माशे छूट छानकर वारतंग के पानी तधा 
इसवगोंळ के लुआव में मिलाकर टिकिया बनावै प्रत्येक डिकिया तोळ में ४॥ मादो हो । 
यह नसखा हकीम उळवीखां के परीक्षा किये हुओं मेंसे है जा हुव्वसिफा ( आरोग्यता 
की गोली ) के नाम से प्रसिद्ध है और विषम ज्वर वाळे और फेफड़ों के घाव और 
निर्दळता वाळे और गर्म नजला ओर दिळकी गर्मो वाळे के लिये लाभदायक है ( विधि ) 
पिसे मोती ४॥ माशे, शगरतीगाल, ककड़ी खीराके बीज की मिंगी, बवूलका गोंद प्रत्येक 
२१ माशे, नीलोफर के फूछ ४॥ माशे छेद खितमीके बीज भव कतीरा मीठीलम्वी 
घीया के बीत की मिंगी, बुस्तां अफरोज के बीज विद्दीदानेकी मिंगी, नशास्ता, यंसलोचत 
सफेद चन्दन छिले हण पुर्फा के बीज, मुळहटी, सरेख, माही, अंवरस्याह प्रत्येक ७ माझे 
केसरी कपूर ३ रत्ती, अफीम, मिसरी, केसर प्रत्येक .॥ मारे, इन दवाओं को कूट पीस 
कर विहीदाने के लुआव में चना की बराबर गोलियाँ वनाचे इसकी मात्रा ५ गोळी हें. 


आर ज्ञा गर्म प्रकृति में सुलहटी ३॥ माशे ओर अस्वर १॥ मारो, मिळावे तो अति उत्तम है 
( लाभ ) ( विषम ज्वर वाले शार्वतों ओर ओजनों का उपाय ) प्रति दिन प्रातः काल के 
समय कपूर को 'रिकिया खशखाश का शबत मीठे अनार क्का पानी तथा तरबूज का पत्नी. 
तथा लम्बी घीया का पानी तथा ककड़ी के पानी के साथ तथा जुलाब के साथ दे ओर 


जब सूये उदय हो तो जा के पानी में कीकड़ा पड़ा हुआं मोठे अनार का पानी कला 


९ 
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तथा जुलाब मिलाकर पिवाचै ओर जब जो का पानी देने के उपरॉत ४ घन्टे बीत जाय 
तो उन्नाव का शर्वत तथा खशखाश का शकत ७० माशे ठंडे पानी में मिला कर पियाव 

- भौर सोदे फे समय ईलवगोळ का लुआघ ओर उन्नाव की शराब के साथ तथा खर्फा फे 
बीज का पानी और बूरा बादाम का तेळ तथा विहीदाने का लुभाब ओर जुलाव दे 
(सूचना ) उक्त शार्वतों को उस समय दें जब आमाशय निर्वेळ न हो ओर नहीं तो मीठे 
अनार फे पानी के सिवाय कुछ नहीं दे'सकते । 


 कशकाव सरतानी के बनाने की विधि। 

सरतान जिसको फारसी में खरचंग ओर हिन्दी में कीकडा कहते हैँ बहते हुए 
मीठे पानी मैं से मंगा के उसके बाजू और पादा को तोड़ डालें ओर उसको नमक और 
आग से कई वार मलकर घोवे जिससे उसका निकस्मापन निकल जाय फिर जो के 
पानी में डालकर पकावे जैसी कि विधि है ओर कीकडी अति उत्तम है ओर कीकडी के 
न्‍ होने को यह चिह है कि जा उसमें सुई छुभावे सो सफैंदी तरी दूध कीसी निकाले और 
| जहाँ कहीं कीकडा न मिले तो उसके बदले उन्नाव ओर खशखाश जो के पानीमें औटोकर 
' `¦ छादाम का तेल डालकर खवाचे ओर जो का पानी अंग के पिघलाने में लाभदायक है 
| लंबी घीया का पानी लेकर जा वका पानी ओर कीकडा इसमें पकाचे ओर बादाम का तेल 

तथा घीया का तेल डालकर दें ओर जे तबियत नर्म हो तो खशखाश की टिकिया दें । 


 खशुखाश की टिकिया बनाने की विधि । 

सफेद खशखाशा के बीज, मीठी घीया के बीज की भिंगी खुर्फा के वीज ककडी 
र; खीरा फे बीज की मिंगी, विहीदाने की मिंगी प्रत्येक २१ मोरो, बबूळका गोंद, बंसलोचन 
"टू राछ मिट्टी, मीठी घोया के बीज की मिंगी, चके के बीज, प्रत्येक १०) | माशे, नशाएता ७ 
मारे, गुलाव के फूल १७। मारे, कपूर ३॥ मारे ओर झीज मिंगी और गोंद को भूवळे 
ओर महीन पीस कर टिकिया बनाव और प्रत्येक टिकिया तोळ में ७ मारो, और प्रति 
दिन प्रातः काल एक टिकिया सेव तथा विही तथा अमरूद को चना के पानी में पिळा 
कर वें और शुने हुए जा फां दलिया बनावे और पकाते सम्य थोड़ा सा हव्वु्लास और 


विही के टुकड़े करके डाले और पकने के उपरांत थिछेइरप्रनी और ब 
मंहीन पीसकर थोड़ा इसमें खवाचें | ह 


दस्त कन्द करन बालाःएदा कया का इसरा नच स 


कक गिलेइरमनी शाहवळूत भुनाहुआ, चकाके बीज, शुलाब के फल प्रत्येक १४ 
) बंशलोचन, कहरवा प्रत्येक १०॥ माशे, जरिश्क साफ २१ माशे, मामूल के 
टिकिया नावें ओर विहीका रूब तथा सेवका रूब तथा अमरूद अथवा 
की शराबके साथदें और रातके समय ४॥ माशे, ईसबगोंल शुनाहुआ और 
बांबूना का गोंद भुनाहुआं, और २॥ माशे, गिळेइरमनी ओर ३॥ माशे, 
के रून अथवा सेक्के रुव्ब के साथ दिया करं जवतक कि पेट में 
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ब्वर के रोगों का वर्णन (८१५) 


अजीर्ण हो (लाम) भोजनका उपाय जब कि शार्वत जा का पानी टू और हे ; 
ओर कुछदें पचजाय तो भोजन दें और चाहिये कि भोजन कई बार थोड़ा २ कर 

दें जिससे भारीपन न रहे गैर गर्मी न चढ़ावे ओर यह भोजन यहां छामदायक दे 

चनूमाश मूंग छिलेहुए इसके साथ काहू पालक घीआ आर वादाम की मिंगी कूटकर 

पकायै और लोकी ककड़ी और पालक की कलियां आदि दैना योग्य है ओर जो 


कोवफी के पानी में लगाकर खाय तो ज्वर की गर्मी नष्ट करता है ओर ज्ञा का दलिया 
जो लाळ मसूर लोकी,: काहू की डाळी सव को मिलाकर पकावे आारुबादा्य वा 
तेळ तथा उसके शीराके साथ दें तो बही गुण करताहे और जो शक्ति निंबळहो तो 
डँडा पानी शराब में मिडाकर पिवावें इस प्रकार से कि शराब एक भाग आर पानी 
तीन भागहो और जहाँ कहीं पित्त बढ़जाय तो सालन, तीतर बटेर आर पालतू सुर्श 
का बच्चा और सिर्क में पका हुआ मांस बकरे के मांस का हळुआ और छोटी ताज्ञी 
मछली का साहून बनाकर देना उचित है और अध भुने दुहुए मुर्गी के अँड देना अधिक 
लाभदायक है और तर झोळ:जो नमकीन हो उसका देना भयदायक नहीं अगर शोरवा 
कि जो बहुत खट्टा नहो तीतर और घरेलू सुम क बच्चा बुत से बादाम डी वि 
और बुरे के साथ चालनी को बरिथि पर बनाकर दे तो अच्छा है और र 
अनार बेदांना और मीठा सेव पका हुआ और तखूज उन्नाव थोड़ा २ देना योग्य है दर 
मिठाई तर हलुआ जो वूरे वादामक तेल आर तर खशखाशके बीज से वनाबे ता लाभदायक 
है और जो खशखाश के बीज न. हों तो मीठी घीआ के बीज की मिंगी ककड़ी के बीज की 
शिंगी और ककड़ी बिल्लीलो<न और बादामकी मिंगी कूटकर उसके बदलेमें दें आर खमीरी 
रोटी देनो चाहिये और अधिक ठंडा पानी देना विशेष हानि कारक है आर असली 
गधों के नष्ट करता है अथवा बुढ़ापेके विषमज्वर में डालताहे ( सूचना ) जव तक 
उचित हो सावधानी करें कि तबियत नम न हो और जब नर्म हा तो अबीर जरूर ( ह 
घास है) और शाह वल्ळूत लाभदायक है आर जब कि विषम ज्वर घाला निर्बल ओर 
शक्ति हीन हो और अचेत होने लगें तो माँस का पानी दूना चाहिये.। 
मांस के पानी के बनाने की बिधि 
बकरे का मांस लेकर उस में सफेदी अलग करे ओर लाली का कवांव ३ 
मजबूत हड़िया में डाले और थोड़ा सा शुळात्र डालकर हंडिया का सुख ढक कर र 
आंचपर र्क्लें जिससे मांस से पाती अळा द्रो और अपी न पका हो कि उसका 
लेचें और मांस को भी निचोड़ले कि उस में तरी विल्कुल न वाको रहे फिर इस पानी को 
धैटाव जिससे पककर अच्छा हो जाय और थोड़ा नोन सुखा प तिकि क 
ईश्वर की कपा से शक्ति की रक्षा रहै ( सूचना ) जानना चाहिये कि के र 
पहले दर्ज में है तो सर्दो और तरी के पहुंचने की अधिक भावश्वक Pn आवट परन्तु 
जवकि अंग के पिघलने की दशा पहुंचे और यह सर्दो ओर तरी पहुंचने ह के 
ब्योरे बार घर्णन की गई है आवश्यकता के अनुखार काममें लावै किताब अक्सीर झा : 
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(८१६) .._तिथ्वयअकबर 


"में लिखा है जो गधा के कानंपर छुरा मार कर पाँच बू'द्‌ रुधिर की लेकर मैह के पानी 
में मिलाकर शिवावें ओर जो के पानी के भोजन के सिवाय कुछ न दें और इसी तरह 


क$ दिन तक तो निराश को आरोग्यता प्राप्त होती है और हकीस लोग कहते हैं कि 


जिस खी को प्रथम वार रजस्त्र का खून वरै उसका कपडा ळेकर धूनी दें तो विषम 


ज्वर के नए करने में छिपे हुए टोटकों में से है ओर जिस घरके लोग बहुधा विषम 
ज्जरमे मरे हों ओर शनोचर तथा रबिधारके दिन झप्यु दुई होतो चाहिये कि उसका पाय 
जामा काठी उठोने के उप त तुते बाहर के दरवाजे की देहली पर जलाचे जो परपात्या 
ने चाहा तो फिर यह रोग घरके लोगों में से किलो को न होगा ओर हकीम लोग कहते 


है| कि यह बात परीक्षा की हुई है ( लाभ ) बुढापे के बिषम उवर का वणेन) जानना 
चाहिये कि यह रोग ज्वरों के भेदों में सम्बन्धित नहीं है परन्तु हकीमों का स्वभाव इस 
प्रकार पर पड़गया है कि उसको विषम ज्वर मानते हैं क्यों कि प्राकृतिक बिषम 


ज्वर वाळे ओर घुढ़ापे के विषम ज्वर दाले में समानता है क्यों कि इस रोग में मनुष्य 
चिप जवर बाळे के समान दिखाई देता है और बुढ़ापा 
न आने के सिताय बूढों की दशा होजाती हैं इस लिये बुढापे का विषमज्वर बोलते हैं 
और यह रोग बूढ़ों को जवानों से ळडकों को अधिक हुआ करता हैं ओर बुढावे के 
विषप्तज्वर के पांच कारण हैं प्रथम तो यह ठंडा पानी कुसप्रय पियांजाय जैसे. अधिक 
परिश्रम के उपरांत और विषय के उपरांत ओर नहाने के स्थान में जाने के उपरांत क्रि 
अभी शरीर के रोमांच खुले हुप हैं ओर तवियत अपनी असली दशा परं नहीं आई है 
` ओर गधे दोषी ज्वरो में अभी कच्या मवाद हैं क्योंकि इस दशा में पानी का पीना शक्ति 
को नष्ट ओर असली गर्मी को निर्बाल करता है | दूसरा यह है कि बुरे २ भाफ के पर- 
माणु निकस्मी तरियों से उठकर दिल में आवं ओर .दिलको ठंडा करें | तीसरा यह है 
कि परिश्रम आदि के कारण से तरी पिघलने लगे और असली गर्भी का मवाद नष्ट 
होकर सर्दो ओर खुश्की वढ जाय । चोथा यह है कि अधिक दस्त आदि आने का काम 
पडे ओर अंग की असली गर्मी का मवाद खर्चे होजाय । पांचवें यह है कि गर्म रोगों में 
अधिक सर्दी का ग्रहण किया जाय इस कारण से प्रकृति वदळ जाय ओर खुश्की बढ़ 
जाय ओर बहुधा पानी की अधिकता मुख्य कर अधिक सर्दो की गर्म ज्वरों में और 
विषम ज्वर में बुढापे का कारण होता है अभिप्राय यह है कि यह ज्वर पुराना होजाता 
है तो इलाज नहीं हो सक्ता ओर इस रोग का. यह चिह हैं कि सूअ में सफैदी ओर पतला 
पन का दोना ओर भडकाव ओर गर्मी का होना और जो कुछ पिघलने में लिखा गया 
है वह प्रगट होना ओर रोगी का बूढ़ों के समान होता होता है ( इलाज) प्रकृति की 
समानता करें जिससे रोग दृढ न हो और जो इढ होगया है तब भी इलाज न वन्द्‌. करें 
इश्वर की कृपा से जल्द त्यु होने से निडर रहे ओर उसके इलाज में सम्पूर्ण उपाय यह 
हें कि प्रति को खमान गर्मी ओर तरी पर फैरलाबें ओर यह इस प्रकारका होता है कि 
प्रतिदिन प्रातःकाल के सम्रय नीवू का मुरब्बा ओर सतानी का मुरब्बा थोडे शहद के 
एथ दें फिर एक घरे के उपरांत ५ अधभुने मुर्गों के अंडे या विदेष खबावें और उसके 
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&वर के रोगों छा चंशंन (८१७) 


छपर थेगूरकी शराव १४० मादो दें और दो घंटे के उपरांत न्हाने के स्थान में टेजाय 
और भपारा दें और हृस्माम् में छेजाने के एक घंटे पीछे दालचीनी, सॉठ, कुळीजन, 
कबूतर और वकरी का कच्चा और मोटे झुरे के साल में शोस्त्रा वनाकर मांस सहित 

एमी उचि सरन ओर संवाद के नष्ट करने 


चोळी वस्तुओं से वचाव और हक्कीम कहते हैं कि बहुता शाद देना अच्छा 
है ओर बकरी के बच्चे के शिर और पाँव फे नाल से दुता वनाकर इस तरह सबन 
करै कि तीन दित बरावर देकर पांच दिन छोड दे किर तीन दिन देकर पांच दिन रोकदें 
योर इसी तरह कई वारदे अपाक राया जाय तच नरगिस का तेल, 
सौसन का तेल, और शब्यू का तेळ अंगोंदर सळना अधिक छामदायक हैं ऑर जव लाम 
माडूम हो और शकि शाआय तो बडो २ माजून जेखे दिवाळ सुरक, मसर्दा तूस, 
तरियाककतीर देना लामदायक है और खंभांथ करना किसी कारण से उचित 
नहीं है । 


= ६. सता 
॥ उच्च डकन क बनाल 


बकरी के बच्चों फे सिर और पाँचका माँछ साफ करके मूनलें ओर जो का 

एट गेंहू का घाटे, चना एक जुड़ी सोया ३५ भारी, बादूवा से ॥ साडे, खस्क २८ माशी, 

जीर काली मोटी १० दामे इसको मिलाकर ७ सैर पानी में ओंटावे जव तक तिहाई 

बच रहे तो साफ करै ओर २२७! माळे, लेक ३७ मार शो का घी ओर ३५ माशे चाजी 

तिळी का तेळ ९११७) मारे बकायन का तेळ भोर ७ साडी ख ह्न मोंऩ पिळा कर शरजे 
नर > 


नरे डालकर उक्त विधि से हुऊता करे और हुकला करने के पोछे शरोर पर तेल सळ्या 


उचित सम्रस्ेें। हकीम शेतशूअळो सेता कहता है इस रोग के इलाज कने चाळे को 
चाहिये कि जब तक रोग की इडता न हो चो अरोग्यता को कणा पर इळांज करे ऑर 
दूढ़ होने के उपरांत इस आशा पर इलाज क्र स्लत के इळाज करने से झुत्य देर 
में होगो । इस के इलाज को.यह रीति है कि गधा अ ।र तरी पहुंचावे आर तरी हरू 

में जाने से पहुंचवी है ओर इस काम को मोजन के पचते पर कर । क्याक: जा भोजन 


गैर खाते पीने के अन्य उपाय सी इसी प्रकार 
पर करे । हकीम खजन्दी कहता है कि इस रोग से नियेग होने की आशा नहीं क्योंकि 
दणी पहुंचने से लाम होता है और पहुंचना भोजनों से घा होता है और पदाव 
से सम्पूर्णता होतो है परन्तु ऐसे रोगियों के पचाव सर्दी के कारण से निद्रेळ होता है 
और उत्तम गमीं पहुंचाना अभीष्ठरं ओर गर्मचोजें वहुघ्रा खुश्क करनेवाली हैं किन्तुरमो 


Ply £ 
4५ 
Ee 


करने हो कर तो शक्ति को वष्ट छे 


2 


~ 


पुँ चानेवाळी सरही चोज अधिक खुरकीउत्पन्न करनेवाली डे ओर हृक्ीमछोश कहतेई कि 


ऐसे रोगियों को जो माँतका भोजन दियाज्रोव तो उके पचचनाने के पोछे शाव पामी 


- तथा छुठाब में मिलाकर तथा जो कोई चोज रोगी की दशा के अनुसार हो उसमे मिला 


कर पिलांना लाभदायक है ओग दबा उसके समान नहीं हैं। 


2 
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(2८) तिऽ्यञ्चकवर 


बोहरान की परीक्षा । 
` झ्ोहरान शब्द यूनानी है इसका अथे शत्रुपर चित्तव पानेका है ओर हक्तीमों की 
सम्प्रति में यह अर्थ है कि प्रकृति रोग की प्रतिकुता फरे मोर इस कारण से शरीर की 
द्शा में एक बड़ा परिवर्तन उत्पन्न हो.। जानना चाहिये कि रोगी की दशा आठ प्रकार 
से बदलती है प्रथम तो य है कि प्रकृति बळटवाज होकर रोग फे मदाद्‌ को पक साथ 
शरीर से निकालदें इस को वौहरान जेपदेताम कहते हैं । दूसरे यह है कि एक साथ 
प्रति निर्वल होजाय और रोग बलवान होकर झटपट मारडाले इसको वोहरानर्‍दीताम 
बोलते है। तीसरे यह है कि यपि प्रकृति बळवात हो ओर वौहरान अच्छा दो परन्तु 
सम्पूणं साद्‌ एक साथ न निकलें किन्ठु थोड़ा २ करके निकले चोथे यह है कि यद्यपि 
मवाद के थोडा २ निकालने से प्रकृति को अधिकता प्रथम अच्छी तरह प्रगट य हो ओर 
अस्त में एक साथ प्रगट हो और रोग को दूर करे इन दोनों वोहरानो को जेप नाकिश 
( जिप्कुल निकस्पा ) फदते हैँ । पांचवें यह है कि रोग बलवान्‌ होजाय और बौहरान 
निक्प्रा उत्पन्न हो परन्तु एक साथ न मार.डालै किल्तु इसके उपरांत तबियतको थोड़ा 
२ निर्वेल करता है यहां तक कि मार डाले । ' छरे यदद है कि यद्यपि रोग बलवान हो 
परन्लु उस की अधिकता अच्छी तरह गड न हो किन्तु तबियत को थोड़ा २ गोडच 
करता रहे और अन्त में एक साथ रोग बढ़कर रोगी के मार डाले इन दोनों बोहरानो 
को वहन निकर्या कहने है और ये पिछडे चारों बोहरान मिश्रिति कहलातेहै और इनका 
नाम मिश्रित इसलिये रखखा है कि इन में रोगी की दशा में लं रोगिक बदल होता हव । 
सातवें यह है कि तबियत थोड़ी २ शॉक पाती है मोर रोगे सवाब को घीरे २ पकाती 
है ओर थोड़े समय में सथाद को निद्दाल दे ओर दशा में अधिक अन्तर च हो इस दशाके 
बदलते को तहळोळ कहते हैं। आठच यह है कि माब थेडा २ बढ़े जाता हे ओर 
पक्ता नहीं ओर तयियत प्रतिदिन विड होती है ओर अधिक वशा का वदळ प्रगट नहीं 
होता यहां तक कि रोगी मर जातो है इसको जबूळ ओर जोवन अर्थात्‌ पिघलना कहते 
आर तहलीळ और जबूळ पुराने रोगों में से झुख्य दै जव कि तबियत बोहरान के समय 
मवाद को एक साथ न तिकाळ सक बहुधा ऐसा होता हैकि दिल दिमाग अर जिगरसे 
निकाल करके दूसरे अंगों पर डाऊंती है उसको बोहराव इन्त काठी कहते हैं ओर उस 
के बहुत भेद हैं कुछ अच्छे और कुछ बुरे हैं. अच्छे तो यह हैं जैसे पीलिया रोग, दाद, 
छोप और बुरे यह है असे सूचना, फोड़ा, दबीछा, ( वड़ी खून ) सदासारो नसला, आ- 
तरक, फफोला, दुर्गन्धित, फोडा, गले में सूजन, सफेद दाग, थइ कडा माँस जो खाळ 
और माँस के मध्य मैं उत्पन्न होजाता हैं, हाथो के ले पब होना, छक्कआ पिंडली की रो 
का मोटा और हरा होजाना, वाँयरे चूतड़, पीठ और टकतामें दर्द उत्पन्न हो । चौहरान 


_ जव इन रोगों को तरफ लोटता है तो उसका इस कारण से खराब कहते हे कि यद्यवि 


असल रोग जाता रहता है परन्तु रोगी दूसरे ऐसे रोगों में फँस आता है कि इत मे से 
कुछ तो तेज हैं और कुछ पुराने ओर बृत्युदायक। थोहराव उसी जगह होता है जहाँ 


न्य कर रौ ट्रा: फो दे र प्त न | 
` मद्याद पाढा हो ओर शक्ति निडळ हो. प्ररोक्ति जो शक्ति घळवान भोर दोष समान तथा 
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कवर के रोगका वर्णन (८१९) 


निकलने योग्य होता है ते! दीहुरान ताम उत्पन्न होता है ओर बौहरान के होनेके सम्पूर्ण 


दे ~ 
चिह शह हें कि करवट दद्ळबा और विशेष घवडाहट हो वोहरान के अधूरे होनेका चिह्न 


यह है कि 'उक्त कामों में न्यूनता हो। प्रत्येक अंग मे बं हरान होने का वर्णन इस 
लाभ के अन्त में आधेगा ( सूचना ) जिस रोग के अन्त में _आरोग्यता हो उसके वार दर्जे 
'छोते हैं जेले अःरम्म, बढ़ी उरो, अन्त ओर न्यूजता ओर वादरान ताम अन्त के समय के 
:छिबाय नहीं होता ओर जा बोहरान रोग के भारम्म में होजाता है वह म्हत्युकारक हो 
जाता है और जो अधिकता के समय में होता दे यद्यवि बह अच्छा है तो न्‍्यूनताओ साथ 
होगा ओर जो निऊऱ्मा है तो रोगी की उस दिन विशे घुरी दशा होगी ओर जो अन्तर्मे 
होताहे स। अच्छादे तो रोगी शीघ्र अच्छा होऊ ःता है और एनेकस्मा हो तो एक साथ मर 
रजञाता है परन्हु न्यूनता फे समय न वोहरान होताई न मोत होती है ओर सुत्यु का सम्य 
आरम्मदै और अधिकता ओर दस्त तथा जो शोहरान कि वोइरान के दिन उत्पन्न हो तो 
भारोग्य होने का चिह है और जो इस से पहले हो दो इस बातको निर्णय कराता है कि 
सवाद बुरा है ओर तवियतप्रे घवराइट होतोहै अभियाय यह है कि अन्तके समय से पहले. 
जो बौहरानळो गति होताहे या तो उसक्रा यह कारणे कि रोगकी अधिकता ओर तबि- 
यत उसळे आधीन हो उदी है या कोच, चित्ता, आनन्द, अय आदि कोई ऊपरी कारण 
हे जिसले कुःलगव प्रकृति में गति उत्पन्न होती है ओर झव ऐसा हो कि जिस दिन अच्छे 
बोह स की.अशा हो ओर चिइ बुरा उत्पन्न हो तो बुरा होता है । । सूचवा ) 


चहुत 
रंग के समय कुछ दिव तो वीइरान के हते हैं भोर इन का बोहुरिया कहते हैं ओर 


हे दोहरान के पूरे ओर अच्छे दने के ग्यारह दिन डे असे चोथा खातवाँ, चोद्हर्वा, 
बासवां, इच्फीसवां, चोदीसवां, सताईखदां, इकतीखसवाँ, योंतोसवां, सेंतीसचा ओर 
घालोसवाँ और जो दिन पेले हे कि इन हे ए कम 
छेयाम वाके फिळबसत कहलाते हे ओर बे गिन्ती में छः हैं तीसरा, पांचवां, नवा ग्या- 
श्हबां, तेरहवां ओर सत्तरहवां ओर दिनों में बॉहरान व्यूतता क साथ उत्पन्न होता है 
- ओर कष्ट ऑर खोच होता है वह आठ दिन है छठा, आठवा, दशवों, बारहवां, पंद्रहवां 
खोलहवां, अठारहवाँ ओर डन्ठीसर्वा और डि न दिनों में दोइरान नहीं होता वह तेरह हि 
बाईसर्रा, तेईसवां, पछबोसवां, अडाईलबाँ, उन्तीसवां, तीस, तेतीसर्वा, सेंतीसर्वा 
छती वां, अडतोसवां, उन्तीसवां ओर सदो संमत्त के अनुसार कोई २ पहले ओर 
दूसरे दिव को भी बोहरान के दिना में विनते हे इस लिये आहिक ज्वर पहले या दूसरे 
दिस जाता रहता है ओर यह जाता रहना दशा का घदळना है ओर यही बौदरान होता 
" है और जो झि बाहरान के दिनों को संख्या का वणन हुआ है यह तेज रोगों मेँ होता | 
है ओर खंडूण तेज रोंगो का बोहरान यहुधा अयोगिक दिना में होता है म छिये क्ति 
ज्वर झा बोहरान ग्यारदबें वा चोदहवें दिन उत्पन्न होता है और वुधा र में ज्वरों 
की बारी और दौरा वोहरान के दिनों को बारियों की संख्या पर होता हे जसे गिघ की 
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( २२० ) लिग्बञ्च कबर 


सात चारी ऐसी होती है 3 से तप महर्का के सात दिन होते ह और बोहरान का कष्छ 


जि 


वें दिन तक होता है ओर इसओे उपरांत होडाता है ओर जानना चाहिये कि कोई . 


बौद्रान घार २ दिन का होता है और कोई सात २ दिन का और कोई बीस २ दिनका 
और चार दिन वाले धोहराम की शाक दोस दिन पूरी होती है ओर सात दिनवाळे 
व्ही शक्ति चालीस दिन तक होती है पर्वत पोराने रोगां में महीना और चर्ष की संख्या 
ज्ञ 


तेज रोगों के दियों को संख्या एर होती है बैला वादी ओर कफवाळे चोथैया में सात 
सहीवा पिसोज्वर को दारी के द्र के सपान होले ह आर हृकीम दकशात ने खाळलीस 
दिन के उदरांत साठ, अस्सी, सो, एकलो घी दिन के सिवाय ओर दिनो को बोहरात 


१ तर कर 


छे दिलो में नहीं थिता है क्योंकि बोल २ दिम के बहरानों की शक्ति एकसौ वीस दि 
तक शोती है अभिप्राय यह है कि बोहरा 

त ; सोदह वर्ष तथा इल्लीख घर्ष में 
होता है और जान लेना चाहिये कि खालोखगां दिण वेज रोगों सेंत्सबसे पिछला है ओर 


पुराने रोग में सब से पहरा सो जो मधाद बहुल तेज है तो बोहरान चोथे दिन होगा. 


तैर नहीं सो जितनी उसकी तेजी में न्यूनसा होगी उतना ही देर में प्रगट होगा ओर 
पुराना रोग जितना अधिक पुराना होणा उसका बाहरान चालीसबें दिन से उतना ही 
दुर होगा, और बोहरान के दिन का अघुपान यहाँ सी लिखा आता है कि जव तेज रोगों 


सें पहळे दिल प्रवाद के पकने का अतर माळूण हो ठो बोइरान चोथे दिन हो और जो” 


शेगबहुर्त धर्म शीघ्र गतिमान हैं तो तीसरे दिर वै'इरान होगा और जो न्यूनता के साथ 
होगा तो खोथे दिन बेहरान होगा और जो येथे दिन अरकळका हो ओर रोग गर्म है तो 
चाहरान सातवें द्त होगा और जो न्यूनता फे साथ हुआ तो नवें दिन होगा और जो 
कल का दिन चोया दिन है ओर छुणे चिह्न माउफ दावे हैं ता वेहरान छे दिन होगा 
अपरं जो 'जियमते दिन साता है तो वौइरात प्यायहज दिल या चोदडजे दिन होगा ओर 
जो ग्यारहवे दिन वारी जल्द आजाय और. ज्वर वहत गर्म ' हो और मवाद फे पकने 
SRT a 
का निह प्रकट हो ते याहरान सादे दिः झो सवाद के पकने के चिह्न 


चेदहं दिन प्रर्ट हों न सल अथवा इक्कीसव दिन 


नभ 


तथा एकोीसव विनर फी खबर देता हे र अठारहवे इक्कीसथें दिन की और 
वहुधा मवाद के पकने का अलर खत्तरहंव दिन प्रकट होता है और निर्बळ 
होता..है और बाहरान इछ्लीस से निकल कर चालीने दित पर पहुंचता है 


आर बीसबां आाळीलवे का नियत कन्ता है और ऐेयामवादै किळ दसत पैं 
र पे र्य 
वा पडत 


जब कि तीसरे दिन चिद्व प्रकट हों दो. पडत छरे: हैं वाहरान छरे दिन होगी और 


रा दिन नवे दिन का नियम करता हे परन्तु जो बुरे चिह्न हों तो बैहरान आठवें 
दिन होया ( सूचना ) तेज रोगों के यहुधा ऐसा होता है कि बोहरान के चिह तीन 


दव समान होते हे अर्यात्‌ वाहरात तीव दिन में बीत जातां है और जानना चाहिये | 


< 
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ज्वर के रोगे! का वर्णन (८९१) 
कि इस तीन दिन में जिख दिन कि बोहरान के चिह् अधिक हों इसो को :बोहरानं का 
दिन गिनना चाहिये मुख्यकर जा. अनुमान का दिन भी इसी तरद पर साक्षों हो ओर 
धइ दिन बौहरात के हिन में भो हो और यही ठोक है ( सूचता , पुराने शेगोंके बैहरान 
छो प्रशंसा यह है नि गमरी के पुराने रोग जाडों में नए होजीय ओर जाडे के पुराने राग 
सुनी में जाते रहें ओर गर्ग सराप आदि बहाव वहुधा ११ दिन में होजाता है और 
जानना चाहिये कि पित्त ज्वर का बैहरान या तो पसीने से होता है या वमन या दत्तो 
से और निर्घळ वित्तज्वर का घाहरान नक्लीर से होता अथवा दत्ता से और जिगर की 


न 


Rl र fo से 
इसका बैहरान पसीने से होगा या दस्ता से ओर जा ऊपर की तरफ में हे तो पसीने से 


नक्लीर से तथा. सूत्र या मळ और वमन से और ववासीए के खून का बहना वहुचा 
हिट त न सरोम 

शागों में अच्छा है युख्तरकर जहाँ कहीं कि स्वाभाविक हागया हे! ओर सच बोहरान i 
सबसे उत्तम और अच्छो नकसोर है फिल दस्त फिर वमन फिर सूत्रका बहता फिरपसीना 
( ळाम ) इस वात का पहचानता कि बौहरान किस तरफ से होगा सो जव मदाद्‌ का 
झुकाव ऊपरकी तरफ होता हे तो उलङ्रे सात चिह्न हैं एक तो खिर का दुद दूलरा घुमेरी- 
ओर दोनों कनपटियों में भःरापन तीसरे मितमिनाइट और चक्की को खी आवाज़ आती; 
चोथे कानो से एक साथ ही वहरा होजादो । पांचवें इत चिका के पहले तथा- 
मा बे हे कक ४ | में दंगी का हो टा पेट की पखळियों: 
के साथ कान में[मारापन ओर श्वास में तंगी का होजाना] छटा स्ट व व, 

है सिरा ऊपरकी तरफ विना दर्द के खिववजाना सातवां सिर का गमे होना फिरज्ञा इनः 

च \ ~ 

ष्का Bd अ दजा और नीये का होठ फइकने लगे ओर सुख में पानी: 
विदा के लाथ अल य के मख में ददं और दिळ में घवराइट 
ने और जी मिचलाना उत्पन्न हो ओर आमाशय के सुख म॑ द्द आर (९ दी 
अ  जाटिये कि वेदान वमन से होगा मुख्यक्र जे ज्वरपित्ती हो: 
पड ॥ ‘3 जै 
Ce 0. ज्ञा आंखों केलामने लाळ लकीर मालूम हो और. 


9 में नम गळ गा आर 
ञे शा में मुत्रपीळा हो pe 
i और आँखें ळाळ होजांय ओर आंसू आंख में से एक साथ आवे ओर र ह 
भक भेर सिर की रंगो में टीस हो तो ज्ञाना चहिये कि बोदरान नकल कर - 
इल १ रोग खूनी और रोगी जवान हो और पिती मवाद भी वहुधा नकला. 
हे T मख्यकर ज्ञ राः A ञः = प्र र 2 i न मच्छ स्‌ 
होग २ न करता है ओप इस का यह चिह्न है फि आंख के सामने पीछे सुनगे मदा 
का बोहरान आओ =~ 7 भोर चोहरान के दिन जाडा मालूम दांना 
दि उडते हुए दखाई दे आर तपे ° व्यि दि आरोग्यता के दूसरे चिल्ल 
की द्‌ व ड खुश्को का होना दोसों मक्ष्वोर के चिड ई यद > कि जि ठ्‌ न मे 
च्य न ¬ तो मौत के चिड है;ओर सव खे उतम नक्लोर वद है कि व होता है 
ह प दा हो उसी तरफ से हो और मयाद का झुकाव नोचे को तर म हत ओर, ध 
ग का A 
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बढो ओर चूतड सें भारापन मालूम हो और जो कुछ ऊपर की तरफ मत्राद का झुकाव 
हो तो मवाद्‌ कके होने के चिह्न है वह बिल्कुछ नहा फिर जो लग के सिरे म्र जलछन भोर 
मलाने मैं भारापन ओर प्रत्र गाढा आवे ओर इस में स्वभाव से अधिक तिळळर प्रगट 
हो और तबियत में अज्ञीण हो ओर पसीना कम आवे तो आनना चाहिये कि बौदरान 
मूत्र के बहाने से होगा ओर सूत्र के बहने का वोहरान जाडों में ओर ऋतुओं से विशेष 
होता है और जो पेट में शुड शुडाहट हो ओर मळ सुत्र हरापन लिये हुए हो और सम्पूर्ण 
शारीर में मुख्यकर टंडी के नीचे सरोडा ओर भारापन माळूम होता है और नोडी छोटी 
बलवान ओर कठोर हो तो जानना चाहिये कि बोहरान दस्तों से होगा सुख्य कर जो 
पित्तज्वर में विशेष पानी पोने का काम पडे ओर सूत्र सफेद और पतला हो अशवा 
रोगी की ऐसी आदत हो कि इस की तबियत नमे हुआ करती है और दसरे मवाद बहुत 
कम निकलें ओर जो रोगी स्त्री हो और कमर गर्भ स्थान में भाराएन उत्पन्न हो ओर 
दूसरे बोहरान का कोई चिइ माळून न हो तौ जानना चाहिये कि बौहरान रजस्वला से 
होगा मुख्य कर जो इस के स्व॒शाव का समय निकः हो और जो शुदा सें ददे ओर बोफ 
उत्पन्न हो ओर पीठ ओर कमर में ददे हो और नाडी छुछ वडी ओर शक्तिवान हो ओर 
हसरे बोहरानो फे चिह प्रगट नहों तो जानना याहिये कि गुदा की रगॉ के खुलने से 
बोहरान होगा ओर जब मवादका झुकाव पलीनाकी तरफ होता है तो उसका यह चिह्न 
है कि मूज बहुत कम्र आवे ओर तबियत में खुश्की हो ओर प्रत्येक में खाल खुश्क 
मालूम हो ओर शरीर गर्म हो ओर भाफके परमाणु गमे और तर उठे थोर नाडी नर्म और 
लहरदार हो ओर भूज जितमा आवे वह रंगीन ओर गाढा हो छुल्य कर जो चौथा दिन 
रंगीनओर सातवे दिन गाढा और जिस लगह शरीर पर हाथ रखें और जितना 
रक्खा रहने दें वह जगह विशेष गमे माळून हो सो जब यह चिह्न प्रगट हों तो कह देना 
चाहिये कि बोहंरान पसीना से होगा शोर रोगी को स्दए में न्हावा ओर सपारा ओर 
न्हाने के स्थाम में जाने के उपाय को दिखाई देना सो. एसीने के आने को चताता है 
आर बोहरान सत्यु कारक चिह्न उवरका अधिक चरआना ओर सवादकों निकलना और 
मवादके पकने का असर प्रगट न होना ओर सम्पूर्ण अंगों में अथवा एक अंग में दद 
का हर समय होना ओर कोई बड़ा ओर भयानक किह न होना परन्तु मवादके न पकने 
से यह चिद्द प्रगट दों ओर नाडो बळवान और इस में सावशामी हो तो भाला दैना चा- 
दिये कि वोहरान ईतकाळो होगा फिर जो अंग बहल निर्यठ भौर गमे हो और दर्द करे 
और इस अंग की रगों में ओर उसके भोर पासमें मवाद्‌ भरा हो तो जानना चाहिये कि 
मचाद्‌ अपनी जगह छोडकर इस अंग पर निरने वाळा है ओर कोई वौहरान इंतकाली 
जैयद्‌ ( वह वोहरान जो लोटकर आवे और अच्छा ) होता है शोर कोई निकस्मा असे 
इसकी संख्या ऊपर लिखी गई है और जव याळम हो कि मचाद्‌ अपनी जगह छोडकर 
किसी अंग पर गिरा चाहता है ओर इस अगपर मवाद्‌ के शिरे से विपत्ति आदैगी तो 


क्री 


. चाहिये कि इस अंग वो शक्ति दें और मवाद को किसी उस दूसरे अंगपर 


से फेर लाडे जो उल्ल. से अधिक निकम्मा है आर टस पर मबाद 


घड 
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तावयत यद्यपि बलवान परन्तु अपने कामम सयदा ° 


हटाना सहज और बे कष्ट होगा और किसी प्रकार से श्रेष्ट अंग ओर -अधिक्र 
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स. ~ 5 ष ~ ~ नि धर स्त्री गरणा म्र नस्ली 
गिरने से फम हानिडोती दै आर इख क लश इसी प्रकर 


~ -- क पक तट नं कारण 
जायगी । जानना जाहिये कि रांबी को वादनात म द्‌ pa 

_ i = श्र = 5 त्त - च्य टर पक ऊ यः «i प 
से गति न करावे ओर ठहरा रब आर तावद पर छाड हु जव यहद जाने कि 


गी है तो दोसकता 
है कि इसको उसकी इच्छानुलार पुष्ट करें रॉस जो तबियत सवाद का नक्सीर से हे 
किया चाहतो हे ओर सहायता चाहती है तो सिरो गर्म स्क आर बहुत स्ता पा 
सिर पर डाळे और जो पसीने के ळाने की इच्छा हो तो गर्भ पानी रोगी के आगे हे. 
कि ७: 30 यच 2202 ञ्‌ अ ; 
रोगी ओर पानी के बर्तन पर एक चादूर डाळ आर जा पस्धाना. अधिक आब तो ड 


SN रमन क ळी नम र 
रूपाल से योंडते रहे ओर वमनकी आवश्यकता हो तां वमन कराव और राद क 
करने की इच्छा हो तो तचियत को नये कर ओर जो मुत्र की इच्छा होतो सूत्र के छ 
दाली चीजें दें जैला कि सिरके बीहरानी ददे में बणन किया गया है ओर इसी तरह ज 
~ क्क :, ट्र ब 2c 


। से केहरान अधिक होताय आगर बिवळता का भय हा तो उसके _ 


DM नल 
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रज्ञो बोहरान कि किसी मयाद व्ह 
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यह है क्ति जो अंग उसके समान हैं इतना कड़ा वांधे कि दद करने ढगे जिससे कष्ट 


छे कारण इस ओर सवाद्‌ फिर जाय दूसरी यइ है कि जो अंग उसके समान है उसपर 
शीशा तथा सिंगी अथी घीया के वारे लगावे अथवा गर्म और मवाद के खींचने बाली 
दवाओं का इस पर खेप करें तीसरा यह है कि जो मवाद्‌ दाहिने हाथ में हो तो बांये 
हाथ से कोई कड़ा काम करें ओर कोई भारी चीज उठाव चौथा यह है कि जो मवाद्‌ . 
सिरमें या आंखें हे तो चहिये कि पेसी दवा इस पर वगाचे कि दर्द थमजाय और पांच 


को बहुत जोर से मळें और अथवा गये पानीमें रक्‍लें अथवा पिंडलीखे तलुओं तक बहुत 
जोर से बांध दें जिससे मवाद्‌ ऊपर से उतर आवे ओर इसी तनह जव कि मवाद भीतर 
पडना चाहे और आमाशय और छाती की तरफ आने वाळा हो तो बाहु ओर ना | 
यहुत जोर सेवाच दे जिससे हाथ पांचों की तन्फ फिर जाय ओर सूत्र कां बहुना . 
ना के आने से झक ज्ञाता है और पसीना सूत्र के बहने और वमन और द्स्तों र 
ओर दस्त बमन से अभिप्राय यह हैं कि जव मदाद्‌ को किसी अंग से फैरना चाहे तो 
विरुद्ध ओरमें उतारना चाहिये चाहे दूर के अंग में हो चाहे निकट में जेसे किसी मनुष्य 
के ताळू और डुल से खून आता है ओर जो पास वाली विरुद्ध ओर फैरना चाहे ता _ 
नाककी तरफ इसको फेर दैना चाहिये और जो अंग में बहुत दूर फेर देना चाहे तो 
नीचे के अंगों में से कोई रण खोले इसी तरह ओसे एफ स्त्री को बवाखीर छा रोग हूँ 
और समीप के अंग में इसको फेर दैना चाहे तो रज की बिधि पर फेर दें ओर उसको 
बहुत दूरके अंगों में फेर देना चाहे तो ऊपर की आधी ओर में कोई र्ग खोलें जब यह 
चाहे कि भग पर मवाद न आवे तो टीक २ उपाय यह है कि पहिले ददे को थमावे इस - 
लिये कि तुरत मवाद को अपनी तरफ खींचता है फिर जब कि ददे थमजायगा तो मवाद्‌ 
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. घळवान शक्ति बाळे अंग में और कठोर अ'ग में मवादै न॑ छाता' चाहिये जब तक 
उचित हो ओर निकर अंगपर कि इस अंग से अधिक सीप हो ओर बल और ज्ञानशक्ति 
उसमें बहुत कप हो ओर जव सवाद्‌ के हटाने और फैए देने की आवश्यकता होतो दै! न 


करे क्योंकि आरस्म में मज्ाद का फ्रे' घेवा सहज हे इस कारण से कि कभी थोडासा है. 


-शोर प्रगर हो कि जो शरीर में मवाद्‌ कम और कम गति करता है तो बिना झुछात्र के 
इसका फेर दैना अच्छा है कुछ हानि नहीं करता हे परन्तु जो शरीर पं मवाद्‌ भरा हुआ 
है और मवाद अधिक गति करता है तो सवाइ को दत्तो. के द्वात निझाछ 
दैना चाहिये जिससे कोई दूसरी बिदति न खड़ी होजाय ओर उसके जिकाळने में विद 
'द्ववा की रक्षा उचित समभे जैसे जो मदाद्‌ दाहिते हाथको तरफमें हे तो फल्द बायें हाथ 
की खोलनी चाहिये अथवा बाउ पांघ में ओर इसके विरूद्ध ओर जो सवाद दाहिनी तरफ 

में ऊपर की तरफ कका हुआ हे ता उत्ती तरफ फस्द खोलें दाहिने हाथ में या दाहिने 
बमें ओर जो.बाई तरफ में ऊपर को तरफ कको हुई हो तो बाँबे हाथ तथा बातें 
पाँव मे फस्द खोले. ओर इसी तरह जो मवाद दाहिने पांव मे है तो फल्द्‌ भी दाहिने हाथ 
मे खोलनी चाहिये ओर जो बाँये पांचमें है तो हाथमे खोले क्योंकि विरुद्ध ओर से मचाद्‌ 
सहज में निकलता हे ओर दिल और तिल्लीके मवादके लिये दाहने हाथमें और यह जो कहा 

` हैकि भीतरी अंगोंके मचादके निकळनेमें विरुछता की रक्षा चाहिये यह इस दशामें हे कि 
. मवाद अभी आकर गिरता है ओर जब कि सवाद्‌ का उवाळ ठहर गया और गिरना 
“बन्द होगया तो उस खमय उन रोगों के लिप कष्ठयाड़े अंग को विरुद्ध और फश्द 
खोलनी चाहिये जिससे इलो अंग से सवाद तिकजे जेसा कि पसळी की सूजन आदि 
'में बरणन किया है ओर इसी तरह जय कि ऊंपरी अंग में सवाद ठहर जाय तो मुख्य इस 
. यंगका मदाद्‌ निकळना चा हये क्यॉकि उस सतय प्रवाद का लोटावा निष्फळ है घों 

! क्रि उसको गति जातो रही है ( लाम) जानना चाहिये कि दहतावर दवाओं के देने के 
'छिये बुद्धिमातरकोप्रफो सम्रत पर यह दित नियत किये गये हे आउवाँ,द्शवां,बाः हवां 
_खोळइवा, अउ।रइ्य।, बाईपर्या, पडयोलत्रां, छठी ला, अडठईल वां, उन्तीसवां, तेई उ 
' बत्ती खवां, तेतोसवाँ, पेंतीलवां, छत्तीसवाँ, अडतीसवाँ, उन्तालीलचा और यह उस 
सवव है हि वारी के दित अथप्रा अविकता के दिन इल में ब हो और जो उत्पन्न हो तो 


चाहिये कि बोदरान के दिन में कि वळत्रान नहीं है जेले नवाँ दिन, ग्यारदवाँ दिन और 


'उस्तके समान दिनों में दस्त लाने वाळी दवा दें । 


TTS 


रि 
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चावासवा अध्याय 


इस अध्याय में उन सूजन ओर फुन्सो भादि का बणंन है जो ऊपरी शारीर प्रर 
उत्पन्न हो और जो कुळ.ऊपरी शरोर से सम्बन्धित है इस अध्याय में कई प्रकरण हैं! 
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शरीर की फुन्सिरो का वणन (८९५) 
पाहिला प्रकरण 


~ « 9 = > गौ ~ ~ वण “ज्ज 
सजत. फुन्सी; अंगके सड़जाने ओर कच्चेकांह़ आ।दका वणन 


इस प्रकरण में कई कहावत हैं और सूजन एक अप्राकृतिक अधिकताको नाम है 
जो अंगों में बिचाव करने बाळे फोक के मवाद से इस तरह उत्पन्न ही कि तुरन्तदी हानि 
पहुचाबे और ददे करे छू से या प्रिता छूने के ओर सृजत ओर फुळाव में यही 
है और फुन्सिरों का अर्थ यह है कि बहुत छोटी सूजन हो । 
अन्तर है और फुन्सियों का अर्थ यह है कि बहुत छोटी सूजन हो | 


3 
पहली कहावत रक्तज सजन का वणन । 
उसका चिह्न अंगका फूलजाना; गर्मी, दर्द, टीसकी अधिकता, विचाव सृजन में 
छाली, माड़ी बड़ी, मूत्रका छाल होना है ओर इस सूजन की एक वात यह कि जब उस 
पर हाथ रकलै तो टीसकी अधिकता से उसको दूर करे और जानना चाहिये कि सूजन 
घाठे अंगों में जितनी अधिक रगें होती हैं बेसे ही दडे और टीस की अधिकता-विशेष 
होती है ( इलाज ) विरुद्ध ओर में फस्द खोलें और भारम्भ में सफेद चन्दन, छाळचन्द्न, 
सुपारी, गिळै इरमनी, मामीसा, अकाकिया, गुलाव के फूछ और कासनी को छेप करें 
जिससे अंगको पुष्टता हो ओर मदाद्‌ फिर जाव और इन मवाद के लोटाने बाळी दवाओं 
का काम में लाना मुख्यकर सूजन पर उस समय योग्य है कि द्दे विशेष न हो जिस से 
मवादके लौटाने वाली दवाके ग्रहण करमेसे अधिकता न हो जाय और ऐसेही डसका -म- 
वाद्‌ पोषक अंगों का निकाला हुआ नहो ओर नहोंतो उक्त औषधियां सूजन की जगहलें 
ऊपर इसी अंगपर लगायें जिससे और मवाद न आसक और जो कुछ आगया है दूर न॑ 
करें यहद भी सम्पूर्ण मवाद के निकालने फे उपरान्त कर सकते हैं जिससे हानिकारक नहों 


और दूसरा दिन जो अधिकता के दिनों में से है मवाद के लोटाने चाली दवाओं में ब्द 
दबा मिळायै जो शरीर की खाल को नर्झ और अंगके रोमांचोको खोले ॐसे जो का चून, 
तर धनियां, खितमी, खब्बाजी, ओर कोई २ कहते हैं क्रि थोड़ी सी मवाद के पचानेवाली _ 


क्क 


दवाऐे भी खाल के नर्म और शरीर के रोमांच 


पु पथ खद्वाजी और रः 
मराद को पचाने घाली हो ग्रहण करे कसे वाकला का चून, खितमी, खब्वाजी ओ 


~ 


बाबूना आदि काम में ठावें और कोई कहते हैं कि मवाद के लोटाने वाळी ओर खाल को 


नर्म और मवाद को पकाने चाळी दवाओं का आधा भाग मिलाकर अस्त में स्वीकार : 


कंरना चाहिये जब न्यूनता की वारी पहुंचे और कम होने लगे तो सम्मतिके अनुसार यह 

पत है कि केवल मवादके नष्ट करनेबाली दवाऐ ग्रहण कर कसे चोबूना, अकोललमलक, 

अ और मैथी आदि के बीज (लाभ ) सम्पूण सूजनों ह दशाओं से अचेत न 
< } नड श्र 9 

टाने वाळी दवा ओर अधिकता. 

होना चाहिये आरम्भ में तो मबाद के छोटाने वाळी दवा ऑर डाळ 


मा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| को खोलने वाळी ददाओं के साथ अधि-- 
ता के दिनों में ग्रहण करे जैसे बाबूना, अकलीलुलमलक, सोया, , जब गा घ्हो पहुंचे _ 
और बढ़ना बन्द हो जाय तो यह द्या जो खाल को नर्म और शरीर को रोमांचित और 


में मवाद के 
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( ८२६) तिब्बञ्चकबर 


लौटाने चाली दवा ओर खालके नर्म आदि करने चाली दवा दें ओर रोग की न्यूनता में 
केवल मघाद फे नष्ट करने वाली दवो स्वीकार कण्या चाहिये और जब कि सूजन का 
मबाद नष्ट न हो और इकट्ठा होने लगे तो मवाद के पकाने वाळी दवापे' जैसे कनूचा के 
बीज, अलसी के वीज अंजीर ओर ऐसीही अन्य चीज़ों का लेप करें जिस से पक जाय - 
फिर जो अपने आप न फः तो कबूतर की बीट ओर छरोला से ओर नहीं तो लोहे के 
औजार सें चीर डालें ( सूचना) फस्द के खोलने के उपरान्त जो तबियत के सुळायम 
करने की आवश्यकता पडे तो मेवाओं का काढ़ा आदि देसकते हैं ( लाभ ) उस सूजन 
जो चोट और धमाके आदि बाहरी कारणों से शारीर सें उत्पन्न हो तो देखे कि शरीर में 
खन भरा हैं या नहीं ओर सूजन विस्तार में अधिक है या कस सो जो शरीर में दोप की 
अधिकता नहीं हो तो चाहिये कि खाल के नमै और रोमाञ्रोंके खोलने वाली ओर मबाद्‌ 
को नष्ट करने वाली दचाए ओर शुनशुचा तेल ग्रहण कर और शुनगुने पानी. का तरेडाद्‌ 
~ और जो इस से नष्ट न हो तो सूजन पर पछने लगावे ओर उचित हे क्रि पछने लगाने के 
डपरान्त वारे लगावे जिस से खन बिल्कुल निकल भाषे ओर जहां कि शारीर में मबाद्‌ 
भरा हो तो फस्द को दूसरे उपायों पर आशे रखें ओर सुजन फे ओर पास मवाद के 
छोटाने घाली दवाओं का लेप करें | 


दूसरी कहावत सकाकलूस स्‌ जन का वणन । 


यह एक बड़ी निकम्मी सूजन है जो गाढे एन से उत्पन्न होती है और क्योंकि बड़ी 

भोर गाठी होती है इस जगह की रणों ओर दिल की रगों को ददा लेती है फिर हवा के 

* भार्ग फे चन्द्‌ होने ओर न पहुंचने से उस अंग की प्राकृतिक गर्मी नए होती है ओर उस 
' के खन में सडाहर आती है ओर अंग फो (वनड कर काला कर देती है और इस का 
` बिगाड उस के ओर पास में प्रवेश होजाता है ओर रोग के उत्प दोनेफे कारण को अंग 
` के बिगाड़ने वाली सूजन कहने हैं ज़ेसे दिमाग के रोगों मैं वर्णन किया हे ( इलाज) जो 
` इस रोग का आरम्भ हो ओर इस दर्जे को न पहुंचा हो कि प्राकृतिक गमों को नष्ट करे 
।-योर अंगों को सड़ा या काला करदे तो तुर्त गहरे पछने लगाउ जिस से मचाद निकम्मी 

` जगह पहुंचे इस लिये प्रयोजन इसी खराब छन के निकालने से है जिससे बिगाड होता हे 
| हकोम जाळीनूस ने कहा है कि यहां हलके पछनों का लगाना अंग को निकम्मा 
करके रोगीको मार डालताहै और गहरा लगाना सावधानी और असली दशापर लाता है 
न क्योंकि बिगड़े हुप मवाद को निकालता है और पछने देकर खून निकाल दें तो इसी अंग 
पर ऐसी चीज़ का लेपं करें जो दुर्गन्थि को रोकने वाली हो और खड़ी हुई तरी को 


~ 


निकाल दे जैसे मटर का चून सिकंअवीन में मिलाकर तथा गिळेअरमनी, माजू और _ 


फिटकरी महोन करके शहद में मिलाकर ओर जब अंग काला होजाय और गर्मी नष्ट हो 


तो तुर्त उस अंग को काटड्डाळै जिससे इसका निकम्मापन दूसरे अंगों में प्रवेश न होवे 
बघोंकि उस समय कारने के सिवाय कोई इलाज न्हीं शोर काटना उचित न हो तो उस 
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के ओर पास दाग दें जिससे उस के बिगड़ जाने से दसरे अंग बच रहें और काटने के 
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३-० का भनक 
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खड्डे 
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शरीर कीफुन्लियों का वर्णन (८२७ 


उपरांत घाब के भरने वाळी दूवाग्रों को काम में लावे ( लाभ ) जब यह जाने कि इस 


राग का मवाद इकट्ठा होता हैं तो जलद इसको पकार्वे ओर चीर डालें और मंवादकेपकने 

छिपे मवाद के पचाने वालो ओर खाल को नर्म ओर रोमांचित करने वाळी दवा 
काम में लावे द्योंकि सूजन जब कठोर होजाती है ती बहुत कम इळाज ग्रहण करती है 
सो जो कुछ थोडी कठोरता उस में ,छगे तो नर्म करने वाळी दवा और कभी मवाद के 
पचाने वालो दवा काम में लाव जिस से वहत कठोर न दो ओर अंग को नष्ट न करे 
( खूचता ) जो निकस्प्री बड़ी सूजन दिमाग की रगों में होती हे उस का उपाय सिर कीं 
सूजन में बहुत ळाभाँ के साथ वर्णन हुआ है । 


तीसरो.कहावत हमर ( पित्तवाली स.ज़न ) का वणन । 


यह पित्त की सूजन है जो खालमें प्रत्यक्ष होती है और एक जगह से दूसरी जगह 
होजांवी है ओर दद बहुत कप्रहोता है औररो प्रकारका होता है एक का मबाद्‌ तो केवळ 
वित्त होता है उसको हमरयेखालला कहते हैं और इसका यह जिह है कि सुजन चमकदार हो 
रोर इस में जलन; विशेत गर्मी और भडकाव हो और रग निर्मल सुखे दो जला कि पित्त 
का रंग/होता है ओर ददे वहुत;कम हो ओर जव चदां उ'गळो जोर से रक्लें तो वहां 
को लाली फटज्ञाय और सकैद माळूप हो ओर जब उदड्धली उठाते तो फिर लाली 
आज्ञाय ओर उसका प्रभाव है कि चठतो हैं ओर फैळतो हे अर्थात्‌ समीप के अंगों पर 
बहुत जल्द पहुंचती है । दूसरे छूजन का मवाद संयोगिक पित्त होता है इसमें पित्त के 
साथ पतला खून निलता है उसको हम हमरियेगेप्व्ालिल कहते हैं उसका चिह भी वही 
है जो खालिल में वर्णन हुआ है परन्तु इतनो बात है कि जल्द नहीं फेलता ओर उसकी 
छालो बहुत कम प्हेलतो है]और सूजन ऊालो और गाढ़ा पन लिये होतो है ओर मूत्र 
लाळ ओर गाढा होता है ओर शीघ्रता लिये हुए बड़ी होती है इलाज जो सूजन निमेल 
वित्त के कारण से होतो पित्त कःनिकळने के लिये हरड ओर इमली का काढा ओर 
अतळतास आदि दें ओर मवाद के निकलने के उपरांत घीया का छिलका खुफा के पत्त 
का पानो, काहू का पानी, वारंतग का पानी और ईसवगोल का पानी आदि दें सर्दो 
आर तरी पहुंचाने वाळी चोजों का लेग करें ओर जानळें कि इस में मवाद के नष्ट 
छरने चाली दवाओं के छेप को आवश्यकता नहीं क्यों कि इसका मवाद नमे है ओर जो 
सूजन पित्त ओर खून के संयोग से उत्पन्न हो तो पहले फस्द खोल उसके उपरांत दृस्ता 
घर दवायें दें और आरम्भ में मवाद के लोटाने वाळा लेप काम में लावे ओर रोग की 
अधिकता में और अन्त में मेवाद्‌ के नष्ट करने वाली दवा भी आवश्यकतानुसार प्रवेश 
करें जैसा कि खत्री सूजन में लिखा गया है ओर कभी पित्त वाली सुजन दिमाग में 
उत्पन्न होती है जैसा सरसाम में हमने वणन किया. है । 


तप 
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(८२८) तिवब्यअकबर 


चोथी कहावत आतशक का बशन 


यह एक फफोला है जो शरीर में प्रत्यक्ष होता'है ओर दाच हुआ और फेका 
हुआ होता है चाहे फेला हुआ चाहे इकठ्ठा हो और इसका प्रत्येक दाना शरीर में 
अधिक जगह घेरता है और माँस को गहराई में नहीं पहुंचता है. और लाली अधिक 
होतो है और ददे भो विशेष दोता है जेसा क्रि उस जगह चितगारी रक़बों है शस ल्यि 
इसका यह नाम.रक्‍कषखा-गया है और उल्का मवाद्‌ पीच नहों होता किन्लु घेखा ही 
अच्छा हो जाता है और खुरंड होकर खाल उतर जातो है ओर इसका कारण गाढा 
पित्त अधिक तेज और निकम्मा है कि मवाद में खून मिला होता है ( इलाज ) जो कुछ 
क्रि नमला ( छोरी फुन्लियों ) में बर्णन किया जायथा काम में लाबें और कमी एऐेसो 
आवश्यकता पडती है कि गहरे पछने लगायें जिसले निकस्मा खून जो अंग की गहराई 
` में रुका हुआ हैं निकळ जाय और फुल्सी के लेप में कपूर मो डाळदे ओर यह दवा 
आतशक को मुख्य है सिके की गाद लेकर गर्म घरती पर डालें जव कि उवलने लगे 
तो उठाकर उस में कपुर मिला कर लेप करे ओर जो गिछेश्मनी सथा सुलतानी 
यहां तो अति उत्तम है ( दूसरा नुसखा ) खट्टे अनार को चीरकर सिर्का मैं भराव 
जच नर्म हो जाय तो. पीसकर पक कपड़े पर लगावे ओर इस जगह पर रखदें ओर 
दिन में दो बार ओर रात के सप्रय एक वार ऐला ही करें ओर यह दवा आरम्म से 
` अंत तक लगावे परन्तु न्यूनता कीं दशा में नहीं ओर उपाय भी खून की अधिकता. 
की रक्षा से काम में लावे जेसा कि उचित जाने (सूदना) ओर किली २ के समीप यह है 
कि जो खून अधिक दो ओर कोई कार्यं वर्जित म हो तो फस्द खोलें और इतना खून 

` ` निकाळं कि अचेतता आजाय | 


है; थ _ ~ ~ € 
_ पांचवो कहावत नमला ( छोटा फुन्सो ) का वणेन 


„ ` कभी तो एक फुन्सी होती है और कभी छोटी २ फुन्सियाँ एक दूसरे के समीप 
आर आपस में मिलो हुई होती है और जळून, विशेष अङकाव ओर खुजली इन में उचित 
है ओर उसकी जलन ऐसी होती है पैसे चींटी के काटने से होती है ऑर कोई कोई 
हकीम कहते है कि इसी कारण से इंसका यहद वाम रक्‍्खा गया है ओर जानना चाहिये 
कि इन फुन्सियों के ओर पास में भो सूजन हो जातो है और अपनी जगह से हटकर 
-  फँळनां फुम्सी को उचित है ओर यह दो प्रकार की होतो है एक मबाद का तो निमेळ 

पित्त होताहे उसको नमळदे स!जिज्ञा कहतेहें ओर साज़ता(सावारण,केवछ ऊपरी खाल . 
'में ही होता है दूसरी वह है कि ९सक! मवाद थोड़े तेज जले हुए खून में मिला हुआ हो 
उस फुन्ली क्रो मुताकिला ( माँस के खाने वाली ) कहते हैं ओर साजजा 
> ( निर्मेल् वित्तीफुल्सी ) का यहद चिव है कि अछन अधिक और रंग में पीला पन हो ओर 
« (मुतत किला ) ( जो पित्त और तेज खून के मिलने से उत्पन्न हो) का बिह्द रंग में लाली 
ओर जल्दी घाब होजाय क्यों कि मांस तष्क पहुंच ज्ञाता हे और माँत और खाल को 
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शरीर की फुन्सियों का दणन {८१६ ) 


गळा देता है खो सादा हो तो केवळ प्रत्येक खालमें ही कळता है रोर धुताकिला उसकै ` 
प्रध्यक्ष और भीतर में दोडता है ( इलाज ) वित्त से होते वाली साधारण फुंखी में इमली * 
और अप्रलताख के गृदे आनि का है जुलाब देऊर पित्त को निकाळं और मबाद को ` 
निकळने के उपरांत मापतीसा रखोत, अकाक्रिया कासनो के पानो में मिलाकर लेप कर्‌ 
ओर फुन्सो जो:तेज़ पित्त ओर जळे खून से उत्पन्न हो इसमें मेचाओं का काढ़ा तथा हड 
ओर इमली के काढे से तबियत:को नमे करें और उसके ओर पास जू का लेप कि जी' 
कान केःद्दै में वर्णन हुआ लेप करें और दस्तो के उपरांत जो आवश्यकता हो तो फस्द' 
खोलें ओर जानलें.कि.इस |जगद दवा'विशेष खुश्क लगावे जैसे अन्द्रू खून को टिकिया 
थादि ओर सफैदा की मरहम आदि से घाव का उपाय करें | 


& अन्दरू खून की टिकिया के बनाने की विधि & 


हरा माजू कुन्दरू गोंद प्रत्येक २०॥ माशे, सुखे फिटकिरी या सफेद फिटकिरी 
३॥ माशे पीछी फिटकरी -बूल में ;१७॥ मशे जरावन्द ४२ मारो, महोन पीस कर ओर. 
छानकर शराब में टिकिया . बनाकर आवश्यकता के समय लेप कर । 


38 छटो कहावत बाजरे के समान फुन्सियो का घर्गन 58 


थे वाजरे के वरावर छोटी २ फुन्लियां होती हैं जिनका सिर सफेद होता है 
और जड़ छाल और शरीर में अलग' ८ निकलती हैं ओर कमी उनके साथ अधिक जळन 
और सूजन होती है;और इसमें से पीछा पानी आता है और उनका कारण पित्त है कुछ 
पनीछे कफ में मिळा हुआ ओर कोई.२ बाजरे के समान फुम्सो को नमला का एक भेदः 
जानते हैं (:इछाज ) फलद खोलें ओर पित्त ओर कफ के निकाळने त ह काढा 
तु॒बंद- मिलाकर दे और माजू; काऊश्रनांरका छिलका गिलेइरमानी और चन्दन स 
अर थोडासा:सिर्का 'मिळाकर'छेप करे आर जरो कफकी तसी अ आ व 
जलन की ?यूनता से उस को पचान सकते हैं तो चाहिये कि अधिक खुश्क करनेदा | 


दवाओं का छेप करें जेसे सफेद फिटकिरी और गंधक । : र 

अव उस काढे के बनाने की विधि लिखते हैं जो पित्त ओर कफकी तरो को 
निकाळता हैं पीली हर्ड, इमली, मकोय; अमरबेल के वीज कासनी के बीज कक 2 
आवश्यकतानुसार औटाळर साफ करें और जितना उचित समझ तुरंजवीन, सक यां 
ओर तुर्बद .मिलाकर पिळावे. 


सातवीं कहावत पानी की भरी फुन्खी. का वर्णन ।| 


वह एक पानी से भरो फुन्सी दोती है और उसमें अधिक जलन और बहुनी 
खुजली होतो है और जब निकलती दे तो बहुत जरर र 


र < 
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ज्ञाता हे ओर उस का प्रभाव है कि जब निकलते लगे तो इससे पदले शरीर में उसके 
निकलते व्ही जगह मोर कोसो ळाऊ ळकीरें प्रगट हों जैसे आगकी छो होती हैं उसके 


उपर्रांत फुल्सी प्रगट हों और इसको भी आतशक कहते हैं और कोई उसको आतशक . 


का एक अर्थ ज्ञानतै है ओर उसका यह चिह दे कि इसमें खुजली और जलन अधिक हो 
और फफोला की तरह जल्दी खुरंड ले आबे ( इलाज़ ) फस्द खोलें ओर स'तोष ओर 
तदियत को नने करने के लिये श्वेत उन्नाव और इमली का पानी :खट्ट मीठे अनार का 


पानी को के घाट का पानी घीझा का पानी ईसबगोल के छुआव और बारतंग के. 
के लुभाव में घिलकर एक कपड़े पर लगा कर हर घडी शुळाव में रगड कर और कपूर - 


~ 


मिलाकर लेप क प र हे 
में घिलकर एक कपड़ा एर लगाकर हर घडी, अंगपर रफ्ल तो अधिक लाभदायक है 
ओर ऐस! ही दिगड़ा हुआ माजू और जब कि इन फुन्सियों में पानी भरजाय तो छेद 
करके उसका पाती निकाल डाले फिर सफेदा की परहम लगायें ओर इसके ओर पास 
हिलेशस्मनी सिको और गुलाब मळें और जहां कि पीव अधिक निकलती है तो रसोत 
हरदी और कपूर कासनी ओर सदा गुलाव के पानी में मिला कर लेप कर ओर जो 


मुर्गे आदि की आवश्यकता पडे और खांसी न-दो तो कच्चे अशूर के पानी से सम्भाळ' 


कर देना चाहिये और इस उपाय को सम्पूर्ण सूजनो में याद रके । 
आठवीं कहावत नफातात्‌ का वर्णन । 


बह ऐसी सूरत की फुन्ली है जैसे आग के जल जाने से उत्पन्न हो और 
जानना चाहिये कि इस. सूजन के भीतर बहुधा. पतला पानी होता है ओर कभी 
पतला खून होता. है. और कमी केवल गाढ़ी हवा के लिवाय कुछ नहीं होता 
है और उसको. नफातास्‌ कहते. हैं. ( इलाज ) फस्द खोले. ओर खून के गाढे 
करने ओर श्रे्ठ करने के लिये गाजर का शत्रत उन्नाव का शरबत ओर श्वेत अनार आदि 
जिस चीज़ में खट्टापन कसैलापन ओर अजीर्ण होइपिवाबें और. दली मसूर सिका में 


पका कर खबावें ओर जो इस में उन्नाव भी डालें तो अति उत्तम है ओर फुन्लियों में.. 
खोने की सुई से छेद करें और उस के उपरांत काशगरी सफैदा मुर्दासन को गुलाब ओर, 


मोलसरी के पत्तों में शुद्ध कर के लेप करे जिस से खून में सदों ओर घाव में खुश्की 
पहुंचे ओर जो लेप किनारे फारसी पानी की भरी फुन्सी, में वर्णन किये हें लेप 


करते हैं। र 
| नवीं कहावत श्रा का वर्णन । . 


` „ये फुन्सिया फैली हुई तथा सुखी जिये होती हे और इन में कोई छोटी बड़ी हों 
और खुजली ओर कडापन उस में होता है और बुधा एक साथ उत्पन्न हो और कभी 


फुन्सी में से तरी बहती है उस को फारसी में दलम कहते हैं ॥ ओर इस रोगका यह. 


न ना क्ल 
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शरीर क फन्सियाँ का वणन (८३१ ) 
र 


कारण है कि पिती खून तशा खारी करही भाफ के परमाणु एक साथ वाहर की तरफ 


को उचळने ळमें सो खन वाढी का तो यह चिह है कि फुन्सियों में लाली और गरमा 
अधिक हो और दिल में उस की अधिकता हो और फुन्लियां जल्द प्रगट हों और कफ- 
वाली का यह निह है कि उस के रगो में सफेदी हो और रात के समय वढजाय ओर 
फुन्सियां जल्द न निकले और कफवाळी फुन्सियों को (हकीम जालीजूस ने किताव 
हीळतुळ वरा में नवातुललैछ कहा है ( इलाज ) खून की दशा में फसद खोलें ओर 
अनार का पाती और पीठे खट्टे आदू और आद् के खिंसाँदे आदि से तवियत को नम 
करे और मवाद के-निकलने के उपरांत कपूर की टिकिया आदि से गर्मी को रोक ओर 
गर्म पानी खाल पर डाले जिस से खाळ तर्म हो ओर भाफ के परघाजु नए हेजाय अंग 
के रोमांच खुळे और भोजन मसूर सिरा में ओटाई हुई और ककरीले साफ पानी की 
मछली काइ, पालक, खुर्फा, सिर्का और कच्चे अंगूर के पानी से टिकिया बनावे ओर 


कफ की दशा में मवाद के निकालने के लिये हरड का काढा तुर्जुद मिला कर दें ओर . 
क. क ~ SE [y और 
. कफ के निकालते के लिये शहद की वनी लिकंजवीन पिवार्व ओर कफ के नम ओ 
` नए करने के लिये न्हाय और अजमोद का पानी और सिका जौका चून मिला कर 


शरीर पर मळे जिल से पलीता आदे और रोमांच खुर्दे ओर मवाद्‌ कट कर निकळते 


` लछगे॥ 


दसवीं कहावत माश्रा का वर्णन । 


माशरा सुस्यानी कोष में उस सूजन को कहते हैं जो खून और पित्त से उत्पन्न 
' होती है चाहे किसी जगह हो ओर पुराने हकीम कभी इस शब्द को उस फल्गसूनी 


(खूनी सूजन ) पर बोलते हैं जो सुख्प दिमाग में और उस की र्गो में और सिर और 
= दि hs € 
मुख पर उत्पन्न हो जैसा किताव का मिलुस्खनाया के कर्ता ने इन दोनों का चर्णन 


लिखा है और हकीमं शेखउळ रईस ने जिगर को पिती सूजन को भी माशराही कदा है. 
` परन्तु पिछले हकीमों की सम्मति में उस सूजन का अर्थजो झुब पर उत्पन्न हो और 


उस का मवाद तेज पित्ती खून से मिला होता है और इस जगद यही अर्थ है ओर उस 


> झ्य कप न्‌ न जे त्र ~ ओर 
का चिह्न यह है कि मुख अधिक लाल हो और ददे करै और सिर कान नाक गाळ ओर 


माथा फला माळूम हो भोर दर्द और टीस उस म्रें होता है इछाज रग खरारूकी फस 


~ 


` खोडे जो कोई कार्य वर्जित न हो ओर कहते हैं कि इतना खून निकालें कि अचेतता 


की दशा पहुंचे और जो फसद्‌ का खोलना उचित न हो तो पिण्डलियों पर पछने 


लगावें और जिस प्रकार पर कि होसके खून निकालने के उपरांत तबियत को 23 तं 
~ SA ओं 4 Se] 
के पानीसे नर्मकरें और जव नर्म करनेवाली दवाओं को काममें लाब तो गळे ओर छाती 


पर चंदन सकेद और लाळ रसोत, गिळे इरमनी तर धनिया इत को खुर्फा काह तथा 


मकोय के पानी में मिला कर लेप करै जिस से मवाद यहां न पडे और जी एक फसद 
' के खोलने से प्रयोजन न प्राप्त हो और मयाद्‌ भरा हुआ रहै तो फिर दूसरे दिन या 
तीसरे दिन फसद्‌ खोलें और तवियत के मुलायमःकरते के उपरांत गुलाब ओर थोड़ा | 
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(८३२) तिङुघश्चकवर 


-कपूर मुख पर मले जिस से सर्दी प्राप्त हो ओर शर्गतों ओर भोजनों में सै जो कुछ ठंड 


के पहुंचाने वालो और गाढ़ा करने वाळी हो उचित है जले मसूर, सूखा घनियां, अथवा 


®, उं र. "र ७ त्त 
औ का घाट उन्नाब, छिले स'ग और उन्नाव ३ दाने लेकर अग्टाबें और उख के पानो सें 
| बज रि Eis, च, 5 3 झं 
.एिकजवीन मिला करं दे तो अधिक लाभदायक हे आर यह रोग सिर के रोगां में भो 


वर्णन किया गया है । 
ग्यारहवीं कहावत महाभारी का वर्णन । 


* ह > ~ 
इस की फून्खी कभी छोटी सी होती है अंसे घाकछा का दाया या उसले ्भ 


` ठा और कमी चहुत वडी अखरोट के बरावर अथवा उख से भी बडी होती हैं. आर 
जिस तरह पर कि हो फडकाव ओर अधिक जलन उस में होती हैं 
' और ऐसा मालूम होता है जेसे आग रकली, है आर उस के गिदे स्याही 


' होतीहै अथवा छीछे रंगको ओर स्याही लिये हुए तथा पीली दा छाल सवाद के विषेले 
` पन की न्यूनता ओर अधिकता अनुलार होती है सो कालो काली तो बहुत घुरी होती 
है ओर जो कुछ कि इसके उपरान्त वणन किया गया है उसमें ऊपर की अपेक्षा विषेला 
: घन बहुत कम है इसी लिये लाल तथा पीलो को अच्छी समझते है और जितना उसमें 


. विषोलापन अधिक होता है उतनाही वमनसे धड़कने और अच्चेतता की अधिकता होतीहें 


भोर जानना चाहिये कि महामारी उसी अंग में उत्पन्न होती है जिसका माँस लोंथड़ा 
सा हो चाहे बह अंग ज्ञान शक्तिवाला है.उसे डाती ओर जीभ की जड़ अण्डकोष और 
_ नाहे ज्ञान शक्ति है जेसे कानों फे पीछे की जगह चट्टे और बगल और कानों के पीछे 


` बहुत बुरा होता है क्योंकि दिल ओर दिमाग के अधिक समोप है. झुख्पकर जिसमें विये 


. लापन अधिक हो ओर महामारी मरी की ऋतु में अधिक उत्पन्न होती है (इलाज) दिल 


. को सर्दो पहुंचाने ओर पुष्टता में अछिक परिश्रम करे और उसकी विधि यह हैं कि उण्डे 


- भौर सुगन्धित शवंत जसे शरबत अनार ,शब्र॒त सेव ,शार्यत विही ,ख्ट्टो. नोबू का शात 


- नारंगी का शर्यत ओर नीबू का शर्यत िवादे हर घड़ी चन्दन और कपूर शुळाच में घ्ि- 
सकर छाती पर लेपकरं और वनफसा नोलोफर ,चन्दून 'कपूर ,सेव ,विही ,नीवू ,और 
. ऐसो ही सुगन्धित चीज़ें जो विपेळेपन को नः ट करती है सुँघादे और घर की हवाको 
. सम्भाले उसी प्रकार पर जो मरी के उवर में वर्णन हुआ है और जो कुछ कि दिल को 


. यों दुष्ट प्रकृति ओर मर के उर में वर्णन किया गया है काम में लाबं और. कभी म- 
` घाद के लोटानेचाळी दवाए' महामारी पर न लगावे किन्तु इस जगह को छोड़कर उसके 


` ओर पास उण्डो चीजों का लेप बरे जिस से बिषेला मवाद उलट कर भीतर न जाय. 


ओर सूज़नके ऊपर गहरे पछनेदे जिससे ब्विषे लामचाद्‌ बाहर आजाय ओर पछने ळगनेके 


. उपरांत डस जगह को गमे पानो से धोडाले जिससे खून इन्दर न हो ओर देरतक बहता 
. रहे क्यों कि यह मवाद जितना निकाले उतना ही उत्तभ हे (ळाभ) जव कि इस रोग 


में धड़कन और अचेतता की अधिकता हो तो चाहिये कि गमं पानी मुख्यकर जो 


ES गे 


छट ज शबूना ओर खोया उस में औटाया गया हो, पर सूजन पर बहुत देर तक डालें जिस 
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। सजन के रोगों का बशन ( 2३३) 


से मत्राद दिळकी तरफ किरकर रोग की जगह जाय और नष्ट होजाय ओर) ऐसा हो 

जब कि रोगी को ठण्डे मकान में वैठालें ओर उसके गिद्‌ सर्दो के लिये वफ मोजूद 

| रक्खें ओर उचित है कि सूजन थैर हंसराज, खितमी ओर वावूना का लेप करे और 

| वावूना आर खोया के काढे से सिक्ताव करे जिस से ठण्डी हवा शलं 

जगह पर न पहुंचे क्यों कि वर्णन की हुई सूजन पर सर्दी वळ्ितं 

हे इस लिये कि सरदो मवाद को हटातो है इसी कारण से कहते हैं कि पछने 

लगने के उपरांत जो खन अच्छी तरह से निकले तो आज्ञा दें कि उस जगह मुख छगा 

p कर खून को थोडा २ चूसने की विधि पर खींचें ओर जव तक इस तरह कान निकले 

गर्म पानी नहीं डाळ सकते इस लिये कि मुख्य पानी यद्यपि छदे से गर्म माळून होता 

हैं परन्तु प्रकृति की सर्दी से रहित नहीं परन्तु इस दशा में कि गमे दवाओं की शक्ति 

उसमें हो भोजन के लिये कि खत को ठंडा ओर गाड़ा करती है देखकते हैं 

पैर झुले ओर वटर के सांस के पानी में राच कर फिर सिका में” डाळे और 

वह टिकिया जिससे झुर्गो के वद्धो का माँस तेल में ओटा हुआ हो उसमें ठंडे साग 

§ मिलाकर देना लाभदायक है ( सूचना ) हकीम लोग इस वात में विदद्धता रखते हैं कि 

| , है कि ताऊन में फल्द्‌ खोलें अथवा न खोलें किसी २ के निकट तो यह है कि न खोलना 

| । + ` चाहिये जैसे कि साँप और विवळू के डंक मारने के लिये खोलना उचित नहीं क्यों कि 

नह विष सम्पूर्ण शरीर में फेळजञायगा ओर कोई कहते हैं कि फस्द खोलें और खून वहुतला 

त्र निकाले जैस विच्छ के कारने के उपरांत फैस्द खोळते हे इस लिये कि संडी तरी विषेला 

| डो पन की सहायता है सुख्य कर खून की सो जितनी कि तरी शरीर से कम होती है उतनी. 
i -ही विष की शक्ति सी कम होती है ओर दवियत वलवान्‌ होकर पोषक अंगों की अच्छी ड 

५ रक्षा रखती है अभिप्राय यह हैं कि खून भरा हो ओर कोई कार्य बित न हो तो ठीक 

| चात यह है कि फस्द अवश्‍य खोले ओर खत विशेष निकाले आर हकीम शोखउळल रईस 

| ओर हकीम सैयद के सप्तीप सी यही बात ठीक है ओर प्रगट हो कि यहां फलद खोलना 


| f इस लिये नहीं है कि जो दिषेला सवाद मुख्य अंग में है बही निकले किन्तु इस कारण 
| से है कि मवाद सड़ाहुआ जिसमें विधोलापन जल्द आसके निकल जाय ओर मवाद की 
| सहायता जाती रहै ( सूचना ) जवकि फस्द्‌ खोळना चाहे तो उचित यह है कि थोडी 
Fa गें की रक्षा अवश्य सम्रक :प्रथम तो यह है कि पहले महामारी पर पछने लगाव इख | 


लिये कि जब विषौछा मवाद इसी अंगपर से निकलगया तो फस्द के खोलने केसमय यह 
भय बहुत कम दोताहै कि विषेळा सवाद्‌ शारीर से फलजायगा दूसरे 
यह है कि फस्द के खोंलने से पहले महामारी की दवाएँ उंडी और 
अजीर्ण कारक का लेप करं जैसे रखौत, गिलेभरमंनो और मामीसा आदि जिस 
: से जो विषौली मबाद कि इस जगह में इकट्ठा हे खन निकलते समय भीतर की तर्के 
उलटा न चला जाय तीसरे यह है कि पोषक अंग झुख्यकर दिल. को रक्षा में अधिक 
परिश्रम करे जिस से जो मवाद्‌ अंग से गति करता है उन अंगों पर न आपडे उस की 
यह विधि है कि खुगंघित लेप ठंडे छाती ओर दिल पर स्कष्ले भर डंडी सुर नि खुघाव 
(R05) 


४ 
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(८१४) तिग्वसकवर 


और ठंडे पानी में गुलाब मिला कर घूंट २ पिलावे जब तक कि खूनं निकलता रहे ओर 
इस के उपरांत भी इसी विधि को रक्षा रक्‍ख जिस से मवाद गति करने बाला थम 
जाय और यह जो फस्द के समय सावधानी का वर्णन किया है इस दशा में है कि महा- 
मारी के मवाद में बहुत विष लापन हो ओर नहीं तो इन बातों की आवश्यकता नहों 
बेधडक फस्द्‌ खोल ओर जो विषौ लेपन की न्यूनता में भी फस्द के खोलने के विषय में 
,इन रीतों की रक्षा रक्‍्खें तो अति उत्तम है ओर सावधानी की बात है ओर विषैलेपन 
की भधिकता ओर न्यूनता को सूजन के रंग से पहचान सकते हैं जेसों कि वणन किया 
शया है ( लाभ) फस्द के खोलने के अथवा बिना फस्द के खोलने के उपरांत धडकन 
ओर अचेतता का अधिक होना इस बात को प्रगट करता है कि मवाद दिल की तरफ 
झुका हुआ है ओर सिर का दद और अधिक वकबाद हो तो इस बात का बिह है कि 
मचाद दिमाग की तरफ चढता है सी जब साळूम हो कि मवांद्‌ दिल की तरफ जाता है 
तो तुत बावूना ओर सोया का काढा अथवा गर्म पानी सूजन पर डाळे असा कि ऊपर 
यणेन किया गया ओर जब कि सवाद का झुकाव दिमाग की तरफ माळूम हो तो भपारा 
दें जैसे कि सिर के दद में वणेन किया गया है ओर ऐसे ही चड़ी प्रकार के पछने पिंड- 
लियों पर लगाकर जोरसे खींचें ओरसिंगी को बहुत देर तक लगाये रहें और यहाँ पछमे 
बिना सिंगी केचाहिये जिस से भाय के परमाणु दिमाग की तरफ से खिंच कर नोचेकी 
तरफ आजाव ओर जानना चाहिये कि हकीमो ने कहा है कि.तिळी का तेल इस रोग मैं 
विशेष हानिकारक है यहां तक कि उस का दीपक भी न जलावें और पक्की हुई खीर 
महामारी पर बांधना लाभदायक है ओर गोका दूध ओर चांवल खवाने के लिये आज्ञा 
दी है और शहद ओर सफेद वूरा मिला कर सूजन पर रखना मबाद को नष्ट करने वाला 
भोर खींचने वाला जानते हैं। 


बारहवीं कहावत । 

उन,सूजनों का वर्णन जो बगल में कान के पीछे और चढठों में उत्पन्न हो और 
महामारी के भेद में से हो । यह सूजन .दो प्रकार से उत्पन्न होती हे एक तो 
यह है कि पोषक अंग मवाद को कान के पीछे बगल के पीछे और चढहों के पीछे की 
'तरफ दूर करे क्योंकि बगल ऐसी जगह है कि उस में दिल के मवाद का फोक पडता है 
ओर कानों के पीछे दिमाग का मवाद और चढ्ढों में जिगर का मवाद पडता है दूसरे 
यह हे कि कोई घाव या कोई कष्ट पिंडळी पांव या जाँघ में उत्पन्न हो इस कारण से 
प्रकृति रक्षा की रीति स कष्ट की जगह पर आरूढ़ हो ओर उस फे कारण से खन और 
आत्मा भी इस ओर झुकी हो फिर थोड़ा खा मवाद चढूढों में रह जाय क्योंकि वह 
जगह चोड़ी ओर नभे है ओर सूजन उत्पन्न करे । जो सूजन हाथ के घाव के कारण से 
बगल में ओर सिर के घाव से कानों के पोछे उत्पन्न होती हे वह भी इसी प्रकार की 
होती है क्योंकि ये संपूर्ण जामह नर्म पिलपिळे माँस की ओर चौडी तथा कोने में है जो 
मबाद्‌ उनमें से आती है. उसमें से थोड़ा सा उनमें रहाता है और इन सूज़ानों को 
| -फारखी में वागरा कहते हे और कभी बौहुरान का मवाद्‌ बगल ओर कान के पीछे ओर 
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सूजन कै रोगोंका वर्णन (८३५) 


चढूढों की तरफ चलाजाता हे और कभी खून आर दूसरे दोषोंके भरजाने से उस जगद ह 
सूजान उत्पन्न होती है जैसा कि और स्थानों में हुआ करता है ( इलाज ) पहले फस्द्‌ 
और दस्तों के द्वारा शरीर कर सवाद निकालें ओर भोजन कम दें और मवाद के नमं 
करने का उपाय करें और आरम्म ही में खाल के नर्म करने ओर रोमांचोंके खोलने वाली 
दवा जोसे बनफशा, खितमी, कनूचा के वीज बनफशा का तेल ओर सफेद मॉम मिळां 
कर छेप करे ओर जानले कि इन सूजनों में मवाद्‌ को छोटाने वाळी दवाओं का ग्रहण 
करना वर्जित है मुख्यकर जो शरीर में बहुत म्रवाद हो और न निकला हो और रोग की 
. बढ़ोदरी में भी केवल शेमांचों के खोलने वाळी और खाल के नर्म करने वाली दवाओं 
भः का ग्रहण करे अन्त में मचाद के नष्ट करने वाळी दवा भी डाले फिर जो मवाद नष्ट हो 
ज्ञाय तो अति उत्तम और जो इकट्ठा होने लगे तो पकाकर फोड़ डाले ( लाभ ) जाब कि 
| बगल में कान के पीछे ओर चढढों में सूजन उस घाव के कारण से उत्पन्न हो कि जो 
® नीचे के अंगों में हो तो बहुधा यइ है कि दर्द में कमी होने के उपरांत विन दवाओं के 
` छगाये सूडान जाती रहती है ओर जहां कहीं कि सूजनोंमें मतादको लोटाने वाली दवा- 
ओके लेपका काम पड़े जैसे कि कोई हक्कीमोंने कहा है तो उचितहै कि दिल और दिमाग 
और आमाशायके सुखकी एुष्टतामें परिश्रम करै जिससे माद्‌ पोषक अंगोंकी तरफ उलटा 
| न फिरे अभिप्राय यह है कि मवादके छोटाने वाली दवाओं के ग्रहण करनेमें विशेष परिश्रम ` 
| करना सम्मति अनुसार वर्जित है सुख्यकर उस मवाद पर कि जिसको पोषक अंगों ने दूर 
पा छिया हो और खाल के नमै और रोमांचों के खोलने वाली दवा मवाद के निकालने से 
| पहिछे दैना उचित नहीं और उत्तम यह है कि रखने बाली दवाओं में देर की जाय जव 
| तक कि गुण अच्छी तरह माळूम न हो ओर आरम्भ में जैतून के तेल के तरेडे से बहुध 5 
® आरोग्यता होती है। , 


तेरहवी कहावत अंग के सड़जाने का वणन 

इसका यह चिह है कि प्रथम घाव तथा सूजन तथा निकस्मी फुस्सी शरोर में 
उत्पन्न हो ओर तुर्त बहुत चौड़ी होजाय ओर अपने ओर पाख का मांस गळादे कोई २९ 
कहते हैं कि जिस अंग में यह उत्पन्न होती है रात से दिन तक्र अमलताश्व के छल़ों के 
बरावर उस अंग को खाजाती हैं वह बहुत कडा रोग है इस सें रोगी जल्द मरजाता है 
| ( इलाज़ ) उसके ओर पास लोहे से दागदें जिस से दूसरे अंगों में न पहुंचे और ऐसे ही 
| गिळेइरमनी लिके में मिलाकर उसके ओर पास लेप करे जिससे निकस्प्री तरी इस पर 
न पडे और दस्तों की दवा दें और बहुत सा खून निका ले जिससे शरीर का मवाद्‌ 
निकल जाय और सिर्का और पानी से घाव को धोया करें जिससे दुर्गन्धि और तरी 
दूर होजावे ओर ऐसे ही कर्नव औदाकर और कूटछान कर गो का घी मिलाकर खडे 
अंगपर रक्खें जिससे काला ओर निकस्मा मांस सुर्भाकर गिर पडे और अच्छा मांस 
निकल आवे फिर घाव के भरने का उपाय करै ओर जो इस उपाय से सडे हुए अंग को 
दुर्गन्धि बिलकुल न जाय तो चाहिये कि खड़े हुए अंग पर दाग दें और वह इस तरह 
पर है कि जगार जरावन्द मुदहर्रिज, पीली फिटकरी, सिका ओर शहद मिलाकर उस 
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(०३६) . . लिध्वअकबर 


जगह पर रघखें और पीली हरताळ अधभुना चूना और जंगार का मर 
बनायें कि तीनों को महीम कर के सौम ओर गो के घी में लगावे तो वसा ही गुण 
करता हैं और जो दवा से भी अच्छा न हो लो मीठा तेल खोलता हुआ उस जगह पर 
इस तरह से डालें कि दूसरे अंगों पर न पहुंचे और जो. मवाद बहुत ही निकम्मा हो 
और इस उपाय से अब्छा]न हो तो गर्म लोहे से उसी जगह पर दाग दें यह इलाज 
अन्त में है और इल से आगे यह वात है कि अंग को काट डाले जो कादवा उचित हो 
चोदहवींकहावत हर्सूल का बणान 
यह एक बडी छाल रंग की पुन्ली हो है जो आरंभ में र्‌ 
और उसकी सूजन बहुधा गाजर के संप्राद होती है ळ अथवा दवी हई होती है 
ओर उसका मवाद तेज खन हैं फि ओर गाढी निकस्पी दरी सें मिल गया है ( इलाज ) 
फस्द अथवा पछनों से शरीर का खूब कस करे और दस्तावर दुवा दें ओर जहां कहीं 
क्कि बडो छाल रंग की फन्सी हाय पावो में हो तो वमन ने विशेष लाभदायक समश्च 
और भोजन कम दे और मास ओर मीठी चीं छा सिकंजवीन पिदा 
जिस से खन की तेजी थप जाय और गाडी तरी को काट दें और 
पंदले दिन से तीन दिन तक सवाद के रोट़ाने वाली दवाओं का लेप कर जैसे चन्दन 
झुपारी, खुर्फा के पत्ता, ईलवगोळ के पत्ता शुळाव मैं पीसकर लेप करे ओर तीसरे दिन 
पीछे ईसवगोल मुर्गी के अएडे की सकेदी मैं मरिलाकर लेपकरै जिससे तेजी थमजाय 
और तुर्त मवाद इकठ॒ठा हो ओर जब मवाद इकट्ठा हो जाय तो उस पर मवाद के 
पकाने वाली दवा स्वसें ओर पकने के पीछे जो अपने आप फूडजाय तो अति उत्तम 
नहीं तो तोड़ने बाळी दवाई अथवा मोड से छील डालें ओर जव पीप निकळ जाय 


च्छ ब 
और घाव साफ होजाय तो भरने का उपाय करे और जो तर घाब हो ओर मैल 


अधिक हो तो अनार के फूल, बूछ, पळवा साजू, ओर हळदी सहीन पीसकर उस पर 
बुरक दें जिससे जल्दी साफ होजाय ओर तरो लुख जाय फिर घाव के भरने वाळी भर- 
हंस छगादे और जान लेना चाहिये कि फोड़ा जिसको दुः ते हे दो प्रकार का 
होता है. एक तो गाजर की सूरत का जो सरलता से फूड जाता है. और जिस जगह 


द्‌ 

द निकलता है 
फुटता क्‍योंकि 
कि तीन 


ळू ८ 
उसका सिर अत्रा हुआ है उसी जगह से उसको खिर फूट कर म 
दूसरे यह है कि गोल अथवा ददा हुआ हो और यह अपने आप नह 
इसका मवाद्‌ गाढा है फोडमे की इच्छा रखता है ओर कभी ऐसा होता 
जगह से. अथवा विशेष फूड निकलता है। 


मवाद के पकाने वाली ढवा ३ झुशीन 


८7१92 


अलक गोंद अंजीर कूट कर लेप करें ओर कनूचा के बीज दूध ओर शाह 
कर रखे ओर री के आटे में थोडा सा नमक ओर अलसी फे वीज का तेछ 
मिळाकर रकखे ओर कप्ती गुदे हुए चून में शहद्‌ भी मिल्ताओें ओर ज्व 
मथी के बीज महीन करके (एकभाग ऐल्ुआ) आधा भोग तीनो चीउ 
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सजनं की रागो क्षा वणुन (८३७ ) 
कि गांढा हो जाय किए सुतशुना वरे फोड़े पर रखकर धद्ो यांत्रे और दोनों समय नई 
बदलें यह. काये परीक्षा किया है और मुख्यकर हकीमों की तो बहुधा परीक्षा मैं 
आया हैं ॥ : द 
तोइनेयाली दवाओं का वणान । 
गेहूँ का गुदा हुआ खट्टा चून, कतूचा के वीज, कदूतर की वीट, बिन घुमा चूना 

मुर्गी के अंडे की जर्दी थोर शहद में मिळाकर छेप करी ओर जानठे कि जा लोहे के शस्त्र 
से चीरा दे तो अति उत्तम है ओर सूजनो के चीरा देने को विधि फोड़े में वर्णन कीं 
जायगी ( छाम ) कहते हैं कि प्रथम्न दिन बड़ो लाळ रंग की फुन्सी प्रगट हो तो चाहिये 
कि चने को तिळी$के तेल अथवा मुर्गी के अंडे की सफेदी में मिला कर लेप कर कि कमी 
अधिक नहीं होता और इसी जगह उसका मवाद जळजाता है ओर जा किली मतुष्प के 
शरीर में प्रति चरै छाल रंग की बड़ी फुन्ली निकळती हो तो प्रति बर्ध उसके शरीर का. 
मचाद निकाळना योग्य समन जिससे बड़ी सूजन आर अंग के सड़जाने आदि से वचा 
श्हे॥ कू र 
ह पन्द्रहीं कहावत दवीला (बड़ीस जन) का वणेन । , 
इसका उस सूजन सेश्रर्थ है. कि पक बड़ी फुन्ला ळाळ रंग को से बहुत बड़ी 
हो:ओऔर दर्द न करे परन्तु जड जावे या तेज दवाओं के लगाने डम ददू करै ओर ह 
रंगा खाळ के समान होता है और बहुधा गोल सूरत. का होती है और ज 
भोर ऊंगली रखकर दवावें तो अन्छो तर नहीं दृववा कर्याक भवाद्‌ गाढा दि आर बट 
विदित है कि बडी सूजन ऊपरी शरीर में उत्पन्न हो अथवा भीतरी में मोर ने 
कहा है कि बड़ी सूजन में दो पुर्त खेळी के समान होतो है. पक में. तो खड़ी हुई पीप भरी 
रहती है और पक में ऊपरी मवाद हरताळ और हड्डी के चूरे की सूरत का सरा उ 
इसी लिये इन दोनों थैलियों को अरो में दूबीला कहते हैं. जा के चाहिये कि नयी > 
वडी सजन में से निकलता है उसका रंग भांति २ का हाता है जसे गे मई न 
का तिलछर, कोयला हरताळ, चूना, बाळ, किटक्रिरी के ढुकड़े रेत ढु थे के बन 
चरा आदि जैसा मवाद होता है ( इलाज ) मवाद के निकालते र हे 
उपाय केःपीछे माद के पकाने ओर तवियत के नमे क टच ४ T र 
अन का तेल ऊंट की चो ओर गौकी चर्बो का लेप करै, और जो सेयी आर अळ्स 

के बज डाळं तो अति उत्तम है और मरहम दा खलींऊत भी लाभदायक हे 


फीज का छुआब न है 
ES जव पककर "नर्म होजायतो उसको चीरडालें और उसका सवाद कई बारतें निकाळ 
°| C 


थे कि इसमें जो कुछ हे उसको एक बार निकालने में अचेतता आजाती है ओर 
साफ ने ती पुरानी रुई इसमें अरदें जिससे शेष मबाद खिंचजाय ओर पीछे मरहमों 
वतन और फोड़े का एक भेद और है बहुधा उसको pe 
यह इस तरह पर है कि मवाद अंगको गहराई में इका हो च र 0 
उनेर पकाव का असर प्रगट नहो ओर जव उसमें चोरा द ता केत फू दीर यद बदी 
न निकट और इसका रंग विरूद्ध हो असा कि वर्णन क्रिया गया हैं 
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(च) लिव्यगकबर 


सूजन बहुधा सृत्युकारक होती है ( इलाज ) इसका उपाय भी वही है जो वर्णन हो 


घुका है परन्तु सवाद्‌ के नमे करने ओर पकानेमें अधिक परिश्रम करे इसलिये कि मवाद्‌ 
गहराई में हे ओर जब मवादके पकने का निश्चय होजाय शो चीर डालें ओर नश्तर गहरा 
रूगाचे जो इड़ी तक पहुंचे ओर गहराई में से मवाद निकळे ( लाभ ) दवीले जो भीतर 
के अंगों में उत्पन्न होते हे हरएक का बर्णन ऊुदा २ किया गया है जानना चाहिये कि 
भीतर के अंगों की बड़ी सूजन का उपाय सम्पूर्ण मवाद को नष्ट करना और नर्म करना 
ओर फैलाना है ओर बातनाशक तिरियाककवीर और तिरियाकइफाई और मसरूदीतूस 
देवे तथा इसके ददे को हलका ओर नष्ट करने वाली चीज जैसे कढूचा के बीज खव्याजी 
और कतीरा आवश्यकतानुसार नर्म कूटकर बादाम का तेळ मिला कर सम्ध्या सबेरे 
वरशकून का पानी या गधी का दूध दो कलछी लेकर उसमें मिळाकर पिवाचें और जहां 
कहीं ज्वर नहो ओर काम करना चाहे कि भीतर के अंगों की बडी सूजन जल्दी फूडजाय 
तो चाहिये कि प्रति दिन एलवा १२ रत्ती ओर केसर ३ रती गुलाव में अथवा शराब में 
दें ओर फूटने के उपरांत जिख तरफ को उसका सुख हो सूत्र के लाने दाळी दुवा अथवा 
म॒चाद के नम करने वाळी दवाओं से मवाद फे निकालते में परिश्रम करें और सवाद के 
निकलने के उपरात घाव के भरते का उपाय करे जैसा कि जिगर और आमाशय की 
बडी सूजन में पणन किया है । 
- लोलहवीं कहावत फोड़ा ओर स जन का वर्णन । 
हे टत त: हा Er सुत से प्रयोजन है कि पीप 
सूजन का सवाद इकट्ठा होने EN र ठी र ता य 
कहता है क्रि जो सूजन चौडाई ब जी क Re 
Co pS NN डाई हे बडी ढु हदो _और उसके भीतर ऐसी 
द हो कि सवाद उसमें गिरे ओर पीप होजाय ओर सूजन उस गाढे सवाद्‌ से उत्पन्न 


होती हैं फकती र बहां 
होती हे कि तवियत उसको किसी अंग पर पकती है ओर बहां मबाद गाढे होने के 


कारण से खाल में नहीं घुसता ओर मांस में भी नहीं तया अंग की गहराई में सुस्त 
होकर वैसा ही रह जाता है और जो कुछ उसमें ओर पास है अपनी गमी से उसको 
सडा देता है और जब पक्रजाता है तौ वहुधा ऐसा होता है कि खाल को गला 

फाड डालता है ओर जानना चाहिये कि प 


चिह है कि पीप पडता है और इसके उप 
इस बात को प्रकट करता हैं कि 

दृस्त के लाने वाली दवा दें और 
कोई कार्य वर्जित न हो तो वमन 
सवाद इकट्ठा होने लगे तो खितमी 


५ रांत दद का थमजाना और सूजन का नमे होना 
पीय पकाई ( इलाज ) आरम्म में फस्द खोलें और 
जहा कहीं हाथ पांचों में हो और चमन के कराने में 
कराना द्स्तावर दवाओं से अति उत्तम है और जब 
के बीज, अळखी के बः, अं 

१ अलसी के वीज, मावः, अंजीर, गोंद का 
लेप करै ओर जब पक कर अपने आप न फूटे तो चाहिये कि जल्दी चीर डाळे जिससे 
निकस्मा मदाद्‌ निकळ जाय और इस अंग हे हु मर 
ला हू 8 आर इस अंग के बन्धन ओर पट्टे और मछलियां उसके 
हले बचे रहे! ( फोड़ा आदि सूजनों के चीरा देने की विधि ) ज्ञानना चाहिये कि 
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'खूजन जब तक अच्छी तरह न पकजाय चीरा न दे ओर चीरा देवा इस जगह अति. 


उत्तम है कि बहुत नर्म ओर चहुत नीची जगह हो ओर प्रत्येक का काम लिखा जाता. 
है सो नर्म सूजन का तो यह लक्ष है कि ऐसी जगद्द चीरा बहुत सहज है और कष्ट 
बहुत कम होता है ओर बहुत जब्द भरजाता है ओर त्रहुत ऊंची जगह में चीरा के देने 
में यह लाभ है कि सूजन की जगह में किली जगह का ऊंचा होता इस बात को प्रगठ 
करता हे कि तवियत मवाद्‌ को इस जगह से दर करना चाहती है सो इस जगह में 
चीरा देना तवियत की इच्छानुसार होगा ओर इसी वात से प्रयोजन हैं कि सम्पूण 
कामों में तवियत की सहायता की जाय और नीचे की जगह में चीरा देने का यद्द लाभ 


है किपीप अपने आप निकले और दवाकर निकालना न पडे । लाभ) शरीर की लम्वाई : 


में चीरा दैना चाहिये जिससे रण न कटजाय और वगळ ओर चढूढों में यह बात नहीं 
ऊंची सूजन में चीरा देना शरीर की टश्याई में न देना चाहिये किन्तु सिळवट के मुख 
और शरीर की योडाई में दे ओर माथा उसके विरूद्ध है यद्याप इसमें भी लिळवट होती 
है परन्तु उसमें लिळवट की तरफ न देना चाहिये और शरीर की लम्बाई में दैवा चाहिये 
जैसा कि किताव शहर अस्वाच के बनाने वाळे ने कहा हैं कि जव लिळवट्वाले अंग में 
चीरा दैना चाहे जैसे वगळ ओर यदूदों में तो इस समय सिलवट के साथ ही चीरा दे 


परन्तु साथे , में जीरा लिळवट के विरुद्ध में दे इस लिये कि सिळवट तो चोडाई में 
क कया 


और रग लंवाई सें है खो जो खोीरा देने पै सिलबड का विचार करेंगे तो माथेकी मछलीं 
भो. और ख पर गिर 
तो थोड़ा २ करके कईबांर में निकालें कि निर्षेलता नहो और निकालने के उपरांत 
सम्पूर्ण पीप को पुरानी सुई से पोंछलें कि मवाद बिल्कुल साफ होजाय फिर घाव के 
भरने का उपाय उक्त रीति से करें ओर इस बात में सफेदा, नीलाथोथा, अनार कें 
फूल, माजू, हीरा दुखी गोंद ओर अँजरूद से चनी मरहम अधिक लाभदायक है और 
घाव को जल्दी भरलाती है। 


सत्रहवी कहावत नमं सूजन का वर्णन । 


यह पक नर्म सूजन सफेद रैंग की है जिससें भड़काव और दर्द नहो परंतु 
कडापन और भारीपन होता है और जव उंगली से दबाव तो द्वजाय और उस 
जगह देर तक उंगली का चिह वाक़ी रहै ओर कभी उस सूजन में हलकासा ददे भी 
मालूम होता है ओर यह सूजन दो कारण से उत्पन्न होतीं है एक तो यह है कि दुष्ट 
प्रकृति हो दूसरे यह है कि कफ अधिक होजोय ( इलाउा ) जो प्रकृति का उपद्रवः 
उसका कारण हो तो उसके सँभाळने का उपायकरें पीछे उस भँग पर गुलरोगन 
अथवा तिल्ली का तेल, नोंन ओर सिका में और जो उसका कारण कफ है ओर यह 
मुत्र की सफ़ेदी ओर गाहेपन से मालूम होसकता है तो चाहिये कि उसके पकानेवाली 
दवा दें, पीछे पारे. की गोली तथा जरावन्द की गोळी दें ओर कफ के निकालनेबाली 
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दवा देवे और तरी पहुंचानेचाली चीज़ों से रोके ओर नमक और रेत सूजन पर मलना 
. और पापड़ो नॉन आर अंगूर के पेड की राख का पानी ओर फुछ सिर्का में मिलाकर 


लेप कल्ला और कपड़ा अंगूर के पेड़ की राख भोर वाहू की रांख के पानी में सिगोकर 
सजन पर मलना ळाभदायक है ओर यह लेप वहुत अच्छा हे अंगूर के पेड की राख 
गो का गोवर फिटकरी एलवा सव चरावर लेकर बदीन पीसकर सिके में मिलाकर 
लेए करें (दुसरा चुखेखा) एलवा, बूल, अफाकिया नागरमोथा मामीसाकी सलाई, केसर 
गिळेइरमनी प्रत्येक बराबर लेकर महीन करके सिका ओर कर्मव के पानी में मिलाकर 
टिकिया बोकर आवश्यकता के समय शुलाब तथा कासनी के पानो ओर थोड़े से 


सिङ्ग में घिसकर लेपकरे | 
--+०+-+*-* REY 
अठारहवीं कहावत बादीकी सजन का वर्णन ॥ 


यह दो प्रकारकी होती है एकतो चह होती है जो बादों सुख्य अँगरमे घुस जय 

ओर अंग फलजाय और अखलतें यही बादीकी सडन है दूसरे यह है कि वादी सुख्य 
अंगमें न आवे किलु अंगके भीतर दो अँगोकी गहराई में एक जगह इकट्टी होडाय फिर 
जी इस अंगका शरीर नम है तो इसजगहसे फूळजय ओर इसको नफका ( फूलजाना ) 

कहते हैं ( लाभ शारीर में बादी के इकट्टे होतेकी जगह पोळा अंगहे जैसे आमांशय 

ओर आंत अथवा चह जगह जो दो अँगों के मध्य में होतीहे जैसे कि ढीली किलो और 

उस अँगके मध्यमें कि वह जिस पर लिपटी हुई है ओर जो हवा कि हड्डियों तथा उनके 

ओरपासको मिलियोंके मध्यमें इकट्टी होजातीहै उसका नष्ट होना कठिन है क्योंकि वह 


जगह ठंडी हैं ओर माग तेर और उस जगह में हचाका शुण कम पहुंचताहे और बादी - 


की सूजनका यह चिइहै कि सजन हलकीहो और भारापन नहो और ऐर ग्रहों कि जै 

हवा से भारी मश्क. होती है भोर उसका प्रभावहे कि उँगली रखने से फोड़ा इवजाय 
ओर जब उंगली उठावे तो ञल्दो वराबर होज्ञाय और दबाने का चिह्न विरगळ न रहे 
( इलाज ) गाढ़ा करने वाली ओर वादी उःपन्न करने चालो चीजों से वचे और भवाद्‌ 
के नमे करनेका उपाय करं जिससे जो मवाद्‌ वादी को उत्पन्न ऋरताहै उसकी सहायता 


इकट्टो हुई हवा नष्ट होजाय ओर अँगूरके पेड़ की राख काऊ अथव एके पानी में 
मिलाकर लेप करे और तुलकन्द गुलाव, शर्बत विज्ञूरी गर्म दोपाका अर्क दिवाना लाम 
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शरीर की पुन्सियों का वर्णन स्र 


उन्मीसर्वी कुहावत रसोली का वर्णान । ड 

यह एक गादी खूजन है जो मास से मिली हुई नहीं होती और खाल के | 

जोसे की तरफ़ को फिरानै तो अपनी जगह में फिर जाती है और कहते हैं चने की 
खरावर से खरबूजे के समान तक होती है और रसौली का परमाव है कि उसके 

ऊपर एक पद होता है और यह सूजन गाढे कफ से उत्पन्न होती है यह चार 


अकार की है शहमियाँ (चरबी के समान हो) और असलिया ( जिसका गाढ़ा 


यन शहद के समान हो ) और आद हालिया और शीराजिया है परन्तु साह मर्था 
सब में कड़ी है और इसका प्रभाव है कि दवाने से नहीं दवती ओर कुछ दद _ 


करती है और उसका रङ्ग और गाढ़ापन चर्वी के समान है इसी लिये शाहमियां 
कहते हैं और असलया द्याने से दव जाती है और फिर जल्दी समान दोजाती 
है क्योकि इसका मदाद सव के मवाद से अरधक नमे और पतला है और इसका 
रङ्ग और गाढापन शहद के समान है इस कारण से असलिया बोलते हैं और आद 


हालिया स्याही लिये होता है और उसके मवाद का गाढापन ऐसा होता है जैसे | 


राढा हरीस जिसको आद हाला कहते हैं.इसलिण इसका यह नाम रक्खा गर्या 
दं अरस्पी च जेट २४. र 
ओर आद्‌ हाला फारसी के दो शब्दे! से मिल कर बना है सो आद्‌ तो चून को 


कहते हैं और हाला उस घी को कहते हैं कि जो ताज़ा मक्खन से वनता है और 


शीय/८जया का माद्‌ शीखज की सूरत का और गाढा होता है शीणज फारसी में 
उसे कहते हैं जो दूध से गाढ़े हरीरे की तरह बनाया जाता है (इलाज) पहले 
गाढे कफ को निकालें और सवदा नष्ट करने वाले दाखली ऊन आदि लेप काम में ' 
सावे जिससे यह मवाद्‌ नष्ट होजाय जो कदाचित आरम्भ में इकझ होगया है 
आर जब बहुत दिन बीत जाने से गाढा होजाय तो नष्ट करने वाली दवाओं के 
इसने से लाभ न दोगा उस समय दो कामों में से एक काम करना चाहिए या तो ' 
थे दवा लगावें जो कठोर दोष को डुकंड़े २ करके निकाल दे | छरोला, राख, कर्न - 
के बीज, चून, सावुन, हरताल और शुलरौगन से बनाया हुआ लेप इस काम के 
लिये मुख्य है या चीर कर रसौली को निकाल लें और चीरा देने की यह विधि है ' 
कि उसके ऊपर की खाल चीमटी से खौंच कर इस रीति से चीर डालें कि रसौली 
की थैली को कष्ट म॑ पहुंचे और धीरे २ सम्पूर्ण खाल रसौली के ऊपर से हटावें ' 
फिर रस्रोली को उस झिएली सहित जो उसके ओर पास लगी हुई है ज्यो की त्ये ' 
निकालले और उस मिटली में से खाल में कुछ भी वाकी न रहने पावे क्योंकि नो 
कुछ भो भिल्ली खाल में बांकी रह जायगी तो रसोली कठिनता से वाइर निकलती ' 
है और ऐसे हो सूजन फिर होजाती है ( लास जिस रसौली को शइमिया कइते हैँ 
चह नष्ट होने ओर सडने के योग्य नहीं हे और निकांलने के सिवाय उसका कोई _ 
इलाज नहीं क्यॉकि डसका मवादं अधिक गाढा है। Mtr 
'धासबी कहावत खाल ओर मांस के मध्य में गांठ पड़ने का वणन । | 
मांस का लोथडा दो प्रकार का है एक तो ॥तिक जैसे जीभ की जडकामांस और | 
बहकड़ामोस अंड कोष के निकट सथा गदेन बगल ओर चदडा में दूसरे अप्राइ तिकड 
१०६ 
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र भर यहाँ उम्ही से प्रयोजन है.। येह एके कॅड़ा अंग है जो ऊपर के शरीर में बादो क॑ 
` ` कफ के गाढे मधाद से उत्पन्न हो और यंहं बंहुधः कफ से उत्पन्न होता है और | 
गुदद अर्थात्‌ मांस के कड़े लोथड़े और रंसौली में यह अन्तर है कि गुंद्रा कॅडा होतो | 
है ओर बढ़ता नहीं इसलिये जहां कहीं गाढ़ा मवाद्‌ दुबारा उसपर पडता है तो 
दूसरा गुद्दा उसके समान उत्पन्न होता है पेसे गुद्द की झिल्ली नहीं होती और 
र रसोली उसके विरुद्ध है कि जो त्रधिक होती है ओर किंसी दंशा में नंम नहीं होती | 
कर « (इलाज) मरहम दाखली ऊनका लेप करें और सीसे का एकं भारी दुकंडा उसपर ।. 
> कडा बांधदें जो इस उपाय से नष्ट न हो तो नमे और हलका हो जायगा ओर मवादं 
के नष्ट करने वाले लेप जो रसोली में वर्णान्‌ किये गये हे काम में लावे (लाभ) कभी | 
छोटी रफुन्सी कड़े मांस के लोथड़े कोसी होती हैं उसका उपाय यह है कि उसको 
चोर डालें और गाढा कफ उस में से निकल लें इस के पीछे शीशे का भारी सा _ 
यत्थर उसपर कड़ा बाँधदें जिससे फिरन होजाय ओर जानलेना चाहिए कि गांठ भी | 
दो प्रकार की है पक तो वह है जो किसी एक अङ्ग में जिस पर मांस नहो 
हाथ की पीठ ओरपांवकी पीठ और माथे में एक गांठ स्री भिलाबे और अखरोट 
के समान उत्पन्न हो ओर उसका प्रभाव है कि दवानेसे छिपजाय और अलगरहो 
जाय औरहाथ उडा लेने पर अपनी असली दशा पर आजाय ओर इस प्रकार की 
आंठका मवाद जो खारी अथवा सलौना होतो उसमे दद होता है ओर जो मवाद 
कच्चा और याढा हो तो उसमें दद॑ नहीं होता (इलाज) जिसमें दद॑ नही होता उसको 
महौ और लकडी से कूरे जिस से दबकर अलगर हो जाय फिर एलुवा , रसौत 
अकाकिया, सरस माही कालेप करे और उसके ऊपर शीशे का भारी सा पत्थर रख 
कर बांध दे ओर जिस में दर्द होतो पहले उस पर मोम का तैल मलै जिस से ददं | 
थम जाय फिर मवाद्‌ के नष्ट करने वाली दवा दे जेसे लीली सोसन को जड | 
[खितमी को जड, जूफा, अकलीलुल, मलिक,अलसी के बीज'वाबूना,औरकडङ अघकुच | 
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सी हुई पानी में ओटाकर उसका पानी गांठ पर डाले दूसरी एक दये लहभो अयात. | 
मांस के लोथड़े की ग'ठ है यह हाथ लगाने .से कडी मालूम होतो है। और _ 
. दबाने से अलग २ महीं होती ओर उसको साली मुसन्दका कहते हैं क्यों कि यह | 
कड़ी फुन्सी हे ओर कोई इस गांढको रंसोली बोलते हैं ओर कहते हैं कि बहुत | 
___ बढ॒ जाती है (इलाज ) जो मांस में हो तो उसको काट कर निकालें ओर ज़ो मांस | 
र 'तो लेपो से नम कर परन्तु काठे नहीं क्योंकि उसमें पट्टे वा जिगर की र्ग. 
पदे ओर दिलकी रगके कटजाने का भय है. और कभी क्रोध मेंभी गांठसी 
है। यह गांठ रखौली की सूरत की होती है अर्थात ऊँचे होने और दबने में 
और रसौली में यह अन्तर है कि रसौली हरतरफ को फिरजाती. है 


दून सवदा उसपर मले जिससे गाठ हेने 
नर्मी आने पर रोगी को अगडाई लेने 


अमन और दस्ता के लाने वाली दुवा दे जिसले-गरढा. कफ निकल जाय 
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खुलजाय और कभी ऐसा होत! है कि पटठा फट जाता है अथवा कटजाता हैं 
और जब अच्छा होता है तो अ्रंगोझे कठोरता और मुख्य गांठ होती है. और ऐसे ही 
यहुध्य अंगों में घाव उत्पन्न होता है और घाव के भरने के उपरान्त अंगों मेंकठोरता 
होजाती है (इलाज) इस कठोर जगह पर तैल और चर्वी आदि मलें जिससे नमी 
आंजाय फिर जो मवाद नष्ट होजाय तो अति उत्म और नहीं तो इस जगह चोरा 
देकर बिशेष माँसको लोहे के औजार से अथवा मांस, के गलाने चौली मरहम रख. 
कर काट डालें फिर सावधानी से घाव को भरें (लाभ) हकीम अग्ताकी कहता है . < 
कि कभी दोष दूसरी दशा पर इकट्ठे हो जाते हैं कोई उसमें सेभिलावे के समान ह| 
होकर दोनो तरह गति करते हैं और कोई खाल के समान होजाते हैं और विलकल § 
गति नहीं करते उनको शुद्द कहते हैं और जो कान की जड़ केपीछे होता है उसको § 
फौजीला कहते हैं और गांठका एक अन्य भेद हैं जों अंग टूटने अथवा फटने के कक 
उपरान्त होती है ओर इसका इजाज नहीं हैं और कितावका मिलुस्सना आका । 
बनाने वाला कहता हैं कि कड़े मांस वाली गांठ जो रसोली के समान'हो तो वहां >> 
इलाज करें और जौ ऐसी नहो और बहुत कडी हो तो मरहम दाखिलीडन लगावे ऱ्या 
सो जो लाभ हो तो किसी कड़ी चीज से इस जगह पर ठहर र॑ कर कूटै जिल 
से फटजाय फिर अपने आप जाती रहेगी इकोम तिवरी! कहता हे कि जो यह 
गांठ चलते फिरते. उठते वेंठते में कुछ हानि ओर कष्ट नं पडु चावे तो उसका उसी 
दशा पर छोडे परन्तु. जी अधिक हो और' कः्ट' पहुँचावेतोँं उसको निकालना + 
चाहिए परन्तु जो हट्टी या पटठे के. नीचे हो तो.उसको भी न निकालें जिससे दूसरी न्न 
चिपत्ति उत्पन्न नहो BREE, 
इक्कीसवीं कहावत फोजीला (कान की काळीं सूजन) का वयान य 
यह सूजन कान के पीछे होती हे परन्तु यह माहमारी को सूजन से भिन्न 
है । ( इलाज ) जो कुछ मांसः की खजनों में लिखा गया हैं इसका इलाज भी वही | 
हैं और इस रोग में मुख्य दवा यह है कि सह्ठ तथा कौड़ी की राख शौर पुरानी 
चंची जिसमें नोन न हो दोनौ' को मिला कर लेप करें और.नौला की राख सौसन 
के तेल की रूती. में मिला कर लेप करें तो पेसी ही गुणदायक हैं । र 


बाईसंवी कहावत कॅठमाला का वणन । द पक कान 
यह कछ २'रसौली के समान दोती हैं इन दोनोंमें यह श्रन्तर्‌ है कि कण्ठमाला 


से चिपरी हुई होती हैं बहुधा अपनी जगद से नहीं हटती और कभी ऐसा 
हिलाने से फिरती हैं जैसे रसौली फिरतीहे ओर ऐसे ही गले कोलूजन 
होती हैं क्योंकि उसका मवाद गाढा हैं और बहुधा नर्म मांस में 
मुख्य कर गदंन और बगल में लड़कों को वगल में अधिक उ है र 
ओर इन सत्र को एकही किल्ली होती है ओर कमो 
तरह "त्येक की अलग र किल्ली होती हैं और कण्ठमाला का प्रभाव हैं 
होती हे परन्तु कभी २ बहुत बढ जाती हैं। इस रोग का मवाद गाढा तरो हे. 
अजीर्ण और निकम्मे पचाच के कारण से शरीर में इकट्टी होजाती ह ( इलाज 
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भौर शष्ट भोजन देये और खाली पेट पर सदा परिश्रम करे और खटाई भारी 
भोजन रात्रि भोजने बहुत बोलना चिल्लाना ओ र.्ोध त्याग शेन. और रोगी. कह 
सिरहानां ऊंचा रखना चाहिए और मवाद कें निकलने पर उसके नष्ट करने वाली 
दंचाओं को लेप करे फिर जो दुवा पंचजाय तो अति उत्तम है और नहीँ तो मवाद्‌ 
है पकाने बाली और तोड़ने वाली दवाओं को लेप करे फिर उसके भरने को उपाय 
करे ( मवांद्‌ के मश करने वाली देवां ) राई उटङ्कनः के बीज सवु री आग, जंरांबन्कू 
गूगल, छंरौलां, पुराना जैतून सफेद, मौम सब को मिल्लांकर कॉम में लावे ( दूसरा 
क्षप ) रांल; जड़ली प्याज, गूगल, कनव की जड, तिर्मिस के घी, कूटे छांन करू 


'सिका शहद और जैतून में मिला कर पं करे और मरहम दौखलीउन' कंरठमाला 


ओर सम्पूर्ण कठोर सूजनों के नड करने में अधिकं लाभ दायक है मुख्यकर जो इसा 
ई लाल सौसन की जड कूट छान कर डालदे और मरहम रसल. भी लाभदायक हैः 
और जौ का चून, तिर्मिस को चून जैतून और बालक के सूत्र में मिलां कर. कण्ट- 
झालां पर स्खना. उसको पंकांता है और फोडता है ओर कनूचां के बीज, अलसी 
के बीज, मैंयी के बीज शराब में पका कर ओर कवतर की बीट आवश्यकतानुसार 
डसमें मिला कर लेप करना लाभदायक है और जब फूटेजाय तो फल्द्फयून' दीक 
धारदीक, काम में लावे जिससे निकम्मा मवाद विल्कूत निकलजाय और इन तेज 
दवाओं के लगाने के उपरान्त तेल मले जिससे जो कुछ फल्दयून ने कोटा हो वह 
गिर पड़े ओर जब घांव साफ होजाय तो मरहम जंगार लगोरब जिससे थॉय भर 
जाय, और एकं प्रकांर की कन्डमांलां खोल पर फैली हुई होती है परन्तु बुत ऊँची 
रही होती और क्योंकि इसका मवाद निर्कम्मां है जल्द घांव हो जाता है और पऐसी 
मालूम हुंय करती है जैसे फटा हुआ अज्जीर ( इलांज ) लोहे के ओजार से इंस 


तरह कार्ट कि उसके मांद कां असर कुळ धाकी न रहे. इसके उपराभ्त' दोगदों 
Ek ~ a है कॉ ४2 ७ 2 ; < SN न हे 
जससे फिर इक्रा न हो जाय और काटने में पास. वाली रगें अर पट्टे न कट 


ज्ञांयं ओर किताबा में तिखा है कि एक मनुष्य ने कन्ठप्रालां को चीरा और पट्टे की 
एकं रग कटगई जिससे उसी समय रोगी की आंवांज वेठ गई इसी लिये हकीर्मा 
ने कहां हे कि जिधर पटे नह उसमें चीरां दे और वाकी को दूधाओं से साऊ कॅरे 
जिससे कट भी जाय और हांनि न पहुंचे और ऐसी दशां में मरहम जमर लांभ” 
दायक है और कन्ठमाला का एक और सेद्‌ है जिसको मबाद वांदी की सूजन होता. 
है और उसका उपांय यह है कि जव गर्म द्धा उसके इलांज में लगायें तो उनमें 
शुलरोगन मिलांवं ओर जो उसमें गर्मी हो तो गेंह' के चून और घनिये कै पोनी को 


' कप करे ( लाभ) कुछ हकीमे! ने कहा है कि ताजे सींग के भीतर एंक चपनी ही 
शी होती है उसकी राख करके प्रतिदिन प्रांतःकॉल के समय एक सप्तोह्द तक ७ 

__ झशे के प्रमाण से दे तो हर प्रकार की कन्ठमाला दूर होजाती हे. इंतरीफल कडे 
. झसिकेलोथडरेकोलांमदांयकहे, पम ` 


F 


' `  तेईसर्वी कहावत कठार सूजन का वर्णन |. 
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शरीर की[फुन्लिय कौ वर्णन । ८2५ 


मोद तो निर्मलवादी है और उसका यह चिन्ह है कि बहुत कडी और मैला रङ्ग 
हो हाथ को सद माळूम हो७डसप्रे ज्ञान शक्ति नहो और दू न करे और कमी दर्द 
भी करती है और ज्ञानशक्ति भी होती है और दूसरी का मवाद' कफ होता है इस 
सूजन को र्ग शरीर के संमानः होतां हैं यह छूने मे ठन्डी और कडी, कम: होती है 
शौर यह खूजन विशेष करके उन सजनों के पीछे हुआ करती है जिन पर अजीणी 
कारक लेप जाति हूँ । तीसरी वह है जी वादी और कफ. से हो! और इसके' 
चिन्ह भी मिले हुए होते है ( इलाज ) वादी वाली में वादी को: निकाले और वात; 
कारकं वस्तुं की त्याग द॑ और कक की दशा में कफ को निकालें और कफकारकः 
धस्तु को त्याम दूँ और संयोगिक में दोनों: दोषां को निकाले. पीछे मल नाशक 
दवा जीसे मरहम दाखलीऊन, छरीला, गूगल और सलारस. वतकः ऑर मुर्ग कीः 
अर्ची और भौ की पिंडली का गुदा आदि तेल और नए. करने. चाले लुझआव. और 
छञ्जीर कूट कर लेप करना लाभदायक है ॥ 


चीवींसर्वी कहावत वादी की सूजन का वशन | - : 


` - यह सूजन पित्त या कफ के जलने से उत्पन्न होती हैं परन्तु निर्मल बादी 
से यह सूजन नहीं होसकती क्‍योंकि उसमें तेजी नहीं और इस सूजन का यह 


चिन्हू है कि जव पहले उत्पन्न हो तो वादाम के समान अथवा उससे छोटी होः 
पीछे अधिक होजाय और उसमें लाल तथा हरी रगं प्रगट: हो. और उसकी जड़ 
कोकडे के पेटः कीसूरत शरीर में गढी हुई हो इससे इस. सूजन का नामः सरतान 


है क्योकि सरतान कीकडा को कहते हैं यह सूजन अधिक कडी मेली और - 


शोल होती है और जिसका मवांदू फित्ती बांदी होती है वह निस्संरे ह घायल 
होजाती है और जो कफ और कुछ फिस के जलने से होती है. चह कभी कभी 
धायल होजाती है। अभिमाय यह है कि वादी की घायल सूजन' का घाव काला 
ओर किनारे मोटे दते हैं और बाहर की ओर उलट आती है. इस में पीव और 
डुगंगन्ध होती है और ख्रियों की छती मर्भस्थान तथा पुरुषों के पाव, आंत; लिंग 
के छिद्र और मुख पर उत्पन्न होती है और किसीमें दरद्‌ अधिक होता है और 
किसी में नहीं होता ( सूचना ) यह रोग दुःसाध्य है. इसमें केवल इलाज से 
यह प्रयोजन हे कि बढने से रोक देना या घायल होजाने से बचाना और घायल 
धाव को इलाज से भर देना ( इलाज ) बादी के निकालने के लिये- मध्यमा उंगली 
के बराबर बाली रग की फस्द खोले और वादी के निकालने के लिये जुलाय कई 
थार दे जिससे शरीर साफ हो और जिगर की गर्मो कम हो और पतले शर्वत' 
तथा भोजन खरवार्वे-क्योकि पतला खून जल नहीं. सकता और आरम्भ में मवाद 
के लौटाने वाली दवाओं का लेप करे और चक्की के पत्थर की धूल और शीरो की गर्द 
शुलरौगन, हरे घनिये और मकोय के पानी में मिला कर लेप, करें और ऐस ही 
कांसे का सफेदा, गिलेइरमनी और जैतून, काह के पानी में मिलाकर लेप करें 
जिससे घाव न पडे और तेज दवाओं को ग्रहण न करें क्योंकिः सूजन को हिला- 
ही दे और घाव में ऐसी चीज लगावे जो घाव को भर लावे और दर्द तया 
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ब्र तिध्ये अकबर: 


जलन को बढ़ने न वे असे कांस का सफेदा और घुला हुआ लोलार्थोथा आदि 
शुलरोगन' में मिलाकर लगावैं यह मस्हम लाभ. दायक है काश्मेरी' सफेदा 'घुलाः 


लीला थोथा, सुर्दासन, गिलेइरमनी प्रत्येक १ भाग,- शादनंज,. मगसूल ,-वार संगः 


का पानी प्रत्येक २ भाग नशास्ता, बबूल का गोंद प्र ३ भाम इनमे से > कूटने वेः 
योग्य दवाओं को कूट कर मौम ऑर शुलरोगन' में ,मरदम बनाकर उसक अरः 
पास गिलेइर मनी, मकोय का पानी धनिये को. पानी में be कर मले और 
बादी वाली सूजन कदाचित आरम्मः में उत्तम उपायों से अच्छी हो जाती दे 
और जो वादी की सूजन' भोतर हो तौ सावधानी को बात यह दे कि उसका 
इलाज पथ्य की दुरुस्ती सो करें और शरवत वनफ़्ला ओर नीलोफर' आदि इसः 
खूजन्‌ में पूर्ण शता से उत्तम हे और जौ के. घाट का पानी, सुग बकरी. के: बछ्चेः 
का मांस और पथरीले' पानी की ताजा मछली उत्तेमःपथ्य हैं । 
पच्चीसवीं कहावत नहरुआ' का. वनः 
इसको रिश्ता और नारूमी कहते हैं प्रथम एक फुन्सो उत्पन्न होकर पक 
कर फफोला होजाता हैं और एक छेद होजाता है और इसमें से; एक बारीक रगः 
खी मिकलती है और उसका रंग लाल स्याही लिये हो :और यंह चीज जोः डीरे' 
की सी निकलती है जब बिल्कुल. निकल. आती है तो: पक बिलांद वा अधिकः 
लम्बी होती है और बहुधा खाल केःनीचे कोडा सा चलता मालूम होतां है और: 
यह यहद्द रोग गर्म खुश्क देशों में बहुधा उत्पन्न होता है औट इंसःरोगः का कारणः 
निकम्मे फोक हैं जो गर्भ बादी का खून अथवा जले हुए कंक से रगो ओर मांसः 
में होते. हैं और गर्मी की अधिकता से. भुन कर और सूख: कर रगें में जम. जातीः 
हैं इसी लिये. रग' को सूरत होती है और वहुधा पांव में अर टूंडी के; नीचे उत्पन्न' 
होता है और अधिक मीठा खाने. सेः भोजन: के. अच्छी तरहं नः पचने. से: ओर 
परिभ्रम की अधिकता से यह रोग उत्पन्न होता हे. ( इलाज ) उसके: प्रकट. होतेः 
ही बसलीके और साफिंन की फरूद विरुद्ध और से खोलें ओर पीछे इस' जगह. 
जोक लगावे और मेवाओं का काढा कोकाया की गोली और हरे के काढे. सेः 
आर छोटे इत्री फल से जिसमें समान: पित्त पापडा पडा हो तविथतः 
कोः नमं करें और मर. पहुचाने. वाले. भोजन और हम्माम में 
जाना और तर तेलोके मलने सें प्रति को तरी पहुँचावे और 
बहुतः मांस खाते और मेवाओं के खाने से बचें और इस रोग की फुन्सी पर 
एलवा;. घनिये के पागी और लाखनी के पत्तों के पानी में मिलाकर लेप. करें और 
इसवगोल;. सिका और गुलाब में औटाकर लेप करना लाभदायक है परन्तु इस. 
से पहले उसः जगह पर तैल मलै और कनूचा के:बीज सिरंका और गुलाव में तैलः 
मलेने के उपरान्त वहीं सुण रखंता है और संफेंद और लाल चन्दन कपूर इसंवेगोंलं 
शुलाव और दूधका लेप करना इस जगहकी कडी सूंजने को ठहनातां है और 
पसव; का खिसांदा कॉसनी के पानी के साथ देना इस रोगंकी जड उखांडेता है 
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“को कासँनी के पानी में सदं रात मिगो रुक्खे प्रातःकाले छानकेर॑ पिवार्वे और थोडी 


'कंदे मिलावे तो अति उत्तम दे और जो एलेवा को मुट्री भर बूरे के साथदें तो लाभ 
'कारक है। जो इन उपायों से इस रोग का मवाद दूर हो ती अति उत्तम है औरजो 
'नहरुआ निकल आवे तो उचित हे कि एक शीशे का टुकंडा ३॥ माशे के बरावर 
लेकर उस नहरूए को उसपर लपेटदे जिससे शीशे के वोझ से थोडा २ निकलता 
रहे और उस समय में चाहिये कि सूजन के ओर पास गुलरोगन आदि मलै और 
जमे पॉनी बकरी बा बेल के ससाने में भरकर सिकाव करे अथवा गर्म पानी से 
रेडा दें और ईसवगोल और बादाम के तैल का लेप करें जिससे अंग नमं हो जाय 
ओर नहरुआ सरलतासे निकलञ्रावे ओर इस वात की सावधानी रक्खे कि वह 
सहरुआ (१) ट्ट नं जाय क्यों किं वह टूटगया ती भीतर की तरफ की चला जाता 
है और मांस में दुंगंधि सूजन और निक्रमा घाघ उत्पन्न करता है [लाभ] कचील की 
आजून प्रकृति के अनुसार इस रोग की उत्पत्ति को रोकती है [माजून कंमीला के 
बनाने की विधि] कावली हड, बहेडा, ्रामला, तुवुर्द,सोठ,कंमीला यहं छः चीजें 
ववर कूट छानकर तियुचे ब्रूरे अथवा कन्द में माजून वनावे इसकी मात्रा ७ माश 
ऋकीमो ने कहा है कि इस माजून के ग्रहण करने से बीस दिम में इस रोग का 

आबाद उखड जाता है ॥ 

छव्वीसर्वी रहावत जुजास (कक्चा कोढ )का वर्णन । 

यह पक बहुत बड्य रोग है यह अङ्ग की प्रकृति और सूरति को विद्यार्ड देता हे 

और यह शरीर में एक ऐसी खिचाबद ओर गांठि उत्पन्न करता है जिससे दशा 

बदल जाती है अर अन्त में कभी अङ्ग खुश्की की अधिकता से फरजाते हैं औरं 

ओर काले होकर गिर पडते हैं और घावसे दुगन्थ पीव रिसा करती हे जैसे 

मुदे के शरीर से निकला करती हे और जव रोग पकजाता हे तो अङ्क गलकर 

{गरने लगते हें और यह रोग अप्राकृतिक बादी के शरीर में फेलने से उत्पन्न होता 

हें और हकीम करेशीने. कहा है किजब बादी संपूरणं शरीर में फैल कर 

स्डजाती है फिर चोथेया ज्वर उत्पन्न करती हैं और जो खाल की तरफ 

गिरती है तो कला पीलिया आदि उत्पन्नः होते हैं और जो इकट्ठी होकर 

अच्छी तरह से जमजश्य तो कच्चा कोढ उत्पन्न क.रती है और जानना 

चाहिणे कि जिस. बादी से कच्चा कोढ उत्पन्न हो होता होता है वह 

दो प्रकार की होती है पकतो दह जो खून की गाद से उत्पन्न हो और इसका 

यह चिन्ह हे कि अहं कीहान शक्तिनष्ट हो जाय और उनमें गाढापन और 

मोटापन आजाय ओर इसमें अङ्ग नहीं गिरते क्योकि उसका मवाद्‌ उत्तम हैं 


आर उसमें तेजी नहीं होती परन्तु यह. वात आरम्भ में होती है क्योकि जव | 


१ (सूचना ) जो किवी ननिकन्मे उपाय से नहरुभआा टूटजाय ते। चाहिये के उसका चीरड़ालें 


और लम्वाई में जिस तरफ से कि मवाद जितना वहां इक है डिलकुल निकळ आवे औरा चीरा देखेके 


उपरांत पुरानी रूई तेळ मे भर कर इसमें रक्‍खे जिससे जो सडा हुआ मवाद बाकी हे उसके काड | 


डायें भौर घाव के उपरान्त मवाद्‌ के नकाले का ऐसा उपाय करें कि जो मांस भर जाय ॥ 
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रोग पक जाता है और बहुत दिन बीत जाते; हैं.तो इसमें भी अंग गल कर घायल 
होजाते हैं,और ऐसे हो उसका यह चिन्ह।है कि |आवण्ज, बैठ जाय नाक चपटी 


होजाय आंखका ढेला गोल होजाय बाल झड जांय और इसको दाउल असद्‌ 


( यह रोग सिंहको होता,है ) भी कहते हैं इस लिये कि एसे रोगो का मुख सिंह 


का सा होजाता है अथवा इस कारण से कि यह; सेग बहुधा सिंह को उत्पन्न 


होता है और आरम्भ में इसका इलाज जल्दी होजाता है ओर दूसरा वह हेकि 


बादी निर्मल पित्त से उत्पन्न होकर कच्चा कोढ पैदा करे और यह किसी दशा 


में अंगके गलजाने और गिर पड़ने से रहित नहीं होती क्योंकि मवाद तेज हे 


कठिनता से इलाज से अच्छा होता है और किस्री न कहा हो कि पहले की अपेक्षा 


जल्दी इलाज का गुण मानता है. क्योकि पित्त बादी से बहुत नर्म आर हलका 


हे और स देह नहीं कि घायल होने से पहले आरम्भ मे ऐसा ही हो परन्तु घायल 
होने के उपरान्त उसके अच्छे होने म॑ कुछ विरुद्धता नहीं कच्चे कोढ के आरम्भ 


का यह चिन्ह हो कि आंख आर सख के र ग में लीली स्याही हो स्वास में तंगी और 


उसकी आवाश में खुरखुरापन और आंख की सफेदी में मैज्ञापन और छींक की 
अधिकता हो नाक सीने और सिरके पसीना से दुर्गन्धि और आंख से पानी आवे 


घमण्ड, कुड़ना, बुरे स्वप्न, शब्द का वेठ जाना बालों का बारीक होना और झड़ना ' 


आर नोह का फट जाना ओर उनका रङ्ग स्याही लिये हो और होठों का मोरा हो 


जाना और आवाज का विगड जाना और अङ्गा में कड़े मांस का लोथडा सा उत्पन्न 


होना और कडी फून्सियां का प्रगट होना यह सम्पूर्ण कच्चे कोढ के उत्पन्न होने के 


कारण हैं ( इलाज) वार २ फस्द खोलें और वादी निकालने वाज्ने जुलाब कई वार 
द्‌ जिससे शरीर का मवाद्‌ निकल जाय और खुश्की को दूर करे और उसकी यह 
विधि है.कि सवंदा न्हवाचें और ठरडे और तर तेल नाक में डाले | और शरीर पर 
मले और बादाम का तेल और गौ के मक्खन का घी और स्त्रियों का दूध नाक मं 
डालना ओर शरीर पर मलना लाभदायक है। और नाक तथा कान में टपकाना” 
मलना ओर न्हाने के स्थान में जाने के उपरान्त कर कि यह विशेष गुणकारी हौ । 


और रोगी का भोजन जो चीज कि नर्म तर और शीघ्र पाचक हो देना योग्य हौ- 


जैसे हरीरा कि जो सफेद वूरा, बादाम के तेल और गौ के दूध से बनाल और 


इसके सिवाय पत्तियों के मांस मुर्गी के अधभुने अन्डे की जद! और ककरीली 


साफ पानी की मछली देवे और गौ का मांस न दे और नमक सूद (वह माँस जि- 
समं गर्म मसाला मिला हो ) मसूर कनंव और ऐसी हो अन्य चीजें दे और भो- . 


जन उत्तम बकरी का दूध है जो इसी को सेवन करे अर जो उसके साथ रोटी 


खांय तो डर नहीं और जहां बादी की गाद होती हौ जह! सम्पूण दवाओं से उत्तम 


काले सांप का मांस हे और तिरिलाक और दूसरी प्रसिद्ध .माजून जो किताब. 


< ५-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करबादीनियां मैं लिखी है और वादी को दस्तों के द्वारा निकालने वाला चूर्ण 
_माउलजुब्न के साथ देना विशेष गुणकारी हो (सूचना ) कोढ के आरम्भ में प्रथम 
तो दाहिने हाथ से रग शरा की फरूद खोले और धोड़े दिन ठहर कर फिर काये 


हः चीही... 
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शरीर की फुन्सियें| का चरणन । 2६ 
हाथ सं तर्जनी उँगली के बशुव्॒र वाली र्ग की फ़स्द खोलें फिर जो आ्रावश्वकज 
हो-तो पांव में और माथे मे और कानों के पीछे खोलें और इतना खून निकालें 
कि.अचेतता हो जाय | 

सत्ताईसर्वी कहावत गज का कणन । 

मेज उन घावा को कइत जे! सिर और मु नपर उत्पन्न है। और कभी 
सम्पूण शरीर के ब्रालो के रामाच, में उत्पन्न हात हे ओर जानना चाहिये कि 
आरस्म में कड़ी फुंज्सी छे!टै। ओर अलग र उत्पन्न होती दे फिर घायल 
दाकर लाल खरड उस पर उत्पन्न हाता है जव अलग २ होजाति दें दो उनको. 
खाफ़ा (फुला ओर गज) कदते दे शौर साफा फुली दो प्रकार की दोती दें पदली 
कषद दके इलम से जापीए टएकली है उसको साफ़्य रतव और शेर पंजा क दते 
ई और उसका कारण सडे हुए फोक और निकम्मा तरियां दे और वहुचालड़के! 
का इसी प्रकार को येऊ और फु-्सी उत्प हाती ह (इलाज) रग खरारूकी . 
'फ़स्द बोले उसके उपरान्त जो आवशकता हो तो माथे की फ़स्द खोली : 
शोर कद्दते हैँ कि कानों के पीछे को रग खोलकर उसका खून गंज 
पर मलन; अधिक लाभू दायक है और जदां कही कि फरद के खोलने भे काहू 
काय वाजत हो जेवर जो राणी लड़का हा अथंद़्ो निकेल होवो परछनों अथवा जोकों 
से खून निकालें आर खून निकालने के उपरान्त हड और पित्त पापड़ सेतार्वयत 
का सं कर अर खूनके बिगाड़ ने श्ञाली ब्स्तुआ को त्याग देव ओर पराया 
शालिक का कलिया ओर सर्ग के अन्दर की जर्दी, खाने कोद ओर जव मवाद 
डुर हा जास तब नोच लिखा हुआ लेप लगाव हल्दीकृड़वा वादामश्रनार के फूल 
गातानज जलाइुआ कागज माजू, अधारा, क पचा लाला खासन का जड़, अका 
किया, कमीचा यृद सब्र दव, अथवा उनमे स जो कुछ मिलखके उन्हे मीन करके 
सिको तथा गुलरोग्रनधे मिखाकर लेप करे (ईसरीविधि)यह आरम्भंमब्रिशेष लाभ 
दायकहे मुख्य कर खडका के लिये | दरी, अवार की शल; सुदासन, हिना,माददा 


महान करक [सका आर गुलरागन ममलाररुर लंग कर जदा दूय पीता वाळक 


हूनमें फा हो तो उसके कान के पीछ चोरा देकर इसका खून गंज पर मल. 
झौर वाई का हड खोंफ और वेर का चूर्ण खवावे अरशरीर में मत्राद भराहा 
तो फस्द खोल अर यारज कागोला दें और सभोग स रोके | दूसरा भेद यकि 
गंज सूखी हा ओर झारे के खे सफ़ेद छिलके उसके ऊपर सरे गर आर उसका 
कारण वरदी बाला दाष दे जा खारी तरी मैं मिळाकर खाल में आजाता डे | 


«(इलाज ) वादी के निकालने के लिये आकाश डेल, हड ओर प्रेस पापड़. का 


काढ) द्‌ ओर तर भोजन वा हडमाम मं जाकरवरी पहुंचाने वाल उपायो खे 
पराकात म तरा पडुचाव अर गम पानी! अलसा [खतम क बाज का छुन्नाव 
हज पर डालना ओर माम का तेल मुग ओर वतक की चर्व', लम्बी धी का. 
तिल, मीठे वादाम का तेल चनफशाक तेल और नीले फरके तेल स इशक चिक 
गा रखना लाभदायक है सोर इन्दी तेला के नाक और काने मं डालना लाभ 
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दायक दे आर जो राज गाढा आर कडा हाता उसको लोहे से आथवा और किसो 

श्राज ले छील डाल जिसस खून मे खनजाय फिर !सका अर निमकू सावुन के 

पामी मे मिलाकर मले और जो गाढा मंज पर जाक लगाब ता अति उत्तम हें 
न और जब होल चुके भथवा जोक लगाने से निश्चत देजाय त बद मर्दन लगा 
बे, इल्दीकूट छान कर सिको और जेवूतम मिलाकर मज पर लगावे श्रोर जादूवा 
कि सखी मजका लाभ देती है कह यदद दे कि फिटकरी अर नमक मत्य छ १ भार 
गूगल मशाहुआ पारए माजदलदी, जराबन्द, सुद लन,ग्रवकदा आम सिको ओए 
गुलरोगन में मिलाकर लेप कर और तरगज का एक आर जद दे उसका शददी 
\ कहते है टसकायद चिन्ह दे किशिर के।खाल से संग का अगद पर महीन छेद 
§ उत्पन्न दोर उरा के मातर निकम्मा मबाद भररददे ओर उलका प्रभाव है कि 
|, खाल की घिगाड़ता दे और इसम और तरगेज के ष्दळे भदो मे थह अन्तर दै 
कि शहदी का मुख ख ला रहता दे ओर उतरे छद में पीड भरा देखाइदेता ह । 
और इसका पहला भेद भयानक है कि घावपर तर छिलका लगारहता है जेसे 
कभी एंक टुकड़ा चार विलांद के समान होता है और इसके नोचे पीप छिपी 
रहती है (इलाज पहले तरगंजको साधुन के पानी से अथवा सिका खर निमक 


et 
ज 


| | लेजेसेमांस का पानी और कमी रोमाञ्च सूज॑भो जाते हैं ओर इस जगहं'% बाल 
संर की तरह खडे ओर कड़े हो जाते हैं ( इलाज ) उक्त रीतिसो फस्द 
खोलें और जुलाव ओर मबाद के निकालने के उपरान्त उस जगह के वालों को 
चिमरी से उखाड कर खालो सिंगो को तूमड़ो उस गर रख हर खोंवे जिससे उस 
में से एक चोज तेलकीसी जो रोगका मवाद्‌ है निकलश्रावे फिर उस जगहको 
सिके खे इतना धोवे कि उस जगहके वालो में स फेदी आने लगे ओर मांस के 
पानी कीसी तरी नए होजाय उसके उपरांत लीलाथोथा, सुर्दासन, चांदीका मल 
खुधाहुआ, गुलरोगन मिलाकर लेप करें ओर तैलका उपाय यहहे कि सिरके में 
पकाव यहां तककि सिका जलकर तेल घचरहै ओर एक ओर भेद है उसकोउदज 
'कहते हैं इसपें से पीव नहीं आतो हैं। (इलाज) जबतक उचित ही भूखा रकंखं और 
और नम भोजन दें और अकलोल, वाबूना, बरंजास्फ के काडे से तरेडादें और 
निकालना आवश्यक है और गांठ के मुलायम करने से अचेत न रहे 
[ भेद तीनो(अंख में एक दाना होता है अंजीर के समान 
और कड़े हैं कि जो ऊंपर से लाल होते हैं औरं उनके 
होती है और एक ्रोरमेद है जिससे खोटीफुन्सि 


से धोबे और पुरानी रुई से उसका पोब पोळे और लीला थोथा महींन पीसकर 
उसमें भरदे जिससे सडे हुप भाग गिरपड़े ओर निक मी तरी न? होजाय और एक 
भैद है और उसको रऊसलावरा कहते हैं बह इस घकार पर है कि बालों के 
रोमाओं में तर गंजके छेदो से महीन छेद उत्पन्न हां ओर उन में से ऐसो तरीनिक 


main दको ul स्रुता एली, होतो. है. कुचका सिर 
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शरोर की फुन्सियो का वर्णन । ८५१ 


और उनमें से एक ऐसीतरी निकलती है जैसे खूनका पानी शोर यह दोनों कारण 

र इलाज में पहले भेद के समान है और एक अन्य मेद है उसको ला गंजक रजे 
€ बह. इस प्रकार का है कि जब सिरको मुडावे तो सिर की खाल लाल 
हो जाय और उसकी लाली में कुछ काला पन मालम हो और हाथ-लगाने से दद 
करे हंकीम जालीनूस कहता है कि जो इस में घाव न!होजाय तो हलाज से अच्छा 
नहीं होता क्यों कि इसका मवाद गाढा और निकप्मा है (इजाज) रगसरारू को 
फस्द खोलें और दस्तों के लिये पित्त पापडा और आकाश वेल का काढादें और 
कीरूती अर्थात्‌ मोम का तेल, बनफसा का तेल,स फेद मौम से बनाकर उसको 
बेद और खितमो और खब्याजी के पानी मे कई वार थोकर उसके उपरांत 
कुछ समुद्रीझाग और जली हुई सीप ओर श्र डेको सफेदी उसमें मिलाकर देखें 
क्योकि बिशेष लाम दायक है (लाभ कमी यह गज घु वयर उत्पन 'होती है अर - 
उसका इलाज भी यह है कि रग सरारू और माये को रगको फहद खोले ओर पेसे कं 
| ही नाक के सिरे को रग खोलना और मनका ओर पिडलियो प्रर ' पळते लगाना 


| जोक लगाना हम्माम में जाना और गर्म पानी का भपारा दैना अति उतम है इस 
| में खाल नमं होजाती. है इस रोग में फस्द प्रो द ःत। के पोडे [ष्टि कारक दवाओं { 
का लेप करें ॥ 


अद्वाइसवी कहावत खुजली कावणंन . ८: | 
| . इसर्मे छोटी २ फुन्सियां बहुत खुजली के साथ निकलउी ह अर कभी 4 
| -इनमें पीव पडजाती हैं ओर कभी, नहीं ओर खुजली वहुधा हाथों उंगलियों और | 
| जांघों में उत्पन्न होतो हैं ओर कमो सम्पूर्ण शर में भो हो जातो है यह रोग एक 
से दूसरे को लगजाते हैं और उसकी उत्पात का कारण यह है किखत पित 
ओर . जली हुई वादी... और खारी कफ के मिलजाने. . .से. निकम्मा 
होआय अथवा उसकी प्रकृति बिंगड्जाय ओर खून. कं विगडजाने आर जलजाने 
का कारण गर्म दवा खारी वा. मीठी वस्तु और मद्य सवन. है जिससे खून भीतर ह 
की रगों मे विगड़जाता हे ओर उसकी निबेलता के कारण उंगलियों के मध्य की 
खाल इसका-प्रदण.कर लेती दे खुजली दो प्रकार की होती दे एक सूखी दूसरी 
सर और उसमे से पीला पानी वा कभी खून कहता हे श्रोर कभी उसमे चटिया 
के अण्ड के सटश जानवर उत्पन्न होते ह ओर खुजली की फुन्लियां क। अवाद्‌ } 

| जैखा-न्यूनाधिक वा तेज होता हे उसी के अनुसार उनकी दशा और यिंम्हों में "मु 

| विरुद्धता होती हे.जेस जो पित्त अधिक तेज होगा तो फुन्सयां भी लाल आर 
| दद्‌. के साथ होगा और इनमें अधिक खुजली होगी ओर जरां वादी भी अधिकता ऱ्या 
; “होगी तो दर्द कम होगा ओर फान्शियां काली मालूम होगी ओर खुजली बहुत | 

| र - दिनों तक रहती हे ओर देर में जाती हे ओर जिस जगह कफ आघक दोगा सती... 

|  फुन्सियां सफेद रंग की फेलीडुई ओर पानो से भरो हुई होंगी ओर सूखो स्वृज 
| ` ली गाढ़े और सूखे मचाद से उत्पन्न होती है (इलाज) ससा खुजली में गमेया- |. 


RY i A BEE 


की से न्हांय और चंन का सून चुकंदर के पानी में 
जस चीजं से खुईको आधिक हो उसका ग्रहण न 
आभार तरा आजाय तो माउलजुल्न 
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मिलाकर शरीर पर मले और 
कर ओर जब मचाद मे नमी 
जिससे दंस्तो के द्वांरा निकलजाय आर ज 
झंवश्यकता जाने तो फरूद खोल आर बार २ मंदे को निंकालं और मंचादें-के 
{नकाल नें के उपरान्त नाच लिखी लप का दवा लगाये रीआाबं कं इज; पालं 
कड़व आलू का गूँदा प्रत्येक ३४ माश, पारा मरा हुआ औरं नॅमक प्रं० ई! मार्श; 
ज्ञा चीज कूटन क योग्य दे उंसंका कुटल आर सब दवाओं को सिंके में भिजा- 
घे दहा और. तिल रिगड़करं उंसमं मिलावे ओर स्मास म आकर शारीरं को 
[न दिन तं लगातार मंले और न्हाय औरं जो तर खुजली ह ता कस्दखाल 
दीर जिस दाष को अधिकता हो उसी के अनुसार दस्त लान चाला ददा द 
जसे जा पिस अधिकं हो लौ पालो हड, सनार्य, पित्तपापडा, मामारी 'अफसंता- 
पक काढा खजला क मचाइ की निळालता ह आर हड तथां बनफखां का गार 
ला आर अमलत्तास का काढा देना योग्य हे आर एलचा का खादा पुराना छ- 


दी की उखाड़तां है इसका बिधि यंद हैं कि ३॥ माशा, तंथा ४॥ माशें फलचाँ 


नकर केवल पानो होमे अथवा कांसनी के पानी तथा इमली क पाना में एक 
शांत दिन भोग रके ओर प्रातः काले के खंमंयं साफ पानी दे ईसी तैरंद तान 
दिन तेक दे और तीनं दिनं तंक नं दू आरं फेर तीने दिल पिंबीचं आर तान । 

नन पिवाबे फिर तीन दिने और शी द॑ जिससे सवें ३१॥ माशी अथवा ४०॥ मार्श 


शारी कूंतः आर इल्द्रार्यन के गूर की गालियां बनाकर उनसे शारीरं का मचाद्‌ नि: 


काले.आर मंले के निकाल ने के उपरान्त मुरदीखन महदे के पत्ते इन्द्रयन का 
शूंदा बांदो कां मेलं और डिला मसूर के चनं और पारा खिंको और शुलंगोगर्न 
अं मिलाकर लेप कर औरं कमा गमे देवाचा कं लेपं ने कर कयां कि द्वानि कं: 
कं हे ओर लाने के लिये घे चीज़ दे जो स्थाद्‌ रेंदित और सर्दी तेंथा तेरी लियें 


- हुए है परन्तु वेगन, नोने और गतै मसाले का मासं ओर शिकार का मास ओर 


संभोर्ग की हानि कारक हे परन्तु जिस मनुष्य के शरीर में वीर्थ्य की अधिकता 
से यंद्द रोग है उंसको संभोगं लाभ करता हैं । 


. उन्तींस वी कहावत संखी खुजली की बणन। 
इसमें फं सियां नहीं होतीं और नमक गमं मसाले की. मांसं. नॅमकीनं मळली 


" ओर डोल का तोड आदि खाने से यह रोंग उतपन्न होता हैं और ऐसे ही खो संगम 


के पीछे शरीर को अक्डीं तरहं मलकर स्नान न करने से इस रोग में फंसजाते ह 
६ इलाज लांज ) फ॑स्दः खोलें और माउल जुत्र और जौ का पानी दें जिससे शेष का तरीं 
ह और गाढापनं समाने होजाय पीछे कोई ऐसा जुलाबदें जोजलें हुए दोषां को 
ले और दःम मे जाकर पुलरोगन ओर सिके में कुछ थोडा सा अजमोदं 


> 
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शरोर की फुन्सियो का वर्णन । "कुर्‌ 
का पानी ओर पापडी नॉन मिलांकर शरीर पर मले यह रोग बहधा वृद्ध मनुष्यों को 
हुआ करतां है क्यों कि उनकी खाल निर्वल होजाती है और भीतर की गर्मी खाल 
के नीचे की भाफ परमारुओं को नष्ट नहीं कर सकती है इसका यह उपाय है कि 


हितकारी पथ्य, स्नान; तेल मदन: करता रहे [ लांभ ] जो खुजली नाक, गुदा, गर्स- 
स्थान ओर दिमाग आदि. में उत्पन्न होती है . उसका उपांय इन्ही अंगा के रोगों में 
वरान हुआ है और जो उंगलियो। कें मध्य में होती है उसका बीन करगे भग और 
गुदो की खुजली के लिये यहे दवा लाभ दायक है भुनी फिटकरी अर तेल प्र ७ 
थरावर गमं करके ३॥ मामे कपडे में लगांकर बत्ती वनांदे अथवा १॥ मारी कै वराव- 
रु शहद के पानी में मिलांकरकंपडे में ल्हसेडकरयुदी तथाभगर्म रफ्खे और मले मेथी 
अलसी के वीज शहतमें औटाकरऔरणक कंपडाउसमें भिगोकर भगतथा गुदार्मेउठाना 
लाभ दार्यक हे ( सूचना ) वंरस भर के बंलंझ की खुजली और छोटी फु[न्छ- 
या मं पळुन ञ्रंपचा जाक लगायें और कोई छः महीने तकं के पछने लगते हूँ 


आर खून निकलने के उपरान्त गुलांव॑ के फूल, घनफशा; नलेफर और डिले 


जो कूट कर पानी में पंकाच ओर उसके पानी से शारीर घाव और तल उसके 
पासं भी न॑ लें जांयं और दाई झा हंडे औरं पित्त पाप का काढा ऑर सिके” 
जबीन नदे और मेथुन वा कुपथ्प से रोक अर जो घारह वर्ष की 
अवस्था हो सो फस्त काँ खालंन और हंडे अमलतसं आर सॉफ का पार्न 
तथा खुरफा का देना लार्भ दायक है । 


तासवी कहावत हॅस्फका वणन । | ४ 


... ये छोरी छोंडा फुल्लया लाल नाकाली होती हैं ज्वार आर बाजरे के 
दाने के समान खाल.पर निकल अंती दे अरखुंजलीबहुंतं चलती हे ओर उनकी 
चुभन इतनी होती है जैसे कांटा चुभता हे इस लिये फुन्सी कहते हें आर 
यह राग गमे देशीं में ओर उनके जिनके पंखाना विंशेष आता हे उत्पन्न होता 
है मुख्य कर जंवारि ठेडी तथा गर्म हवा इसमें पहुचे अर इसका एक और 
भेद है कि खाल प॑र थोडा सा खुरखुरा पन केवल खंजली आर कुछ द्दे के 
साथं प्रे्ग- ही आर फुं(न्सिया नदो (इलाज) फस्त खोले आर गमे दोषां के 


 लुंलाव स निकाले पीछ बावून! अकली कुल मलिक आर भुसा ओटाकर के 
` उसके पथरी हम्माम में जाकर न्हाये पीछे सिकाओर शुलरागनमले और ऐसे ही 


नमक, मद्ददी ओर सका को मालिशंव रं ओर जोक-चून आर गुलगेगन लप 
करने ळाभदायकदे और ठडे पनीम न्हाना छोडी र लाले न हीला फुन्तया की 
उत्पात्त को और बहुंधा खाल के रागी को राकता हं ओर यह दवा लाग. 
दायक हे माजू हलदी कूट छान कर गुलरोगने अर गुलाब ओर सिक में 
मिलाकर इंम्मामं में मले और एंक धन्या उरं कर ठंडे पानी ओर. भुसी से 
धोडारले ( सूचना ) फस्दं आर दस्ता को उस सभम आवश्यकता दे जब. 
सरार मंबाद से भरा हा आर नंदा तो सालका साफ करन! गुखकार्स हं।  - 
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य 
इकत्तीसवी कहावत दाद का वणन £ 
~ च्रगड ड पा हे 
वद एक खुरखुरापन है जो खाल में खुजली के ला ० होता है 
और दई नहीं दाता आरे उसकारंग लालअथवा काला द्ोतादे हर यदृ कळ 
लवा फैला हआ होता दे ओर कभी अरकभीओऔर जल्दी. 
चन गोल वा फैला हुआ दोता दे ओर कभा ठददरजाताह न 
~ *२ [के ~ जः ह 
जाता रहता है और कभी पुरानेके ऊपरकी खाल मेले पेल डुरुड bp स 
मदली के छिळके और कभी दाद से पीला पानी टपकता है शर मवाद जैसा 
तज्ञ निकम्मा मोटा वा ममे दोता दे उसा के अलुखार यद्द सब काम मगर 


a 


` होते हैं अभिप्राय यद दै कि लाल दाद जल्दी इलाज करने स अच्छा दाजाता 


~ दे > ~ >. री 
है भर बहुत गाढा नहीं होता और काला देर में अच्छा दोता दे आर वदद 


hp [oS 


~ गेन ज ~ जेड ह 
मोटा और दलदार दोता है । जानना चाहिये "कि दाद क तान द होते दें ] 
और प्रत्येक दूजे का इलाज अलग २ हैँ पहला दर्जा तो वह हैं Le ही ' उत्पन्न 
हुआहो और उसने मांसर्मे अस रन कियाहो और दूरा दर्जा बहहैजो मांस. में कुळ 


असरकर गयाहै तीसरा दर्जा वहहै कि मांसमें बहुत अच्छी तरह असर कर्मयाहोः ` 


शर विशेष गाढा हो ( इलाज ) पहले दर्जे का दाद हलके २ लेपा से नष्ट हो. जाता 
है जैसे गेंहे का तेल वा उपवास करने वालेझेदांता का मेल. चा उ लके घु ल. की लार 
तथा अधीरा-सिके' में अयवा मुर्गे श्र र कतक की चवीं मोम के तेल में जिसमें 
कतीरा तया पनु घोलकर लगावे तया आलू का गोंद आ दे सिके म सा 
तथा हर्ड सिके में रगड कर तथा रसौत सिके में मिला कर इनम से Ks छ 
मिल जाय लगार्वे और दूसरे दर्जे का उपाय यह है कि जोक लगावे ऑर पहल 
दर्जे की अपेक्षा विशेष गुणकारी, लेपं लगावे जैसे छरीलां सिके में रगड कर अथवा 
छरीला, नकछिक्रनी और हल्दी पानी में मिलाकर पहाडी किविर्या कूट. कर खि 
और गुलरौगन में मिला कर अयबा जला माजू और. बबूल का गोंद सिका 


मिला कर लेप करे श्रौर तीसरे दर्जे का.उपाय फस्द और दृस्त है दृस्तो के लिये 
_ अकाश वेल का काढा माउल जुन में मिला. कर दे और कई बार इम्माम में 


: जाना विशेष लाभ दा तक है ओर मवाद के निरुलने के उदरांत उसपर जोक 
लगाना अथवा किसी कड दी और खुरखुरी चीज से उसको छोल कर तेज. दवाः 
-आओ का लेप करें जैसे जरा बन्द, हरताल, छरीला, गूगल, राई, और फिट किरी, 
. गेह के तेल और सिको में मिलाकर लेप करें और जो दवा सें अच्छा न दो 5 
डबित हो.तो उसको चीर डाले किर तेज दवा उस पर .लँगावं जिससे अधिक 
“मांस को जलादे पीछे सरकेदे की मरहम से घाब को भरे और जो दाद अंडकोष 
: पर उत्पन्न हो तो चाहिये कि स हेदा २७॥ मारे गन्धक०.७ माये पहाड़ी सुनकर" 


` . आ माणे कूटछान,कए उस.पर वुरक दें ्रौर जो.खडको के शरोर पर. चा न 
_- लो उपवास करने बाले के सुख को लार अथवा समगंशलू और सिका र 
कुछ . कि पहले दूजे , में बर्शांन - हुआ. है. लाभ. दायक . हे हा 


त 
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शारीर को फुन्सियों के रोग कावर्णन । सध! 
जव दाद मिटजाय तो मवाद के लौट ने दुवा . दें 
जिससे फिर न दोवै(गैहु के तैल की विधि ) साफ गेह सेर Fe डसको कांच. 
'के शीशे में भर कर उस पर मिट्टी-ल्ह रडकर उस रे मुखपर लुरे के पेड़को छाल 
और कोई ऐसी चीज रखदं कि गेहे न निकलें परन्तु तेल टपकर कर निकलता 
रहे फिर चोया की विधि से उसका तेल निकालें ओर दूसरी विधि यह है किगेंह 
कल को साफ पत्थरपर रखकर पलो हे कातवा गरमकएके उसपर रकक्‍खें औरकोईकोफऋ 
| दार चीज उसपर दवार्वे औरजो कुछ पसीनेके समान गेंहमें से चारौतरफ में निकले 
उंसको लेकर काममें लावें और गेंहे का तैल मलना बहधा निकम्मे फोड़ोंको लाभ 
दायक है (लाभ)हकीम अलियास का पेटा कडता है कि माद के पकने के पीछे से 
जो, दोष रोगका कारण होतो आकाशरेल के काढे तया हड के काढे के जिसमें तुर्यद 
'पडी हो मबाद को निकाले पो छे पोली हड समगआलू ओर एला वरावर पीस 
कर पुराने सिके और शुलरोगन में मिलाकर लेप करें और आरम्ममेंहोतो मौलखरी : 
मैदालकडी बराबर तोलमें लेकर महीन पीसकर तेज सिके में मिलाकर लोप. करें 
जब पुराना होजायश्रौर खाल पर से छिलका उतरने लगे तो यह लेप-लगाबेपष'डो 
किर्विया,पहाडी मुनकका,प्र ३५माशे लीली सेवतो कोजड, पीली गूगल प्र०१७॥माशे : 
| 'ना,बकरीकी मेंगनी प्रर १ मररे, सबको महीनपीस्रकर पुरानसिके में मिलाकर लेपकरे। 
| ` `  चत्तसित्री कझवत छोटी फन्सिया का वणन 
| ..._ ये निकम्मी तरी खे उत्पन होती है इनका कोई नाम बही हैं जो मवाद 
| तेजहोतो फुन्सी भी नौ कोंली देती है और जो मवाद ठंडा आर तरहै तो फुम्सि 
'| यां चौडीओर फैली हुई होती हैं (इलाज) गर्म मवाद में फल्द तथा पळून से खून 
| निकाले ओर पीलीहड के काढे अथवा खिस्रांदे से निकाल अर जो मवाद गाढो 
; तंरी का है तो यारज की गोली से और जो तरी पतली होतो 'हड के काढ़ेसे 
| जिसमें तुबंद मिली हो और मचाद के निकालबे के फीछे गर्म पानो में कपडा भिगो 
'कर सिकाव करें और कनेर तुतली और बूलकूट छानकर सिके में मिलाकर खेप 
करे और जह।.क मवाद गम हे तो हरे धनिये के पानी और गुलरोगन का लेपकरे । 
| ; ______ सेतीसर्वी कहावत्त सफेद फुन्सियो का कशन । 
| _.____ ये नाक ओर माये पर निकलती हूँ ओर ऐसी मादरम होती हैं जेल 
| बूधकी. बूद हो और जब उसको दवार्वे तो ऐसी चीज़ निके जैसे जमाह 
| तेल ( इलाज ) यारज को गोली से शरीर आर दिभाग आदि का मवाद निकाचं 
| पीछे मुखको साफ करबे वाली चीजां से थोवे जैसे मटर का व्यूम नुग के अ डडे 
का छिलका जली ही स्मडिया मिट्टीओर याक ता का सून ओर जा उनसे लाभ 
| 'नहो तो कुटको सफेद दो भाग खौसन की जड एक भाग सिक में मिलाकर लेप 
| कर अथवा अलसो गुलाब केफल ओर कलांजी सिंक में मिलाकर लेप कर ओर 
जो विशेष बलवान किया चाहै तो अंगूर की लकडो को राख सिके में मिलाकर 
लेप कर लाभ हकोम अलियास का बेटा कहता है कि शरीर का मवाद आकाश 
बेल के काढे ्रयवा गोली से निकालें और दिमाग को पवित्रता यारज कोगोली से 
कर फिर बनफशा अकली लुल मलिक बाबूना और सोया पानी में औटा क्र 
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ज्य तिव्यअ्कघर 
की राख कौड़ी की राख प्र० १०॥ मांगे कलोजी ३॥ माजे लीले सौसन की झड़ 
२४॥ मारो श्रलसी के बीज अनार के फूल प्र० ७ मापे सबको कूद पीस कर पुराने 

` सिकेँ में मिलाकर लेप कर । E 

जे >> (3 हि 

नोंतीसवीं कहावत खुजली और छोटी छान्सेया का वणन । 


चे छोठी फुश्सियां सदी और राति के समग्र होती हैं और खुजली और - 


खुरखुरा पन भी होता है। इनकोखुजानेसे यद्यपि कुछ देर तक खुजली कमहोजाती 
है परन्तु पीछे ददं होने लगता है (इलाज)फ €द और दस्तें र खे शरीर का मखाद्‌ 
निकाले फिर तेल मलते ओर मालिश करने सो रोमांच खोलें ओर बाको पहीला] इलाज 2 
है जो सूखी खुजली में लिखा गया है और अजमोद्‌ का पानी और सिके की गादका' 
मह्ना लाभदायक ही क | 
पतीसी कहावत मस्सं काखणंन !. प ये 
थे फन्सी बहत कडी गोलब्ॅर कई प्रकार की होती है एक तो डलटी मांस 
मे गढी हुई, दूसरी फटी हुई वढी और गोख होती है, तीसरी बह है कि जिसका 
शिर मेखकासा होताहैऔर जडमें पतला और ऊपरमोदा उसको मिसमारी(मेखकासा) 
कहते हैं चौथा लम्बी और टेढी होती है डसको फरोता कहते, हैं पाची पोन 
होती है और पीला पानी उसमें निकलता है उसको तरसूस कहते हैं ओर . मरू 
के उत्पन्न होने का कारण कफका गाढा दोष है जो छोटी रगों में नष्ट होकर सूख 
जाता है ्रथवा बादी या कफ बात. जिसको तवियत ने ऊपरी खाल में निकाल 
दिया है (इलाज) जो मस्से ऑर खून की अधिकता हो तो फस्द्‌ खोलें पीछे जड़ों के 
पानी और बादाम के तेल से मवाद्‌ को पकावें फिर दूस्तों के लिये आकाश बेल का 
काढा और अभ्य कफ वातनाशक काथ पिलावें और प्रश्‍तिकी तरी पहुंचाने के लिये 
_तर श्रेष्ठ और निर्मलु खून उनपन्न करने बाले भोजन खिलावें और जो दूवा मस्से 
को गिराती है बह यह है कि किक पत्तों, खरनूव के पत्तों और अधीराके परो से. 
मले श्रथवा कालादाना और नमक सिका में मिलाकर लेप करें ओर चाहिये सवदा 
. अस्से पर गुल रौगन और बतक की चर्बी लगी रकखें और उचित है कि उसको 
काट डालें अथवा तेज दबाई जैसे हरताल, चना और जरारीह सज्जी से उखाड़ 
डालें और एक'प्रकार का मरुसा है उसको अदूसिया आर हुन्तिया कहते हि वह. 
माथे और सुखपर उत्पन्न होताहे पर*तु आदसिया पीला और चौड़ा मटरके संमान 
होता है और हन्तिया गैह के समान लम्बा और लाली लिये होता है (इलाज ) 


` प्रथम को निकाले फिर भौमका तेल,बतमका गोद, आलू का गेंद, पहाड़ी मुनकक्‍्का 


और छीता मिलाकर इस तरहःसेप करे कि गोंद को मौम के तेल में ला 
' बाकी दबा कूट छानकर मिलावें और कई बार उसपर लगार्वे यहांतक क्रिजड़ सी 
इखड्जायः। `- न न 
Pr यय ृ र ठे र र १०७ : | 
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I) 
4 शरोर Se a नर 
NII का वपुर्न |) 4९ न्‌ | ८]. 


ठेवत सखी फुन्सी के वादों को बगान । 
पै हं ओर उनमें से पीज़ा पानी निकला 
र अवेचलः उत्पन्न डोटी है ये घाव अपने 
र बुरी गंज की सूरल होते हैं मे वदया दसत 
नाम स्कस्वा गया है र वडया एक रकार 
उत्पन्न ह (इन्गज ) गंज के समान इसकः 
गजेइरमनी को सिके से बिलाकर घाव के साफ 
5 अच्छे हान तक लेप विया करे और जो अधिक तेज चाहे तो जरा वंद -घुद्धरि- 
ज, नीस थश, कुरील सई, नान, गूगल, फिटकिरी, : ह का तेल और थोडा सा 
शहत मिलाकर मरहम दना ।र निकममें मांस को डील कर अलग कर 


| 
| 


३. | 


= - न 
आर पास से अंग को.गला देते-है ड 
देश म-जत्पलन्न हीते “सन 


डा 'ज कर और यह-लेए मुख्य 


चरा न जा व फि न्ग ल र + 
| उ अभभाय यह है कि जब अच्छा मांस उत्पन्न होतो हीरा दूखी गोंद, शुंदांसन 
छन्दरू ग:द आर खहेदा के मरहम से घाव सरे [ लाम ] हकीम अलियास का तय 


चक > १ 
- है कि आकाश बेल का काढा तथा गोजी तथा के काढे-से मवाद निकालें 
गारा 


(जिसमें गारी कन पड 
“जखम गारा कून पडाह छोर जड़ा का पानी और विजूर पिचाना ळाम दायक है 
और मासि मिठाई और तेज भोजना से बघे और गूगल, जसवन्दपुद्धारिज फिटकिरी 


अगार, खरजूब छर पहाडी मुनकका, रातिय.ज सब वराजर लेकर कट छान कर rg 
ने सिकें और थोडा सा अतून का तेल और शहद मिल्लाकर मरहम बनःझर लेप का 
अर हकीम अन्ता की कहर है कि बिज की समी दूर होने से पसज्ञियों की व्हि: 
ज्ञी और छाती में घाव उत्पन:होता है इसी कारण से अयेचला अर घडकन उसके 
साथ होती है और रोग छाती के परदे को :खाक़र रोगी को मारडालतनाडे फिर क 
किऊप्र की तरफ लाल या काला हो जाता है तो फिर इसका इलाज नहीं के 


| सतीसती क तम ( काळी फुन्सी ) का वशन । 
Fe यह काली फून्सी है जो पिंडली में उत्पन्न होती है और इसमें से पीला और 
| "काला एानी निकलता है कि यह फुन्सीं दुन को मेवा के सनान होती है 


इस लिये यह नाम स्कस्वा गया है और यह रोग बहुत दिलों में अच्छा हो है कयो 

कि इसका मवाद जली 'वादी है क्रि जो सम्पूर्ण शरीर से पिडलियों ए निरती है 

| [ इलाज ] वासरीक रा की फलद्‌ खोल पीछ कई कार वमन करे फिर जोक आर. 
| पछले लगावे जिससे मुख्य उसी अंग का मराव निकल जाय और खून धिक हि 
काले फिर फुन्सी को चीर झाले और उस में पीव और निकम्मा खन निकाल के 


| उपरान्त गन्दना की राख ओर भाऊ की लकडी की राख, मासीणु जरावस्द्सबील 
किव को जड़ की छाल, जली मँहदी सिका और थोड़ा सा जैतून मिला कर मरहम 
| बनाकर लप कर | 


न पडुल[सर्व कहावत तूत का वणान.) 
| वह घक फुन्सी है जो बहुध्यं: गालो की गहसई सें उत्पन्न-हो ओर कभी घे. 
| व्वा होता कि है गुदा आर भग में उत्पन्न हो ओर उसका कारण बह गाउ दोय है 
"कि जिसमें तेजी हो ( इलाज ) मरहम जड़ार ओर तेज दबाए जगा+ जिस्षसे घाव, 
१०८ हे 
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ह “६५८ तिंब्ध श्रकबर 


नष्ठ होजाय जहाँ गर्मी हो वहां अहमर से और जहाँ गर्मी न .हो तो मरहम श्रस्वद्‌ 
से उसको भरे । र 
>) शश 
उन्तालीसर्वी कहावत दिस का वणेन 4 Fe 
3 थह गर्म सूंजन नख की जड़ में उत्पन्न .होती है और ष दं 
3 रोस और खिचांव होता है और जो सूजन सम्पूर्णा नख की जड़ में होती है तो न- 
स्व उखडजाता है श्रौर बहुधा दद की अधिकता से ज्वर हो श्राता -है और उसका 
ड कारण खन का “गाढ़ा मवाद है जो उस जगह पर गिरता है ( इलाज ) फ़स्द खोलें 
| और दस्त के लाने बाली दवा दें और समातता के लिये.जो का पानी आदि पिवार्वे ' 
के और आरम्भ में हरा माजू तथा लोहे का सैल सिक्के में रिगड कर अथवा ईसयगोल । 
'सकेमेमिलालेपकरे और बफ़में ठरडा कर के लगावे और उंगलिय़ांको बफमें रख- | 
ना भी ऐसा ही काम करता है और जो दर्द विशेष हो तो भांग और अफीम सिके' । 
मे मिलाकर लेप करे फिर जो इन उपायों से दद थम जाय और आखम होजाय , | 
तौ सबसे उत्तम और नहीं तो जैतून को वहुत गर्म करके उसमें उंगली रक्‍खेयद्दा | 
तक कि पिघले जाय और जो इससे दूर नहो तो अलसीक बीज और कनूचा के । 
बीज को लेप करे जिससे सूजन पकजाय फिर उसको नश्तर से चीर डाले और ज्ञो | 
कुरु उसमें हेडसको “निकाल क्र घाव के भरने वाले मरहमो से भरे (लाभ ) | 
लेप की दवाओं को बफे में ठन्डा करना और उंगली को बफ में रखना और आत्य- | 
जत ठरडे लेपो का.लगाना उस समय योग्य है कि मबाद थोडा सा हो और गर्म 
“की अधिकता हो नहीं जैसा कि किताब शहर अस्रवाब के बनाने वाळे ने-उसके | 
विषय में कहा है कि जब थोडा सा मवाद बहुत गर्मी वाला होताहै तौ वफ़ उसकी | 
प्रति को सम्हाल देता हे ओर उसके बड़े पन को कम कर देना हे। 


चालीसर्वी कहावत अवूरसमा ( खूनका बह निकलने ) का बरानहे । | 
यह इस तरह है कि चोट और धमाके के कारण से खाल के नीचे कोई रग, | 
फटजाय फिर खून हवा की वादी को जो उस रग में है उसके भीतर ले बाहर आ- : 
... कर उस स्थान में किजो खाल और दिल को रग के मध्य में है इकट्टी होजाय । 

_ इस सूजन का ग्रह चिन्ह है कि दिल की रगकी गतिसे साथ खुलने और बन्द होने - | 
को गति करे और जब कि दिल की रग खुलजाय तो सूजन नीची हो जाय श्रौर | 
जब बन्द हो जाय तो ऊंची होजाय और ऐसे ही जब हाथ से दवावें तौ सूजन व- 

हुत कमर हो जाय इस कारण से कि रगा की पोल का खन दिल को रग में फिर- _ 
८ जाता है त्रःर बहुधां ऐसा होता है कि जब खन की गति होतीहैतो इस जगहसे उस. 
र _ को आवाज काल में आती हे. और इस सूजन का रङ्ग काला लाली लिये हुये हो _ 
 _ (इलाज) अजीर्णं काटक चीज जौसे शाहवल्लूत. माजू और अकाकिया आदि का 
खेप करे जिससे वह जगह हढ़ हो जाय और पोल कम होजाय और खून बहुत कम _ 


EN 


| र 


गिरे और खूजन को फोडने वाली कोई चीज ने लगावे। 
: . __ रकतालीसवी कहाबत बुसुरगरीवी का वरन । ` ग 
` चिफूर्सियां कभी २ कई प्रकार पर उत्पन्न होती हें पहली बह हैं कि छोटी ._ 
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शरोर की फून्सिया का बर्णन। ८५९; 


फुन्सी. सफ़ेद ओर जड में कडी हो जैसे कड़े मांस का लोथडा और सिर डभश 
हुआ और दद कम हो और उनुकाः पकना कठिनः हों और फन्सियो के सिर में कुछ 
कुछ पीला. पानी. निकले'उनको जातुल असल कहते हैँ और कभी ऐसा होता है कि 
जातुल अस्ल बढ़कर फोड़े के समान होजाता है (इलाज ) फस्द खोले और श्राका- रः 
श वेल का. काढा. पिसाकर तबियत कोनम॑ करे और प्रति. को.तरी. पहुंचाने: में ह 
| परिश्रम करैऔर आरम्ममें सूजन पर ईसत्रगोल रक्डे कि जिससे मवाद इुकद्ठा हो - 
फिर पकाने वाली द्वाः जैसे. कनूचा के बीज ईसवगोल-: आरा कासनी की टहनी, “ह 4 
छुकन्द्र को डाली, वनफ्सा के तेल में मिलाकर लेपकरे जिससेःमवादः पकजाय 
ओर कासनो और चुकन्द रके डंठल भूनकर प्रहणकरे और मवादके पकनेके उपरान्त 
खुजनकोलोहेसे अथवा छरीला और अडे की. जरदीके लेप.से खोले दूसरी वहै कि 
| छोटी २ फु सियां लाल और कडी हा और उन में दर्द नहो और पक जगह निकले, 
F फिर बन्द होकर दूसरी जगह निकले और बहुत काल. तक रहे (इलाज ) जोक 
| ०. बाली छोटी फु सियों में घर्णान किया: गया हे. काम में लाखें । . तीसरी बह हेंफि 
। ` कडीफुसी मुख और गाल पर उत्पन्न दो और उसके और पास्ट खूनन, के समान 
| लाल. होजांय इन फुंसियों को शैलम कहते हैं ओर उसका. मवाद निक म्मा तेजः 
खून होता है. इसलिये जो उसके. इलाज में देरहोती है. तो यह फुन्सिय़ां मांस में, 
गढजाती. हैं और सब मुखको घेरलेती हैं और यह वहुत बुरी हैं. ( इलाज ) फ़र्द 
खाले और जुलाव देशऔर मवाद के निकलने के उपरांत फुंसियां को. चौर डालें 
जिससे सम्मुर्ण मबाद निकलजाय. और कभी: चीरा देने से फुन्सी के भीतर ज्मा 
हुआ खून निक लता. है और सव मवाम के निकलजाने पर प ल अर 
| जले सीसी औरस्रिका की. मरहम लगावे । चौथा बहदै क्रिबडी फुली छोटे दानेके | 
. समान कनपटियों पर निकले और उनका प्रभाव है. क. पकती. नहीं परतु बारीक | 
| और लाल द्दोजाती/ है और जो. चीरादें तौ माड़े खून के सिवाय और कोई चोज 
| नहीं निकलती और बहुंधा उसमें नासूर होजातादै(इलाज)खरारू गको फास्द खोलें 
| और सिर से मवादनिकालें और तिर्मिस वाकला,जो और मटरका चून यौटा 
| के बीज, सिर्का और सौंफ के पानी मै मिलाकर लेपकरें जिससे नष्ट ही जाय जर 
- - मोमके तेलके मलनेसे जलन थमजातीहे और कठोरताको: नमकरतोहे बवा | 
व्हि कनपटियो की फन्सियेके समान सिरफे पीछे और गद नमे उत्पेन्नहों हक [र कन- 
पटियो की फन्सी और गर्दन की फुन्सी में यह अन्तर है कि गर्दन की फुन्सि >> 
संख्या में अधिक होती हैं इन में दद अधिक होता है और उनले वचने को आशा 
कम होती और इसका कारण तेज खून हे कि हराम मग्ज के. मागो. में आकर 


डनको उत्पन्न करता है ( इलाज ) फस्द खोले और जुलाब दें और ' प्त सब्‌ गोल र 
हे पत्त और वार तंग के पत्ते कूर कर ईसबगील मिलाकर लेप करें और बन 


कशा का तेल और ज्यों का दूध नाक में डालें और.सिर पर मज़। | 


_ वयालीसवी कहावत झान्सयों ह बर्णान। Mp हक डं 
. इम छोटी फुन्सिया का वर्णान किसी पुराने दकोम ने नहीं कया है परन्तु 
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6. 9६ तिज्व अकबर ` | 
fs भये हकीमा ने किया है इसके चार भेद हैं पहला. बह है खून की अधिकता झै | 
ई इस रोग से सिंर में भासयन रगो को फूलना कद झुख॑ में मीठापन आंख के देल. | 
: मं भारापन शुख पर लाखो अंगो में वोज जड़ में दद और उन दोनां का. रंग लाली | 

| 

| 


कु लिये हो और उनके नोचे लालो ओर गले में खुर घुस पन ओर नाडो बडी और 
व मत्र गाढा होता है ( इलाज ) फस्त खोले ओर खून क बार करके अधिक निकले 
क और अकहल अथवा बासत्यीक रग को फस्ट के, खोलने के उपरते रंगे सरारू 
कि अथवा साफिबं रगका खोलना बहुत दायक है औरजिस मनुष्य के सिर ओर 
मुख पर सूजन हो तो माथे की रग का खोलना अंब्डो है खोर जो रीगौ लंडकां 


है तंथा गर्भवती खरी तो उसके लिये फर्क के खोलने की जगह दोना कन्यो के 
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काल के संमय खंबाना वीस दिन में इसके मबाद को सुखा देता है और जोउक्तं 
उपाय से दाने सूख न॑ जाय तो यह लेव लगावं जरावन्द तबोलं ३४ मारो नकं 
छिंकनी ३॥ भागे पोले कडगे आलू का गूदा ३४ मारो मण झरा ७ मातें पीस करं 
और सिका में मिला कर गुलरौगन मे. घोल करे हम्माम में मले | 
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मारे हड 
३॥ मशे उच्नाघ ओर लिसोडा पंत्येक 

१४ दाने मेकोय 
कासनी के वीज अध ङुचले-युलाव के फूल खिंलभी कै चीज प्रत्येक ५। मारे इनकों 
शीट कर आवश्यकता नुसार शोरखिरत मिलाकर मंम दूध 'चिवावे । 


परहम शोदना के बनोने की विधि |. टं 

शाइन था अदसो झुन्दळ गे.द यंजळद प्रत्येक डी सारो एुलरोगन ४२ मांशे 

मॉस सफेद ५। मारि ( जरूर अजड ङी बिच) शादेनज अरली अककित्रा गुलाब के 
फुलकुन्दरू थद्‌ हीरा दूखी गोद जरा बन्द महीन रगड कर घाव पर झुरके दसरा 
भेदू वह है कि पित लेउत्यन हो और उका यह चिन्हे है कि इससे मुख भोर 
शरीर दुबलों होजाय थोर मुखं में कडवापन और प्यास ओर दोंद. का नं आनां 
ओर नाक और लीम में खुश्को हो और नाडी में शीता कोधं और मूत्र लाल 
` पीले शुन" आदि उडते दिखाई द॑ चौर दाने झारग पी 
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शरोर की फुन्सियों की वर्णानि । ६६६१ 


काय्य वर्जित न हो तो फरुद खोले और न हो तो पने. लगायें । यह ललाव इस 
जगह चाभदायक है पोलो हड का छितस्ता संताय मक्‍को पितंपापडां प्रर १७ 
| मारो इमली आलुबुखारा प्र० १२॥ मारो कासनी के बीज अघर कुचले खितंमी के 
है बीज मकोय जराबद अधकुचली गुंलाव क फत प्रध्ये ३॥ मागे उन्नाव लिसोडा 
| ध० २० दाने शीर खित तथा तुंरंजंचीन ७० मारे इनको ओटार्कर गर्म दघ पिलाचै 
| ओर जिस पानी भें इमली को दो वार मिलांकर. छान लिया हो छः रत्ती सकः 
सुनियां के साथ विवाना जले पिच को 'नकालता है और पलुआ का खेंसाद 
जिस प्रकार खुजली में वर्ण किया गयां है यहां भी गंणक्रारी है और पित्त पाप 
की गोली लाभ दायके हैं ओर जो दाना सिर ओर मखमें उत्पन्न हो तो गिलेइरमनी . 
७ म्राशे गिलेमख्तूम्न ३॥ मारे कपूर ३ रत्ती केसर ३. रत्ती मर्दासन & मारो महीन 
| कूटकर गुलावं ऑर सिक में मिलाकर लेप करें कुन्द्रू गांद चल लाल गाद और 
| होरां दूखी गोंद के बुरकने से घाव जल्द संख जातां है और उसी समय घाव 
| को भर लाता है और लगाने को यह. विधि हे कि रोगी को हम्माम में लेजा 
| केर धौर्वे को खूव घोवे और फिर उक्त दुंबा को ऐसे पर वुरक दें। तीसरी वह 
| हैं कि दुग न्थिं कफ से उत्पन्न हो ओर उसका चिन्ह जोङ और खाल मैं सर्दी 
। मालूम हो ओर नोंद की अंघंकंता ओर सूत्र स केद हा आर दाने का रंग सफेदी 
| लिये हों और घोव के ओर पास सकेद.आओर शोरासा मालूम हो ऑर घाव से 
| तंरी ओर पीला पानी वडे ओर नाक और मख से पानी आगै अर सिरु तथा 
आंखे भारी हेः ऑर ठ डी हवा से कष्ट पागे ( इलाज ) इस्तमखी कून की गोली 
पारे की ओर कोकायांकी गोली आदिसे कफ «हों निकाले ओर मवाल के निकालने 
-में एक वार वमनं करावे ओरसिकंजचीन और कांजी के. पानी में अंकरकरा 
महीन पीस कर मिला कंर उससे कुंस्ले करोबे तो लाभ देता. है ओर चाहिये 
कि मसूरं गुलाव के फूल मेथी के वीज इंन्हायंन का गदो पानी में ओटा 
कर -अजमोद्र का पानी मिंलांकर हम्मांम में मले ओर बावनां का तल 
_ गुलरौगन और गो की पिंलंडी को गदा और वंतक को चर्वी ओर मोम 
से टिकिया वमाकर अकरकेरा औरं कर महीन पीस कर उसमें भिल 
| कर जोडा पेर मलें और जो घाव पर्ड गया हैं तो कुन्दर गेंद और बल, कोकर 
को गोदे, मुदी सिने, हीरादूखी गे द और एलवा प्रत्येकंबरावर महींन कूटकर | 
उसपर बुरंके और कफकारक बस्तुओ से बचे और यह लेप लाभदायक हैं । 
छिकनी ७ मारो; जरावंद सुद्ध॑श्जिं २ माशे हल्दी १३॥ माशे मरा पारा ७ माशेएहाडी 
मनकका शो मारे डेनकी पीसकर सिरकी और घींआ कॅतेलमें भिमाक न्‍ 


| ; जहां कहीं फुन्सियां .संयागिक दोषा से उत्पन्न हं 
और शवतों आर भाजंनो का उपाय करें अ र र. जानलें के इ-कायें 
सव [कस्मा मं लाभदायक इ प्रगट हाके यह राग €०४ सन्‌ में फरग 


४! 


च्य 


क 
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४६२ ` तिउच अकचर। 


बादी दोष उत्पन्न हो उसका चिन्ह भॉरापन और मुख में खुश्की और] नोंद. आमा 
आर मुख और शरीर का रंग. काला पड जाय और,नाडी सुस्त हो और मत्र 
सफेद और आंख और नाक में खुष्झी हो ओर विचाराँश' ओर बुरी चिन्ता और 
घाव का र ग स्याही लिये होन! और घाव पर खुष्की का अधिक होना 
बह रोग बहुत कॉल में अच्छा होता है [ इलाज ] आकाशा जेल का काढा ओर 
` बादी को निकालने वाली. दस्ता वर गोलिया! दे. ओर. काढा. और हित्त। पापडे 
की माजूअ ओर हड॑ का मुरब्वा लाभदायक हे ओर शहद्‌ की वनी सिकंजीवन 
जिस में कित्र को जड को छाल हो अथवा यारजः फय करा जिस. में. इन्द्रायन को! 
गूदा पडा हो शहद और गर्म पानो में विवार्ब उनसे, कुर्ला करना लाभदायक: है. 
शर यह लेप भी लाभदायक है कन छिकनी, चांदी: का. मेल. मुर्दासिन 


प्रत्येक & मारे पुराने जले. . चूल्हे की जली: मिडो. १३॥ ` माशे जराचन्दूः 


` ९ माशे मरा पारा ७ माशे नर्म कट कर सिका और गुलरौंगन में मिलाकर 
नहाने के स्थान में मलें' और जो. घाव हो. तो. मुर्दासन कुन्दरूगोंद,, मुतानी. 
लाल मिद्दी और कोकर का गोंद. महीन पीस कर घाव पर बुरकें ।( लाभ ) 
'जब तक हो सके तेज दूवा. न. मजे. ओर शरोर के मवाव के: निकालते! में: प. र्रम. 
करें और जो रोगी लडका हो अथवा गर्भवती खी और दवा न. खाय तो यह 
सूजन सवदा खाय वीस दिन में इसका मवाद्‌ ठहर जाता है. यह परीक्षा कियाः 


' गया है उसकीं विधि काबली हड का छिलका वहेड़े का छिलका छिले आंचलेः 


'तुबु द''सोठ पित्त पापडः प्रत्येक २२॥ मारो कमीला १८ मारो आकाश बेल १३: 


माशे हहीन करके ५४० माशे केद अथवा किसमिस. में जो दवाओं से दुगती 


हो मिलावे और ७ पा से लेकर ८ माशे तक खबायें । 

न इस रोम में और रोगों के सिवाय वादी अवश्य बिगडती हे । इसः रोग का 
. भवाद्‌ शरीर की गहराई में होता है इससे उसका इलाज विषेली औषधियों से 
किया जाता हैं परन्तु इनका छोड दैना अति उत्तम है और वहुधा केद्यो की दवा 
हे [Mr के समय से दें ओर ऊपरी कारण से फुान्सियां का उत्पन्न होना इसी से प्रयोजन हैः 
ऑर केइ इसका जानबर का राग कहत. हे इस कारण. से कि केद्दान के समय में किदीः उड़ने वालिः 
जानवर ने एक मनुष्यः पर निष्ठा कर दिया उसी समय उसका असर मवाद में पहुँचा ओर निकम्माः 
.सबोद्‌ हाक उक्त रोग उतपन्न हुआ और उससे और मनुष्यों कों होता एख अभिप्राय यह है कि यह रोग 
प्रगट हाता है तो पहिले लिग पर फुन्सी उत्पन्न हाती है और क्यों की योनि के मातर निकलती 
ओर बहुत जल्द घ'यल हे. जाती हैं ओर उसके उत्पन्न हाने के कारणी, में से बहुत बडा कारण मेथुड 


' हे मुख्य कर ऐसी छी से कि उस रोग क! कुछ असर उसमे हो और उसकी प्रकृति से और दोफ 
टर. ~ ~ -_ 52. RS I $ 
„ अधिक खरावी पेदा करन बले हें। मुझ्यकर जिस जरी से बहुत मदे संमति करे इस .लिये कि उसका 


मुख्य स्थान विरुद्ध दीर्य का अधिकता सें सक आता है फिर जबाके ऐसी छी से बिषय करै तौ भाटण्ट 


_ इसे राग में फंसजाथ और जो मदे रोगी किसी आरोग्य खी खे संभोग करें तो खरो इस रोग में फेसजाय 
* ओर कति इस प्रकार के रोगी के साथ भोजन करने और उठने बेठन ओर जिस जगह कि डसने मूत 


किया हो उघ जगह मूत्र करन. अथवा पाखाना फिरनेसे मह राग दूसरे मनुष्य को भी हाता हे. 


bs 
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शरीर की फुन्सियां के रोग कावणंन । ६३ 


परति के अनुसार लाभदायक होती है ओर कोई २ आयुर्वेदिक औषध इस रोगमें 


अद्भ त प्रभावशाली हैं जैसे रसुकपूर यदपि प्रत्यक्ष में गुणकारी नहींहै ्रन्दु असल 
में लामदायक है ओर प्ररीक्षा करचेबाले उसको खाते है और यूनानी दवा वैेरमें 
लाभदायक होती है परन्तु हानि से रहित है। इस रोगमें उंडी वस्तु विशेष हानि 
'पदुंचांती है और श्रम्त म राठिया उत्पन्न करती है उससे वचना अवश्य है क्य कि 
इस खेगाको जड वादी है और वह आप ठं डो और खुश्क है इससे उचित है कि 
डं डी चीजें बहुत समझकर कामम लागे / ; 


सेताळीसनी कहाइत खसरा नेचर फफ़ोला का वर्णन 


आश्यप्रि ज्वरो के प्रकरण में इन रोगों का बर्णन छिया गया है परन्तु यह'भी 
कुछ विशेषता के साथ लिखते हैं हरूदर ( लाल फू री ) फेली हुई काजरे के दाने 
के वराबर होती हैं जव ,निकलनेब्लगती है तो उस जगह हलकी सी लाल सूजन 
उत्पन्न होती है जैसे पिस्सू के काटने का जिन्ह होता है जिसको खस भी कहते 


हैं पीछे दाने प्रगट होते हैं और उसका प्रभाव हे कि वह न पकता है और न उस 


मे प्रोप पडता है किन्तु खुरेड होकर उसका छिलका भुसी का सा उतर जाता हैं 
र > र £ £ हँ 
अर चेचकको आवला और -नसजका भी कहते हैं और वह घुरी फुन्सियां है जो 


मसूर के दाने के समान होती हैं और सम्पूण शरीर में अथवा किसी ३ जगह 


निकलती हैं और आरम्भ में लाल होती हैं और पकतेपर ख हेते लिये होजाती हैं 
और उनमें जल्दी पीप पडजाती है और कदाचित जुदरी जिसका अर्थ फुसी 
ओर चेचक है उसकी पौल में दूसरी फुसी होजाय और कभी २ इस फुसी खे 
खून पकता है और यह बुरा चिन्ह है ओर उन्नाव के फ तके समान वडे दाने स- 
फेद फेले हुए होते हैं और थोडे होने के कारण से संख्या मै आ सकते हैं और इस- 
का प्रभाव हे कि उसमें ज्वर नहीं होता ओर बुद्धि ठीक होतोहै और श्वास अधिक 
होता है यह सबसे अच्छा है और फफोलों को जो बडे २ दाने सफेद फैले हुए 
होते हैं उनको खाकर और खशखश के और बादःआबला कहते हैं | इस के लक्षण 
और इलाज ज्वरो में वर्णान किये गये हैं और यह! फफोले के पकाने खुखाने और 
खुरंड दूर करने ओर फकोले के चिन्हके मेटते का बी लिखा जाता है । फफोला 
के पकाने का उपाय-जानना चाहिये कि जब फ निकले क्षौर वेचेनी कम हो 
जाय और नाडी और श्वास अपनी असली दशापर अआ जाय 
आर फफोला के पकने में देर मालूम हो तो पकाने का उपाय करें 
और जो इसके सिवाय फफोला निकल आवें और फिर भी गर्मी और बेचेनी कम 
न हो और नाडी और श्वास असली दशापर न आवे तौ अच्छा चिह्ठ नहीं हे इस 
के पकाने का उपाय करें और पकाने की. यह विधि है कि बाबूना, अकली लुलम 
लिक तथा बनसफा और खितमी अथवा गेहं को भुसी जो कुछ मिलस के अथवा 
सब मिला कर पानी में औटाकर रोगी के दामन. के नीचे, आगे और पोछे र्खे 
जिस से फफोला तर हो कर पक जाय फिर सुखा देने का उपाय करं । 
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कफली भ सुखादेने का उपाय 4 “ 


जब फफौले सात दिन तक न पर्क तो इनमें खबसे वड़े की सोने अथवा ता? 
को सुई से फोडदे ओर उसका पानी नम कपड़े सें बुरखा कर सूखे गुलाब के फूल 
अथवा मोलसरी के पत्ता तथा -सौसन के पक्ता कूट छान कर झथवा चन्दन और 
भाऊ की लकडी घिस कर दामन के नीचे खूनी दें परन्तु गन्या में लाव के फूल 
मौलसरी और च दन अति उत्तम है और जाडो में सोसन के पता और आऊ की 


` लकडी को धूनी देना हात उत्तम है और जो कोई जगह घायल हो जाय, तो झुला 


ब के फूल, छुल्द्रू गोद एलवा. कीकर का गाद्‌, ओर हीरा दुखी म दू पीस करु 
घाव पर बुरकवे और जो फ़फोला वडा हो तथा उसमें पानी अधिक है लो बूल 
के पत्ते पीस कर अथवा चना का तथा जौ का कून विछोने पर डाल कर रोगी को' 
उस पर लिटावें अल जो खाल छिलजाथ तो सोसन के पत्तों को डाली से होड क 
र उनपर रोगी को लिटावें और सुखे गुलाब के पत्ते अर सूखी मोलसरी के पत्ते 
डिली जमह पर मले छौ र नमै रेत पर लिटाना अच्छा है और एक दिन में उस 
लाभ मालूम हो ज्यता हैं शोर जो -वहुत समय में सुखे ती नमक का पानी उचित 
है परन्तु जहां कि खाल में छिलन हो अथवा फफोला फूएजाय तो नमक का पानी 


, निकर न लेजाय और जव कि बिलकुल न पके तो नमक दूर स्कखे ओर अति उत्त 


म यह है कि लाल मसूर और गुलाव के पत्ते और भएऊ को लकडी क'ट कर पानी 
में औटाकर फिर इस पानी में नमक डालें और नर्म और साफ रुई उस में मिजोकर 
फफोला पर र्च्खे श्रीर जो गर्मो की अधिकता हो तो थोडा कपूर और चन्दन रि 
गड कहर उस पानी में घोल कर बेद के पत्ते और जरूर के परो ओर काश 
गरी सनदा और मुर्दाखन पीसकर बुरके और घायल फ़फोले में कपूर 
का मरहम लाभदायक है ओर ऐसे ही जो नाक में घाव हो तो यही कपर का 
मरहम लगाना चाहिये और जब फफोला सूखजाय तो ऐसा उपाय करे कि खरण्ड 
शिरपडे (खुरएड के ठूर करने का उपाय) फफोला सूखजाय और खुरएङ रहजाय 
तो आ खुरर्ङ सूखा औरवारीकहै और उसके नीचे तरी बिल्कुल नहोतो चाहिये कि 
जुनमुन्ने तेल की एक बूंद ड़सप्र डोले जिससे जल्द गिरपडे और इसकाम के 
लिये ताजा दूघमें औरा हुआ तेल सवः तेलासे उत्तम है. परन्तु आ सुख पर काम में 
लावे तौ तरु घिरुता का तेल लगावे और ताओ दुष्घ में ओटाइंआ तेलन लगावे क्‍यों 
कि लिलो के तेलका चिन्ह मुख पर रहजाता है औरओ खुरन्ड मोटा और दलदार 
हो अथवा उसके नीचे तरी होतो उसके घोरे खे उठा बे और तेल न लगा वे और 
उसके नीचे से तरी को साफ करें और देखे कि गहरा है अर्थात्‌ खाल में 
UR नहीं जो महरा होती एलवा,बूल, जरूर;हल्दो, घुरदासन- चांदी 
के मेल, काशगरी सफेदा, सिंदूर का जरूर वना कर डसपर बुर के ओर जोगहराई 


नदो और खाल के बराबर हो तो फिटकरी और मोन पीस कर उसपर बुरक दें 


और देखें कि नीचे भी बैसीही त्री है तो वैसा ही इलाज करें और तरी नहीं तौ 


इलाज की आवश्यकता नहीँ ओर जो दुधारा खुरण्ड लावे तो तेल ना 
करेजिससे गिरप डरो  ... `` न ह से चिकता 
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शरौर का फुन्सिय। का बणन | न्प. ' 


` फफोळीके चिह्न मिटाने का उपाय | र 

. “बस की जड, वाकला का चून, खरवूजा के बीज की मिगी, चांवल, मिश्री 
चादाम की मिंगी और जो का चन प्रत्येक समान लेकर महीन कूटकर झुर्गी के. 
अराड़े को सफेदी मिलाकर लोप करे। | ७२४७६ 7 

(दूसरा बुसखा. ) जो मुख के ऊपर के चचिन्हों की मिटाता है । 

जली हड़ी अथवा युरानी भुनी बकरी की मेंगनियां जो बहुत दिनकी ` 

रफ्खी हा ओर नया ढोकरा खरवुजे| के बीज नशास्ता, घोये चाँबल और अनाका 
च्यून प्रत्येक ३५ माणे, बकायन के बीज तिमिस, कूट ओर जराबन्द्‌ तवील प्रत्येक: 
१७।॥ माशे, सखे बांसकी जड़ ७० माशे इन सवको कटळान कर खरवजे के पानी में. 
अथवा बाकला के पानो में तथा जीके पानी में मिलाकर रात के समय लेप कर. 


और प्रातःकाल के समय सूखा वनफशा पानो में श्रोटाकर उस पएनोसेथेयं, लाथ. - 


जो फफोलाके चिन्ह श्रांख म॑ रहजाय अथवा कोई ओर विपत्ति जैसे मैंढापन आदि 
होजायतोआंखके रोगोंमं चण न किये हयेडपाय कामर्मेलावे ओरजो फफो लेके चिन्ह: 
शरीरमें गहरे होंगेतौ मोटे होने पर जाते रहेंगे और जो गहरे नहीं होतेवे दवाओं से: 


जाते रहते हैं और जो फफोलों के चिन्ह सफेद होते हैं उनपर बतक की चर्वी. 


और मरहम दाखिली ऊन का लेप करना लाभदायक है मुरदांसन को सफेद करके. 
गुलरोगन. में मिलाकर लगावे से मुख और शरोर के चिह्न जाते रहते हैं। ( दूसरी 
चिघि ) मुर्दासन सफेद किया हुआ चना का चूत, सफेद वांस की जड, पुरानी 
हड्डी, कूट, वकाइन के बीज, चांवल का सून, खरबूजेके वीज कूट छानकर खरबूजे 
के पानी में अथवा मुलहटी और अलसी के लुआब में मिलाकर लेपकर ( लाभ). 
मुर्दासन को सफेद करके उन दवाओं को. मिलाना चाहिये क्‍योंकि विना सफेद 
किये कालापन लाताहै और सकेदी कियाहुआ सफाईकरताहैऔर सफेद करने की 


विधियह है--कि सेर भर मुदासन ओर उसके घरावर नप्तक मिला करः. 


वतं और उसमें पानी डाल कर धूपमें रक्‍खे और जब पानी गम हो 
पत कर और नया पानी ब्र इसी तरह पानी को बदलते रहे 
यहां तक कि मुर्दांसन सफेद हो जाय । र 
क दूसरा प्रकरण ु 
पहिली कहावत सफेद दाग का वर्णन । र 
-यह एक गाढी सफेदी है जो ऊपरी खाल में उत्पन्न होती है ओर कभी कित 
सी २ अंग में और कभी संपूर्ण शरीर में फैल जाती है उखको वर्समुन्तशिर कहते हँ 
इस रोग का इलाज कठिन है मुख्य कर जब कि पुराना हो और बढता रहे परण्तु 
जो दाग मलने से लाल हौजाय और उसमें खुरखुरापन हो और जो बाल कि उस्र 
में निकलते हैं बहुत सफेद नहों और जब उस जगह सुरे खुमाये तो खून निकले 
अथवा लरी. लाली लिये हए हो और इढ न हआ हो तो जानले कि इलाज हो 
ड हु 


mm | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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८६४ लिब्ब श्रकवर 


सकता हे और सफेद दाग तया सोपम॑ यह अन्तर हैके दाग सकेद होता है और 

जब विशेष काल बीत जाता है तौ मांस और खाल म प्रवेश होजाता है कहते हँ 

क्किंपने पर हड्डी में भो घुसजाता है ओर जो बाल वहां निक तजे दे स फेरो लिये 

होते हैं और अत में विल्कुल सफेद निकला करत. हैँ आर उस जगह की खाल स- 

म्पूर् शरीर की अपेक्षा नभ और तर सुस्त होती है ओर अंत में सुई* चुभोने से 

एक नमे और सफेद तरी निकलती है और खून नहीं होता ओर इस जगह को चा- 

हे केसा ही मलें लाल नहीं होती ओर सफेद सोप णेसी नहीं होती किंतु उसको 

र . सफेदौ पतली और हलकी होती है और खाल सें प्रवेश नहीं होती ओर वहथा 
गोल सूरत की होती है और शक साथ भगर होती है और साफ करने वाले लेपा 

` के लगाने सो. जल्द जाती रहती हैं और वहां के बाल काले होते हैं अथवा काले 

` लाली लिये हण और कमी सफेद नहीं होतें यद्यपि पुराने हो जांय और ऐसों ही 
खाल में सुरे चुसने सो खून ही निकलता है चाहे केला ही ढढ हो जाय ( इलाज ) 
गाढे कफ के निकालने के लिये कई बार वमन करावें ओर कई बार जुलाव दें तीन 
जुलाब श्रौर चमन के मध्य म। पद ति के बदलने के लिये गर्म माजून जो इस काम 
के लिये मुख्य है खंबायें जैले किलकिलाज और बरम को टाकया आर।त'।रयाक 
मखरूदातूंल ओर जिस भोजन से गर्म खून उत्पन्न दो खवाच अल तातर का मांल 
और इन माखो को भून करं दें और गमे मसालों खे खुगन्धित करे जिसस अघः 
लाभदायक दो और दूध, मंछली,ठंडे साग, बासी भोजन सवा ओर अन्य 
4 कफ कारक वस्तुआ का तथा सभाग का त्याग दवे आर इस राग म सव ल 
i उत्तम इतरीफल दे और शहद का बना सुरब्वा दडे का सुरव्या. ओर कोइ कोइ 
[ इन्दी दवा इस विषय मे विशष गुणकार दे और हिन्दुओने फस्द खोलना ओर 
स्वून अधिक लना भा दणनाकया ए आर सदह नहा Iकलाभदायक हा आ" जसा 
थूनान के बड़े विद्वान दृकीमों ने फालिस में फ़स्द खोलना वर्णन किया हे अमि 
प्राययहह्द कि मचाद्‌ क ।नकालन आर प्रक्ात के अस्तां दशा पर लान क 
- उपरांत नीचे लिखी दवाओं का लेप करें ओर थह दवा कई प्रहार की होता हे 
घक तो वे है जो अंग को बहुत गमे ओर. लाल करके खंन का खींचे जेस राल ,. 
निफज सफेद, राइ, काली ओर सफेद कुटकी पहाड़ी मुनक्क्ा, नकाछुकनी 
चना लाल हरताल, पद्दाडो, नान, जंगली, प्याज, चता, अकग्करा, कलांजा 
ओर किवकी जड़ को.ठाल आदि केवल एक एक दवा अथवा.सब पानी में मि- 
लाकर इम्माम में अथवा धूप तथा आग के पांस. बेठकर घोषे ओर काळे स्प 
[लेपं करना प्रकृति के अनुसार:लामदायक दे ओर दूलरी.दवा वह दे 
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शरोर का फुन्सियॉका बल न। ८६७ डू 
~ अ है 
कि छीलन वाली ओर घाव कर ने वाली दे जेस जाराराद सिक में मिलाग्श ले 


करना ओर शुद्दद्‌ लावा ऑर तुतला का गाद जल बेल कबूतर की बीड मूली £ | 
के बाज और माजोरयून और फरफयून आदि और भकके में खावी हुई शराव। । 
जय कि इन द्वारा स. घाब पड़ जाय अर सफेद दाग का मास भर जाय ता 
चाव के भरने वाल मरहमे से घाव को भरें ओर यद्द उपाय उस दशा में है कि 
सफेद ताग कम दो 'ग्रोर जगह घाव का भय न हो तीसरे बढ हे कि सफेद 
` दाग को रंगीन करे इस काम, के लिये यह लेप मुख्य दें । फिटकरों, शोरा, गुलाब 
की बनी शराव, मंजीठ, गिलअरमनी, चीता, लाहेका मेल और खिजाबा तेल सि 
के में मिलाकर कई बार लेप करें इसका रंग तान सप्ताह वा एक मद्दीने तक र 
रहता हे और जब उस दवा को लगाना खाइ ता पडिले उल जगह को माजू के 
पानी से कई बार घोवे और फिर.इस दवा का लेप करें और जव दवा सूख जाय 
तो सफेद फिटकरी के पानी से दवा को. घोडाल ( लाभ) जहां सफेद दाग कम 
हे ओर वद पसी जगह दै कि जद्दाँज्वदाग दे सक्ते ददे ता लाह स दाग द्‌ ता नि- 
स्संदेह आरोग्य होता है ओर दाग उस समय दिया जाता ६ जय घायकारी दूबां- 
असे लाभत दो (लाभ) कभी पछने की जगह पठने के चित्द्दों में अथवा दाण 
की और घाव की उ गह घाव भरने के पछे सफेद दागदा जाता है शोर उसका 
यह इलाज है. कि मजीठ और सीता जगली खीरा का पानी, दॉनाम॒रुआ का पानी 
चंग का पानी मिळाकर लेप करें तो नष्ट होता दे ओर मुर्दालन आर मजीठ खि 


क॑ में मिले हुए वेल दी गुण कारो ह| 0 
दसरी कहावत सफेद सीप का वणन! की 


बंद पक पतली खफेदो हे जो खाल के ऊपर गोळ ओर एक साथ उत्पन्न 

होती है और साफ कर ने वाली दवारा स जल्द! जाता रहता दद (इलाज ) जो 
कुछ सफेद दाग के लिये लिखा गया हे उस से दलका . इलाज यहां लाभदायक 
हे और कफ को मल के द्वारा निकालने के लिय तुठुद आर इ गूदा उ 
अथवा तुबुद और सोंड दें ओर दर महीने में दो बार बमन करावे और पख हे 30: 
के डोक कर ने के लिये इतरीफल आर शदव्‌ के बता गुलकन्व सवेदा ख. 
हम्माम मे पाना लामा लाभदायक दे और मवाद क पीड तिमल श 
को जड़ सिका'मे मिलाकर लेप कर अर चाता. अरुरकरा, _ मुली 
छिकनी और राई कूट छानकर सिके म !।मलाकर न 
यह दवाधूप में आग के निकट लग।ना खाहिये आर स्‌ 
दिना मवाद निकाले ही लेप की दबा भास ठोक रलाभ sess ळू 
की इुईदे अकरकरा ' श्रातरी लाल किम्र कीजड क ते च तीता 
इनको कूट छान कर सिका आर शि न कूट खान. कर सिक! ऑर - शहद में 

ˆ` «एक जानवर बरे कासा होबा दद जा 
तादे ता लगातार मृत जारी होता इ | 
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४॥ मारे है औरणक घ रे धूप में बेठावे कि पसीना जोय फिर उंसी दिन 


अथवा दूसरे दिन जिस जगह सोप है फहोला हो जाता है ओर उसमें से! पीला 
पाजी निकलकर ईश्वर की छुपा से आंरोग्यता प्रात होती. है। | 
.  तीगरी कहावत कालीं सींप और काल दाग का वणन । 
काली सीप को. जव हाथ से मलते हैं. तो खा व के छिलके भूसी वे: समानः 
भ्रसग होजाते हैं ओर मलने के पोछे वहा को खाल लाल. मालूम होती हैँ और 
जानना चाहिये कि सीप जवानी की अत्रस्था में बडुचा उत्पन्न होती है झुख्क 
केर काली सीप ( इलाज ) फस्द खोले और यादी के निकालने के लिये 
भाउ जुबन आंकौश वैल को कोढा गारी कून और बिफायज दे इसमें 
स्नान और शातिल पथ्य गुणकारी दे ओर मधाद के निकलने के उपरांत काली 
कुटका सिका अथवा दरताल ओर फिटकिरी गन्छकअयवा मूली के कीज छूठ 
ओर नकल्छिकनी तिरमिरा के बीजका लप करें । 
¬ ` कलें दाग असळ मे काला सीप हे परन्तु उसमें खुजली आर आधिक 
खुरखुरा पन भी होता हे और उसके उपर से मछली के छिलके की तरह 
गोल खाल अतग होती हे और उसको छीलने चाला दाद भी कहते हे. और बह 
कच्च काढ क उत्पन्न हाने का वाराहे ( इलाज) काली सौपमें वर्णन किया इआ 
pi करे परन्तु तांदए विरेचन और प्रकृति को तरी पहुचाने “का विरः ध्याम 
स्क्ख । 
चौथी कहावत मुखंकी भाई का वर्णन । 5 
मई तो वह है कि खाल का रंग स्याही लिये हो ओर लीले झथवा लाल 
चिन्ह उसमें गट दो और ये बहुचा सुलमें उत्पन्न होते हैं जेर इस मे तथा 
काली सीप में यद अतर है. कि फांई साफ होती हे. और ' सोप मे खुरखुरा- 
पन होता दे ओर काली सीय मे और काले दांग और -सुखकी ' छोटी “कली 
धू दौ. में यही अतर है और मुखके काले. दागगाल डकड हे. जो केवल 


कालापन या लाली लिय डर शरीर की खाल में उत्पन्न हों आर बहुधा सुखफर 


उत्पन्न होता और यह कभी तो गोल कभी भाई के समान लम्बा होता हे 
आर कभी हथेली के समान फेल जाते है और छोटी काली बूदेलाल तथां मेले 
"ग काढता हे और बहुधा सुखप र उत्पन्नद्दोती हैं ओर बहुतसें हंकीमोके विचार 


“म यड्‌ है कि जो बिन्दी का रुग लाली लिये है तो उतझो नमश' कहते हैं और 


~ 


ॐ तुरा वाजे के एक मिट्टी ह जा पोरे को खान से नङलती उका रंग ऐसा होत हे जेस 
सिदुर कॉ रय और अंजेरके शोरा से यह अर्थे कि सखी अजार को पानामें ओटांवें जब नम होजाय 


ते 


कि तर अजीर नकर उसको पानीमं औराकरके उसी पांनीम भीजा रक्खें ओर उप्तका पानीले और कहत 


कि पदे सुफद चोज अंजीर के तोड़ने के समय कि जो अंजोर, के लिर में से निकलती हे वही 


` अंजीर का दुघ हाता है चाहे काटने से निकले याहि तरेड़न से निकल | 
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! छान कर फिर दुवारा यटावेजिसस गाढा होजाय:ओर कई कहते हैं के पके हुए  अजीरं का कूट वक 
कर उसके शारी ,निवाडल यद्रो अजीर-का शीर! है ओर अजीररा दूध इस प्रकार निकलता : 
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शरोर का फुन्सियें। का वरान £ ८६६ 


इसके उपरान्त अथवा लमे पानी के भपारे और लिकाक के पीछेलाना चाहिये 
(लाभ ) जब लेपों को लगाने ,तो सावधानी रकते किं घाव. न पड जाय भर 
जेाजखलन उत्पन्न दो तो गुलरागन मले । 
पाचर्वी कहावत तिलो का वरान । 

लाल वा re वरावर देहपर चाहै' जहां उत्पन्न होजाते. है एक 
सो जन्म से होते हैं दूसरे पीछे होते हैं इनमें. से जन्म वाल! का इलाज नः करें 
और तिल शहतूत के रग का सा निर्मल लाल हो उसको: न छेड़े क्या कि उनकोः 
दागना व तेज दवा लगाना विशेष हानिकारीं है क्योकि -ह इस. यातको: वताना हँ. 
कि रोगों के किनारे पर उत्पन्न हुआ है और जो लोहे से श्रथवा तेज दवाओं . खे. 
रग में विपति नहीं पह चती है तो खून बह निकलता है और जो. बहुत: कम हैं. 
उनपर द्वाके लगाने. की आवश्यकता नहीं और जानलो कि तिलका. कारण भीः 
पित्ती दोष है अथवा जला हुआ खूनजो रंग में से. निकल कर उस जगह रुकः 
जाता है जैसे किगोंद पेड से निकलकर . उसरी जगह पर चिपट जाता. है. 
(इलाज) उसका वही उपाय है कि जो. माँइमें वर्णन हुआ हैं अर्थात्‌ दस्त लाने. 
बाली द्वा और मवाद के उखाडने वाली और “साफ करने. वाली दवाओं को 
ग्रहण करे और इसकारण से करि मवाद इसका बहुत गाढा हैं और बह कठिनता 
से नप्रहोता _ है और जो साफ. करने. बाली और उखाडनेः दाली दवाश्र सेन 
अच्छा होतो. चाहिये कि उसको सुईसे छेद्कर उसमें से जमा हुआ: खून चौरे' 
सेनिकालें यहां तक कि जैसा खून विल्कुल: निकलजाय और सुगो. के मुखको 
जलाने जि ससे. और न अजाय और फिर मोम का तेल लगाने कि अच्छा होजायः. 


छी कहावत खाल के हरे होजानेका वणान . 
कभी २ खाल के नीचे खून के ठिठर जानेसेउसका रग हरा हो जाता है ज वकिस 
अङ्क में चोट अथवा धमाका पहु चता है और उसके कारण. से कोई महीन रग 
यहाँ की खाल के नीचे फटजाती है तो उसमें ने खून निकलकर जमजा ता है 
(इलाज कनंव के पत्ता अथवा मूली के पत्ता तयां पोदीना तयां हरताल और 
लरीलातथ्या पापडी नॉन और सिका का लेप करे जिससे खूनवहजाय और 
नष्ट होजाय और जो वहद्वा लाभ दायक न हो तो देखें कि वह खून त्रभीतकः 
जमगया है. अथवा नहीं और जो नहीं जमा होती सखुइये| से उसको कुऐदे जिसस 
खून निकल आके और -खूनको निकलते समय पाँछते रहें कि सब. बिल्कुल बाहर 
आज्ञाय और जो जमगया है और गलाने से नहीं बहसकता तो चाहिये कि खाल 
की तरफ में नश्तर सें चीरकर उठावे कि वह खून दिखाई देने लगे फिर उसको 
सुई की नांकसे धीरेर बाहर निकाल लावे फिर नॉन पीसकर उसजमह मले | 
पापडी ने!न और गे!दका लेप करें, (लाभ) जो हरापन चोट के लगने के - उपरांत 
उत्पन्न होता है उससे जवतक ददं न हो कोई उपाय न करें |. . . . 
| : ` सातवी कहावत गादने का वणन। ` ` ˆ ` 
,..इससे यह तात्प्यंदैःकि खाल को खुर से गोद्कर सुमी अथवा लत उस- 
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८०७० तिव्व अकवर ` 


में अरदे अथवा स्याद्द तथा गन्इना का पाना छ्रादि मले जिससे ली 
अथवा हरा मालुम हा ओर यह काय पाश्चम के सुल्क और आह ४ आप 
हः लित हे शोभा के कारण किया करत है और असल में बडी बुरी डा 


य यहहे कि जो उसका खो देना उचित हो तो चाहिये के मयम फापडी नोन 
द शहद में मिलाकर लेप करें ओर इसी 


और गमे पानी स मले डलके पछे ग हे 
बिलकुल न मिटजाय आर जो इस 


तरह किये जांय जरतक कि उसका चर 
दबा से न मिरे तो चाहिये कि उसपर भिलाव का शह 
यो से गोदे जिसस भिलावे का गुण अच्छा तरद ललक 
घाव करने वाली दवाभी घायल दनेके पीछे एलादा काम कर 


भीतर हो आर दुलरी 
नो दे और छाक 


| 

ह .. दाजाने और रंगाम खालके जात रहनेपर छावके भरन वाली मरहम लगाव जलः 
| द __ खे नई खाल जम खावे प न 
हि चक ` आठवी कहावत मुखकी रक्तापित्तन जन का वणन ! 


यह पक लाली मेल! रंग लियेडे कि जो सुख ओर दाथ पावापर उत्फ्छ हाती 
है भुण्यकर जाड़े की ऋतु में और उणड्रे समय में ओर उसमें घाव भी होता हेइलांज 


लगायें जिसे बह अङ्ग मवाद्‌.से साफ हे। जाय और शरीर के मुख्य मयाद्‌ के 
`` जिञालने के पीछेजोउचित रोर सहज हो तो उस जगह. खुरखुरी चीज से खजावें 

._.. जिसे उसमें से बहुतसा खून निकले और ऐसेही जघ  मत्राद.:सव जगंह ओर 

_ मुल्य अंग से निकल चुके तो:नमक का लेप करें जिससे जितना खून. बाको रदाहैः 
बहभो वड निकले और २ जहां कही किसूज़न और घाव होतो सुखं मरहम और 
[सिका लगावे और जो खून कि अक्की में वचरहा है उसके सुखाने का उपाय यहहै 
कि साबुलका लेप करें ओर छोड दे जिससे सूखजाय ओर खूनको वहाकर संचले 
फिर गरम पानी.से घोव और. कुछ देर के. परीछे.साबुन का लेप करें: ओर सूखजायः 
तो गर्म पानो से घोड़ाले, ओर इसी तरह करते रहें जव तककि सम्मूर्ण मबाद्‌ 
-निकलजाव . और, खाल साफ होजाय। 


नवी कहावत रंग के दिंगड जाने को वणन। 

~ ` शरीर का रंग छः प्रकारं से बदलता है । पहला तविबत उस निकम्मे ` दोष 
दो लो शरीर के रं गको यिगाडती है खालरे बाहर फेंकरे (इलाज) वह दबाज़ो 
तशे को बाश की जडसे निकालें-जँसेः:जौका चन आदि और मूली के बोज लाल 
शोश्त की जड़, खरबूजे के बीज छिले बादाम: को - मिंगी ` नशास्ता, - कतीरा और 
कडी नोन आदिः महीन पीसकर कूच में मिलाकर लेपकरे और जब सूखजाय तब 
से घोचेंऔर इसी तरह कईबार लगायें जबतककि शरीरःका र 
जक हे असली दपर न॑ आजाय । दूसरे मवाद शरीर ' में अधिक होकर खून मे 
य इसी कारण से उसी दोष का रंग खाल में अधिक हो 

र सिकः जमे करेला जाता है .। तीसरे. जिगर तिश्ली;तया आमाशय में कदी 
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द लगाब उल्क पाठ सइ. | 


फल्द खाले उसके पीछे दस्तो के लिये हरड का काढा दे फिर जोक और पडने | 


: . के करती है और वादी को निकालती है लाभ: दायक है पापडी लोन काली. > a 


_ के पीछे थोड़े दिन भी अजीरण रार” दवाओं का लप करे जिसस फिर 


` केखून में मिलाकर मले ` और हरताल हरे -घनिये के “पानो में 


मिच खरबूला के चीज तरा तेजक के बीज तिर्मिस मूलो के बीज नख ' ठिकनी | 
दाल चीनी कूट खीबनो कडचे बादाम को मिगी पारे * 'की मिट्टी डुच्यबिलसां 2 


- झौसन की जड और राई इन सत्रको _ मतीन पीसकर त्रजीर के शीरे में मिला- * है 
- कर अथवा अंजोर के दूय म निलाहए लेप करें और जव इस द्वा को लगावे 


तो चाहिये कि प्रथम उस जगह पर गर्म पानो से सिकाव करें फिर | | 
देवा का लोपः करे , जिससे जल्दी गुण करे और उचित यह हे. 

न = “se २२ 3. . _ ९ A है डी Rr, NS 
कि रोग क श्रारम्भ'म इन कव में काइ अजी करक .दवाभी मिलाब, जख 


* i ~ ~ “<, = 5. ९ स्त्रो ळत 
मालसरीका पाना आर मसूर का चून क्याक तज दबाए रसां का मुख खोलते 
: है परन्त जो रोग पुरानाहो तो अजीणं कारक दव'ओ के पिल्लात को आव- 
श्यकता नहीं क्योंकि अब मवाद्‌ नहीं गिरता है ( सूचना) रोग के नष्ट होने 


रोग 2 


ड 


न लोट आवे दूसरा लेप कनेव के; बीज बाक़ला के पानी'में अथवा खरगोश 
MS > 2 CN MS VO Ce कुसुम Fr फी Bde र्भ 2 मे fe च रे 
बूज के बीज की मोग आर मूली के बाज कुसुमक्री' लामो मे मिला कर खप 
करें और कुसुम्म के पानी को ओटाव किषगाढ़ा -दोजाय फिर "कूट "कर उर | 

टं ~ DT 2 ~ ES RAR Co LT ७०.०0 (वदा 
bs मह्न पौसकर उसमे मसला कर लप कर आर उक्त सपो को नहाने 
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८७२ ' ततिप्य अकबर। 


सेविपल्ति रे! और उर्के कास्ण से शरीर का रग चदलजाय और उसका चिद. 


यहहे कि उक्त अंगों में से किसी में कोई उपद्रव शी इस्रका इलाज प्रत्येक अङ्ग 
के इलाज में अलगर लिखा गया है । चौथे कोई श्रङ्ग बिशेष काल तक धूप में खुला 
ओर काला होजाय उसका यह कारण है कि धूप की गमी से दोष बहकर खाल 
को तरफ आते हैं फिर जो अङ्क ढके हुए हैं तो दोष पसीना और भाफ में 


निकलते हैं और जो कोई अङ्ग खुला होता है तो शूको गर्मी से उसमें दोष. 
जलजात्प है ओर रोमाञ्च! में रुककर अङ्गको काला करदेता है और जो कि गमं. 
इवा के लगने म. रश बिगड़जाता है बड़भी इसी प्रकार का होता है और जान, 
सेंना चाहिये कि ढएडे समय ओर जाड़े को ऋतु पें खाल का रंग बदलजाने का. 
यह कारणहे कि अङ को असली गर्मी बाहर को सरदो कें भय से भीतर की 


ओर भुकी हुई. होती हे और. श्राग की यमो बाहर को तरफ अधिक - होतीहे 
और स्वरस को जला कर काली:करती है और खाल के मोटे हो जाने से "उसके 


नोच सरून जम जाता है ( इलाज) हस्माम में खेजांय श्रौर गर्म पानीका अपारा दें. 


ओर जबकि खाल. में नमों आले तो षह दवा जो तरी को बाल को जड़ से साफ 
करती और बिकरलती है काम में त्यर्वे । दवा-वाकला के चन, मसूर का चून सुगो 


के अरडे का छिलका, कांपे का स्रफेदा, हाथो के दांत का चूरा, गली ह हटी , कडवे. 
बादामःमूली, नशास्ता कूटकर दूध में अथवा ज गली ककड़ी के. पानी में तंथा - 


मूलो के प्रक्ता के पानी मे मिलाकर लेप करें | पांचव जो चीज के र गको खराब 
करती. है उनके खानेका . काम पड़े जेसे अजामायन,और जीरे का बहुत खाना 
आर बंद पानी का पीना और हदो सिका तथा. मिट्टी का अधिक खाना जीरे और 
अजम्पयन का खाना, सू घना बा देखना, स्वभावानुसार, र गको पीला करताहै 
(इलाज) जिन वस्तुओं से शरीर का रग बदलाहो ।डसका सेवन न करे.। छटा 
रोग. उपवास, शोच, सम्भोग, दूद्‌ और हवा की अधिकता शरीर केर ग को बदल 
दे (इलाज) रोगों के कटोंमें शरीर कीं पुष्टिता करें और जिन भोजने से खून 


पतला शरभ ष्ट उत्पन्न होताहै खिलाचे जैसे मासका पानी ्रधंसुमां मुंगी का ' 


_ अंडा चना ,श्रौर अंजीर आदि और सोच की अधिकता में चितां को दूरकर 
और चित्त को पफुलित रक्‍खे और मैथुन की अ्रधिकता को छोड़े और ददंको 
बिरोषता में दद के ठहराने का उपाय करें और हवा की गर्मी में ठंडी चीजोंका 


दैना उचित है पा ज्वरो में ठंडी चीज़ों का वर्ण ' हुआ है (लाभ जो चीज कि : 
गाठे खून को फेलाती श्रौ बखेरती है बह मिर्च नागरम्रोथा, लोग, केसर और 
. जूफा है उचित. है कि यह चीज भोजन में मिलाकर दे और जोचीज कि खून को 


भीतर से बाहर फो तरफ खींचता है और लेप में लगाई जाती हैं बहहरताल और 


राहे है इनको गौके दूध में मिलाकर मलें और: मस्तंगी औरकुन्दरू गोंद कूटछानकर 
र + 5252 आन 4 
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` जो रोग अधिक और पुराना हो तो चाहिए कि पहले खून को कफ और बादी 


कहते हैं कि अंगूर का शीरा वादाम के तेल में मिलाकर पीना खून उत्पन्न करता हो 


'भेडकी चो अलेकुल बतम. और बारहसिंगों का जला हुआ सींग इन सबको मिला 
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श्रोर का फुस्सिया का वणन | ८७१ « 


° तसर प्रकरण । 
| पित्तक्रा,जलन का वरन । - काक एक अ भ्र 
द छोटे २ टकके पतले भुसी के समान होते हैं जो. सिरकी खाल के ऊपर च 
से गिरते हैं और उनमें घाब नहीं होता ओर कमी उनमें घाव भी होता है (इलाज) व 
जो इलका है और कभी बहुत समय नहीं हुआ है तो उसमें चनफला औरलौको | 
घीआ का तेल मलें ओर तथै के साफ़ कएने बाली चीजा से घीवे जैसे चुकम्दर के ; 
पानी में पापडी नोन मिलाकर अयवा चना का चून और खितभी सिर्का में मिला. ळ्‌ 
कर अथवा मटर का सून ओर तिर्मिस ईसवगोल के लुआव में मिलाकर तथा 
वाकला का सून झीर ख<बूजे के बीज तया मिंगी मिलाकर काम में छाये और 


से पत्रित्र करे जेसी दोष की अधिकता हो उसके पीछे सिर सुडाकर कोई एसी 
चीजदे जो तरी को साफकरने बाजी दो जैसे चना का चून, मेथी का चून, पपड़ी 
नोन सफेद सीसा, राई, पहाड़ी सुनक्का, सिका में मिलाकर काम में लावे और देरे 
पीछे इसदवा को थोडालँ ओर कोई चीज़-चेपदार जैसे वनफसा का तेल खितमी | 
के बीज, कतीरा और छुआव, आदि का लेप करे ओर इसी तरह किये जांय जबतक 
कि बिल्कुल दूरहोजाय और मुलायम और भेष्ट भोजन दैना उचित समभे और 


चोथा प्रकरण ॥ 
हाथ पांव मुख और होठों के फटजाने का वणन। | 

(इलाज) जो गमी सर्दी से शरीर फटा हो तो खाल के नर्म चोज करने वाली 
काम में लावे जैसे सोमका तेल और तरी पहुंचाने वाली चर्बी मुख्य कर बादाम का 
शेल, तिली का तेल और घुगे और बतक की चर्वो और जो इसका कारण भीतरी री 
हो जैसे खुश्क दुष्ट प्रति तो चाहिये कि तरी पहुंचाने के लिये दूध और तरतेल 
पिलायैं और मवाद की दशा में तरो पहुंचाने वाले जुलाव से दोषको निकालें और 
तरी पहुंचाने और अपनी असली दशा पर लाने के पीछे कोई ऐसी कीन तरी पहुं- 
चाने वाली औरल्देसदार दवाका जो छेरों को बन्दकर लेपकरे और प्रत्येक अद्गके 
लिये एक लेप मुख्य है सो घुखके फटजाने केलिये तो तश्जूफा और बतक की चर्वो, 


कर लेप करना अच्छा है और चाहिये कि अगड़े के भीतर का छिलका उसपर 
जिससे दवाओं को सूख न॑ दे और देरतक रके और केवल अएडे का छलका सी 
होठपर रखना कब्ड कारक फार्डने वाले को दूरकरता है और ई स गा 
हुआ जैतून के तेल और गोंद और बतक को चबा में क एही शुद्ध रखता 
है और दाथे! के फटजाने में तिल और वनफशा महान पीसकर तेल और चवी 

। कः ` लेपकरना अच्छा है और पांव दे फटजाने में केवलतरता या गोंद को जै. 


R२9 
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ज्र तिव्व श्रकवर | 


तूनमेंघोलल॑ और नेतूनकी गाद और जङ्गली प्याज औटा कर लंगाना ग्रच्छाहे और 
फेडी के फ टजाने में माजू कतीरा कूट छान कर भेडकी चर्बी में मिलाकर लेयकरना 
और मलना वहुत लाभ दायक है और केबल चन्दरस, गेंद का तेल और गन्दा 
बिरोजा, बकरी केपाये के तेल में मिलाकर और गोकायूदा मोम और बनफशा कानेल 
तीने! को मिलाकर उसमें थोडासा मुर्दासन डालकर लगाना अच्छा हे और जो 


फटने का असर मांसमें पहुंचे तो यह दवा लाभदायक है सुदासिन महीन पीसकर 


जैतून के तेल में पकावें जवतककि गा ड़ा होजाय फिर कई बूदं उसमें डाले और 
चाहिये कि फटे हुणकों पहले गर्म पानी में रक्खें जिससे नम होजाय और साऊ 
करके उसके पीछे इलाज करे ओर उचित है कि पांवको गद और धूलसे वचार्वे 
अर ठएडा पानी न लगावे और फ टने में रेत, धूल और ठएडी हया द्वानिकरती है 
(इलाज) फस्द खोलें और जुलाव दें पीछे माजू और सिर्का औटाकर उससे कुल्ले 
करें और इम ती तथा खट्टे अनार के पानी में खुरमा रगड कर लेप करें और जो 
घीआ का तेल, बादामका तेल और मोम, की टिकिया बनाकर खड मीठे अनार 
ओर इमली के पानी में मिलाकर लेप करें तो लाभ दायकहे कभी पांवके नीचे पुण्य 
कर एड़ी में एकदद उत्पन्न होता है किमचुश्य धरतो पर पांच नहीं रखसक्ताऔर 
उसका कारण पतला गर्म दोष है जो शरीर में से पांच पर गिरता है ओर गुलरोगन 
मले और जो सूजजाय और पीव पडंजाय तो लोहे अथवा तेज दवाओं से उस 
को चीरकर घावका.मुख चौडा करें जिससे पीला पानी विल्कुल निक लजाय और 
फिर महँदी और माजू सिकें में मिलाकर उसपर बांधदें और खालकी रहता और 
सुक डजाने के कारण जल्द न पके तो एक टुक डाहम्माही चकती को लेकर उस- 
पर बाधदे जिससे पक कर फूरजाय और जो मवाद्‌ ठिउरजाने से फूटने म॑ देरलगती 
है तो लोहा गम करके इस जगह गहरा दागदें जिससे नष्ट हो जाय 


पाचवा प्रकरण ।. 
खाल के खुरखुरापन का वरशन। 

_ कमी खाल में खुरखुरापन उत्पन्न होता है और उसके ऊपरसे मछरी के से 
छिलके गिरते हैं ( इलाज ) आकाश वेलके काढे और माउख ज़ब्न से शरीर के 
मवाद को निकालें और तर भोजन दे जिससे प्रति में तरी पहुंचे जैसे दूध पीने 
बाले जानवरों का मांस और घीआ आदि ओर ठाजा दूध पीना अधिक लाभदायक 

और सदा न्हाना और आराम में रहना और ठरडे और तर तेल और कीरूती 
आदि का मलना लाभदायक है ( लाभ ) कभी मोजा और ऊनकी गर्मो से अथवा 
खुरखुरी चीज के लगाने से दौनो पांबों में से छिलके से उतरने लगते हे ( इलाज ) 
म हदी, बळूत, अनार के फूल, अनार की छाल. सरू के फल कूट छानकर सिकें में 

श्रौराकर नम' करके लेप करें और कभी माथे के ऊपर से खालकेमहीन छिलके सूखे 


गिरते हैं और कुळ खुजली होती है ( इलाज ) यारजात आर कुल्लौ से दिमाग को _ 
साफ करके गम पामी से धोवे जिससे नम॑ होजाय फिर उसपर मॉमका तेल मले 
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दाद के रोगों का वणान | 5५ 


और यह लेप , 
क 7 लाभदायक है मसूर का चून, गुलाब के फूल, अथवा मटर का चून, 


> 


जो का यून, । 
चल, वाकला का चून, ज़ूफा के पानी में मिलाकर लेप करे । 


छरा प्रकरण । 


जगह गुल रोगन लगा 

कर फिर अधोरा वकं ३ 

पर वुरक दें तो लाभदायक है ओ ius ग्री क फूल महीन पीसकर डसं- 
य्‌ आर मुदासन, काश्गंर्र सफेद गुलरौगन, हल्दी 


लगा ज 7 ७ दु So 9 
क त की राख उसपर बुरकें ओर द्द थमजाने के उपरान्त 
न राख और माजू महीन पीसकर और अकाकिया महीन 
थ र लेप करना श्रधिक लाभदायक है और जला हुआ घीआ 

ली जगह पर ना सर्दी और इकट्ठा करन में अद्भतहे मुख्यकर जहां कहीं कि 
मोजे और जूते के कारण से छिलाव हो और जूते से फफोला पडजाय तो रसौत 
तथा ताजू गिले अरमनी अकाकिया, गांद, पानी में रगडकर लेप करें और जो 
सूजन होजाय तो भेड़ का फॅफडा उसपर वांध द' और जो रस्सी के कारण से 
छिलजाय तो लुआव आदि बफ में ठण्डा करके और वादाम का तेल, बनफसा का 
सेल और थोडा कपूर मिला +र छिलनपर रक्खे और जो संवारीके कारण सो चूतर 
छिलजांय तो सवारी छोडदें ओर नंगा करके ठएडी दवा में रके अथवा मल 
का डुकडा तथा कोई कपडा गुलाव में उडा करके उसपर रक्खें और गुलाब में 
रिगडा छुआ मुदांसन और सफेदा का मरहम लाभदायक है ( लाभ)पेडू और चदडे 


_छिलगये द्दो तो तेज मबाद को निकालकर मीम का तेल. मंहदी का तेल कमीला 


और मंहदी की राख लगाना लाभदायक है परन्तु मंहदी की राख और दवायो से 
कम मिलाबे और सौसे का चूरा सफेदा मुदासिन और मंहदी के तेल को टिकिया 
बनाकर काम में लाना वैसाही शुएकोरा ह और बूल कुन्दरू गोंद, हीरादुखी गोंद 
और मुदासिन, वरावर कूट छानकर उसपर बुरकना लाभदायक है । 
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5५६ तिव्वॅग्रेकवेर- 


.._॥ पच्चीयवां अध्याय ॥ 


PS FC 
पहिला प्रकरण । 

बळे के गिरजाने की वर्णन! । जाली 
दहः रोग पेसा है जिसमें शरीर के बाल गिरते और खाल खराय त्य 
धह सेग दो प्रकार का है. एक में खाल घायल होने. बाली RR ठ Re ह 
[किर पतली खांसभी सांपकी काँचलीके समान इन जगहसे छूट >. ह में 
मैं खाल नहीं गिरत है ये दोनों रोग बहुधा | सिर डाढो और बी a ेडप 
होजाते हें और की २ दूसरे शरीर के बालों में भी उत्पन्न होते ह ho 
भवाद्‌ से उत्पन्न होकर, बांलों की जडो और रोमांच में ठहर आ र 
बसों को बिगांड देता है इन रोगों का मवांद यां तो जला हुआ हक का 
इज पित्त या जली हुई बादी या निकम्मा गाढा खून है. इस से माक ळर 
अलग अलंग बर्णन किया जाता है. पहिला कफ से के उत्पन्न रोगों का वणेन 
€ एमा यह चिन्ह है कि इस जगह में सफेदी और नमो होती है और अधिक ठन्डी” 
` दुर, तेज चिर परी और खारी चीजों कां खाना आर गमे शोस्बों का पानी इस” 
छो कारणा हे (इलाज ) प्रथम कंफ के पकोने वाली चीजे दै फिर दुस्ता ताए ओर 
धमन कारक दवाओं से कफ को निकाले, सिकॉ सफाई कुल्ला के दारा करें उसके 
उरात. लेप लगावे और लेप मे पहले इस जगह को खुरखुरे कपड़े तथा जंगली 
घ्याच से इतना मले कि लाल हो जाय फिर. दवा रकखे ओर जो मादू तेज और 
खाच सुहांडी हुई हो और कंपड़े और जंगली प्याज मलने पर लाल न हो तो छुरे 
है कने लगा कर नीचे लिखा लेप करे तुतली का गोंद, राई फरफयून और अकरः 
करा देल के पत्ते में मिलोकर लेप करे और लहसन कूट कर मलना लाभदायक 
है और जो तेज लेपो के कारण से घाब हो जाय या सुगें को चर्बी कई बार मर्ग 
आर गुलरोगन और मॉम शाहवलूम सौसन के पत्ते का पानी और सुगो के अंडे को 


जद की मरहम बना कर लगावे ओर जब आराम होजाय तो फिर उन्ही प ज़ 
को लगावे यहां तक कि बांल निकलें ओर बालों को कई बार सूड. डाले जिससे 


rss 


बाल और: पर नोच ने पर पत्तियों की खाल निकल आतीहै (इलाज) पित्त कों 
है और तरी और सर्दी के पहुचाने में 'परिभम र्खे और मवाद के 0. 

पाळे गर्म सिङे से सिकाव करे और डेखके त गुल रोगन क 
किससे सिके को हानि का उपाय दोऊ'थ फिर गूगल और जैतून मिला र" 
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लेप करें जिससे सफाई हो और निकम्मा मवाद कि जो बरहा ठहरा हुआ है उख- 
इ जत्या ba रीठा छिलका: सहितः जलाकर उसकी राख पुराने 
स्त्कि मं मिला कर लेप करं ओं जो इस उपाय से वाल. न. निकले: तो पदाने: 
दें: और लाद्न गुलरोगन में मिलाकर अथवा जली हु! शीह समुद्री काग रसौत 

वैल का तेल अथवा अधीरे के तेल में मिला कर मले और खितमी के फूल सुसीः 
ओर येद्‌ के पत्ते के. काढे से धोवें । तीसरा भेद वह हैः कि जली. हु वादी. सेः 
उत्पन्न हो और उसका चिन्ह यह है कि इसः जगह, में. मैलापन और खुश्कीः हों 
( इलाज ) प्रथम दोष के पकाने और मुलायम करने. और तरी पहुचाने. मॅ. परिभ्रमः 
करें फिर वादी को. निकालें पीछे उस जगह को लहसन और जंमली' प्याज से. 
मर्ले और रीछकी चर्बी आदि से चिकना रक्खे और यह लेप लाभदायक हैं गूगर्द 
लुलसीं का गोंद, फरफयून राई, वांस की जड़, यकरी का जला हुआ खुर और 
यवरूज समनी की # राख मूली के पानी और पुराने: जैतून' में मिला. 
करं लेप करें और सिर मुडाने के उपरान्त नारदेन का तेल आर लाद्न का 
तेल मलना लाभ दायक है--चौयी वह हैं कि खून; से उत्पन्न हो उसका चिन्ह: 
इस जगह में लाती और खन के चिन्हा कौ प्रगट होना है [ इलाज ] फरूद खोले. 
और पछने अथवा जोक लगावे और खन के सम्दालने में परिभम करें पीछे इस 
जगह को खुरखुरे कपड़े से अथवा झूफा अथवा लहसन तथा जंगली व्याजः 
तथा राई से मले फिर तुतली का गाद अयबा फरफयून का लोप कर और जो 
कुछ पित्त में वर्णान किया. गया है वह भी लाम- दायक है। 


दसरा प्रकरण . ८ 

| वालों के गिरने का वर्णन । द 
इसका यह तात्पर्य है कि डाडी सिर और भोओं के ' बाल गिरने लगते हू 
और जाना चहिये कि वाल की उत्पत्ति धूंप. की भाप से है जो रोमाओ र 
घन्द्‌ होजाता है सो अव कि भाप के परमाणु के ब.द्‌ होजाने में अथवा र हे 

मवाद के पहुंचने में न्यूनता आर विपत्ति पडती है तो बाल खराब होः जाते. 
इसके कारण वहुत हैँ पदला वह है कि भोजन टू हानि के कारण से. र 
के परमाण. उत्पन्न हो जिनसे बाल उत्पन्न होते हैं और बालों की सहायता व त 
होमे से वाल गिरने लगें जैसा वषम जबर वाटो और फेफडे के घाव वालोओर 


% यवरूज सनमी सराजुक कुतरवे को कहते ह अर्थात्‌ 'इ एक घास मलुस्य ब द द नता हेत शा चेन चा सल सरत 
का हे जो हाथ पांव ओर सम्पूरण अग मनुष्य के से उषमे देते दे और उसके इसि मभु पक्षे 
निकलतेहें और उसकाप्रभावंह कि जो कोई उसका उखाडतादे उसी समय मरजाता है ओर उसके इस 
बहाने से उखाडते हैं कि कुत्ता शौर कोरे जानवर उसमें बांच देते “हैं और उसकी जड़ को खाती करते _ 
है. और खाली करने के उपरांत इस कुते को किमो लालच और बहाने से बुलात इज वह उघर 


घळ ~ ~ २.) ४३ ~ 
प्राता दे. तो वह बोटी जइ से डखड जाता हे ओर वदद जानवर मर्‌ जाती. इ फिर उसका ल आत इ. 
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दुर्बल भनुष्यों में देखा जाता है और उसका यह चिन्इ है कि शरीर खुरक 
और दुवलोहो और इस से पहले तेज रोगओर भोजज़ की न्यूनताका काम पड़े 
[ इलाज ] अच्छे भोजन देवे नींद और आराम में रकखे ओर हम्पाम में होजाँयं 
और बनफशा नीलोफर आवी शौर कस्तूरी! खुघाबें ओर संध्या सवेरे खितमी, 
इसब गोल ओर वेद के पसे के पानी रो उस जगह को घोवे और | 
'चमफसा, और नीलो फर का तेल मले दूसरा भेद वह है कि खाल ढीलीं हो जाय | 
और रोमांच खुलजांय इस. कारण से भाप के परमाणु बन्द नहीं और उसका चिह्न | ; 
खाल कां नम॑ होना और पतला होना, घाला का जल्दी २ गिरना है [ इलाज ] अं- 
* षले कां तेल सिर और देह में लगायें और काचली हड, माजू, कोकर का गोंद आ- 
दि जो चीज कि अधिक श्रजीर्ण कारक नहे मोद के तेल में मिलाकर मलें और जो 
:१०॥ मारो लाइन शराब में अथवा मोलसरी के तेल में घोलकर मलं तौ अधिक ला- 
\ 'भदासक है । तीसरा बह कि खाल की खुश्की और गाढ़ेपन से रोमांच छोटे होज!- 
य इस कारण से याल का मधाद बहुत कम' पहुंचे और प्रकृति में खुश्की ओर वा- 
- “लो का मुशजाना उसके लक्षण हं ओर घाल खींचने पर उखड जाते हैं ( इलाज ) 
भोतर और बाहर से ५६ति को तरी पहुंचावे और सदा बाबूना का तेल लगावे । 
है और जो शोहइश्मनी, कडवे बादाम और गन्दना जल।कर उसकी राख जैतून के ते- | 
र स में मिलाकर मले तो. बिशेष लाभदायक है । चोथी वह है कि कक. की गाढी तरी | 
} स रोमांच छोटे होजांय और ,उसका चिह्न यह है कि बाल मद्दीन हां और खुश्की | 
न के चिह्न न हां [ इलाज ] ह/माम में लेजाकर देर तक ठहरावे और गन्दूना तथा क- | 
डबे दादाम सिर पर मले जिससे सरी जातो रहे और पापडी, नोन और बेल के | 
पत्तं से उसको धोवें और जो भोजन कि तरी को काटते और खुश्की करते हैं ख- | 
चोरघे और गम मसाले भोजन में अधिक मिलाचें ( लाभ) इसमें तेल मलना बर्जित 8 
है क्योंकि बह चिकने पन के कारण अधिक तरी पहुंचाता है और रोमांचों को रोक 
केता है। पांचवी यह हैं निकम्मा मवाद खाल के नीचे इकट्ठा होजाय और बालों के | 
ह मवाद को बिगाइनदे और बाल गिरने लगें [ इलाज | मवाद्‌ को निकालकर लेप 
लगावे । छटा भेद बह हे कि तरी खाल में अधिक होकर उसको सुस्त कर डाले 
इस कारण से बाल गि८ने लगें और उसका यह चिन्ह हे कि खाल में नमी हो और 
जो मवाद कि उसका कारण है, उसके अनुसार खाल के रंग में चिह्न मालूम दो 
का [ इलाज ] मवाद्‌ निकालें और ऊपर कही हुई दवाश्रो से रोमांचो को पुष्ट करें। 
सातवां वह है कि गंज और घाव बाल के गिरने का कारण हो ( इलाज ) खितमी, 
खब्बाजी लुआब आदि तेल, मरहम, आर कीरूती आदि उचित चीजें काम में लावे 
जिंसंसे गंज ओर घाव का मबादःनश होजाय और बाल सरलता से निकलें 
_ और यह इलाज ठस समय उचित है कि गंज और घाव से मुख्य खाल न जाती 
रहै और घाव के भरने ल लैमांच वन्द नहें याकि जो रोमांच निकम्मे होजां- 
_ यर मुख्य साल कटगई दो तौ इसका इलाज नहीं है बाल के गिरने. का पक औँ 
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र भेद है उसमें वाला के झड़ने के साथ सिर की खाल ऐसी 

पत्तिये! की खाल बाल ग्रोर परके नेचने से निकल यातो गा 
म हो जाय और खाल का रङ्ग पीला मालूम हो श्रौर यह रोग तेज रोगो के पीछे 
खहुध्या हो सकता है ( इलाज ) उचित है कि जल्दी २ सिर मुडाया करे और अधी 
स का तेल, आमले का तेल और लादून का तेल, हब्बुलभार का सदा मलै। हब्बुल- 
गार का तो इस विधि से निकलता हे कि उक्त गोली को थोड़े से पानी में औ- 


किसी दूसरी चोज पर रख्खें और कोई बोकदार चीज उस पर रखकर दवावें जब 
तक कि तेल निकल आवे और दूसरी विधि यह है कि हब्बुलगार को कूटकर तिल 


. _ तीसरा प्रकरण 

माथ के वालों के उडान का वसन । : 

इसमें केवल सिरके वाल उडते हैं और कनपटियो के रहेआते हैं जो बुढ़ापे 

में ऐसा हो तौ इसका इलाज नहीं है परन्तु जहां कहीं कि इस अवस्था से पहले . 
यह रोग उत्पन्न हो तौ इसका इलाज पहले, दूसरे प्रकरणों में कही हुई रीति से कः 
रे औरं कभी सिर के वालो के उडजाने का यह कारण होता है कि सदा सिर पर 
भारी चीजों के उठाने का काम पडा हो उसका यद्द इलाज है कि भारी चीज को 
ज्ञ उठावे ( लाभ ) हकीम शेखबु अलीसेना ने किताब शिफा में कहा है कि लिया के 
सिर केबाल नहीं उडते क्योकि उनकी प्रकृति में विशेष तरीहे और नपु'सको के 
भी न क्योंकि उनकी प्रद्धति में कुछ नपु.सकता होती हे और इनमें तरनिद्ु 


जहीं होती है। च 
_ चाथा प्रकरण 
बालों के फटजाने का वर्णन। 
इसमें बाल बढने से रह जाते हैं और सुहावने नही मालूम होते और कदा-. 
चित बाल झडने भी लगते हैं इसका कारण खुश्की की अधिकता होती है (इ नाज). 
जो खुश्को कम है और कोई बाल फटा हो तौ उसके लिये तर आर नमं करने वाले 


' सामान्य तेलो का मलना जैसे वादाम का वेल, बनफसा का तेल यदि और अनेक 


रोमांचो को फैलाने वाले लुआवो का मलना जैसे खितमी और अलसी का . 
खुआष आदि और जो खुश्की अधिक हो आर इसका मवाद 

मौजूद हो तो प्रथम फस्द खोलें और आकाशक्रेल के काढे से तबियत को नम करे . 
खीळे लगाने की दवा भीतर ओर बाहर से लगावे और अधिक तरी चा हुंचाचे और. 


जो खुश्की सादा है तो कभी मवांद को न निकाले और तरी पहुंचाने में परिश्रम 
करे और यह रोग कम उत्पन्न होता ह्‌ ब [ 
पाचवा प्रकरण। 
नः ॐवालों के चिकटने का वर्णन । व 
इस में सिर के सब बाल विगड़े हुए तेल से चिकने मालूम होते हैं और टो- | 
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'पी डुपट्टा चा पगडी बिलकुल चिकने हो जाते हैं यह रोग अधिक चिकाई लगाने 
र से उत्पन्न होता हैं ( इलाज ) आमाशप आर दिमाग को पवित्रता के ह लिये इ बीफ- 
ल आदि और यारजात दें आर सिर को कभी ऐसी 3 wr 
जि टे जत उसे नौसादर भुसो ओर खितमी क बाज आर 
मेल और चिकटेपन को दूर करे अस के हा Co 
कडबा बादाम आदि और कभी इन चीजों सं क जो रोभांचोको न्द्‌ करे ww 
के परमाणुओ को न निकलने दे जैरो अधीरा और बलत, सरू के फल आदि का 
काढा और जैतून कच्चे अंगूर के पानी में मिलाकर सिर पर मलना विशेष लाभ- 
दायक है। 


टि र ` 'तिब्य अकवर | F 
| 
| 
| 
| 
क 


| 

घटा प्रकरण । | 
॥ सफेद बाळ होजान का बगीन ॥ | 
इस प्रकरण में ऐसी दवा लिखी है जो बालो को सफेद जळ होने | 

| देती और जो किसी मनुष्य के बाल कुसमय मेंसफेद होजांय तो मी चा डड | 
देती है जब तक शरोर में खून चिकना गाढ़ा तेज चेपदार होता है ल । 

काले रहते हैं.और जब उसमें पनीलापन आजाता है तो बाल सफेद होने लग | 

रश हैं फ़िर जो असली गर्मी और तवियत की निबलता सो पतला हो जाता है जैसा 
' झक्जवानो के पीछे तो उपाय से रहित है और जो कोई नया काय खून के पतले 

ती ळर होने का कारण हो तो उसका, दूर करना उचित है ( इलाज ) चमन के द्वारा 
कफ निकालना फरूद खोलना मैथुन कम करना गौर उन भोजनां को खाना. जिन 
> से खन पित्त लिये और गाढा हो जाता है ओर कफ को उखाडता है ज़ैरो कलि- 
या कि उनमें राई मिर्च और दाल चीनी पडी हो और बाल र्ड फुकह 

(वे नशेको शराब ) गन्दत्रेल , तज रंग, अगर, और चिरायता आदि 

और तिरियाक मसरूदी तूस और भिलावा को माजून और हड का सुरब्वा 


| \ के. बनाने की विधि. लादून ४५ मारे महीन पीस 
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र » रोगौ गाः ; 
वालके रोगों का वर्गान म्ऽर्‌ 


लो भर मोद का तेल & 
१ का तल टोझर रात दिन तर रकरै उसके उपरांत पामी के वर्तन 


में औटाबे अव पानी की गर्म र 
hs dss की गम! रो लादून इस वर्तन में पिघल जाय डौ 
Bs घि किताव करावादौनियों में वर्गान की गई है शग्रौर सहउ 
यह है कि जो तर दवा हो तो दसक ले ज्ञो क 
रो पानी में भरावे फि र त्त पाजी निका और ० 
लावो री इसका पानो मीठे तेल में मिलाकर औटार्वे जब तक कि 
आरती र देडे का पानी चुकन्द्र का पानी. और तिर्मिस के पानी 
र आमह पामी शॉ बाली को धोना इनकी रक्षा करता है | 
स पकरण बाल के छम्बे होजाने का वणन | 

hl ल पा चहुत लम्बा करना चाहती है उनको '-सातर्धै 
अला त. सत ग्पश्यक््यान देना चाहिये अधीरा गुलाव के फूल 
क न Fe कट छानकर पहले आमठो के पानी से सिर 
ht a दवाओं को सिर में डालें और तिलके पत्ती और घीयाके 
a लॉ अजीर्ण और गर्मी होवह लाभ दायक है पहले व्वकन्दरके 
की वै रर फेर दवाई लमावें और और जो चुकन्दर के पानी में थोडी राई 
रे न र pte है (केशव द्धक तैल) किले जो १०५ मारी,आंमला १७॥मारी दोनो 
Rs os स तक कि नम होजांय फिर साफ करके उसकी आध्यी तोल 
क ककी सम मिलाकर लादून १०॥ माशे,खितमी के पत्त का पानी, तिल्लीके 
: एनो, घीआ के पत्ता का पानी, प्रत्येक २५ भारे डालकर ओटावे जवतकपानी 

जलकर तैल वचरहै यहतेल सिरमें डाला करें | र 

नर्वा रकरण वाळाके जमांन का बसीन । 

पुराने अतून,गम्दना को राख और नदी के काग मिलाकर मलना लाथ दायक 
ह और वकाइन के तेनमें जरारीहि मिलाकर मलना भांह और नाडीके बाल निज > 
लने में बहुत गुणकारी है । उसकी विधि यह है कि वहुत से जरारीहि इकटट कके 
हाथ और पांव तोड़कर छाया में खुखाकर महीन पीसलें फिर जो जरारीहि १०॥ 
माशे होतो ३३।मारे बकायम का तेल डालकर उसको अङ्गारो की आगपर रखें 


१११. 
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तो बेसाही गुण करता है। ER क 
दसवां प्रकरण बालो के दूर करन ह र 

ये दवा बालों को दूर करतीहै विना घुमा चूना ऑर हस्ताल दौनो ब वरी 

बर लेकर मले पर जो चूना कुछ अधिक द्योतो जल्द गुण करेगा और कोई क: 
डी सी अन्डे की सफेदी मिलाते हैं जससे जलन न दो आर जली हुई सीप ३ 


जली गच हरताल में मिही हुई भी येही काम करती है. ( लाभ ) पुरुषों की उचित ' 


नहीं है कि गुप्त बातों को उन चीज. से दूर न करे क्योकि इससे कोई बडो बिपत्ति 
उत्पन्न होने की संभावना है ओर काम शक्ति भी कम होजाती है और शुत वालों 
को छुरे से मूडना लिंग को धुटाई ओर काम शक्ति का अधिकता करता है और अः 
_ धिक लाभ दायक है॥ _ Fe कन - 
ग्यारहवां प्रकरण जालों केन निकलने का वणन | 


जो चीज वालों के निकलने को रोकती है. बह या तो खुन्न करने बाली चीजं | 


होती है जैसे भांग, शकर, ओर अफीम सिके में मिलाकर दे अथवा कक 
बन्द कर देती है जैसे कासी ,का सफेदा खडिया मद्दी, फिटकिरी, “भांग के पानी में 
मिलाकर दें अथवा प्रशति के अनुसार वालं को निकालने से रोके जसे न 
के खून, आर चेटी के अग्डे आदि, (सूचना ) झर कि इस प्रकार कको द्वा के वा 
अंग पर लगावे तों चाहिये कि प्रथम वहां के वाल को चींमटी से उखाडं अथवा 
घ्यून से दूर करके लेप करे और छुरे से न मूड़े । 


बारहवा प्रकरण 9 
वालों को मोडने और घूंघर वाले करने का वणन | 
इसमें अजीर्णा कारक दवा काम आती हैं जेसे वेर. माजू, मुर्दासिन, आम- 
ला, मैथी का चून सरू के पता, काऊ ओर नांग के भाग आदि और नमक के भा 
ग नदी के किनारे पथरीली धरती में इकटठे होते हे ॥ द 
न  तरहवां प्रकरण वाला के महीन करन का वणान । 
' व्वूने से अंगूर की लकडी की राख मिलाकर गो यां बनाकर जिस जगद 
चा हैं कुछ देर तक फिरावे औरं एक जगह पर न र्खे जिससे खाल न जलजाय 
फिर जो कुछ चना अंग पर रहजाय तों पानो से घोडालें और जौ काचून, शा 
का चन और खरबूजा के बीज मलें जिससे महीन करने में सदायता करें और चुने 
की हानि को भी नंष्ट करे। 


७ ~ ~ € र 
_ चोदइवां पकरण बालों के सीधा करने ओर ढीला छोडन का वणन | 


जो चीज कि बालों को सीधा करें और मंडनेनदेंये हैं तेल को पानी पे 
खूब मिलाकर गुनगुना करके वाल पंर सदा मला करे और जब उसको लगावें तो. 


= कुछ देरके पीछे गर्म पानीमें अच्छोतरह मिलाकर गुनगुना सोयामी लाभदायक है।. 


FE स्थ, 
सेट नट 


' ` ` द्रां प्रकरण सफेद बालो के काल करने का वरन Ka ठ 
._ काला करने वाली बहुत ली चीज हैं जैसे लादन का तेल, आमले का तैल" 
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नख के रोगों का वशम। ER 


और अफर्सती कि जो 

रोट के पड़ काका जो किताब करावादीनिर्यो में लिखे हुए हैं और अख. | 

और कतीरा, सफेद फिट अप सम मिलाक' लगावे और माजू सेरसर भूनकर 

न हे का व आर रद्सख्तज प्रत्येक ५२॥ मारो, नॉन २४॥ माणे ह 
स a गर्भ पानी में गंदकर ३ घरे बचे और मुर्दांसन और बुझा हुआ 

- ली SR > रसवर महीन पीसकर पानो में मिलाकर वालों, में लगा. 
> रे ओर अस्न्ड के पत्ते उस पर रख कर पट्टियों से कस कर वांध दे 


- | t ञ्‌ 3 हक 5३, हू 
हू ने र व तक रकखे उसके पीछे गर्म पानी से घोर्वे फिर तेल मलें जिससे 
| वाको हानि जाती रहै और जो तेल आंवले का हो तो अति उत्तम है और कोई. क 


मिट्टो तीन भाग आर चूना और सुर्दासन एक २ भाग मिलाते हैं और मिट्टी मुल्तानी 
तथा ऑर कोड मिट्टी बैसीही गुण करतो है और विना बुझा चूना मिलाते हैं ( दू- 
| सरा नुसखा ) सरू के फल शराव में ओटावे ओर खिजाब करें [ लाभ] जब खिजाब 
लगान चाहें तो पहले बालो को गर्म पानी से घोव जिससे बालों की चिकनाई 
जाती रहे फिर सूखजाने के उपरांत खिजाब लगावे | 
। नाला सालहवा अकरण ई 
ला का लाळ केसरिया ओर सफेद करने 
लाल केसरिया करने को विधियह है नि ा शराब रा- 
'तीनज मिलाकर लगावें और फिटकिरी और हरताल दोनों को मिलाकर और केव- 
ल केसर वही गुण करती है और बाल! के लाल करने की यह विधि है कि नागर- 
मोया ओर नकछिकनी लगार्व और स हेद्‌ करते के जिवे चमगादड को वीट है और 
खशखाश को छाल,सेव, कपूर; मूलो, के बीज और गूगर्द महीन करके वेल के 
पत्ते में मिला कर पहले वाला को गन्धक की धूनी दूं और फिर द्वाको कईबार 
लगाने जव तक कि वाल स रेद्‌ होजांय ओर ज। मुंग को महीन पीस कर सिकें 
में मिलाकर्र खिजाव करें तो वाल सफेद होते हैं। 
ट्र ख़्‌ ब © प्र न | 
हब्बासवा अव्याय ॥ 
च ~ ७७ € 
नख क रांगा क वणून। 
पहला प्रकरण नखों में सफेद के दाग होजाने का वणन । 
यह एक सफेदी है नखों पर सफेद, दाग के समान हो जाती है ओर इसका 
कारण निकन्मी गाढ़ी तरी है जो नख के नीचे आजाती है ( इलाज ) जुलाव देकर 
इन दवाओं का लेप करें जिक्तरतब अलेकुल अशात्‌ वकरी के सुमकी राख वांस 
की जड़ ( दूसरा नुस्खा ) हरताल और तुतली का गोंद जरारीह' किसमिस का द- 
लिया सिकें में मिलाकर नख.पर रकखें ( दूसरी विधि ) तिमिंस सरू के फल सिके | 
में मिलाकर अयया सिके की गाद्‌ में मिलाकर मले ( तीसरा नुसखा ) मेथी, के बी- 
ज, अलसी के वीज कूट कर शहद में मिला कर लेप करे । र 


E [ दूसरा प्रकरण नखों के पीले होजाने का वणन। | 
काकि नख के पीले होने का कारण खून को कमी और पित्त को अधिकता है ( इला- 
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_ ` ज) तरांतेनक के बौज, और सिकेका लेप करें ओर पिलको कंमकरें । 
हराम नखों के दर्द वा वशीन। | 
; | (इलाज) मौलसरी ओर सरू के पत्तों को कूर कर अययां. क॑ चा अनार 
Ee  शराचमेंऔराकर्लेपक्र। |... _ 
3 चौथा प्रकरण झुनांम और नखों के मोटे होजाने कां वणन | 
इसका यह अर्थ है. किनख मोरे २ होजांय मुख्य करे उनकी. जड अधिक 
ह. खुश्की से ऐसी होजाय जेसे निल हड़ी और जव उनको खुर्खाचें तो चूर २ होने: 
| लगे और उसका कारण तेज बांदी याला दोष हैं जो पित्त के जलने से उत्पन्न हो 
| (इलाज) चांदी के निकालनेकेलिये फस्द खोले और आकाश पेलकी काढा आदि दे 
| . और भर और उसम भोजन दें जिभसे अधिक खून उत्पत्र हो शोर नर्म करने वाले 
सेल गौ की पिडली का गूदा मोम को तेल और मंरहम दॉखंलीऊनको लेप करे 
. और बहुधा ऐसा होता हे किनख गिर पडता है. और जंव डुबांरां निकलता हे. 
| और कंडी चौजो में नव्ह रक्त नहों होती तो किसी कारण से मोरां पड़ जातां 
१. है ओर लकड जातां है और उसका यह उपाय है कि सुगो ऑर बंतक आदि को 
) र चर्बोउस दरं मले जिससे नर्महो जाथ और कंहतेहे किं गूजे की गाद्‌ मखकी कठोरता 
के नम॑ करने में अधिक लाभदायक हे. अभिप्राय यह किं जवा नख नमं होजाँय तो 
अधिक भांग को छुरी सं छील डालें जिससे अपनी असली द्शां परं आंजाय। 
पांचवां प्रकरण नॉ के फॅटजांनेकॉं वणन. 
.नंख अवं शिरकी आरसे लम्बाई में फटतो है और चूर २ मांलूम होते हैं उ 
सको अस्नानुल फॉर ( चूहे के दांत ) कहते हे और दांत के फरआंने को कारणं 
खुरकी की अधिकता है और शरीर में तरी पहुचाने को परिभ्रम करे और माउँख् 


लुग्रां को लेप करे अथवा सिक] रोर सरेस और सिके कौ गॉद ओर 
नोन तथां जंगली प्याज और तिली का तेल्लं तंथां मंस्तंगी और नॉन करकर लेप 
करे और ठोकरी और नॉन मंद्दीन पीसंकरं सिरे में मिलाकर लेप करें आर सिक 
करोर नॉन से सर्वेदा घोनां लाभदायक हे ( लाभ ) इकीम नूदका बेडा कहता दें 


. जरीश और मंस्तगी मिलाकर नंख॑ परं लेप करे अंथयों खबेदा नमक धोते रहे 
मुख्यकर काउते समय यंकी अर हड़ी और दिमाग को गूंदाओर तेल सथामोर्म 
लँगावे। | अ CE 
. _ _ _ हय बकरण नखों के उंखंड़न का बणन । | 
के दो कारण हैं एक तो ढोला होना जा उंगलियों के सिरे में तरी की 
| उत्पन्न हो इस कारणं सें नल जंड से उखंडजाय॑ उंसंकां यद्द चिह्दद 
रीर को कफं से पवित्र करे और जा चीजे ढोले होने 
महे. कि उसका खून तेज होकर नखा कों 


छुन्न आदि सो बांदी निकालें और मंगै और थंतककी चर्ची और अलसीकें वीज के . 


कि इसको इलाज बादी का कार्टता और प्रकृति को तरी पहुंचानां दै और नमक 


[| का कम होना और तरी का पथराना है ( इलाज ) हे डाँ का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri स नमी र्र अँ 
क 

कअ: र 

मेके रोगों काँ वणन ॥ स 

गण | दः 


ज॑ड़को खराच करई ॐ 
i करदे जेसा कि दाखि ; ह 
मे होता हे और डस ठ व ( वद सूजन जो नखो के निकट होती दै) 
SN ¢ ] , 
स्वखात र. *ह ह के दृद्‌ क्येन रकस ( ) $ 
कस्द खोलें और पिए्इलो पर पड ब न रकख ( इलाज ) साफिन कों 
के नख में दो तो वास लीक रू bo नात क 00 (9. 
र झा ४५ i च र > 
4 स्म का स्व जाल आर प्रत्येक दशा म खूनकी तेजी. 
डु प fe ) (> ~ डं 
आणल व्य > की ( लाम ) हकीम अलियास. का केटा 
DD ग म द्द्‌ की अधिकता होत री 
की फस्द खोले औ हे रे का आधकता हो ता वा 
९ रू ~ "२, NC ; CN pa कर 
न नेकाल मोद के पत्ता और अनार के. 


7 = ल MD Sse 
सातवां प्रकरण नखों और उंगलियों में खुजली चलने और 
नज फूलजाने का वरान । 
वग ज-नदी के पानी से धावे अथवा मसूर तथा मटर औदाकर उसके 
. ये ऑर जिफ्त ओर अञ्जीर को अथघा केवल. दोनो मेंस 
करकर लेप करें | Fe पक 


ग्राठ: ¢ ण्‌ जज, अ र € 
[ठन प्रकरण नखों कें कुचलजाने. का बर्णन । हर 

म इलाज-आरम्भ से अधीरा के पसो और अनार के पत्तों का छेफ करें 
ओर थजाने के उपरःम्त गेहूँ का चून और जैतून और बकरी की चर्दी थोड़ी 
कनेब मिला कर लेप करे (लाभ) जा चाव कि पाँव की उगा यो के मध्यों मे 
(दता दे उसका यह इलाज दे कि उसपर लीला कपड़ा वांचकर मूत दें और क 
पडे को बंघारखे ओर ऐले ही कनूचा, कुःदूरूगांद और अजरूत महीन पीसकर - व 
धावपर घुरक देवें । क कन त 


£) 


i 


नख के उखाडने का बर्णन  . 
जरब घाय आदि के कारण से नख बिगड़जाय और उन झो उसाड़ना चाई - 

तौ उचित हे कि हरताल, जाबशीर और कडवे बादाम का लेप करें अथवा राज, रं 
शन्घक रं हरताल का लेप करें ओर जो पहले मरहम दाखली ऊन के लेप से. . 
नस का नम उरे फिर उखाड़न वाली दवा ग्कखें तो जल्दा उखडता है ओर = 
खोडून क पीछे नखकी टेढे होने स बचाव | क र नह की । 

_ नवां प्रकरण नखका ग्रवरक की सुरत होजाने कांवणना [| 

थह ऐला रोग हैं कि मस्र अबरक कैस सफेद होजाते हे इ ५ 


८ प्न. 


आर सिकजेवोन मीठे बादाम के तेल में मिलाकर दें जिस 
ओर कूटकर निकल जाय ओर भंबाद के पकने पर आक्ाशवेल 


क 
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४२१ ९५. शु [$ [$ 
मवाद्‌ को निकालें और तरवूजा, खावनी, माठ बादाम ओर बकरी की ताजी 


चर्ची का लेप करे ओर भोजन लIनदायक ह । 


दबा प्रकरण । 


नख के नीचे ख़न के भरजाने जाने कावर्णन। 
में नख पर याट लगने ' अथव! आर किसी कारण ल (कसी "गक 


सुख मख के माचे खुखलाता है ( इलाज ) जिफ्त का चून अथवा नदी के कोकडे | 
ओडाकर लाल दरसाल मिल्षाकर अथवा जगली अजमेर मयफकतज म॑ मिला- pa 


कर छाप कर अर प्रति दिन कह शार सुलाटतस स धावे, कभा २ तरा तजक ड 


क साज आर सका का सेप कर ता लाभदायक ह नखका वारर मुख स चचू जना } 
स्राभदायक है आर कसय शरछ अस्वाच के वनान चाल न ऊहा ह [क बार र्‌ 
उछकी पाकर नम | 


\ , चूसने ख़ भीतर का मवाद्‌ खिचता ह अर सुखका लार उं 

| त ओर नदा के काकड सिक मे 

के करसा है ( अन्य दया ) मटर का प्यून जप या 
| औराकर खप करै और शराब तथा घबूल के काढे ख घेकर तरा तजक क वा 


[खक म मिलाकर लप कर | 


सृत्ताईसबां अध्याय ॥ 


कट `. ` प्रकाण राग का वर्णन । 
पहला प्रकरण ज़आं ओर लीक का बणन । 

लूआं का मचाद निकम्मा फोक दै जिसको तबियत खाल! के ऊपर निका” 
| लती दे और गाढे होने के कारण रोमाङच्रों भें से नद्वी निकलते दे ओर खाल के 
र; __ भीतर रुक जाते हे और वहां सड़ने से जूआं उत्पन्न होकर रोमाञ्चो के. माग स 
> ___ निकलती है और यह रोग बहुथा उन लोगो को हो जाताहेजोकमन्हातेहे . 
और जिन के शरीर में मेल .हकद्ा हो जाता है. ओर जो मेथुन ओर रजो घम के 
| त पीछे न्हाने में द्र कर ते हें और अजीर का खाना भी मवद्‌ को ऊपर की तरफ 
| "निकालतः हे ( इलाज) फस्द ओर दृस्तावर दवा देकर खारा पाती स न्हाना 
उचित है जिससे खाल साफ़ होजाय और कनेर के पत्त, पहाडी मुनकका, चांदी 
ह ` कामैल और कडे बादाम कालेप करे और कूट ओर जरावन्द सुद्धारज सिके 
हक आर वैल के पित्ते में मिलाकर लेपकेरना लाभ दायक है और चुकन्दर पहाड़ी 
FE पोदीना, सरू के पत्ता और तिर्मिस के काढे से शरीर को धोना लाभदायक है और 
आर जल्‍दी जइदी कपडीं को बद्लना रेशमी:कपडा और अलसी के कपड़े पहनना 
लाभदायक है. और जू्रां का. एक और मेद है उसझो कम्काम कहते हैं बह रोमांचों 
-में चिपटकर गढ़जाती है और ऐसा माळम हुआकरता है कि जैसे बालों की जड़े 
सजग हें और आग वा सूरज की गर्मी पहुंचने सें अथवा गर्म पानी डबलने से वह 
सिर उठाकर पूछ दिखाने लगतीहै इसका इब्राजभी उक्त रीति से होता है औरयद 


Rees VR, 
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कोण रोगों का वर्णन | 


शो दा. बेला ई मिर्च और अनार को छाल पानी में 
आना नौसाइर सिक मम घ रै (लीक के मारने की दवा)सूस _ मार 
विशेष झुणकारी है Ci ) हनी / क i mame Fis 
आरे जो पादो न ० तरी निक स तो डसका पसीना 'होजाताहै 
क होती हे तो उसका मैला होजाता है और जो वरत गाढ़ी होतो वहीँ 
इससे फुन्सिय। उत्पन्न होजाती ह ओर जो तरी खाल के जनिन दो 
के नीचे रहजाय तो वालके मिलने ह्या न तरा खाल के बाहर न निकले ओर खाल 
में मिलजाय तो दाद ओर र व SS दोता हे और पौबवांली तरी उस 
वाया 3 ज उत्पन्न होती ९ ओर जो पीव की तरीन मिले और 
आदी, कदेता 5 ग्रहण करनेको शक्ति होतो जुआ उत्पन्न द्दोजातीहँ हकीम 
५ कहता & कि द्मा, कखूम को भूनी ओर मस्तगी जूग्रा और लीके के मार 
डालने के लिये मेरो परीक्षा को हुई है और तुतली का पानी सिरमें डालना अथवा 
दम्माम म जाकर मलना हकोम माजा के धेरे का परीक्षा किया हुआ है सिर तथा 
शरीरको टुरखुलके तेलसे भीगा रखना हकीम मालकी कापरीक्षा कियाहुआ है और 
इश्कपैचा के पानी का लेप अथवा पहाडी मुनकका और लाल हरताल अथवापीली 
शराव में मिलाकर ओर गो के वछड़े का पित्ता शहद में मिलाकर मलना ओरइसी 
अकारसे केवल केत्तरां अथवा जरा इन्द्‌ तबील रौगनगार और डोतूनके सुर्मामें मिला 
कर, केला और खितमी प्रत्येक १७॥ मारे शहद में मिलाकर,अ्रमार के पक्त और 
चूका को जड़ जैतून में घिसकर, सौंसन को जड़ का तेल, भांग का वेल, उल्लू का 
खून सिर्का और ज॑ तून में मिलाकर दातो का गोवर और पुराने अखरोट का तेल 
अथवा झआाऊ को लकडी की राख मलना, अथवा नरमाम का पानी तथौ,पित्तपापड़े 
का पानी अथवा उसकाकाढ़ा तथा सफेद कुटकी और पहाडी मुनका पानी में घोल 
कर, ताजा वावूना का पानी तथा उसका काढ़ा तथा इन्द्रानी नॉन का पानी तंय 
सिर्का खारी नदो के पानो में मिलाहुआ और कपड़े की राखते थोना अथबाजुफ्त 
'बंटळूत की राख के पानी से तथा चिरायते का घुरकना इत्यादि यह सव दवा जूञ 
को मार डालने वालीहें और भून्नो का विशेष खाना उसको उत्पत्ति कीजड़ है 
दूसरा प्रकरण विरुद्ध कारणों से पसीनों की अधिकता का वर्णन 
इसके कई भेद हैं (१) एक समय भोजन से शरीर में भारापन हो और 
सवियत तरी को पसीना के द्वारा निकालें जेसाकि हकीम सुकरातने चौथी कहावत 
के प्रकरणों में लिखाहै कि बहुतसा पसीना जो सोने के पीछे विना प्रत्येष क्रारणके 
आता है इस बातका प्रमाण है कि.बह मजुप्व अपनी शक्ति से अधिक भो 
जन करता है (२) पुराना मवाद पसीना की अधिकता काकारण हो और उसका 
चिन्ह हे कि दोष भरे हुए हा और भोजना के न करने से आमाशय के खाली होने 


यर भी पसीना अधिक आता है | जहां कहीं नियमानुसार भोजन इसके कारणहो | 


तो कम खाय और भूकारहना और परिश्रम करना लाभ दायक है श्रौर जिस कुग- 
हकि दोषों का पहले भरा होना कारण होतो कारण ओर प्रएंति को रक्षा सो दोष 


को निकालें ( ३ ) शक्ति में विपत्ति आजाय और शरीर में प्रतिः दिना _ 
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~ हर 
माद को निकाले और सरबूजा, खावनी, मीठे बादाम ओर बकरी की ताजी. 
चर्ची का लेप करे ओर भोजन दनदायक हें | 


दसबा प्रकरण । 


नख के नीचे ख़न के अरजाने का वणन । क 
इसमे नस पर याद लगम मर "अथव! आर कसा कारणु ल [ ग्यक 


सुख भख के नांचे ुश्ञाता दे (लाज ) जिफ्त का चून अथवो नदी के कोकडे 
सोडाकर लाल ६रताल मिलाकर अथवा जगल अजम!द मयफकतज में मिला" 
कर खेप करें ओर प्रति दिन कई दार सुलाढंतल ल घात, कभी २ तरा तजक 
क घाज और सिको का लेप करें तो लाभदायक दे नखक£ वारर मुख से चू स्ना 
खासदायक हे और किव शरद अस्वाव के वनान वाल न कहा है कि बार २ 
चूसते सर भातर का मवाद्‌ खिचता ह आर सुखक! लार. उसको पकाकर नम 
करता दे ( अन्य दया ) मटर का प्यून जप्त आर नदा के काकडे सके में 
औराकर लप करे और शराब तथा घबूल के काढे ख घेकर तरा तजक क वाऊ 
|स} मं मिलाकर ल्प कर | 


_. सत्ताइसबाञ्चष्यार्य। 


` ६ प्रकाण राग का वणन | 
; पहला प्रकरण ज़आं और लीक का बशन। 
सूं का मवाद ।निकम्मा फोक दे जिसका तबियत ख'ल! क ऊपर निका” 
स्त हृ अर गाढ होने के कारण रामाज्या म से नह [नकलत द आर खाल क 
भीतर रुक जाते है और वहां लड़ने से जूआं उत्पन्न होकर रोमाञ्चो के. माग स 
निकलती है ओर यह रोग बहुधा उन लोगो को हो जाता है जो कम नहा ते हे 
अर जिन के शरीर में मेल. इक दा दो जाता है. ओर जो मेथुन ओर रजो धमे के 
पाछ व्हान में द्र कर से ह आर अजार का खाना भा मचाद्‌ का ऊपर का तरफ 
निकालत! है ( इलाज ) फस्द और दस्तावर दवा देकर खारी पाती से स्डाना 
उचित है जिससे खरल साफ़ होजाय और कनेर के पत्त, पहाडी सुनकका, चांदी 
का मेल ओर कड्ये बादाम कालेप करे ओर कूट आर जराबन्द सुद्धारज सिके 
झर वैल के पिसे में मिलाकर लेपकेरना लाभ दायक है और चुकन्द्र पहाड़ी 
पोदीना, सरू के पत्ता ओर तिर्मिसे के काढे.से शरीर को धोना लाभदायक है ओर 
ओर जल्‍दी जइदी कपडीं को बदलना रेशमी :कपंडा और अलसी के कपड़े पहनना 
._ लाभदायक है और जूओँ का.फक और भेद है उसको कम्काम कहते हैं बह रोमांचों 
भें चिपटकर गढ़जाती है ओर ऐसा माळूम हुआकरता है कि जैसे बालो की जड़े 
_ सूजगई हैं और आग वा सूरज की गर्मी पहुंचने से अथवा गर्म पानी डबलने से वह 
सिर उछांकर पूछ हिने लगतीहे इसका इख्ाजमी उक्त रीति से होता है औरयह 
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अकोशं रोगों का वर्णन `. दन 


दवा मुख्य है छरीला, कनेर,सलारस, सकेद मिर्च और अनार की छाल पानी में 
ओटाकर उसरी अङ्गको अव्छी धरह से घोडे |(लीक के मारने की द्चा)खूस मार 
की मेंगनी ओर नौसादर सिके में घोलकर मले ओर इस विवय में फर्दर खोलना | 
विशेष गुणकारी है (लाभ )पतली तरी निकलती है तो इसका पसीना 'होजाताहै 
अर जो गाढ़ी होती हे तो उसका मैला होजाता दै और जो बहुत गाढ़ी होतो वहीँ 
इससे फुन्सिय। उत्पन्न होजाती हैं ओर जो तरी खाल के बाहर न निकले और खाल 
के नीचे रहजाय तो वालके गिलने का रोग उत्पन्न होता हे और पीबबांली तरी उस. 
में मिलजाय तो दाद ओर गंज उत्पन्न होती ? और जी पीव की तरीन मिठी और 
उसन जानवर को सूरत के ग्रहण करनेको शक्ति होतो जूआं उत्पन्न होजातीईँ हकीम 
सबेदी कहता ६ कि दमा, कखूम की भूनी और मस्तगी जूत्रा और लोकां के मार 
डालने के लिये मेरो परीक्षा को हुई है और तुतली का पानी सिरमें डालना अथवा 
इम्माम में जाकर मलना हकोम माजा के घेरे का परीका किया हुआ है. सिर तथा 
शंरीरको हुरखुलके तेलसे भौगा रखना हकीम मालको कापरीक्षा कियाहुआ है और 
इश्कपेचा के पानी का लेप अथवा पहाडी मुनकका और लाल हरताल अथवापीली 
शराव में मिलाकर ओर गो के व उड़े का पित्ता शहंद में मिलाकर मलना औरइस््ी 
अकारसे केवल केत्तरां अथवा जरा इन्द तबील सौगनगार और ोतूनके सुर्मामें मिला 
कंर, केला और खितमी प्रत्येक १७॥ मारे शहद में मिलाकर,अमार के पत्त और 
न्वूका को जड़ जैतून में घिसकर, सौंसन की जड़ का तेल, भांग का तेल, उल्लू का 
खून सिरक और जे तून में मिलाकर हाती का गोवर और पुराने अखरोट का तेल 
अथवा भाऊ की लकडी की राख मलना, अथवा नग्माम का पानी तथौ, पित्तपापड्े 
का पानी अथवा उसकाकाढ़ा तथा सफेद कुटकी और पहाडी मुनक्का पानी में घोल 
कर, ताजा बाबूना का पानी तथा उसका काढ़ा तथा इन्द्रानी नान का पानी तथ 
सिका खारी नदो के पानी में मिलाइआ और कपड़े की राखते थोना अथवाजुफ्त 
बंटळूत की राख के पानी से तथा चिरायते का युरकना इत्यादि थह सय दवा जुआ 
को मार डालने वालौहे और सूत्नो का विशेष खाना उसको उत्पत्ति कीजड़ है 
दूसरा प्रकरण विरुद्ध कारणों से पसीनों की अधिकता का वर्णन 

इसके कई भेद हैं (१) एक सभय भोजन सें शरीर में भारापन हो और 
सवियत तंरी को पसीना के द्वारा निकालें जैसांकि हकीम बुक रातने चौथी कहावत 
के प्रकरणों में लिखाहै कि बहुतसा पसीना जो सोने के पीछे बिना प्रत्येक्ष कारणे 
आता है इस बातका प्रमाण है कि बह मनुष्य अपनी शक्ति से अधिक भो- 
जन करता है (२) पुराना सवाद पसीना की अधिकता काकारण हो और उसका 
चिन्ह हे किदोव भरे हुए हा और भोजना के न करने से आमाशय के खाली होने 
यर भी पसीना ग्रधिक आता है। जहां कहीं नियमानुसार भोजन इसके कारणहो 
तो कम खाय और भूकारहना और परिश्रम करना लाभ दायक है आर जिस जुग- 
हकि दोषें का पहले भरा होना कारण होतो कारल और प्रहसति को रक्षा सो दोष 
को निकालें ( ३ ) शक्ति में विपत्ति आजाय और शरीर में प्रति. दिना 
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` निघेलता मालम हो मुख्य कर जो केवल अच्छा मवाद निक गता है [ इच्नाज) प लोगो 
` को रोकने ओर रोमाश्व। को अन्द करने वाती चोज़ें लाने पोते और लेप करने में . 
काम में लावे तथ ए चावल तुरुग सूखा धनियां मसूर ओर उञ्जाब लेकर उन को 
पानी में भिगोकर अथवा आरा कर उख़का पानो कई बार पिवावें और खशखश 
का शर्दत लाभदायक है, [ पसीना बन्द करने वारो होप ] माजू तथा थोडासा 
काशगरी सकेदा महीन पीस कर गुलरोगन में मिलाकर मलें आर गिलेरमनी ओर 
र्दासिन 'गुलाव में शुद्ध करके महीन पीख, क गुलाब मं जा कर लेप करे | 
और मोद और गुलाव के फूल अनार के फूल अक किया रस आर कुन्द गाद 
इनमें से प्रत्येक दवा गुलाव में ग्रथवा गुल रौगन में घोलकर कैना लाभदायक 
है और हरे अंगूर की डाली का पानी ओर कच्चे अंगूर का पॉनी चन्दन कपूर और 
उंडी ल्हसदार चीजें जैसे इसबगोल का लुआव मलना लाभदायक है और की- 
रूती जो चनफशा के तेल वादाम चक्की की धूल सफेद मोम और गो की पिंडली के 
गदे अथवा सुंगें ओर यतक की चर्बी से बनी हो पसना हा दूर करती है [४१ 
जच त चियतं रोग के सवाद को दर करती है तब ज्वर होता है और बौहरान व्हे 
दिना में अधिक पसीना आता है इसके पसीने को बन्द न करना चाहिपे Fes 
हानि करता है ( लाभ ) पसीने के बन्द करने का एक यह भी उषाय है कि बहुत 
न ढके और समान हवा में बैठे और पसीने को न पेंछे क्योकि पोळने से अधिक 
आता है जो इसो तरह छोडदें और न परें तो बन्द होजाता है ।. 
डु ... पसीने के रोकने वाले तेल की विधि । के 
मीर्द के पत्ते का प्रानी, बिहीका पानो, गुलरोगन में मिलाकर इतना आदात्रे 
कि पानी जलकर तेल बच रहे फिर पीठ और जोडी पर मलै ओर जो तर मोदे. 
न मिले तो सूखी मोद के पत्ते, अनार के फूल, गुलाव के फूज कसूम ओर बिही पा- 
, ` नीमें ्रीटाकर छानलें और चौथाई भाग शुलरोगन अथवा लिली .का तेल मिलाकर 
| *_औ्रैटावे जिससे तेल बच रहे और जो माजू अधकुचला हुआ ओर इन दवाओं में 
! ._ औटलें तो अधिक शाक्ति होगी ( पसीना की रोकने वाली बुर्को ) मोद के पत्ता , 
कं अनार के फूल, कहरवा महीन पीसकर शरीर पर बुरकें ( पसीना ओर मूर्छानाश- 
क तेल ) सेबका पानी, गलाव गुलरोगम अथवा तिली का तेल सब बराबर होकर 


ब 


व मंदी आग पर इतना पकावे कि तेल यथ् रहे और इनके सिवाय पसीने के बंद कर 
ने का उपाय पित्ती ज्वर में भी वर्णान किया गया है (- लाभ ) 
FF बहुधा पसीन। लाने वाले उपायो की आवश्यकता हुआ करती है इस लिये उसका 


बर्णन यहां किया जाता है जो चीज रोमाञ्चो के खोलने वाली है पसीना लाती है 
जैसे न्हाना परिश्रम और गर्म पानी का भपारा दैना और ऐसो ही अजमोद का. 
पानी गुलाव कुछ थोडासा सिका और गुलरौगन सवको मिलाकर शारीर पर मल. 
ना और पसो द्दी केवल बाबूना का तेल अथब। बूरणइमनी मि भाकर ४ 
अ तेल बिलसां का तेल सौसन का तेल और मूली का पानी -जरावन 


अर गार का 


र ल १ नी -जरावन्द्‌ के साथ का- 
मुलाना पसीना लाने वाली चीझ में रो है और सीतरों उपाय यह हैं सादा 
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'अकीर्या के रोगों का वर्णन म्द. 


सिकज़ञवीन झथल्ला लक जवान विजूरी कासनी के. पानी मं मिलाकर पिलाना 


आर शचत शाल श्र शवस बनफला था. इल्ला तरह गुराकारी व्यौर चना 
का पाना आर जद्क के कलिया का खाना क्षी ऐसाही गुण रखता है ओर 
जामया सभ बहुत ठंड. पानी का. पीना पसीना लाता हे ( लाभ ) हकीम 
सईद कहता (क जा पलीनो को आधिक्रता से इनिथेलता उत्पन्न हो और पचाव 
' आधकता हा ला माद्‌ का तल आर बिही का तल शरीर पर मले ओर उस 
पर काशगरा सफदा का सानी कुरके ओर माजू माद, गिले अरमनी, मुर्दासिन, 
कटाकर।, गुलाव अथवा अधघीरा-के पानी में भिगोकर शरार पर मरल आर 
कोम इन्ताकी कहता है कि अधिक दोष के निकालने के पीछे प्रकृति के टीक दः 
शा पर लाने के लिये शरीर का !अजीर्ण कारक- चीजा से मले जैसे मोद गलाब के 
माजू ओर चन्दन सिके में मिलाकरकाम में लावे । 
तांसरा प्रकरणा पसांन म खून [नकळ्न का वरुन । 
इस रोग के यह कारणहे कि खूनपित्तके मिलने सं तेज और पतलाहो जाय 
अथवा सम्पूणं रोकने बाली शक्ति निर्बल हो इलाज फरुद खोलं और रोगीः के बल ; 
के अनुसार दस्तावर दूवा दें ओर कोई ऐसी चोज पिवार्वे जो खून को रोक कर 
उसकी तेजी: को तोड़ डालें जैसे जरिश्क कासनी धनियां उनावःशहतूत पीले खट्टे 
आलू अनारदाने का खिसांदा आलू का शार्थत-उज्ञाव का शबत और तुठुरुग आदि 
का शर्बत दें और जवकि मवाद निकल जाय और गर्मी जाती रहै तो अजीर्ण कारक 
चीजे दें और जैसे अनार को छाल अथो ग भाऊ के पत्ता सरू के फल ओर जुफत 
बलूत लोटे के पानी में मिला कर लेप करें जिससे रोमांच इढ होजांय गाडे और 
ठंडे भोजन जिनका वहुधा वर्णान होचुका है काम में लावे ( लाभ ) हकीम अलिया- 
स का बेटा लिखेता है किं प्रति दिन प्रातः काल के समय सादा. सिकंजबीन. साकेल 
हसूज ओर गुलाब प्रत्येक ३५ मारो मिलाकर पीबें अथवा उन्नावः१० दाने पानी में: 
आण कर छान करके सादा सिकंजवीन ३५ माशे मिलाकर पीर्व अथवा पीले आत्वू 
का खिसांदा अथवा मेवाओं के खिसांदे प्रत्येक १०१. माशे प्रतिदिन प्रातः काल के 
समय पिचाबे और इमली का शोरवा अथवो ज॒रिश्क तथा अनार दाना तथा मोठे 
बादाम कीं मिंगी और प्रालक भोजन में दें अंयवां इरी कासनी वे  घुली अथवा 


शक 


सिको खांय ओर जो की रोठी दही में भिगोकर अथवा दही के तोड के साथ खांय 
ओर उन्मोब तरु आलू और तर जारूर खाना लाभ दायक हे और शरीर को मोद के 


पानी से मले अथवा गिलेइरमनी मंहीन पीस-कर चोलाई के पानो तग. वारतंग | 


के पानी में मिलाकर शरीर पर लेप करें और जो इसका रोगी फस्ड' के खोलने को. 
संह सकता है तो वासलीक रग की फरूद्‌ खोल ओर शक्ति के अनुसार खून निः 


काले ओर फिर अन्तर देकर फस्द खोलें। 


यण क्तता ट्ट 
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कर रन का वसत 
काधेक मोटाप ओर दुवळपन का वणर ता 
जब शरीर की समानावस्था में अन्तर आजाता है ओर अधिक 
तथा मोटापन होजौता है तो शरीर में एक बड़ी विपत्ति होती है जैसा कि उसका 
बर्णन किया जायगा॥ व ल वि. | 
पि पाईला भद मुटाई का वणन । 
जो बिपत्ति दुबले शरीर में बहुधा होती है वह यह है कि प्रत्येक शारीरिक 
वा मानसिक कार्य्य का गुण शरीर में शीत्र हो जैसे चिन्ता, सोच, न्हाना, जागना 
मैथुन डोलना फिरन सर्दों गमौ आदि और दुर्बवल होने के कारण छः हैं 
[ १ ] भोजन कम करें और पची हुई चीज का बदला न पडुच” स शरीर घटजाय 
[ २] अत्यन्त लघुपाकी भोजन के शीत्र पचजाने से उसका भाग शरीर को नहीं 


` पहुंचता है इसी लिये हकीमां ने कदा है कि जो मनुष्य अपना शरीर मोटा किया 


चाहता हो तो गाड़े भोजन ग्रहण करै ( ३) निकम्मे और अहित भोजन खाने से 
निकम्मा खून उत्पन्न हो और तवियत उसको शरीर में न लगावे (४) अंगो में 
दुष्ट प्रकृति उत्पन्न हो इस कारण से अंग भोजन को बडुत कम खोंचे (५) भीतरी 


` अंगों में कोई विपत्ति हो जैसे जिगर ओर मासारीका में गांठ पड जाय इस कारण 


से भोजन अच्छी तरह अंगो की ओर प्रवेश न हो अथवा तल्ली बढ़ जाय आर जि- 
रार से बादी को न ले इस कारण से जिगर की शक्ति सुस्त ओर उसको प्रकृति नि- 
कर्मी होजाय और भोजन के बांटने में खरावी पडे ओर अंगों को पूरा भाग न मिले 
अथवा आमाशय और अंतड़ियो में कोड़े उत्पन्न हो ओर जो भोजन खाय उसको 
अपनो तरफ लेजांय इस कारण से अंगों को पूरा भाग न मिले सोच चिन्ता .विशेष 
यरिश्रमु और शीत्रता के कारण अधिक पचाव हो और परिश्रम को शीत्रता यह है 
रुकावट न हो ( इलाज ) प्रथम दुर्बलता के कारणों को उन चोज़ों से नड करें कि 


- जो अपने २ स्थान में वर्गान की गई हैं हेतु के नष्ट होने के पीछे शबंत भोजन और 


पुष्टि कारक दवा आवश्यकतानुसार देवें और हम्माम में जाना और गर्म पानी से 
धोना लाभदायक है क्योंकि इससे शरीर के प्रत्यक्ष अवयवा को ओर. खिचता है 
ओर नहाने के पीछे तरी पहुंचाने वाले तेल मलें परन्तु तेल थोड़ा हो क्योंकि अधि- 
कता से खाल सुस्त हो जाती है ओर इस विषय में नर्म कपड़ों का पहरना, ' आराम 
न और र प्रसन्नता में रहना इत्रादिक सुंघना खेल कद में लिप्त होना खुःद्र जायका से 
कस संभोग करना उचित है ( पृष्ठि कारक चीजों का वर्णन ) छिली' बाकला और 
मीठी धोया के बीज को घिंगी दोनों को महीन करके चादाम की मिंगी और जौ के 


ब हे पानी और अनार के पानी में आटा कर खवावे ( दूसरा नुस्खा) उन्नाव 


और घुनका दोनों को नमक के पानी में ओटा कर साफ करें फि. वादाम की मिंगी. | 


_ खशखाश घी के बीज को मिंगी और बबूल का गोंद इनको भून कर. और महीन 
i करके मिलाकर फिर थोड़ी सो केर पका करवरनफशा का तेल ओर मोटो . मुर्गियोंक़ी चर्वी 


rR 
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दादके रोगों का वर्णन ८६१ 


मिलाकए पकःबे कि इलुआसू हो जाय फिर शुलाव डाल कर मिलावें यहां तक * 


कि तेल अलग होजाय इस मोहन भोग को खवार्व और इस तेल को शरीर पर 
मले विधि--सफेद चूना दूध में भिजोबे जव ये दूध को सोख लें तब सुखा कर ७० 
मारो उसमें से लेकर चावल जौ की घाट और गेंह की.घाट प्रत्येक ७ माशे और 
मदा की सूखी रोटी ३ मारो इन चीजों को कूट छान कर दूध) में हरीरे की तरह 
अटा कर और कन्द डाल कर कई दिन तक सेवन करै (विधि ) मीठे बादाम की. 
भिगी खशखाश बुन्दक चिराँजी सनोवर काफल तुन इन सवको महीन करके गौकेघी औ- 
रबूरेमे मिलाकर संध्या सवेरे शक्ति अलुसार खांय ( सर्वोत्तम स्थूल कारक दवा) 
खाल तुदरी सफेद खशखाश के बीज प्रत्येक १७॥ माशे- हुब्वुलनौलहब 
साठ किक दालचीनी शकाकुल प्रत्येक १॥ माते चिरोंजी बूजीदान 
जोज जःदुम हुऽ् कित कित प्रत्येक ३॥ मारो केतर ३५ मारो. मीठे बादाम 
की मिंगी पक सेर, वुन्दक छिलेहुए आधसेर अ्रखरोट ६५ माशे. चांवल का चनसेर 
भर, थोडासा शहद लेकर दोसेर,कम्द सफेद, एकसेर सफेद बूरा सेरमर कतीरा, 


आधसेर वाकला काचून. चनेक्ा चन प्रत्येक ६४ मारे लेके इसमें से. कत्द कूटकर 


शइद्‌ मिलाकर आगपर रक्खे जिससे अच्छी तरह मिलजाय फिर उतारकर बाकी 
दवाइयां को केसरके सिवाय कूटछानकर इसमें मिलावें ओर केसर को गुलाव में 
घोलकर थोडीसी खांड मिलाकर नमझग पर तिलीकातेल कली से थोड़ार डाल 
कर मिलावै यहांतक कि मोहन भोगसा होजाय माजूझो दवाओं में मिलाकर क तरी 
से मिलाजे और प्रतिदिन? ॥माशे खाय ओर कुऊदेर में न्हाकर जल्दी निकालें देरन 
गावे और दूसरे मोहन भोग दूध ओर चांवल आदि लाभदायक है ओर यह भो- 


जन इस काममें मुख्य है हरीसा, हलीम कज्ञापाया ओर मोटे पिक्षयों कामाँस जेसे 


बतक म्रुगी और चकोर के कवाब बनाकर आओरणेसे ही अतय शीतकारक और रक्तो- 


- त्पादक बस्तुआं का सेवन करे[सूचना] पाचन शक्ति के असार भोजन करना उचि 


त है कयां कि प॑चाव की निव लता की दशा में गरिश भोजन प्रयोजन के विरूद्ध 
होता है ओर हेतुको वढ़ाताहै इस दशा में तीतर ओर बकरी का मांस सबसे उत्तम 
है ओर शरीरको मोटा करता है ओर पाचन शक्ति तेज होतो भोजन का बढ़ाना अघि 
क ग.ण कारी है। ; र 
_ दृसराभद दुबलेपन का वर्णन । 

अत्यन्त मोटे होने में भीश्रधिक भय हे इस लिये हकीमा नेकहा है कि अत्यन्त 
मोरा होना श्रच्छा नहीं होता और अधिक मोरे होने में स्थत रोगों कामय होता है । 
पहले रङ्गं और पोला का भरजाना । दूसरे श्वास रोग मज्छ और अवेतता उत्पन्न 


होती है और मवाद दिल.अथवा दिनाग की पोल में गिरता है । तीसरे कोई लम्बी _ 
पतली रग फटजाय और फटने के पीछे घाव न मिले और शरीर में से सम्पूर्ण खून | 


४ निकलजाय । चौथे खफकान, ज्वर और बमन आदि उत्पन्न हो क्योंकि रगदबजाबो 
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है और ठ डौ हया नहीं पहुंचती इसकारण से गाला की प्रती बिगडजाती हेऔर 
.. “थी उस्पश होती है । पांचवे सम्तति का न होना, यह मर्दों में तो इसलिये हैकि 

- * ~ i _. de खगको i र 
| कम पकठाहे अथवा इसमें तरी विशेषहे और खूं क मांस लिगको जड़ को दवा 


a 


र SN क 3 या 
छाहैइसकार्णसे लिड्छोटा 'होताहे ओर गर्भश्यानके घुख सेनहींपडुचता सोर त्रया 


is 
2) 


हैं इस कारण से भी वीर्य कम पकता है और इसकारण सेकि चर्वी आमाशय .के 
दरूको रोक देती है सो मर्द कावीर्य इसमें नहीं पड़ता और जो पड़जाता हे अरं 
"इ. गर्भवती होआाली हें चर्ची के रुके रहनेसे गर्भ चीश होजाता है । ` छे अदधाङ्ग 
'होजाय। सातवे आमाशयसे दल्तश्राना औरणेसेही आवश्यकता के समय द्वाआंका 
गण सयोगिक अङ्गं में नहीं पहुँच सकता क्योंकि छेद ओर आने जाने के मार्ग छोटे 
होजाते हैं यही कारण है कि मोट मनुष्यों के रोग कडे.हे ओर कठिनसे अच्छे होते 
हैं और ऐेसेही मोटे आदमी प्रत्येकं काम में पराधीन होता है और प्यास; भूखनहीं 


` 'सहसकता (इलाज) दस्तावर और मूत्रकारक दवादें जिससे खुश्की उत्पन्न होवेओऔँरं 


“भोजन कनेकरे और वडुतसा परिश्रम और सूखे हम्मामको काममें-लाबे्र कमसोवे 
और पसीना लावे और मवाद को नंग करने वाले तेल जैसे सोया 'कातेल और इत्री 
“कल जीरे का माजून इनकिरदिया दवाउल्लक तथा सम्पूर्ण गमं और खुंश्क दवाओं 
को लाभ दायकहै और जो कुछकि घुटापेझी दामे वर्रान हुआहै उसको बिवद्धता 
` आवश्यक है और नरक और सांपके नांसका खाना इस विषयमें सम्बूर्ण दबाओंसे 
अधिक बलवान है और हंम्माम का यह अर्थ है कि हम्मामको हवामें गैठे ओरपानी 
काममें नंलावे ओर -भोजनसे पहले हम्माम में जायं नंकि पेट भरे होने पर क्योंकि 
"पेट भरे होते पर सुरापा लाताहै (झषकारक चरा) अजवाइन सोंफ तुतली किर्मानों 
“जोश पत्येक १४ माशे सूखा दोना मर्‌ य़ा, ॥माशे किटकरी,जरांवम्द्‌ क्रिविया पखान 
. सेद प्रत्येक &५ रक्ती कूटछानकर १२्‌ रक्ती दे। (दूसरा नुस्खा) घुली हुई लाख ३॥ 


मशे सिके के साथ थोड़े दिन मातःकल के समय विना कुछ खानेको देवे और बहुत 
-प्यासा रहना बहुत गुण कारीहे ) : > : : ˆ १ `. ` 7 
` पाचा प्रकरणासरकी खोले सिमटजानेकावर्णन) `. 
कभी सुशको की आधिकृत्ासे खालः खिचज्ाती है. यौर जिन भागो में सिमडनं 
आर खिया उत्प होतादे इसके मध्य में नालियांसो पड़ नाती हौ (इलाज)मवाद 
आदिको न निकाले और बनफसाको ते न.घीआका तेल, कटुकातेल, काहका निंचड़ा 
पाची और घीआका निचुड़ा पानी जियो की-दूच ओर दूसरी तरंचीज सिरपर 
सले शर नाकमें डाले एडके दिन में-क$ वार गर्म वानी परं दुध 'खिरपर मलें 
प का अपारा दे औरं पण्ड़ी ऐसी तंरहवांधे कि सिलवंटठीक होजांयं 
८ छटा भकरशा भायकी सिलवटं नर खिचजाने को वेर्थीन | ' ˆ. _ 
इसमें खुजली और खाल में लाली भो होतो है यह वडुया जाडे की ऋतुओं' में 
होता है आर इसका कारण है-कि दिमाग के आगे के भाग में पतला. दोष भर जातां 
दिमाग को सोड करें और जका २ *€ जुग के अ डे को सेदो. ओद. 


र 
~ 


SP 
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प्रकौर्णा के रोगों का वर्णनं ६ 
कीरूती को मामी घया के तल और कड़वे बादाम के तेल से बनाकर लेप करें । 
` _ सातवां प्रकरण सिरके बंढुजाने का बमन । 
. यह दो पकार काहे (र) तरी और गाढ़ो हवा खोपड़ी के नीचे इकटठी हो जाय 
और सिरकी दंरारो के मिलने की जगंद टूटजांय इस कारणले सिरके कोई भाग बड़े 
ह! जांय (इलाज)इस जगह में सिर बढ़ाहुआ माळूम हो बह ऐसी चीजों का लेपकरें 
जो तरी और रिहा को नमं ओर नए केरे जैसे तरी तेजक पानी में घोलकर लगावे 
और हल्दी को कडचे बादाम में मिलाकर होप करे और चाहिए कि एलबा नकछि- 
कनी, केसर दोना मरुआ के पानी में मिलाकर नांकमें टपकायें दूसरे शिरकी खाल 
ओर पदे के मध्यमें जो खोपड़ी के ऊपरहे अथवा परेग्रोए खोयडो के मध्य में तरी 
इकटठी होजाय इसकारणसे वह स्थान सूजाहुआ मालूम दो और दद नहो आर 
शरीरका सा रदड्गहों क्योंकि यह तरी रङ्गीन नहों होती (इलाज) अनारकीछाल और 
'सरू के फलकी मिलाकर लेपर्करे और जो इससे खाभ नहोतो खालको इस जगहसे 
'चीरडा ल ओर पनीली तंरीका करेबार करके निकाल ओऔरजो पनीलां पन विल्कुल 
निकलजायतौ मरहमों से घाव भरे लाभ जो पनीलाप न सिरके पर्दे के ऊपरहै तो 
हॅल्कासा चोराद और जों परदा के नीचेहै तो गहरा चोरा दे जिससे पर्दा फटजाय॑ 
और हरद्शामें जो तरौ कमहै तो एक चौंडाचीरा गु णंकारी हैं और जो अधिकहै तो 
दी चीरे एक दूसरेका काटते हुएदोंऔर बहुत दी अधिक होतो तीन चीरेभी देसकते है. 
आटत परता त हा 
उगाल्या से खूनजान और खुजली चैंळनं का बणनं | 

. कभी जाड़े वा गर्मी कीं रुतिमें संजा सत्रेरे उ'गंलियां खुंजाती है और फूलजा+ 
ती हे क्योंकि इनमें मबादके फोक रुकंजांतेह । यहदशा वंहुघा पिसवालेकी होती है 
(इलाज) खारी नदी अंथवां नमक के पानी से तथा चुकदंर वा सलगमके काडे सेंतथा 
उस पानी से कि जिसमें अऔर, कनेव; छिली हुई मसूर; मटर, तिर्मिस ओटी. हुई 


से डँगलिंयों का धोवे औरं थोड़ी देरतक इसमें रक्खे और मलें और अंश्वीर,शराचमें - 


ओऔरटाकर लेप करें और जो इससे लाभ ने हों तो बर्फ का पानी उनपर डोले यहउन 


| ह Ul को ठंडा करता है और काता है ओर जलनं तेजी और खुंजलीका 
रोकताहे। . 


नामकरणं टूंडी केघायल और सुख हाजाने का वॅणंनं 
_ कॅभी घडत देरतंक.चित्त लेंटने अंथवा विंस्तरं की रगड़से बैठने को जगह और 


डुडी लाज होंकरं छिलंजाती है औरं फटकर॑ घायल होजाती है यहरोग वहुधा निच 
“रोगियों को ल (इलाज ) सा ज़ होते हो चित्तं लेटंना बंदंक रें जो उचित हो तों 
: रसोत, कीकर का गाद गिलेइरंमनी माजू अंनार्‌ के फूल आदि मबद के लौटने वाली 


दवाओं कालोप करें और ग,लाव और सिको बंफ में ठंडा करके इससे उस जगह के 


: तर रकखें और नकर कहीं कि रोगी अंधिक निबेलतासे चित्त लेटेतौ चाहिये किइसको 
' प्रतिदिने. कईवार केंजेट ब्रदं जबाब और इसको हसाम खुंजारकखें जिससे कडोरता 


क 
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ग्राजाय और पैसेही नेदकें पत्तः; बाजरा र नप्तरेत उसके नीचे विर्व 
और कड़ा और खरखरा विछोंना. उसके अलग रकलें और जब छिलजाय और घाव 
उत्पन्न होतो सफेदा का मरहम आदि खुश्क करने वानी चीजों से घावको भरे । 
दसवां प्रकरण मनुष्य के शरीर से दुर्गन्ध आने का वणन । 
इसका कारण दोषी कॉ सड कर खाल की तरफ आना है। संभोग के पीछे 
म्हाने में देर करने से और ऐसी चीज खाने से जो तेज मबाद को खल की तरफ 


लाती हैं जैसे हग मेथी, लहसन हींग के पेड की जड़ और इसकी पत्ती आर राई . 


आ द्‌ इस रोग को उत्पन्न करती है और यह रोग बडुथा छिपी हुई जगह में होता 


_ है जैसे बगल चडढों और फोतों के नीचे और कदाचित्‌ सपूर्ण शरीर सके दुर्गस्थि 


आने लगे और दोषो के सड़जाने से मल मूत्र आर पसीना भी दुर्गन्धित हो जाता 
है ( इलाज ) फश्र और दस्ावर दवा से शरीर को पवित्र कर और सर्दी पहुंचाने 


चाले शर्गत और सिकंजवीन दें जिससे दोषों को तेजी कम होजाय ओर प्रति अप 
नो असली दशा पर आजाय। मावाद के निकलने के पीछे गुनगुने पानी से न्हाय. 


और अधीरा फिटकिरी सौसन के पत्ता चन्दन और शंशलोचन सेव के पानी में 


अथवा गुलाव में वर्फ के पानी में मिलाकर होप करे और यह द्वा बगल में और 


दूसरी जगह जहां दुर्गन्धि हो मलने से लाभ करती है. सुदासिन सफेद किया 
हुआ गुलाव में सोध करके लीला थोया तूतिया और थोड़ा सा कपूर शुलाव म 
` महीन पीस कर टिकिया बनारो और आवश्यकता के समय गुलाव तया पानी में 
धिस कर मलै टोप छरीला सफेद चन्दन नागर मोया तुलसी नीबू के छिलका दौना' 
मरुअःगुनाचके फूल बालळड सुर्गन्थित सफेदफिटकिरी सववरावर महीन पीसकरवगल' 


से मसे और जो चीज कि रोमांचों को तंग और खाल को गाढा और पतीनां को. . 


रोकती हो उसका मलना लाभदायक है और गुलाब में रिगडे इये मुर्दांसन का ले- 


प करना अधिक गुणकारी है ( लाभ) कभी मुटापे और खारी पसीनो के कारण से 


` बगल ओर पांच की उंगलियों के मध्य में अ्रथवा तलुओं में आग स्तन के नीचे दुः 
गन्धि हो-जाती है ( इलाज ) फरूद खोलें र जुलाब दें और दुबला करने का 
परिश्रम करें ओर डोलने फिरने न दें मुख्य कर गमे हवा में और मवाद के निकल- 
ने के पीछे गर्म पानी से धोवें जिससे मेल और फोक दूर हो फिर जगह पर ठंडा 
पानी कास में लावे जिससे खाल में मोटापन आजाय और रोमांच बन्द होजांय 

. और पसीना और सडे हुए फोक न टपकें और बुरकने की यंद्द दवा पसीनों 
"लाभ दायक है ( विधि ) सोसन के पत्ता लीला थोथा, मुदासिन; अनार के फूल , 


_ ` गुलाब के फूल, गिलेइरमनी, जलीम हेदी, अनार का छिलका, सब बरावर आर थो- 


डा सा कपूर सिके में पीसकर सुखा कर आवश्यकता के समय इस जगह पर बुर 


_ के और जव कि पसीना और मवाद कीं तेजी से उस जगइ में घाव होजाय तो. 
न का मरदम और संकेदालगावे और पहले सिकें से थोवे जिससे घाव का मे-.. 


-ल॑ और उसकी तरी निकल जाय किए प्रसीनों का मरहम काम में लावें तो अति 
के F न ऋ के १ : £ ड 
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प्रकोण के रोगों का वर्णन ८६ 

[ 
उत्तम है लाभ कभो सिर की खाल में दुर्गन्धि आजाती है क्योंकि चिकने साफ के 
परमाणु दिमाग से उठ कर सिर की खाल में इकट्ठे होजाते हैं और उनसे चिकना 
दोष वहां इकट्ठा होजाती है और इस दोष से दुर्गर्थि होजाता है और यह रोग 
बूढो और बालका को बहुधा हो जाता है क्यों कि जो तरी दुर्गन्धि का मदाद्‌ है व 
ह उनके शरीरों में बहुत है [ इलाज ) विधि पूर्वक मवाद के निकलने के पीछे सौ- 
सन के पत्ते मुर्दासिन, लीला थोथा, माजं के पेड की छाल, जले सरू का फल 
कुष गोंद कर सराव में मिलाकर लेपकरे और जिन भोजनों में कि लदसन 
हि कक ह हो उनसे बचे | अब उन दवाओं का वर्णन करते हैं कि जिनके 
| सम्पूणं शरीर का पसीना सुगन्धित होता है । देवदारु , तज , च्रजमो 
पीले आलू का पानी, नोशदारू इन सबों से प्रत्येक ड्स्व स्स मे ळा है 
नियम पूर्बक इनका सेवन करे और पांव के पसीना के लिये सफेद फिटकरी को 
स a सतरा लाभदायक है और सौसन के पत्ता अयच र पत्ता 
$ ९ - नचुडा 
हि se पानी भी यही गुण करता है और हथेली का पसीना थी | 


_ ग्यारहवा प्रकरणः 
__ केभी विशेष सदां के कारण हाथ पांच त और दुनि 

हो जाते हैं और ऐसे मालूम होते ह जसे रेका शा आह ताग 
चो के ही निकम्मे होजाने के विषय में जो कहा गया है उसका यह कारण है रि र 
में सदो का असर सम्पूर्ण शरीर से विशेष होता है कयां कि यह असली गमी क 
सोथ से बहुत दूर है ओर सर्दा खुले रहते हैं और उनमें सदी लगती है(इलाज) 
आरम्भ स जब कि लीले होने लगे ओर निकम्मा पन और डुर्येन्धि उनमें न. रावे 
अर सूजन न हो तो इलाज में जल्दी करे और जैतून का तेल, सौसन का तेल शौ 

र दूसरे गर्म तेल अच्छी तरह मले और जो सूजन उत्पन्न हो गई है परन्तु स्याही दी 
ओर हरयाली अभी तक नहीं उत्पन्न हुई तो चाहिये कि अकलीलउल मलिक बाबू- 


और हरियालो के पोचे दाय पांबो मे इस उत्पन्न हो तो चाहिये कि चब हे 
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* उत्ता और कर्नव के परो ओटाकर गौ के घी और मक्खन मा त 
और क जांब जब तक कि डुर्गन्चित नक र कक मे नि 

ड और निकट बत्ती अंग आरोग्य रहे और स क्ल नह रे हा डनको डर 
“से अति उत्तम है परन्तु जहां कहीं कि हाथ पाती के EA 


र : में लांना. 
बिना लोहे के औजार के योग्य त हो तो लाचार वहा! डसको काम नत 
करना बि 


:चे परन्तु अधिक स बानी चाहिये 
ऋवश्य है जिससे दूसरे अंगो में विपत्ति न हज mes भाग कटजांय 
प दै नत्र a त [य आरः Siac 
कि काटने में पटे के कोने और रगे न कट जाय क रे ( लाभ ) जो अंग में 
चाहे दवा से अथवा लोहे से तव घोव का 7०५३ ती बका ने तो 
सूजन उत्पत्त न हुई हो और हरियाली आरस्म इई हैं 


को 


र गे गर्मी 
गर्म तेला से मले जैसे अम्बक वा सौसन का तेल और जो सूजन होजाय ता रः 


में कखे ते कना 

, कूल मटर और लिहिल टक अडू को उसमे प्ले और शम पेल का जब 
रकखे फिर मसूर ऑटाकर सिके में घिसकर जिप का मे कमी 
जाडे के 'मारेके चिन्ह हाथ पांच आर ड'गलियों पर प्रकट हो प आज 
आग के निकट न ले जांय किन्तु आरफ्भ में जब से श्रष्ट ३ र 
मनुष्य की छाती की गर्मी से उसको गम करें मुख्यकर जो बह म य भः 
बलवान्‌ हो कि उसके दिलकी गर्मी से जाड़े कै मारे हाथ पांव राम हो जांय 

अति उत्तम है फिर जो इससे लाभ न हो और सदी को अधिकता ज्या की त्य 
तो उक्त इपाय मेः लावे || 

की बारहवां प्रकरण अग्नि से जलन का बगान। 

जवकि शरीर आग से थोडासा जले और फफोला न पड़ा हो तो ऐसा 
उपाय करे कि उस जगह में सर्दो पहुंचे और गर्मी की हानि दूर हो और सली 
यह बिधि है कि एक कपड़ा बर्फ में डण्डा करके उस जगह पर रक्खें और गर्म 
होने के पीछे दूसरा रकखें और सम्पूर्ण ठण्डी दूबाओं का लेप करना लाभदायी 
हे जैसे गिलेइरमनी पानी और सिके में घोलकरं और मसूर पकाकर स्याही 
जो काजल और गोद से बनाते हैं और जालीनूस ने कहा: है कि जो लिखने कीः 
स्याही पानी में घोलकर आगं से जले अ गपर लेप करके ण्क घटा रकखे तो इसी 
घे में लाभ मालूम होता है और अणंडे की सफेदी का मलना सर्दी पहुंचाने और 
अमांव के लिये अद्भुत है और दष्टी अथवा दूध का लेप करना लाभदायक | है ओर 


गुलरोगन और मुर्गी के अरडे कौ सफेदी दोनों को मिलाकर इसपर लगाकर जमा 


देः और छिली मसूर और गुलाब के फल ओटाबे यहां तक कि गल जाय किर 
जौ का चून मुर्गी के अण्डे की सक्षेदी गुलरोगन में. मिलाकर. उसी समय जनी 
हुई जगह पर लेप करें आर खितमी के पत्ते और खुष्वाजी पानी में. ओटा करके 
ओर खरल में डाल कर काश्गरी सफेदा: ओर तर चनियांका पानी मिलाकर सस्दम' 
` चन्राकर कपड़े पर लगाकर घहां रफ़्खें और जहां कहीं कि वहुत ही जल. गया दै 

और अगो मे फफ़ोले पड गए दे. और शरीर, सचाद्‌ से भरा हुआ हो शक्ति-वलवान् 
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| ग्रकोर्ण के रोगा का वर्णन | व्य 
हो तो फस्द खोजें जिससे और सवाद बदं न पडे और सकेदा का मरहम लगांचें 
और जो इस मरहम खे दृद न थर्म तो चूने का मरहम लगायें ( सूचना ) फफोला 
पड़ने का यह कारण है कि किरी वाहरी या भीतरी कारण से पानी का भाग खून 


स अलंग होजप्य और रोगों के ओर पास से निकलकर खाल नीचे आजाय: 


| फ़िर इस कारण से खाल अलग होकर पानी की तरह उभर आये ( चूने का 
* मरहूम के वनाने की विधि ) चूना लेकर उसको सातवार पानी में धोवें अथव्य 
पतली के तेल में भिलावे और खड़िया मिट्टी मिलाकर जले हुए अ'गपर लगार्व 
अथवा 'पुरानी रुई उसमें भरकर अंग पर रहखें [ चूने थोने की विधि ] सफेद 
| चूना होकर महीन कपड़े में बांधकर पांनी में कई वार हिलावै जिससे उसकी गाद्‌ 
FR &ठजाय फिर उसका पानी फॅककर और पानी इस में डालें इसी तरह सातवार 
पानी को बदलें और जो चने को कपड़े में बांथें और वाही पानी में डालकर कुछ 
देर रकखें ओर वह पानी फॅककर सातवार पानी बदलें लो कुछ चिन्ता नहीं हैं 
[ ऋय मरहम ] सुर्गियो के पांच की राख नमक की राख, राई, चांचल का चन 
काश्गरो सफेद इन पाँचोचीजे!को एकजगह पीसकर अणडे की स फेदी और वनफशा 
केतेलमें मिलाकर लगावे और यहजो लिखाहै कि खुर्गी केपाँदकीराखदो झुगे की न हो इस 


कं. 


गम तेल से जलने का बर्गान । । 
| ( इलाज ) जो मरहम कि आग से जलने में बर्णन किये गये हैं बो गर्म तेल 
| से जलूनेमेंभी गुण करते हैं और यह दचा मुख्य है अणडेकी सझेदी में कुळरेत और 
ख मेदा मिलाकर शीशी में डालकर हिलावे जिससे समान होजाय फिर लेप करें । 

गरम पानी से जलने का वर्णन । 

(इलाज ) जब तक फफोला न पड़े राखका पानी अथवा जैतून का नमकीन 
पानी अ'गपर डालें और एक कपड़ा ठ डा करके वहां रकलें और जो कुछ आग के 
जलने में वण न किया गया है काम में लावें और फफोला पड़ने के पोछे चूने का 
अणहक्ष लगावे इसमें स्वाचम दवा जौ की राख, अएडे की जदी में भिलावै और 
हकीम हारिस, सकफो कलदा के बेटे का नियमथा कि जो कोई पानी से जनता 
जौ की राख को अण्डे की जदों में मिलाकर उसपर रखते थे ( पानी की राखकी 
विधि ( राख को पानी में डाले फिर उस पानी को जो साफ होगया है उतार कर 
राख उससे डाले इसी तरह से तीनत्रार अथवा पांचवार नई राख उसमें डाले 
फिर उस पानीको लगायें और चह पानी विना जलन खुश्की और अजीर्ण करता है। 

Eg बिजली से जलेनकावर्णन । 

इज़ाज-जोकुङ कि आग से जलने में वर्णान छुआ है काम में लाने बिजली 
का प्रभाव है कि जिस चीजपर पड़ती है अपनी तेजी खे उसको जलासी और नष्ट 
करती है परन्तु जो दूर गिरती है और कुछ उसकी लपट और गर्मोमनुष्य औरदूसरे 


(2५ 


न होतौ जिसपर गिरती है उसको जड़से उखाड़ देती है) 
._.... सूस्यकागर्मीसेजलजानिका वणशन। | 
कभी नर्म खाल वाला मचुष्य बहुत गम धूप में चलता हे इस कारण से उसको 
भे र ११२३ FE 
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कायह कारण है कि सुर्गे के गों सें एक खारी तरी तेज और जलन कारक होतो है। - 
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खाल जलजाती है (इलाज) कपूर का मरहम और सिकेको मरदम लगाव | 
मिळावे के शहद से खाल के जलजाने का वशन । 
इलाज-पछने लगावे जिसले वह पीलापानी जो जलनेके कारण खून से अलग 
हुआ है निकलआजे और ऐसे ही तेज मवाद्‌ जो जलन और कट के कारणसे इस 
जगह ढकाहुआ है बाहर आजाय फिर सिक का मरहम लगाव जिससे धान मे ल्द्‌ 
सूखजाय (लाभ) हकीम अलियास लिखताहे कि प्रतिदिन आतःकाल के समयतरबूज | 
का पानी अथवा खुफ़ का शीरा दोनों में. से जो मिलसकेती र ०१ माशे सा दा सिकः 
जवीन खूब खट्टी ३५ मोशे इसमें मिलाकर पीच ओर भोजन स खदूरे शोरवा, घीया 
आर पालक दें ओर उपाय में नर्स चीज देवे और हकीम इन्ताक्ी लिखता है उसके. 
इलाज में मोर्द का पानी और तरघनियां और जिस पानी में कि राख कईचार डालक 
र साफ करली हो अथवा प्याज सेद, सिकें का पानी कित्र की जड़, लिली का 
पानी और मसूर ग्रहण करो और दक्रीम शरफिखां किताव फचायद शरीफा मेंलिख 
ते हैं कि एक आदमी की खाल मिलावे के शहद से जलगई थी उसमें पानी अधिक 
बहता था इसपर चिरोंजी उच्चित दवाओं के साथ लगाई थोड़े से दिनमें अच्छा 
होगया और अखरोट और पुराना नारियल भी इसूरोग मेंलाभदायक है । 


चूने से जोस जलजाने का बसान। स दि 
बहुधा पान खाने में चनेकी अधिकता से जीम जल जाती है जैसाकि हिंदुस्तान 


में बहुधा प्रगट होता है (इलाज ) ईसवगोल के लुआव आदिसे कुल्ला करें और 
बादाम का तेल मले और जो तेल न मिलै तो, उनकी मिगियों का चबाना 
| भी. Ca बैसाही युणकारीहे और जब तक जीभ अच्छी नहो पान नखाय और कुर कुरी 
आऔरखुरखुरी चीजों चबाने के और तेज और खारी चीजोंके खाने से वर्चे । 
कद तेरहवां प्रकरण । पहली कहावत घावों का वणुन । , 
अवहम इन अङ्गो का वर्णन करते हैं जिनमें घाव की सहन शक्ति नहीं है और 
घाव होजाते ही सत्यु की दशा पहुंचती है तफरुक इत्तिसाल उसघाव को कहते हैं 
जो मांस में उत्पन्न हो और उसमें पीपन पड़ी हो क्योंकि पीप पड़ने के पीछे उसे 
कुर कहते हैं और कोई हकीम मांसके सिवाय ओर चीज़ के घावको भी कुराह अर्थात्‌ 
पीप काडे घाव कहते हैं बसीत वहघाब है कि दर्द अधिकहो और मबाद्‌ केगिरने 
' से दुष्ट प्रछति ओर कुरीत से रहित हो मुरुफो उलशिफातवह घावहे जो घाचको 
मिलाबे तो किनारे आपस पें अच्छीतरह मिलजांय और अन्तर न रहे ओर गद्दरानहो 
आर मुनफसलुल सुजगा वह गहरा घाव है जिस से मांस का टुकड़ा गिर पड़े 
मुरक बह घाव है जोकिसी रोग अथवा किसी दूसरे के साथ संयोगिक हो आर 
बह घाव जो किसी अङ्ग के भीतर प्रवेशहों ओरन हो, सिर का घाब, पेटका घाब, 
पठ्ठे का घाव,औौर रगों का घाब ओर जोदिलमें घाव होतो सत्यु उसका चिन्ह है 
औरदिमाग़रभी घाघ को बहुत कम सहारता है और उसके घावका चिन्ह बुद्धि का 
बिगड़ जाना और गुदा. मसाना और आंतें दिमाग के घाव के समान हैं और . 
घाय से मूत्र का निकलना मसानेके घाब का चिऱ्हहै और मल को घावसेनिकलना 
ते १ के घाब का दि आर जिगर का घाव भयानक है परन्तु इसमें 
ग्यता को आशा भो रद्दती है और पट्ठे का घाव अदले 
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कै किनारे का घाव भयानक होताहे रङ्ग के बदलने और शक्ति के जाते रहने से और 
अचेतता तथाबुद्ध के विगडजाने ओर खिचाव से पहचाना जाता है ओर पेटका 
घाब जो भीतरकी तरफ हो भयानक होता है ओर उबकाई और हिचकी अथवा 
दस्त्र इसमें उचित हैँ ओर छाती के बीचका घाव और वह घाव कि जो दौनों छाति 
यो पर दो भयानक है और उसका चिन्ह इस जगद से हवाका निकलना रसी नेके. 
पद्‌ का घाव भयानक होता है औरश्वासका रुकना उसका प्रभावदें आमाशयका दाव. 
भवानक होता है और भोजन का निकलआना उसमें उचित है और जो घावकि 
इन अज्ञोकेसिवायऔर किसी अङ्गमें पड़ताहै उसमें आरोग्यताकीआशा अधिक होतीहै 


दूसरी कहावत जराहत सगीर वसीत और मुस्तवी उशिफात । 

| सुस्तफोउशिफात का उपाय है कि अगर चहताजा और खून से भरा 
हुआ हो तो उसको झट पट मिलाकर तिकोनी दो गहियां दोनों तरफ. रखकर, 
दी सिरकी पट्टी से बांध दे इस प्रकार पर कि दोनों किनारे आपस में चिपट जाय. 
इस तरह वांधे न तो बहुत ढीली हो न बहुत कली हुईं क्‍योंकि ढीली बांधने से. 
घाव के किनारे अच्छी तरह न मिलेंगे और कसकर बांधने में सूजन का भय. है. 
आर घाव में तेल अयचा वाल आदि ऊपरी चीज़ न पड़ने पार्ने ओर जो गिर 
पड़े तो पहिले उनको निकालले फिरु घावको वांधदे क्योकि जो उनमें से कोई 
चीज रह जायगी तो घाव के मिलने को रोकेगी ओर जो ताजा नहो ओर दो दिन 
अथवा तीन दिन उस पर बीत गये हों परन्तु पीव न पड़े तो प्रथम किसी खुरखुरी | 
चीज से कि चौड़ी हो घाव के भीतर से छोले जिससे खून भर जाय फिर उक्त 
विधि से उसको बांघदे सो इस उपाय से तीन दिन में अच्छा होजाता है दबा 

लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

तीसरी कहावत बड़े और, गहरे घाब का वराने । 

यह पेसा होता है कि ऊपर से पुर जावाहै परन्तु उसकी गहराई में गढढा. 
और पोल रहती है ( इलाज ऐसे घाब का यह उपाय है कि उसमें घाव के मिला. 


ha 
` नेवाली दबा बुरके और घाव के और पास नर्द और सफेद तथा लाल चन्दन. 


कासनी ध नये के पानी में मिला कर लेप करे जिससे मवाद बहान पड़े और सूखा: 
चन्दून महीन पीस कर गद्दी पर वुरक कर उसझो ऐसी तरह पर वांधदे कि घाब : 
से खून निकखने को न रोके सूखे चःदून को गद्दी पर वुरकना और निचुड़े हुए रस्सा 
में न मिलना इसलिये है कि घाव को तर न रकखे क्योकि यहां न्यूनता की आवश्य-. 
कता है ( लाभ) जर्हा' कहो कि शरीर में खून अधिक है और घाब से बहुत नहीं | 
निकलता और कोई कार्य्य वर्जित नहीं है तो चाहिये कि.फस्द खोले और खूनकों 
पढ़ाने वाली चीज न दे जैसे मांस और मिठाई और कितांव शरह अस्वाव में लिखा 
है कि मांस ओर मिठाई दे बचें से शरीर में खून विशेष नहो क्योंकि घायल 
अग का भाग अधिक पहुंचेगा और वह रे्लता के कारण से इसमें अच्छी | तरह 
काय्य न करसकेगा स्रो वह निक मा होकर पोय और मेल वन जायगा और अंग 
सूजजायगा ( बुरकने की दबा ) हीरा दूखी गोद २ भाग बूल एलुआ और कुद्रू . 
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सिव्बखकवर 


गोद प्रत्येक १ भाग (सूचना ) जवकि घाब के: किनारे बांधने सेन per 
स दि रेशम के डोरे से सीदे और सोवन और राके में एक गांठ लगावे जसा क 
पि है और उसके ऊपर डक रेकी दवा दुरके ओर स जाली 

_ तो ख£ अनार शराब में ओटा कर और कूटकर बढी शो 5 ह ` सूज so 
रहे द्दे थमजाय और जो घाव कि शरीर की चोड़ाई म दान 3. बहु 


व | 5 
Br आ कहावत जराहत सुनफसळुलसुजगा का वणुन र 
इसा घाब के किनारे नहीं मिलते आर उसकी, पोल में पीबकी तरी ओर 
मैल इळटे होठे हैं (इलाज ऐसे घाव का उपाय यह. है किः जो चीज: तरी को. खुश्क 
करती है और मैल को मवाद से काटती है जैसे कुन्दर गोंद एलवा हा 
सैन की जड़ चांदी का मेल लीखा थोथा इनकी बुरकी की दुवा वना न ला उ 
और मोम के तेल में न मिलावं क्योकि खुरक करने बाली दवाओं ब तेल ओर मो मि 
बो डालना खुश्की तथा उसके गुरको रोकता है और जब घुरकने की दवा को 
चाच पर ङालदे तो उस पर पडी बाँधदे आर बांधने का आरम्भ गहराई की जगह 
से करें और उसको कस कर बांधे और उसके सुखके पास कुळ हलका आर. ह 
रक्खें और गहराई की जगह कसकर बांधने का यह लाभ है! कि घाच के किनारे 


६०० 


ड रहै और जो कुळ सैल कि उसके भीतर मौजूद हो खूब निचुड़ जायः और ऊपर कीं 


तरफ आजाय और थाघ के सुख को ढीला बांघदे तो लाभ यह है किः पीला पानी 
सरलता से निकलता रहे और इसी लाभ से उत्तम उपाय यह है कि घायल. अंगः 
क को पेसी तरह पर रकखे कि घाव का सुख नीचे की तरफ रहै और उसकी. गहराई 
ऊपर की तरफ जिससे पानी आप दी बहता रहे अली नस ने कहा है कि मैंने 


पर खड़ा किया कि गहराई ऊपर और झुख नीचे रहा और इसी तरह मैंने: पहुंचे: 
आर हथेली आदि को. ऐखी तरह ऊंचा रक्खा कि हर समय घाव, का सुख यीचा' 
रहा और पुरानी रुई तेल में भर कर घाव में रकल ओर नई बदलते. रहे जिससे 
` उसका पीला पानी और मेल सूख जाय और जो केवल रुई को विना तेल केकाममें ला- 
वें तो अति उत्तम है और जब घाव पर बुरकने की ददा लंगादें आशः घाव परु बुरकने. 
र की दबा और मरहम जो घाव के माँस को भरलाने वाले हो घावों के प्रकरणः 
. में लिखे जांयगे और मांस भर आने के पीछे घाव ,के भरने बाली दवा. 
लगायें जेसे शुर्दाखिन जली हुई शीह ओर सोसन के, पत्ता ओर इरड माजू, 
मार के फूल एलवा और हलदी आदि जो कि विना जलन के घोळ. को. 
आर जबतक पूरा मास न भरजाय विपत्तियो और कष्टो से घाबको. 
र्गो के घाव में ओर स्त्रियों के गर्भस्थान के घाव में > वह घाव को 


लिये अधिक खुश्क दवा लगावे जैसे माजू अमार 


NO DN ° > ति 


Gurukui Kangr Collection, Haridwar 


गहराई में जितने उचित हं मिल जाय आर घाव के भरने चाली दवाज्यो की त्यो 


. एसे जांघ के घायों का इलाज इसी प्रकार पर किया है मैंने जांघ कोः ऐसी तरह. - 


जिनमें हलकी खुश्की है जैसे मुर्दासिन और जली हुई 


| 
१ 
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पांची कहाइस संयोगिक घावों का वर्णन ॥ 
यह घाव दूसरे रोग, के. संयोग से होता है जैसे शरीर की दुर प्रकृति 
था शरीर का मयाद से भरा" होना, या सूजन या. अधिक ददे उससे. सम्बन्धित होः 
या हड़ी दुटगई हो या कोई रग. या कोई प८ कटगया हो या मांस. निकम्मा होगयाः 
हो ( इलाज ) प्रथम उन रोगों और उन विपत्तियों को. नट करें पीछे ल रीति से. 
याव का उपाय करें [ लाभः ] दुष्ट प्रकृति को. अस ती दशापर लावे आर जो! मवाद 
"छ भरा हो. उसको. निकालें ओर जहां कहीं कि हड्डी टूटजाय या रग और पठ्ठे कटः 
जाय अङ्ग सूजजाय तो उन चीजों से उपाय करं जो प्रत्येक अपने. २. स्यान में बर्णि- 
त झी गई हैं और जहां कहीं माँस निकम्मा हो: जायः तो उसको दूर करें और 
द्दे के ठहराने के लिये नशीली दवा जैसे अफीम भांग और सेबकी जड़ आदि का 
खेप करें और एक मीठा अनार लेकर शराच में औटाकर लेप. करें तो प्रकृत्ति अनुः 
सार दर्द क थमाता है ओर जवः सूजन का. नष्ट करना भीं आवश्यक हो तो 
खट्टे अनार शराब में औराकर लगावे और मुर्दार मांस को दूर करने के लिये का- 
सनी, मकोय, और खितमी के ड ठल कूटकर गौ के घी और वनफशा के तेल में 
मिलाकर लेप करे जिससे निकम्पापन थम जाय और स्याही जाती रहें और जव 
घाव की घकूति असली दश्पर आ जाय और निकम्मापत का फेलना जाता श्हेतों 
हरदम जंगाल लगावैं जिससे मरेहुए मांसको खाकर घाव काले भागो तसाफ करके 
सटी कहावत सेस्के घाव का वन । । 

( इलाज़ ) जो हड़ी न टूटी हो तो मांसके भरनेवाली घुरकने की दवा एलवा . 
कुदरूगोंद, हीराडूखी गोंद, कीकड़ के गांद की वनाकर उसपर बुरकर्दे और जो 
| हंडी टुटगई हो तौ डचितहै कि टूटी हुई हट्रीके टुकड़े निकालें फिर मरहमोसे अच्छा 
/ करें और उक्त घुरकने की दवा मांस जमाने के साथ हड्डियों कोभी जोड़ती है। 


४. . सात कहावत पेटके घाव का वणन । 
पेट के थाव को जायफा भी कहते हैं इसके पेटकी फोलमें पहुंचने से आंते 


और चर्दी बाहर आजाय तो यह इलाज है कि उसी समय आँतों ओर चर्वी को 
भीतर हटावें और पेटकी खालको सर्वे और जो आँतों सर्दी और हवा के लगने से. 
फूलकर भीतर की तरफ न जाय और उनका हटाना कठिन होतो चाहिये कि 
उनको गर्म शराब से धोवें अथवा गर्भ अब्र मुदा शराब में भरकर आंतोपर सेके 
जिससे फलाव जाता रहे और धनियाँ के पानी और च दन से उसंके पासको 
ठण्डां करे फिर उसके दोनों हाय और पाँव पकड़कर उठावें कि उसकी पींठ कमान 
के समान होजाय और आँते भीतर उतर जॉय और अपने आप न उतरे तो धीरज 
आर नमी से सहायता करे और यह वात वहां चाहिये. कि जहाँ पेट की पसली 
पर घाव हो आया हो और जो घाव मध्य में आया है तो वहाँ नीच करने को 
आवश्यकता नहीं और जहाँ कहीं कि हस्मौस में ले जाय और वहाँ उसके हाथ 
पाँच पकडकर उहावें जिससे हस्साम की हवासे नमे होकर उतरना सहज होजाय 
ओर जो इन उपायों से जगह पर न आवें तो उचित है कि घावके मुखको खोलदे | 
जिससे आते उतर जॉय फिर घाव को सोंदे [ लाम) -जब॒कि चो निकल आंबे _ 
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कर ४ ` . तम्च श्रकबर 


तो चाहिये कि उसको झल्द भीतर करे जिससे उसकी दशा न बदल जाय और 
जो जल्द उसको भीतर न कर सकें और देर तक हवा में रहै अथवा स्याही तथा 
ह रेयाली उसमें आजाय तो जितनी हरी और काली होगई है उसको कोट डालें 
आर कोई २ यह कहते हैं कि जो. ची बिशेष कालतक हवा में रहे चाई इरी और 
काली न हो तब भी उसमें से थोड़ी सी काटना चाहिये। जब चर्ची को काटे' तो 
प्रथम द्लि था जिगर कली घड़ी श्गो में से ज्ञो ड्सर्म द्दो उसको |.) शस घे महीनः 
धागे से कसकर बाँध दें जहाँ कि उसमें अन्तर न आया हो फिर जिन भागों सें 
कि अन्तर आया है उनको कारदें और कारने. के पीछे उसकी रगो के सिर कोः 
रेशम से सीदे कयां कि जो रगं घम्द न होंगी तो उनके काटने से खून चहैगा और 
> पै यः लं वह 
पेरमें इकट्ठा होकर खराबी लावेगा और जिस डोरेसे पेटकी खाल सींबें घह कठोरत 
और न्यूनता में समान हो क्यो कि जो वहुत कड़ी होगी तो खालको फाड़ डालैगी; 
और बहुत नर्म में टूटने का संदेह है | 
आठवी कहावत पढे गौर अदले के घाव का वर्णन । 

_ इनसे बिशेष दद होता है ( इलाज.) जबकि घाव इन आ'गों में होजाय तोः 
चाहिये कि उनको कई दिन न भरने दे जिससे सूजने न पाये औरइस विषय 
में सूजन न हो क्यो कि पटूठे'के सूजजाने से दिमाग के खिचने और सिमटने 
आर मुत्यु का भय होता है और उपाय यह कि सावधानी करे जिसे ठंडी हवा ठं: 
डा पानी गर्म पानी, और ठंडा तेल और बहुत गर्भ तेल और अंग पर न पहुंचे! और 
आरम्भ में दद॑ के ठहरांने के सिवाय और कुछ न करे और उसकी यहद विधि है कि 
जतून का तेल अथवा मुलरोगन तथा तिली का तेल शुनगुना करके एक कपडा उस 
में भर कर घाव पर रकखें और शुनगुना तेंत जो गर्मी लिये हो और सम्पूर्णाः शरीर 

` को उससे तर रक्खे और कच्चे जैतून का अथवा अचीरा का तेल और मोम का 
तेल बनाकर घावपर लगासें और जो रोगी को प्रति खुश्क और शारीर का मांस 
कडा है तो अफीम भी उस मौम के तेल में मिलावे और जो बहुत तर प्रकृति के हैं 


जैसे वालक और स्रिया इनके लिये गोंद महीन पीसकर थोड़ा सा जेतून मिलाकर 
.घावपर डालना लाभदायक है । 


pe ` जब कि पट्टे में सूजन हो तो वाकला का सून. चने का यून, मटर का चून , 
` तिर्मिसका चून, जौ का चून, सिकंजवीन में जो बहुत खटी न हो मिलाकर लेप 
 करेंऔर जो गर्मी विशेष हो तो यह मरहम लगावे कन्दरू गोंद, तांबे का चूरा, ग- 
____ न्दा, जैतून, मोम, सिर्का, फिटकरी. प्रत्येक की तोल ठीक १ लें और फिटकिरी बः 
` इत कम म्रिलावें और सब दवाओं को सिके में बहुत महीन पीस कर खरल में डा- 


रो तो एक ऊन का टुकड़ा सिके और जेतून में भरळर्‌ उसके ऊपर रकखे 
का मुख खोटा होतो उसको. चौडा उ भन के जा 


को रात दिन में दोबार खोलें मुख्य कर 


के पट्टा सिमर जाय और खिच जाय तो. 


> ल्या अच्छो तरह मिलावें जिससे समान होजाय और जव. इस मरहम को घाव 


र दुर्गन्थि से वचावे जिससे अंग निकम्मा न'होजाय 
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है पर कि खित्रे हुए पट्टे को.जल्दी कार दें पीछे उस जगह पर और उसके रो 
संत का सिकाव करें मुख्य कर वनफशा के तेल से और पीठ और गर्दन के 
ऑर सिरकी वब फशा के तेन और मू,गौँकी चर्वो से चिकना रकखे । 


~ नेवी कहातत रग के घाव का वर्ण 
र 'ब का वरान । 
जम कि जिगर को रग पर थवा दिस की रग पर घाव होजाय और उस- 


से खून बहे तो 
देत पह ता खून को बन्द करे और दिल घा जिगर की बड़ी रग का खून बन्द . 


होना कठिन है अ.र छोटी दिल की रैग जैसे सिर की दिखकी रग का खून सरलता 
से बन्द होता है और दिल की रग के खन का चिह्न यदददै कि पतला और सखे 
का तोता है कर न या क्न यहदै कि पतला ओर सुखे रडु 
त क नेकलता ] है ओर उस के बहुत कम निकलन से व- 
ल आ र. हे खून के बन्द करने की यह बिधि है कि कपडा युला 
बहुत ठंडी;द्वाओं क सेः रे क Ee a और र एका 
उ का हे र्‌ ह कर जिससे खून के रिसाने को रोके आर रयां का झुख 
महे डी. र्‌ र व कु कि उसके भीतर है गाडा होकर जमजाय और जो उ- 
य i ल गोर दद्‌ न हो ओर की यात प्ररग है कि कसकर 
स रद्‌ उत्पन्न होता हे और ऊपर खे सवाद्‌ खिच आता है और ढीला वध- 
मा रोक नहीं सकता सो उत्तम यह है कि समान रकले अर जहां कि शरीर में मबा 
दे भरा इंच्या हो और कोई कार्य वर्जित न हो तो उत्तम यह है कि प्रथम खून को फस्द्‌ 
आर पछना से विरुद्ध ओर में खीचे जिससे जल्द बन-द्‌ होजाय और स्रपगवलात्‌ का लेप 
| करना आर जली मिट्टी जॉ|कुम्हार के अवा में से उसी समय निकाले महीन करके उस- - 
को छिडकना और रातीनज नर्म बनाकर भरना खून के बन्द करने में म्‌ ख्य है और मटर 
तना हीराबुखी गेंद एलुवा और जला हुआ माजू सिक्के में भीगा हुआ और चक्की की 
थूल अर जसीन कूटकर महीन कपड़े में छान कर अंडे को सकेदी मिलाकर और खरगोश 
के बाल उसरसं भर कर घाव में कखे अथवा केवल मकड़ी का जाला घाव में रकखे और ब- 
सूल का गाद्‌, हीरा डुखी गाद कीकर का गोंद और कुन्द गाद्‌ के पानी में (भगोकर लेप 
करे औरजो घाव रग में हो जव उस पर दवा रख कर बांधे तो एक सप्ताह चा दूस दिन 
तक न खोसे ओर आ को आराम से रक्खे जिससे मांस जम आवे और जहां पा 
उन दवाओं से खून व दन हो तो थिनवुा चूना राख के साथ महीन पीसकर घाववर 
रक्खं कि यह दाग के समान है और जो डससे भी काम न चले तो जो कुछ मांस और 
खाल उस घाव के ऊपर है उसको लोहे के औजार से अलग करे फिर रग को दो औ- 
जारो से उठावे और रेसम के डोरे से रग को दोनों तरफ बांध दें फिर जिस जगह से 
घायल है वहां काटडालै और उसको अलग करदं और अंग के जलाने वाली दवा जैसे 


विना बुझा चूना और फिटकरी आदि महीन करके उस में भर कर बांध दे और मांस - 


के जमनें तक न खोलें जिस से घाव हर तरफ से मिल जाय और जहां कहीं 
कि रग को, काटना उचित नहो खोने का औजार आग में लाल करके दागदें 
ओर दाग गहरादें जिसले घावकी गराई में पहुँचे और प्रयोजन प्राप्त हा क्योंकि 


जो दाग घाचकी गहराई में न पहुंचेगा तो निर्घल खुरड आगैगा और थोडी. सी | व 
ळे भु »- 3 नड री न < ४८ टे ¢ कक ST 
> यी री शि > ल दत 
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ह तिब्व अकवर। ” 
- दगड में गिरजायग ओर पहली त्रातिसे वड़े कर स फस जानैगा (सप्र वजयः 
के वनानेकी विधि) इसको उलूतकोतरह बनाते हैं सङ्ग मरमर को सर्लमे जो गो 
-__ औरजैल कीखालका बनताहै मिलाकर वल्लत के समानः गोलियां बनाने (दूस 
५०० कीकर री] ~ कायो उक 
पेद,अ्लक कीकर का गोंद और घडून कागद षत 


ठु बिधि) पएलुवा,बूल,होरांडखीग पी 2 
भाग र सूगक्री जड़ और फिटकिरी प्रत्येक आधा भाग अजीर्ण के शिवाय एक 

र ब अर्थात घसन है और गहराई में आताहै और घावमेंडस- 

ओऔरमी लाभ करताहै अथात्‌ घुसने वालाहै 6 हणा व्य नळ 

पका लगाना दागके समान है इस्तीलिये बहतेहुण सूर नको बःद्करतादंचाहे।केसाइाजगईह 


दशय! कहावत उस घाव का वर्णन [जिसमें हड्डी के टुकड़े हों । 
इलाज-जराबम्द्‌ मुद्ध रिज का लेपकरे जिससे हटी के टुकड़े निकलआबे 
` पफिर छुल्दरू गोंद और बूल शहदरमें मि तकर लगाई जिससे घाव भरजाय 
'तक हड्डी का टुकड़ा घाव में होगा घाव न भर गा और जहां टा कि घाव क भीत 
च, र हड़ी गलजाय और निकम्मी होजाय तौ उसका यहच्चि: हषे कि बहा का माँस 
अनक्रसा और टीला होजाय (इलाज) निकम्मे मांस को लोरे खे अथवा तेज मांखके 
: जाने चाली दवाओं से दूरकरे और जबतक उसकी द्वासे नम्ट करसके लोन 
लगावै क्योकि कभी लोहा पट्टे के टुकड़ा में और रगो के काले! में पहुंच जाता दै 
और एक नईविपत्ति उत्पन्न करता हैं जबनिकम्मा मांस दूरहोजाय चाहे लोहे से 
चाहे दवासे और हदी दिखाई देने लगे तो हुर'त गली हुई हदी को किली तेजदीज 
से अथवा रेती से हील डाले जिससे आरोग्य हट्टी प्रगट हो और जो सम्पूर्ण इटी 
गलजाय तो आरी अथवा बसी से उसको काटे जैसाकि घागों में कहाजायगा और 
जंब हड़ी को काटकर निकाललें तो उसकी जगह किसी जानवर की हड्डी का ठुकड़ा 


द इस हड्डी के समान बनाकर रखदें । - 
.. `. चौंदहवां प्रकरण । कांटे आदि के चुभने का वणन 
र . जवकि कोई कारा आदि चुभं कर शरीर में रह जाय तो उसको महीन सिर 
को चीमरी से पकड़ कर खींच लें और फिर बूल ओर कुन्दरू गं।ब्‌ मद्दीन पीसकर 
ह ___ घाव में भरदे जिससे घाव सिलजाय जो लोहे को चेक हड़ी में गढ़कर बल खागई 
ह हो तो उसको सीधा करें । फिर उसको चिमंटी से पकड़कर जोर से खाचे और 
ह > जो न खिचे तौ चुम्वक पत्थर उसपर रकखे ओर जहां कहीं कि घावका मुख घन्द 
हो जाय और भाल न दिखाई दे और चोमटी से उसको पकड़ न सके तो घावका 
मुख खोलें जिससे चीमटी से उसको पकड़लें और जो कांटा हद्रो और कांच का 
टुकड़ा शरीर में घुसजाय तौ उसको चीमटी से खींचे श्रौर जो बहुत छोटा है तो 
,डसको सुई से कुरे दकर निकालें और. जो इन उपायों से न निकले तो चाहिये कि 


. रोमाञ्च के चौड़े करने और नर्म करनेबाली दवा जैसे प्याज, नर्गिस, छरीला शद्दद में 


। ताका लेप करे जिससे घाव चौड़ा होजाय ओर काटा आदि सरलता, से निकल 
आचे और जो घाव को नमे और चौड़ा करने के पीछे मवाद के खींचने वाली दवा 
टर अलेकल रॅ र रातीनज A द ` \ 
रल अलेकल, अम्वात्‌, रातीनज, जरावन्द का लेप करे तो खिचजाता है। 
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धावा के रोगो का वर्णन | [ ९०९ ] 


पन्द्रृहवां प्रकरण पाप वाले घावों का वर्णन। 
करुह वसीत का वर्णन । द 

छो पीप बाला घाव भरने के चिन्हा से रहित न हो और जो तरी कम हो और 
. चोर चाला घाव छोरा सा हो तो उसको शराब सिरके और शहद के पानी से घोषे 
जिखसे श्रे ता और खुश्की आवे फिर उसमें पुरानी रुई गुलरोगन अथवा तिली के 
तेल में भरकर रकखे जिससे चिकनाई के कारण से घाव का मुख बन्द न हो जव तक 
कि भीतर से न भर जाय और प्रति दिन'उसे तेल से भरी हुई में न्यूनता करते रहें जिस 
से घाव जल्दी मिल जाय और ऐसे हलके पीव वाले थाव में बहुत सूखी दवा न 
खगावे कयौकि अखली तरी के नष्ट होने का ध्यान है और भर ने को भी रोकती है जो 
चड़ा पीव चाला घाव हो और तेल से भरा हो नर्म शरीर में हो तो मुर्दासिन और हल्दी 
दोनों को खिरके ओर जैतून मे मिलाकर मरहम बनाकर लगावे और इन में कोई अकेली 
दवा न लगावे क्योकि हानिकारक हे । और जहां कहीं कि कठोर घाब शारीर मे हो तो 
जो चोज कि विशेष खुश्क है इस दवा में मिलावे जैसे माजू अनार के फूल, फिटकिरी 
चांदी का मेल, सौसन का पत्ता और नीलाथोथा बहुत कम पिलावे । और 
कडे शारीर का उन लोगों से प्रयोजन है जो परिश्रम अधिक करते हैं जैसे छुनार 
लुहार किसान आदि और जो गहरा घोव हे तो खुश्की में अधिक परिश्रम करे जिससे 
जो तरी उख गहराई में इकट्टी है सूख जाय फिर बुरकने की दवा और मांस के भरने 
चाले मरहम लगावे और बहुत सावधानी करे कदाचित्‌ घावे का मुख बन्द हो जाय और 
“ डखकी गहराई वैसी ही रह जाय और सावधानो की विधि यह है कि तेल में रुई दहसेड 
'कर घाव के सुख पर रकखे जिससे न मिलने दे और जव तक कि उसकी गहराई न 
भरे खालका ऊपरी भाग बराबर न होने पावे ओर चिकनी रुई इस तरह लगाई जाती है 
{कि जो घाब का मुख छोटा हो तो मरहम बत्ती पर लगाकर भीतर रकलें और ऐसे घाव 
का विशेष ध्यान रकखं कि उसका मुख बन्द न हो और खावधानी की विधि बर्णन हो 
चुकीहै और जहां कहीं कि बहूत गहरा हो और तरियां बहुत इकट्ठी हों ओर इसकारणले 

` खुश्कीकारक चीज़ो का गुण नहीं हो सकता तो _चाहिये कि उस अंग से नीचे जहां 
कि गहराव का अंत है चीर डाले जिससे मबाद उल मार्ग से बिल्कुल बाहर आजाय 
ओर दवा विशेष गुण करे ( घाव भरने वालो मरहम ) मुदासिन महीन पीसकर लिगुने 
जैतून में पकावे जब कि गाढा हो जाय तो फिर उतार कर थोड़ा कीकरका गोद, हीरा 
दूखी गोंद, गन्दा विरोजा, कुन्दरू गोंद राल उसमें मिलाकर घोल लं जिससे समान 
`हो जाय ( ( सर्वोत्तम बुरकने की दवा ) एलवा कुम्दरू गोंद और हीरा दुखी गोंद । 

पाव वाल सयाागक घावका घणन | ; 

| अर्थात्‌ वह घाव जो दूसरे चिन्हों के साथ जैसे मांस को. स्याही और फोको को 
` बहना और कुरीति से संयोगिक हो ओर मवाद के बहने से यह प्रयोजन हे कि किसी 


'अंगसे .मवाद घाव पर. गिरता है (इलाज) इसका इलाज पोव वाले घाब को 


तरह करे | र क आ 
११४ 
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[ (९०६) _ तिब्ब अकबर ॥ 
देर मे अच्छ होन वाले. घाव का वणन | 
इसमें विपक्ति अधिक होती है और इसके तेरह कारण हैं प्रत्येक का कारण के 
र पक चिन्ह और इलाज है (१) शरीर में खून कम होजाय क्योंकि जो अंग कि 
न हो गया हो उत्पन्न नहीं दाता है क्योंकि खून के ही कारण से अंगों का' ना 
और उत्पन्न होना योग्य है. और यही कारण हे (के माल हीन और बूढ़े मलुष्यों 
शरीर का घाव देर में भरता है और खनके कम होने का यह चिन्ह हे कि शरीर डव 
और पीला हो और घाब तथा उसके ओर पासमें खुश्को मालूमदी ओर सूजन न हो ओर 
हीं कम हो ( इलाज ) घाव के ओर पास हाथ में मला कर और कपडा गम पानी में 
सालीं कम हो ( इलाज ) ° र. RS क 
सिगोकर सिकाच करे और जब मलने और सिकाव से अग मे लाली और फूलापन 
मालूम हो तो बन्द करदे क्योंकि जो लाल होने और फूलजाने परभी मल ओर सिकाव 
करे तो बना हुआ काम विगड जायगा और ऐसे ही बहुत गर्म पानी से सिकाब न करे 
क्योकि जितना सवाद खिंचकर आया है उससे अधिक नष्ट हो जायगा और रक्तोत्पादक 
जजन दे और काली मरहम जोराल, जैतून, रातोनज, बूरा और गौ की. पिंडली के गूदे 
का बनाया हो लगावे क्योकि मरहम खन को खींचता है (२) निकस्मा खन्‌ हो श्ल 
लिये उससे मांस उत्पन्न नहो और जो कुछ पीप वाले घाव के अंग हे का भाग है उसे 
का पोव और मेलबनजाय और उसका यहचिन्दहै और रंग और शरीरमे विपत्ति प्रगट हो 
फिर जो खून के बिगड जाने का यह कारणा है कि जिगर की प्रकृति बिगड गई है तो 
शरीर का रंग जिगर की गर्मी और खदी के अनुसार सफेद रांगसा अथवा पीला होगा 
और जो तिल्ली की प्रकृति का बदल जाना इसकी विपत्ति का कारण हुआ है तो शरीर 
का र'ग स्याही लिये होगा । प्रायः सुख पर छाले दाग उत्पन्न होगे ( इलाज़ ) प्रथम 
'फस्द खोलें जिससे निकम्मा खून निकल जाय फिर तिल्ली और जिगर की प्रकृति के 
सुधारने का उपाय कर (३) दुष्ट प्रति शरीर की शक्ति को निर्वल करद इस कारणसे 
जो भोजन उस अंग में पहुंचे अंग की शक्तो उस में सम्पूर्ण कार्य न कर सक और 
उसका मांस न बना सके और उसका चिन्हे घाव में लाली जलन ओर दर्द फी अधि- 
कता है ( इलाज ) उसके अनुसार रग खोलकर आवश्यकता के अनुसार रुधिर निकाल 
और शीतल उपाय काम में लावे और ठंडा मरहूम लगाव जैसे सफेदा का म॒रहूम और 
बह मरहम जो झुर्दाखिन और हल्दी का बनंता है घाब के और पास लेप कर और एक 
गद्दी.पर पिसा हुआ सूखा चन्दन घुरक कर घाब पर रक्‍्ख ( ४ ) ठंडी दुष्ट प्रकृति के 
कारण से रोगी के अंग की शक्ति निर्वल हो जाय इसका यइ चिन्ह है कि र'ग काला 
पड़ जाय और गर्मी के चिन्ह नहो ( इलाज ) प्रकृति के गमे करने के लिये गर्म भोजन 
खबावे जैसे मांस का पानी गर्म मसाले के साथ और 'ऐेस्क्रेही अम्य चीजें और 
नक्का और अ'जीर का खाना लाभदायक है और अ'ग पर गमे पाती से सिकाव कर 


और .मरहम बासलीकून जो राल, रातीनज, गन्दाविरोजा, {मोम आर जैतून,का बना 
_ जुआ हो और काला मरहम जिसमें घुदाखिन को महीन पीसकर जैतून में पकावं जबतक़ 
कि. काला हो जाय फ़िर दूसरी द्चाए' महीन करके उसमें मिलाकर लगाना लाभदा- 


दक हे (५) तर दुष्ट प्रकृति पोडित अग की शक्ति को निर्बल कर डाले उसका चिन्ह 
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घावा के रोगा का वणन । (९०७) 


यह है कि घाब का मांस नर्म होवे और उसमें पौप और तरी विशेष हो ( इलाज ) 
हर्ड और तुकुंद आदि से शरीर को साफ करें और खुश्क भोजन जैले तेल में औदा 
मांस और झुने मांस आवि खबाबें और मरहम अधिक खुश्क लगाव उसकी ( विधि ) 
मुदासन सिर्का और जैतून मिलाकर और श्रनार के फूल माज हलंदो, जला हुआ तांबा; 
सिंदूर, फिटकरी चांदी का मेल इनको महीन पीसकर मिलाकर मरहम बनावं (६) 
खुश्क दुष्ट प्रकृति के कारण से ४'ग की शक्ति सुस्त हो जाय इससे घाव और शरीर में 
खुश्की तथा तरी और मेल कम हो जोते हैं.(. इलाज ) गुनगुते पानी और बनफशा के 
तेल से घाब के ओर पास सिकाब करें और तर भोजन खबाबे जैसे हरीरा ,और चिकना 

| शोरवा और अधभुने सुगी के अ'डे आदि और थोडी खुश्क दवा जैसे औका चून, मटर 

| का चन दुग और यतक यादि की चर्बी मै मिल्लोकर घाव पर लगाव (७) घाव के 

|. किनारे पर अथवा उसके भीतर कड़ो मांस हो जाय इस . कारण से घाव न मिलें यह 

| कडापन सलाई के डालने से मालूम हो सका है। ( इलाज ) जो उचित हो तो किसी 

. . खुरखुरी चीज से छील डाल और जो बहुत गाढा हो तो लोहे के औजार से कार दें 

| ओर जो गहराई में दो और आजार से न कट सके तो तेज मांस के खाने वाली दचा' जैले 

| फल्द फयून दोक बरदीक से नए कर पीछे मांस के भरने वाली दवा मरहमो से 

| अच्छा कर । (८) घाव की गहराई में हड़ी खराव हो जोय और -सडजाय इस कारस 

| 9 से उसमें से पीप सर्वदा वहै और घाव को न भरदें इसमें घाव कभी तो फ्राट डँ . 
| 


तक ` 


अच्छा होजाय आर. थोडे दिन पीछे फिर घाव हरा हो आय ओर पीला पानी ले आडे 
आर पतली दुर्गेघित पीप वहै और इस घाव में जब सलाई डाल तो हड्डी तक पहुंचे 
क्योंकि मांस झुस्त और नरम हो गया है और कदाचित्‌ हड़ी पर सलाई की रिगड़ की « 
आवाज कान में पहुंचे ओर यह बात उस दशा में है कि हड्डी नंगी रह जाय ( इलाज ) 
जगह में हड्डी तक चीरा दे और तेज दवा उसपर लगावे जिससे मुर्दार मांस 
नए हो जाय और जब तेज दवाओं के लगाने से खुर'ड वंधजाय तो गुनागुना तेल 
उस पर लगावे जिससे सडा हुआ मांस दूर होजाय और'खुर'ड . गिर पडे इस तरह 
जब घड़ी 'दिखोई देने लगे तब उसके सडे हुए भाग को छील डाल और जो खव हड 
निकम्मी हो.गई हो जो उस सवको.काट + कर उसकी जगह किसी जानवर की हड़ी 
लगादे फिर बूल, कुन्द्रू गोंद. ओर एलवा आदि डाल जिससे मांस उत्पन्न हो ( & ) 
घाव सडा हुआ और निकस्मा हो इस कारण से जो खून उसके भाग में आता हे निक- 
म्मा होकर पीव वनजाय ओर गया हुआ अंग फिर न उत्पन्न हो इससे घाव काला 
और चौडा हो जाता है और उसकी खराबी और ठुर्गेधि समीप के अ'गों में शीघ्र प्रवेश 


> हड्डी को दो. प्रकार से काटते हैं एकतो.यहहे कि पतली आएं से काटतेढें जो कंघी की „| 
गर्दन की आरी के समांनहो दूसरे यहहे हड्डी के ओर पास वमा से वरावर बहुतसे छेद्‌ करें फिर 
छोहे के तेअ ओजार से छेदों के मध्य से हड्डी का लगाव छुडाकर निकांललें और प्रगटे कि 
जितसी हड्डी मिकम्मी हैं उसको काटना योग्यहैं और -काटने के समय सावधानी करें कि वमी 
अथवा: आरी का सिरा आरोग्य मांस में अथवा दूसरे निरोग अंगो से ने पहुंचे । 
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(९०९) तिब्बअकवर 


* हो जाती. है ( इलाज ) निकम्मे दोष के अनुसार शारीर का मवाद निकालें जैसे जो 


घाव में जलन और गमी हो और उस के ओर पास की जगह पोली पड जाय और 


- पीली तरी उसमें से निकले तो पित्त का जुलाब दें औए जो घाब के ओर पास स्याही 


शौर कठोरता हो और गर्मी की अधिकता नहो तो बांदी के निकालने वाली दवा दें और 
जो सफेदी लिये है और सफेद पीव बहता हो तो कफ के निकालने वाली दवादें और 
जो उसमे दर्द और लाली है तो फस्द खोल और फरद का खोलनो हर दशा में लोस- 
दायक है क्योंकि खून दोषो से मिला हुआ है उसके निकालने से प्रत्येक दोष निकल 
जाता है और निकम्मा मांस “गिराने के लिये कासनी के पत्ते खितमी के पत्ते और 
मकोय कूटकर और थोडा घी और वनफशा का तेल उसमें मिलाकर लेप करे और जो 
निकम्मा मांस गिर गया हो तो लीले थोथे का मरहम और मक्खन लगावे जिससे वाकी 
निकम्मे भाग बिलकुल अ्रलग हो जांय और श्रारोग्य लाल मांस निकल आवे फिर मांस 
जमाने वाले मरहमा से उसको अच्छा कर ( १०) घाव ऐसे अ'ग में पडे कि वहां का 
ढोला नम॑ और बुरा हो जैसे जलन्धर वालों का और तरी और मेल की अधिकता से 
उसमें खुश्की न आवे और न भरे ( इलाज ) मांस को गलाने बालो दवा और मक्खन 
` घांवपर रकखे जिससे ढीला मांस गिर जाय ओर श्र छ ओर दृढ मांस उत्पन्न हो फिर 
घाब के भरने वाली दवाओं से अच्छा कर ( ११ ) घाब पर कोई बड़ी मस हो जो घाब 
को सदा तर रक्खै इस कारणा से न भर सके इलाज फस्द खोले ओर आकाशायेल के 
काढे से तवियत को नर्म कर और श्रेष्ठ भोजन दें और फस्द और दस्ता के पीछे उस 
रग में भी जो घोव पर आती है फस्द खोलें ( १२ ) दवा और मरहम घाबकी प्रकृति के 
अनुकूल न हो जैले गर्मी में अधिकता करे इस कारण से बहुत सा मवोद उस अंग की 
तरफ आने लगे ओर अ'ग की शक्ति,उखमे कार्य न कर सके और अधिक गर्मी के पहुंचने 
का यह चिन्ह है कि दवाओं के लगाने से लाली भडकाव और सूजन अधिक हो (इलाज) 
ठंडे मरहम लगाव अथवा सरदी में अधिकता की जाय इस कारण से अ'ग की शक्ति 
- सुस्त ओर निर्वल होजाय ओर भोजन को न खींचें और उसका यह चिन्ह है कि घाव में 
कठोरता हो और हरियाली श्र स्याही लिये हो ( इलाज ) बहुत काली मरहम लगायें 
जघ घाव में मेल भरा हो और निकम्मा मास नर्म और ढीला उसके भीतर लटका रहे 
तब अधिक मवांद के निकालने बाली दवा लगाव जैसे बहुत हरा मरहम नीला थोथा 
ओर शहद आदि का बनाया हुआ । अथवा अच्छी तरह खुशकी नदो तो घात्र तर और 
ढीला रहता है और उसमें पीब अधिक हो ( इलाज ) अधिक अजीर्ण कारक भरने वाले 


-„ मरहम जो अनार के फूल और माज्‌ से बनाये गये हो लगाव । अथवा कोई ऐसी द्वा 


बम मे आवे कि जलन और तेजी के कारण से मांस को अधिक नष्ट करदे ओर न जमने 


_ दे और उस गले मांस को मूर्ख हकीम पोप जान कर मबाद के साफ करने वाली दवाओं 


,बणुन करतेह जिससे ऐसी भूलसे वचावे और अन्तर ये के जो कुछ घाबसे निकलता 
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थाव क रोगों का वर्णन । ( ९०९) 


है जो बह पतला और लाल हो द्द और जलन से आता है तो जानना चाहिये कि 

मांस गलकर आताहे ओर जो पोरी है और गाढा मेल उसमें मिल कर आता है तो बद 

पीच है और मांस के गलने कां यह चिन्हे कि दर्द सूजन और गर्मी अधिकदो और घाव 

प्रतिदिन चौडा होने लगे , इलाज ) नर्म मरहम जिनमें तेजी और जलन बिल्कुल न हो 

काम में लावे' । ( १३ ) शारीर में मवाद विशेष हो इस कारण से मवाद घावमें आत। है 

ओऔर भरने नहीं देता और इस का यह चिन्ह है कि घाव में तरी अधिक हो और बहती 

रहै इस घाव को वजरा कहते हैं क्‍योंकि उसमें मेल बहुत होता है ( इलाज ) प्रथम हरड 

के काढ़ेसे शरीरका मवाद निकाले' और श्रेष्ठ और उत्तम भोजनदे' और सम्पूण मोद 

के निकालने पर अ्रधिक खुश्क दवाओं से घाव का इलाज करे । 

नासूर का वर्णन ; 
जिस घाव के फूटने पर चालीस दिन बीत जांय उसको नासूर कहते हैं और यद्‌ 

भीतरसे गहरा और गहराई में चोडा होताहे और उसके भीतर हर तरफ से कडा और 

सफेद मांस होताहे ओर सदां उसमें से तरी बहती रहती है और दर्द कम होता है और 

कभी ऐसाभी होताहै कि उसका बहना चन्द्‌ होजाता है ओर सूख जाता है और कभी 

उसका मुख मिलकर वन्द्‌ होजाता है और फिर खुलजाता है ओर वहता हे और उसकी 
गहराई कसी तो सोची होतो हे कभी टेढो होती है और ठिठरा होताहै जैसा कि उस में 
सलाई न जाय ( लाभ ) कभी नासर हड्डी तक पहुंचता है और उसका चिन्ह यह है कि 

जव उसके भीतर सलाई डाले तो कठोरता मालूम हो ओर तरी वदतीहे बह श्रेष्ट पतली 

और पीलापन लिये हुए हो और कभी पट्ट तक पहुंचता है इस को यह चिन्ह है कि 

सलाई डालने से विशेष दर्द उठे और उसकी तरी पतली और साफ और सफेदो लिये 

हुए हो और कभी जोडो मे पहुंचताहै उसका यह चिन्ह है कि खलाई डालने से दर्द 

और कठोरता कुछ न मालूम हो और तरी सफेद और पतली बहतीरहै और कभी जिगर 
की रगमें पहुंचताहै उस पर यह चिन्हन्है कि बहुतसा गाढा खून नासर से आवै और 
कभी दिलकी रग में पहुंचताहे उसका यह चिन्ह है कि खून पतला, गर्म, लाली ओर 
पीलापन लिये इए बहे और आंख के कोण का नासुर कभी ढेले में पहुंचताहे और -छाती 


` का नासूर कभी भिएली तक पडु'चताहे जैसाकि जालीनूस ने लिखा है यह पेखा रोग है 


कि जिस अ'ग में होताहे उसको निकम्मा करदेता है और कभी एक नासूर के कई मुख 
होते हैं सो जो नासूर एकहे और कई जगहसे फुट निकलाहै अथवा प्रत्येक अलग अलग 
नासूर है तो उसका यह चिन्द॒ है कि जो तरी प्रत्येक मुखले निकलती है यदि उसका र'ग 


(समान है तो एकही नासूर है और जो उसका रंग विरुद्ध है जैसे एक मुंखसे पीली और 
-दूखरे सुखसे सफेद आती है तो जान लेना चाहिये कि प्रत्येक नासर अलगहे और प्रत्येक 
'को जड अलगद ( इलाज ) प्रथम गु लाब मे अर गूर के पेडकी राख मिलाकर उसके घाव 


को घोंबे जिससे पीला पानी सुख जाय और घाव मेल से पवित्र होजाय और जो विशेष 


बलवान किया चाहे' तो खारी नदी अथवां साबुन के पानी से घोवे जिसमें कुछ हरताल. 
ओर नौसादर मिला दिया हो फिर पुएंनी रुर शव में तर कटे ज़! अजर अजरूल 


= 
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कुन्दरू गोद, अफोम और केसर से बनाकर इसमें भर कर 
घाव में र्खे. और इसी तरह किये ज्ञॉय जव त कक अच्छादो ओर इस उपायले अच्छा | 
नही तो चीर डाले और जो निकम्मा मांस जो उसके आ पाल है उसको लोहे से अथ- | 
बा तेज दवाओं से दूरकरे यहांतक कि लाल मास निकले किर घाव के भरने वालो द्वा 
_ लगायें और जानले' कि नासूर का चोरना बहुत कडाहे पुड्पकर जो पट्ट के समीप अर्थवा 
श्रेष्ठ श्र गळे समीय है ( नासूरको सरनेवाली दवा ) ३५ माशे इम्दरू गोंद,गन्दा विरोजा 
और जंगोर प्रत्येक ३॥ माशे महीन पीसकर शहद के साथ मिला कर लगावे । राजी ने 
कहाहै कि नासर और घाव जो देरमे अच्छे हो और जो घाव कि उनके अच्छे होने की ज्र 
आशा नहीं थी इस्ती दुवा से मैने इलाज किया थोडे समयमें लाभ हुआ और इस विषय 
उठकर दवा इसके समान नदों फिर उत्तम यहहे कि इसी पर सन्तोष करे और तर और 
खु शक जो कुछ कहाहे इसमे अधिकता न करे । नाखूर के इलाज में मूल यद है कि सिक 
शहद और शणब से घोवे ओर मदुष्य के बाल की राख, अ'गूर की लकडी की राख, 
'क्वेब की राख, काऊ की राख, कडवे वादास की राख, सहीक को राख, बारतंगकी राख 
और कन्तूस्यन को महीन करके घाव में भरो कर । | 
Ee करूह साहया क! वणन ॥ 
[ यह ऐसा घाव हे कि जिनके भीतर पेसी जगह न हो क्रि जहां मवाद इकट्ठा हो 
: और उनमें बडा खुरंड उःपन्न हो और तरी और पीच भी उसमें से सर्वदा निकले और 
जो बह तरी खाल ओर आरोग्य मांस पर पहुंचे तो उसको भी निक्रस्मा करदे और इस 
सांव में ज्वर हर सपय योग्य है क्योंकि विशेष दुर्गन्धित है और कदाचित्‌ बावलापन 
उत्पन्नं हो वई घाव जिसमें दाने और खुर ड और पीप भा वहती है इसी प्रकार के हो ते | 
है( इलाज फश्द खोले ओर पित्त का जुलाब दें और समानता के लिये खट्ट | 
माठे अनार का पाती और इमली का फेनी विवावे पीछे शराब को गाद्‌ का कईवबार लेप 
करे जिससे उसकी तेजी थमजाय और उसका निकम्मा पन हाथ पांव और ओर पास 
में त फैले फिर लीलाथोथा, मुदासिन, जला कागज और चांदी का मेल तांबा गलाने की 
मिट्टी, सुनार की खडिया, मामारां, महीन कर के सिर्का अथवा शराब में मिला कर 
लेष करे ओर कॅचे अ गूर के फोलकां भोजन और तुतुरण जरिश्क, पालक, घुर्गी और. 
बकरे के मांस का बनावे । 3 
४ aS MCR CUS WON SE 
ट मास क गलनवाल वावा का वणन ॥ | 
( इलाज ) फड्द खोले ओर पित्त का जुलाव दे और सादा शर्बत शिकजवीन । 
न अथवा अनार के फनी से समोन करे ओर घाब के ओर पास जोक लगावे और अ'ग | 
ड कों ठंडे फानों में रक्खे' अथवा एक कपडा अधीरा के पानी में अथवा गुलाब में डबोकर | 
हक बफ में ठंडा करके इस पर रकखे' और शरीब सिकं में मिलाकर उच्च पर रक्खे' अथवा | 
fo छली मसूर, खट. अनार की छाल. फूलका बीज, मोद के पत्त, चका के पत्त, गिलेइर- 
र कदर कप छानकर सिक में मिलाकर लेप करे और बारतंग के पत्त और जो. का चून | 
3 जैतूत केपत्त महीन कूटकर लेप करना लाभदायक हे ओर ऐेलेही चूका के पत्ते. शराब, | न 


एल्ष बूल, हीरादुखो गोद, 


« 


भ्र 


८७-७9. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 
oe 
4 > फू 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घाव के रागा क; वर्णन ( ५११) 


मे ऑटाकर लगाव” । ज्ञो इन द्रवा खे आराम नहो तो तेज दवा अथबा लोहेखे घायल 
अ गो को कारडांले जिससे उसक्री खरायो का असर दूसरे अ'ग में न पहंचे । 


वातढ्ग्थ रुधेर से उत्पन्न घाव का वर्णन ॥ 

री य! यह्‌ चिन्ह है कि प्रथम बड़ी २ फुल्सयां उत्पन्न हो पीछे फूट कर उन में 
ल्ला RT स अर काला खुरंड तथा मेखा रंग बंधजाय जैला कि दाग का खुरंड 
होता हे और इनमें दर्द बहुत कम होता है और झुख पर होजाते हैं ( इलाज ) फस्द खोलें 
थोर आकाशवेल के काढे और गारीकून तथा माउलजत्न से बादी को निकाले' ( बात 
नाराक चूण ) कावली हरड, आकःशबेल, उस्तखद स, विस्फछाइज, गादअघां के गी नो 

करट छानकर चूर बनावे और फस्द और दसतो के पीछे जोक लगाव वक्त ले 
इअ खून उसी अ'ग से निकालें फिर बहुत सुल मरहम लगावे' जो : युर्दालिन, ् 
सिक और जैतून से वनाई हो ( लाभ ) कभी सिर की खाज थे ढोल फुन्सियां निब 


= 


आती हैं फिर घाव होजाता है और विशेष दर्द करता है जिससे दमो बैचेन होजाता हे 
gl उसका कारण जलेडुण गाढे खून के भाफ के परमाणु हैँ जो बोपडी के ऊपर के पढे 
की नीचे रुक कर अग्नि के तेज से पदें को जलाकर बाहर आते हैं ( इलाज ) मवाद्‌ के 
नमे करने के लिये कासनो के ड'ठल कूटकर तिली के तेल में मिलाकर लेप करे' जिससे 
आग की गाढ़ी भाफ के रुकेडुप परिमाणु सहज में श्र बाहर .आजावे' और दर्द = 
ओर जो इस लेप में थोडा जौ का चून और खितमी का चन मिला लिया जाय तौ र र 
उत्तम है फिर कपूर का मरहम लगाचे' जिले दर्दी थमजाय और घाव भर पीर 
घुदाखन, नीलाथोथा, महंदी के पत्ते, क वील, गौ के घीडें मिलाकर अच्छा र ह 

है और हस्म/म म जाना लाभदायक है इससे साफ के परमाणु नए होजाते ह होता. 

सालहवां प्रकरण धमाके और चोट लगने का वर्णन 
यह करे प्रकार पर है । पहला उसमें गर्म सूजन, उवर और किसी अ'ग 

श्थान से हराना ओर घाव आदि से खून वदना सस्बन्थित न हो ( इ च अपने 
कि अंग को हुढकरे जैसे मुगास, गिलेइरमनी, अकाकिया, सर के पत्तो, ए. Sa 
मू'ग, जौ के घार के पानी सें मिलाकर लेप करे जो इस जगह ड्सो न पा 
सहित पछुने लगावे तो लाभदायक है दूसरे यर्म सूजन और ज्वर भी उसके सम्््थित 
हो ( इलाज ) फस्द खोले और पछने लगावे' और गुलाब के फूल, छिली मसर 2 
इरमनी, मामीला, चन्दन और सुपारी का लेप करे' और ज्वर को गमी जितनो : द ५ 
के अनुसार ठ'डो चीज दे' और भोजन म्‌'ग, मसूर, चांचल और चना खांय और ह. 
फि ज्वर उतर जाय तो अ'गकी पुंषो के लिये रेवन्द्‌ १ भाग, लाल मजीठ, तार हि 
गिलेमख्तूब प्रत्येक आधा भाग कूट छोनकर ७ माशे से १४ माशे तक चनाके खिसांदेमे 
पिलावे' और जो लेप कि पहले लिखागया हे उसको लगावे' (लाभ ) हड्डी के रटने हा 
कुचलने मे निर्वल मोमयाई का खोना और मलनो बहुत लाभदायक है ओर सा > ह 


चाय चोट और धमाके के दर्द को थामताहै (३) खिर पर हो ( इलाज़ ) जब कि चोर 
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(९१२) तिब्मअकबर 


५ और 
और अधिक घमाका सिर पर पं न ह re rs र 
हा और भारो के खिलदि से र ड मे मिलाकर हि के कर और झुक 
कुछ सिको ओटा करके थोडा अगर महीन कर है और चोट के तीन दिन पाळे 
हं क पदा से बहताहै । (४) धमाका अथवा चोट छाती ल ल 
से कोई भीतर की रग फटजाय और खून वहने लगे ( se ह शे लेकर खुफो 
शाऊशानका खून, लक, प्रत्येक बराबर कूट छाक उ र आ हो तो 
के पानी में श्रोत्‌ तेतरी के खिसांदे में मिलाकर पिलाने शार ज होजाख और 
जे चने के बराबर अफीम वा केवल दही खिलाघे कि र >> क ल 
जो शरीर में मवाद भणहुआ हो तो फस्द वासलीक को दवा २ Fe नकाशे र 
(५) आमाशय में लगै और कोई रण फटजाय ( इलाज तज वं गुल्लाब के 
मगा की जड और कहरवा गु लकन्‍्द में मिलाकर लिलाचे ओर का १ प्रत्येक 

कूल, मस्तंगो, अधीरा, बालछड प्रत्येक १७॥ मशे, केसर, एलचा, सरू के फल म भर 
३॥ माशे, बारतंग के पानीं में च्या जा pS लाज) 

[सदायक हे. । ( ६) चाट 

CE । मारो; घुलाहुआ गोंद, बंशलोचन अत्येक १०॥ माशे न म 
कर ४॥ माशे लेकर गुलाब अथवा कासनी के आक और शिकजबीन के साथ त 

और सफेद चन्दन, केलर गुलाब के फूल, बनफशा के फूल प्रत्येक १७ माने 8 
चन २७॥ माशे, केसर ३॥ माश कपूर १॥॥ माशे; गु लाब और तेलमे मिलाकर लेप हे 
और जो घाव न हो तो गुलोब के फूल १७॥ माशे, बालछड, मस्तंगी, दालचाना (प्रत्येक 
७ मोशे, अ्रधीरा १० माशे, लादून ७ माशे, लादुनको गुलरौगन अथवा गुलशब्बो के तेल 
में मिलाकर घोलले' और सत्र दवाओं को मिलाकर लेप करे और क गिल इरमनी 
मोद सब भाग बराबर महीन पीसकर लेप करे यद अलि उत्तम लेप ह झर रेवन्द का 
लुलाव के साथ खाना बहुतही लाभदोयक है । (७) चोट अथवा धमाका अदलपर आ 
जाय और अदला अपनी जगह से हटजाय । इलाज । जो मबाद के लोटाने वाली दवा 
घर्णान हुई है प्रथम उनका लेप करे पीछे जब खून गिरना बन्द हो तो बाबूना, अकली- 

लुलमलिक, स्पर्क, अलसी के बोल, खखा जूफा, खितमी फे अर क 
दोनामरुआ के काढे का तरेडादे' और जौ का चून, तर जूफा और पहाडी 
पोदीना का लेय करे । लाभ । श्रदले के हरजांने का यह अर्थ है कि अदला मध्यमे 
से हटजाय चाहे लम्बाई में चाहै चौडाई में चाहे एक जगह चाहे कई जगह (८) धमाकां 


तथा चोट पट्टेपर पहुंचे इस कारण से उसके भाग एक दूसरे से अलग होजांय मग 


का चून ३५ माशे, गिलेदस्मनी १३। माशे, एलवा, केसर खुक प्रत्येक ५। मारे, 


मेह का पानी, गु होव ओर थोडे गुलरौगन अथवा सोसत के तेल में मिलाकर लेपकरे 


और जव मवाद का पट्टे पर आना बन्द होजाय तो. ऐसी चीज लगावे कि नर्मी 


छ 
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प्रकीर्ण के रोगॉक! वर्णन । ( ९१३) 


लावे जिससे बां का मवाद नष्ट होजाय तो इस विषय में खितमो, बनफशा, अकली- 
शुलमलिक लेप में काम आता है ( 8) चोट और धमाका जोडपर आवं और उखको 
०३ डाले और हड्डी अपना जगहसे हटजाय कुचल जाय और टेढी होजाय (इलाज) 
नदी न और अधीरा महीन पोलकर उसपर डाले और पट्टया से बांध 
मिलाकर उस पर तल बाहा टन की चकतो और छुरा दोनी को कूटकर 
कठोरता और थकावद को नश करता हे Fe ह hm Bs क क 
> ON ( लाभ ) कमो चोट और धमाके से पट्टा हट 
जाता है ( इलाज) एसा लेप करें जिससे पट्टा न हटे और कठोरता में नमी आवि जैसे 
दाखलःऊन अथवा यूजल पानी में घोलकर अथवा लितमी के वीज और कनचा के 
याज मयफकतज में मिलाकर अथवा छरोला गन्दा विरोजा, फरफदन और जैतून की 
याद म मिलाकर प्रत्येक कठोरता की अधिकता और न्यूनता के अठुखार काम में आता 
हूं हकास खजंदो कहता है कि जो चोट और धमाके के कारण से सजन हो तो 
स्नान म शा माशे खानको मोमियाई मिलाकर दें और यह चुर्ण लाभदायक है, खान 
२ मोमियाई, मज्ञाठ गिलेमख्तूम, लकमकसूल, प्रत्येक १७. माडे, चने के सा कै 
साथ द्‌ ( दूसरा जुखखा ) रेवन्दचोनी, मौमियाई प्रत्येक १॥ माशे, गुलगावजवा ३॥ 
मे महीन पालकर छलाव के साथ दें और जो अजीर्ण हो तो तबियत को नर्म करे । 
सञ्हवां प्रकरण । 


४) धन 3.5 5 


लकडा वा लाठी की चोट से मांस के सुकडने का वर्णन ॥ 


र 


9 [| 
चैठाद और जब सांस बरावर हो जाय तो एक अलखो के ठुकडे को ठंडा करके चोट की 
जगह पर रकख आर जव बह ग 
का लेप करना द्द को थामता है और खद पहुचाता हे ओर अग को कडा और दढ 
करताह और यह उत्तम इलाज हे (क जब मांस बरावर होजाय तो एक बकरीको काटकर 
उसी समय उलकी खोल अलग करते ही उस अ'गपर लपेट दें और जब तक कि सूखी 
नहो रहने दें और जालोनूस कइता है कि जो बकरी को खाल कारते ही खींचकर चोट 
की जगह पर रकखी जाय तो सब चीज़ों से अच्छी है यहां तक कि चोट को एक रात 
ह्नि में अच्छा करे ओर जदां कि चाट के कारण खाल के नीचे खून भरकर रुक जाय 
तो रोटी का गूदा ओर मूली कूटकर लेप करे क्योकि रोटो के मदे से नमां आती है 
भोर मूलो नए ओर सफाई करती है । कक 
अठाहरवां प्रकरण ॥ 
पहला मेद्‌ हड्डी के टूटजाने का वर्णन | 
टूटी हुई हंडी आंखों से दिखाई देती हे और जो टूटकर अलग न हुई हो तो वह 


जगद हाथ रखने से ऊ'ची नींची मालूम होतो है ( इलाज ) प्रथम गर्मो से उस अ'ग 
: को खींचे जिससे हंडी के दोनों सिरे बराबर हो जांय और उनको सोधदर लावे और 
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{ ९१४ ) तिब्बअकवरं । भ्र 


अत्येक साग और टुकडे को उसेकी जगह ले जांय और जब अ'ग अंलली दशापर फ्रा 
जाय तो पट्टी से बाँध दें न बहुत कसंकर और न बहुत ढ़ीला क्योंकि बहुत कसकर बाँध 
ना अंग के रोमांचो और छेदो को तंग करता है इस कारण से उसमें भोजन नहीं 
पहुंचाता है और बहुधा जो उसके खोलने में देर होती है तो अ'ग झुर्दो आर सडजातां 
है और उस दशा में उसको काटना पडता है और ढीला बांधने से वह भाग नहीं ठहर 
सकते और जो उनमे कोई भाग खींचने से सीधे और ठोक न हो तो उनको बैसे. ही छोड 
दूं और बहुत जोर से न खींचे क्योकि इसमें डर है और बांधने की यह विधि है कि 
बडी पट्टी टूटे हुए अंग के समान लेव और प्रथम टूटी हुईं जगह पर तीन लपेटे देकर 
ऊपर की तरफ लपेटते हुए जांय और दूसरी पट्टी लेकर फिर टूट की जगह चार पेच 
देकर थहां से नीचे की तरफ लपेरते हुए आवे और जो हड्डी लम्बाई में टूटी है तो 
. तीसरी पट्टी भी इस तरह बांधे कि ऊपर की तरफ जहां पहली पट्टी का सिरा है वहां 
से लेपेटना आरंभ कर और नीचे की तरफ जहां दूसरी पट्टी समाप्त हुई है वहां 
करे और जहां टूटी है, पट्टी को उसी जगह हुढ वांधे और उसके सिवाय हलकी वांधे 
जिससे भोजन न रुकजाय और पट्टी ऊ ची नीची नहो तथा उसकी चोडाई ट्टे हुए आग 
के समान चाहिये जैसे कि छाती और पसली की पट्टी १२ अंशुल चोडी, वाहु श्र 
प्रिंडली की पट्टी तीन अ'शुल होवे पट्टी बांधने के पीछे जिल जगह गड्ढा रहजाय वहां 
ऐसी प्रकार पर गद्दियां रकखं कि संपूर्ण अरग बराबर होजाय और ऊ'ची नीची न रहे 
] ओर पट्टी और गद्दी नर्म और पवित्र हो जिससे अ'ग को कष्ट न पहुंचे और गह्यां 


रखकर तखता बांध दे ये तखते अनार वो वेद्‌ को लकडी के समान बनाये जाते हैं और 
बांखकी खप्ची चारों तरफ बांध दे और जब खपच्यी बांघ चुके तो फस्द खोले जो 
कोई कार्य वर्जित नहो जिससे सूजन नदो ओर हलके जुलाब से तवियत को नर्म करें 
और खाने को पुग के बच्चे को शोरबा देवं और ४॥ माशे गिले इरमची लुलाब के 
> साथ खाना टूटी हड्डी को सीधां करता है ओर मौमयाई फारसी भी अधिक शुणकारी 
| हे । खपच्चियी को दो धा तीन दिन से पहले न खोलें परन्तु जो दर्द विशेष हो पट्टी के 
नीचे लाली अथबा खुजली अधिक हो तो उचित है कि चाहै जिस समय खोल डाले . 
ओर कुछ देर तक हवा,में रक्ख जिससे रोगी को चैन मालूम पडे और खुजली हो तो 
गुनयुना पानी उस पर डाल जिससे तेज तरी नए होजाय फिर पट्टियाँ को गुलाब 
गुलरोगन और सिरके मे भिगोकर बांध इससे अग दृढ हो जाते हैं और जो फोको | 
से जलन ओर खुजली उत्पन्न हो अथवा खाल और मांस के र'ग बदल जाने और | 
उभर आने से बन्धन खोलने की आवश्यकता होतो है ऐसी दृशा में खपञ्चियां न | 
f बांध केवल पट्टी और गद्दी बांधदें और सात दिन तक दर्द और कोई दूसरा रोग 
उत्पन्न न हो और ऊपरी गर्मी भी न हो तो पट्टी को पहले ,की अपेच्ता कुछ 
बिशेष कसकर बांध क्योकि कसकर बांधना टूटे अंग को हटने नहीं देतो 
ऊजो खुजली और सूजन का भय नहो तो खपञ्चियौ को न खोले परन्तु चार 
पांच दिन के पाछे टूटी हुई हड्डियों के जोडने घाले लेप लगाव और चेपदार गाढे. 


—— ध््ाा 
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पकीण के रोगा का वर्णन । (९१५) 


भोजन देवे जिससे टूटा अंग दृढ हो जोय जैसे कल्लापा यां हरीसा, गौकी आकरा, 
'चांवल, और पुर्गी के अंडे शद्वि (टूटी इड़ी का जोडने वाला लेप ) ससूर, झुगाख, 
गिले इरमनो अकाकियां, कूट छान कर अधीरा के पानी में मिलाकर लगाव ( दूखरा 
लेप ) बूल सफेद, खितमी, अकाकिया, गुलाब के फुल, गिले इशमनी मदीन करके अडे 
को सफेदी में मिलाकर लेप करें और जो विशेष गर्म किया चाहे तो दोना मरुआ, 
अकलीलुमलिक, और ख के पत्ता मिलाबें ( लाभ ) रोग के अन्त में जब कि अ'मूर के 
उत्पन्न होनेका समयो तो पट्टीको हुलझो वांधे और हर लपेट में बांधने को अधिक हलका 
रव क्योकि कलकर बचना अ'गूरको दवाताहे और उस के उत्पन्नदोने को रोकताहै अंगूर 
के उत्पन्न होनेका यह चिन्ह है कि पट्टे और गद्दीपर खून मालुमहो और जवतक अ'मूर 
कडा नहो कभी अ'ग को जोर से न द्वाव र घेखेही टूटे गको एक दशापर न रकखें 
जिससे पट्ट और दले कडे होकर इसी दशा पर रह जांय और हिल न सके किन्तु जब 
कुछ इृढ मालूम होने लगे तो धीरे २ चलाव और ऐले ही खपञ्चियों को जल्दी न 
खोलें यद्यपि हड्डी के जुडजाने का खंदेद हो शायद अ'गूर के दृढ न होने से अ'ग 
टेढा हो जाय क्योंकि खपद्चियों के कारण से सीधा रहता था बहुचा ऐसा होता है 
कि दश दिन अथवा वीस दिन खपञ्चियों को बघा रखने से कुछ हानि नहीं होती किन्तु 
बीच बीच में खोलते रहें जिससे जो खालका रंग और मांस ;की दशा (बद्ल {जाय तो 
उसको उपाय कर जखोरा ख्वारज्म शाही में लिखा है कि खपन्चियों को पांच दिन से 
पहिले न खोल परन्तु जहां यह भय हो कि ः्र'ग टेढा हो जायगा या कोई बडी विपत्ति 
उत्पन्न होगी तो चीच में खोल ले और टूटा अ'ग जितना बडा हो उतना ही खपन्वियों 


को विशेष कोल तक रक्खें और जो खपव्यी न बांधने में कोई भय होतो जल्दी बांधना . 


चाहिये यद्यपि पडला दिन हो ( सूचना) ट्टी हुई हड्डी लडकपन के सिवाय जुडा 
नहीं करती परन्तु लडकपन के पीछे इतनी बात दोती हे कि परमात्मा की कपो से 
टूटी हुई हड़ी के आसपास एक चवनी हड्डी की भिल्‍ली अ'गूर की तरह जम जाती है 
ओर टूटे अंग को दृढ़ रखती है इससे रोगी को उचित है कि गति, परिश्रम, मैथन 
ho परी ~ ~ fe) 
क्रोध और गर्मेदचा आदि से वचे ऑर जो हड्डी के टूटने के साथ सूजन भी हो तो नद 


` को ठंडे अर्को' में घिसकर लेप कर ओर खुला रक्‍ख जव तक कि सूजन नष्ट हो और 


और जो उसको बांधना चाहेतो बहुत नमै बांधे और प्रतिदिन दोवार खोलें जब तक कि 
सूनन जाती रहे फिर जो कुछ हड्डी के टूट जाने का उपाय हे उस पर अमल कर और 
जहां हड्डी के टूट जाने के साथ मांसभी कुटजांय तो कटे हुए मांस पर पछने देकर 
खून निकाले जिससे गलने न पावे और जो हड्डी की सूजन के साथ घाव हो तो उस 


~ न 


को खुला रक्खं और उसके ओर पास पत्तियां और खपच्चियां बांधे शरह अस्वाच 


में लिखा है कि घाव का सुख न ढक किन्तु घाब के सुख से ऊपर एक पर्दा बांध और 


रेडी करके नीचे की ओर लावे और दूसरी पट्टी नीचे के किनारे पर बांधे और मोड | 


कर ऊपर ले जांय जिससे उसमें दवा पहुंचे और पीप निकलती रहै और पट्टी और 


गद्दी को बहुत कसकर न वाघे तथा घाव के ऊपर पुरानी रुई प्रति दिन सकख जिससे 


क 
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( ९१६) तिथ्वअकबर 


पीले पानी को खौंचले और सूजन और हासे भी बचाब और घाव को प्रतिदिन अथवा 
तीसरे दिन आवश्यकतानुसार खाली करे और मरहम तथा ७080060006. से घाव 
का इला कर और जो सूजन उत्पन्न होने का भय हो तो गद्दी को सिरके और गुलाय 
में भिगोकर घाव के ओर पास रवख जिससे सृजन नहीं और इस दशा स. मरम न 
लगाब एुख्यकर गर्मी में जिससे सड जाने का भय नही न नो डा यान हो 
यो कही ऐसी जगह है कि वहां खपद्चियो का रखना अवश्य है जो घोव के दोनो 
तरफ गद्दी रखकर उस पर खपश्चियां ऐली तरह पर रके कि घाब को कष्ट न॑ 
पहुंचे और मरहम उसमें जा सके और पोल! पानी और पीच उसमें से निकल सके 
फिर एक पट्टी खपक्चिर्या पर लपेट दें जिससे मकती और ठंडी और गर्म हवा घाव 
में न लगे और जो घाब से खून बहता हो तो बूल, कुन्दरू गोंद, हीरादूर् गोंद ओर 
एलबा महीन पोसफर घाब पर डाले और जो शरीर में खून अधिक है तो बिरुद्ध 
ओर में फस्द खोल बा बंद बांध बे जिससे खनका मार्ग दूसरी ओर हो जाय और 
दवा जर्द गुरु करे और जो हड्डी के रटकर ठुकडे २ हो जांय और खाल को फाड 
कर बाहर न निकले तथा नीचे हो रर तो उसपर हाथ फेपने खे ऐसा शब्द हो जैसे 
हाथ के नोचे खशखोश के दाने दिलते है ओर ऐसे रड जाने का यह उपाय है कि 
प्रथम सरलता और नमी से उन टुकड़ों को उनकी जगद हाथ से बेठावे जिससे बहुत 
, दर्द नहो ओर जो छड़ी का कोई ठुकडा खडा हो जाय और दर्द की अधिकता हो और 
हाथ के जोर से अपनी जगद न बैठे ते! चीय दें फिर ओ यह डुऋडा हड्डी से अलग हो 
गया है ता बाहर निकाल ले और जे! कछ जुडा हो तो कोट दें और जो हड्डी के डुकडे 
हा गये हैं तो उन सब डुकड़ों को बाहर निकाल ले ओर फिर घाव और टूटे छग का 
उपाय करे ( टूरी हुई हड्डी का टुकड़ा कारने की विधि ) नर्म नमदा लेकर उसमें उस 


हा 


डकडे के अनु लाए छेद करे और वदां इस तरह रक्‍ख कि वह डुकड़ा उस नमदे के. 


छेद से बाहर आज्ञाय फिर ९ खाल भी इसी प्रकार से नमदे पर रकखें और टुकड़े 
को उसी में से बाहर निकालल ओर धीरे २,दबावे वहां तक कि हड्डी की जड पर 
आरा पहुंच जाय ओर उसको जडसे काट डाल और इस काम के लिये महीन और 
तेज आरा होना चाहिये और हड्डी के काटने वाले वर्मा से हड्डी में बहुत से छेद करके 
उसको काटते हैं जैसा कि घावौ में वर्णन किया गया है और इसमें भय है कि शायद 
वर्मा की नोक हड्डी ले निकल कर आरोग्य अंग में कष्ट पहुंचाबे इस बात की साव- 
थानौ यह है कि एक कागज बारीक नमे हड्डी के नीचे रक्‍खे जिससे नोक बाहर न जाय 
एरम्दु भय इसमें भी है इस लिये जब तक आरी से कट सके वर्मा के हाथ न लगावे 


(लाभ) टूटी हुईं नाक दख दिनमें पसली की हड़ी बीस दिन में पहुंचे कि हड्डी 


तथा ऐले ही अन्य हड्डियां ३० तथा ४० दिन में और जांघ की हड्डी पचास दिन में 


गोर कदाचित्‌ तीन या चोर महीने सें झुडजाती है । जब हड्डी जुडने का समय. 
बीत जाय और हड न जुडे तो दो बात होती हैं एक तो यह हे कि वरहा निकम्मा 
' मंबाद होगा जो अंगूर को रोकता दै और उसका यह उपाय है कि उस जगद को. 


क 
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प्रकार्ण रोगी का बर्णन । ( ९१७) 


नख से छरे २ खुजे और हथेली से मलौ जिससे वह जगह गर्म होजाय औरं 


निकम्मा खन निकल 


ः त्य ओर च्छा वहां आजाय और जो घाव कठिनता से 
अच्छे होते हैं उनके 


इस रीति से अच्छा करे । दूसरे यह है कि कोई 
द ड कन हो और उसके कई भेद हैं जेते टटे हुए 
अंग पर पानो बहुत डालना और बन्धन को जल्दो २ खोलना और अंग की दुढताले 
पडले हलान और गद्दी और पट्टी बदुत ढीली अथबा बहुत ककर वांधना और श्रेष्ठ 
भोजनी का खाना जिनसे ्' गूर के योग्य खून उत्पन्न हो और भोजन का कम करना भी 
इसी प्रकार का होता है ओ | 

के जुड जाने में देश करते हैं फिर जो भोजन की न्यनता ओर श्रेष्ठतो उसका कारण है 
तो गाढे भोजन दे' और सिकाव करें जिससे टूडे हुए श्र'ग में भोजन खिच आबे 


( सूचना ) पित और खुश्क प्रकृति वाले मनुष्यों की हड्डी देर में जुडती है क्योंकि | 


fT 
हे ५५२ ~ जे पञ्च 
उनका खून चेयदार नहीं होता और यही कारण है कि जिसकी हड़ी टूट उसके भोजः 


| 
र Px जो NN Me ` रि Py ळी न 
के लिये हरीला करला पाया औए सुखो रोरी आदि जो चोज कि चेप शरद नियत कीनईई 


( लाभ ) कभी ऐसा होता है कि टूरो हड्डी के छुडजाने से हड्डी पर गांठ और कठोरता 
वाकी रहती है और इस गांठ से कष्ट होता है और डोलने फिरने में बाधक होती है खु 


स्यंकर जो जोडों में निकट हो और जो उससे कष्ट न हो तब भी इस कारण से कि बुरा 
मालम होता है उसका नष्ट करना अवश्य है (इलाज ) जो यह गठीला और कठोर न - 
हुआ हो और उसको उत्पन्न हुए थोडांही समय व्यतीत हुआ हो तो एक शीशे का पत्तर 
या अजीण' कोरक दवा उस पर रखकर आर पट्टी कसकर वांधदे' जिससे नष्ट न हो और 
जो कठोर और वहुत दिनों का हो गया हो तो चर्बी, गूदा, तेल आर मरहम कठोरता ० 
रक्खे' जिससे गांठ नर्म होजाय और गर्म पानो में तरेडा दे । यह लेप नमे करता है। 
लुबनी, गन्दा बिरोजा, जावशीर, छुरीला, गूगल; गम तेल में मिलाकर वतक ओर । मुर्गी 
की चर्बी घोलकर नींद की दशा में मिलाकर लगावे ओर तेल की जगह उनकी गाद हा सि- 
लादे' तौ अति उत्तम है सुख्यकर जैतून की गाद्‌ ( लाभ.) जो बांधने के समय हड्डी मे 
मरोड रहजाय अथवा टेढ़ी होजाय और उसको सीधा बनाना चाहे तौ यह उपाय है कि 
प्रथम नर्म दवा इस जगह मलै जिससे नम होजाय और दुम्बे को चकती जैतून की गाद 
का मलना और भपारे में बैठना और दुम्वे की चकती पिघलाकर और पिस्ता की मिंगी, 
बादाम और विनौलां की मिंगी वेद ओर अ'जीर के बीज की मिंगी का लेप करना गांठ: 


को नर्म करता है और जब नमे होजाय तय हड्डी को तोड दें और सीधी कर के वाघ प र 
और जो घाव भी हो तो ऊपर की रीति से उसकी भी रक्षा रक्खे" । बहुधा ऐसा होता 


कि जब अग नर्म होजाय जैसाकि चाहिये तो खींचने पर अपने आफ जगद पर आजातांहै. 


आर तोडना नहीं पडता और यह बहुत अच्छा है और जब तक इस विधि से से सीधी 
हो तोडने का इरादा न करे क्योंकि तोडने से बडी विपत्ति है और जब तोडकर बांधे' तौ , : 
_ सावधानी करे फिर टेढ़ी नहो। 335 5 “मल 
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(९१८) तिब्बअकवर । 


हड्डी फे अपनी जगह से हटजाने का वर्णन । > र 
यइ ऐसा रोगहै कि हड्डी जिस गढहे में ओड के द्वारा दूसरी हड्डी से मिली हुई है 
उसमें से बिलकुल निकल आवे । इससे अ'ग की सूरत बदल कर जोडी में गूढा पड” 
जाता है और इस जोड़ की गति जाती रहती हे परन्तु जो बाहू की हड़ी अपने जोड से 
हटजाय तो उसका यह जानना कठिनहै क्योकि इसमें अच्छी तरह अन्तर प्रकट नहीं होता 
बयोकि जब बाहू का सिर जोड से निकलता! है तो वगल में आजाता है ओर उसमें टेढ़ा- 
` एन अच्छी तरह मालूम नहीं होता और न बहुत ऊ चा नीचा मालूम होता है और इसमें 
श्रौर उसके सामने ल में विशेष विरुद्ध मालूम नहीं होता है और चतड के जोडकाः 
प रानि र के कारण उंस अ'ग पर मबाद्‌ के गिरने का सन्देह हो तो 
प्रथम फस्द खोले' मुख्य कर उस रग में जो उस अ'ग के निकट हो और ४॥ माशे गिले- 
इरमनी, कन्द ओर गुलाब के जुलाब में मिलाकर खिलावे' ओर अमलतास का गूदा और 
तुर जबीन, इमली और इश्कपेचा का पानी अथवा मेवाओं के पानी और बूरे खे तवियत 


को नर्म करे' ओर भोजन शोरवो, बादाम का तेल मिलाकर खिलावे' जिससे उबर और” 


सूजन से बचा रहे फिर देखे' कि केवल हड्डी का जोड उखडाहै अथवा घाव सूजन चा 
पीव भी उसके साथ हे । पिछली दशामे पहले पीच वाले घाव और सूजनका उपाय करे” 
फिर जोड के उखड जाने का उपाय करे परन्तु जो किसी ऐसे अ'ग में हो जो अपनी 
जगह पर सहज में आजाता है तो उसकी जगह पर नीचे लिखी रीति से और घाव और 

_ सुजन पर ध्यान दे कि उस अंग को धीरे २ थोडे दाहिने वांये हलावे' फिर घीरे २. 
` खोंचे जिससे अपनी जगह पर आबेठे और बहुधा ऐसा होता है कि अब अ'ग अपनी 
जगह पर बैठता है तो आवाज आती है इससे मालूम हो जाता है कि. अपनी जगह पर 
आगया और जब अ'ग अपनी जगह पर आजाय तौ बां्रदे' कि फिर न निकले परन्तु जो. 
बांधने से दर्द को अधिकता हो तौ पट्टी को खोलदे' और अ्रगको वेसाही सावधानी से: 
रक्खे' और सूखो कपडा उसपर न बांधे' क्योकि भयहै कि चह जगह नर्म होजाय गोर 
सुजन उत्पन्न हो सो अति उत्तमहे कि सुगोस, गिले इरमनी, मोलसरी के पत्ता के पानीः 

. में मिलाकर उसमें कपडा मिगोकर और ठ डा करके बांधदे' और जौ का चन, अधीराके: 
पानी में मिलाकर कपडा उसमें भिगोकर ठ'डा क के बांधदे' और जो का चन मौलसरी 
के पत्त क पानी में मिलाइुआ अच्छा लेप है और पट्टी कसकर न वांघ्रे' और तीन चार 
लपेट से अधिक न दे' ( लाभ ) समर कन्दी कहताहे कि चाहे कोई अंग अपने जोड से: 
उखड जाय उसको धीरज से खींचे और जल्दी न करे और जब अपनी जगह और असली 


दशा पर आजाय तो पुष्टि कारक लेप जैसे रुमास, अकाकिया, गिलेइरमनी, एलवा, छिले . 


मू'ग, बूल, मौलसरी के पानी में मिलाकर लेप करे' और पट्टियां उसके अनुसार बांधे” 
और अ'ग को उसकी जगह पर लाने में देर न कर ( लाभ) जब कि हड्डी के टूट जाने 
का और अपने जोड के घट बढ़ जाने की दशा में मांस और खाल भो अलग होजाय तो 


उस खुले मांस ओर खाल को काट डाले' और जे तून का तेल गरम करके वहां दागदे' 
_ ज़िल्लसे हड्डी को न विगाडे । हर ० मल 
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प्रक्तीर्ण रोगों का वर्णन । 0. 


जाबडे के उतर जाने का वर्णन । 
इसका यह चिन्ह है कि सुख खुला रदजाय और दांत आपल में न मिले' (इलाज) 
एक मनुष्य रोगी का सिर पकडले और मुख यद्यपि खुला हुआहो ,प न्तु अधिक खोले 
ओर जावडा सीधा रक्खे' हकीम जावडे को पकडकर धीरे २ हिलाचे ओर दाहने दाये 
लाकर उसको जगह पर वैठावै ओर हकीम रोगी फे पीछे बैठे और जावडे को अपनी 
तरफ खींचकर ऊपर लेजाय और उसकी जगह पर वैठावे और हम्मांम में लेजाय और 
बनफशा का तेल या बादाम मले' थोर गरम पानो डाले जिंखसे बह अग नरम होजाय 
फिर उसको उसको जगह पर लावे' । ह 
राले को हॅसली के उतर जाने का वर्णन । 
उसका यह चिन्ह हे कि उस स्थानमें गढहा पडजाय और हाथ शिर पर न पहच- 
सके (इलाज ) हाथ से ठीक करके उसकी जगह पर बेठाकर बांध द्‌ 5 
सखूढा के उतर जाने का वर्णन । 
यह ऐसा जोड है कि उसका उतर आना और चढजाना सहज होताहै और चिन्ह 
चेह है.कि जो उसको ढूंढ़े तो बगल में एक गोल चीज और उभरी हुईं मालम हो और 
कन्थे का शिर टेढा होजाय और दूसरे कन्धे के विरुद्ध दिखाई दे और उस हाथकी कोहनी 
'घखली से दुर रहै और पसलो तक न पहुंचे न ऊपर की तरफ जासकी । इलाज ) हकीम 
उसके हाथ और सुजा को पकड कर दुखरे हाथ की दोनों बीच की उ'गलियां बगल में 
डालकर बाजू की हड्डी को जोर से उठांवे कि जगह पर आजाय और जो रोगी मूढे के 
उतरते ही हिम्मत करके अपना हाथ बगल में डालकर मनका को उख जगह पर चेठावे 
सो तुरन्त जगह पर आजाता है परन्तु जो कई दिन बीत चुके' और ओड कडा होगया है 
तो हम्माम में लेजाकर तेज्ञ और गरम पानी इस पर डाल जिससे नरम हो जाय फिर. 
उसको चित्त लिदाकर खाल, ऊन वा कड़ी रुई का एक गोला बनाकर उसकी बगल में . 
उके फिर हकीम अपनी एढी इख मोले पर रख कर उसका हाथ अपनी तरफ खींच" . 
जिलसे अपनी जगह पर आजाय । 
हाथकी कोहनी के उतरजाने का वर्णन । 
यह्‌ जोड़ किसी विशेष विपत्ति से बियडता हे और फिर कठिन से जगह पर 
आंताहै । यह देखने से भी और छूने से भो मालूम होता है ( इलाज) कलाई को पकड 
कर नीचे की तरफ खींचे और कोहनी ठिकाने पर बैठजाय और हाथ कन्धे पर पहुंच सके 
तो न कडी न ढोली पट्टी बांघदे इसो तरह पहुंचे और हाथ की उ गलियां खींच कर 


` बिठाई जोती हैं । 


पीठ ओर गदेन के मनकाओं के हटजाने का वर्णन.॥ कि 

यह मृत्यु कारक होता है ( इलाज ) उसको दोनों घुटनों से उठावे' और नमी खे 

उस पर हाथ मले और इस विषय मे हकीम “बुकरात? लिखताहै कि जितने रोगी का 
शरीर लस्वां चोडा हो उतना ही एक तख्ता ले अथवा एक चोतरा उतनाही बनावे ओर . 
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(९२० ) 


तिब्बअकवर 


न तथा चोतरे पर कोई नर्म विछीना बिछावे और रोगी को हस्माम में लेजांय 
व के यग नमे होजांय फि! बाहर खाकर ड सपर घा लिटादे और णक पगडी 
जिससे 'गी लेकर उसके दो पेच पेट पर लपेट कर दोनों किना को बगल से 
वा दनो कन्या के मध्य में गांठ लगावे और एक दुसरो पगडी लेकर रोगो के 
शुडनो से ऊपर वाधेः और चढढो पर गांठ लगाव ओर पगडा के (किनारी को प र 
में कडा बांधे और आज्ञा दे कि जोर से अपनी ओर खींचे अ दोनों हथेलियों कौ 
` कि अपनी जगद्‌ पर आजाय ओर पुषकारक लप भू नागिल 


मनको पर रखकर जोर करे दि RR जी बनकर लगावे 
कु > 9 शुलाव छर झुगा के छाडे की जदी बनाकर खगाय । 


केसर 
इरमनी,- एलु, सुगास, ; i 
EE चतड का झूल्ही उतरजाने का बंणन | 

ु कु बूर ी 
के जे ने न्ह है कि जो मतर की तरफ निकलता ह. 
| च जांघ के जोड निकल जाने का यह चिन हे किओ सोत तरफ ६ 
तो बह पांच दूसरे से लम्बा होजाता है और जांघ तथा चडड़े डड नहीं कक ४ टोक 

सूजन भो होजाती हे क्योंकि हड़ी का सिरा चडढ में आजाता ह ओर जा बांहरको त 


“र वी 
` निकल जातो है तो वह पांच दूसरे से छेदा होजाता दै चढे में गडढा पड़ ys 
( इल्लाज ) पाचको इयर उधर हिलावे जिससे हड्डी जगह पर राजाय Ce म र 
` चांदे और एक निवाड़ खे कर उसका पक सिर रकाब की सूरत बना व > क र 
_ पांच उसमें रकखे और उख निवाड को पिंडली और जाँघ परब प्रे और नज व 
कन्धे पर रखकर पीठ की तरफ से बगल में लावे ओर बाधद्‌ जिससे पांच न. खिल श्रां 
ज्ञांध का सिरा जगह से न हटे ।. ड 
घटने के उतरजाने का वणन । 
इल्ाज-रोगी को कुरी पर विठा कर उसको ज्ञांघ नेण स गीर त्त 
डा आदमी उसकी बगल से हाथ डालकर ठडराये रहे और एक और ह र i 
| न डली को पकड़कर खींचे और वह दोनो आदमाो उस को पकड कर ऊपर रक 
` नते रहें ओर जब हंड्रो अपनी जगह पर बेठजार्‍य तो उसो समय इ बाँच 
उखने के उतर जाने का वणन-। 

: इलोज-खींचकर जगहपर वैठावें और जो अपनी जगह न आ र तो पक तट 
बप्ती पर गाढ़ दे और रोगी को ऐसी तरह पर चित्त सिदा कि यह तयी यी उ 
दोनों जांघों के मध्य में रहे ओर उस लकडी पर कोई मो.टासा कपडा लपेट दे ee 

` चांवको खींचने लगै तो उस लकडी से चदढे मे कष्ट न पहुंच (फर उसका पाच 
बहुत नोर से खोच एक आदमी उसकी टांग स्च रहे जिससे जगह पर he ह र 
लेप करके बांध दे पांव की उ'गलियो के जोड हाथ की उ'गलियो कीं तरह स 
पती जगह पर वैठाये जाते हैं।. | > 
. , , हट्डीके जोडसे निकल जाने का वणन ॥ _ > 
जहां हड्डी निकलती है वहां गढहा पड़जाता है त्रौर दूसरी तरफ ऊंचा हीजाता 
। अपनी ऊगह-से- कम निकली है तो तेल मले ओर मौलखरी क पच, 
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विष के रोगें( के बर्णन (९२१ ) 
टकर उस पर बांधदे' ओर मुगास, खितमो, अ'डै की जर्दी में मिलाकर लेप करे और 
जो अधिक निकल आवे तो बलवान दवाओं का लेप करे जैले मांसल के पत्ता, सखे के 
पत्ता, घेद के पत्ता, सुक, गुलाब के फल, गिलेइर्मनी, श्रकाकिया, खितमी, खू ग, अक- 
कोलुलमलिक, चन्दन लाल और जो सूजन भी उत्पन्न हो तो मू'ग, अनार के फूल, अका- 
किया, झुपारी, सुगास और अडे की सफेदो में मिलाकर लेप करे । 
डा क सुस्त होने का वणन । 
इसे रोग में हड इ मास, खाल ओर वन्यत # दर्द हुआ करता है परन्तु हड्डी 
अपनो डगह से नदीं हरतो है। सूचता-जो इस जगह सूजन का डरहो तो जल्दी फस्द 
सातकर (फर इलाज को तरफ आरूढ हो । लाम । कसी जोड अपनी असलो दशासे बि- 
शेष लम्या हो दाता है कारण यद्‌ हे कि पट्टे और बन्धनों में विशेष तरी को मिरने से ढो- 
लापन आजाता हे और पेखा अग बहुत जल्दी उतर जाता है और जोड़के ढीले होने का 
यह चिन्ह है कि 4'ग ढीला और लटका हुआ मालूमदों और हाथलेडठाने अथवा किसी 
के सदारे पर रखनेसे अपनी असली दशा पर आज्ञाते हैं ओर फिर छोडदे तो जैसा था 
'चसादी होजाय और इसमें कदाचित्‌ इतना गड्ढा होजाताहै कि जिसमें उ गली जासके 
(( इल्लो० ) उस ढील अंगको भीतर की तरफ हटोकर आपनी जगह पर बैठादे” और ऐखी 
चोजों का लेप करे जिससे वह अ'ग हूढ होजाय जैसे भाजू, अकाकिया झौर अनार देर 
पत्ते छाद्‌ गर्म खुश्क दवाओं में कूट, छरोला आर कुछ जुन्देवेदस्तर मिलाकर ले पकर 
आर अ'गको इस! सुरत पर हुढ होने तक बांधे रहें इस रोग में सरू के फल, देवदारु 
आदि का लेप लाभदायक है । 
उन्वीसवा प्रकरणं 
दपक उपाया का वणन ॥ नरे 
जव मालूस हो कि किसी मनुष्य ने विष खायाहे तो तत्कालही वमन कराये और 

शुगगुना पानी, तिल्ली का तेल अथवा बहुत खा मक्खन खिलावे' जिससे वमन करतारहै 
छर जो वमन न याव तो खोया ऑटाकर उसके पानीमे कुछ बूरा अथवा नमक घोलकर 
'बहुतस तेल मिलार्कर पोवे जिखसे वमन दो और जो मतफल सी सोयो के साथ ओंटा- 
कर दे. तो अधिक वलवान्‌ होजाताहै. अभिप्राय यहहे कि वमन की तेज दवा दे जिस से 
सहज में वमन होजाय और जब. वमन सरलता से आवे तथ गो का ताजा दृध पिलावे 

जितना कि रोगी से पीयाजाय क्योंकि दूध विषकी शक्ति नए करने में बहुतहा गणकारी 
है और जो दूधके पीने से वमन आने लगे तो बहुतही ऊच्छाहै और मक्खन तथा गोका 
घी गर्म कियाइआ दे तौ विषके दूर करनेमें दूध के समान हैं और अलसी के वीज का 
लुआव और बतक की चर्बी पिघलाकर और मीठी शराब लाभदायक है और तिरियाक 
कबीर और मसरूदीतूस अथवा तिरियाक और तीनमख्तूम भी आमाशय को विष से 
साफ करताहै और जहां कहीं गमे माजूनी से गर्मी उत्पन्नहोतो बफ और तेल देकर घमन 
-करावे' और रोगी को कसो सोने न दे' और जो भोजन मागे तो हितकारी मोजन ऐटमर 
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(-९२२ ) तिब्बअकबर- 


कर चिलाचे जिससे विशेष भोजन उस विषपर बलवान हो और कदाचित्‌ वमन होजाय 
| क्योकि आमाशय भरा हुआ है और ये उक्त उपाय सब प्रकार के विषो में कात आते है 
और जब चिएका भेद मालूम होजांय तो उसके विरुद्ध उपाय करे क. तीच्ण र 
कपूर गुलाब और धनियां आदि ठ'डी चीजे दे ओर जो नशे का है तो गर्म चीजे जैसे 
हींग शराब में घुली हुई और लहसन आदि से इलाज करे इस वातको कि कौनसा विष 
खायोहै कई रीतो से पहचान सकते हैं ( १) सुखकी गन्ध पर ध्यान दे क्यो कि बहुधा 
ऐसा होताहे कि उसकी गन्ध मुख से आया करती है (२) अ ल न 
खायाहै और उसपर विशेष काल न व्यतीत हुआ | तौ वह वमन में नि- 
ककलो र की गन्घसे भी पाया जाता है ( ३ ) चिन्ह की तरफ देखे' जैसे 
जो जलन कराव और मरोड़ा उत्पन्न हो तो जानना चाहिये कि हरताल अथवा मरा हुआ 
पारा तथा उसके समान कोई तेज चीज़ है। और जो भड़कांच प्यास र सुखपर लाली 
और आंखो मे और एुलमें पीलापन ओर पसीनो की अधिकता उत्पन्न हो तो ज्ञानले कि 
कोई चीज़ गर्म और सुखी खोडे है जैसे फरफयून आंदि और जो नींद्‌ आव और अ गोमें 
सुन्नतो और शरीर जीभ और हाथ पांबो में भारापन मालूम हो तो कोई चीज सर्द खुश्क 
सुस्त और नशे वाली है जैसे अफीम और भांग आदि और जो ' शक्ति नष्ट होजाय र 
झचेतता ठ'डा पसीना, और श्‍वास में न्यूनता हो तो मालूम हो सक्ता हे कि विष मृत्यु 
कारक है उसका गुण मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध है ( लाभ) जब रोगी अचेत होआय 
और आंखका ढेला उलट. जाय और आंखकी स्याही विशेष होजाय तो उस समय बचने 
की आशा नहीं होती और दबा लाभ नहीं करती ओर पेसेही जघ कि आंख लोलहो जीभ 
बाहर निकल आंचे, नाडी जाती रहे और ठ'डो पसीना बहे तो यह भी निकम्मी दशा है 
और जब तक यह दशा न हो तब तक इलाज करता रहे । विष की विशेष हानि एक अ'ग 
में अधिक होती है इससे उसी पर विशेष ध्यान देवे जैसे जो पेट में नीचे की तरफ घब- 
राहटं मालूम हो तो सलाई अथवा जुलोव से तबियत को नर्म करदे ओर जो आमाशय में 
होतो नम॑ दवाओंसे सबियतको हलका करदे' और जो पीलिया होजायतो उचित दवा और 
शर्यत देब ओर जो पागलपन तथा अचेतताहोतो जानले कि दिलमें हानि पहुंचीहै उसीका 
इलाज करें और जो वांयटा आवे तो दिमागमें दानि है । दिमागको पुष्टकरे ओर जो शारीर 
में किसी जगह गर्मी,ओऔर लाली उत्पन्न हो तो कोई और चन्दन ठ'डा करके वहां एवखे' 
जिससे वह अंग सुन्न होजाय परन्तु बह अ'ग पोषक अ'गों से बहुत दूर हो जहां कहीं 
यह लाली खाल में किसी पोषक अंग अथवा श्रे ४ अ'गमे निकरहो तो कभी उसपर,ठ'डा 
लेप न लगावे और जो विष खाने से किसी अ'गमें सर्दी मालूम हों तौ उसको गर्म करे । 
मरुष्य को उचित है कि जहां विष को भय हो वहां बहुत ठ'डे, खारी, मीठे और तेज श- 
बंत और भोजनां से बचं क्याँकि विष का स्वाद उन चीज़ों में बहुत कम मालूम होता है 
_ और जो वहां खाना आवश्यक हो तो पेट भरकर खांय भूख प्यास की दशा में न जाय 
क्योंकि भूख प्यास की. दशा में घुरी द्वो और बुरे विषका स्वाद्‌ मालूम नहीं होता और 
बा. 


3 


क 
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“वेषौ का वर्णन । व (९२३१) 


वि का शुख तुत रगों म॑ फलकूर दिलमें पहुंचताहै और जिस दशामे कि आमाशय और 
गे से भरी हों तौ वहां ऐसा नहीं होता क्योकि विष को मार्ग नहीं मिलता, और 
पळ उसकी शक्ति भोजन में आकर निर्वल होजाती है और जहां इस बात का भय ही तो 
a पीछे त नाशक दवाओं को काम में लाया करे' कदाचित्‌ विष के 
चतूर आदि और 5 ड निर्ल दोजाय जैले मसरूदीतूत, विरियाक और ती 
हो न जार, फुन्दुक नमक और पोदीना के साथ और जी का पानी और 
55 घत्त शराब के साथ और विना शाराव के भी देनो लाभदायक है | चार मगज 
इए १ भाग, नमक और तन्तरीक छटा भाग, अ जीर सफेद जितना किं उसमें दवा 

दा आवश्यकता के अजु सार तुतली के शर्वत के साथ दै । ( तिरियाक तीन मख- 
हि सा ) लाल खुगन्धित मिट्टी, मौहरदार, हव्युलगार बरावर लेकर महीन करके 
तिशुने शद॒द्‌ में मिलाकर गौ के घी में चिकना करके खांय । । र 


तीसरा प्रकरण विषो का वणन । 
विष तीन तरह के होते र (१ ) खानेके (२) बनस्पति के ( ३) जानदार । 
खाने क विषों का वर्णन ॥ 


जीता हुआ पारा खाना बहुधा हानि नहीँ करता क्योकि उसी संमय निकल आता 

है परन्तु मरा हुआ दिल में दर्द, सूजन, पे'ठन, जीभ में भारापन आमाशयमें वोझ और 
मृत्र को बन्द्‌ करताहे ( इलाज ) शइद्‌ का पानी और बूरा मिलाकर चमन करावे आर 
उन्हीं से हुकना करे और १०॥ माशे वूल शहद के पानी के साथ कईवार करके दे । दुघ 
बुजूर त लुआव, शराब और बूल लाभदायक है ग्रौर दिलकी पुश्िता दवा और - ज 
भोजनां से योग्य है और जो कुछ मुर्दासिन के खाने के विषय में वणा'न कियाजायगा ला- 
भदायक हे और पारा कान में चलाजाय तौ वांयटे, खिचाव, विशेषं द्द्‌, हीनबुद्धि 
आर उस ओर में विशेष बोझ उत्पन्न करता है और बहुधा सक्ता और मिर्गी मी होजाती 
है इसके निकोलने का यह उपाय है कि रांगा कान में लेजांय जिससे पारा इस पर चिपट 
जाय फिर बाहर निकालले' ( लाभ ) तारीफ शरीफीमे लिखाहै कि जिस मनुष्य ने अथ- 
कच्चा पारा खाया हो और उसके शरीर में फफोला और फुन्लियां प्रकट हो -और कञ्च 
कोढ़की सी दशा उत्पन्न हो तो एक पेड़ लील का ज्यका त्या जडसे उखाड़ कर डुकड़े २ 
करके किसी बड़े वर्तन में बहु त पानी के साथ ऑंटाकर, छोन कर निरन्न मुखर प्याला 
पीवे फिर आध घड़ी पीछे १ प्याला और पीवे इसीतरह सन्ध्यातक और पीते रहे और 
उसदिन भोजन कुछ न कर तौ सब पारा पेशाब के मार्ग से निकल आवेगा यह. इलाज 
एकही दिनमे लाभकारी है और दुसरे दिन भी आवश्यकता हो तो इसी तरह से करे 
और सूत्र कांसी श्रथवा मिट्टी तथा चीनी के वर्तन में करे जिससे पात दिखाईदे। सुदा 
सिन खाने से शरीर सूज जाता है और मांस का दृढ लोथड़ा उसपर उत्पष्त होताहे और 


. कूलंज, मुखमें खुश्की और जीभ, ओमाशय तथा आंतों में भारापने उत्पन्न होता है. और 
'कभी विशेष दस्त आते हैं जिससे बांधरे और घाच आते हैं. ( इलाज ) अजीर, सोया 
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(९२४ ) | तिब्यञकपरं कुट: 


८ घे" और दस्तावर दावारिश देकर तबियत 
प ८ से करंबार धमन करा प्‌ 5 शे बाल 
पापडी नोन के काढे गाकारी है शर (०॥ माशे बूल और ७ माणे बाल 
पर कर इसमें शराब भी विशेष गुणकारी & * ८ के उ र पढ का सुरज्या और 
> अथवा शराब के साथ खार बार देना लासदायकद आर ख Fe कभ झे 
जळ वा दवा से पसीना खाना शोर लार का बढ़ाना सामने और 
हम्माम में जाना अथ न मे मिर्च शराय के साथ दें तो पसीना आता छी र 
छर ३॥ सोशे फरफयून और १।॥ भा पदके पानी के लाथ 
र पीर (5५ CU & i ९ CE , 
'्रजमेः ज, बूल और अफसन्तान “ है। संग खा ही चिन्ह होते दै जो कः 
द्‌ के वीज, टं देना सुञ कारक हे. । रांग वाने से यडा चिन्ह छ त दलि 
देना अथवा हे न उसका इलाज भी दैषाही है ।( सफेदा ) इसके खाने से जाम 
 'मुदोसिन सेहोतेह अ... ~ भें खरखरापन और खुश्की शोर आमसा- 
ह लाली, हिचकी और गले तथा जम - चोर अजी i 
है 3 ON ता त्प्म्झ्‌ होती ह इलाज tA ज गर रि 
शय में दर्द और बुद्धि की रह जती सफसूनियां शहद में मिलाकरदे भ॑ वेशेष | 
> - राचे >> ९ र, 4 ` ह 
से वमत करावे आर द्स्तों 


* Re ~ ने 
क येत से 2६ छो यहावे छुर सो 
त अरफसम्तीन के शवंत से मू क्तो कर 
दस्त लोनेवाली दथा खिलावे ओर अ 


__ वात्दायक है । संखिया का खाना; कूलेज 
हे | ब पीना लाभदायक है | से > ची काममें 
शोर मकलन खाना रौर शरा >ऊ सफेदे में काम आता है बही कास 
से रोके झो सबकी लाता है (इलाज ) जो कुछ सफेदे में काम आता हे चर! ळे 
शइवासरोध और खुशी लात नी ल्हसंदार चज तर खितमी का पानी और झु 
CS दद्‌ का पाना ९९१4 ५ 30 > प 
पुराती शराब शहद a ल संखिया स 
लाच अर जो न सपो तो हन का इलाज करे (ख कटकर उस 
DR में सप्त इलाज यहुद ६क त» डा कर 
स्पर्ण विषो में बुरा हे इसका सबसे उत्त ने त्या महीन पीसकर पानी म 
व न कर पिवाकर बध्षन करावे और पपडिया कत्था मदन उ कप गीली 
ह त है ण्‌ जा ख्य त 2 < 
हो पिलाना झटपट उसके कामको नष्ट करता ह आर अमन ल डस आते हैं 
पमि { ४ 4. वश सक ड > a " 
लाकर i दोनों ळे चिन्ड मरेहये पारे चे से होते ह परन्तु इनके कज गेरे ५ ने 
ह २ छा सा उपाय करे और चिकना शोश्बा लाभदायकह | नीलाच्या i 
कि हरताल में कहा जायया काम में लावे । लोहे का मेल और लोहे का हा 
र में दर्द मुख में खुश्की आर पेट में दर्द लाता है । (इलाज ) बहुत ला ताऊ न 
खिर मे द्व ख़ S (श्प गै ३ की रर सङ्गन दृ शरीर ६६24 दा तर्‌ न 
ये जिससे दस्त आवे और फिर गो का था म RPE 
-पिलाबे जिस नेल और चेद का तेस सिकेमें मिलाकर सिरपर रकखे 
वेते शुलरोगन और वनफशा का तैल शर न होजाय पीछे दस्त देये और 
और चकमक पत्या ख़िलावे जिससे फलाइआ कहा 2 तक आमोशय में रहें 
दरात्‌ प्रतिदिन ३ माशे चकमक द्‌ और लोहे. के डुकड़े जब Me 
न यहत ही लाभदायक है । हरताल आर चूना इन दोनों का विशेष 
ताव र न पेट में विशेष दर्द, छख में खुश्की और खूनी दस्त करता है और 
लग ls डी, तेर वो में सर्दी और दूसरे चिन्ह 
पाजि है खांसी और हाथ पांचों म॑ खदा ओर 
कठिवता से सत्र उत्तरता है खां ते हैं. और अने 
६02 Re न अंगार के से, उत्पन्न होते दै = 
मरे पारे सादुन के पाली ओर ऊंगा जल 
ना गर्व का गले “में ज्ञाना उस के खाने के समान होता दे (_ इलाज ) ग 
प का त " | नेर गो का घी मिलाकर कई बर दे जि 
` चातो, यादा. का तेल, मवखन कर लसी 
तन आहे पिर ज़ी का दलिश, गेट का दलिया ग्र चांवल और कुच अंसल ' 
क्रत आठे सिए ज़ो फा दालश) गको 5. De ॒ 
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विषो के रोगों का वर्णन ॥ [९२९] 


[oN 


> » ठ > fra Lan ताजा प 
शहद को साथ खबाबे ओर खव्वाजी का पानी ओर शइद लाभदायक है अर पीछे ताउ 


की उदी ओर पालक का कालिया खवाधे । 
LeSS ४४५ र्‌ ह२__*« ( 
विषली वनस्पतियां का वणन । 
वीश ( एक विषली जड है ) तेज और मृत्युकारक है उसका खांना होठ, जीअ में 
पु Ne आस CG ce ° नण डे ड 
खूजत, श्वोस वेहोशी छुप्रेरी और मिर्गी उत्पक्ष करता है ओर शक्ति को नष्ट , करता है 
शोर जो मडुष्य इससे मरता है तो विषम ज्वर और फफडे में घाव हो जाता है (इलाज) 


-शलगम के योज से वमन करावे और शराव अधिक पिवावै और तेल बहुत सां दे और 


कई वार वमन करावे जिससे लाभ प्राप्त हो ओर शाइवलूत का काढा जिसमें ३॥ माशो 


कस्तूरी त्रा केवल ३ रची कस्तूरी घोलं तो लाभदायक है और तिःरेयाक कबीर मख- 
रूदी तूस और फोद्जहर हैवौनी पक्षा की इटे है. और विशेष विषनाशक यहहै,क्रिव्रकी 
'जड की छाल, और गोका घी और वीशसूस का मांस देवे ( लास) कामिलुष्सनाओं में 
लिखा हे कि शलगम और उसके बीजक पानी में ओदाकर घी, जैतून तथा तिल्ली का 
तेल मिला ऊर बमन करायै तो बहुत जल्द लाभदायक है फिर तिरियाक फारूक २। मागे, 


गर शज्ञगम के बीज का काढा अथवा जंगली तुतली का पानी जिसमें थोडा सा मस- 
दीतूस सल लिया हो गौ का घी मिल्लाकर दे और फादजहर निर्मल पानी में, घिस कर 


'औरकिन्नकी जडकी छालमदीय पीसकर तुतलीकेपानीकेसाथदें । करू ुस्सस्मलका खाना 


जीभ में स्याही और मतर के द्वारा खन निकलता है ओर सरसास के चिन्ह लाता है 
( इलाज) जो का पानी अथवा वनफशा का तेल पिलाकर वमन. करावें और मवाद के 


निकालने के पीछे कपूर शुलाव के साथ और कपूर की टिकिया मठा और कपूर के पानी 


के साथ दें और विही दाने को लुय्नाब, ईसब गोल का लुआब, अनार का पानी, खुफां 
का शीरा बादाम का तेल, शुलरोगन, तरबूजकां पानी और मकोय काँ पानी दे और चंदन 


ओऔर गुलाब छाती और जिगर पर रक्खे । फंरफयून का खाना विशेष कष्ट पेट में चुभन 


और भीतर के अगो मे जलन हिचकी ओर दस्तताता है ( इलाज ) वमन करं और दूध 


मकलन और गो का घो आदि दें जिससे दस्त आवै और झुसी का हरीरा बर्फ में ठंडा 


> 


करके खाना और ठंडे पानी में डालना ओर गुलाब और अनार का पानी घर करके 


पीना और सेब का खाना अच्छा है और बाकी' चवही उपाय है कि जो करुडुसम्बल में 
वर्णन हुआ है । पतूउ झुबरम और लागिया विशेष खाने से कठिनता से मूत्र आता है 


घबराहट, जलन और दस्त अधिक लाता है ( इलाज कल गौ मटर 
घी, सेवका सत्त और अरजींगी कारक सत्त, जो दस्तों के रोकने वालेही खबाव और मीठे 
9 2 ~ 


'गुनगुने पानी से नहाना लाभदायक है। प्रमाण से अधिक उकमनियां खाना दस्ता को 
अधिक लाता दै और प्याख और जिंगर को निर्व करता है ( इलाज) मठा, विही का 
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(९२६)  तिब्ब अकबर ॥ ~ 


सत्त, रीवाज, मेवा का शर्वत और फादजहर देवें । भिलावा इसको खाना मुख ऑर 
नले में फफोला, फडकाव, तेज रोग चिन्ता और अ'गोँ में बिपत्ति उत्पन्न करता हे और | 
नो माशे के बराबर मृत्युकारक है और बचने के पीछे भी चिन्ता रहती है ( इलाज )ठंडी | 
'चीजञ, और बादाम का तेल, लम्बी घोया का तेल, और चिकना शोरबा खबावें और | 
अखरोट की भिंगी प्रकृति के अनुसार इसके विष को घूर करने वाली है ( लाम) किसी | 
को भिलाघा हानि नहीं पहुंचाता ओर किसी को बहुत कष्ट देता है उसके शहद वा | 
धू के लगने से शरीर सूज जातो है रौर अत्यन्त खुजली होती है और कदाचित्‌ घोष जब 
_ करके मार डालता हे जब भिलावे से शरीर में सूजन उत्पन्न हो तो उस स्थान को 


जितना खट्टे मीठे से घोव उतना ही उत्तम हे ओर अखरोट की. मिंगी, नारियल की 
गिरी, चिरोजी और काले तिल्‌ महीन कूट कर लेप करें और कई घंटे के पीछे 
दूर करके मठा खे घोवे और कुछ देर तक बैल्ली ही रक्ख और फिर ताजा लेप कर ओर 


जो इमली का सुथरा पानोलेकर उसमे से नारियल को गिरी को चन्दनकी तरह घिस कर 
लेप कर तो जलन और गर्मी को नएकर देतीहै ओर सफेद और लाल अन्द्नका,लेप करे 
'और बिना व्याही संस का तत्काल किया हुआ गोचर मलं ओर जब सूज जाय तो मठे से 
थो डालें और जहां कि शीर मवाद से भरा हुआ और दुर्गधित हो और सुजन इस 
उपाय से नष्ट न हो तो फस्द खोलें और जुलाव दें जिससे शरीर न फटे और फस्द को 
खोलना प्रत्येक दशा में लाभदायक है और सुजन को जएद खो देता है । घुनक्का पहाडी 
'इसके चिन्ह जरोरीह के समान होते हैं। और इलाज भी उष्ली कासा है। लुतली का 
' खाना जलन चुभम और विषमज्वर उत्पन्न करता हे ( इलाज ) वमन और हुकने के पीछे 
` तिर्याक लाभदायक है । तरफसिया ( एक गोंदहे) और कनेर को खाना गले और अमा- 
'शयं में जलन और मुख रर लाली और मूत्र को बन्द कर देता है और जीभ में सुजन और 
'गुडगडाहट और पेर में अफरा और स्यांस का तंग आना और अचेतता उत्पन्न करता 
है ( इलाज ) चमन के पीछे ताजे दूध और कुल्ला करें और जो के दलिया में गुलरोगन 
मिलाकर पिचावें और जुन्देबदस्तर सिरके और शहद में मिलाकर प्रकृति के अनुसार 
लाभदायक है और दूध और मक्खन लाभदायक है । कुटकी सफेद का खोना दस्त अर 
: गले में सूजन उत्पन्न करता है और बावलापन, मरोड सूत्र में जलन और पेट में रिहा 
उत्पन्न करता है ( इलाज ) दूध और मक्खन तेल और तर पनीर शहद के साथ दें और 
'मोटे झु को शोरबा घी डालकर देव और गर्म चनो से पेट पर सिकाव करं और शराब 
लाभदायक है । काले जुन्देवेदस्तर का खाना सरसाम लाता है ( इलाज ) सोया और 
'लिसोंडे के काढ़ से वमन करावे और फ़िर नीबू की शराब और खट्टा मठा और गधीका 
` दुध, सेवका पानी, बिही को पानी और फोदजहरद॑ विजौरा और नीबू उसके विषको 
दुर करता है । जंगली प्बाज का खोनो भीतरी दर्द छाती का दर्द और खन के दस्त उत्पन्न | 
करता है इलाज खुर्फा.का शीरा और अजीर्णकारक मेवाओं का पानी और दूध लोहे से 
 , युमा हुओ और मुगी का अ'डा अध भुनादे और बिही दाने का लुआब लाभदोयक है । | 
___ चांबल की भुखी का खाना जीभ-में सूजन आमाशय और आंतों में दर्द उत्पन्न करताहै | 
लाज ) जो कुछ अरारीहका उपाय लिखा है उस पर असल करे । रेवन्द्चीनी केखाने ` . 
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विषां के रोगों का वर्णन । * (९२) 


से विशेष दस्त और घवराहट उत्पन्न होती है (इलाज ) वमन करावे [और ताजे दूध 
तथा मक्खन दें और सेव तथा विही का रुव्ब और ठंडे पानी से न्हाना तथा उसका 
खिर पर डालना तिरियाक कबीर और फादजहर लाभदायक है और विगडे हुए तेल 
तथा मिंगियो के खाने से फुरफुरी अचेतता और गर्मी उत्पन्न होती है ( इलाज ) ताजा 
दूध मिलाकर वमन करावें और नोवू का शर्यत और खुर्फा का शीरा पिलावे । विना 
ह क म का ददं चिन्ता, गले की सूजन और हीन बुद्धि उत्पन्न करता 

० भभा 'खचाव अर इठाव भी हो जाता है ( इलाज ) फस्द खोलें ओर वमन विरे- 
और कपूर की दिकिया, खट्टा मठा और मेवाओं के पानी से प्रकृति को ठंडा करे 
नकाछकना आर कडवी कचरी का पानी काला गारीकून और पीला तुर्छुद्‌ इन चोज़ों का 
विशेष gi करना, फुरेरी वमन गले की सूजन अचेततो और ठंडा पसीना उत्पन्न 
करतो हे ( इलाज ) विशेष विरेचक दवाओंसे तबियत को नमे करें और यमनकारक द्वौ. 
देव और तरियाक तथा फा दजहर, गर्म पानी और दूध लाभदायक है जो इसके खाने में 
बहुत देर न हुईं हो और आमाशय में मौजूद हो तो वमन करावें । अफीम खे गहरी 
नींद उत्पन्न होती है, जीभ रुकजाती है, आंख गढ जातीहै, खाल में खुजली ठंडा पसीना 
हिचकी तथा श्वास का रुक कर आना: ओर आंखों में अधेरा उत्पन्न होत्य है ७ माशे, 
अफीम मुत्युकारक है ( इलाज ) सोया आर मूली के काढ़े में शहद और नमक मिला 
कर वमन कराव ओर तेज दस्तावर दुवा देवे तथा तिरियाक मसरूदोतूस द और जो 
मौजूद न हो तो हींग और शहद के पानो में अथवा दालचीनी और कूट मिलोकर देना 


चाहिये और तिरियाक अरवा, अकरकरा और जुन्देथेदस्तर लाभदायक है और मिर्च, 


हींग ओर देवदारु महीन कूटकर एक २ गोली के समान खबावे तो लाभदायक है और 
झुन्देबेद्स्तर का सू'घना और कूरका तेल सिर और शारीर पर मलना लाभदायक है 
( सूचना 2. जो अफीम को तिल्ली के तेल में मिलाकर खांय तो इसकी दवा महीं है (लाभ) 
हकीम खज्ञंदी कहता है कि शराब में अकरकरा, दालचीनी, जुन्देबेदर्तर घिसकर पिल्लाव ` 
आर सिरपर गर्म सिकाब करें तथा गर्म माजूम और कस्तूरी दें. और. हफीमवहाउद्दीन 
कहता है कि खाने और पीने की चीज़ों में केसर और कस्तूरी मिलाकर ओर तिरियाक 
तथो निर्बिखी जुल्लाव में मिलाकर देनो और सर्रूके फल राई अजीर ये भी सव लाभ- 
दायक है और जो मनुष्य अफीम खाने से अचेत होजाय तो छींक लाना. शरीर मलना 
और पसीना लाने वाली दवा देना और तेजाब को रूको सिर माथे और हथेलियों और 
पांचों पर मलना लाभदायक है । धतूरे के खाने से घुमेरी आंखों में लोली और अ धेर 


. उत्पन्न होता.हे और जब विशेष.होता है तो बुद्धिहीन हो जाता हे और वह ४॥ माशे के 


बरावर मृत्युकारक है इसका इलाज वही है जो अफीम का इलाज है और चिकना शो 
रबा अधिक लाभदायक है जंगली सेवको जड के चिम्ह धतूरे के चिन्हा के से होते हैं 
ओर घुमेरी, बहरापन, खुजलो, और गहरी नोंद उत्पन्न होती है ( इलाज) वमन और 
हुकने से मवाद को निकालें और गुलरोगन और गुलाब में कुछ सिरका मिलाकर सिर 


पर रक्खं और अफसंतीन और खातर का काढा पिलावे और तिरियाक तथा दूध लास- 
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(९२८) तिब्बडाकवर 


दोथक है और सांग के खाने से जीम में ढीलापन, शरख में तंगो, चुदधिहीनिठा, बकवादू, 
कोळ कश क क गः न्ड 
तथा खुजली उत्पन्न होती है ( इलाज) वमन करके दूध ओर जार का काढा दथा 


ड गौ र डड (ele CN लक क कुः नू 
- बादाम कॉ तेल और मक्खन तरथा शराब आर उंडा (तरयाक संजीरानेया का शायनी 


खाना घुमेरी उठते बैठते आंखो के सामने रेरा आवाज का बैठना, ओर गड्री नींद 
लाता हे और सम्पूर्ण शरीर में घ नयी की गन्धि आती हैं पाभर धनियां अथवा उल 
का पानी १४० सारो सर्दी पहुंचने के कारण मृत्युकारक ४ ( इलाज ) सोया रे के काढ़े में 
पापडी नोन, जैतून का तेल अथवा खासने का तैल करद्‌ पोछे छुरी के अंडे व अघझुनी 
जरी मिर्च और नमक मिलाकर ओर मोटे छुग का माल दालचनी घौर मिर्च मला 
कर खबावे ओर श गूरी शराब के साथ देता लाभदायक है :( लाभ ) जो तर धनिया 
दूसरे भागों में मिला हुआ होता है तो हानि नहीं क'ता और जो वर में मिलता है तो 
उसी की तरह प्रवेश दता है। ईसबगोल चिन्ता घबराहट, श्‍वास की तंगी शक्ति हीन" 
ता, मन्द्‌ नाडी, सुन, सूछा और खिंचाव उत्पन्न कता है ओर सव शरोर उंडा होजाता 
हे और ( इलाज ) गर्म पानो और शहद अथवा खोया और पावडी नोन का काढा पिवा 
कर वमन कराये ओर शराब तिरियाक और मुर्गी के अ डे की जदी और निर्विसी द 
और सुफी का शोरा अखरोट को मिंगी के साथ दनां लाभदायक है। मकोय के खाने 
से जीस में खुश्को हिचकी खून की ,वमन और रहट का सा दस्त उत्पन्न होता है 
( इलाज ) वमन कराके दूध शद रूमोसौंफ मिलाकर मोटे छुगे का मांस और कडवे 
बादाम का खाना लाभदायक है। कुम्सनी का विशेष खाना गले में सजन ओर कूलंज 
लाता है और उस के कई भेद हैं सफेर कालो लाली हरो, लाल श्रौर सफेद फे खिवाय 
'सब हुरी होतो है, कुम्मनी का खाना श्‍वास में तंगो, ठंडा पसीना, आमाशय और पेट 
में अप्रा, मरोडा, हिचकी और अचेतता लाता है ( इलाज ) मलो का पानो या उसका 
काढा पापडी नोन या साम्हर नोन में मिलाकर दे जिससे वमन आ जाय आर नमक 


- सिकंजवीन म मिलाकर देना भी ऐला ही है और वमन के पीछे केवल शराव ही अथवो 


काँ श्र सूर की. लकडी को राख के साथ अथवा अ जीर गर्म पानी के साथ दे और 


-तिस्थित्क अरबी और संजोरतियां फला फली और कस्मूनी शराव आथवा तुतली के 
साथ जो कुछ मिल जाय खबावे और चन्दन तथा गुलाब का आमाशय पर हेप करं* 


रर नविसा तथा िशेष द्स्तावर दवा लाभदायक हे (लाभ) सवेदी कहता है अफ- 
> 


-सन्तो [सन की जड़ का तेल केवल शइद्‌ के खाथ 
'कवूतर को वीट शद्दद और गुलरोगन के खाथ और बिहली लोटन पापडी नौन के साथ 


मिलाकर देना और सौसन की जड़ का तेल.और केवल तेज खिरका गर्म ` करके अथवा * 


> 
> ~ 


नमक के साथ और अमरूद को लकडी की राख, चिल्ला का तेल १॥॥ माशे से ३॥ माशे 
हक और चाक १॥ माणो इनमें से प्रत्येक दवा दानि के दूर करने वाली है। 

पर AS ON ¢ 

| विपेछा जानदार चीजों का वणन ॥ व, - 
करारीह्‌ गर्म औरतेज होतेहे उनके खानेसे रुख और गछानेमें जलन दोतीहै मरोडा 


छः 
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विषे का बर्णन । (९२९) 


अर विशेष दर्द उत्पन्न होता है और मू जलकर आता है लिंग सूज जाताहे ज्वर, दीन 
बुद्धि और अचेतता उत्पन्न होतोः है ( इलाज़ ) गर्म पानी और तिली का तेल अथवा, अ- 
जीर र सोया और पोदामा का काढ़ा पिवाकर कईबार वमन करावे और मखाने की 
डुरुस्ती फे लिए वासलीक रग की फस्द खोले' और दूध और दहसदार चीज पिलावे' 
ओर जी के पानी, मैथी, चांबल और वतक तथा मुर्गी की चर्वी से बनाहुआ इकना देवे 
ओर चिकने शोरवा खिलांचे तथा बिही के तेल का खाना और उसका मलना विष को 
दूर करताहे खनोर का फल छोटा और बडा अ'गूरी शराव के साथ देना लाभदायक दै 


आर अ'जीर और बनफशा और मक्खन का घी आदि और छुर्गी के अंडे की सफेदी 


लिंग के छेदमें डाले शौर जो का चून तथा शहद का लेपकरे । छिपकिली और गिरगटका 
मांस मृत्यु कारक है जो ये शराब में गिरपडे' और फूल कर फट जांय तो उस का पीना 
चमन और मुख में दर्द अधिक लाता है तथा गिरगट का अंडा मार डालताहे ( इलाज) 
छिपकली का इलाज जरारीह के सदृश करै और गिरगट के लिये तिल, खरनव और 
कन्द्‌ तीनो को समान लेकर गौ के घी में मिलाकर दे' और ताजा दूध पीना,तेलमलना, 
ओर हम्माम में जाना लाभदायक है और गिरणिट के बच्चे का यह इलाज है कि वमन 
करे ओर शरीर पर तेल मले' और नमक गर्म करके सिर पर रक्खे' तथा मक्खन तथा. 
पाखानभेद्‌ खिलावें । साला मन्द्रा का खाना आमाशय में अत्यन्त दर्द, पेरमें जलन्धर 
समान सूजन ओर सूत्रको बन्द करताहे और शरीर काला होकर सड़जाताहै ( इलाज ) 
समन ओर इुकनेसे पेटको साफ करे और तिरियाक अफई अलेकुलवतम और रातियाज 
अथवा सलारख शहद तथा सनोबर का फल जैतूनके तेलमें मिलाकरदैना लोभदायकहे' 
भेंडकका कारखाना शरीरमें सूजन र गमे लीलापन या पीलापन तथा अचेततालाताहै और 
वालों तथा दांतों को गिराताहै और भूख को नए करता है ( इलाज ) गर्म पानी से वमन 
कराचे' तथा द्स्तावर दवा दे ओर शराब पीना, परिश्रम, हस्माम में पसीना लाना, 
पारे में बैठना और तेल मलना लाभदायक है और कस्तूरी, दाउलकिरकम, नागरमोथा 
आर चांस की जड & मोशे, शराब के साथ देना लाभदायक है । पानी के कुत्ते कापित्तो | 
मर के दाने के समान १ सप्ताह पोछे मारडालतहि ( इलाज ) तेल, ताजादू घ,पाखान 
भेद, दालचीनी और खरगोश के पतीर के साथ पीना और बादामंका तेल शरीरमेंमलना 
लाभदायक है । चीते के पत्ते के खाने से पीली ओर हरी वमन सुख में कडवापन और 


आंखो में पीलापन उपपन्न होताहे ( इलोज ) तेल और गर्म पानो से वमन करे ओर यइ | 


विष के दूर करने को दवादे । गिलेमखतू म, हव्छुलगार, तुतलीके बीज,खव भाग समान 
बूल आध/(भाग कूटकर शहद में मिलाकर शो माशे के समान दे और देजे काखा इलाज 
करे । सांप के विष का खाना ञ्रदेतता लाताहे और इससे वचना कठिन है । ( इलाज ) 
मक्खन का घी गर्म करके ओर लिली का तेल दे फिर गर्म पानो पिलाऋर वमन कराये 
और विष नाशक तिरियाक कबीर ओर मसरूदीतूस खबावे और खानेको मांसका पानो 


दे" । जानवरो का. पसीना खाना, घबराहट, सुख में पोलापत और सजन उत्पन्न कर्ता हे 


ग्रोर पसीना दुर्गन्धित बहताहे ( इलाज ) वमन करावे ओर तिरियांक तथा शिलेमल- | 


तूम दे' ओर जराबन्द और इन्द्रानी नमक प्रत्येक १॥। माशे गर्म पानीमें मिलाकरखवावे १ 
FES 
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(९३५) तिब्बअकवर । 


पे Se ° ५ ३ a 
शौ का दध कभी आमाशय में निकम्मा आर खट्टा होजाताहै और अचेतता, घुमेरी आश 
आमाशय में मरोडा उत्पुन्न करता है और कदाचित्‌ हैजा उत्पन्न करके मार डालता है 


( इलाज ) शहदका पानी मिलाकर वमन करावे' ओर केवल शराब तथा फलाफलीखाना 


ओऔर नादेन, बादांम. तथा मस्तंगीका तेल आमाशयपर मलना तथा शु लकन्द्‌ आर गुलाब 
लाभदायक है और कभी आमाशय में दूध जमकर बेहोशी और पसीना उत्पन्न करता है। 
( इलाज़ ) पनीरमाया २। माशे लेकर पुराने सिक में बाकला के दाने के समान हींग और 
पोदीना का पानी और शिकंजबीन, अजमोद के बीज का काढ़ा शहद के पानी में मिला“ 
कर दें फिर शहद का पानी पिलाकर बमन करोवे' (लोभ) दूध के पहिले वा पीछे 
पनीर खाने से दूध जम जाता है और दूध जमजाने के पीछे खाने से पतला होजाता है 
इससे रात के समय दूध पीकर सोना वर्जित है और दूध के ऊपर छुछ न जे जब 
केवल खून आमाशय, छाती, आंत या मसाने में ' जमजाताहै तो गले में सूजन, निर्बलता 
बेहोशी, खुस्ती, हाथ पांबो में सर्दी और नाडी में निवेलता उत्पन्न होजाती है (इलाज ) 
अंजीर की लकडी की राख और अखरोट का गूदा अथवा ३॥ माशे चाह शराबमें मिला 
करदे फिर जो छाती और आमाशय में जमा हो तो वमन करे और जो आंतों में जमा हो 
तो हुकना करे और जो मखानेमें है तो पथरी में कही हुदै दवा लगाव । वोसी मछली 
के खाने से घबराहट हैजा और कभी २ मरने की दशा होती है ( इलाज) वमन करे 
और बिही की शराव और शराब में बिही का निचुडाहुआ पानी मिलाकर दे' और गिले- 
मखतूम भी लाभदायक है और भुनाहुआ मांस गम ही किसी : ढककर रक्खाजाय 
और उसकी भाफ घुट कर उसीमें रहज्ञाय तो विषके समान होता है उसके ख ने से बे- 
होशी, और हैजा उत्पन्न होताहै ( इलाज ) प्रथम आमाशय को चमन से साफ करे फिर 
विही की शराब और शराब में बिही का पानो, सेवका पानी ओर मखतूम मिलाकर दे. 
और कसतरी आदि हैजे मे कही हुई दवा लामदायक,है और सोने से और संभोग करने 
से बर्जित रकखे' । दुर्यायी खरगोश का खाना श्वास, मुख से खून, दुर्गन्धित पसीना और 
` ्रामाशय तथा छाती में दर्द लाता है ( इलाज ) गर्म पानी,पीकर वमनकरे' पीछे खितमी 
और खब्बाजी का काढ़ा पिलावें और हस्माम में जाना लाभदायक है और जो छाती में 


कुछ दर्द बाकी रहै तो बाखलीक की फस्द खोले' और शर्बत खशख श ओर शबंत छन्नाब 
पिलावे । पहाडी गौ की पू'छ का सिरा खांय तो आंतो में दर्द उत्पन्न होता हे ( इलाज ) 
गर्म पानी और तेल पिलाकर चमन करावें और पिस्ता, फम्द्क और अ'जोर खिलावें 
और वमन से आमाशय का मवाद निकलजाय तो १॥ मोशे हाथी का पित्ता अ'गूरी 
शराब में मिलाकर दैना और तिरियाक फारूक और मसरूदीतूस लाभदायक है और सब 
से श्रेष्ठ भोजन हिरन के बच्चो का मांस है परन्तु उसमें गर्म दवा न मिलाव । 
` इक्कीसवां प्रकरण सपांदि के काटने का वर्णन । 

सर्प इतनी प्रकार के होते हैं कि गिनती में नहीं आसकते किसी २ सर्प का विष 


| दूर ही नहीं होसकताहे, घिष छः तरह से दूर होता है (१) कोई ऐसी चोज़दे' जो असली 


गर्मी को भड़कांवे और भीतरी अ'गो की शक्ति दे इल कारण से तवियत की पुष्टिता न 
और बिष को दुर करदे जैसे लिरियाक कबीर और लुआच तबरबरी आदि । (.२) ठत 
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विषो का वर्णन । (९११) 


शारीर से तरियों को निकाले जिससे उनके साथ विष शरीरर्मे न फेले और पोषक अंगों 
में न पहुंचे शरीर तरियो की न्यूब्रता की विधि वमन है पीछे फस्द और सूत्र कारक दवा 


'दे' परन्तु वमन विषके सम्पू ण' मेदो में विशेष लाभदायक है (३) प्रकृति के अनुकूल 


विष नाशक दवा दे' जैसा कि मगर का मांस मगर के काटने में और खर्पा का मांस सर्प 
के काटने में ४ - कोई ऐसी दवा खिलावे' जो इस जानवर की प्रकृति के विरुद्ध हो । 
जैसे हींग बिच्छू की प्रकृति से विरुद्ध है। ५-कोई दवा और कोई उपाय पेखा करे 
जो तबियत को गति दे' ओर तबियत लद्दर की तरह विष को खालकी तरह फे कदे जैसे 


. प्रसिद्ध दवाओं से पसीना लाना परन्तु यद उपाय भय से रहित नहीं क्योंकि कभी दोर्षो 


की गति से विष पोषक अ गामे प्रवेश होजाताहे (६) काटते ही उस अ'ग को काट न 
जड से अलग करे' फिर उचितहो तो दागदे' अथवा उस अ'गको बहुत कस कर बे 


` और बहां खुस्त और शुन्न करने वाली दवा रक्खे' जिससे विष आगे न चढ़े- या- उल 


जगह पढने सींगियों सहित या बिना सिंगी के लगावे' या केवल पछने ही लगावे ओर 


-सिंगी न खींचे अथवा जोक लगावे जिससे विष उस मार्ग से निकल आवै “और शरीर 


को तरफ न जाय और इस अ'गको सुखसे चूसना » विष के खींचने की सरल विधि है 
( लाभ ) अयोगिक और संयोगिक दवाओं का वर्णन जो विषेले जानवरों के. काट्ने में 
लाभ देती हैं । लागिया का दूध काले सांप के काटने में विशेष लाभदायक है वह. शराब 
जिसमें काला सांप गिरकर मरजाय अथवा नोवू के वीज & माटो सब जानबरों के विष 
के विरुद्ध होते हैं । सम्हालू का फल और हींग के पेडकी जड संपूण" विषो को दूर करती 


` हे । हुध्व विलसां, बादाम, अ जीर वुर्दक, पाखान भेद, जावशीर, गन्दना, जराबन्द,कनेर 


की कली, और पत्ती, दालचीनी, तरातेजक, पहोडी सौसन, गन्द्ना, पहाडी किरविया 


और गारीकून यह सब लाभदायक हैं और ककडी के पेड का फल कि जो ताजा निकला 


हो अद्भुत गुणकारी है और वतक ओर नोला के पेटको साफ करके धनियां के साथ 
भुनाहुआ और सुखाहुआ लाभदायक है और जीता न्योला और जंगली मूसे का काढ़ा; 
शराब, नहरी कीकडे तथा कलु का खून और तिट्ली अद्भत गुणकारी है ओर बकरी 
की जली हुईं मेंगनी खाना और लेप करना और घुंडी ओर वादावर्दके बीज, हालून जीरा 


' जो कलोंजी के समान होता है और लइसन जुन्दक्‌ की जड पानी में अथवा शराब में 


और पहाडी पोदीना का काढ़ा लेप करना और खाना लाभदायक है । ( सर्व विष नाशक 


' तिरियाक ) कलांजी, हजार ₹्ग्न्द्‌ के बीज' जीरा प्रत्येक ७ माशे, गोल जराबन्द्‌ पाखाम 
' भेद प्रत्येक ३॥ माशे, सफेद मिर्च, बूल प्रत्येक १॥। माशे, इनको कूट छानकर शहद में 
' मिलावे' । इसकी मात्रा रूमीबकला के बराबर शराव में मिलाकर दे' ( दूसरा जुसला ) 
: हुव्बविलसां, सुखा जूफा, जंगली सलगम के बीज, सफेद मिर्च, काली मिर्च, पीपल, 


(सूचना] जो मनुष्य कि मुखसे चूसे वह विल्कुछ भुखानहो और सुखको घोबें और शराव 
से कुला करे और कुछ थोडा सी पी भी जाय ओर अपना सुख गुल्रोगन बनफशा के तेल में 
प्रथम चिकना करले फिर चूसने का इरादा करें और. जव कि मुख वहां से उठावे तो सुखका 


` छुआब और पामी निकाल डालें जिससे वह औीर उसके दांत, विपत्ति से वचे । 
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(९१९) तिब्बअकबर 


तकी 
मक, खक्षमोद, तगर, जीरा, भांग के बीज प्रत्येक १४ माशे बॉलछड, कल 
2 शे इनकी कूट छानकर शहद में मिलावे इसकी मात्रा बाकलारू 


प्रत्येक ` लम्बे जरावत्द की जड; 
. के समान है। तीसरा उुसखा-अफीम, बूल त्येक ५॥ मोशे, ह दू 


शी इनको तरातेज के पानी से 
तोल जरावन्द को जड, प्रत्येक १०॥ माशे, तुतली ७ माशे, इनको त 


a रि मल व छे 
तं ओ करें और फिर शहद में मिलाकर ४॥ 
. टो कर भाग उतार डालें और खाफ करके तर 


डं र गे फाडक ब पर ६६८ 
गाणे के बराबर में मिलाकर दें पालत्‌ जीते हुए सगे की छाती फाडक मा 
\! ~ 


w > ~ eS गाः ~ रश निषे ल्ल जान- 
रक्खें ओर बकरी को संगना सम्पू म 
- और जब गमी कम हो जाय तो दूसरा दल 
दरो के काटे को लाभदायक है परन्तु जमानाम चाले सर्प के काटने पर राल शौर जे 
घर 


का सेल औटाकर नमक मिलाकर लेप करे तो लाभदायक ह+ और दाग हो जाता है। 
बाईसर्वा प्रकरण विच्छू के काटने का वणन । तन 
बिच्छू काटने की जगह पर सूजन, लोली, कठोरता आर विशेष द्द होता र र 
जो डंक रगपर लगता है तो अचेतता और जो पट्टे पर लगता है तो गर्मी ऑर र 
उत्पन्न करता है. ( इलाज ) जहाँ डंक मोरा है उसी समय उस जगह से ऊपर बन्ध 
च छुख से अथवा पछने से खींचे आग गमे i ह अथवा त 
गाली लकड़ी और तुतली के काढे से उस अंगको घोष और रीठा सुः 
र "नल रगड़ न उख जगह पर रक्खे' परर Ss जो ह चून 
तुतलो के पानी में अथवा गूगल, अलसी के बीज, नमक, अर कुल i हक 
जुन्दे घेद्स्तर अथबा लहसन कूटकर जैतून क तेल्ल में मिता पकरे ; - 
कयन का तेल ओर जस्बक का तेल मले और लहसन, मोग शोर वळ शरा 
में मिलाकर खिलावे' अंथबा ४॥ मशे हींग ३३॥ माशे शराब में आर तिरियाक अरबा 


' ल॑जरनिया लहसन और ऐसे ही अखरोट का रव्य थोडीसी शराब मे मिला कर देना 


 लोमदायक है और पसीना लान! और हम्माममें जाना लाभदायक है और जो कोई ऐसा 


- उपाय हो जिस श्रग में काटा है उसी में पसीना आवै तो अति उत्तम है और हस्मोम 


है मो छा कि हे पेर 
में शराब पीना लाभदायक है ओर थोडा सांसर नमक खाना परीक्षा किया हुआ है डॉ 


' कोई २ कहते हैं कि मूली खीर सदा खाय तो बीछू के काटे से हानि नहीं होती सो 


शू 


जहां बोळू अधिकहों बहां मूली और खीरा सदा खांय और जो चीज रोमांचो और मार्गों 
को खोलें उससे बचे जैसे अजमोद के बीज आदि । एक प्रकारका बीछू जिसको जरारा 
` कहते हैं क्योकि जब वह चलती है तो उसकी पू'छ धरती पर खिंचती हुई जाती हे इर है इस 
रन ॑नननकमकननननननन न “४५४४४00 णा SN errr 


~ ~ 
+ ( सूचना ) जबकि कींटने के स्थान में दवाओं के लगानेसे अथवा अपने आप घाब हा 


दे ~ ~ ~ [oN "> 
- जाय तो उएको अच्छा समझें औरं जल्दी भरने न दें जिससे विप्र अच्छी तरह निकलतारहे और 
: जहां कही किसी ऐसे अगम काटाही के उसका काटना ओए वांधना योग्य नही अथवा उक्त 


उपाय लाभकारी नहीं -तो उचितहे क्रि उसके ओर पास का मांस छुरेसे काटडाछे जिससे ह्ड़ी 


घळ. et ~ “> ~ "८ _ ५७ ज 
 „ साफ निकड अवे फिर उन लेपों से इलाज करें जो विषकी प्रकृति को बदल डाळ ऑर सको 


RE 


र 


बह जगाई सङ जगुली,सेवकी. जड आ. जो कुछ कि विषको उचितहों अथवा उच अगई र 
गमे करके दागद अथवा राळ और जैतून का तेल ऑटाकर उसपर लेप करे, 
RS वकि हु ee 


F न 
a 
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विर्घा के रोगा का वर्णन | (१३३) 


के गिसरे दिन 
का विषगर्म होता है जिस दिन व र द्द कम कमा है नग इले आ ति 
¢ ह गी ज ~ ww) 5 ग्र द खून ड्र = ष्र 2 १ 
- दर्द बढ जाता है, जीभ सूज जाती है और मः ल सी 
र्‌ अ बावलापन, पीलिया ओर अ्जीण उत्पन्न करता है र कद र 
हे ( इलाज ) प्रथम पछुनो से 2 आर दागदे फिर फस्द खाल आर जा दास नहाख 
C क्र 


तो फरफयन और न्दे घेदस्तर उस जगह पर रक्‍ख आर उसके ओर पच गिले व 
शौर सिरका का लेप करे ओर ताजा दूध पीना और सबका ब्य Ba pp र 
का शीरा, कासनी का शीरा, ककडी खीरा का शीर, लम्बी घोआ को शीरा, अं ल 
का पानो तलशकून का पानी और सेवका सत्त, ठंडे पानी में मिलाकर आर की 
रिकिया लाभदायक है और ३। माशे कपूर सेव के पानोके साथ देना बडुत ही ला ह 
है और जो दर्द विशेष होतो मेवाओका पानी ठडा करके और खट्टा मठा ततस न 
खट्टे सेव के पत्ते और खूखा धनियां समान भाग मदीन कूटकर तीन न वरा 

_ सुखमे डालें मेवाओं का पानी तेल में मिलाकर ठंडा करके पिवावें और जो द 
तो हुकता करे और जीभ में खूजन हो तो जीभके नीचे की रग खोल और का र 
और, सिकंजवीन से कुल्ला कर ( लॉस ) जब बिच्छू का विष पछनों से चूस तो च र 

क्वि पछनों के भीतर 'छुची हुईं रुरैभरद वाक्क जोपेसा नकरे तो चूसने वाला मरज्जाताहे। 

बर ओर शहद की मक्खी के काटने का वर्णन । 
उसके डंक मारने से लाल सूजन श्रौर विशेष दद उठता है | एक प्रकार की बरी 
` जिसका सिर बडा और काला होता है और उसके वा देंहोती हैं उसका ड'क गे 

` से दर्द विशेष होता है ओर कदाचित्‌ मुत्युकारक होता हे ( इलाज 2 ड द 
ही के घरावर धनियां लव सो दर को पा गम 

के त करें क. सिना बे आदि में ठ'डा करके बहाँ 
बो पानी र छुलताज़ी मिट्टी बा कपूर वा कोई वा जौका चत नि मं का 

¬ तिल कटकर सिरके में अथवा तर धनिये के पानी में सिरको और कपूर हे भला 
७ कका ओर सिकंजवीन ओर खट्टे अनार का पानी ककडी का 

Cone oo काह, धनिया, और कन्द ठ डे पानी में मिलोकर खाना लाभ" 
पला काटे का शरीर में मवोद भरो हुआ हो तो फरूद खोलं और 
र ह यी में मिलाकर लेप कर ( लाभ) जब शहद की मकखी 

बडी क हना उसका डक उसी जगद्‌ रह जाता हे इसका सब इलाज बर के सदृश 
य है तथा उस जगद मकखी का मलना द्द को थमोताहे -\ र 
चींटी के काटने का वर्णन | . हर 
~ दोंटी के बहुत भेद हैं जैसा चर का इलाज ह बही चेटी के ह का इलाज है 
रतीला और मकःडी के काटने का वणन । 


कुछ लाली लोलापन 
कार की होती है इनके काटने से बहुधा सुजन, कुछ ला ली ल | 
आर दादर कित म मकडी के काटने से थोडालो दुद और खुजली उठतो. 


% अक 
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(९३४ ) तिभ्वअकबर RF 


है और काली मकड़ी के काटने से विशेष दर्द शरीर में सर्दी तथा कपकपी आजातो है 
और जो सफेद काटती है तो दस्त दर्द भोर खुजली उत्पन्न होती है और जो ल़कीरदार | 
` कोटती है तो सुननता और शारीर में सुस्ती हो जतो है और पीले र'गका जिसपर रुश्रां | 
' हो जाता है उसके काटने से विशेष दर्द कप्कपी ओर ठ डो पत्तीना आता है .ओर पेट 
: फूल जाता है और रोगी मर भी जाता है ( इलाज ) प्रथम डक के स्थान को मुख से 
अथवा पछने से चसे जिससे बिष खियआबै फिर गर्म पानी में रक्‍्ख और नमक के | 
पानो का लेप कर और हस्माम में जाना दर्द के ठहराने में अधिक लाभदायक है और 
'उक्रित यह है कि हर घडी गर्म पानी में रक्खें अथवा ' अ'जीर की लकडी की राख चन 
' और रांग महीन कूटकर गर्म पानी में मिलाकर लेप कर और बूल और नमक अच्छा | 
'लेप हे और तिरियाक अशवा और संजीरनियां और काले दाने तथा अजमोद के वीज | 
`का चण अथवा हींग गर्म पानी में मिली हुई लाभदायक है । एक प्रकार की और | 
' मकडीहै जिसके काटनेसे हाथ पांव ठ डे; होजातेहे और शरीरमे रोमांच लिंग में खिंचाव ` 
और फेलावतथा पेटमें अफरा उत्पन्नहोताहे (इलाज) तुतली,नागरमोथा और कालादाना, | 
शराव में मिलाकर खवाव और तिरियाकका खाना ओर न्होने के स्थान में पसीनो लाना | 
' लाभदायक है और एक और प्रकार की है जो काली, होतीहे और उसके पांव छोटे २ होते 
है उसके काटने से खूनी ज्वर और सूजन उत्पन्न होती है और वह जगह कालो होजाती 
है और उसका विष गर्म होता है। ( इलाज ) कई वार फस्द खोले और मेवाआँके ` 
. काढे खे तवियत को नम कर और . निकम्मे मांस को काट दें फिर इलाज कर । मकड़ी | 
का एक और भेद है जिसको फदद्‌ कहते है उसके पांव छोटे २ तथा उसपर सफेद और 
.स्याइ बू'दे होती हे. और उसके काटने से खुजली होती है और ठ'डा पसीना आता 
-. है ( इलाज ) रसौत, शुलरोगन ओर सिका जिसमें अजमोद्‌ की जड ओराली हो लेप 
कर (लाम) कूदने वाली मकड़ी जिसके हाथ पांच लम्वे होतेहे उसके काटने से आमाशय | 
. से दर्द तथा मल मूत्र कठिनता से आता है और यह बहुत बुरी और मृत्युकारक है इस | 
, का और श्तीला का एक इलाज है और रतीला एक जानवर मंकडी की सूरत का होता की 
. है ( लाभ) कराबादीन कादरी में लिखा है कि दृवाउल हलतीत रतीला मकडो तथा | 
बिषेले जानवरों के कारने में शराब के साथ देवे (विधि) हींग, तुतली,बूल, मिर्च सब 
.. तोल में बराबर ड णीखकर शहद में मिलाकर माजूम बनावे इसकी मात्रा एक अख- 
- रोट के समान है । (दूसरा नुसखा) रतीला गे काटने में विशेष लाभदायक है पहाडी 
, सुनक्का ३५ मशे, किरमानी जीरा १७॥ माशे, देवदारु, सरूका, फल प्रत्येक १० माशे, 
` बालछड हुनर बिलसां, दाल चीनी, पखानभेद जुन्द कूकी के बीज, अजमोद प्रत्येक ७ 
माशे कूट पीस कर शहद में मिलाव यह पुरानी शराब के साथ एक अखरोट के समान 
छाना लाभदायक है। . . 
छिपकली के काटने का वर्णन । 
प कहते से घबराहट और ज्वर होते हैं और निकम्मी तरी बहती है और काट 
डि जगह पर हर समय दर्द रहता हे क्योंकि उसके दांत वहीं रह जाते हैं ( इलाज ) 
,चत बाहर निकालने के लिये तेल और राख मल अथर ठ र 
कक रअ (परत मल अथवा रेशम उसपर मलं फिर राऊ 


_- ® 
aF. 
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विष के रोगॉका वर्णन । ( ९.३५) 


तेल में मिलाकर वहां रक्खें और जो दर्द हर समय रहे और इस उपाय से नष्ट नहो तो 
मुख से अच्छी तरह चलकर भुसी का पानी गर्म करके उस पर डालें और तिरियाक 
रतीला लाभदायक है और जो थोडा खा रेशम हुरी से लपेटकर इस जगद पर रख कर 
चारों तरफ को खींचे तौ उससे दांत जल्दी निकल आते हैं और उनके डुकडे करके 
इसबगोल और बबूल के गोंद के पानी में भिजञोकर उख जगह पर देग्तक रक और 
चक साथ जोर से उठावे जिससे दांत जल्दी बाहर ओजांय और उनके बाहर आने का 
का यइ चिन्ह है कि ज्वर जाता रहै और उस जगद का लीलाफ्न नष्ट होजाय और पीव. 
कां बहना बन्द हो जाय। क क 
साला मन्द्राके काटने का वणन ॥ 


च 


यह एक जानवर छिपकली की सूरत का चार पांव छोटी पूछ रे काला गर्दन 
पतली और छिपकली से बड़ा रंग का सफेद कोला आर पीला होता है यह नोखादर की 
खान में बहुत होता है न आग से जलता है न पत्थर से मरता है और जर।रीह के सदश 
विषेला होता है इसके काटने से विशेष दर्द दिलमें आग के समान गर्मी, गर्म सूजन, 
जीभ में सारापन अ'ग में. कपकपी और खुन्नता होती है कदाचित्‌ जहां काटा चह जा 
काली होकर गिर पडतो है (इलाज) इसका इलाज जरारोह के समान है ऑर गा । 
र. नदी के कछुण के अंडे खाना लाभदायक है (विध्रि) हर मूलके बीज, क डी ह 
प्रत्येक ७माशे, पखानभेद, सफेद मिर्च, बूल प्रत्येक १॥ माशे वन मो | 
कूटपौस कर शहद्मे मिलाकर तै यारकरे इले 5 बरा द्‌ 
मनष्य के काटने काब 

भूखे आदमी को गा बहुत बुरा होत! है ( इलाज ) जैतून और ल 
कर अंथबा अ'गूर की लकडी की राख सिरके में मिलाकर अथवा सोसन र he 
सिकी अथवा खौफ की जड की छाल और शहद अथवा काला मरहम जो a ह 
जैतून माम और सुगें की चरी से बनां हो अथवा बाकला का चून अ म स 

गोर जे पय तो मुदासिम का लेप क लाभदायक है. न 

ज्य ह स मन पा अथवा कनेब की हे ओर सिका और च्य व 
तेल अथवा तिल्ली के तेल का लेप करना लाभदायक है ( लाभ ) जिस मनुष्य को 


कता कारे वह भी बावला हो जाय तो उचित है कि उसके संग से बच्चे क्योंकि एसे 


मनुष्य के काटने से भो वही दशा प्राप्त होती है जो बावले कुत्त के काटने से होतो ह्‌ 
उसका उपाय बही है जो वाबले कुत्ते के लिये लिखा जायगा । 
कुत्ते के काटने का वणन ॥ 

जो वावला नहो तो उसका ( इलाज ) वही है जो कुछ मचुष्य के काट गे य 
| किया हे; प्याज, नमक, शहद, पापडी नोन, सिको प नमक ळक जीर ला, 
कडवा बादाम और निर्मल शहद का अच्छा लेप है र ध्य बक 
अथवो ऊन सिरके मे भिगोकर रखना लाभदायकहे और जो निर चु Lm 
मिलावै तो अति उत्तम है और थोडासो _ पापडी नौन सिरके में मिलाकर बहु : 
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(९३६) तिब्बअकवर । 


उसका बदलना और फिर उसी तरह लगाना अधिक 
लाभदायह है जो यह भय हो कि बाबला कुत्ता होगा ) * 


चीते और सिंह आदि का! बणन.॥ . | 
इनके दांत और प जे बिष से रहित नहीं है हपले पपर घाब की अ पज 
जिससे विष का मवाद बाहर ओजाय फिर जराबन्द सोसून की जड और शहद का = 
करे फिर घाब को सिरके से घोष और तांबे का चरा, सीखन का जड, चांदी का मॅल; 
मॉम और जैतून का तेस्तझा मरहम बनाकए'लगाव आर इसोले घाब हठा ज (लाभ) 
जो चादको औटाकर उसके पानीसे शेप्के घावको घोव ती उसोसमय अच्छा होजाताद। 
नदी का कुत्ता और मगर और काली मछली का गच ॥ कै 
( इलाज ) मबाद्‌ के साफ काने और निकालने बाली दवा लगावें और नमक रुई 
में सरकर या पापडी नोन शहद में मिशा घाबपर लग[व ओर वतक और झुर्ग को चर्बी 
और केवल चर्बी मकखन आर शुलरेगन लासदायक है। 
ह नोला के काटने का वणन ॥ 
` . नौला के काटने का दर्द शारीर मे अर्दी फेल जाताहै ( इलाज ) (हसन या कश्य 
अजीर या मटर के चुन का लेप कर और जो नौला का मांस उस जगह पर र्खे तो 
उसी समय दर्द बन्द हो जाता है ( लाभ) कसी नोला भी कुत्तो को तरद वाचला हो 
जाता है और जिसको काउताहे वह भी बावला होजाताहै इला वडी इलाजहै जो बात्रले' 
कुत्ते के इलाजमे बैगा (लाभ)ग्रगर गर्भे वती नोलो काटखायतो इसका इलाज री न दॉहे। 
बिल्ली के काठन का वणन ॥ 
` इसके काटने से विशेष दर्द उत्पन्न होता है और वह जगह हरी और कठार हो 
जाती है । इलाज । झुखले च्‌ुसकए या पछुने लगाकर उसक। बिष खींचे ओर प्याज 
और पोदीनाका लेप करे और काला दानां अथा तिल पानी भें मिलाकर लेप करना 
और पोदोना खाना लाभदायक है।. ` क , 
भेडिया और बन्दर के काटने का वणन ॥ 
ˆ इलाज-चीतेके घावके सहृशकर और प्याज तथा नमक दोनोंको कूटकर घाबपररक्खे । 
` : * * -गोह के काटने का वणन। 
` शोहके काटनेका इलाज निकम्मे घावोके सहुशहै ( लाभ )जंगली जानवर्रोके काटने 
का यही इलाज है कि विंषको खींचे जवतक बिषडूर' नहो घाव को भरने न द आर तिरि 
याक,फादज इर, निर्विसी और विषनाशकदचा खदा देतेरहै और खाने पीनेमें खावॉनीकर। 
| गिद्ध की जके काटने का बणन। . 7 
यह ज्ञानवर वडी चीटीं की सूरतका सा. होता है और उसके काटने ले सम्पूर्ण छेदो 
से खून यह निकलता है यदांतक कि आंखों और मसूडो से जारी हो जाता है ( इलाज ) 
फादजदर, काहू का पोनो, लाख चन्द्न,खुर्फा और काई इस जगह पर रक्‍ख और हींग, 


गोका दूध अथवा बकरी का दूध, रिलेमख्तूम और इसबगोल फकड़ी के पानी में शौर 


चो का पाती अथबा तिरियाक आदि ग्रहण करे । (` - 
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विषो का बर्णन । (९३४ ) 
नदी के मेंडक के काटने का वर्णन । 
मेंडफ हाल र'गके होते हैं उनका विष बुरा होत है और जिस जानवरको देखता 


... है और उसपर बुरखे कूदकर आताहै और जो नहीं काट सकता तो उस की फू कता 


और उसके फू'कने से भी बड़ी सूजन और मृत्यु होती है ( इलाज ) लि ती 
आर जो कुछ रतीले के इलाजमे लिखाहै काममे लाव । नहरी और ज॑गर्ल मॅडकके काट 
से नर्म सजन होती है और उसको तथा ठंडे विषो का एक इलाज है । 
के कानखजूरे के काटन का वर्णन । तिने) 
इसके घथालीख पांव दोनो ओर में बाईसर होतेहे श्रौ यह आगे पीछे दोनों और 
घलसकतादे श्रौर चार श्रशुल से बारह अंगुल तक लस्बांहोताहै । उसके काटने से ल 
शेष दर्द, भय, श्वास में तंगी और मिठाई पर रुचि होती है ( इलाज ) इसी जानवर 
टकर उख जगद पर रकखे' आर जराबन्द, तबील तथा पखानभेद, किब्रकी अ 
मटरका चन समान भाग लेकर शराव में अथवा शहद के पानम मिलाकर खिलावें डो 
तिरियाक श्रवा, द्वाउल मिस्क संजीरनियां, नमक और सिकका लेपऊरना जाम 
( लाम ) ( दवाउल मिस्क को विधि ) रूमी अफलन्तोन, पलवा प्रत्येक २८ गार fa 
चीनी २१ माशे, अज्ञमाइन, केसर, अनमोद्‌ के बीज, प्रत्येक १४ माशे, माल 
तेडपात, वूल प्रत्येक ७ माशे, जुन्देवेदस्तर ५। माश, कच्चा शहद ति < हड 
कूट पीसकर शहद में मिलाबे' और केसर और कस्तूरो को केबडे ह झ 
ऊंपर से मिलाकर द्वाडलमिस्क़ बनावे इसको मात्रा छा मशो देवे । 
मसे के काटने का वणन ॥ | 
सूसेके काटसेसे अ'ग सूजकर घायल्ल होजाताहे और द्द करताहै और वह स्थान 
लीला अथवा काला होनाताहै और निकस्मा होकर भीतर का य फेलकर दूसरे अगो 
को बिगाड देता है जैसे कि नासूर विगाड देता द्ैै( इलाज ) विषको चसनेकी तरह खींखे 
और जो उपाय िषके खाने में लिखे हैं उनको काम मे लावे. और इस जगह पछुने लगा 
कर खून निकाले तो अति उत्तमहे और जो देर होनेसे बिगडने लगे तो फस्द,दस्त;क्मन 
मूत्रकारक और चिषनाशक दवा काम में लाता रे pe 
बावले कृत्ते के काटन का दणन। | 
यह रोग कुत्ते, भेड़िया, सिंड, गीदड़, नौला, लोकटो, खिन्चर और चर्ख को ह्यो 
` जाताहे और उसको वावला करदेताहै फिर यह बावला जिस जानवर को काटता है वह 
मी इसी विपत्ति में फंस आताहै । हकीम शेखवूअलीखैना इस रोग के विषय में लिखता 


हे कि कुत्ते की प्रकृति विष ली निकस्मे बादी बाले मवाद की तरफ दबा खे या खाने .. 
पीने की चीजों से वदल जाती है परन्तु हवा से त इस प्रकार पर उत्पन्न होतेहे कि हवा 


की गर्मी कुत्ते के दोषों को जलादे फिर यह रोग पतझड ऋतुमे उत्पन्न होता हे अधवा 

नामें विशेष सदी आजाने से और उसका खून जम कर निकम्मे बादी वाले मवाद्‌ की 

तरफ सुक्त जाता है जब कुत्ता वर्षा ऋतु में वावला होताहे और खाने पीने की चोजो से 

इस ज़्कार पर होताहे कि काटने की जगह मे जमाहुआ खून आदि खाकर निकम्मा पाती 
११८ 
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(९३८ ) तिब्बअकबर 
चाले फिर इसकी प्रकृति सडे हुए वादी के मवाद की तरफ सुकी हुई होगी और सम्पूर्ण 
शरीर के बाल झडजांय इसके तीन भेद है । हक | 
बावले कुत्ते औरं उसके दशाको पराक्षा। 
जब कि कुसा बाबला होजाय उसकी दशा बद्ल जाय ओर खाने ह कमा खात 
और एानो को देखकर थरायै और डरने लगै ओर प्यासा रहे ओर आंखे लाल होजाय 
और जीभ मुखसे बोहर लटकी रहै और लार और भाग निकलता रहे और नाक से तरी 
५... बहने लगे और कान ढलकाये हुए और सिर भुकाये इप और कमर ऊची किप हुप 
ओर पूंछ द्वाए ऐसा चले जैसे मस्ती की दशामे है ओर थोडी दूर चलकर सिरके बल 
गिरपडे और भीत और पेड आदि पर आक्रमण करे और उसकी आवाज़ ऐसी होजाय 
जैसे बेटी हुई आवाज होती है और कुत्ते उसके निकट न आवे' उसको देखते ही भाग 
| क \ जांय और इस वात की परीक्षा कि बावल कुत्तो ने काटाहै अथवा वाबला न था। यह 
हर कई प्रकार पर है एक तो यहहै कि अखरोट की मिंगी घाव पर एक घंटा रकखे' फिर 
भे के आगे डाले' जो मुर्गा उसको न लाय अथवा खाकर मर जाय तो बाबले कुत्त ने 
काटा है। दसरे यहहे कि रोटी का टुकड़ा घाव की तरी में भरकर कुत्तों के आगे डाले' | 
जो कुत्ता न खाय अथवा खाकर मरजाय तो इस बात का चिन्ह है कि बाबले कुत्त ने 
काटाहै । तीसरे यहहै कि उसके शरीरपर ठ'डा पानी डाले जो उसके उपरांत शरीर गर्म 
होजाय तो. बाबले कुत्ते ने काटोहे और हकीम शेखबूअलीसैना कहताहे कि यह चिन्ह सु- 
ख्य नहीं है ( सुचना ) जब कि कभी अ'घेरा अथवा और कोई ऐसा कोरण होता है कि | 
जिससे उस काटने वाले कुत्तो की सूरत और दशा की खबर नहीं होती कि बाबला था 
> कि अच्छा । इसी कारण से परीक्षा की विधि लिखी गई हैं सो जब कि कुत्ता काट खाय - 
व, और उसकी दशासे खबर नहोतो जल्दी परीक्षाकरे क्योंकि जो बाबलाहै तो झटपट उस 
का उपाय करे ( बाबले कुत्ते के काटने की दशा) जव वाचला कुत्ता बा कोई ओर बावला 
जानवरं काटखाय और कई. दिन बीत जांय और उपाय न कियाजाय तो उस मनुष्य पर 
एक बड़ी निकम्मी ओर अप्राकृतिक दशा होती है जैसे बडे २ सोच, चिन्ता क्रोध. हीन 
बुद्धि, इुखमें सूखापन प्यास और बुरे २ स्वप्ता का देखना और उजाले से भागना और 
अकेला रहना और अगो का लाल होजाना ओर अन्त में रोने लगे ओर जय कि पानीको 
देखे तो उसमें कुत्ता ध्यान में द्यावे जिससे डरकर भांगे और ठंडा पसीना आवै और 
अचेत होजाय और मरजाय और कदाचित्‌ इन कार्या से पहले ही मरजाय और कदाचित्‌ 
me कृत्ताकी-तरह शब्द करे अथवा शब्द्‌ बन्द होजाय और उसके मूत्रके द्वारा छोटासा जान: 
| बर विदला की सी सूरत का निकले और उसका मूत्र पतला और कभी कालाहोताहै और 
किसी रोगी का मत्र बन्द्होजाताहै और अजीण होजाताहे और मनुष्योंके काटनेकी इच्छा 
 करताहै और जबकि अपना सुख कांचमें देखे तो न पहुँचाने और कुत्ता का मुख . इख में 
_ देखे इस कारणसे कांचसे भी डरने लभै ( सूचना \ बहुधा ऐसा होताहै कि जब बोवला 
 ङृत्ता काटताहै तो सात दिनके उपरांत दंशा वदलंजाती है और किसी २ की दशा छः 
 ग्रदीने अथवा चालीस दिनके उपरांत बदलती है और कोई यह कहताहै कि सात वर्ष के 
नटी उपरांत भी उसका झुर प्रकट होताहे ( सूचना ) जिस मनुष्य को बावले कुत्त ने काटा 


§ 


bd 


५ 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0. POO A ARK Pe PRs) कत काल 


~ हु शा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विष के राग का वर्णन | (९३९ ) 


हो और उसको दशा विगडगईदो वह जिसको काटखाय या जो उसका झूठा खाय उख 
को भी यही रोग होजाताहे । जिसको बावला कुत्ता काटे ओर वहांसे अ 
सा खून निकले तो अच्छी वातहै और आशाहे कि इलाजसे अच्छा होजाय और हे ह 


'जो उसके तिरियाक और मृत्नकारक दवादेतो पानीसे डरनेका भय नहीं रहता और कुन्त 


का काठाहुआ मनुष्य जव पानी से डरताहै तो उसका इलाज नदीं होता ४ र 
वाघले कुत्ते के काटने का इलाज । 


इस रोगी को पैदल अथवा सवार करके दौडावे जिसले पसीना आवे और घाव 


कम ते कम चालीस दिनतक अछा न होने पावे और घावके मुखपर पछन लगाकर विष 


श्र ~ ` > क ~ करे ° टे 
'को खेच जिलसे विष बाहर आजाय और जो घावको विशेष चोडाकरे तो अरति उत्तम दे 


जिससे तरी सरलतासे निकले और उसके साथमें विषभी वाहर आजाय Ro म ख 
कि ओरम्ममे भू लहो और घाव भरजाय तो उसको दो वार चीर डाले, और घावके र 
चाली दवा जैसे लहसन, जावशोर, कल्लोजी, सिको अथवा ष्यांज और नमक कूटकर लेप 


करे जिसले घायल हो(बोखल करनेवाला मरहम) राख १ भाग नमक और नौखादर प्रत्ये० 


२ भाग जावशीर ३ भागले जावशीरको खिकमं डालकर खव दूवा मिलाकर लगावे अं 
जो विशेष वहवानळी आवश्कताहों तो तेज और मांख के खाने याली दवा फलद्‌ य 
लगावे जिससे निकस्मे छावों और विषं लेपनको नश्करे और वादी के निकालनेम क वेक: 
परिश्रमकरे छुख्यकर जबकि विष फेलनेलगे और दशा वदलनेलगे और सर्वदा तिरियाक 
ण्या और द्वाउस्खरतान खिल्लाव तथा उसी कुत्ते का जिगर भून कर खवान्स लाज 
दायक है और जो माहदाना और जुन्देबेदस्तरकी सलाई बनाकर रकखे तो लाभदायक हे 
ओर एखानभेदके समान कोई दवा नदीहै(द्वाउस्सपतानके वनांनेकी विधि)नहरी कीकडे 
४ भाग, पखानभेद, कुन्दरूगोद प्रत्येक ३ भाग लेकर पानी गौर घी के पहले प 
४॥ माशे के समान दे. और दूरे दिन विशेष दें यदां तक कि १८] माशे बरायर ६ 
जाय । जरारीह की डिकिया इस जगह लाभदायक है जरारीह लेकर उसे के हाथ पांव 
शौर सिर दूर करके एक भाग लेकर ठिली हुई मतर १ भाग, केसर,बालछड;लोग, र 
दालचीनी प्रत्मेक छटा भाग लेकर महीन कू टकर पानी में मिलाकर डेढ दो मांशे 
रिकिया बनावे पक टिकिया प्रतिदिन प्रातःकाल के समय द्‌ और हम्माम में लगा कर 
भपारिमे वेठावे और मोठे युगें के मांसका चनेका पानी पिलाबे मीठा आ लाभः 
दायङ्ऋहै और जो इस द्वाक पीछे मसावेमें मरोडा मालूसदी तो मसूर के काढ़े बादाम 
का तेल और मक्खन मिलाकर पिलावें और गौ का घी खिलाव ( लासवा्यक चण ) 


_ नहरी कीकडे, पखानपेद प्रत्येक १७॥ मारे, कुन्द्रूगोंद, पोदीना प्रत्येक १० मारो और 


'गिलेमखतूम ३५ माशे कूट छानकर ३॥ माशेद और जर्ककी खालका प्याला बनाकर उस: 
में दवा और पांनी डालकर पिलावें अथवा एफ लकडी का प्याला लेकर ज़र्क की खाल: 


कू 


इसमें भीतर और बाहर लगाकर रोगी को उदमें पानी पिलाच और जो बावलें कुत्त को. 
खोलंका प्यालो बनाकर जर्ककी खाल उसपर लगावे तो अतिउत्तमहै द के सकल 
के अनुसार लाभदायक है ( सूचना ) जब कि रोगी पानी से डरने ल ss 


ब 


किसी बहान से उसको पानी दे. जिसे प्योस की अधिकतासे मरन जाप पक बड़ों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Soh! है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ९४० ) तिब्र अकर षर 


नलकी में पानी भरकर इस तरह पिलाबे कि उसफी निगाह, न पडे और ल्हसदार चीर 
उडे शीरे, टिकिया, सर भोजन और पतली शरजीर्णकारक चीजे जी प्यास को उ 
| रहे अभिप्राय यहदै कि लरी और सर्दी के पहु चाने में विशेष परिश्रमकरे' जिलसे खॉ 
और प्यास से नर्दी न मरे और कोई कोई कहतेहे कि जब योबला कुत्ता काट ता ६ 
कुत्ते का थोडासा खून पानीमे मिलाकर इस मनुष्य को पिखाव तो उसका विव शर 
नहीं करता अभिप्राय यहहे कि यह जो कुछ परीज्ञोकारो ने कहाहे इसको करसक्त हद पु 
ऐसा न करना चाहिये कि इसीपर सन्तोष करे' शौर असली इलाज कि जो लिखाराया हे 
उसको छोडकें और किसी के विचार में ऐसाहै कि जब तक इस कुत्ते की हड़ियां पानी.से 
न भोजे इसका विष असर नहीं करता और इसी प्रकारले कदतेहे कि जब बाबला कुत्ता 
काटे तो उसको मारकर भिट्टी के वस्तनमे हूढतासे बन्द्‌ करके घरतीम एक गहरा गढदा 
खोदूफर उसमें रखकर मिट्टीसे बन्दकरे' और ढकदे' जिससे उसमे पानी न पहुंचे ऑर 
कहते कि प्रतिदिन एक माशे कस्तूरी छः महीने तक दैना विशेष लाभदायकहोतीहे और 
तीन महीने तक घावको भरने न दें ( लास) हकीम अलियास का बेटा कहताहे कि जब 
दाबले कु ले के काटनेपर सात दिन चोतजांय तो शरीर के मवादको आकाशबेल अथवा 
हंड के कोढेसे निकालें अथवा मबादकों निकालनेके लिये यह गोलियां काममेलाव (विधि) 
सनायमक्को १७॥ माशे काबली हुड २०॥ मशे, आक्राशबेल २। माश , नमक सांभर १॥॥ 
माशे, बिसफायज, हिज इरमनी प्रत्येक 2॥ माशे, गारीकून, वैलकाभेजा प्रत्ये०१॥।माशे 
महीन पीसकर बिहली लोटन के पानी में मिलाकर गोलियां बनावे इसकी मात्रा &माशे 
है श्रथबा दस्तोके लिये आकाशबेलका काढा माउलजुव्नके साथदे' और वातनाशक दवा 
देता रहै और कुत्ते का जिगर भूनकर खोय और इसका खून पिलाव और उस का दांत 
लटकाब तो लाभदयकहै और उके एक दिनिके,पिहलेका मांस जो के चनके साथ पीस 
कर काममे लाना सर्बो्तमहे और १४ माश रसोत चालीस दिनतक लगातार खाना इस 
के भयको दुर करताहे । ( अन्य ग्र थोसे उद्ध.त सपंकी दबा) जो बडा बिषला सांप 
कांटखाय तो तिरियाक फारूक देवे और थोडीसी जलबेल घास नीबूके पानी में घिसकर 
रोगी की आंखमे लगाव ओर काटनेकी जगह पछने देकर खन निकल आने पर थोडासा 


2 


A 


लेपको रीति पर लगाव और थोडासा खिलाभी दें और जो बिष ऐसा अखर करगया हो ... 
कि रोगीमें खानेकी शक्ति नदींहै परन्तु पछने लगानेसे खून निकल आया तो केवल आंख . 


रे लगाना और घाबपर लेप करना लाभदायक है ओर शरीर ओर दूसरे स्थानों में जैसे 
लिए भुजा और कन्धेपर पड़ने देकर जो खून निकलआवे उसको इसी जगह मलें उसके 
खिलानेसे विशेष लाभ होता है क्योकि बिषकी वमन आती हे और परमात्माकी कृपासे 
आरोग्य होजाता है यह दवा परीक्षा कीइई है किन्तु फाद जहर और खाना तिरियाक भी 
श्रधिक गुणकारी द्वै जहां सर्प कोरखाय प्रथम उस अंगको काटे' और जो पीव और तरी 
बहने लगे तो सिंगी और पछने लगाव ओर प्रथम लगानेबाली दवोओको काम में लाना 
योग्य है और जो घुद्धि ठीक और शरीर बलबानहो तो मररकी टिकिया जो मटर जंगली 
ठुहल्ली, हींग, शराब, लहसन और तिरियाक से बनाई हो काम में लावे । यदि पहला 
उपाय लाभदायक नहो और बिष फेलजाय तो फस्द खोले और नदीं तो फस्दुसे बचना 
SE ल ल: 
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विषो के रोगों का वर्णन ॥ [९४१ ] 
उचित है फादजहर, अ'बर, गोल जराबन्द, घी और शहद का पानी उचित समभे 
| और इसी को पीकर वमन करना लाभदायक है और कर्नवखाना सलारख और 
कितरान घाव पर लेप करनी लाभदायक है और कवूतर की वीट और कुकी का 
| भी यही लाभ है तथा गोल जराबन्द, जुन्दकूकी के वीज, मटर और जंगली तुतळी सब 
भाग बरावर सिरके में मिलाकर ४॥ माशे, शाराव के साथ खाना आरोग्यता करता है। 
नीम की पत्ती चवावे और घाव की जगह बांधकर अग्रेजी वारूद रखकर जलाते ह 
ओऔर नीम की पत्ती चवाये जांय जब कडवापन मालूम होतो श्रारोग्यता का चिन्ह है फिर 
छु रग को न जलावें, महवा तथा कुचला महीन पीसकर लेप करें काली मिर्च जमालगोटा 
का गूदी खुधा हुआ प्रत्येक ७ माशे, कागजी नीबू ३ लेवे फिर दवा को नीबू के पाती में 
घिसकर काली मिर्च के समान गोलियां बनावे आवश्यकतों के समय पानी में घिसकर 
| आंख में लगावे और २, २ गोली खबाद । र 3 प्र 
त तेईसवां प्रकरण-कीडे मकोडे के निकालन का वणन । डी 
| गोरर के सींग, बकरी के खुर, सौसन की जड, और अकरकरा की जड निर्या सें 
| सांप भगता है और जो राई सांप के मार्ग में डाली जाय तो सर्प उस मार्ग से नही चल 
ता और जो उसको नौलादर और पासी में घोल-करके सांप की बांबी में डाले ती वहां से 
भाग जाता है और निर्जल बुत रखने बाले मचुप्य का थूक सांप के मुख में डाले तो सांप 
मर जाता है मुख्यकर जो उस आदमी के सुख में नोसादर हो । सलारस बकरी कीमंगनी 
| हरताल और बकरीकी चर्बो बरावरलेकर चर्बीको गर्मकर ओर बाको दवा उखतं मिलाकर | 
| बिच्छूके छेदके समीप धनीदें तो विच्छ नहीं निकलता और जो सूलोका छिलका बिच्छूपर 
| रक्खे अथवा उसके पतोका पाती उसपर डालेंतो मरजाताहे और खीरेके पत्त और उसका 
पानी भी ऐसा ही गुण करता है औरनिजेलवूत करने वालेके सुखकी लार सुख्यकरजोगर्म 
प्रकृति वालाहो जव विच्छूपर पडजातीहै तो मरजाताहै और जोमूलीके छिलका उसके छेद 
पर,रकखें तो नहीं निकलता और जो पक विच्छू को जलावे तो और विच्छू भाग जते हैं । 
ज पिस्सू मारने का वर्णन । : 27१ राह 
इन्द्रायनका पानी म्ल मे ड से और गंधक की गन्ध वा कनेर के पत्त से. 
पिस्सू साग जाते हैं और जो सेह की चर्बी १ लकडी पर मले तो सम्पूर्ण पिस्खु उसपर ` 
इकट्टे हो जाते हैं और हशीसतुल बरोगीस जो बिछीने पर डाले तो पिस्खू खुन्न होजाते - 
हैं थौर तुतली, गोखरू और खरवूजाका पोनी भी काम आता है। ( मच्छरों को बरन ) 
सनोबर की लकडी की भुसी की धूनी से और उसके छिलके के 'छुए से भागते हैं और 
ऐेसे ही छरीला और फिटकिरी के घूआं से और जो सरू के पत्ता और सर्ख की लकडी | 
बिछौने पर रक्खे तो मच्छर वहां से साग जाते है और शरीर पर बादाम का तेल मले. 
तो उनका कष्ट नहीं पहुंच सकता (दीमक) चिनार के पत्ता की धूनी से ह ४ 
खुटकबढेया की राख से दीमक भागती है और जिस घर में खुटकवढेया होती - 
है वडा दीमक नहीं रहतो ( मकी ) हरताल शर नकछिकनी के घूरआ से सागती 
है और पीली हरताल दूध में अथवा किसी वर्तन में डाले तो सम्पूर्ण मकिखयां उसमें: = 
| गिरकर मर जातो हें और काली कुटको के काढ़े का भी यही गुण हे । ( न्योला ) तुतली -- 
| `, क्री गय्यते सागता है (मूंताफिःकिरो की गन्त्र से सांगता है ओए जो चदे को पकड़कर 
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Cm 9४ क्व पु 
(९४२) तिब्ब अकबर ॥ 


उसकी खाल उतारे अथवा अ'डकोष निकालकर छोड दे तो सब के खद भाग जाते है 
और जो घुदासिन, कूट, खक, लोहे का मेल, भांग की बाज, श. केसर कचता गोली 
बनाकर विला से डाल तो इस के खाने से सब चहे मर जाते हैं शीर संखिया चून में 
भिला कर यही गुर करता है यदि इनको पानी न मिले। चौथ्या के छेद मे चक्सक 
पत्थर रक्खें भोर तेल की धूनी देवें । अथवा वेल का पित्ता तथा राई आर हींग उनके. 
बिल मे डाळे तो भाग जातो है (बर ) गन्यक के छुआं और एहसन खे भागती है और 
'खितमी का निखुडा हुआ पानी अथवो खब्याजी को पोनी और जैतून शरीर पर मल तो. 
बर पास नहीं ग्रासकती ( सूख ) वद एक कीडा है कि जो कपड़ों और किताबोमे उत्पन्न 
हो जाता है जो अफसन्तीन कलौंजी और नहरी .पोदीन् और नीवू का छिलका कपडा के 
-सन्दूक में रकखें तो उसमें बह कीड़ो उत्पन्न नही- होता ( लाभ ) उचित है कि मकानों सरं 
लकलक, बतक, सेह, बारहलिंहा और त्योला रंकंख और मकान के ओर पाख शीह,हींग, 
गार, कुटकी, पोदीना और दिरमना छिडकरें अथवा एक बडा थ गोछा अ शूर के पेडक 
'राख झे अथचा एक रघ्ली तेल और हींग में भरकर घर में रक्खें जिससे कोडा मकोंडाः 
त निकले और अनार की. लकड़ो और सौसनकी जड और वे अर्जद और सरू और मछु- 
व्यो के बाल और चोपायो के खुर के धूं से और राल, हींग और गार के पत्तों के 
धूआं से संपूर्ण कोडे मकोडे भागते हैं छुखप्रकर अफीम, काला दाना, कर्द, पहाडी बकरी 
का सींग और गन्धङ्ग के छूआं से ओर रात के समय मोमबत्ती और दीपक अपने से. 
बहुत अंतर पर रख जिलले कोडे मकोडे उसी तरफ जांय । 
र पशुनाशक दवाओं का वर्णन । 
.... कुटकी कुत्ते और भेडिय को मार डालती है खान कुऊ वर एक बिष है इससे भे- 


डिया और गीदड मर जाताहै कनेर और बकाइन के पत्ते बहुधा चौपायोकों मार डालते 


चोवीसबा प्रकरण दुग्ध करने का वर्णन ॥ | 
जिस अंग में बहुत तरियां इकट्टो होकर उसको प्रकृति को बिगाड दें और वडे २. 
रोग उत्पन्न होते हो और किसी उपाय खे मवाद न निकले तो आग. से दाग दे. जिससे वह 
.निकम्मी तरी नष्ट होजाय और बे. वडे. २ छेद जिखमें से वह तरी आतो हे वन्द हो जांय: 
ओर जिन रोगों में दाग को काम में लाते हैं वे सोलह हैं ( १) आंख का पुराना दर्द जिस 
का कारण दिमोग का नजला हो ( २) श्वास का तंग ,होना जो नजले ,को अधिकतो से 
उत्पन्न होता है ( ३) कच्चा कोढ (४ ) लिरका दर्द ओर आंधा सीसी का दर्द ओर नजले. 


फो पानी जो आंखों में उतर आषे ( ५ ) पलको पर बाल निकल आवें ( ६) आंखके कोण 


सं नासूर हो (७) फोडा जो पसली के परदे की सूजन से उत्पन्न हो (८) वह फोडा जो 
जिगर में हो और उसमें पीच पड जाय और लेप और पीने की. दवा से लाभ नहो (& » 
तिल्ली के रोग ( १० ) आमाशय की निर्वलतो जो नजले. की अधिकता. से उत्पन्न हो(११) 


. जल धर ( १२) तरी की अधिकता अथवा घोब के कष्ट से बाजू की हड़ी का मनका कथे. 


में से निकल झाव ( १३ ] चंतड का दर्द और उसके जोडो. का ढीला होना (१४) पांवके 


हे पोरका ददं (१५) अ'डकोष में पानो. उतर आना ( १६ ) चढढोपे आंतों का उतर आना 
(ल के रोग, नजले और एलासमे. दाग दिये जाने की. विधि.) सिरके तरीच में से वाल. 
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खेपा के रोगो का वणन । ( ९४३ ) 


झुँडाकर बहां दाग दें जिससे सिर की खाल विल्कुल जलजाय और जव खाल दुर दोजाय 
तो हड्डी को भी कुछ छील डोल जिससे नजले के मवाद की माफ निकते और जही कहीं 
नजला विशेष हो तो दो अथवा तोनवार दागदें दाग के घावको कुछ समयतक भरन न दू 
जिससे तरी इसी तरफ निकले और फिर भरने वाली मरहम से च्छा कर रद क्त्ये 

कोढ के दाग देने की विधि ) जवकि क्ये कोढ के होने का संदेह दो तो उसक सिर पर 
पांच दाग दें एकतो माथे के वालों की हद पर दूसरे तालू से ऊपर, तीखरा सिरके पीछे 
गर्दन के गड हे में और वाको दो दाग दोनों काना के पीछे दे । सिंर के दद ओर आधा 
शीशी के दाग की यह विधि है कि जहां पानी के उतर आने का सय हो कनपटियो की 
बडी रग पर दाग दें और कोई इसे कारते है और कोई हकीम कन पट का खाल चीरकर 
रा को निकाल कर फिर दाग देते हैं जिससे जलकर रग के सिरे भीतर की तरफ खिंच 
जाय इससे उसमें तरी का मार्ग न मिले आर आधा शीशी के दर्द और आंख में पानी के 
उतर आने में भी यही लिखा है ( परवांल के दाग की विधि ) प्रथम परवाल को चॉमदी 
से पकड़कर उखाड ले और एक महीन औजार को जो खुई के समान हाता है नर्म कर 
के इस वालक्की जडपर रकखें और कदाचित दो दो बालो की जडम एक २ दाग बां 
लाभकारी होता है जहां बोल बहुत पास २ हो चर नहीं तो प्रत्येक बालका दाग अलगर 
चाहिये और कोई तेजाब आदि दवाओं से दागते हैं आंच की पीठ पर आ दाग देनाहो 
चहां दुवा को एक दिन लगा रहने दे दूसरे दिन घोकर साफ करं फिर तोर दिन दवा 
लगावे और इसी तरह एक दिन दवा लगाव और एक दिन न लगाव यहा तक कि द 
जगह की खाल जलकर काली हो जाय फिर अवूडुदा गरम पानी मं लि व 
'से जली हुई खाल गिर पडे फिर अका किय माजू फिडकिरी ऑर लाल मद्दी है प 
और जो पलक आपस में न मिल और खिच जांय तो मरहम दोखिली क ss 
तेळका लेप करे और जलाने वाली दवाबहहै विना बुझा चूना खाबुन,पापडी नोन,समा 


लेकर बल्लूत की लकडी और अंजीर की लकडी को राख बालको के मजे मिता ड्क्त 
रीति से पलक पर लगावें ( कोये के नासर में दाग को विधि ) नासर को उत हे 
डाले जिससे हड्डी खुल जाय फिर देखें कि हड्डी ठाक है अथवा कुछ बिगड़ ग ला 
सिंगड गई हो तो इसमें से थोडी सी छील डाल पोछे महीन औजार ते कालो छेद 
दाग दे और दाग देने से पहिले अबू मर्दा अथवा स छंडे पानो पये भ प 

आंख में रकखे जिससे दाग की गर्मी आंख म॑ न पहुच श्र जो एक वार के देना 
चूरो लाभदायक न हो तो दो य तीन बार खलाई गर्म ग चेव न क च ह 
कि इस दाग का छेद नाक के छेद में जा पहुंचे और. जो नाक छेद्‌ टे. a ल ल 
जोता है उसका यह चिन्ह है कि रोगी को नाक ओर भ र LS क 
छेद मे से नाक की हवा निकलती हैया नहीं जो निकले तो ज > व a 
में जा मिला हे. फिर रुहे का फोया लीला थाथा क मरहूम में सानकर इल ज क्य 
र एक दिन केवल पुरानी रुह रकख जिससे घाव भरने लगे और बह फोड़ा ह्न 
पसली के पदें को सूजन से उत्पन्न होता है जव यह फोडा वड जाय ऑर (खकार में उस 


का मवाद्‌ साफ नदो और पोच हो जाय तो लस्वे जराबन्द को जड से इस तरह दागद्‌ 
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( ९४ ४) [ति ब्बअक वर 


कि जैतून का तेल अच्छी तरह गर्म करके इसमें जराबन्द डाल जव अच्छी तरह गर्म हो 
जाय तो निकालकर उससे दाग दें इस रोग में लोहे से दाग न दें और चोरा भी न दे कि 
उसमें बडा भय है क्योंकि वहां नासर हो जाता है और अच्छा नहीं होता और उसमें 
सात जगह दाग दिया जाता है एक तो गर्दन की हड़ियो के दोनो सिरो के मिलने की 
जगह ओर जब यहां दाग दें तो प्रथम जगह की खाल ऊपर को तरफ़ खींचे फिर दाग दें 
दूसरा गर्दन की रगौ के निकट और आगे की तरफ भुका हुआ हो तीसरी पसली के 
मध्य मे बडो दाग दे चोथे पलली में जहां पीठ की तरफ कुकरी हुई है । पांचवां आमा- 
शय के ऊपर । छुटे दोनो कन्धो के मध्य में और पोठ के दोनो तरफ कन्धों के दाग से 
नीचे को तरफ और यह पीठ के दो दाग छोटे २ होने चाहिये और दागके उपरांत काश- 
गरी सफेदा के मरहम और चने के मरहम से इलाज करें ( जिगर के दाग की विधि ) जब 
कि जिगर मे फोडा होजाय और ज्वर, भारापन, और दाहिनी तरफ में दर्ड भी प्रगट हो 
जानल कि जिगर के मांस में फोडा है इसका इलाज जिगर की सूजन में कही . हुई रीति 
से करे और जब कि दर्द की अधिकता हो और कोई इलाज लाभदायक न हो तो जानले' 
कि झिहली के नोच मवाद्‌ है इस दशा में इस तरह से दाम देना चाहिये कि दाग का 

आजार गर्म करके जिगर के अन्त पर चढे से ऊपर दाग दें जिससे खाल बिलकुल जल 

जाय ओर फेव निकल ग्रावे और कुछ काल तक भरने न दें ओर उचित शर्वत पिबाव 
और उसको धोकर खाफ करदे फिर लोहे के दो सिरे लम्बे औजार से दाग दें जिससे 


तेन बार में छः दाग लगातार दिये जांय और कोई कहते हैं कि एक औजार छः सिर का 
बनाना चाहिये जिससे एक वार में छ; दाग जात ( आमाशय के दाग की विधि )जिन 
मनुष्यों के दिमाग से वहुतसा नजला आमाशय पर शिरता है और आमाशय को विगाड 
देता है इस कारण स दवा लाभदायक नही होती तब उसके आमाशय के सुख पर तान 
जगह इज तरह दोग द्‌ कि एक नखरे को नमं हड्डी ले नोचे हो और दो दाग दोनों न 
नीचे को तरफ तिकोनियां की सूरत होजाय इन दागो को अच्छा न होने दें जिससे उम 
मसे सवदा तरी निकले ( जलन्घर से दाग देने की विधि ) जब द्वा से लाभ नदो पां डे 
जगड दाग द्‌ एक आमाशय के सुखकर । दूसरे जिगर पर तीसरे,तिट्लो पर । चौथे i 
शय को गहराई पर पांचवे ट'डो के ऊपर ( कन्त्रे के य; 
का सिरा कन्ये मे से निकल जाय तो प्रथम मनफा को. उसको जगइ बेठाऋर इस तर 

दाग दे कि आरोग्य तरफ पर रोगो को लिटावे और जिस जगहसे कि ; 
को खाल चिमटियोँ से अथवा उ'गलियों से पक्रड कर उठावे जिससे 
के पट्टो शरीर बन्धनो में पहुंचे फिर इस जगह के ओर पास दाग दे 
कप चार दाग चौकोने के समात्न झावें और दाग पेसा होवै कि खा 


दागका गुण वहां 
आर बह दाग कमसे 


जल जाय । 
॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थ; ॥ 


pe sy 
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दांग को बिधि ) जव बाजू की हड्डी. 


निकल गयाहै वहां. 


खाल का संपूर्णं सोटापन 


Ee 
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देन शब्दका अर्थ) _ 


शब्द 
जफा-एक घास का नाप्त हे 
हाशा-एक.किस्मक पहाडी पोदी 


का नाय हैं 
विस्फायज-खंखाली 
अफ्तीमग-अपरबेल 
यारजात-डस्तावर गोलियां 
छावियाजात-दस्तावर गालियां 
य[रजकेकरा-वहू दुस्तावर गोली जि 
समें इन्द्रायन का गदापड़ाहों 
एक सतारू घास हैं 


खै 


दिमना--एक घास का नाम ह 


रगो को उषयोगी हैं 
सराखू-त्रह रग जो अगूठे के बरा 
बर स्थापित हे ओर मस्तक ओर 
मुखके रोगॉको लाभदायक हे 
अमलतास--हिन्दी है 
जरावन्द-एक कडवी जड़ हे 
.काहेो-काई 
एकश क एक तरफ 
शकाकी--कनपटी 
खितमी-एक घास व्हा नाम हैँ 
शीहइरमती-एक घास का नाम हं 
सआतर-एकसुगन्धित घासकानामहे 
सुद्दाब-तुतली एक घास . 
- फरफयून-एक घासका दूध है 
दृम्बुल अखंवैन=-हाराढूख शाद्‌ 


बासलीक--वह रगजो अनामिका के 
बराबर है और गर्दन से नीचे की 


शब्द अर्थ 
खुराक्षानी एक देशका नाम है 
नाकीफे-आधाशीसी का दढ 
शिरियान-वह रगजो हृदयसेउस्परन 

हुई हें और कूदती है | 

सलिब- कठोर 

य्यन~युलाथप्र 

म--सक्ष्म भाग | 
करानीतख-रक्तसबंधी सान्नपात 


लीसुरगुस- नकश संबन्धा सान्नपात 


शक्राकलूस-वह सूजन जो अंगको 
खराब करदे न 
मन्शारी--उस नाडी को कहतेह जो 
शीघ्र ओर लगातार और सख्त 
और विरुद्ध हा... 
मसहिल-दस्त लाने वाली आषा 
हाददा--वह रोग जिसका बॉहरान 
चार दिन से अधिक नहीं 
लखलखा--कोई पतली चीज सुग- 
न्धित इरीसे में डालकर सूधे 
करानीतस-रकत संबंधी सान्नपात 
खितमी-एक दवाका नाम हैं 
विस्फायज--खखाली एक लकडा 
दादरंज़ बोया- बिल्ली: लोटन 


अकलीललसाछक-पक हिन्डा परत 
आर अपपरक एक 
घास हं 


| गारीकन--एक आषषा सडाहुइ 


जडक सहर ह 


र 

ह 
ऽ 
+ 
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(२) कठिन शब्दों का अर्थ । 


शब्द अर्थ | शब्द ` अथ | 
सकसूानियां--एक घांस का दूध ह्‌ मासरा--पि्तसबधी ओर रक्तसबघी' | 
संगेलाजवई-नीले रंगका पत्थर - सूजन को कहते हैं | 
अकरलीमियां--चांदी सोनेका मेल | जुमरा-- आतशक * | 
खव्पुलहदीद--लोहे का मेल सद्र-नसर | 
अफ्पामून-आफाश बेल खद्री अंगका सुन्न हाजानं | 
शाहतराजापक्त पापडी लासुर्गुत्त कफ सम्बन्धी सान्नपात | 
लौसुरगुस-कफ सम्बन्धीसन्निपात | सदरे मूलस- तिमरकष्ठ दैनवाली 
अनासून-रूमी साफ रिआह--बादी 


उस्तखदूदूस-धाख 
सयाफ- औषधियों को बत्ती 


सहाल्लल-चपदार दोष! की भाप द्वारा 
. निकालने वाली औषधि 


जुन्देबेदस्तर-एक दारयाई जानवरका 
अण्डकोष हे 


वरजास्फ-कन्द्मार एक घास हैं 
ड ~ = 
जुन्देबेदस्तर-दृरियाई जानवर का पक र 3 
अण्डकोष < रक आर्‌ 
ब्रेअरमनी-पाफ्डी नोंन परतक एक घास ह 
नम्माम-तुलसी की किस्मकी घासहे | 3 उरातु-बंगाइत पडे इए शोरवे 
सकमूनियां--एक घास का इध हे / २।राखेशत-एक ओसहे जो खुरासान 
यारीकून-एक सडी हुई जडके इत्यादम पडपर जमती हे 
ओषाथे हे म।उलजुब्न-मालजोबन 
तरयून--जतारिया एक घासह जो | आहआमाशय-आमाशयकी बादी ' 
बसंत ऋहतुमें उगती है | सुवातया-अघोर नाद्‌ लान वाली | 
सकाकलूस-- एक सूजन है जो अग आषावयां 
को खराब करदेती ह. 


| हह आनक्‌ दायक औषधियां 
` फस्द्रगेसरारू-एक रगका नामहैजो दृ-वहरगजाजिगरसे उत्पन्न हुई है 
अंगूठे के बराबर है जो 


 पस्तलीफ--वहरोग जो कष्टकारक ह 
हम्माम--नहाने की जगह 


म र | 

मस्तक और मख के | | 

Ge शस्तव।-वहरोग जो कष्ट | 

| रागा का लाभदायक है मुत्ताफक-एक समाति बा डे " 

| फलगमूनी-वहसून जिसका माहने | मुतफाबत~अन्तर - 

| $ भेळ रक्त हू म्वाजज-दास PE | 
नट; | ` क मे 

। | 

क i :, न| 

| | 
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शब्द अर्थ 
मशरूदीतूस--एकमप्जूनका नाम 
रतूवत--तरी 
सरसा भछासरशुस=कफ सम्बन्धी 
सन्निपात 
प्राशाया---भपारा 
सरारूरग -- वह रग है जो अंगूठे के 
बरावर स्थापित हैँ 
हफ्तअंद्ामः-बह रग जा तरजन! क 
बराबर स्थापित हे ऑर शरीर के 
सम्पूर्ण रोगों को लाभदायक हं 
न्नासलीकं-वह रग जो अना।मेकाके 
बराबर हे ओर गदन से नांचेक 
रोगोंमें उपयोगी ह 
पघाफम->वह रग जो टकने पर पांव 
के अंग्रठे के बराबर स्थापत हूं 


2 


5s 


कठिन शब्दों का अथं । (३) 


. लुवुद्‌=नसीत 


और रजोधमं ओर घाव ओरखुजला 
इत्यादिको लाभदायक हैं 
मसरूदीतस-एक माजून हैं > दूमके 
ब्रादशाहके नामसे हर माने बनाईंथी 
गशी-मछ - 
सूएनिजाजयाविस शाषण दुष्टप्रक्षांत 
'सूलमिजाज या विससोदावी- शोषण 
दु प्रकृति बादी सम्बन्धी 
घांरज और शवियार- दस्तावर गोली 
सरतान>सजन ओर की काका नामह 
अयारजफेकरा-एक संयुक्त नुसखा है 
शावियार-दूस्तावर गाली 


~ 
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(३) 
ड्द - अर्थ 


लीसुरगुस-्कफसभ्बन्धी साब्निपात | 
सहरेसुबाती-निद्रासे अधिक जागना | 

गरजी--शरीर की असली गर्मी € 
इ स्तिती कुरहम==गभस्थलीका घुटना | 
सुवातसहरी--जागनेस अधिक सोना | 
यारजात--बिरेचक गोलिपां श्र 


सकमूतिर्या-एक घासका दूध हे {| 
शाखूस-एऊ रोग है जो एकसाथ प्रगट | 
हो! ओर मनुष्य हकका बक्का होजाय 
जूफाय-एक दृवाका नाम हैं 
अकलीलुलमालिक-एक दवाका नामदे 
कन्त्रयून-एक घास हैं जं, बसन्त 
ऋतु में उगती है 
जावशीर-एक गोंद दुगान्धत हें जो 
ऊपरलाल और मीतग खनद हाठाहे 
जराब्टमदहरिज--एक झड़ना जडह 
नस्ियान-बिस्मति , 
मुश्‍तरिक-संयुक्तकारक 
नफसेनातका-र्‍ओत्मा 
मुतफाक्करा-नज्ञानेन्द्रिय 
कुव्दतेहाफसा--स्मरणश क्ति 
मुतवाहिमा--सन्दिग्धे नदय 
शाहवानी-इच्छाकारक 
गजबी=तमागुणा 


काइल-- कारक _ 7 
मालीखोलिया--एक रोगका नामहे. 
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(४) कठिन श 
१।ब्द्‌ अ 
हंफ्तअदा भ-- एक रगको नाम 
जा तजना क- बराबर ह 
बासलीक--एक रगका नास हे जो 


अनामिका के बराबर हे 

उस्तेखददूस-धारू 
विसफायज-तरवंकाली एक लकडी हें 
शारणाखब्त--एक आस हैं .जा 
खुरासान इत्यादि में होती है 

` यारज-द्स्तावर गोली | 

` यारेजरूफस--दस्तावर गोली 
यारजलोगाजिया-एक हकीम की 
बनाई हुई हे दस्तावर गोलियां - 
द्रूनजअकरव!-एक जड हे जो 
बिच्छू के सहश होती हे. 

“रेशम खाम-कच्चा रेशम 
मुन्ज़िज-दोषों के पकरउबाली औषधि 


टश 
> 
है 


नों का अथें। 


ब एल सर पर 
च्च न्य अर्थ 
कावूस-एक रास हे जिसमें रोगीको 
मालूम होताहे कै कोई मनुष्य मझ 
क! दवा ताह 
काकाया-संयुक्त गोलियोका नामहे 
अजख7र-कुन्द्र बे ल 
जसा'ख्वारज्मशाही-एकयथकानामहे 
इस्तनर्ख कून एक युक्त नसखा है 
सासल्यस वह पेड जिसका गोंदही'गरे 
एळुवा-खुदहिनी . 
उस्तखुद्स--धारू 


Ne 


'सबालयस-एक पड़ह 'जक्षकागाद्‌ 


हाँग है 
जराबन्दृभुदृहरिज- एक कडवी जड 
का नाम हु 
जउादापलसा-वलसांदरखतकी डाली 
पारज--द्स्तावर गोली 


इस्तमखीकूल-एकरागका संयुक्त लुस ७ 
नफलरीमराकरया-एकरोंगका नाभ 
जा पटकी झिल्लीके कारणे पैदा हो 
ता हृ दाउलूक लब-वह उन्माद जिस 
में क्राध खेल ओर कूण [मिली हो: | 
मालीखोछैया-एक रोगहे जो मनुष्य 
को अच्छे विचारसे रोक कर बुद्धि. 
को विरुद्ध रीति पर चलावे 
फ। लूढे-नशास्ताक हलुवेको कहते 
जा बादामक तेल ओर पिस्तावे तेल 
से मठा डाल कर बनाते हैं 


- सफ्कान--3 न्माद 


इसका 


रेब्ध-पत्ती अथवा फलकर पान| हे 
निचोडकर और याजाव यदतिक ` 
कि राख होजावैं। 
रपाक-वषनाशकं -औषपधी 


हर लगार-एक वाज ळर दूरूके बर 


म 7३ एक किस्म का माला 


जा या-ह जो पेड स रहः 
` ¦ कारण स डः "ते हता है 
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जल 


| 
| 


t 


` जराबन्दतबील--एक कडवा जड कतूरयून--जतारिया एक घास ज 


. इस्तण्खा-शरर के कता अगकी सुद्दाव--सावल बतुवली घास-है 


इस्तरखायर 
का कफकी तराके कारणते अद्धाग | 


RSS हे 
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क्‌ ~ झन 9 हु ञ्र - र | 
ठिन शब्दों का अर्थ) (५) 
टरशाशॉलसॉशिशिरिशिशा भ हाय ता 
: शब्द अर्थ | शड अर्थ 
इरिव्तनाछुरंहम-गर्भ >स्थलीकाघुटना| उत्पन्न हीना ढु | 
मासारीका--वाराक रगें आंतों और | कूळेंज-आंतोमेंगरथापडनत रहरा | 
मेदे स मिली हुई उत्पन्न हात। ह रु 


3 मिन 


डिलर (al (a ~ ~ » a ह जाने 
रुहे बाना-बहजाव जाहृद्यक्षसषन्थ नरखर! र ल पानाक द f 
~ \ F | न 


ख़ 
रतूदत री 4 हुव्बेमुन्तन- दुर्गीन्यित गोलिया 


फरफयून--एक घास का दुध है | कलकलाज एक माज़न का नाम ह 


हव्बुलगार-एक बीज कुन्दक के | सुकवीनज--एक कुदल गाद हे _ 
बराबर होता है अयारजतमुस--दस्तावर गाला | 


फिजाउरिसवियाना~मशान वरुंत ऋतु में उगती हैं 

उ्मस्सिवियांञलडको का मिर्गी | नादिया कीकर का गोंद 

मुहार कासफराव।-पित्त के जलाने <व्वलगार--पक बीज का नाम हे 
ऊपरसं लाल भातर से सफद हत! 


~ ~ & nN 
लकडा मटल रग का ह 
पर शब्द ह सुरंजान-बराबर एक जड है जंगली 
क्षावार्य[--  ह न्द्‌ ड्‌ लहसन के बराबर 


~ 
मसरूदीतूस-एक माजून का नाम है द 
ट ` | अकाल-वह औषधी जो मांस को. 
हुए के समान हों जाता है लाज 
अयारजात--दस्तावर गोलिया | तदान्तुजरतव वह वायदा जा करी 
कालिज- अद्म के कारण से उत्पन्न हा 


क्र. 


लम्बाई में अद्धाँग उत्पन्न हाना | इस्तफिरागी-मवाद का निकालना 
तशन्न॒ज--ब पट ट आभाशय-संस्कृत शब्द. | 


तदी --झारीरके किसी अंग हान्किबज-सिमटना = | 
जाज-रक वोयटे का नाम है जो ही: 


~ 
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ल न. अर्थ 


गद्नको आगे और पीछे दोनों 


स खींचता है। 


तभ्डुद-बांयदा' जो पहोंको दौनोंओ 


से खींचता है | 


तमदूदुद्‌इ।म्तलाई-वह बांयटा जो कफ 


के कारण से उत्पन्न हो 
हुव्वशतरज--चीते की गोली 


तरान्नुजया विस:-वहु बांयरे जो ख़ुश्की| 
के कारण से उत्पस्न हों 
॥तार्‍याकफारूक- वषनाशक ओषफ्धी 


तशन्‍्नुज़या[वेंस-खुइक बांयटे 
तशन्तुजइम्तलाई-तर घांयटे 
यॉरज--दस्तावर गोली 


रतूबतेबेजिया--आंख की रतूवत का. 


रू नाम है 
छुकवइनविया-आंखक्के परदेँक़ा छेद 
इन्तशार-आंखकी ज्याते का फेलना 
मिराशत--कडवी देवा । 
जावशीर-एक गोंद का नाम हे 
पखव्युलात-आंख के सामने भुनगे 
दिखाई देना । - 
असबयेमुनाविफा-आंख का पोला पहा 
खय्युलात-आंख के सामने भनगे 
दिखाई देना । 
जेक्की-पारे सम्बंधी 
जर्सा-गच सम्बंधी: 
भ्ञास्मांगनी-नाला 


शहद 

तशिरस्कीक-फैला हुआ 
जजाज।-आंख की रतवत का नाम है 
आवेय जबदी--चर्फ 
कहाल्मुलत्तिफ--धुर मा 
शिवाफामरारात-एक संयुक्तनुसखाहे 
माकझ्षकबर-आंखि का बडा कोया 
हैव्युजबहव--साने की गोली 
कर्तुरयून--एक घास का नाम हे 
करतूरयूनद्कीक--एक घाल है 
हस्तस्काय--जलन्धर 
अकाकया-कोकर का गोंद 


अथ 


मामीसा-पक वासहख्शखाशकेसहरा' | 


जारश्क— अम्बर वारीस 
शिपाफअवियज-ये एक आखा काः 


सयुक्त नुसखा हे 
जरूर आवेयज-पीस कर आंखों प्र्‌ः 
र बुरकना ।. 
उशुक---छडी ला: > 


जुफरा--नाखूना: री 
सुकर्वानज-कुन्दरू गोंद | 
शयाफेदींनारग तयुक्तनुसखेकानामहे 
वासलाकूनअकबर-परमा 
सछावया=आँख का पर्दा 
करानरया-आंख का सफेद पदा 
बरदानज-आंख की सजन 

जरूर असफर-पीली दवा बुरकने की 

। शपाफअद्मरकरानियां-आँख का 
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Se fe 


।। डान्तफाख-फूलना 
. जसा-डकार 


' सटूका~आंँख की फन्सी 


|. चयाकूजा-णक संयुक्त नुसखा 
| खुरासान -एक देश कः नाम 
| सुका एक बास का चाम है 


“ह--- न शब्दों का अर्था (७५) = 


शब्द अर्थ 

संयुक्त नुसा >» 

शकाक-एक बीमारी है जिसमें वाल 
झड जाते है 


सरतानकरनियां-वर्म आंख के पदका 
इनावया-आंख का रंगदार पदा 
गयाफआवेयज-आँख के रोग का 
नुसखा 
गरायाफअहमरलप्यन-आंखोंकेरोगका 
संयुक्त नुसखा 
जरूरेअसफर-एक वुरकने के सयुक्त 
नुसखे का नाम है 

सुन्तहिम~आंख का पर्दा 
शबाकिया-आंख का परदा 
अनकबूतिया-आंखका चौथा पर्दा 
रमद-आंख के पहिले पर्दे की वजन 
तफा-आंख केरक्त की वंद का नाम 
भसबल-आंख की रगकी सुखी 


re 


'इक्का--खुरक खुजली 


इव्वतुलाखेजरा-लबुन एक सेवा 


हाइुना-- आंख के रोगका नास Es 
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| 


| शियाफेअहमेरलय्यन-आंख का संयु- 


| दुम्बुलअखवेन--हीरा दूखी गोंद 
तफरुकझ्त्तेसाल किसी चीजका अ- 


| फलगग्रूनी-एक सूजन का नाम है 
| उख्क--रग॑ 
शियाफेअवार--एक संयुक्त जुसले 


` शब्द अर्थ डड 
खुंनाक-<गले की सजन ँ 
दास्तान--कहाबत ह; 
अमा-अन्तडी 
जसाथथी"-पतली के पर्दे 
कुलज-अतडियों के दर्द का नाम है | 
असावा--भोह की पीडा ओर पट्टी र 
नरव्स-काँटा चुभोना 
निजुल़ल्मा--मौतिया बिन्दु 
जरूरेमकाचा-.संयुक्ते नुंसखेकी नामहे “| 
शादनजअदखीमंगसूल-एकपंत्थरमस १; 
` इक सदुश £ 
शियाफेंतमाकेःऐक् संयुक्त तसखा है 
शियाफमामीसा-संयुक्त नुसखा 
शादनज--एक पत्थर का नाम हे 
अद्सी--मस्नड भी 


मगसूल--शुघा हुआ 


~ 


की सूजन 


क्त नुसखा हे 
सरेरू-एक रम का नाम है 


पना जगह से सरक जाना 


मर ढ़ 


का याम है 


“क र» 
नककी 
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(८) कठिन शब्दो का अर्थ 


शब्द . अर्थ 30 न गन ज ` शब्द अथे 
Lan 2 जि ~ 
शियाफेकुन्द्रू-एक संयुक्त नुसखे का | हेलून-एक दृटा का नाम है 


नाप है... रातीनज--एक गाद्‌ का नाम है 
शियाफे अहमरलष्यन-संघुक्त ड फतळक--आता का उतरना 
: शियाफेकोहलेअगबर-संयुक्त नुसता | ठ अण्डकोष का चढना 
हि | कलह ररोह-फोतंमें बाढी का बढजाना 


शियाफेअखजर-आंखके नुसखे 
कन्त्रयून-एक घास का नाम हे 

: मारसजइनविया-आंखकेपर्देकावाहर 

ह निकल आता, 
सादनजमगसूल:एक सुधा पत्थर 

` नितुएवसमारी-बाहरु निकल आना ककी 

: 'निलुषअनवी -आंख फे,पर्वे का बाहर 7 od 

।शयाफामरारात-एक संयुक्त तन छखाहै 


क! लहुलमाय फातोंम पानीउतरआना 

बासलीकून-सुरमा | 

शिवाफेअपफर-आंखका संयुक्ततुसखा 
' शिया फेअखजर--आंख का नुसखा है 


. निकल आना 
अस्वुजजन्निका-अ! की ज्योति के | एक देशका नाम है 
है रहने का पोला पहा हारतुट्यरा-कठिन से अच्छा होना 

| शियाफसिमाक--धयुक्त तसखा 


मुजाब्फ-पोला 
अहमरंलय्यन-आंखका संयुक्त नसखा 


/ पजमेउन्यू-आंख का ज्योतिके | अहमस्हाद-आओखका ₹युक्त 

के Da 

ee होने का स्थान हे 
. „ भरजंजेश-दोना मरुआ 0 ga परत 
` इकलील-टोपी Sn 
पस्तूरुकहलाज--एक. ग्रंथका नामहे 


स्‌ पफकेतज-अगर का अ।टाया हुआ 


ड ae ०22 कुष ष्ट क 
यासक sss oe क ता क ह । नट... न 
रा = = | 


अन्द्रूमाखस-एक हकीमका नामहे 
हेज़ज--आंखका घटना 
नोड रतूवतजजाजिया --आंखकी तवते 
के | अफसंतीन-मजरी सा 
_ धका नाम है 
ob दत गाइ का चरा | जुलेदिय-आंखकी २ तूत का नामहें 
उक्त नुसखा हे | पढेइनइबातीय 
आंख 
अनरूत-लाइक्षा गोंद.  . .-- ` रमद-आाखकी द आत 
जारानस-- , द | 
स--हकीम का नाम है 3 कियाआंखके एदे का नाम है 


~ 


कः 4 हर न 3 हि र 
म (क न 
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कठिन शब्दका अर्थ । 


शब्द्‌ अर्थ 
रतूबतेजलादिया-आंखकी रतूवत है 
रतूबतेवे।जिया-आंखकी रतूवत 
इनकबूतिया-आँखके पर्द 
__ तशन्नुजओरतकल्लुस--ठिपटना 
` फक्केवाम--वहचीजें जिनपर दारोमदा 
र किसी चीजका ही. 

ज़जुलमा - मोतिया बिन्दु 
स॒ल्तहिमा--आंखका पर्दा 
अजुला-अदला 
जझ्रअगबर-एकसंयुक्तलुसंप्बेक्रानामहे 
. मुनकलब--विनूनी 
| जायद्‌-आयिकबाल 

` रातीनज-एक गोंदका नाम हे 
हब्बछास-अधारा 

लाजवद्‌ -नीला 
बरूदवन्फसजी-वनपसई 
मतबूल-काढा | 
जरूरअजफर-एकलुसखे का नाम है 
हसा--उद्रका भीतरी अंग 
हसाअज्फान-पलक 
यनूसतुलऐन-आंखकी खुश्की 
अखफारुनासून अज्फाम-पलक 
अहदाव-पलक व 
भेफकतज-अंग्रका पानी ओंटाया 

हुआ 

किर्दा-र्‍बन्द्र 
-जराबन्दतवील-एक जडका नाम हे 
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कीफाल--एंक रग का नाम हें 


_ कठिन शब्दोंका अथ। (९) 
शब्द थु 


शियाफअखजर-एक आंख का संयुक्त 
नसखा है 

शियाफइस्तफ्ती-एक रू युक्तन छखाहे 

फलगम्मननी-एक सूजन का नांम हैं 

सरारू--एक रंग का नाम है. 

अनरूत--लाई का गाद 

दृम्मुल अखवेन-हीरा दूखी गोद 


| अजफर--नाखून 


गजरू-चवनी हड्डी 
इज्महजरी-नखरेकी हड्डी 

~ 
ना नर 

जड 

गन्दन-एक्क्धासका नाम है 
इस्फीदाज--सफेदा 
रातीनज-एक गोंदुका नाम हे 
उजन--कान 


अंजानुनफार--चूहा के कान 
शवाकिया--आँखका पदा 


माजनमसरूहीतूसन्एक माजून का 


नाम हैं 
संतीरनियां--ताक्ष्ण ओषधी 
वरे अरमनी-पापडीं नॉन 


~ 


हुमयातमाहरका-वे उवर पित्ती 
जिनका मादूदा रगां के भीतर हो 


फल्दफयुन”संयुक्त तुंसखेका नाम है 


अङ्ाकिया-कीकर का गद 


सआतरजूफा -एक घास का नाम है. 


जगएर-हराः 


के 


शः 
ळू 


६ 


बी K 
क 
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(१०) कठिन श्‌ 


शब्द . अथ 
फल्दरयून-एअ संयुक्त मुउखा 
जरूरकाविज--पएक संयुक्त सुसखा 
मतबू बअफर्त मून आकाश बलका 
काढा 
चड ~ ५ खीं चर, 

दस्मुल अखपेन-- हीरा दूखा .गाद 
नह-ाडाढ 


तित्याक अरबा-संयुक्त नुसखाहे 

फलूनियां- एक संयुक्त माजून है 
जहाब-क्तोना 

शमा।किया-एक फल मसूड क सदुश 
` झम्मानिया--अनारम्वन्धी वस्तु 

ल्ट्फयून-एक संयुक्त माळून का 
नाम हे 

हुव्वयारज--दस्तावरगोली 
कराह--चाव 8 


तफरुऋइ तिसाल-किंसी अंगका अप 


नी जगह से इट जाना 
जुफ्तवल्लूत-वल्ळूतळा छिलका 
हंजरा--नरखरा र 


कक ५२०७ 


ल f 


| 


 वल्लतखरनूब-एक 
उसारल्‍्हे हुर्ती जन नछा गली हुई 


अथ । 


उ 


न 


मवीज-सन्नका 54 

मोप्रयाई एक प्रावद्ध दूवा का नाम 

गजरफगसूबाबितररवात सेरयान-| > 
ठय कर्‌ः 5 

ब्रीत-जिगरकी *गझा नाम हैं | 

मकी जज-थुन्नका 

शीहे का भेल 


| 


खबघूलह 

ह रे 
कराबाठीनकाद्रा-पक घन्छका नाम्‌ 
पंजाकिइत-एक दवा का नास है 


सादुनजमणसल-संधाहुआ पत्थर? 


। झुम्मा नि पा-अनार सम्बंधीबस्ठु 


हुतरजियाँ-अगर सम्बन्धी वस्तु 
अफा!बया-घुगर्चित आंषाधियाँ 
इक्क नाम हैं 


दास का सचेड। हुआ र्‌ 
-झुक-बंषूनाशक आष 


लाजियतेन-नवानछ्रा जडक् दो भास | तिश्याक 
वसं इनकी आँखक्ा सूजन | जराबन्द्घुदहारिज-पएुक सडा जद 
अहेम्रदा-उत्तमता. फ३- दुघन्चितत हे | 
उस्हवानी--रटता जाकावीतसंन्दह गा जिसमें आद्‌ 

त्त घ्न ने {निक 
लुहात्‌--काग पाना ४ (त्‌ हुव रस्ते (नेक | 
मातठलहयात--माजन फलासफा त ह्‌ लमा «< 

~“ शू 
इंदरू्माखसनएक हकीम का नाम फिलोनिया-एक मानक 
। लष्हाही-एक फळ के नाले चिं 


ठुस्तालव - एक मडका नाम 
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कस“ शनो नरव (७) ` 

शाब्ड़ न 2 2 ; “६+ थ | ( ११) 
बीज-मुन छ्फ र र अर्थ 

| रतूयत स्का व आतिटी 

। र्त्‌ जलडन नागरुन एक घास हे ८ च 
ल्ला क्क -क्वद्‌ः ज म 

न सर्कगाखरु हिन्दु्चाना-तर बूज परा 

प le 0 "एक घास का हथहै 

ही एक > | शछाजुलअउराज- 
ह ७. अब पक पत्थर को तामहे | तन आओ 

> [जनल्तयाना>प [नभइ र वु ल-हा gl 

। अबाघाल-चमगः द्र वरजःसफ-खखाली 

E अजय 


करावादीनकादरी-एक सन्थकान्ामत | ~ .. ह 
'झलेगनया-ए कसे यु क्तमाज़ नक्रान संडे 


मः 


| _ ऊदाबलसान--एक दवा कानामंहे ट्तव।इ-पहका फटन 
म छुन्दवल--पहाडी स दीक 
ह्‌ गन खुदी कून दैहैक शराव का नामहे 
जुतयाना-पखान। रेम! की 


| क RS वखरेम 
7 >फलदृफीउन-ए कसयुक्तनु सखेकानाम क. र 


सजरीनिया- तीक्ष्ण औषध 
अकहल--एक रग का नाम हे 
इलाजउलअमराज-रोगें।कीचि कि त्सा 
द्काकद्कीर-अत्तडी 


- दाखल्यून एकमरहम का नाम हे. 
शाहवल्लुत-एक्च पेडका नाम हृ 
शिकू विया-एक संयुक्त माजनहे 
लहसततात-एक घास का नाम है 


एवर-अतड़ी 

माजनलबव-> र 

0 एक माजूनकांनाम है कालन-छेतडी 

हळयून--नागरूर एक घास है घस्तकीम--अटडी 
काकनजरातपुतका मकायकी किस्स | मसनाअसदा-अतडो 

म।विज-एक् रंम का नाम हे बुस्तांअफरोजर-जटाधारी 
मरजनजोश-दानामरुवा जेब-भेडिया 
| परसियांवसांह-हंसराज | उस्सारंगाफिसत-एककटिदारघासका 
दकलेयमानी-चोलाई : | निचडा हुआ 
किलिया-गदा जपनतारिया-उस्तलाना 
ठुलाविया7एक रांगहे खूयडलकानियां -एकरोगका नामंहै _ 
दृवारयारजिहर्म पानीपातही मत्क | बरक--पापडीनसक - . 

द्वारा निकलजाता है अस्तमखाकनएकसंयुछूतसखाकानाम 
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Mt क री अ EN 
(१२) कठिन शब्दों के अथ 
शब्द अथ शब्द. 

सुकबीनज=-कुन्दरू गाद जरूर-एक घास का नाम है 
माजरयनदाब्धि (ए ७दघरारपड हीपत्ती| दियासकूलीतूस-एक संयुक्त तुसख।ह 
उस्सारसअकसन्तीन-मजरी घापका |इकलीललमलिक-इस्परक घातकानाप्रहें 

नचुडा छुआ रस मर्जनजो श--दा ना मरू आ 

इस्तस्काय --खुरक जलन्धर शाराशीक-रसलियां 
एलाऊस-सुखके रास्तेपख।नानिकळना | माइसुलहयात--माजू नफलासफा 
कैल आमाशय की शिजा जो जो | आमआं-अतडी | 

के घाट के सहश हो मुम्तद-बढनेवाला 
अफसतान--एक घस का नाम. ह कमाफीतू प--करों दा 
सुजलकलअमा-्अन्ता इ के फिस. | अकरवीद्रून ज-एक जड है बिच्छ के 


लानेबाली दवा सदुश 
।केरोप्रान- किरविया हुरमुल, अलकुलवतम-काले बाज राई 


मुगाख-जंगली अनार की जड के बराबर अथात्‌ इनका गोंद 
खरनूब-एक पेड का नाम है नफास-बह रक्त जा वच्चा होन के 


अर्थ 


कम्मूनी जीरे की जबा।रश उपरांत निकलता है 

६ब्बुरुम.-अनार का दाना बख़र--धघ्ू नी 

व्हैत्तुत्तीस--एक घास जप्रीन से चि- | अलेकुलवतभ-बुनक! गोंद 

पटी का रक्ष * | लौगाजिया~एक माजन का नामहे 

® पमुजाशिरात-बे गोइत के शोरबे दृवाउलकिरकम- केसर पड़ा हुआ 

मजरीषास-बालछड,हरी तज सयुक्त छुमखा हे 

अकसतीन-प्रंबुल, अखजर,सलीखा पे लयेमतकूमा-एक बडी ठढी सू जन 

का नाम हैं 


जड़ां का पानं | 
माउलउसूल,हव्वोसिब स्य 
इलाजुलअभराज-ए ह ग्रथ डा नाम है 

_ अल्त-चह आमाशय का भोजन जो 
ह ज\ के घाट के सदुश हो .| असालिया-शहद सम्बन्धी 
 तियाकअर्बा--पक संयुक्त नुहखा है. | साफयेरतफ-तर औषधियों की बत्ती | 


सजरानियां-तीक्ष्ण औषधियां * रउस-मस्तक के ) 


तिरियाककबीर -विषनादाक ओषधी | 
Sf ff Ce—~ C९ (4 “त |. 
तिरिधाकफाई-विषनाशह औषधी 

नफसा-एक वार फरुना ना कमें 
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है आल  - अथ 


जातूल-पसली की सजन 
शलम--एक रग का नाम है 
_ शाद्नजअद्सी-एक पत्थर है 
. सुरब्तलत मिला हुआ 
मदाखलत प्रवेश करना 
ममाद्‌ला—प्रतिनिधो 
सुशारकत-नपसकता 
इज्जासिया-आठुबृखारकी बीचीजें 
हसरमिया-अंगूर की बनी चीजे 
`. लकफमगसल-धुली हुईं राख 
अस्फहानी--एक देश का नाम है 
मुसल्लस--तिक्रोनियां अगरका पानी 
ओटाया हुआ 

भजजूज-मिला हुआ 
 - डुम्मायांवलकाजव्रह कफ सम्बन्धी 
| - ज्वर जो हर समय रहे 
१. जवूल--इुर्बलता 


असालिया--शहदक, बनी हुई चीज 
... सुनविया-वढने वाली चीज 
__ दिज़इरमनी-नीलेरंग का पत्थर 
_ हशीसतुलबरागी स-ए ह घासकानामे 
जो पिस्प को दूर करती है 
इस्तहाजा-रजा धर्म वाली छी 
इंसेयालयुरसिक-एक संयुक्त नुस्खा हे 
फजजाहवस--एक सयुक्त मुसखाह 


-अएठङुलअम्ब'व-पेःता का गाद्‌ 


कीटन शब्दोंका अर्थ । 


तक्कशर-.एह रोग का नाम हे 
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लहच्टुतास-एक जमीनसे चिपटी चा 
सहे . 

इस्त रा जा-रजो घ वाली स्त्री 

इन्किलबुरहम गभस्थलाकालोरजाना 

माज़खरनू ज-ख रवकी माजन 

एुउलकानया-एक रोगका नाम हे 

फजजा-आषाथेया को कपडेमें सान 
कर गुदापर धरना 


अरझुान्नप्ता--गंवऊकी उंगालेयों की 
इपीडा 


डउदय -पाठकी गुडियों का हटना 

इल्तवा-पहा का फटजाना 

ररहाअफरपा--गुडिये 

हब्बमुन्‌तन--दुरगंधित गोली 

तपसुतथका-वह ज्वर जो रक्तक्रे उच्च 
लने के कारण से हो 


-हेम्मयेह >> 
फात्तिनेह स्साद पा 3 2 हग वह एउ 


त! आधेक ह! ओर समय न्य॒न हा 


| साब्खस-रक्त सम्बन्धो ज्वर्‌ 
| माजूनराहत -- आनन; दायक माजन 


येतरुलागेव-बह्‌. ज्वर जितका माददा 
सयुक्त हा , 


मुतयफा -- लाभदायक 
सुतजायज--बढने बाळा | 
जायद्‌ अलफूनत अधिक सडा 


'गवदायर-पह ज्र एकरोज छोडफर | 


द 


४, 
seeds 53 


लक 
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(१४) (१९) कठिन शब्दों का अर्थ।_ कठिन शब्दों का अर्थ । | 


: nn { 

; शब्द्‌ अथ | शब्द क .. 
ठू Lg + ~ क । 
| सर दिन आता हूँ मोवाजवा वह ज्वर जिसकी वाशे. 
है शिवला जेमद! यम-बह ज्वर जो हर पूत्येक दिन हो हह) 
है समय रहे हजाजया जिस घासपर सम ज्ीजी रे | 


गिवखालस-एक दिन बीच लें 


व | देकर | तिरयाकफारूक-बिषनाशव ओषधे 
आने व'ले ज्वर 


| 

ढारबाकअंरदा-य पक सयुक्त वक्षा | 
। ) 

। 

| 


F मुहरंका-वहज्वराप तसंम्ब भी जितका का नाम 

_______ भादा रगो के भीतर दिल और हुम्मयेलिसका-वह कफ सम्वन्धीजर , 
. जिगर के समीप हो जो हर सभय छे ५ 

_गिवखालिस-पतिजारी ४ अनकया-ज्वरकी एक किस्महै बाहर | 

दर 'भवदायक-- दह ज्वर हर रोज रहे |  ररार शीतल और धि.तर से हे | 

5 गिव॒ला जिमा-वह जर जिसका मादा | “ज्वर हा i 
रग क अन्दूर प्रवेश होकर सड जावे ' है पय-ज्वर la 
'गवखालेसा-वह ज्वर जो निर्मल [प हुम्मयेलीफरिया बह जरर जिसमें घो ' 


-- त्तक्वे कारण से उत्पन्न हो 


गरखालसा-बह ज्वर जो पित्त ओर 
. फेफ के कारण से उत्पन्न हो 
बाद्रजबाया--बिल्ली ल 
* 'गेवदायरा-वह ज्वर जो एक रोज 
आव आर दूरे राजन छावे 
शितुरिलगिब-वह ज्वर जिसका म 
 वादढ्संयुक्त हो 
सुतबावला वह ज्वर जो पहिले ज्वर 
_ उतरन के उपरान्त हो जावे 
श।राखरत एक ओषध का नाम हे 
उस्पारयगा फिस-एक कांरंदार घास 


का।नेचुडा हुआ रस 


0) 


® 


_ : नायवा बहु ज्वर जिसका घारी ह्र 


राजहो. 


| 


| 


| 


व 


तर गी हो और बाहर शतलताई 

दायरा-वहू ज्वर जिसका दोर। प्रत्येक 
ढून हु 

लाजमा-वह ज्वर जो हरसभप रहे 

हजरअरमनी-एक भी ले रंणझ्षा 


अ पत्थरहु 
जारूर-एक घास का नाम हु 
तहंढडाल--बा की 
जबूल-डुबछता 


हमरयेलालसा-पित्त हम्चन धी ` सूजन 
चमलक-बह फुन्सो जिनका सादा 
उष्ण पित्तहो ' | 
साजेजःजा विना मावे के हो 
सवातात--बनस्प/ति 


a 


हलहुळवरा-जो काऊन स आरोग्यही 
बुललल- सितारे 
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| ठन शब्दो का अथ। (१५) 


MR यय ्स्क 
2 


७, रोबळ्ळू अर्थ |, शब्द ` अर्थ 
| Se > ~ 
;' माशरा-पित्त और रक्त सम्बन्धी से हरजामा 
(3 सूजन | मुजगा-जांस का लोथडा डे 
`` फठशूती-बह सूजन जिसकामबाद | मरक्षब-संयुक्त 
ह निछ रक्त हो. ससरबलात-एक गॉइ का नाम है 


| खितमी-एक ओषध है 
| वाक्र-क्वारी स्त्री 

| दीला--कोडा 
` बजेमफासिछ-गठिया | 
' बजैउलवर्क्न-चतडकी पीडा 


जलेकुळअम्मात्‌-बुनक्रा गोंद 
अजफर-अंजरूत लाईक्रा गोद 
मगाप-एक जडका नाम है 
| अजला-~अदइला 
िडेमख्तम--पक मिट्टी का नामहै 
- ` आरङ्गालिसा-एस रगका नामहे और | हब्बुलगार एक वीज 
| « पांच का उंगलियों की पीडा फादजंहरहेबानी-विषनाषक 


- _. भाहीजोहरा-मछली। का पित्ता सम्बल 
५ जराबन्द्युदहारजिःएकसडी हुइ रातियांज-चाड का गोंद 

| जड़फ़ा नाम हे जरारा-बेच्छू का नाम है 

दू चीता 

हि... ह | ह ॥हलतोतरतीला-एक्र घास-है आर 

| हृब्चुललीन-कालादाना गडी 

। विस्माइज ससल लकडीक 'नामहे | (-दजहर-विपनाशक 

! 


इरकुळानसा घाब का उगालया का : दुवा उ म्िस्क-ादिवाल भुरक 


[a 


| पीडा _| फलदकयन एक माज़न का नाम हैं 
रही-एककिस्मक्रजानवरकानाम क का 
जरा ह श क गिले मस्त छ्क लाल र्गा की 


मलबूप--पएहिनने का बस्च , 
साफन-ट्खने देंगे रग का नामह 
, हाउलफील-हांथी के से पांब 
| हुम्श्येदक्िया-देषमज्बर 
हघ्प्ययामया आन्हक ज्भर सर 
हइष्मये अफनाह-वह ज्यर जा किलांद हद नसतात ५. 
| च के गग हान सहा लाजवईमगछल-छुपा पस्थर | 7 
कगाअमकीजगह अङकुङबपत बुनका शाद्‌ ` 


सुगन्धित भिही है 
रुूम्पातयां अनार सम्बन्धी वस्तु 
हसरभियां-अगूर सम्ब्रधी वस्तु 
'सप्ताकियां महड सश फल हैं 


न mn सकस 
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(१६) कठिन शब्दों का अर्थ। 


शब्द ` अर्थ शब्द डा Se 
हुब्बलुलाखिजरा-घुन . हर क सूजन का नामह हे ज्र | 
बिही-एक मेवा है" जरश्क-एक दवा का नाम है ; 

र ५ [a र्‌ _ be 
फंजनाश-भद्रा | अफसन्तीन-एक भजरी घास हैं 
हुव्बेकोकाया--एर संयुक्त नुर खादै | जसातु--डकार . 
हुब्बयारज-द्स्तावर गोली हठयुलआलम-सदा गुलाब cs 
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